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आठ स्थानोंके नाम Lge ५. 
भेषजाश्रय अध्यायोंके नाम ३४०१. 
स्वास्थ्यवृत्तिक अध्यायोंके नाम 3 
नेर्देशिक अध्यायॉके नाम . क 


उपकल्पना विषयक अध्यायोंके नाम ,, ' 
रोगाध्यायॉके नाम ४०९ 
योजनाचतुष्क अध्यायोंके नाम हे 
अन्नपान चतुष्क अध्यायाके ताम ,; 


सून्नस्थानके अध्यायोंका संक्षिप्त वणन ,, £ 
निदानस्थानके अध्यायोके चाम ४१० , 
विमानस्थानके अध्यायोंके नाम क क) 

शारीरस्थानके अध्यायोंके नाम . $ 
इन्द्रियस्थानके अध्यायेंके नाम ४११ | | 
चिकित्सास्थानके अध्यायोंके नाम 


i | 


कल्सस्थानके अध्यायोंके नाम ४१२ 
सिद्धिस्थानके अध्यायोंके नाम त 
स्थानार्थ अध्यायाथे और प्रश्नका छ० ४१३ 
प्रश्नार्थका लक्षण पत 
तन्त्रादिकी निरुक्ति 
| 
। 


` चरकसंहिता । 


हा 


a, 4 

¢ 
5 दिय 
८ 


SATS 
७०३ (५ |) 


a 
YS 


A उँ; 
निय 
11671: i 


[4 


32221 225 22003 ns pen फण क PN 


{२४ ) 


विषय, 

कुफके प्रकुपित होनेका कारण 
प्रकुपित कफसे गुल्मकी उत्पात 
निचयगुट्मका वर्णन 
रक्तगुल्म 
इक्तगुल्मकी उत्पात्तेके कारण 
गुदममे पूबरूप 

गुस्ममे चिकित्छानिद्श 

४. प्रमेहनिदान । 

प्रमेशकी संख्या 

प्रमेहनिदान भद 
दोपदूष्यका वणन 

प्रकुप कफके कस 
प्रमहक नास 

कफप्रमेहका साध्यत्व 
उदकमेहका लक्षण 
इक्षुमेइके लक्षण 

सान्द्रमेहके लक्षण 
सान्द्रमरहाद्महके लक्षण 
ञुक्ळमेहके लक्षण 

ञुक्रमेइके छ° 

शीतमेंहके छ० 

सिकतामेहके ल० 

शनसहक ० 

आलाळमइक ८७ 
पित्तम्रसेइका ल० 

छ; प्रमेद्देक नामै 
` स्हारसेदरीके ल० 

कालमेशीके ७० 

नीलमेदीके लक 

रक्तमेदीके लं० 

मॉजष्ठमेहीके ल० 
हारद्मेहके ल० 

वात प्रमेह होनेका कारण 
मज्जामेइका कारण 
इस्तिमेइका कारण 
मधुमेहका कारण 
वातप्रमेहोका असाध्यत्व 
वसामेद्वीके लक्षण 


. चरकसंहिंता- 


पृष्ठांक, 


४४३ 


विषय. - पृष्ठांक, 


मञ्जामेद्दीके लक्षण 
इस्तिमेहीका लक्षण 


` मधुमेदीके र्षण 


न्निदोपजन्य प्रमेहके पूर्वरूप 

प्रमेहके उपद्रव 

साध्य प्रमरेहोकी चिकित्साविधि 
५, कुछनिदान । 

कुछोत्पत्तिका कारण 

कुष्ठ भेद है 

सात प्रकारके कुष्ट 

कृष्ठॉंके भद और उत्पचिक कारण 

कुष्ठका साघारण [नदान . 

कष्ठेफ पूर्वरूप 


- कपालके लक्षण : 


उदुम्बरकुष्ठके ल० 

मण्डल कृष्टके लक्षण 
ऋष्पाजिहकुष्ठ के लक्षण 
पुण्डरीककुष्ठके लक्षण 
सिध्मकुष्ठके लक्षण 

काकणक कुष्ठक लक्षण 
कुछ्ठोका साध्यासाध्यत्व वणन 
उपेक्षितकुष्ठका फळ 

प्रकुपित दोपोके उपद्रवं 


_ कुपित दोषांमें उपद्रव 


६. शोषनिदान । 
शोषोंक आयतर्नोंकी संख्या 
साइदका वर्णने 
वायुके कम 
शोषमें उपदेश 
सन्धारणजन्य शोषका वर्णन 
क्षयशोषका वर्णन 
यक्ष्मा होनेकी रीति 
वीयेकी रक्षामें उपदेश 
विषमागनका वर्णनं 
विषमाशनशोपमें कत्तेव्यता 
राजयक्ष्मानामका कारण 
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(२६) चरक्सेहिता- `. 


विषय, पृष्टांक, 
आमविषका वर्णन ५१८ 


साध्यआमकी चिकित्सा he 
८ ~ mS >... 
` वेषचिकादि आमदोषकी चिकित्सा ५१९ 


<~ 


आहारपचनेका स्थान ५२० 
३, जनपदोद्ध्वंसनीय बिमान । 
युनवंसुका प्रस्ताव ५२१ 
अम्निवेशका प्रश्न ५२३ 

आच्नेयजीका उत्तर को 
वातको अनारोग्यत्व He टक 
जलको अनारोग्यत्व ५२४ 
देशको अनारोग्यत्व 
कालको अनारोग्यत्व 2 ५२५ 
जनपदोद्थ्वंसकारो भावोंकी चिकित्सा ५२६ 
आभैवेशका प्रश्न ५२८ 
आत्रेयका उत्तर 8 
युद्धका कारण ५२९ 
अभिशापका हेतु ५३० 
संबारमें अघमैके आनिकाक्रम हा 
कर्माका वर्णन ५३३ 
कर्मके भेद . न 
आयुके नियतातियतं पर विचार ५३४ 
अभिवेश्वका प्रश्न ५३७ 
काळ तथा अकाल मृत्युका वर्णन ,, 
अनिवेशका प्रश्न । ०३८ 
उवरमें उप्णजलका विधान आ. 
इष्णजलके गुण : ५३९ 
अपतर्पणके भेद ५४० 
लंघनपाचनके गुण चि 
दोषावछेचनके गुण Fe 
अयोग्य रोगके लक्षण . ५४२ 
we 2०4 9 ७ & 001 
७४. जिवेध राग दवशष वज्ञानाय 
विमान । 
रोग विशेषज्ञानके भेद . ५४२ 
आप्तोपदेशका लक्षण. व 
प्रत्यक्ष और अनुमान ५४३. 
` प्रत्यक्षत्तानका लक्षण ` | ५४४ 


अनुमानज्ञानका लक्षणू . ५४५ 
अन्य अनुमान हि वर्णन ५४६ 


विषय, ` ` पृष्ठांक, 
जज ° 

४ «५. साताका बणन ! 
खोतोंका वर्णन ५४८ 
दू पित उदकवाही खोतके लक्षण ५५० 
दूषित. अन्नवाही खोतके लक्षण हि 
इसवद्ादिलोतोंका वणेन ' २५१ 
मूत्रवादी खोतोके लक्षण क 
पुरीपवाही खोतोके लक्षण 53 
स्वदवाही लोतीके लक्षण ५५२ 


गरीरघ[त्ववकाशोके नाम 13 
प्राणवाही खेतोंके दूपित होनेका कारण५५२.... 
उदकवाही खोताके दूपित होनेका कारण), 
अन्नवाह्दी खोतोंक दूपित होनेका कारण, , 
रक्तवाही लोतोक दूषित होनेका कारण), 
रसवाशी लोतोंक दूषित दोनेका कारण ५५४ 


Nw Lo ० 


मांसवाडी खाताक दूपित होनका कारण ,, 
NN ~ ~ 


भेदोवाही लोतोंक दूपित इं।नेका कारण,, 
अस्थिवाही खोतोंके दूषित होनेका कारण), 
मजावाही लांतोंके दूपित होनेका कारण), | 
झुक्रवाद्दी खोताके दूषित होनेका कारण५५५ 
मूत्रवाही खोताके दूषित होनेका कारण ,, | 
वचेके खोतोंके दूपित होनेका कारण ,, 
स्वेदवादी लोताऊ दूषित दोनेका कारण), 
अन्यकारण 5 

से तकां आकृति ५५६ 
दूपित खोर्णाकी चिकित्साका विधान ,,' 


६. रोगानीक बिमान । 


गक विभाग ५७७ 
रोगों फो संख्यासंख्येयत्व ५५८ 
दोषोंका वर्णन . ५५९ 
दोषोंका त्रिविधकोप ५६० 
अनुबन्धानुवन्ध भेद ५६१ 
सनिपातादि दोषभेद ३३ 
आग्नेसँद्‌ 55 
दोषोंकी साम्यावस्था या प्रकृति ५६२ 
चार प्रकारके अन्न प्रणिधान ५६३ 
वातप्रकातिक रोग . ५६४ 
वायुके जीतनेका उपाय ५६५ 
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विषय: 
करण 
` कार्ययोनि 
कार्य 
कायफलम्‌ 
अनुबन्ध 
देश 
काळ 
प्रवृत्ति 
उपाय 
परौक्ष्य 
परीक्षाके भद 
वैद्यपरीक्षा 
भषजपरोक्षा 
औषधपरीक्षा 
कार्ययोनिपरी क्षा 
कायपरोक्षा 
कायफलपरीक्षा 
देशलक्षण 
रोगीपरीक्षा 
दुर्बलरागीको औषध 
अट्पवळ आषधघकी व्यथता 
बलप्रमाण अहणके कारण 
कफप्रकृति 
पित्तप्रकृतिके लक्षण 
वातप्रकृतिके लक्षण 
मिलीहुई तथा सम प्रकृति 
बिक्कतिपरीक्षा 
सारद्वारा पररक्षा 
रक्तसार 
माँससार 
मेदशसार 
अस्थिसार 
` मजासार 
शुक्रवार 
सत्त्वसार 
सवेतार 
समुदाय द्वारा पररक्षा 
अमाणसे पर्राक्षा 
सात्म्य हारा परी \ 


चरकसंहित्ा- ' 


ुर्छांक, 
६१८ 


99 
33 
६१९ 
22 


29 
39 


विषय, 
सत्त्वसे परीक्षा 


मध्यसच्वादै पुरुष 


भोजन शक्तिद्वारा परीक्षा 
व्यावामशक्तिद्वारा पर्राक्षा 
अवस्थासे परीक्षा 
बाळआदि अवस्था 
वयःक्रमसे औषध प्रयोग 
कालमेद्‌ 

पड़ऋतुविभाग 

शीतमें संघोशन निषध 
ग्रीष्ममें निषेव 

वषीमें निषेध 

कार्यकाल निर्णय 

प्राचे 

उपाय 

प्रातिपात्ते 

वमनद्रव्य 

विरेचनके द्रव्य 
आस्थापनका वणन 
रसानुसार आस्थापन 
मधुर स्कन्ध 

अम्लस्कन्च 

लवणस्कन्च 

कटुकस्कन्त 

तिक्तस्कन्ध 

कषायस्कन्ध 

अनुवासन द्रव्य 
शिरोविरिचन द्रव्य 
अध्यायका संक्षिप्त वणन 


क, 
६३८ 
६३९ 


393 
६४० 
3? 
33 
६४२ 
६४२ 
39 
६५४३ 
32 
६४४ 
22 
६४५ 
322 
६४४ 
322 
६४८ 
६४९ 


73 

६५० 
६५९ 
६५२ 
६५३ 
33 

६५४ 
६५६ 
६५७ 
६५८ 


हाते विमानस्थानका अनुक्रमणिका । 


अथ शारीरस्थान । 
१. कतिधापुरुषीय अध्याय । 


अझिवेश% पुरुपविषयक प्रश्‍न 
पुनवेसुजीके पुरुषविषयक उत्तर 


मनका वणन 
बुद्धिकी प्रवृत्ति 
ज्ञानोन्द्रय 

$ 
कृमान्द्र्य 
पञ्चमद्ाभूत 


६६० 


६६२ 
33 
६६३ 
33 
६६४ 


33 
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हिता । 


चरकस 
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विषय. 
` शर्मकों आइुपूर्विक उत्पत्ति 
यर्मकी पाहिहि अवस्था 
रांभका भाकाशात्मक अवयव 
- गर्भका बाय्वात्मक अवयव 
प्रमका अ$यात्मक अवयव 
गभका जलात्मक अवयव 
सर्भका एथिन्यात्मक अवयव 
कन्या आदिका विशेष भाव 
दोहृदलक्षण 
खर्भनाशक भाव 
चौथे मर्हानेमें गमके लक्षण 
पांचवें महीनेमे गर्मका लक्षण 
छठे सहीनेमें गर्मका लक्षण 
सातवें महीनेमे गर्भका लक्षण 
आठवे मशिनेमें गर्भके लक्षण 
प्रसवका समय 
दूपितरक्तजन्य विकृतावयव 
दुपितशक्रजन्य विक्षतावयव 
सच्चके अनेक भद 
ब्राझका लक्षण 
सप्रिका लक्षण 
हेन्द्रका छ० 
-याम्यके ७० 
घारुणेक छ 
कौबेरका छ० 
गांधर्वका ल० 
ब्राह्मकी उत्कृष्ट ता 
आसुरके छ० 
राक्षपक ल० 
प्रिशाचक ल० 
सापके ल्० 
ग्रेतके छ ० 
शाकुनके ७० 
पाशवके छ० 
सात्स्यके लक्षण र 
खानस्पत्यके लक्षण \ 


'सच्बके भेदोंका संक्षिप्त वेणन 


आध्यायका उपसंहार % ५. 


चरकसँहिता” 


पष्टांक, 


७१४ 
७१५ 
७१६ 
93 
32 
७१७ 
39 
७१८ 
७१९ 
39 
७२० 
७२१ 


विषय, 


पाक, 


५,पुरुषबिचय झारीर अध्याय । 


जगत्‌ तथा पुरुषको तुल्यता 
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{ ४२) ` घरकसंदिता-भाः टी 


कुछनाशक १० द्रव्य 1)... 
खरदिरासयामलकहरिद्रारुण्करससपणारग्वधकरनीरावडड्ू 
जातिप्रवालाइतिदरोमानिकुरव्चानिभवान्त ॥ ३७ ॥ 

खैरसार, हरड, आमले, हरदी, भलोव, सप्तपर्ण, अमलदास, कनेर, विडग; 
चमेलीङ्गी कोपछें, यह दश ओषध झुष्ठना ॥ ३७॥ | 
खजूनाशक ९० द्रव्य । 
दननळदङतमाळनक्तमाळनिस्वकुटजसर्षपसधुकदारुह- 
रित्रासस्तानोंतिदशसानिकण्डव्यानभवान्त ॥ २८ ॥ 
रक्तचंदन, खस, अमळतास, कजा, निव: कुडा, ससा; झुलठा दारुहलदी; 
नागरमोथा, यह दशक खाजनाशक हैं ॥ ३८ ॥ 
कामनाशक १० द्रव्यं । 
अशध्वीवमरिचगण्डीरकेवकाविेडड्भानिगुण्डीकिणही खद॒ट्टादृदप- , 
णिकाआखर्पाणकइतिदरोसानिकासेध्वार्नेसवान्त ॥ ३९ ॥ 
सुहांजना, मिर्च, गडीर ( समठशाक ), केडुक ( केमुकदृक्ष ), पिडंग,सभाठू 
कटभी ( माळकांशुनी या कटभीलता ), गोखरू, इंषपर्णी, आखुपणी, यह दशक 
कामनाशक दे ॥ ३९ ॥ 
विषनाशक १० द्रव्य । 
 हरिद्रासंजिशसवहासूक्ष्मेलापालिन्दीचन्दनकनकाॉशेरायास- 


दखकःकषायवग: । 1 
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हळदी, मंजीठ, रास्ता, इलायची छोटी, सारिवा, चढ्न) निमठाका फल 


शन 


,सिरस, संमाङ, ठिसाड, यह दशक वपनाशक ह । यह ६ कषायाका वग ६४७ ०॥ , 


स्तनाम दुधको बढानवालं १० द्रव्य । 
वीरणेशालीफष्टिकेक्षती ठकाद भरकु मूकारर न्द्रत्कटकतणस- 
ठामीतिरशेमानिस्तन्यजननानिभवन्ति ॥ ४९७ 


खस, शालिधान्य, षा्िकधान, इशक्षुवालैका { बडी किस्मको डाम ), दभ? | 
कुशा, कास, गुंद्रप, टेर, उत्कट. (वरू ), कछुण(रोहिसदण ) यह दशक स्तना 


दूध उत्पन्न करनेवाला ह ॥ ४१ ॥ 
कर 
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शरीरकी धातुआमे ओर वातादिदाषोम दिषमता ( यथोचित न होना ) विकार 
अर्थात्‌ रोगं कहाज्ञाताहे। ओर इनका ठीक होना आरोग्यता कहाँहे। सो आरोग्य” 
ताको सुख कहतेहे । रोगको दुःख कहतेहे ॥ २३ 
चिकित्सा ल० । 
चतुर्णासिषगार्दानांशस्तानांयातुवेकते । 
प्रवात्तिधातुसाम्याथाचिकित्सेत्यभिधीयते ॥ ३ 
„ थाहुदोष आदिकी विक्कतिमं उनको ठीक अथात्‌ साम्याऽवस्थामं करनेक लिये 
वैद्य भादि चारों पादोर्क ग्यतासे प्रवृत्ति है वह चिकित्सा कही जातीहे ॥३॥ 
, पथके चार शण । 
च 
श्रुतेपय्यवदातृत्वबहुशाद कमता । 
दाक्ष्यशो चसितिज्ञेयवेद्येगणचतष्ट्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाखको अच्छीतरहसे जाननेवाला, दूरदर्शी, ( रोगादिमें भविष्यतूका जाने 
वालाः ) क्रियाम कुशल, शुद्धता, यह वैद्यके चार गुण हैं ॥४॥ ह 
_ओषधिशुण चतुश्य । | 
बहुतातत्रयाग्यत्वमनेकविधकल्पना । 
सम्पच्चेतिचतुष्कोष्येद्रव्याणांगणउच्यते ॥ ५ ॥ 
अच्छे ग्रुणयुक्त, रोगके अनुसार, अनेक प्रकारसे कल्पनापूवेक- प्रयोग, और 
कोडे आदिसे रहित नवीन होना, यह चार गुण औओषधक केद ॥ ५ ॥ 
सेवकके चार गुण । 
उपचारज्ञतादाक्ष्यमनरागश्वभत्तेरि । 
शाच्ञचेतिचतुष्काऽयगणःपस्चिरेजने ॥ ६ ॥ 
प्रेमसे सेवा करना, सब कायका जाननेवाला i चतुरता, स्वागीका अक्त 
होना, यह चार गुण पारेचारक ( सेवक ) के होने चाहिये ॥ ६ ॥ 
रोगीके चार गुण । 
स्मातान इशकाररत्वमभोरुत्वमथापिच | 
झापकत्वथरोगाणामातुरस्यगुच "स्ताः ॥ ७ ॥ 


स्मरण रखना, वेद्यकी आज्ञामे चलना, निमय होना ( घबरानेवाढा न होना ) 
अपने रोगाको यथार्थ कहना यह चार गुण रोगकि कहे हैं ॥ ७ ॥ 


६१०४ ) चरकर्सहिता-भा० टी० । 


मूख वैचके लक्षण । 
परांणिचारायथाचक्षरज्ञानाह्ञातभातवत्‌ । 
मोरुतवशेवाज्ञोभिषक्चरतिकमंस ॥ १४ ॥ 
अन्धा मनुष्य जस्‌ चलते समय आगेको हाथ मारता हे आर अठि पवनके वेगले 
कैसे नाव डगमगातीहे ऐसे ही चिकित्साके समय मूसे वैद्य डगमगाताइआ अंटसंट 
बल करताहे॥ १४ ॥ 
कुत्सित वेचका कर्म । | 
यहच्छयासमापन्नप्तत्ताय्यानियतायषम । 


मिषगमानानेहन्त्याशशतान्यानयतायुषास्‌ ॥ १५॥ 
सूखे वैयके हाथसे यादे कोई देववश एक पुरुष भी अच्छा होजाय फिर वह 
उसको दृष्टांतमें रख “में ऐसा योग्य वेय हूँ” यह,कहकर बह दुष्ट सेकडा 
सटुष्यांकी आयुको नष्ट करताहे ॥ १९॥ ` 
वैद्यको म्राणदातृत्व । | 
तस्माच्छासत्रऽथावज्ञानप्रवुत्ताकमदरान t 
निषकचतष्टयथक्तः प्राणाभसरउच्यत ॥ १६ ॥ 
इसलिये जिस बैवने शास्त्र और उसके मर्मको समझाहो ओषघ ओर ओषधे 
प्रयोगको जाना हो तथा चिकित्साक्रमको अच्छी तरह देखालियाह। बह गुणचठ्थ्य 
युक्त पै ग्राणोंको देनेवाला कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
राजयोग्य चिकित्सके लक्षण । 
हेतोलिङ्गेघऱमनेरोगाणामपन भवे । 
ज्ञानेचर्तावधयस्यसराजाहाभषकूतमः ॥ १७॥ 
जो पेय रोगके कारण और लक्षण - तथा रोगनाशक उपाय ओर जिस प्रकार 
फिर रोग न होय ऐसी स्वास्थ्यरक्षा इन चार प्रकारोंके विषयको जानता है वह 
राजाओकी चिकित्सा करन योग्य वेद्यराज हाता है ॥ १७॥ 
| वेद्यका कतव्यकपे । 
_ शसत्रशास्राणसालेळगुणदोषघवृत्तय । | 
` पात्रापेक्षीण्यतःप्रज्ञांचिकित॒लाथंविशोधयेत्‌ ॥ १८॥ 
शस्र, शाख; जल, यह गुण और दोषमें पात्रकी अपेक्षा करतेहे अर्थात्‌ शस्र 


योग्य शूखीरके हाथमे होनेसे शुणदावक होताहे ओर नालायक दुष्ट आदिके ' 
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(१०६) चरकसंहिता-भा० टो०१ 


वैद्यके उपदेश । - 
चिकिासितेत्रयःपादायस्मादेद्यग्यपाश्नयाः । 
तस्मात्पयत्नमशतिष्ठेक्तषक्रवगुणसम्पादि ॥ २३ ॥ 


_ चिकित्साके तीन पाद्‌ ( आतुर, परिचारक, भेषज ) वेके ही अधीनहें इसालिये 
वेद्यको उचित है, कि अपने गुणांम पूर्ण रूपसे संपन्न रहनेम यत्नवान्‌ रहे ॥२३॥ 


वैद्यकी चार प्रकारकी वृत्ति) | 
भेत्रीकारुण्यमा त्तेषुशक्येप्रीतिरुपक्षणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेष्‌भूतेष॒वेच्यवृत्तिश्चतावघोत ॥ २४ ॥ 


i se 


वेद्यको रोगियामे मित्रमाव ओर दयाभाव रखना योग्य हे तथा साध्य रागां 
साहसपूर्वक यत्न करना उचित है ' और स्वस्थ मनुष्यों जिस प्रकार वह रोगी 

हों यह यन रखना आवश्यक हे इस चार प्रकारका खाड्देको जाहा बुद्ध 
कहतेहे ॥ २४ ॥ 


अध्यायका साक्षेप्त विवरण । 


तत्रइलोको । 
भिषगाजतां चतब्पादंपाद:पा दश्वतगणः | मिषक्घधानंपादे- 
भ्योयस्माद्रेद्यस्तुयद्गुण; ॥२५ . ज्ञानानिवुद्धिताह्ीचमिष- 
जांयाचतुर्विधासवं मे तच्चतुष्पादेंखुड्डाकेसम्परकाशित समिति ॥२६ 
खुड्डाकचतुष्पादाध्यायःसमाप्त: ॥ ९ ॥ 


चोाकत्साके चार पाद ओर एक एक पादके चार चार गुण उन क्षवमें वेधकी 
प्रधानता, वैयके चार प्रकारके गुण और ज्ञान बाह्मी बुद्धि, यह इस खुड्डाकचतुञ्पाद्‌ 
अध्यायम वर्णन किया गयाहे ॥ २५.॥ २६ ॥ 
झत्ते श्रामद्वाधंचरकप्रणातायुवदायसाइताया पटियालाराज्य तिगतटकसालाबवासवदयपत्वा- हि 
नन वंचरत्त प० , रामप्रसादवद्यापाध्यायावराचतप्रसाळ्न्याख्यभाषाराकावा RY 
खुड्डाकचतुष्पादो नामं नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


पासार्चामारडरकाकरााानपउकयम्मकाारान्टयमककमचफरयडह? 
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£.११०) चरकसाहिता-भा० टी०॥ 


आन्नेयकां 'अचुभूत्त 1चाकत्सा । है 
इ द्चेदंचनः प्रत्यक्षय दनातुरेणभषजनातुराचाकृत्सामः। फ४- 
अक्षामेनक्कशंदबेलमाप्याययासः ॥६॥ स्थूलमदारिवनसपत- 
पयामः । शीतिनाप्णाभिभतसपचरामः । शतासिसूतमुष्ण” ` 
न । न्यनान्‌ धातन्प्रयामःव्यतिरिक्तानहासयामः।व्याषा- 
उ््ञळविपर्ययेणोपचरन्तःसम्यकप्रकगतोस्थापयामःतेषानस्तः 


थाकुदतासयभषजस्तमुदायः कान्ततमाभवात ॥ ७ ॥ 
हे मेत्रेय ! यह हमारा साक्षात्‌ अनुभव है कि हम रांगाका रोगस विपरीत गण 
ली (आरोग्यकारक) ओषधिसे, आर कमजोरका शॉक्तवारी ओंष वसे चिकित्सा. 
कर आरोग्य करलेतेंह । ऐसे ही कृश ओर दुर्बळको तर्पण ओ।षर्थाद्वारा पुष्ट कर 
हहे । स्थूल और मेदवाढेको रक्षण कर कृश करलेतेहे । एवगमास पीडितका 
शीतल क्रिया द्वारा, शीतसे पीडितका उष्णक्रिया डारा, अच्छा करतेहे। रसरफ़ाद्‌ 
-घाठुएं कम होगइहा तो ओषध द्वारा वढा देतहं।बढाहुइ हा ता कमकर देतहे। वषम 
होगईहो तो यथोचित कर देतेहे । इसी प्रकार जिसको जो राग हा उस रोगके कार' 
छासे विपरीत चिकित्सा कर रोगको दूर करके.उसको स्वस्थ कर दत शस प्रकार , 
गजस २ का जा R रोग हो उस २ रोगम उसी २ प्रकारका चिकित्साका प्रयाग 


करेनएर हमारी ओषधियं परम लाभदायक होतोहे ॥ ९ ॥ ७ ॥ 


भवेतिचात्र । 
साध्यासाध्यविभागज्ञोज्ञानपूर्वंचिकित्सकः | | 
| काठेचारभतकमयत्तत्साधयतिधुवम्‌ ॥ < ४ 
इसालय हु ह्‌ प वेद रागको साध्य आर असाध्य विचारकर ठाक सप्रय्‌ 
पर हेतु आर रागक वपसत' चाकत्सा. करताह वह वेय आपषधसाध्य रागाका 
अवश्य जीतलेताहे ॥ ८ ॥ शिक 
असाध्यरांगको चिकर्‍्छाका फल । 


स्वाथावद्यायशांहानसपक्रोशमससभहम। 
घाप्तयान्नयतरवच्यारथाऽसाध्यसस्चपाचरत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो पेच असाध्यरोगमे चिकित्सा आरम करताह उसके स्वार्थ( घनादि वदया, 
यश, नष्ट होजातेहे और अपयश फेलतांहे तथा उद्योग व्यथ जाताहे । इसाडेय 
असाध्य रोगमं यल करना वृथा है ॥ ९ ॥ - 


चरकसंहिता। . १९ 
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गांडीहोती है. ओर 


इससे पीछे आहारनरुका दूसरी हीती है 
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काक ७७; > ५८ 
| ऑगरेजीमे- केकडोको ठंग्स कहते हैं 
बायु श्वासहारा 

इसमे नो श्वास 


€ ११२) चरकसँदिता-भा० टोक 


वदयादकपथरागतातपुणचतष्पद्म्‌। ड्रपथनातकालवारु- 
च्छसाध्याददाषजम ॥ १७ ॥ शंपत्वादायषायाप्यमंसाध्य 

- पथ्यसवया। लब्ध्वारपसखमसव्पनहंत॒नाशशत्रवतकम्त ॥ १८॥: 

: जिस व्याधिम निमित्त, पूर्वरूप, रूप,यह मध्यम बळवाले हा आर समय; स्वभाव; 
और दृष्य ( रसरक्तादि ) इनके साथ रोगकी तुल्यता होय। गर्भिणी, बालक, वृद्ध, 
इनके रोग, ओर जिनमे बहुत वढेंहुए उपद्रव नहीं तथा जिन रोगोंमे शख, क्षार, आमि 
इनका प्रयोग करंनापडे, औरं बंहुत दिनका रोग; यह सव कष्टसाध्य होतेहे । एक 
दोषज ओर एकमार्गी रोग भी चिकित्साके चार पादोके विना कष्टसाध्य होताहे ! 
द्विमागेंगामी ( ऊध्वंगामी ओर - अधोगामी ) शीघ्र प्रगटहुआ तथा दिदोषज रोग 


भी. कष्टसाध्य होतांहे ॥ -१६.॥ १६ ॥ १७॥ यदि आयुवळ वाकी हो तो असाध्य 


रागम मा पथ्य आद सपनस कुछ समय व्यतात दाजाताह आर वह राग कुछ 
दबासा रहताह एस रागका याप्य कहतहे । इस रागम थाडासा कुपथ्य करन 
भी यह रोग वढजाताहे जेसे पुराना अशे ओर श्वास ॥ १८॥ -, :: 
देदोषज तथा कश्साध्य व्यावक लक्षण । . 
गम्मीरंबहुधातुस्थमम्मसन्थिसमाश्रेतस्‌ । नित्यानुशायिन ` - 

. रोगदीवकालमवस्थतम्‌ ॥ १९ ॥ विद्यादूद्विदोषजतद्वतृप्र- 


त्थाख्ययान्रदांषजम । ।क्रयापथमातक्रान्तसवमागानुसारणम्‌. ` 


॥ २० ॥ ओसुक्यारतिसंमोहकरसिन्द्रियनाशनम्‌ । दुवेलस्य .. 


ससदळव्याधसारष्टसमवच ॥ २१ ॥ 


( असाध्य ) जो राग गमीर हा, बहुत बातुओम स्थित हो, ममस्थान आर. 


सीधयोंमि पहुंचाहुआ होय, जिसमें नित्य. उपद्रव बढतेहों ऐसा द्विंदोषज अथवा 


चिदोषज रोग जबाव देनेयोग्य होताहे, अर्थात्‌ यलकरनेयोग्य नहीं । जव व्यावे 
चिकित्सायोग्य न रहीहो। संपूर्णम्रागगामी होगईहो । ओर रोगीके शरीरम 


व्यता ( घवराइट ) बीमारी अशाक्ति ओर मोह उत्पन्न होय तथा इाद्रियोकी शक्ति 


RD oe 


नथ हागइहा तथा दुबळ मदुव्यका बढाइइ- आर मरणख्यापक व्याविका यल करना. . | 


DAN 


डाचत नहा वह रांग असाध्य होतेहें ॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ 
| पद्यका शिक्षा 1 | नकि 2 
भिषजाप्राकपरराक्ष्येवविकाराणांसलक्षणम' । पञ्चातूकाय्यस- 
मारम्भःकाय्यःसाष्यष॒धासत ॥ २२ साध्यासाध्यविभांग- | 


( ११६) चरकसोहिता-भा० टी० । 


` सवका अंत है । यह संदेह कैसे हुआ उसको कहतेंह (॥ १ ॥ ) कुछ लोंग प्रत्यक्ष". 
वादी हैं वह कहते हैं कि हमको: कोइ परलांकको जाता या परलोकसे आकर जन्म” : 
लेता दिखाई नहीं-देता इसलिये पुनर्जन्म या परलोकको- हम नहीं मानते जाँ इद्रः: 
यद्वारा प्रत्यक्ष हे उसीको :हमंःमानतेहे अम्रत्यक्षःनहीं।-इस प्रकार नास्तिकताकों . 
अहण करते है (॥२॥ ) दूसरे ( आस्तिकोग ) अनुमानसे तथा आप्वाक्यसे ` 
और अतिवाक्यसे .पुनजन्म सिद्ध हे ऐसा मानते हैं (॥३॥) तीसरे जन्मका कारणं 
माता पिता ही होते हैं सदासे ऐसा ही . चला आयाहे इनसे सिवाय ओर कोई 
कारण नहीं (॥ ४ ॥ ) चौथे स्वभावको ही मानते हैं, अर्थात्‌ जीव अपने आप. 
ही जन्म लेता हे अन्य कारण नहीं (॥ ५ ॥.) पांचवे कहते हैं कि कोई इस संसा 
रको रचनेवाला हे वही इस जीवको उत्पन्न करताहे ( ॥ ६॥ ) छठे कहतेहे यह 
विश्वर्म एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्यादि उत्पन्न होते हैं और इसको रचनेवाला 
कोई नहीं । इसलिये संशय होता है कि पुनर्भव ( पुनजेन्म ) होताहे या नहीं । . 
अब समाधान करतेह कि धृष्टतासे नास्तिक-ही वनआना ओर युक्ति प्रमाण इत्या- 
दिक न मानना इसका तो कुछ यल ही नहीं । यादै तुम कहो पुनजन्म प्रत्यक्ष 
नहीं अर्थात्‌ दीखता नहीं; सो संसारमें प्रत्यक्ष बहुत कम है और अप्रत्यक्ष बहुत 
अर्थात्‌ ऐसी बहुत वस्तुएं हैं जो प्रत्यक्ष तो नहीं परन्तु आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति 
इनसे स्पष्ट प्रतीत होती हैं। और देखिये तो सही “जिन इंद्वियोंद्वारा हमको मत्यक्षकी 
उपलब्धि होती है वह इंद्रियें ही अप्रत्यक्ष हे तो प्रत्यक्ष न होनेसे क्या इंद्रियोंका : 
अभाव मानोगे १९ कभी नहीं )॥ ५॥ . ` 


प्रत्यक्षके वाधक । 
सताञ्चरुपाणामतिसन्निकर्षादतिविप्रकषादावरणातकरणदौ 
बेल्यान्मनो$नवस्थानात्समानाभिहारादाभिमवादतिसोक्ष्म्या- 
चप्रत्यक्षानुपलाब्ध; । तस्मादपराक्षतमतदुच्यतप्रत्यक्षम- 
वास्तिनान्यदस्तीतिश्रुतयश्चेतानकारणयुक्तिविराधात्‌॥ ६॥ ` 


ओरेभी देखिये अनेक प्रकारसे रूपवाली वस्तुके विद्यमान रहते भी मत्यक्ष नहीं : 
होता । जैसे अति समीप होनेसे अर्थात्‌ नेत्रमें जो अंजन या अन्य कोई पदार्थ : : 
नेत्रसे छुआ. देनेसे दिखाई नहीं पडता ऐसेही बहुत. दूर होनेसे.भी. प्रत्यक्ष नहीं.” 
होता । एवं बीचमें कोई भीत आदि होनेसे, इंद्रियकी, दवल्ततासे अथवा-मनकी . 
चश्वळतासे अथात्र मनके संयोगके. विना भी. इंद्रियसे प्रत्यक्ष होने. योग्य वस्तु- : 
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का प्रत्यक्ष नहा होता । एस हा समान वस्तुआम \मर्जानसं अथात्‌ एक चवळ: , 
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(११८७ . चरकसंहिता-भा० टी० । 
.. स्वभाववादियोंके मतका खण्डन। 
` विद्यात्खाभाविकंषण्णांधातनांयत्स्वलक्षणम्‌॥ 
'संयोगेचावियोगेचतेषांकमैंवकारणम्र्‌ ॥ १० . ~ 
` यदि कहो कि यह स्वाभाविक वर्ष हे कि पृथ्वा, जल, तेज, वायु, आकाश 
र आत्मा इनके संयोग होनेसे उत्पत्ति ओर वियोग होनेस नाश होजाताहे तो 
बतलाइये इन सबके संयोग ओर वियोग होनेमें कारण कोन है यादें कहो पूर्वे” 
जन्मका कमे कारण है तो पुनजन्म तिद्ध होगया । नहीं तो संयोग वियोगम कोइ 
हेतु नहीं दीखता ॥ १० ॥ न 
वरनिर्माणवादियांका खण्डन | 
अनादेश्चतनाथातानेंष्यतेपरानिमतिः 1. 
परआत्मासचद्धेतुरिष्टोःस्तुर्पारनार्मातेः ॥ ११ ॥ 
और अनादि चैतन्य आत्मा कोई वना भी नहीं सकता क्योंकि जो वस्तु बनाइ ६ 
जाती हैं वह जिस दिन बनी वह दिन उसकी आदिका हे इसलिये जो अनादि है. 
उसको कोई वना नहीं सकता । यादे कहो परमात्मा इसका बनानेवाला हे तो 2 
इसमे कोई आपात्तै नहीं; क्योकै परमात्माको कर्ता माननेमें आस्तिकतामें काई 
हानि नहीं ॥ ११॥ 


111 2] 


८५ 
5 


यहृच्छावादियोका विषय । 


नपशिक्षानपारीक्ष्वनकताकारणंनच । नदवानषयशसद्धाः . 
कम्सकस्मंफल्नच .॥ २२. ॥ नार्तकस्यारतनंचा- 
` त्मायहच्छापहतात्मनः । पातकभ्यःपरञ्चतत्पातकनास्तक- 
| अहः् ॥ १३॥ तस्मान्मातावेमच्यतामसागप्रसुताबुध: । सता 
| वाद्धपदापनपञ्यत्सवयथातथम्‌ ॥ १४ ॥ इात | | | 
यादे कहो: प्रमाणसे कोई परीक्षा नहीं ओर न पराक्षाका काई विषय हैं. (न. 
कोई कर्ता हीन कारण हे।न ऋषिे।न देवता दोन सिद्ध हीन कुछ कम हान कमका 
फल होताहे.। न और कुछ है। न आत्मा ई। मरण जन्म भी ऐसे ही हे इसकामौ 
कोई कारण नही. । ऐसे अंटसेट बकनेवालेके समीप जाना भा पापास बढकर. 
महापाप दै । क्योंकि इस मूख निंदक नास्तिक को किसी प्रकार मानना ता ह 
नहीं, इससे वात करना मी मूर्खता ह॥ १२॥१२ ॥ इसराठय दृता आर झुमा, 
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ग्रत्यक्षपूर्वक तीन. प्रकारका. अनुमान होताहे । कारये. लिङ्गाचुमान,कारण,'लिङ्गा” 
मान, कार्यकारण लिङ्गानुमान; अथवा यो कहिये पूर्ववत्‌, शेषबत्‌, सामान्यतो- 
शृष्ट, यह तीनप्रकारका अनुमान अत्तीत, अनागत, वर्तमान, इन तीन कालोके 
ज्ञानका बोधक होताहे. । जेसे धूमके दशनसे अग्निका बोध होजाना यह वर्तमान” 
कालिक अनुमान है । गर्भवतीको देखकर यह बोध होना इसने पहले मेडुन कियाह 
यह अतीतकालिक अनुमान है।बीर्जाको देखकर यह वोध होना कि इनसे ऐसे फल 
होंगे यह भरवैष्यत्कालिकं अनुमान हे अथवा यों कंहिये इन वीजोंसे ऐसे फल होंगे 
और एसे फलोसे ही यह वीज हुए इसको काथकारणानुमान कहते ॥१९॥२०॥ 


` „ ` सुक्तिका लक्षण । ' E 
. जलकषणबाजत्तसयागःच्छस्यससव+$ । याक्तःषडधातुसया- ` 
गाहूभोणांसस्भवस्तथा ॥ २१ ॥ -मथ्यमन्थनमन्थानसया- 
गादाञ्चलम्भवः । याक्तय॒क्ताचतुष्पादसस्पद्यावानबहणा॥। .. 
॥ २२ ॥ वाद्धिः्पञ्यातियाभावान्बहकारणयोगजान्‌ । याक्त-.- ... 
[्रकालासाञयान्रवगःसाध्यतयया ॥ २३॥ १» BE 


युक्तिके लक्षण जैसे-जल, खेत, वीज, ऋतु, इन चारोंके योगसे शस्य (अन्नकी 
खेती ) उत्पन्न होतीहे । ऐसे ही पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, ओर आत्माके 
योगसे गभे उत्पन्न होताहे । और जैसे मथ ओर मंथन. (यक्षमे घिसकर आगि पेदा 
करनेकी दोना लकडियॉंको मथ आर मथन कहतेंहे ) तथा मंथनकर्ता, इनके 
संयोगसे भभिकी उत्पात्ते होत्तीहे इसी प्रकार चतुष्पादसम्पन्न चिकित्सास व्याध 
भी नष्ट होजाताहे । इसप्रकार जो वाद्धि अनेक कारणोसे पेदाइए अनेक भाषाको 
देखनेमें समर्थ होतेहे उसीको युक्ति कहतेंहे यह युक्ति भूत, भविष्यत्‌, वतमान 
इनं तीन काळोमें ही व्यापक होनेवाकी है। इसके द्वारा धूम अर्थ काम को सादर 
होती है २१.॥ २२॥ २३ ॥ -. 

`  एषांपरोक्षानार्त्यन्याययासवपराक्ष्यत । 


पराक्ष्यसदसञ्चवतयाचास्तपुनभवः ॥ २४ ॥ 


haba Shes 


सम्पूर्ण सत्‌ ओर असतके जाननके लिये यह चार प्रकारका पराक्षा ह अथातू 
यह चार प्रमाण हें । इन चारास अधिक परीक्षा अर्थात्‌ पाचवां कोई प्रमाण नहीं 
यद्यापे. कोई २ अर्थापत्ति अनुपलब्धि आदि अन्य प्रमाणभी,मानतहै पंरतु अनुमान 
आर युक्तिक अंतर्गत अर्थापात्त आदिक आजानसे इन चारास अन्य प्रमाण कल्पना 


चरक संहिता। २३ 


इसचित्रमे क मस्तकस्थ 
बृहत मस्तिष्क र र 


ड्‌ 


क्षुद्रभस्तिष्क , 
पुस , 
वद्मस्चायु . SN 
अगंडसब्धिस्रायु . जानुपश्रात्रभायु. 
मगेडराबु . जानभिमुखत्मायु . 
"प्रकोष्ठसजायु. चडतढरमाचु . 
प्र्ञनिम्स्रायु . कटिरायु . 
करसरुस्रायु. - ERIE 
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'पदेतस्तनपानहासत्रासादानाअ्प्रवात्तेलक्षणोत्पात्तिःकमंसामा- | 
न्यफ्ल्ाविशेषोसधाववाचदवाचेत्कमंण्यमधाजातिस्म रणामि- 
हागमनामतरच्युतानाअभूृतानांसमदर्शनेप्रियाप्रियवश्नतए- . 
वानुमायत ! यत्‌ स्वकृतमपारहाय्यमावनाशिपोवदाहकरदेव- 
सञकभानुबान्धककम्मतस्यतत्फळामेतञ्चान्यन्गाविष्यतीति- 
फलाह्ाजसनमायते | फळञ्च बाजात्‌ ॥ २७ ॥ 

आर यह देखनेमें भी आताहे कि सँचानके शरीरावयव-माता पिताक समान नहीं 

होते। आर एकही. माता पितात पदा हुए पुत्रोंके भी वर्ण, खर, आकांत, सत्त, 
बुद्धि, आर भाग्यम भद्‌ (फरक)होताह अर्थात्‌ सव एकसे नहीं होते। ऐसे ही कुल 
जन्म, दास्य, ऐश, इनमें भी बडाई छोटाइ तथा किसीकी सुखाय और किसीकीं 
दुःखायु व्यत्तीत होती दिखाई देतीहे । इसी प्रकार आयुमे न्यूनता अधिकता, ओर 


इस जन्मम 1कयइुए बहुतस कमाका फल इसा जन्मम न हाना, विना हो किसीसे | 


सीखे जन्मेळेते ही बचेका रोना, स्तनपान करना, हसना, दुखत होना, इनस भी 
उनजन्म [सदू ह । एस हा बालकक जन्मसे शुभ तथा अशुभ लक्षणासे कमं तुल्य 


होतेहुए भी फलम भेद दोनेसे, एककामके करनेमें बुद्धिभेद होनेसे ओर इस लोकसे. 


मरकर फेर इसा लोकम आकर जन्म लियाहे ऐसा बहुत मनुष्यको स्मरण होजा- 
ताहे इससे तथा एकही वस्तुमें एकका प्रेम दूसरका विरोध देखनेमें आताहे, ऐसे २ 
दतुआत स्पष्ट प्रतीत होताह कि जो २ जिस २ ने पूर्वजन्ममें कियाहे वह किसीस 


अमटाया नहीं जाता वह आवैनाशी हे, उसी कर्मको लोकम देव उसीको अनुबन्धी 


कम ( पुरारूध ) कहतेह जिसका फल इस जन्ममें भोगना पडताहे । ऐसे ही इस 
जन्मके कियेकर्मके फलको आगेको होनेवाले जन्ममें भोगना पडेगा । जैसे 


फलस बाज आर बीजस फल होता हैं, एसे ही कमांधीन जन्म होता जाता ह॥२७॥' 
युक्तिस पुनजन्मकी सिद्धि । ॒ 
युक्तेश्चषाषड्धातुससुद्याह्भभजन्मकतुकरणसयागात्केया- 
कतस्यकमणःफळंनाकृतस्यनांकुरोत्पात्तरबॉजात्‌। कमस- 
टशफळंनान्यस्माह्दीजादन्यस्यात्पत्तिरेतियाक्तः ॥ २८ ॥ 


hin य य स Oe वमा य तत 
१ यूर्वाऽभ्यरतस्मृत्यचुवन्धाउ्जातस्य हषेभयशाकसंप्रातैपत्तः ) . न्या भा० । जात 
'खेल्वये कुमारकोऽस्मिञ्जन्मन्यग्रहीतेषु हमभयशोकहेतुपु हपभयशोकान्‌ प्रतिपद्यते लिंगाचुमेंयान्‌ 
ते-च त्मृत्यनुबन्यादुत्पद्यन्ते नान्यथा । स्मृत्यचुबन्धश्च पूवाम्यासंमंन्तरेण न भवति पूवाभ्यासरच 
पूवजन्माने सति चान्यथा । | है | 


~ 


“(१२४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
` उपस्तम्भांदि त्रिकं । 
अथखलळत्रयउपस्तस्भाः, त्रावषबळम्‌, त्राण्यायतनाचन; 


` ` अंयारोगाः अ्रयोरोगमारगाः; त्रिविधाभिषजः, तिविधमोषध- री 


` [सात ॥ ३९ ॥ ु 
` यहाँ-तीन उपस्तेभ अर्थात्‌ खम्भे है । तीन प्रकारका वल हे तीन आयतन हे 
तीन रोग हें । तीन रोगमाग दै । तीन प्रकारके वेद्य -है। तीन प्रकारको आषधि 
हैं ॥ ३१ ॥ 
उपस्तभांका वर्णन। 


त्रयउपस्तम्भाइत्याहारःस्वभोबंह्म चय्यमितिणभिखिमियुक्ति- 
यक्तैरुपस्तब्धसपस्तस्मैःशरीरंबलवर्णोपचयो पचितमनुवच- 
ते यावंदायषःसंस्कारात्‌ ॥ ३२॥ हत 
( ३ उपस्तंभ ) आहार, निद्रा, ब्रह्मचयं, यह तीन शरीरके उपस्तंभ-खम्भ ह । 
इन ताना याक्तेयुक्त स्तमाक ठाक सेवनसे शरीरम बल आर वणका वळि 
होती रहेगी और आयुकी बौद्ध होगी । इसी प्रकार इनके अनुचित व्यवहारसे 
आयुका हाने करनेवाल राग हात हे उनका इसा अध्यायम कथन करग॥ ३२ tt 
तानप्रकारका बल । 
संस्कारमहितमनपसेवमाचस्य यइहवापदक्ष्यत । निवघबल-. 
मितिसहजकालजयुक्तिकव्चसहजयच्छरारसच्वयाःभाकत- 
म्‌! काळङतमत्रविभागजवयःकुतञ्च । युक्तेकृतपुनस्तदा- 
हारचेष्टायोगजम्‌ ॥ ३३ ` 
(३ प्रकारका बढ ) सइजबछ, कालकुतबल, युक्तिक्ृतबल, यह तान मकारका 


नल होताहे। इनम शरीर आर मनका जो खाभावक बल है उसका सहजबल . 


कहतेंहं। ओर ऋतुविशेष या अवस्थाजन्य जो बढ हे उसका कालकतवळ कह- 
तेंहे । एवं आहार, कसरत, अथवा किसी औषध आदि योग या अभ्याससं प्राप्त 
[किये हुए बलको युक्तिकृत बल कहतेह ॥ ३३ ॥ । 
` तीन आयतनांका वर्णन 1. ... | 
त्रीण्यायतनानीतिअथॉनांकम्मंणः कालंस्यचातयागायागा- - 


' सियोगाः। तत्नांतिंप्रभाव॑तांदश्यानामतिमात्रदशनमतियोग्‌ः 


| 


| 
| 


धन्यवाद्‌ | 


OC 
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हमारे आयुर्वेदिक शाखम चरक ही एक ऐसा अनुपम अन्य हे कि 
जिसकी प्रशंसा आयुर्वेदके तसज्ञाता मुक्तकृण्ठ हो करते । जित महाव पतज्ञ- 
ढिके व्याकरणमहाभाष्य तथा योगदर्शनको विचारते समय कुशाग्रबुद्धि 
प्रतिमासम्पन्न भी विद्वान्‌ उन्हे वश्यवाक्‌ समझतेहे जिनकी कृपासे मनुष्योंकी 
बाणी संस्कृत होकर अपशब्दोंके दोषोंते बचतीहे उन्दी महाँप पतञ्जळिने 
मनुष्योंकी नीरोगताके लिये आयुर्दशाखकी शिरोमाणे यह चरकसंहिता 
वनाई हे चरकपंहिताके उद्धार करनेवाले वही ( पत्रज्ञालि ही) चरक हैं इसमें 
यही परसिद्ध छोक-( योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मळे शरीरस्य च वेब- 
केन । अपाकरोद्यः प्रवर मुनीनां पतज्ञार्छ प्राञ्जलिरानत्रोऽस्मि ) प्रमाण 
हे । जो कुछमी हो इस अन्यर्मे वह उत्तान गम्भीर आशय और चिकित्मार्मे 
वेधकी बुद्धि यदि उत्तम हो तो एक योगसे कितने ही योग नवीन कल्पित कर 
लेना इत्यादि अलौकिक वाच लिखीइई ६ । 

समयानुकूळ अव इसकी हिन्दी टीकाही वडी आवश्पकता होगई है ! 
एक आवृत्ति यह -पण्डित मिहिरचन्द्रमीकी बनाई हुई टीकासादित छपचुकी है 
अबकी वार पट्यालाराज्यान्तगंत टसालम्रामानिवासी आय्रुवदोद्धारक 
वेद्यपश्चानन पण्डित रामप्रसादजी वेद्योपाध्याय द्वारा प्रसादनीनामक सरळ 
हिन्दीमाषामें दीका बनवाई है आनन्दकी बात है, कि इत टीकाम उक्त 
वेचजीने अतिकाठेन स्थछोपर भी ऐसी सररुटीका बनाइँदै कि ढोग विना परिश्रम 
इस ग्रन्यका अभिप्राय तसझ जायेंगे) - 


इस सर्वोपकारक कार्य करनेके लिये इम वेयजीको अनेक धन्यवाद देतेहे 
ओर आशा कारतेदे कि ओर भी उत्तम उत्तम गर्न्याकी भाषाटीका बना 
आयुर्वेदके प्रचार करनेमें आप भाग छियाकरेंगे । 
१ खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीपेडडु&घर” स्टीम्‌ यन्त्राढयाध्यक्ष-बम्बई, 


( १३६) चरकसंहिता-भा० टो०1 


वाह्लीका मत। 
छत्वावावयकाङ्क्षायनावाहाकासिषगवाच । एवमतयथा 
भगवानाह । एतान्येववातघकोपनानिभवान्ति। अतोविपरी- 
तानिखल्वस्यघशामनान भवान्ति । प्रकापनावपय्ययाहधात- 
. नांप्रशमकारणमिति॥ ४ 0. 
यह वाक्य सुनकर ,काक्षायन-बाह्नाक वेद कहनलग. जसे आपने कहाह वेस 
ही है। यही रूक्षादिणुणयुक्त द्रव्यादि वातके कोप करनेंम कारण होतेहे । इससे 
विपरीत खिग्धाद्शुण प्रभाव युक्त द्वव्यों या कमेंसि वातकी शान्ति होतीहे क्योंकि 
ग्रकोपके कारणस विपरीबरयुणांवाले द्रव्यादेकोका सेवन ही धातुओं (बातादिकंसि. 
ही यहाँ धातुशब्दका लक्षण है ) को शांत करनेके कारण होतेहे ॥ ४ ॥ 
वडिझाधामागेवंका मत। 
तच्छत्वावाक्यबांड्शोधामागवउवाच । एवमेतद्यथयाभगवा-. 
नाह । एतान्यंववातप्रकोपभरामनानंभवान्त । यथाह्यनमस- . 
घातमवास्थतमनासादम्रकापनप्रशसनानश्रकापयान्तश्शमस- ! 
यन्तिवा । तथानुव्याख्यास्यामः । वातप्रकोपनानिखलुरुक्ष- 
लघशीतदारुणखरविषद्शषिरकराणिशरीराणांतथाविधेषुशरी - 
रघवायराश्रयगत्वाआप्याय्यमान: प्रकोपसापदचत | वातप्रशम- 
नानिपुनःखग्घगुरूषणन्छक्षणमढुपेचिछिलघनकराणशरारा- 
णाँतथावधेवुशरीरषुवायरासज्यमानश्च रन्‌प्रशान्तिमापद्यते ५ 


+ 


. यह सुनकर वडिश धामागेव” बोले, जेत आपने कहा हे ठाक ऐसे हा है । यह 
ही वायुके प्रकोप और शांतिके कारण होतेहे । जिस प्रकार इस सूक्ष्म ओर चळ 
बायुको प्राप्त हो कापकारक ओर रांतिकारक द्रव्य प्रकापत आर शमनका मात 

उनका वर्णन भी करतेहैं । बह ऐसेहें वातको प्रकुपित करनेवाले पदाथ अपने 
रूक्ष, लघु, शीतल, दारुण, खर, विशद आर शुषिर करववाल गुणास वातस्वभाष" 
बाळे शरीराम वायुके . आश्रय होकर पायुके कोपको प्राप्त होतेहे अथात्‌ रुक्षाद्‌ 
गुर्णोवाढे पदार्थ वातप्रधान झरीरमें. अपने रुक्षादि गुणासे वायुको बढाकर कुपित 
करद्तहे । ( तात्पय यह हुआ कि अपने रूक्षादे गुणाको प्राक्च हो वायु बढकर 
कापेत होजाताह ) । एसे ही वातको शान्त करनेवाले द्रव्य झारारामतचिकनाई' 
गुरुता उष्णता छक्ष्णता, कोमलता पिच्छिछता आर घनताका करतह । फिर 


(१५६१ चरकंसाहिठा-भा० दी० 1. 


“ ओर जो, बेर, कुलथी इनके यूष, गुड, खाँड, अनारका रस, दही, ओर 
'त्रिकुटा इनके योगसे स्नेहपान - करावे, इस प्रकार स्नेहके योगका संग्रह कहा हे! 
तिल,स्नेह, फाणित,इनका भिलाकर भोजनसे पहले .सेवन करे तो शरीरको चिकना 
करते है ॥ ८३॥ 
कुरारारचबहस्नेहास्तलकाम्बालकास्तथा । फाणतशुङ्गव- 
'₹श्चतेलञ्चसरयासह ॥८४ ॥ पिषेद्रक्षोघृतेमसिजीणेऽक्षीया्च 
- सोजनम्‌ | तेलेसरायासण्डेनवसाँमजानसेववा ॥ ८५ पा. 
पिवेत्सफाणितेक्षीरनरःस्निह्यतिवातिकः॥ धाराष्णस्वेहसयु- 
क्तपात्वासशकरपयः ॥ ८६ ॥ 
खिचडी .तिछ कांबालिक बहुतंस स्नेहको साथ सेवन करनेसे शरार चिकना हाताह 


णवं फाणित, सोठ, तेल, सुरा,इनको मिलाकर पीवे,जीण होनेपर घृतओर मांसरस-. 


“से भाजन करे ता रूक्ष शरार भा स्निग्ध होय । वातप्रधान मनुष्य वारुणामडक 
साथ तेल मिळाक पीषे अथवा केवळ वसा ओर मज्जाको पानकरं॥८४॥८५॥अथवा 


७ 


'फ्राणतके साथ दूध पीनेस वातप्रधान मनुष्यका शरार चिकना हाताइ । अथवा ,. 


०, १२००, 


धाराष्णटूध, घृत आर खांड मिलाके पीवे ॥ ८६ ॥ 
स्तग्धकरना । 


नरःस्तह्यातेपात्वावासरदधःसफाणतस| पाञ्चञ्रसातकापया 
पायसासाषासश्रकः ॥ ८७ ॥ क्षारांसद्धाबहुस्तहःस्नहयद- 


ANAS 


. विरान्नरस्‌ । सपिस्तेळवसामजातण्ड्लप्रसतेः छुता॥ ८८ ॥ 
` ` पाञ्चणस्रतिकीपेयापेयास्नेहनामिच्छता । याम्यानूपादकमांसं 
_गुडंदधिपयस्तिलान्‌ ॥८९॥ कुष्ठीशोषीप्रमेहाचस्नेहनेनप्रयो- 

जयेत्‌ । स्नेहेर्यथास्वंतान्सिद्ञेःस्नेहयेदविकारिभिः ॥ ९० ॥ 


अथवा दहाकी मझाइ आर फाणितक पानसे मनुष्य स्निग्ध हॉजाताह (अथवा 
आगि कहीहुई पांचप्रसतिपेया या दूधमें सिद्ध कीहुई उडदोकी खीर अत्यंत चिकनी 
होनेस मनुष्यका शीघ्र स्निग्ध करदेताहे । धा, तेल, वसा,मजा और चावळाका 
दो २छटांक लकर इकटेकंर पकाषे इसको पांचप्रसतिकी पेया कहतेंह अपने शरीरको 


(चिकना करेनका इच्छा करनेवाला इस पेयाको पीवे । कोढी,शोथवांला, प्रमहरोगी. 
'स्वेहनेके लिये ग्राम्य ओर अनूप संचारी जीवोंके मांसरस तथा जलंतेचारी मांस 


भूमिका । 


0002 000 mend 
आयुवेदोपदेशेषु विधेय; परमाद्र; । 
आधुबैद्कै उपदेश को परम आदरसे धारण करना चाहिये । यह क्यों (इसलिये 
'कि,यह धर्म,अर्थ, काम और मोक्ष एन चार पुरुषार्थाकी आधारभूत मनुष्यकी 
आरोग्यताकी प्राप्ति ओर आयुकी रक्षाके लिये है। और “हितादितं हुले 
दुःखमायुस्तस्य हिताईतम्‌ । मानश्च तच यत्नोक्तमायुवेंदः स उच्यते ॥”अथोत्‌ 
'जित झाखमें थायुसंवघा हित अवस्था, आहेत अवस्था, सुखी अवस्था; दुःखी 
अवस्था, आयु, आयुका हित ओर आहित तथा आयुका परिमाण यथार्थ 
रूपसे कहे हों उसे आयुर्वेद कहतेहे । महात्मा घन्वन्तरिर्जाने सुद्ञतस कहाहे कि, 
„एकोत्तरं सृत्युशतमथर्वाण;प्रचक्षते।तत्रक; कालसंज्ञस्तु शेषास्त्वागन्तव!स्सृता!॥'' 
अर्थात्‌-अधैवेद्‌के जाननवाले “१०१ रूत्युएँ होतीहे' ऐसा कहे, उनमेंते जो 
अवश्यम्भावी समयोचित एक मृत्यु है उसको कालमस्यु कहते, शेष सो सत्यु" 
ऑको आगन्तुक,( अकाछमृत्यु ) कहतेहे। उन १०० मृत्युओसि वचनेके लिये ही 
आयुबैद्के उपदेशांफो परम आदरसे धारण करना चाहिये क्योंकि, यह आयुष? 
दही घमोदि चतुर्विध पुरुषार्थका साधनभूत आयुका रक्षक है । क 
यह आयुर्वेद प्रथम मह्माके हदयर्मे आविमूत हुआ, हाने दक्ष प्रजापति 
पढाया, दक्षसे आशविनीक्ुमारोने पठा,अखिनीकुमारोंने इन्द्रको पढाया, इन्द्रके यहांते. 
भरद्वाज ( आयुर्वेदको ) लाये ओर सांगोपांग ऋषियोंको सुनाया । और इसी आ- 
युवेदको महात्मा आत्रेयजीने आत्रियतीहेतानामक पचास हजार कोकोर्म एक साहिता 
बनाकर अग्निष आदि अपने छ; शिष्यीका पढाया । फिर इन छ? शिष्याने 
अगवान्‌ अजियजीस आयुर्वेदकी पढकर अपने २ नामसे छ; साहिवार्ये बनाई उन 
सर्चोमे आग्रवेशकृत साहिता अत्युत्तम मानी गईं, इस संहिताकी ऋषि और देव” 
तार्ओने भी प्रशंसा की । यह संपूर्ण सहिताय आज कळ छप्तमाय सी होगई ह । 

इनके सिवाय झल्पज्ञाळाक्य तंत्रे भगवान्‌ 'धनर्तारजीकी ताहेता अत्युत्तम 
पानी गइ १ भगवान्‌ घन्बतरिजीने सुश्रुत आदि अपने शिष्योका शल्यशालाक्य 
प्रधान जो. आयुवेदका उपदेश किया उसको महात्मा नागाजुनने सप्रह किपा, वह 
अथ “शुत्रुततहिता” नामते प्रणपात ओर अतिउत्तम तथा शल्यशाढाक्य चिकि" 
स्मे अति शरेष्ठम मानागया । और वृद्धवाग्मट्ट वाग्मइमादि और संहितायें मी 

चरक ओर सुश्रतसे पीछे वनां । 


(२४४) चरकसाहिता-भा० टी० । 


और दुःख, पुष्टता और कुशता, बल तथा निबेढता, बृषता तथा क्वीवता, ज्ञान 
और अज्ञान एवं जीवन और मरण यह सब निद्राके अधीन है ॥ ३६ ॥ वे समय 
सोनेसे बहुत ज्यादा सोगेसे,एव एकसाथ ही निद्राका त्याग देनेसे. मनुष्योंका सुख 
और आयु रात्रिके मातःकालके समान किंचित्‌ शेष रहजातहि, तात्पये यह कि जैसे 
दो घडी रात वाकी रहनेपर रात्रि नष्टप्राय ही होतीहे ऐसेही निद्राकी विपरीततासे 
मनुष्यका सुख और आयु भी नष्टप्राय समझना चाहिये ॥ २७ ॥ और वही निद्रा 
यादै याक्तिपूर्वक ठीक सेवन कीजाव तो जैसे योगी पुरुष सिद्धिको प्रा होकर 
सत्यबुद्धिका लाभ करलेताहे उसी प्रकार उचित रीतिसे निद्रासेवन करनेवाला 
मनुष्य शुख और दीर्घायुको ग्राप्त होताहे ॥ ३८ ॥ 
गीताध्ययनमव्यर्त्रकर्मभाराध्वकर्षिताः \ आजीणिन शक्ताः 
क्षीणावृद्वावाळास्तथाबलाः॥ ३९ ॥ तृष्णातीसारशूलात्तों 
खातिनःशूदिनःछशाः । पातिताभिहतोन्मत्ताःक्लान्तायान- 
he ba ७०, [4 RATS ०७ 
प्रजागरः ॥४०॥ क्रोधशोकभयक्लान्तादिवास्वसाचिताचय १ 
सर्वएतेदिवास्वश्सेवेरनसावकालिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हा जो मनुष्य गायन, अध्ययन, मद्यपान, खीसँग, कर्म,भार और मासे थकगयें 
हैं एव-अजीणंरोगी, उरक्षतवाला, क्षीण, बृद्ध, बालक, दुर्बल तथा प्यास, आति" 
सार, शूलस पीडित, झवासरोगी, हिचकीसे असाइआ ओर कृश तथा गिरपडा 
हुआ एवं जिनके चोट लगीहो,बावला ओर सवारीसे यकाइआ,जो रात्रिमें जागाहो, 
क्रोधी, शोकाकुल, भयाहुर, दिनमै सोनेके अभ्यासवाढा इन सव मनुष्यांको सव 
अऋतुआंमें दिनमें भी सोना अनुचित नहीं ( इनसे सिवाय अन्य मनुष्यांको दिनमें 
सोना नहीं चाहिये ) ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४११ 
घातुसाभ्यात्तथाह्येषांबळञाप्युपजायत ॥ छेष्मापुष्यतिचा- 
ड्ञानिस्थैर्यंभवातिचायुषः ॥४२॥ वछेप्माचादानरूक्षाणांवद्ध- ` 
मानेचमारुते । रात्रीणांचातिसंक्षेपादिवास्वप्नःप्रशस्यते ॥४२॥ 
ऊपर कहेहुए मनुष्योके दिंनमें सोनेसे सब धातु साम्यावस्थामे आकर बलकी 
चुद्धिको प्राप्त होते है और छेष्मा इनके अंगोको पुष्ट करताहे जिससे इनके आयुर्मे 
स्थिरता माप्त होती है ॥ ४२॥ गीष्मऋतुमें. मनुष्योके शरीर आदानकाछके आक- 
घेणसे रुक्ष होते हैं और वायुका संचय होता है तथा रात्रि बहुत छोटी होती हैं 
इसालिये गर्मियोमे दिनका सोना भी उत्तम कहाहे ॥ ४३ ॥ | | 


(४) भूमिका । 
म्हाने आत्मिक मल 
ये व्पाकरण “अष्टा; 
के लिये यह ''चरफर 


चरक भगवानको दोय भगवानका अवतार कहाजाताहे 
दुर करनेके लिये “योगदशन”, बाणीका मल दूर करनेक्षे 

यी पर “महाभाष्य” आर शारीरिक मर्लाको दूर कर 
संहिता वनाई । 
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अमिवेशकृत्त संदितादो ही महाप चरकजीने विधिवत्‌ संस्कारकर जो बिषय 
अत्यंत बढेडुए थे उनको संक्षिप्त आर जो अत्यत सूक्ष्म थे डनको किंचित्‌ वढाकर 
आर विना कथन दिये विषयाकों सम्मेलित कर यह अद्वितीय, अनुपम "चरक" 
सहिता? मेय धनाया। चिकित्सामं हसके समान अन्य कोई गय थायुवेदके ज्ञाता" 
सकी दृष्टिमे माननीय नें हुमा । इस्त अथर्में १७ अध्याय चिंकित्सास्थानफे, 
कल्प थोर सिद्धिस्थान महात्मा हढवलन अग्निवेश आदि संहिताआससे संय्रहकर 
मिलायेह इसलिये कोई ऐसी शंका भी कारतेहे कि,यह संपर्ण संहिता महार्ष चरक. 
अणीत नहीं है ।परन्तु कुछ भी हो यह चरकसंहिता चिकित्सा शास्रमें अद्वितीय है 
इसीलिये कहा हैं कि “यदिहास्ति तदेवास्ति यन्नेहास्तिन तत्काचत'' । अथात जो 
विषय इस संहिताम लिखा हे वही और तंत्रॉर्म भी मिल्सकताहै परन्तु जो इसमें 
नहा है वह कहां भी नहा । यद्यपि भावमसिशत्र आदिकोने फिरंग आदि एक आघ 
विषयको विशेषरूपसे लिखकर यह माना है कि, यह नवीन रोग हमने ही अपने 
ग्रन्यम 1टखाह आर फिरागेयाके ससगस यह फिरंगरोग उत्पन्न हुआ परन्तु चरक- 
सहिताम ऐसे अनेक पय सूक्ष्मरूपसे कहे गयेंह जिनको देश व फाले भदसे 
प्रभक्तकर स्थ्ूडरूपस याद ।ढेखाजाय तो “भावप्रकाश” जसे पचासों यन्य तयार 
फरनेपर भा सपण विषय नहा लिस जा सकते | इसलिये कहा हे कि एकाध" 
नप यस्पह शाख लब्यास्पदा माते।स झास्रमन्यदप्पाशु युक्ति ज्ञात्वा प्रञ्ुष्यषे ॥ 
अयात्‌ जसको माते इस एफही ब्राको यथोत रीतिते जानगईहे वह इस तंत्रकी 
युक्तियाको जानलेनेसे अन्य शा्रोकोमा ज्ीप्र जानसङतहि, तात्पर्ष यह कि; 
जसको यर चरकसाहता यवाचिच रीतिसे आदी अन्य' शाख्राका एत 
चरकेन याक्तया द्वारा शाघ्र जानलेताह। इद्मखिल्मधघीत्य सम्पगयासिसशारि 
या वम, मरयागानत्यः । स मनु नस जो वितमदानाद्ववति धृति-स्सति वादि धर्म 
पदन अयाद्‌ जा मनुष्य इत संपण सरिताको ययोचिंत पढ कर इसके विषयोंफों 
मट मदार समस चिकित्साका प्रयोग छरतदि वह मजुष्यो्रों स्व और जीवनको 
दृूचवाला दानम घरोत,स्यात,वाद्ध आर गमम सवसं वडा मानाजाताह । 


कट के 


यस्य हादबमाइल्ी हादे तिष्टति संहिता । 


( २५२.) चरकसंहिता-भा० टी० । 
शोषाशोयहणीदोषेव्याधिमिःकशिताश्रये । 
_ ' तेषांकव्यादमांसानांबृहणाळघवोरसाः ॥ २४ ॥ | 
जों मनुष्य शोष, अश, ग्रहणी आदि रोगोंसे क्षीण होगये हों उनको मांस 
-भक्षण करनेवाले जौवांका मांसरस वृहण कती तथा लघु कहा गया है ॥ २४॥ 
ख्ानसुतादनंस्वसोमघुराःख्लेहवस्तयः । 
शकराक्षीरसर्पीषिसवेंषांविद्धिवृहणम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्नान, उत्सादन, निद्रा, मधुर पदार्थ, स्नेहवस्ती, शर्करा, दूध और घी ये सव 
सनुष्योंके लिये बहण ( पुष्ट ) करनेवाले हैं ॥ २५ ॥ 
रूक्षण । 
कटुतिक्तकषायाणांसेवनं स्रीप्वसंयमः । 
खलीपिण्याकतकाणाँमध्वादीनांचरूक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
कडुवे, कषेले, च्रे रसोंका सेवन, खियोंका अत्यन्त सेबन, खल, तिलकल्क, 
छाछ और मधु आदि रूखे पदार्थ सव मनुष्योंको रूक्षणकर्ता कहे जाते हैं॥२६॥ 
असिष्यन्दामहा दोषामर्मस्थावयाधयश्चये । 
ऊसस्तस्भप्रभ्रतयोरूक्षणीयानदारिताः ॥ २७॥ 
जिनके शरीरमें अधिक मोटा होनेके कारण अथवा दोषोंकी वृद्दिके कारण 
'इगेलागेलाहट उत्पन्न होगई हो और कफ वढाहुआ हो वे तथा मर्भस्थानमें बढे हुए 
दोष एवम्‌ ऊरुस्तम्भ आ रोग रूक्षण करनेके योग्य हैं ॥ २७ ॥ 
स्नेह्मसेद्य ¦ 
सखेहाःस्नेहयितव्याश्वस्वेदाःस्वव्याश्वयनराः । ॒ 
स्नेहाष्यायेमयोक्तास्तेस्वेदाख्येचसविस्तराः ॥ २८ ॥ 
सव मारके स्नेह ओर स्नेहनके योग्य मनुष्य तथा सव प्रकारके स्वेद और 
-स्वेदनयोग्य मनुष्य हम स्नेह स्वेदाध्यायमें विस्तारपूर्वक वणन कर चुके हैं ॥२८॥ 
७७ स्तेभनके योग्य! .  . 
_ देवंततुसरयावच्छीतीकरणमोषधम्‌ । | 
स्वांदुतिक्तंकषायञ्चस्तम्भनंसर्वमेवतत्‌ ॥ २९.॥ . 
द्रव, तनु, सर, शीतल, स्वादु, तिक्त और कषाय द्रव्य स्तम्भन कहेजातेहे २९॥ 


सूमिका । (५) 


सोर्थज्ञः स विचारज्ञाश्राकिस्साकुशलरच सः । 
रोगास्तेषां चिकित्साइच स किमर्थ न जुष्यते ॥ 
अर्थात्‌-यह वारइ हजार छोकातमक संहिता जिएके हृदयमें स्थित है वह अर्थका 
जाननेवाला, संपूर्ण बैयकीय विषयॉको समजनेवाला, विचारवान्‌ ओर चिकित्सा 
कुशल होताहे ऐसे कोन रोग ओर उनकी चिकित्सायें हैं जिनको इस संहिताका 
जाननेबाला वैद्य न समझताही । परन्तु शोक है कि आज इस चरकपहिताके पढने 
पढानेवाळे ओर आयुर्वेदीय ज्ञानके समझने वया समझानेवालॉका मायः अभाव ही 
सा होगयाहे जिससे इस समय आयुर्येदकी अत्यंत अवनत दा है। 
यद्यपि आजकल सुननेमें आताहे के आयु्ेंदकी उन्नते होने लगीहे।कहीं आयु- 
वेंदविद्यापीठ, कहीं वैद्य महासभा, कहीं नये ढंगकी शिक्षा, कहीं आरोग्यभवन 
आर कहीं आयुर्वेदीय सदाधधालय खोलेगयेंह । कोई २ महाशय तो खास धन्वर 
न्तरिसे ही ग्रुपप्रयोग सीखआयेहें, किसी किप्तीने वनस्पतियांका अद्वितीय उद्धार 
ही करमारा है परन्तु क्या इन सव. बातोंसे आयुर्वेदकी उन्नाते होनेका कोई ढंग 
. दिखाई पडताहे ! विचारसे देखिये तो उन्नतिवाजोने इस जीर्ण शीर्ण आयुबैदको 
` स्था नष्ट करनेकाही सूत्रपात करादियांहे । अव सम्भव हे कि आयुर्वेदके जाननेवा- 
छाँको भी किसी आईनके अन्दर बन्द होना पडेगा । यह सब अदूरदशीं उन्नाति- 
ब्राजोंकि झूठे चटकीछे विज्ञापनोंका फळ नहीं तो ओर क्या है! अब आप विचारसे 
` देखिये कि ओषधारुयों और विज्ञापनों द्वारा आयुरवेदकी: कितनी उन्नाति हुई | 
यद्यापे ओषधालय मी आयुवैदके अंग है,आंसु्ेदे विधापीठसें भी बहुत कुछ लाभ 
पहुंच सकताहे और पेय महासभायें मी आयर्षद्को उन्नत अवस्यामें छा सकती हैं 
परन्तु कव ? जवकि आयुर्वेदके मेमसे आकार्षित हों, जव आयुर्षदके पुनरुद्धारार्थ 
सार्थको त्याग दें, जब आयुवेदके महत्वको जान, आयुषेंदके गौरवको समझ,भूतः 
पूर्व आयुर्वेदकी उन्नत अवस्थाको यादकर और पूर्वज महार्षेयोकी परोपकारितापर 
ध्यान दे, प्रेमभरे हृदयते ऐेहळोकेक और पारखोकेक उच्रत्तिका आधार आयुष: 
दको ही मानने छगें । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि अव आयुर्वेदकी उन्नतिके ।ढेये ऋषियॉके समान 
हिमालय ओर देवलोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं । क्योंकि यह आयुर्वेद भण्डार 
इस जीर्ण शीण दक्षामें भी किसी अंगर्मे अपूर्णे नहीं दै । निरूइण, अनुवासन, (गुद्‌- 
द्वारा पिचकारियोंका करना ) आदि वस्तिकर्म, उत्तरबीस्त ( मूत्रमागसे केथीटर- 
आहि प्रवेशकर मूत्राशय ओर उसके मागेको दोषरहित करना )शिरापस्ति (शरी- 
रकी नसोंमे सूकम पिचकारी द्वारा औषध पहुंचाना ) अझीके मस्से काढना, पथरी 


(२९६) चरकसंहिता-भा०.टी० । 


सेवन तथा खाज और कुष्ठके नाश करनेवाळे. चूर्ण तथा प्रदेह आदिकोंका सेवनः 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ | 
` संतर्पगजनित रोगनाशक काथ । 

+ क © Se ७ १० » ७ 
त्रिफलारग्वधंपाठांसत्तपर्णसवत्सकम] मुस्तानेम्बंसमदनंज- 
लेनोत्कथितंपिबेत्‌ ॥ ८ ॥ तेनमोहादयोयान्तिनाशम*्यस्य- 
तांश्चुवम्‌। मात्राकालप्रयुक्तेनसन्तर्पणसमुत्यिताः ॥ ९ ॥ 

मे त्रिफला, अमलतास, पाटला, सतवन, कुडाकी छाल, नागरमोथा, नीमका 
छिलका और मेनफल इन सबका काथ ( काढा ) बनाकर मात्रा और कालको 
विचारकर सेवन करनेते संतर्पणसे उत्पन्नहुए मोह (बेहोसी ) आदि रोग नष्ट 
होतेहे ॥८॥९॥ 
~ ~ ७ ~ NUN 
मुस्तमारग्वघः पाठात्रिफलादेवदारुच। श्वद्धाखादरानिस्बो 
हरिद्रात्वक्चवत्सकात्‌ ॥ १० ॥ रसमेषांयथादोषंग्रातःप्रातः 
Lan Sha MRR, CAN (५९५ CN 
पिबेन्नरः । सन्तपणरुतेःसवव्याधाभंविप्रसुच्यते ॥ ११ ॥ 
_ नागरमोथा, अमळतास, पाठा, त्रिफळा, देवदारु गोखरू, कत्या, नीमका 
छिलका, हरदी, कुडाकी छाल इन सवका काथ ( काढा > नित्य मातःकाळ 
यीनेसे संतर्पणसे उत्पन्नहुई सव ्रकारकी व्याथियां नष्ट होतीह ॥.१०॥ ११ ॥. 
ha ~ ® ho Ne ANN 
एसिश्चोइसेनो्वर्षस्नानयोगोपयोजितेः । 
त्वग्दोषाः प्रशामंयान्तितथास्तेद्दोपसंहितेः ॥ १२॥ . 
इन ऊपर कही हुईं औषधवियोंके सेलसे अथवा इन सवका उवटन वना मालिश 
करनेसे किंवा इनके कवाथमें स्नान करनेसे संतपंणसे उत्पन्नहुए लचाकै रोग 
दूर होतेहे ॥ १२ ॥ त र 
| सैतपेणजानित मूत्रदोषोपर काथ । 

° रोक, + ल » *_ ७ 9 ५७ 
कु्गोमेदकंहिङ्गुक्रोचास्थिऽयूषणंवचाम्‌। वृषकढेश्वद छ्राच 
खराह्वाश्चाश्मभेदिकम्‌ ॥१३॥ तक्रेणदघधिसण्डेनबदराम्लर- 
~ ७ कर ~ 
सेनवा । मूत्रछच्टुंप्रमेहथपीतमेतद्ववपोहति॥ १४॥ | 

_ कडुंआ कूट, गोभेदक नामका पत्थर, हींग, कमढगट्टेकी गिरू, सोंठ पीपल» 
मिर्चे, वच, अड्टसा, इलायची,गोखरू,अजमोद, पाषाणभेद इन सव. औषधिर्योके 
चूर्णको छाछ अथवा दहीका जंल या बेरके क्वायके साथ पनिसे संतर्पण जनित्र 


hoe डि 


बूजकेच्छु ओर ममेह दूर होतेहे ॥ १३॥ १४॥ | 


(६) भूमिका । 


निकारना थीर क्षारङ्गम आदे यह सव आझुदके चिकित्ताका अब्नुकरण करके 
ही आज उन्नतवीछ शुभराजमें डाक्टरी विद्याकी उन्नति हो रही है।इस इतनी उन्नत 
अवस्यामे भी वहुतती शल्पचिकित्सा हाण्डियन सर्जरी कहीजाती हे । आंख वनाना 
भारतके सामान्य वेद्योका अनुकरण दै । आयुर्षदर्के शल्पशालाक्य नाननेवालांने 
जो २ कार्य किये हैं उनको अभी उन्नतशील चिकित्सकोंने स्वमम भी नहीं देखा 
होगा । जैसे अशिनीकुमारोका दक्षका कटाहुआ शिर ढगादेना, अह्माका मस्तक 
जोडना,भोजका मस्तक चीरकर कपालके भीतरसे जीषांका निकालना आ।दि अनेक 
प्रकारही [क्रियाय कैसी बिचित्र थीं । परन्तु समय मगवानके हेरफेरसे आज वह 
सव कहानी मात्र रगड ।जिप्तको अबुकरण मानतेहे वह डाक्टरी विद्या अब शल्य- 
क्रियाम इतनी उन्नत होतीजाती हे विचारे आयु्षदाभिमानी उनकी वाततक नहीं 
समझ सकते । दा ! समय भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते ? परिवत्तनशीछ जगदर्मे 
ऐसी कोनसी वस्तु हे जिपको समय भगवाचूने अपने झपाटेमें न लिया हो॥ आज 
जिसको राजा मद्ाराजा ऋषि ओर देवता भी महान्‌ सस्कारसे देखते हाँ कळ उसीकी 
ओर देखकर तुच्छ प्राणी भी बढी घृणासे नाक चढाने लगतेहे । आज जिसका 
झण्डा आकाशम फहराताहे कालचक्रसे कळ वह माटियामेट होकर मानो कभी था 
ही नहीं ऐसा प्रतीत होनेळगतांहे । काल भगवानकी विचित्र महिमा हे । जि आयु 
वेदको ऋषिगण देरळोकते ढायेये, जितत आयुर्वेदकों अह्मासे प्राप्त न होनेके रोषमें 
भैरव जलकर मरनेङगेथे, जिस आयुवेदको ऋषियोंने हिमालयको चोटियोंपर पहुँच 
अनेक प्रयातोतति प्राप्ोकर नि।स्वाथमावसे जगतके हित्तके लिये प्रचार किपाथा 
आज उन्हीं ऋपिय'की संतान झूठे विज्ञापनों द्वारा ठगीकर ठस आय्षेदको 
छाज्छित करना मुख्य उन्नति माननेलगी । 
कभी नहीं कहा जासकता कि,सव संसार ही एकता होताहे,अच भी बहु- 
तेरे योग्य पुरुष परोपकारी संद्रध आर मायुवंदकी माहिमाकी जाननेवाले ह जिनकी 
पाते भांरंगजेवी जमानेके महाआवातसे वचइए मव इस उन्नतशील श्रौभारत 
सरकारे, शुभ राज्यम वडी आत्तानीसे छपछपकर प्राप्त होनेलगे हैं । 
परन्तु सेदका बिषय ह कि,ओर सव विद्याओंकी उन्नति होतेहुए भी आयुर्षद्‌की 
रक्षा व जाणादारका कोई प्रथेव अमी तक नहीं दीखता । उचित प्रवंध नहीं 
दोनेक सने कारणाम सबसे वडे चार कारण ह, जिनके विना आयरवेद अपने 
चमत्कारकी गर्मना नहीं फरसकता । बह चार कारण यह हॅ-गाजाओंकी ओरसे 
आमव्दाय सवाग शत्ञाक्षा कोइ प्रवन्ध न होना१(आयुबदके जित अगके जो ज्ञाता 
६ उनका सच्छ हदय आयवंदकां अचार ने करना २ । आयरदीय शिक्षाके 


१ २८८.) चरकसँह्ता-मा० टी० । 


निमिश्वराजावेदेहोबडिश श्वमहामतिः । काङ्कायनश्चबाहीको 
बाहीकमिषजांवरः ॥३॥ एंतेश्रुतवयोवृद्धाजितात्मानोरह- 
बेयः । वनेचैत्ररथेरस्येसमीयुविजिहीषवः ॥ ४ .॥तेषांतत्राप- 
विष्वानामियमथवतीकथा । बभूवार्थावेदांसस्यक्रसाहारावे- 
निश्चये ५॥ 
एक समय आत्रेय भद्रकाप्य शाकुन्तेय, एणोक्ष, मे हल्य, हिरण्याक्ष, काशिक, . 
महात्मा कुमारशिरा भरद्वाज, बुद्धिमानोम श्रेष्ठ श्रीमान्‌ राजाषें वायोंविद, निमिः 
राजार्थे वैदेह, विशालबुद्धि वडिश, कांकायन, वाह्वीक ( वेद्यांमे श्रेष्ठ ) यह 
सम्पूण विद्यामें और आयुमे बृद्ध, जितेन्द्रिय, महात्मालोग,रमणकरनेयोग्य चेत्र 
रथ प्रभृति स्थानोंमें विचरण करते इए एक स्थानमें एकत्रित इए। उस समय इन 
ऋषियोंकी सभामें रसाहारसम्बन्धी सिद्धान्त निश्चय करनेके लिये आन्केलन 
आरंभ हुआ ॥ १॥२॥३॥४॥५॥ 
एकएवरसइत्युवाचभद्रकाप्यायपञ्चानामान्द्रयाथाचामन्यतम 
जिह्लावषायंकमावमाचक्षतकुशलाः।सपुचरुदकादनन्य इतो 
प्रथम भद्रकाप्य बोळे कि रस १ एक मकारका होताहे । आर यह रस सक 
प्रकारके इन्द्रियाथोंमें जिद्वाग्राह्म है और .जिद्वेन्द्रिय जलीय हे इसाशिय रस जलक 
सिवाय ओर कोई वस्तु नही ॥ ६.॥ 
ठोरसावितिशा कुन्तेयाबाह्मणइछेदनायश्चापशमर्नायश्चाताो ७॥ 
यह सुनकर शाङुन्तेय ब्राह्मण कहनेलगे कि रस दो प्रकारका होताहे। १ छदः 
नकर्ता २ उपशमनकत्ता ॥ ७॥ | 
तयोरसाइतिपूर्णाक्षःमो हल्य रछेदनीयोपशमनीयों 
साधारणश्च ॥ < ॥ 
पूर्णाक्ष मौद्वल्य कहनेलगे. कि रस तीन प्रकारका होलहे. १.छेदन-( शोधन ) 
कर्ता २ शमनकर्ता ३ साधारण ॥ ८॥ | 
चत्ारारसाइाताहरण्याक्षःकाशकः स्वादाहतश्वस्वा दुरा हत" 
खैअस्वादुराहेतश्वास्वादाहतञ्वाति ॥ ९ ॥ 
हिरण्यकोशिक कहनेल्गे कि हितकर स्वादु, अहितकर स्वादु, भहितकर अस्वादु 
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आर हितकर अस्वादु इन भदास ४ प्रकारका रस है ॥ ६ ॥ 


भूमिका । Cs) 
योग्य मडुष्याँका सीखनेमें यल न करना ३) आयुपंदीय ओषाविसअह आदे नियम 
न रखकर डुकानोंकी पुराना गढी, सडी ओषधिर्योसे चिकित्सा करना ४। यदि 
आशयुर्षेदी य शिक्षाका यथोचित प्रबन्ध होजाय तो फिर भी आयुवेद उसी उन्नत अब“ 
स्थामं पहुंच सकतादे। उन्नतिके लिये कुळ वाहरसे ढानेकी आवश्यकता नहीँ । उन्हीं 
पुराने ऋषिप्रणीत संहिताओंकी सवीग शिक्षाका प्रवन्ध होजाय तो सब कुछ 
होंसकताहे ! 


चरक, छुश्रुत भाई अन्थोंसे ऐसा कौन विषय बचा है जो स्थूळ वा सुक्ष्मरूपसें 
इनके भीतर न भराहो । 
विचारशील महाशयगण, जरा विचार करें कि, पहलेके आप्त पेच किसप्रका- 
रसे ओषधोंको सिद्व करेतथे भोर निदानज्ञानपूरक केसी उत्तम रीतिसे औषधप्रयोग 
करतेये जिससे षे पीयूषपाणि कहे जातेथे और रोगी निस्पन्देह नीरोग होतेथे । 
परन्तु आजकलके बहुतसे चिकित्सकनामधारी महाशय तो इन सब आयु- 
वेदि क्रियाऑको छोडकर आलप्यय्रस्त हो असृतसागर भाषा पढपढ कर अण्ड. 
सण्ट संस्कृत असंस्कृत जेते तेते गोलिय वना अपनेको रसवेच-देववेच होताहे ऐसा 
, माननेलगे । 
ऐसे वैद्य ऐसी रस गोलियाको पास रख रोगीको, देखकर निदान कहने ओर 
रोगाबुसार चिकित्सा करनेकी कठिनतासे निरन्तर बचे रहतेंहे और इसी कारण 
इनकी योग्यत्ताकी पोळ मी नहीं खुळनेपाती परन्तु इनकी कृपाते आयुर्वेदीय ' 
असळी क्रिया नष्ट होकर आगेको प्रावः निमूढ दोतीजातीहै और इनकी उन गोलि- 
. योंके खानेसे क्या होताहे इसे तो खांनेवाळे या उन% परिवारके छोग या ईश्वर ही 
Sir, 


बहुतसे छोगोंको चरक, सुत आदि अल्योंका रहरुष जानने ओर इनके अछु- 
सार क्रिया करनेका उस्साइ मी होताहे ता यह विचारे “चरक” जैसे सर्व युक्ति- 
संपन्न अन्यको किससे पढे ! । यद्यपि इस  अंधकी भोजवात्ते ओर वाचस्पातकी 
रीका संपूर्ण नहीं मिळती तथापि चक्रपाणिकृत संस्कृतटीका तया गंगाधर शास्री” 
कृत संस्कृतदीका ( पुरानी ) संपूर्ण मिळतीहे। जिससे इस अन्यकी योग्यतासे विद्वान्‌ 
रोगाँको लाभ उठाना कठिन नहीं परन्तु केवळ भाषामात्र जाननेवाछोंको “चर- 
कका” भाष जाननेके लिये माषाटीकाकों छोड ओर फोड उपाय नही । यद्यपि 
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सः. । तत्रमधरोरसः शशरसात्म्याद्रसरुघेरमाँसमेदोशरस्थम- 
जोजःशक्रामिवद्धनआयष्यःषडिन्द्रियप्रसादनोबलवणकरः 
पिचविषमारुतप्नस्तण्णाप्रशंभनस्लच्यः्केश्यःकण्ठयःप्रीणन 
जीवनस्तपंण:लेहनःस्थेय्यकरःक्षीणक्षतसन्धानकराध्राणसु- 
खकण्ठोष्ठतालुप्रह्नादनांदाहमृच्छा प्रशमनःषद्पदापपी लेका- 
नामिएतमःखिग्धःशीतोगुरुश्च ॥ ५८॥ 


अव उन ६ रसोंमें एक एक द्रव्यमें पयकू २ होनेस जो गुण, कर्म होतेहे उनका 
वर्णन करते हैं। मधुर रस झारीरके सात्म्य हानेसे रस, मांस, मद्‌, आस्थ, मजा 
ओज, शुक्र इन थाठुओंकी वृद्धि करताहे तथा आयुको बढाता है । पंचेन्द्रिय आर 
एक अतीन्द्रिय ( मनको ) प्रसन्नता देताहे, बळ तथा वणका उत्तम बनाता ह। 
पित्त, प्रिष, वायु, और तृषाको नष्ट करताहै । त्वचा, केश, आर कण्ठको उत्तम 
करताहे तथा ग्रीणन ( शरीरको घुष्ट करना ) जीवन, तर्पण, खन करताह तथा 
आयुको स्थिर करताहे । क्षीण, क्षतपीडत मडुष्याका सन्धान करता ह 
नाक, मुख, कण्ठ, ओछ, और ताडको प्रसादने करता दे) “दाइ, तया मूर्च्छाको 
शान्त करता हे । भ्रमर, चींटी आदिकोको अच्यन्त प्रिय हे । तथा. ख्रिग्य, शीतर. 
और भारी गुणयुक्तहे ॥ ५८ ॥ ,” 

सणएवगणाऽप्यकणएवात्टयसपथ॒ञ्यमानःस्थाल्यसादवमाळर्य- 

मातेस्वप्रगोरदननन्नामिळाषसञ्रदाचल्यमास्यकण्ठमासान- 


वाद -घासकासपरतिऱयायाठसकशातज्वरानाहास्यमाइुय्य- 
वमथसञ्ञार्वरणारगण्डमाळएछापदगढशाोफवारतवसचा” 
गुदापळपाक्ष्यामयानसभिष्यन्दसित्यवत्रसतान्ककेजान्यका- | 


रानुपजनयात ॥ ५९ ॥ 

- इस प्रकार गुणयुक्त होनेपर भी मधुररसको सदेव और निरंतर सेवन करनेसे: 
मनुष्योंके ,शरीरमें मोटापन, नम्रता, आस्य, निद्राधिक्य, गौरवता, मेदाभ्ि,, 
अर्राच,”सुख तया कण्ठके मांसकी बृद्धि, श्वास, खांसी, प्रातिर याय, अठसक,. 
शीळञवर, अफारा, सुखमें माठापन, छार्द,. संज्ञा आर स्वरका नाश, गलुगण्ड, 
मल माला, श्वीपद, गलशोथ आदि रोगोंको करताहे तथा वस्ति, धमनी आर 
मलम दोषका उपछेपसा करताहे । एवम्‌ नेत्रोंके अभिष्यन्द्‌ आदि रोगोको 


तथा कके विकारोको उत्पन्न करताहे ॥ ५९ ॥ 


८८) भूमिका । 


र दी टीकार हिन्दी भाषामे पहिले भी छपञुक्री हे प९न्हु ५. 1151 अप ममा प्रे 
को अच्छी तरइ न समझानेके कारण आयुर्वेद रापिकाको पादरणीए ८ ३" 
ताठिये यह पुस्तक “'भवंकरेश्वर' स्टीमू-मेसके स्वत्वाधिकारी औमान्‌ सेठ खेम- 
गाज श्रीकृष्णदासजीने संवत्‌ १९६६ में हिन्दीभादामें सूलाउसार सरल उत्तम 
टीका वनानेके लिये सुझ दिया।ईस डेढतालके बीचर्भे यद्यापि अनेक प्रकार आध्या 
त्मिक, थाधिमोतिक और आधिदेविक़ आपातैयोंके असामायेक आक्रमणोंसे 
अभिभूत होनेके कारण इस प्रैवञ्गी टीका बनानेके लिये सुझे यथेष्ट भवकाश न मिल- 
स्वा, तथापि इस टीकाम अपनी मति गतिके अठुसार निरालस होके काठेनसे 
दाठिन भावोंको सर्वसाधारणके समझने योग्य करनेमें चुटि नहीं की है, ओर॒यया- , 
स्थल आषधनिमाणक्रियाय इस तार लिखी गई है कि फिर किसीपे कुछ पूछनेकी ' 
आवश्यकता नहीं । शीघ्रतावश यदि कहीं कुछ चाटे रहगई हो तो बुव जन क्षमा- ' 
फर सुसे सूचित करेंगे जिससे दूसरी वार छपनेमें वह ठीक दोजावें । 
लार १० हारदत्त शस्म। शा्लीजीने इसका शोधन करत. तमय, शीधताके 
कारण पुनरुक्ति, वाक्र्पोम कर्मणि कत्तेरी प्रयोगभद आदिको दुरुस्त कर हमारी ' 
वडा भारा सहायता को है इस लिये उन्हे अनेकशः धन्यवाद ह । 


इस प्रसादनीवामक मापाटीका सहित चरकसंहिताकों 'खदीय वस्तु गोविन्द्‌ 
तुन्पमव समापितम्‌ क तार श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष श्रीवेङ् 
ट*वर स्टम्‌ भत बम्बई को सर्वाधिकार सहित सादर अपण करताई और कोई 


शिप इसके छापने आदिका साहस न कर, नहीं तो लाभके वदले हानि उठानी 
पडेगा 

एक लर क 
"डप " ३६. 


र दिन शु Ee || | प 
ने शण १० त्रोमरार, २' घेदोपा४ 
11. ॥ रामप्रसाद वेद्योपाध्याय, 


है! राजपैद्य रियासत पटियाला. 


RA 


न ह 


६ ३०४) चरकसंहिता-भा० टी० ॥ 


उष्णवीर्यं नहीं किन्तु शीतवीर्यं होतारे। और आक, अगर, गिलोय तिक्तरस होने" 
पर भी उष्णवीर्य कहे जाते हे ॥ ७५९ ॥ 
रसाम प्रधानता । 
किञ्चिदम्ळहिसंयाहिकिथिदम्लामिनात्तिच । यथाकपिर्थंसं- 
ग्राहिभोदिचामलकतथा। पिप्पलीनागरृष्यंकटुचावृष्यसुच्य- 
ते ॥ ७६ ॥ कषायःस्तम्भनःशीतः्सोऽभयात्वन्यथामता । 
तस्माद्रसोपदेशेननसवद्रव्यमादिशेत्‌ ॥ ७७ ॥दष्टेतुल्यरसे5- 
प्येवंद्रव्येद्रञ्येगुणान्तरम्‌ । राक्ष्यात्कषायारूक्षाणा सुत्तमास- 
ध्यसः कटः ॥ ७८॥ तिक्तोऽवरस्तथोष्णानासुष्णत्वाहृवणः 
परः । मध्योऽर्छःकटुकश्चान्त्यःसखिग्धानांमपुरःपरः। मध्यो5- 


म्ळाळवणकश्चान्त्यारसःस्महान्नरुच्यत ॥ ७९॥ 
कोई अम्लरस संग्राही अर्थात्‌ मलको वांघनेवाछा होता हे ओर काई अम्ळरस 
मलको भेदन करनेवाला ( दस्त लानेवाळा ) होता हे जसे-कपित्यका फल संग्राही 
अर्थोत्‌ मळको वांधनेषाला हे आरे आमछाका फल भदनकत्ता होताहे । कटुरस~ 
प्रायः वृष्य नहीं होता परन्तु पीपल, सोंठ आदि कटु होनेपर भी दृष्य होते है । 
` इसी प्रकार कषायरस मलको रोकनेवाळा ओर शीतळ होताह परन्तु हरड कषा 
यरस होनेएर भी दस्तावर ओर उष्ण हे । इसीलिये रसमात्रके गुणप श द्व्याका 
गुण नहीं करना चाहिये क्योंकि एकसे रसवाछे द्वव्पोम भी दो मकारके गुण पाय 
जाते हें । कषायरस सव म्रकारके रूक्ष रसोंमें प्रधान होता है । कटुरस मध्यम 
और तिक्तरस खूक्षतामें कनिष्ठ होताहे एवम्‌ सब प्रकारके उष्णताम लवण रस 
प्रधान हें । अम्ल रस मध्यम हे । कटु रस कनिष्ठ दै । स्निग्धविशिष्ट रसांम मधुर 
रस प्रधान है ।अम्ल रस मध्यम हे।ळवण रस कनिष्ठ होताह॥७६॥७७ ॥७८॥७९॥ 
मध्यःऊष्टावराःशेत्यात्कषायस्वादातेक्तकान (तिक्तात्कषायास- 
धुरःशीताच्छीततरःपरः । स्वाद्गुरुत्वादाधेकःकषायाछवणाऽ 


वरः ॥ <०॥ 

इसी प्रकार शीतळतामं मीठा रस प्रधान हे ओर कषाय रस मध्यम है तथा 
कषाय ओर तिक्त रस कनिष्ठ है जेसे तिक्तसे कषायसे मधुर शीतळताक गुणम श्रेष्ठ. 
माने घाते हे । और गुरुतार्म मधुररस प्रधानं है, कषाय मध्यम है आर लवण रए 
कनिष्ठ होता है ॥ ८० ॥ क | 


॥ श्री ॥ 


अथ चरकसंहिता- 
विषयानुक्रमणिका । 
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€ २१६ ), च्रकसंहिता-भा० टी० । 


अम्लरस-विपाक होने पर पित्तको करताहे, मळ, मुत्र निकालताहे, वीयेकों नष्ट 
करताहे । ऊपर कहेहुए मधुर अम्छ ओर कटु इन विपाकोम मधुर विपाक गुरु हैं. 
अम्ल मध्यम हे ओर कटु कानेष्ठ है ॥ ८७॥ 
विपाकलक्षणस्याल्पमध्यभयस्त्वमेवच । 
द्रव्याणागणवशाष्यात्तत्रतत्रापलक्षयत्‌ १८८ ॥ 
वेयको उचित हे कि विपाक लक्षणांकी अल्पता, मध्यता, अधिकता 
विचारकर द्रव्यमात्रके गुणकी विशेषता आदिको जाने ॥ ८८ ॥ 
वीर्यका वर्णन । 


ता६्णरूक्षसदास्नग्धठघूष्णगुरुश्ातळम्‌ वाय्यसट्ावधकार्च- 
त्काचदाढाववमास्थताः ॥ ८९॥ शाताष्णामातवाऱ्यन्ताक्र- 
यतंयनयाक्रयानावाय्यकुरुताकाचत्सवावाय्यरुताऊया ॥९०॥ 
फकिसाक मत्स ताक्ष्ण; रूक्ष, मदु, ।स्नग्व, लघु, उष्ण, गुरु आर शोतल इन 


हर 02२७ 


भेदोंसे द्रव्यांका वीर्य आठ प्रकारका होताहे । कोई शीतळ ओर उष्ण इनदो. 
भेदोसे २ प्रकारका ही मानते हैं । जिस शक्तिद्वारा शरीरमे क्रिया होतीहे उसको. 


वीयं कहते हैं । जितने द्रव्य हैं विना वीर्यके वह कुछ नहीं करसकते क्योंकि संपूण 


~ ~ Le 


किया वीर्ये ही-अथीन-है। इसी लिये वीर्ये नष्टटुआा द्रव्य किसी कामका नहीं 
होता ॥ ८९ ॥ ९०॥ 


> 


a) 


„५ . रसविपाक वीयेके लक्षण । | 
रसोनिपातेद्रव्याणांविपाकःकम्मंनिष्ठया । . 
वीय्ययावदधीवासान्निपाता्चोपळभ्यते ॥ ९१ ॥ 


१ उष्णशीतगुणोत्कषोदुघुघेर्वीरय द्विघा स्मृतम्‌ | यत्सवममिषे।मीय ` हर्यते भुवननयम्‌ ॥ 
२ रखारदीनामकद्रव्यानावेष्टांनां मदज्ञानाथे लक्षणमाइ-रसो निपात इत्यादे। निपात इति रसना 
योगे, कर्म्मनिष्ठयोति कर्मणो ` निष्ठा -निष्पात्तः कम्मंनिष्ठा क्रियापरिसमातिः ॥ रसो योगे. उति 
योन्त्याइारपरिणामक्कतः कम््मीबि्येषः कफशुक्रामिदुद्धयादिलक्षण;. तेन विगाको निश्चीयते अधि- 
वाठ; सहावस्थान, यारदाधिवासादिति यावच्छरीरनिवासात्‌, एतञ्च पाकात्‌ पूवव निपाताचोद्ध जेयम्‌, 
न्विपाताच्चेति शरीरसंयोगमात्रातू तेन किंचिद्वीयेमधीवासाठुपलभ्यते यथा आगनूग्मांवादेदष्णत्वम्‌ 
किञ्चिच निगतादेतर लभ्यते यथा. मरीचादानां दीपनीयादीनामेव | एतेन रसः प्रत्यक्षणेव विपाकस्तु 
पनित्यपरोक्षस्तत्कायेंणानुमीयते .। वीय्यन्ठु ,किचिदनुमानेन यथा सेंघवगतं शत्यं आनुपमांवगत वा 
-औष्ण्यम्‌ । किचिञ्च बये प्रत्यक्षेणेय यथा राजिकागते तेदण्ये घाणेन पिच्छिळीवशदरिनिग्घरूक्षादयः 
चक्षुःस्पर्शनाम्यां निश्वीयन्ते इति वाक्यार्थः. । एतञ्च वीय्ये सहजं कृत्रिमं च ज्ञेयम्‌ । तत्राद्यं माषाणां 
गार, सुद्धाना लाघवापरत्याद | झाज्चमन्छु ळाजादाना लघुत्वादं एतच यथासम्भव सुसलघ्वादपु 
वीरय्येषु लक्षण शेयमुपयुज्य प्रानंद्रव्याणाम.।: एतच्च वीर्य्यलक्षणं पारिभाषिकमेव | 


९ ३०८) चरकसंहिता-भा० टी०;॥ 


` ' कोई द्रव्य रससे, कोई वीयसे, कोई गुणसे, कोई विपाकसें एवम्‌ कोई मभाव 
अपनी.क्रियाकों करतेहे ॥ ९६॥ इन रस आदिकोंकी साम्यतामें विपाकक्रिया कर; - 
नेमें रससे बलवान हे ।१्यि-रस, विपाक इन. दोनोंसे बलवान्‌ है एवम्‌ प्रभाव रस, 
वीर्ये, विपाक इन तीनोंसे बलवान्‌ है।इस मकार रसादिकोंमें पाहिलेसे दूसरी क्रिया 
करनेमे गुणकी अधिकता रखताहै॥ ९७ ॥ इस प्रकार विपाक वीर्य और प्रभावका 
वणन किया गया है ॥ ८ ॥ ' 
मधुरादे ६ रसोंके स्वरूप । 
षण्णांरसानांविज्ञानसुपदेक्ष्याम्यतःपरम। खेहनप्रीणनाहाद- . 
मादेवेरुपलथ्यते ॥ ९९ ॥ मुखस्थोसधुरश्चास्व्याप्नुवँद्धिस्प- ' 
तीवच । दन्तहरषान्मुखस्ावात्स्वेदनान्मुखबोधनात्‌ । विदाहा 
_ व्वास्यकेठस्यप्राश्‍यिवास्लंरसंवदेत ॥ १०० ॥ | 

. अब आगे ६ मकारके रसोंके विज्ञानका वर्णन करे । जेते मधुर रस | 
भीणन, आहादन, मधुर यह गुण मधुर पदार्थके सुखे रखते ही प्रतीत होने रग, 
~ डे Ne म्‌ \ " 
तह ओर ऐसा मतीत होताहे कि सुखम्‌ मधुर रस, मानो लिपसा गया । इन लक 
गांसे मधुर रसका ज्ञान होताहे अम्टरस-मुखमें धारण करते ही दृतहप होना, सुखं 
स्राव होना, पसीने आना, सुखका उद्घोधन होना, खाते ही कण्ठमेसे दाह सा निकः 
लना इन छक्षणंसि खट्टे रसका विज्ञान होतांहे ॥ ९९ ॥ १०० ॥ ` ` . ' 

प्रठीयनक्केदविष्यन्दलाघवंकुरुतेमुखे । 
यःशीप्रंवणोज्ञेयःखविदाहान्मुस्यच ॥ १११॥ 
जो मुखमै देते ही झट लीन होजाय और गीलापन होकर छार बहनेलगे; शीघः 
लाघवत्ताको करे, तथा झुसमे दाहको करे उसको लवणरस कहतेहे ॥ १०१ ॥ 
सवेजयेद्यारसानांनिपाततुदतीवच । | | 
विदहन्युखनासाक्षिसलावीसकटुःस्मृतः ॥ १०२ ॥ 

_जो रस मुखर्मे डालते ही घबराहट सी पैदा करे, जीभमें सूईसी चुभे,मुखर्मे दाइ 
आर चरचराहट उत्पन्न करे एवम्‌ सुख, नासिका ओर नेत्रमेत्त पानीका: खाव करे 
उसको कटु रस कहतहे ॥ १०२॥ 

छ Nae ७. पै 
"'भ्रतिहन्तिनिपातेयोरसनंस्वदतेनच । 
Lan nS ha हि क्व 
मतिक्तामुखपषयशोषप्रह्मदकारकः ॥ १०३ ॥ 


९ 


विपप, 


मंलबन्धक दश द्रव्य 
सुगन्धिकारक दश द्रव्य 
शिरोविरेचनोय-दश द्रव्य 
वमनविनाशक दश द्रव्य 


तृपानेग्रहकर दरा द्रव्य 


हिचकीनिवारक दश द्रव्य 


मलरोघक दशद्रव्य 
पुरीपशोधक दश द्रब्य 


` मूत्रके रोधक दश द्रव्य 


विषयाइुक्रमणिका ( 


पृष्ठांक, 
४४ 


४६ 


सूत्रशो षक तथा मूत्रविरेचनीय दश द्रव्य,, 


कासद्वारक दश्च द्रव्य 
श्वासहर दश द्रव्य 
शोथहारक दश द्रव्य 
उवरनाशक दश द्रव्य 
अमनाशक दश द्रव्य 
दाहनाशक दश द्रव्य 
शीतप्रशामक दश द्रव्य 
उद्दैशामक दश द्रव्य 
अंगमर्दनाशक दश द्रव्य 
झूळनाशक दश द्रव्य 
रुघिरस्थापक दशद्रव्य 
पीडानिवारक दश द्रव्य 
संशास्थापक दश द्रव्य 
संतानस्थापन दश द्रव्य 
वयस्थापन दश द्रव्य 
अध्यायका उपसंहार 
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५० 


५, भाजाशितीय अध्याय । 


मात्राविचार 


भोजन करनेपर तुरत भोजन निषेध 


न खाने योग्य पदार्थ 


सेवन योग्य पदार्थ 


अंजन लगाना 


'दिनमें लेखन अंजनका निषेध 


अँजतके गुण 


ष्र 


५३ 


विषय, 
नजला नाशक धूमपान 
शिरोविरेचन घूस 
धूम्रपानके गुण 
धूमपानके काळ 
उचित धूमपानके लक्षण 


असमय धूमपानके उपद्रव 


उपद्रव शान्तिके उपाय 
धूमपानके अतधिकारी 


विशेष रोगोमें बिशेष स्थानेसे धूमपान ५९ 


नेचा प्रमाण 


धूमपान ठीक न होनेके दोष 


अणु तेलका प्रयोग 

अणु तेलको नस्येक गुण 
अणुतेळ विधि 

तैलके गुण 

दन्तघावन 

दन्तघ बनके गुण 
सुचर्णादिकी जिम्मी 
निह्वाकी स्वच्छतासे लाम 
दन्तघावनके ष्ठ वृक्ष 


ऊवंगादि युखमें रखनेके लाम 


तेळगण्डूषका फल 
शिरमें तेळमर्दनके गुण 


' कुण और शरीरम तैलसे लाभ 


पांबमें तळळगानेके गुण 
खनके मद्दाफळ 
स्वच्छवस्न पारेघानके फळ 
सुगान्बिपु्ष्पोका घारण 


रत्नयुक्त भूषण घारण करनेका फल र? 


पावआदे धोनेके गुण 


डाढी मूँछके बालेको स्वच्छ रखनेका 


फूल 
जूते घारणके फळ 


इत्र और दण्डघारणका फले 
ल ~ २ पून Se सा 
शरोररक्षावुत्ति घरेपूवक हे 


23 


९३११०) चरकसाोइता-मा० टी०-॥ 


वेरुद्ध आहारांका वणन । 
तत्रयान्याहारमाचङुत्यभायएछसुपयुज्यन्ततषासकदशबराचक- 
माधद्लत्यापदक्ष्यास; ॥ १०७॥ 


उनमें जो द्रव्य सदैव आहारमें भोजनके उपयोगमें लिये जातेहें उनके एकांशमें 
विरोधकारक होनेका वर्णन करतेहे ॥ १०७ ॥ & कक 


नमत्स्यान्पयसासहाभ्यवहरेदुभयद्यतन्मधुरंमधुरविपाकान्म-. 
हाभिष्यन्दिशीतोष्णत्वादिरुद्धवीय्याविरुद्धवीय्यंत्वाच्छोणित- 
प्रदूषणायमहामिष्यन्दित्वान्मागोंपरोधायच ॥ १०८ ॥ | 
मछलियाको दूथके सयोगसे सेवन करनेसे विरोध आजाताहै, क्योकि यह दोनों 
मधुर इ और मधुरविपाकबाले होनेसे महा अभिष्यदी हैं । परंतु शीत और उष्णीय 
होनेसे विरोधीभावको प्राप्त हो रक्तको दूषित करतेहें और महाअभिष्यंदी होनेसे: 


मागाँको रोकदेतेहे । इसीलिये रसमें आवरुद्ध होतेहुए भी वीर्य गुण विरुद्ध होनेसे 
रक्तको दूषित कर कुष्ठ आदि रोगाको उत्पन्न करते हैं ॥ १०८ ॥ 


तदनन्तरमानयवचनमचाचरशम्यसद्रकाप्याशञ्रवशसवाच । 
सवानवमत्स्यान्पयसासहाभ्यवहरत्‌, अन्यत्रकस्माच्चालाच-ः 
मात्‌ । सपुनःशकलासवतालाहतराजःराहतभकारःप्राया 
भमाचराततञश्चत्पयसासहाभ्यवहरान्न भसशायराणतजानाव- 
वन्वजानावाव्याधानामन्यतममथवामरणपाप्तुयादात १० 
इसके उपरान्त आत्रेय भगवानके इस उपद्शका सुनकर भद्रकाप्य ऋष आम” 
वशस कहनलग कि चिलल्रिमनामक मछलीके सिवाय और मछलिर्योको दूधके 
संयोगसे चाहे खाया भी जाय परंतु चिङचिम मछलीको कभी न खाना चाये । 
चिलचिम मछलीके शरीरमें कांटे और लालवर्णकी रेखा होती हैं तथा लोहित मछ- 
“खक आकारकी होतीहे आरे कीचड पर फिरा करतीहे यादे उसको देधके साथ . 


सवन 1केयाजाय तो निश्रय ही रक्तजन्य तथा विबंधजानेत रोग उत्पन्न होकर खाने- 
वाला मृत्युका प्राप्न होजाय ॥ १०९ ॥ 


नतिभगवानात्रेयः । सर्वानेवमत्स्यान्नपयसाभ्यवहरेद्ठिराषत- 
' स्तुचाठचिमंसहिमहाभिष्यन्दितमस्वास्थूलळक्षणतरानेता- ` 
- न्व्याधीतुपजनयत्यामविषमदीरयाति च ॥ ११० ॥ | 


(३१२) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


चाहिये ऐसा करनेसे मत्यु होतीहे अथवा बल, वर्ण, तेज ओर पीये नष्ट होतेहे.ओर 

महारोग तथा नपुंसकता उत्पन्न होतीहे । कोई कहते ह कि मूलमें जातृशाक जो 

लिखा हे बह वांसको कोपलका वाचक है ॥ ११४॥ . 
तदेवाछेकुचपकंनमाषसूपगडसपिरमःसहोपयोज्यंवेराधकत्वा 


त्‌ ॥११५॥ तथाञ्रातकमातुलुङ्गलिकुचकरमदमोचदन्तशठष- 
दरकोराम्रभव्यजाम्ववकापेत्थातीन्तिडीकपारावताक्षारपनस- 
नाठिकेरदाडिमामळकान्येवस्प्रकाराणिचान्यानिसवचाम्लदर- 
व्यमद्रवचपयसासहाविरुछ्म्‌ ॥ ११६॥ | 
इसा प्रकार पकहुए कटहरका उडदकी दाल, गड, आर घाके संग नहा खाना 
चा।हय क्याक यह भी विरोधकारक हैं ॥ ११५: ॥ अम्वाडा बंजारा, कटहर, 
करोढा, मोच ( सहँजनेकी फली ), जंर्भारी नावु, वेर, कोशाम्र, भव्यफल ( कम- 
रख » जामुन, केथ इमली, पारावत ( ढवलीफल ) अखरोट, पीलू, वड- 
हर, नारियछ, अनार, आंवले एवम्‌ जितने प्रकारके खटाई तथा खट्टे फल तथा 
काजा भाद द्रवपदाथ ह उन्ह टूधके साथ नहा खाना चाईये ॥ ११६॥ 
कंगुवरकमकुष्ठककुलत्थमाषनिष्पावा:पयसासहाविरुदाःपद्मो- 


haba ~ 


तारकाशाकशाकरोमेरेयोमधचसहापयक्ताविरुद्धवातञ्चातिको- 
पयति ॥ ११७ ॥ हारिद्रकःसरषपतेछ शृष्टोविरुद्वपित्तश्चाति- 
कोपयतिःछेष्माणंचातकापयाति पायसोमन्थानुपानोविरुद्धः। 
उपाोदिकातिलकल्कसिद्धाहेतरतीसारस्य ॥ ११८ ॥ बला- 
कावारुण्याकुल्माषेरापिविरुदा । सेवट्करवसापारशृष्टासद्यो 
व्यापादयात ॥ ११९॥ . 


कयुधान्य, वरक ( चीना ) धान्य, मोठ, कुलथी, उडद, मटर इन सबको भी 
दूघक साथ मिलाकर नही खाना चाहिये । कसोंभाका साग, झर्करासे बने मद्य 
आर शहद तथा मरय मद्य इन सबकी एकसाथ मिलाकर खानेसे विरुद्ध भोजन . 
होताहे तथा वायुका अत्यन्त कोपकारक हे ॥ ११७ ॥ हारिद्रको सरसोके तेलमें 
भूनकर खाना विरुद्ध हे ओर पित्तको कुपितं करताहे जलमें मिलेइए घी और सत्त 


ero 


विंषयाठुकमाणेका । . (११): 


बिषय, पृष्ठों क 
अन्य नियम ९८ 
विशेष उपयोगी नियम ९९ 
हवनादिके नियम १०० 
अध्यायका सीक्षप्त वर्णन 99 
९,खुड़ाक चतुष्पाद नामक अध्याथ। 
चिकित्साके चार पाद १.०१ 
विकार ओर स्वास्थ्यका लक्षण १०२ 
चिकित्साळक्षण Fe 
वैद्यके चार गुण 

' औषधि गुण द्रष्य हिन 
सेबकके चार गुण 00 


रोगीके चार गुण दु 
सोढहृ गुणाँमे बैद्यकी प्रधानता १०३ 


रोगोमिं वैद्यको कःरणता 0 
मूखे वैद्य % लक्षण १०४ 
कुत्सित वैद्यका कर्म क 
वैद्यको प्राणदातृत्व . 
राजयोग्य चिकित्सकके लक्षण छ 
'वेद्यका कतव्यकमे 11 
वैद्यके पड़गुण १०५ 
` बैद्यकी निष्पत्ति ॥॥ 
सुखदाता वैद्यके लक्षण न 
दोषोंसे वचनेका उपाय 03 
वैद्यके उपदेश १०६ 
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स्पशनेन्द्रियकी सर्वव्यापकता कि 


(३१४ ) चरकसंहिता-भा ० .टी०। 


'“ अचापदशकालानसात्म्यासा त्यान ठादिमि:।संस्कार तोची- 
aw 


य्यतश्चकाडावस्थाकमराप ॥ १२७ ॥ पारिहारोपचाराभ्याँ 


पाकात्सयागताएंपेच । [वरुद्धतचनाहेतहत्सपाट्वाधाभिश्च 

यत्‌ ॥ १२८ ॥ 

जा दव्य दश, काळ ओर भानि, सात्म्य, असात्म्य, इनसे विरुद्ध हो और 
वायु आदिको बैगाडकर प्रतिकूल हो तथा संस्कारसे अथवा वीयसे अथवा परिपांकसे,. 
परहार अथवा उपचारस, परिपाकसे अथवा संयोगसे अथवा . हार्दिक सम्पत्तिसे 
विरुद्ध हा वह सव पदार्थ हानिकारक ओर रोगोत्पादक होते हैं १२७ ॥ १२८ ॥ 

_ बिरूद्द्शतर्तावद्रक्ष्ताद्ष्णादिधन्वानि । | 

| आनूर्पालग्धशातादेभषजंयान्नेषेव्यते ॥ १२९ ॥ 

अब दशावरुद्धांका वर्णन करतेहे । रूक्ष ओर तीक्ष्ण पदार्थ मिलाकर सेवन करना 
धन्व ( जलरहित ) देशमै विरुद्ध दे । स्निग्ध और शीत आदि पदार्थ मिलाकर 
खाना अनूपदेशम विरुद्ध हे ॥ १२९ ॥ 

कालता$पिविरुद्धयच्छीतरूक्षादिसेवनम्‌। 
~ 


शीतेकालेतथोष्णेचकटुकोषणादिसेवनम्‌ ॥ १३०॥ 


शोत और रूक्ष पदाथोको लाकर शीतकालम सेवंन करना कालविरुद्ध है 
तथा उष्ण, कटु पदार्थाका उष्णकाठमे सेवन करना कालावरुद्ध हातार ॥१३०॥ 


वरुदमनलंतद्न्नानरूपचतावंध । सधर्साप समथतमात्रया 
ताहरुध्यत ॥ १३१ ॥ कटुकाष्णादसात्म्यस्यस्वादशातादे- 
सवनम्‌। यत्तत्सात्म्यावेरद्धन्लावेरुद्धत्वनलादिभि: ॥ १३२ ॥ 


जा ४-मकारका अभिस मातकूल हा वह आमिविरुद्ध होताहे । मधु ओर घृतका, 
समान भागम मिलाकर खाना मात्राविरुद्ध होताहे । उष्ण प्रकृतिके मनुंष्यांको चर- 
परा आद्‌ उषण पदार्थ सात्म्य विरुद्ध हे । एवम्‌ शीतल ओर मधुर आद्‌ सवनः 
असात्म्य ववरुद्ध हे । जो पदार्थ आपरे आदिसे विरुद्ध होताहे वह सव ही सात्म्य 
बिरुद जानना ॥ १३१॥ १३२॥ 
याममानगुणाभ्यासविरुद्धान्नाषधाक्रया । 


संस्कारतोविरुद्वन्तयद्गोज्यंविषवद्घ्रजेत्‌ ॥ १३३.॥.. . .. 


( ३१६ १ चरकसांहिता-भा० टी० | हन 


संयोगतोविरुद्धतयथाम्लंपयसासह 
अमनोरुचितंयञ्चह्ृद्विरुदंतद्‌च्यते ॥ १४१॥ | 
खट्टे पदार्थोको दूधमें मिलाकर खाना संयोगाविरुद्ध होताहे । मनको बुरा छगनें- ` 
-बाला पदार्थ हृदयसे विरुद्ध कहा जाताहे ॥ १४१॥ 
सस्पद्देरुदधताइव्यादसजञञातरसन्ततत । 
अतिक्ान्तरसवापविपन्नरसमेववा ॥ १४२॥ 
निस पदार्थमें यथोचित परिपक्व होकर उचित रस न उत्पन्न हुआ हो उसको 


-सम्पद्विरुद्ध कहतेहे । एवम्‌ जिसका रस खराव होगयाहो अथवा नष्ट होगयाहो 
उसको भी सम्पद विरुद्ध कहतहे?॥ १४२॥ 


रोयंविधिविरुदन्तुभुञ्यतेनिश्रतेनयत्‌ । 
तदेवंविधमन्नस्याद्विरुद्सुपयोजितम्‌॥ १४३॥ | 
जो मनुष्य भोजन कियाहुआ होने पर फिर भोजन करे अथवा कचा. भोजन करे " 
था स्वेदन आादस नख होनेपर एकदम अटसेट भजन करजाय उसका पाधावरुद्ध 
कहतह । इस प्रकार भोजनको विरुद्धताका वणन कियागयाह ॥ १४३ ॥ ५: > हॉ 
सारम्यतोऽरपतयावापिदीक्षाय्रेर्तरुणस्यच । 
स्नेहऱ्यायामवलिनोविरुद्धवितर्थभवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अपनी भ्रकृतिसे किंचित्‌ विरुद्ध पदाथ ओर बलवान अग्निवाले पुरुष तथा तरुण 
पुरुष एवम्‌ स्नेह या व्यायाम आदिसे बलवान पुरुषका भा प्रकातेत ।काचत्‌ 
वेरुद्ध हानपर भी हानकारक होताहे ॥ १४४ ॥ 
विरुद्ध अन्न सेवन रोगोप्पात्ति । 
घांड्यान्ध्यवीसपंदकादराणांविस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌ । 
सूच्छोमदाध्मानगलग्रहाणांपाण्डामयस्यामविषस्यचेव॥१४५॥ 
किलासकुएय्रहणीगदानांशोषास्रपित्तज्वरपीनसानाम्‌ । स- 
न्तानदोषस्यतथेवसत्योर्विरुद्धसन्नेप्रवदन्तिहेतुम्‌ ॥ १४६ ॥ 
विरुद्ध भोजन करनेसे-नपुंतकता, अंधापन, विसपे, उद्ररोग, विस्फोटकरांग, 
उन्माद, भगद्र मूच्छा, मदू, आध्मान, गल्ग्रह; पाडु, विषेठी आम, किलास, 


कुठ, महणा, शोष, रक्तापत्त, ज्वर, आतेश्याय, न्रदाष तथा, सतानदाष एवम 
अरण हांताह॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 


विषय, 

स्नेहपानंके पश्चात्‌ कर्म 
पातस्नेइव्याक्तिके कचव्यर्कम 
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पृष्ठांक, 


१५२ 


स्नेहमै मिलनियोग्य यूप ओर यूपके द्रव्य 


स्तिग्च करना 

अध्यायका संक्षिप्त वर्णन 
१४, स्वेदाध्याय । 

स्वेदनकर्मका यत्न 
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परिषकका छ० 

अवगाइका छ० 


१५६ 


विषयाइक्रमणिका । ( १५) 
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(३१८) चरकसंहिता-भा० टी१ | 


अब अध्यायका उपसंहार करते हेः-कि इस आत्रेय भद्रकाप्यीय अध्यायमें | 

रतांक वषयम महाष्याक मत द्रव्यांके गुण, कम, द्रव्यसख्या, रसका आश्रय 
रसाका कारण, रससख्पा, रस तथा अनुरसके लक्षण, पर ,अपराद-नवंशपष गुणाका | 
बर्णन रसाका एचभ्रूतात्मक होना आर उनके ६ भद्‌ तथा उनका कारण, भूतगुण- | 
विशेष्ट रसांसे ऊध्यशोधन, और अनुलोमन ६ रसोंके यथोचित बिभाग, द्वव्योंके 
गुण कमक सम्बन्धम उद्देश आर अपवाद, गारप आाद युणाम रसार्का मधानता, 
भव्यता एवम्‌ निकृष्टता, विपाक आर मभावक लक्षण, वाय, सख्या आसादन.दारा 
३ रसाके पृथकप्रथक्‌ लक्षण, जो द्रव्य जिससे मिलाये जानेपर विरुद्ध होताहे 
आर जा द्रव्य विरुद्ध हानेपर जिस जस प्रकार वकार करताहे एषम्‌ ।वरुद्ध भाज- 
नस उत्पन्न हुए रांगाका ।चाक्षत्सा यह सव भगवान्‌ पुनवसुजान॑ वर्णन [कयाह 
॥ १४९ ॥ १५० ॥ १५१॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 

शत आमहापचरक० पं०रामप्रसादवेद्र०भाषाटीकायामांत्रयभद्रकाप्यीयों नाम 

+ ' पाड़ुशोडध्याय; ॥ २६.॥ । 


सप्तविशोष्ध्यायः । 
ns TSEC Sof og MM 
अथाताऽन्नपानविधिमध्यायव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवा- . 
नारयः । शिया त 
अब इम अन्नपानवाधे नामके अध्यायकी व्याख्या करते ऐसा आज्य भग- 
चात्‌ कहने छगे। A 
. -अन्नपानकी उत्कृष्टता । . 
इष्टवणगन्धरसस्परविधिर्विहतमन्नरानंघाणिनांघाणसज्ञका- 
'नाँप्राणमाचक्ष्तिकुशलाः । प्रत्यक्षफळदशनात्तादिन्धनाह्यन्त- 
राञ गस्थातस्तदवसच्वसूजयात । तच्छरोरधातव्यहबलव 
णान्द्रयप्रसादकरयथोक्तमुपसव्यमानंविपरीतमहितायसम्प- 
द्यते॥ १॥ हे 


सुन्दर गधषणवाछे तथा सुसंपन्न रसवाले और' पवित्र स्पर्शयुक्त एवम्‌ यथाथ” ` 
रीति पर बनायेहुए अन्नपान प्राणियोंके प्राण मानेज हेहै बुद्धिमानाका ऐसाः कथने : 
हे । यथाथ दुखनेम भी ऐसा ही आताहे कि उत्तम आहार ही अत्तरामक [लय 


(३२० ) चरकसंहिता-भा० टी ०१ 


परसतोवगंसंयहेणाहारद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ 
अब हम आगे वर्गसग्रहपूर्वक आहारदब्योंकी व्याख्या करतेहें ॥ ४ ॥ 
वगाके नाम । । 
राकधान्यशमीवान्यमासऱाकफलाश्रयान्‌ 1 वगान्हारतमद्या- 
म्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥ ५॥ ` दशद्वोचपरोवगाङतान्नाहा- 
रयोशीनाम्‌। रसवीय्याविपाकेश्चप्रभावेश्चोपदेक्ष्यते ॥ ६ ॥ ` 
जेसे शूकधान्यवर्ग, शमी घ।न्यवर्श, माँसवर्ग, शाकवर्गे, फलवगें, हरितवर्गे, मय" 
वर्ग, जळवर्ग, गोरसवर्ग, इक्षुवर्ग यह अलग अळग दश वगे तथा कृतान्नवर्ग, तेल” 
वर्ग और शुण्ठ्यादिवर्ग यह सव आहारके उपयोगी होनेसे रस, वीर्य, विपाक तथा 
अभावषाताहित वणन करतेहे ॥ «॥ ६॥ ` 
त अथ शूकधान्यवग; । हु, क त 
[र ~ ९ AC श्च 
रक्तशालिमहाशाछेःकलमःशकुनाहतः। चूणंकादीधशूकश्च 
७. हि] ~ ~ 
गोरःपाण्डुकलांगुळो ॥ ७ ॥ सुगन्धिकाळाहवालाःशालिवा- 
स्याः्रमोदकाः । पतङ्गास्तपनीयाश्चयेचान्येशाळयःञ्च॒भाः ॥ 
॥ < ॥ रातारसाविपाकचमधराःस्वर्पमारुताः । बद्धाल्पवच- 
सभस्नग्धावृहणाः शुक्रसूत्रलाः ॥ ९ ॥ 
रक्तश्ञाठे, महाशालि, कलमशालि, शकुनाहत, चूर्णक, दीर्धशूक, गौर, 
पाण्डुक, कांगुल, सुगंधिक, लोइवाळ, शालिका, शालिव, प्रमोदक, तपनीय, पतंगः 
इनके सिवाय और भी जो उत्तम २ चावलोंकी जातिय हैं वह सव शीतवीर्य, रस 
और पाकमें मधुर किंचित्‌ वातकारक, मलको वांधनेवाले, अल्पमलकारक, चिकने 
बुंह्ण, वीर्य तथा मूत्रको बढानेवाले होतेहे । माय! यह उत्तम जात्तिके चाबछाके. 
गुणहें॥ ७॥८॥९॥. | | | 
शालिधान्योंके . । 
रक्तशाढिवरस्तेषांतष्णाघास्रेमढापह; 
महास्तस्यानकढसस्तस्याप्यनततःपर ॥ १० ॥ 
लालरंगके झालिचावळ इनमें भ्रष्ठमानेगयेहे तथा तषा ओर त्रिदोषको नष्ट 
करतेह। रक्तशाछ चावलांकी अपेक्षा मोटे शालिचावळ ओर मोटे शालिचावलाका 
अपेक्षा कलमचावल हीनशुण होते हे । इसी मकार पहिलेसे. दूसरे हीनयुण जानन 
चाहिये ॥ १० ॥ 


विषयानुक्रमाणिका । (२७) 
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हास्तश्यामाकनावारतायपणागवेधुका: । प्रशातिकास्भःउया- 
माकळाहत्याणुधयङ्गवः ॥ १६ ॥ सकन्द्िण्टिगर्मरी- 
चरुकावरकास्तथा । एरावरोत्कटजूणाहःऱ्यामाकसहशा 
गुणेः॥ १७॥ 
हस्तिर्घामाक, नावार, तोयपणी गवेधुक, मरातक,जलजऱ्यामाक, छो हित्त्य- 
इयासाक, अनुश्यामाक, कंगुनी मुऊंद, ।शटा,गमुटा,चरुका परका शावर,उत्कट 
जवार इन सवक गुण श्यामाक ( सोक ) चावलके समान जानना-॥ १६॥ १७॥ 
यवक गुण। 
रूक्षःशीतागुरुःस्वादुःबहुवातरारुद्य 
स्थय्यरुत्सकषायस्तुवल्यःस्ठेष्मविकारनुत्‌ ॥ १८॥ 
जव--रूख, शातल,युरु,सादु, बहुत वायु ओर बलके करनेवाले, स्थिरताकारक 


कषाय, वळकारक एवम्‌ कफविकारनाशक हैं ॥ १८॥ 
वेणुयवके गुण । 


रूक्षःकषायानुरसोमधुरःकफपित्तहा । 
मदःक्रांमावषघश्वबल्योवेंणयवोमतः ॥ १९ ॥ 
पेशुयव-रूक्ष, कसल, मधुर, कफपित्तनाशक, मेदको हरनेवाले, कामि तथा 
विषको नाश करनेवाले एवम्‌ वलकारक होतेहे ॥ १९॥ 
गेहूँके गुण । 
सन्धानकुद्वातहरागाधूम; सवादुशीतलः 
जीवनोवृंहणोवृष्यःस्निग्धःस्थेर्यकरोगरुः ॥ २० ॥ 
गूम ( गेहूँ )-संघानकत्ती, वातहर,स्वादु, शीतळ, जविनकर्ता पुष्टकर्ता,वीे- 
'बद्धेक, स्निग्ध, सडकारक एवम्‌ भारी होताहे ॥ २०॥ 
नान्दीछुंख ओर मधूछीके गुण । 
चान्दामुखाम धूलांचमधुरास्नग्पशांतल ।इत्ययंशकधान्यानां 
पूवावगःसमाप्यते ॥ २१॥ डातिशकधान्यवगः ॥ 
नान्दीमुखी तथा मधूलिका ( गेहूँका भेद )-मधुर स्निग्ध ओर शतिल होतेहे । 
इस मकार यह शूकधान्याका वग समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ श्व 


(३२४) चरकसँहिता-मा० टी० । 


सकषायाविरूक्षणा; ॥ २७ ॥ पित्तरलेष्मणिशस्यन्तेसूपेष्वा- 
लेपनेषुच । तेषांमसरःसंग्राहीकषायोवातलःपरम्‌ ॥ २८ 0 
चना, मसुरी, दोनों प्रकारक मटर-यह लघु, शीतल, मधुर) कषाय, रुक्ष एवम 
पित्तकफके विकारोमे इनका यूष आर आठपन उत्तम कहाजाताह । इनमें मसूरी 
संग्राही ओर कषाय तथा वातल हाता ह ॥ २७॥ २८ ॥ 
तिलके गुण । क 
ल्लिग्योष्णमधुरस्तीक्ष्ःकषायःकटुकास्तछः । ` हे 


वच्यःकेग्यश्वबल्यश्ववातघःकफापेत्तकुत्‌ ॥ २९ ॥ 
तिह-चिकने उष्ण, मधुर, ताण कषाय, केट, त्वचाका सुन्दर वनानवाळः- 
केशांको बदानवाले,.बलकारक,वातनाशक तथा कफापेत्तकी उत्पन्न करनेवाले हार ९)! 
शिम्बीके गुण । | 
गर्व्योच्यमधराःशीवाबलघारूक्षणात्मिकाः । सस्नेहार्बाठाभि- 
भोंज्याविविधाःशिम्बिजातयः ॥ ३० ॥ शिम्बीरूक्षाकषाया 


च काष्टवातपकांपनां ॥ न च वुष्या नचक्षष्या वष्टभ्थ च 
विपच्यते ॥ ३१ ॥ 
सव प्रकारकी शिम्वी ( सेम )-भारी, मधुर,शीतछ, वलब्न, रुक्षस्वभाववाली; 
स्नेहयुक्त, बलवान्‌ पुरुषोके खानेयोग्य होता हे ॥३०॥ सम" रूक्ष, कषाय काम 
वायुको कापैत करनवाली, शरीरको दुर्वछ करनेवाठा, विश्म्भकारक, डुर्जर तथा 
नेत्रोकी हितकारी नहीं हं ॥ ३१ ॥ 
अरहर आर्दक गुण । 

_ आढकोकफापत्तघावातलाकफवातनुत्‌ । अवळ्गुजःसडगजा 
निष्पावावातापत्तछाः ॥ ३२॥ काकाण्डाळात्मग्॒ानासाषव- 
त्फठमादशत्‌ । डितीयाऽयंरामाधान्यवग प्रक्तामहाषणा॥३३॥ 

इतिशमाधान्यवगः । 
अरहर”"कफ ओर पित्तको नष्ट करनेवाली आर वातकारक होती है । वावचीके. 
बीज--वांत और कफको नाझ करते हैं। मनवाड ( चक्रमर्द )के बीजमें भी यही गुण 


हें । निष्पाव ( सेमविशेष ) वातपित्तको करनेवाला हे । कोळासेम्बी ओर काचक 
बीजोम भी उड़दोंके समान गुण जानना । इस प्रकार, महार्षे आत्रेयजीने यह 


शमौधान्यवर्गनामक दूसरा वग कथन कशी १९१२१९ 1000 वर्ग कथन किया ॥ ३२ ॥ ३३॥ र 
३ कफवातनुदित्यवस्गुजेडगजयान।अर्य गुण; । 


है 


“विषय, 


विषयानुक्रमाणिका । 


पाक, 
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बकरेके मांधका गुण 
भेडे आदिके मांधके गुण 
| 
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३२५ 
“99 


.विषय, 
मोरके मांसका गुण 
इंसके मसका गुण 
मुर्थके मांसका गुण 
धन्वानूप मांसके गुण 
कपिज्ञलकै मांठका गुण 
लवाके मांसका गुण 
कवूतराके मांठका गुण 
शुकमांसक गुण 
खारग्राशके मांसका गुण 
चिडियाके मांउके गुण 
गीदडके मांसके गुण 
रोहूमछलोके मांसके गुण 
कछुएके मांसका गुण 
गवयमांसका गुण 
साहिषमांसका गुण 
अण्डांके शुग 
माँसकी उत्कृष्टता न 
शाकपर्ग । 


' 


मकोयके शाकका गुण | 


राजक्षवकके गुण 

काल्शाककरालश्षाक 

चांगेरीक गुण 

पोईका शाक 

चौलाईका शाक 

मण्डूकपण्यादि शाकोके गुण 

सूप्यशाकोके गुण 

शाकाकी साधारण विधि 

अन्यनानाविधधाकोके गुण 

विदारीकन्दक गुण: 
फूलवर्ग । 

दाखके गुण 

खजुरके गुण 

फल्गु फालसा महुभा 

आंबडेके गुण 

ताल नारियळ 


९३२६) चरकसँहिता-भा० टी० । 


स्बुकुक्कुटी । आरानन्दीसुखीवाटीसुमखाःसहचारिणः।४२॥- 
रोहिणीकामकालीचसारसोरक्तशीषकः । चक्रवाकास्तथान्ये 
चखगाईःसन्त्यस्बुचारिण; ॥ ४३ ॥ न 

कूर्म, केंकडा, मत्स्य, सुस ( सिनसुमार ), तिमिंगळ मछली, सीप, शंख, उद्र, 
कुंभीर ( घडियाल), चिरुकी, मगर इन सवको जलेशय जीव कहते हैं । इंस,क्रोंच 
बलाका, काकवक, बगुठा, कारण्डव, प्लव, शरारी, पुष्कर, केशरी, मानतुण्डिक, 
सृणालकठ, मइशु, कादम्ब, काकतुण्ड, उक्तोश, पुण्डरीक, मेघराव,जलकुकूकुट 
आरा, नदीसुखी, वाटी, सुमुखा, सहचारिण, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्त- 


शीषेक, चकवा यह सब जलचारी कहे जाते हैं तथा और भी जलमेंसे मछलिय 
पकडनेवाले पक्षीविशष जलचारी कहातिहे ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ 
जाङ्गल पञ्च ओके नाम । 
पुषतःरारभावामःत्वदष्टामृगसातकाः। झारारणाकरङ्गश्चगा- 


ANN 


कणःकाटकारकः ॥ ४४ :॥ चारष्काहरिणेणोचशस्षरःका- 

लपुच्छकः । ऋष्यश्चतरपोतश्चविज्ञयाजाङ्गळामगाः ॥ ३५॥ . 

चित्रहरण, महाग, हरिण, कस्तूरीम्षग,थदैष्टा, सगमात्रेका,खरगोश, उरणः 
कुरग. गांकर्ण काटकारक, चारुष्क, हारंण, ताम्रवणका हारण; सावर कालपु“ 
च्छक, ऋष्य, तरपात इन सबको जगलके मृग कहते हे ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ 

FA विष्किरपक्षियाके नाम । हि 
ळावोवतारकश्चेववार्तीकः सकपिञ्जलः। चकोरशोपचक्रश्वकु- 
कुटोरक्तवत्तकः॥ ४६ ॥ ळावायाविष्किरास्स्वेतेवक्ष्यन्तवत्त- 
कादयः । वत्तकोवत्तिकश्चेवबई!तित्तार्कुत्रकुटां ॥ ४७ ॥ 

७. च ~ ए य a १ 
कङ्कसारपदेन्द्रासगोनदंगिएवत्तेकाः । क्रकरोऽवकरश्चववरा।- 
OT कस a पु 
हश्चातेविष्किराः ॥ ४८॥ 
ल्वा बटर, वाताक, कापजल, चकार, पचक, कुकुट, लालवत्तेक, वातका 
बहा, तित्तरी, सुगी, कंक, सारपद, इन्द्राभ, सारस, गिरिवत्तेक कुकर,अवकर 
वराह इन सबको विष्किर कहते हैं ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 
प्रतुदपक्षियोंके नाम । 


शतपत्रोभङ्गराजःकोथष्टीजीवजीवकः। केरातः कोकिलोऽत्य- 
१ वारटाश्चेति पाठान्तरम्‌ ॥ 


(३२८) चरकसंहिता-भा० टी०.) 


शुरु, उष्ण, लिग्ध, मधुर, बलवद्धक, पुष्टिजनक, . वीर्येवद्धक, परमवातनाशक, 

कफपित्तवद्धक होतहाव्यायाम करनेवाले ओर दुस्तामे मनुष्योंको दितकारक 

हे॥५५॥६८६॥ | 

. ग्रसहानावेिशेषणमासमासाशनाभ्षक्‌ । जाण्णाशाप्रहणा- 
दाषशाषात्तानाँप्रयाजयत्‌ ॥ ९७ ॥ 


वैद्यको उचित है कि पुरानी बवासीर ओर संग्रहणी तथा शोषसे पीडित मनु 
'ब्याको असहजीवोंका मांस उपयोग करे ॥ ५७ ॥ 


लावादयावाष्करावग'प्रतुदाजाडुलामगाः । लघवःशातमध्राः 
सकषायाहितानुणाम्‌ ॥ «८ ॥ पित्तात्तरवातमध्यसान्निपात 
कफानुगे । विष्किरावत्तकाच्यास्तुप्रसहाल्पान्तरागुणेः ॥५९॥ 
लवासे लेकर विष्किखगे तथा प्रतुद ओर जांगळ जीवोंका मांस,इलका,शीतछ, 
मधुर, कषाय होताहे । इन जीवोंके मांसका यूष पित्तप्रधान, वातमध्य, कफहीन 
सन्िपातम मयोग करना चाहिय । वर्तकसे आद्‌ लेकर विष्किरपाक्षेयोंका मांस 
असह जातियोंके पक्षियोसि किचित्‌ अल्पगुणवाला होता है ॥ ५८ ॥५५ ॥ 
बकरेके मांसका गुण । 
नातिशीतगुरुस्निग्धभांसमाजमदोषलम्‌ । 
शारीरधातुसामान्यादनाभिष्यन्दिवृहणम्‌ ॥ ६० ॥ 

. बकरेका मांस न तो अधिक शीतल न अविक भारी एवम्‌ न अधिक स्निग्ध होता 
है अतएव दोषाँको कुपित नहीं करता । मनुष्योंक शरीर और धातुके अनुकूल 
होनेसे अनभिष्यन्दी तथा पुष्टकारी होता है ॥ ६० ॥ 

भेडेआदिके मांसके गुण । 
माँसमधुरशीतत्वाहुरुबृहणमाविकम्‌ ।योनावजावेर्कोसिश्रंगा- 
चरत्वादनिश्चिते ॥ ६१ ॥ सासान्येनोपादष्टानांमांसानांस्व- 
गुणःपृथकू । कषाञिद्गुणवशष्याद्रशषउपदक्ष्यत ॥ ६२ ॥ 


भेडका मांस मधुर शीतल होनेसे भारी तथा बुंहण ह । बकरा आर मेंढा यह 


देखनेमें मिलेजुलेसे होतेंहे ओर याम्य तथा वन्य भेदसे कई प्रकारके होतेहे । इस 
(लय इनके शुणोको उपरोक्त भेदसे अलग अलग जानना।किसी २ जीवोंके मांसम 


% ७) aa 


णुणावशष हानस विशेषरूपस वणन करत हं १६१ ॥ ६२॥ 


Yt 


विषय, 
५खोके दूषका गुण 
'दहीके गुण 
दहाका निषेध 
“ -दुकदहीके गुण 
तक्रके गुण 
' नवनीतके गुण 
घुतका गुण 
पुराने घतका गुण 
तक्रपिण्डकाके गुण 
5 इश्ुवर्ग । 
इखके रसका गुण 
पोंडा, गन्ना तथा गुडके गुण 
मत्स्यण्डकादिके गुण 
गुडशर्करादिके गुण 
मधुदाकराके गुण 
शइदके भद 
शहदके रंग 
शहृदके गुण 
मुके गुण 
मधुको योगवाहित्व 
कुताज्ञवर्ग । 
ठाजमण्डके गुण 
भातके गुण 
मांसादि सिद्ध अन्न 
कुल्मापके गुण 
कृताङृतयूपके लक्षण 
सत्तूके गुण 
झालिघान्यका छत्तू 
जोकी रोटियॉका गुण 
जौकी घानीके गुण 
दिरूढघानोक गुण 
फळादि सस्कृतके गुण 
चेशवारके गुण 
घुताठेद्ध गेहूके पदार्थके गुण 
पुथुक गुण 
यूप गुण 
पाकके गुण 
\ 


1 
| 


विषयानुक्रमाणिका । 


विषय. 
रसालाके गुण 
पानकके गुण 
रागषांडवके गुण 
आम और  भांवळेका अवलेह 
लेह ( चटनी ) गुण 
झुक्तके गुण 
शिण्डाकीका गुण 

आहारयोगवर्ग । 

तैलके गुण 
तैलकी उत्कृष्टतामे दृष्टान्त 
अरण्डतेळके गुण 
सरखेके तलके गुण 
पियाल तेलके गुण 
अलूसीके तेलके गुण 
कसूमके तेलके गुण 
फेंके तेलके गुण 
सजा वसाके गुण , 
सॉठके गुण 
पीपलके गुण 
मिरचके गुण ड 
हींगके गुण 
उंघानमकके गुण 
संचणनमकके गुण 
विइनमकके गुण 
उद्भिदनमकके गुण 
समुद्रादि ल्वणके गुण 
जवाखारके गुण 
क्षारोंक गुण 
जीरा और घनियाका गुण 
पुराण घान्यमें विशेषता 
वार्णितमांस 


. मांखरसका गुण 


वर्जितशाक 
वर्जितफल 
अनुपानका वणन 


(३३०): चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


लवाका मास्त-कषाय, मधुर,हलका, आमभ्रवद्धक हाताह तथा सन्निपातको शान्त 
करताह एवम्‌ ।वपाकम कटु हांताह ॥. ६८ ॥ 
कबूतराके मांसका गुण । : 
` कषायमधुरा;शीतारक्तपित्तनिबहणाः । विपाकेमधराश्चेवकपो 
तागहवासेनः ॥ ६९ ॥ तेभ्योलघुतराःकिञ्चित्कपोतावनवा- 
सिनः | शाताःसमाहिणश्चेवस्वल्पयषाश्चतेमताः ॥ ७०॥ 
धरम रहनवाल कवूतरका मात-कपाय, मधुर, शातल, रक्तापेत्तनाशक तथा 
वनके रहनेवाळे कबूतरोंका मांस- धरके कबूतरोकी अपेक्षा हलका हे, विपाकमें मधुर 
है, शातल ह, समाहा हे, थाडा यूषवाला हे ॥ ६९॥ ७० ॥ 
शुकमासक उण । 
शुकमांसंकषायाम्लविपाकेरूक्षशीतलम । 
शोषकासक्षयहितसंयाहिलघदीपनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तातका मास” कसढा, विपाकम अम्ल, रूक्ष तथा शातढ हे । शोष, खासा, 
क्षयम अच्छा हे, संमाहि, हल्का ओर अग्निवर्धक हे ॥ ७१॥ 
खरगाशक मासका गुण । 
कषार्यविशदोरूक्षःशीतःपाकेकटर्ङघः ¦ 
शशः स्वादुःपशस्तश्चसन्निपातऽनिलावरे ॥ ७२॥ 
खरगाशका मांस~ कसला, !वषद, सू, शातल, पाकम इका आर 
मधुर हाताह । इसका मासरस, हानवात सन्नपातम हितकर होताहे ॥ ७२ ॥ 
(चाडयाक मासक गुण । 
चटकामधुराःस्निग्धाबछशुक्रविवद्धनाः । 
सान्निपातप्रशमनाःशामनामारुतस्यच ॥ ७३ ॥ ` 
गचाडयाका मास”मधुराचकना, वलवद्धक, झुक्रजनक, सान्नपातनाशक तथा 
बाबुका शान्त करनवाला हाताह ॥ ७३ ॥ 
गादडक मापक गुण । 
मधुराःकट्काःपाकत्रदाषशमनागरावाः | 
रुघवोबद्धविण्मूत्राःशीताश्चेणाःप्रकीत्तिताः ॥ ७४ ॥ 
गविडिका मांस-मधुर, पाकमें कटु और त्रिदोषको शान्त करनेवाला होताहे । 
' काले इरिणका मांस हळका, मल; मुत्र विववक ओर शीतळ होताहे ॥ ७४॥ 


€ ३३२.) चरकसाहिता-भा०टी० । 


गवयमांसका गुण । 
'गवर्यकेवलेवातेपीनसेविषमज्वरे । 
शुष्ककासश्रसा त्यागमांसक्षयहितञ्चयत्‌ ॥ <१ ॥ 
गवयका मास-गजस जगह कवल वात हा मधान हा आर कफ तथा पित्त न 
“डी एवम्‌ प्रातेश्‍्याय एवम्‌ विषमज्वरमें सूखी खांप्री,भ्रम, भस्मकामि और यक्ष्मा 
"हितकारी होताहे ॥ ८१ ॥ 
माहषमासका गुण । 
स्निग्धाष्णमधुरवृष्यंमाहिषंगुरुतपणम्‌ । 
दाढयचबुहरच्वमुत्साहस्वप्षञ्चजनयत्याप ॥ ८२॥ 
भसेका मांस-चिकना, उष्ण, मधुर, वृष्य, बृहण, शरीरको दृढ करनेवाला एवम्‌ 
बुहत्व, साहस, निद्रा इनको उत्पन्न करनेवाला होतांहे ॥ ८२ ॥ 
अण्डाके गुण । 
घात्तराष्ट्रचकाराणांदक्षाणाशिखेनामापे । चटकानाञ्चयान 
स्युरण्डानेचाहेतानिच ॥ ८३ ॥ रतःक्षीणषुकासषुहृद्रामषु 
क्षतेषु च । मधुराण्यवपाकीनिसयोबलकराणच ॥ ८३ ॥ 
ईस, चकोर, सुगा, मोर, चिडे इनके अंडे हृद्रोग और क्षतरोगमे हितकारी हैं 
तथा मधुर, अविपाकी, शीघ्र वलवर्द्धक हेति ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
मासका उत्कृष्टता । 
शरीरबुहणनान्यत्‌दाढ्यमांसाद्विरिष्यते । 
इतिव*स्तृतीयोऽयमांसानांपरिकीर्तेतः ॥ ८५ ॥ 
इति मांसवर्गः । 
जितने मकारके पदार्थ शररिको घुष्ट करनेवाले हैं उनमें मांस मधान होताई । 
इस प्रकार यह मांसवगेनामक तीसरा वर्ग कथन किया गया ॥ ८९ ॥ 
अथ शाकवगः । 
पाठातुषाइठीशाकवास्तुकंसुनिषण्णकस्‌। 
विद्याद्याहित्रिदोषच्नाभिन्नव चंस्तुवास्तुकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
, .९सूचत्थांन पचाविशऽध्याय,षड़विञ्चतितमे सूत्र अहिततमेषु गोमांसस्य गणना कृता अतः अहित > 
तम; गव्यसाठी विषमज्वेरेप्याहिततम एव परं तथापि गव्यामिति पाठान्तरं दृष्टम्‌ । 


_ विषय, 
k र ० 
अञ्चवद्यके लक्षण 
सेवनीय वैद्य 
{ त्रस्थानकी निरुक्ति 


पृष्ठांक, 


४१४ 
४१६ 


४१७ 


इति सूत्रस्थानकी अनुक्रमणिकों । 


अथ निदानस्थान । 
१. जररनिदान । 


निदानके पर्यापवाची शब्द 
त्रिविध निदान 
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रोगकी उपलान्धिके विषय 
"लि पाल्लुद लक्षण 
उन्मादो *क्षण 
हर ` क्षण 
रः2+ लक्षण 
- ‡ वः ` पर्याय 
सेगतिके भेद 
/ सख्या सप्राप्तिके लक्षण 
: प्राधान्य संप्रापिके लक्षण 
` विधि संप्राप्तिक लक्षण 
 विकल्पसम्प्राप्तिके लक्षण 
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विशेषता निदान कथन 
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४१८ 


वातज्वरके लिंगव अगविशेधोंम वेदना 
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प्रकुपितपित्तका कर्म 
पित्तजवरके छक्षण 
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, 'कफुज्वदके लक्षण 


बिषयानुक्रमणिका । 


विषय, 
इन्द्रजादिज्वरोंका निदान 
इन्द्रनादिज्वरोंके लक्षण 


आगन्तुज्वरका कारण व उसमें 


दोषोत्पास 
ज्वरके भेद 
उवरके पूर्वरूप 
ज्वरकारूप. 
सोलत्तिक ज्वरका लक्षण 
ज्वरके एवेभ कर्तव्य कमे 
ज्वरमें कर्तव्य 
उ्वरमें घृतपान 
घुतको उत्कृष्टत्व 


ब 


२. रक्तपित्तनिदान । 


रक्तपित्तका कारण 

रक्तके दूषित होनेका कारण 
रक्तपित्तनामका कारण 
रक्तमित्तके पूवेरूप 
रक्तपित्तक उपद्रव 
रक्तारेत्तके मार्ग 

रक्तपित्तका साध्याताध्यत्व 
रक्तपित्ती उत्ते आदि 
रक्तपित्तमें चिकित्साक्रम 
साध्यसाध्य विवेचन 


साध्यरोगको असाध्य होनेका कारण 


असाध्यके विशेष लक्षण 
रक्तपित्त कतेव्यता 

३. गुल्मनिदान 
गुल्मोके भद : 
अभिवेराका प्रश्‍न 
आत्रयजीका उत्तर 
वात्तकुपित होनेका कारण 


प्रकुपित बातसे गुल्मकी उत्पत्ति 


वातगुरमके लक्षण 
चायुपित्त प्रकोपका कारण 
पित्तम्रकोपणे गुल्म 


(२३) 


पृष्ठांक, 


४२७ 


८२३४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


चौलाईका शाक । 
रूक्षामदविषद्नश्चप्रशस्तोरक्तापोत्तनाम्‌ । 
सघरामधरःपाकेशीतलस्तण्डलीयकः ॥ ९२. ॥ 
चौलाईका शाक रूक्ष, मदविकार तथा विषविकारनाशक, रक्तपित्तम हितकारी ; 
रस तथा पाकमें मधुर एवम्‌ शीतल होताहे ॥ ९२॥ 
मण्डूकपण्यादिशाकोंके गुण । 
सण्ड्कपणावत्राघकुचलावनातक्तकम्‌ । ककाटकावदगजका 
पटोळशकुलादचा।वुषपुष्पाणशाङ्ग्टाकवृकसकाटेङकम॥९३॥ 
नाडाकळायगाजह्वावात्ताकातलपाणका । कुळकककरानिस्च 
राकपपटकश्चयत्‌। कफ़ापत्तहरा तेक्तशातंकटावेपच्यता।९४॥ 
. -भण्_कपर्णी ( ब्राह्मी ) वेतको कोपल,कुचेला ( विद्धकर्णी ), बनतिक्तक,कको- 
डाके फल, वल्णुज ( बनमूछ ), पटोळ, झाङुलादानी ( कंचटशाक ), वृष ( अड्सा 
या ऋषभक ) के फूठ,शाङ्गष्ठा ( महाकरज ), केबूक, करेला, नाडी, मटर, गोभी, 
वडीकडेराके फल, तिठपर्णी, कुलक ( करंलीकी जाति ),छोटा ककोडा, नीम, पर्पट 


ho आल 


थे सव कर्फापत्तनाझक, कडुए, शीतल एवम्‌ पाकर्मे कटु होतेहे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
सूप्य शाकोंके गुण । 
सर्वाणिसूप्यशाकानिफञीचिल्लीकतुम्चुकः ॥ आलुका- 
निचसरवाणिसपत्राणिकटिञ्जरः ।  शणशाल्मालिपष्पाणे 
कवदारः सुवचछा ॥ ९५ ॥निष्पावःकोविदारश्व पत्तरश्चाख- 
पाणिका । कुमारजीवो ढोट्टाकपालङ्कयामारिषस्तथा ॥ ९६॥ 
कलस्बोनाढिकाउमय्युःकुसुस्भवुकधूसको । ठक्ष्मणश्चप्रपन्ना- 
डोनलिनीकाकवेरकः. ॥ ९७ ॥लोणिकायवशाकश्चकष्माण्ड - 
कमवल्गृजः । यात॒कःशाळकल्याणात्रिपर्णीपील्पाणका ॥ 
॥ ९८ ॥ शार्कगुरुच रूक्षञ्च घ्रायोविष्ठभ्यजीय्योति । मधरंशीत- 
वीय्यञ्चपुरीषस्यचभेदनम्‌॥ ९९ ॥ | 


सब मकारके सूप्यशाक ( मटर, सेम आदे ), फंजी, चिल्लिक, तुंबा, सब 
मकारके आळू तथा आङ ओंके पत्र, कटिजर, सण तथा सेमरके फल, सफेद कच- 
नारकी कली, सुवचला ( हुलहुल ), सेमरके फूल, छाहकचना र,पत्तर, मूसाकर्णी, 


(:३३६.) चरकसँहिता-भा० दी०॥ 


मखप्रियश्चरूक्ष्चमूत्रळंत्रएसंत्वाते । एवारुकअसपकदाह- ` 
तृष्णाकृमात्तिनुतू ।  वर्चभिदीन्यलावूनिरूक्षर्शातगुरूणे 


च॥ १०७॥ 
तिलशाक तया वेतका झाक तथा क्षद्र एरंडका झाक वातल,कडु, तिक्त,अम्छ 
और मलको निकालनेवाला है ॥ १०५ ॥ कुसुम्भेका शाक-रूक्ष, अम्ल, उष्ण, 
कफनाशक तथा पित्तवद्धेक होताहे । खीरे ओर ककडीका शाक-मधुर, भारी, 
विश्म्भकारक, शीतळ, सुस्वादु ओर रूक्ष होताहे । इनमें खीरा बहुत मूत्रको लाने" 
वाला और पकी हुई आर्या ककडी'-दाइ, तषा ओर वलगमकी पीडाको शान्त 

करती है। तुवेका शाक मलबेधक,रूक्ष और भारी होताहे ॥ १०६ ॥ १०७॥ 

[चाभट्यवारुकतद्ल्चासदाहतंवती कष्माण्डसक्तसक्षारमवु- 

राम्लंतथाळघु ॥ १०८॥ ख्रष्टमूत्रपूरीषश्चसवेदोषनिबहेणस्‌ । 

. कळटञ्चकदस्तञच्चचदामाषकमन्दकम्‌ ॥ विषदगरुशातचस- 


सासष्यान्द्चाच्यत ॥ १०९ ॥ 
चिरभिट ( चचेंड) और तर्बूजका शाक--मढको वेधन करनेवाला और हितकर्ता . 
होताहे । कुभडा ( कांहडा आर कद्दू ) का झाकःमधुर, अम्ल, क्षार एव हलका 
होताहे तया मलमूत्रको निकाळनेवाळा आर सवंदोषाको हरनेवाला होताह । केठूट; 
कदम्ब, नदीमाष, ऐन्डुक ये सव--विशद, भारी, शीतल तथा आभष्यन्दी हात. 
ह ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
उत्पलानकषायाणापत्तरक्तहराणच । तथाताळपघरठस्वञ्च 
उरःक्षतरुजापहम्‌ ॥११०॥ खजूरतालशस्यञ्चरक्तापत्तक्षया- 
पहम्‌ ॥ भरूटबेसशाळककाचादनकरारुकम्‌ । झाङ्गाटकक" 
लॉड्यञ्चगुरुविष्टाम्भशातळम्‌ ॥ १११ ॥ कुसुदात्पलनालास्तु 
सपुष्पाःसफलाःस्मताः । शाताःस्वादुकषायास्तुकफमारुतर्का- 


पनाः ॥ ११२ ॥ 5 
सब प्रकारके कमल--कसेले और रक्तपित्त नाशक होते हैं । तालजटा ( ताडकी 
को मठ जटा ) उरःक्षत बिकारको शान्त करताइ। खजूरकी कोंपल-रक्तापैत्त और 
क्षयक नष्ट करती हं ॥ ११०॥ कहारका कंद, भिस, शाठूक, पद्मबीज, कसरू, 
तिघाडा; छोटा कमळकेद्‌,ये सव भारी,विष्म्भकती और शीतल होते ह॥१११॥ 


विंषयाउुकमाणिका । 
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(३३८) ` चरकसाहिता-भा० दी० । 


अथफळवर्गः । 
दांखके गुण । | हि 
तृष्णादाइज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । वातपित्तमुदावर्त 
स्वरभेदंसदात्ययम्‌ ॥११९॥ तिक्तास्यतामास्यशोधकाशञ्ा- 
शव्यपोहति । मद्वीकाबहणीवष्यामधरखिग्धशीतढा ॥१२०॥ 
मुनक्का-तृषा, दाह,ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, क्षत, क्षय, वातपित्त, उदावत्तं, स्वर- 
भेद, मदात्यय, सुखकी कडुआहट,शोष,खांसी इन सबको नष्ट करताहे तथा पुष्टि 
कारक, वीयवद्धक, मधुर, स्निग्ध ओर शोतल है॥ ११९ ॥ १२०॥ 
खजूरके गुण । 
सधुरबुहणवुष्येखजूरगुरुशीतछम्‌ । 
क्षयेऽसिघातेदाहेचवातपित्तचताद्वितम्‌ १२१ ॥ 
खजूरका फढ--मघुर, पुष्टिकारक, वायवद्धक; भारा, शातल हाताह तथा क्षय 
आमेघात, दाह आर वातापत्तम हितकारक होताहे ॥ १२१ ॥ 
_ फरगु-फालप्रान्महुआ । 
' तपेणबेहणफट्गुगुरुविष्टम्भिशतिलम्‌ । 
परूषकमधूकश्चवातापत्तेचशस्यते ॥ १२२ ॥ 
कठूमरका फल--ताप्रकारक, बहण, भारो,बेष्टम्मा आर शीतल हाताह(फालसा 


र महुआ--वातपित्तमें हितकारी होते हैं ॥ १२२ ॥ 
आंबडेके गुण । 


झधुरवुहणंबल्यमाम्रातंतपणंगुरु । 
सखेहश्छेष्मलंशीतेवृष्येविष्टभ्यजीय्याति ॥ १२३ ॥ 
पका हुआ आमडाका फल--पुष्टकारक, बळबद्धक तपण, माठा, कफकारक 
शीतल, वृष्य और विष्टम्भ होकर पाचन होनेवाला हे ॥ १२३ ॥ 
ताल-नारयढ ।. 


ताळशस्यातिसिद्वाननारिकेलफलाविच । 
हणखिगधशीतानेवल्यानेमधराणिच ॥ १२४॥ 


सिद्ध किया ताडका फर, आर नारियलका फरुपुष्टिकता,चिकना,शीतळ,बल- | 
कारक आर मधुर होताहे ॥ १२४ ॥ 


रे 


निदानस्थान-अ० ६. € ४६९ ) 


पृ्ठोऽध्यायः । 
DEE CI 
शोषनिदानम्‌ । 
अथातःशोषनिदान व्याख्यास्यामइाति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अव इम शोषके निदानकी व्याख्या करते हैं ऐसे भगवान आत्रेयजी कथन 
करनेछगे । 
शोषोंके आयतनोंकी संख्या । 
इहखलुचत्वारेशोषस्याथतनानि । तयथा- 
साहसंसन्धारणं क्षयोविषमाशनसिति ॥ १॥ 
इस शरीरमें शोषरोग होनेके चार कारण होते हैं । जेसे अपनी ताकतते बढकर 
साहस करना सन्धारण ( मरमूत्रादि पेगोंको रोकना ) धाठुओंका क्षय होना 
ओर विषमभोजन करना ॥ १॥ 
साइसका वर्णन । | 
तत्रयदुक्तसाहसंशाषस्थायतनामितितदनुव्याख्यास्थाम: | | 
यदापुरुषोदुरबृळोहिसन्वलवतासहविगुहातिअतिमहतावाधनु- ` 
पाठयायच्छातिजल्पातिवातिमात्रमतिमात्रवाभारमुद्वहातिअ- 
प्ल॒वाप्लवतेचातिटुरमृत्सादनपदाघातेनवातिप्रगाढमासेवते ` 
अतिप्रकष्टंवाध्वानंडु तममिपततिअभिहन्यतेवान्यद्ाकिञचि 
देवविधविषसमतिमात्रंवावयायामजातमारभतेतस्यातिमात्रे- 
णकर्मणाउरःक्षण्यतेतस्यउरःक्षतमुपप्लवतेवायुः । सतत्राव- 
स्थितः छेप्माणमुरःर्थमुपसगुह्मश्ञोषयन्विहरत्यूद्ध्‌मघस्तिर्य- 
कूच ॥२॥ 
उनम प्रथम साहस जो शोषका कारण कथन कियाहे उसको व्याख्या करतरा 
जब दुबळ मनुष्य बलवान्‌ मनुष्यसे मछयुद्ध करताहे अथवा बडे भारी घनुषको 
, अधिक बलसे खाँचताहै एवम्‌ वहुत जोरसे बहुत वोलताहे और अपनी सहनशक्तिसे 
बढकर भारको उठाताहे एवम्‌ जलम अधिक तेरता हे । अत्यन्त बलपूवेक अपनी 
छार्तामें तेल आदिका भांद्श कराताहे अथवा लात आङ्किी बलवान्‌ चाट टठगज” 
या बहुत ज्याद पैरोको हिढातारे अथवा अत्यन्त काठन मार्गमे बहुत भागताह 


विषय, 
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६१६ 
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इन्द्रियस्थान ५, (८७७) 
दोहा। : 
मनुजनके जीवन मरण, विषयक पूरण ज्ञान ॥ . 
जानाचाहे भिषकू जो, पढलें इन्द्रिय स्थान ॥ १॥ 
द्वादश अध्यायन विषे, ऋषिजन वाक्य विचार ॥ 
_ सो ग्रसादनीयुत भयो, तिङकित भलेप्रकार॥ २॥ 
वेद्यजननको चाहिये, राखें नित निज ध्यान ॥ 


ऋषिमणीत इस तेत्रमें, पूरण पचमस्थान ॥ ३ ॥ 
॥ इतीन्ट्रियस्यानं पञ्चमम्‌ ॥ 
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000 RD 1020 
«टु सूत्रस्थान 8 
प्रथम अध्याय १. 
मंगलाचरण । 
यत्सेवया जडाधियोषपि हि तां प्रतिष्ठां 
गच्छन्ति यां न विबुधा अमितभ्रयासेः ३ 
तां वे प्रसादसुमुखी गिरराजकन्यां 
सर्वस्य चास्य जननीं हादि भावयामि ॥ १ ॥ 
अथाहीशपणीतायाः संहितायाः प्रसादनी ॥ 
रामप्रसादवेद्येन भाषा वे क्रियते मया॥ २॥ 
दोहा-जाकी सेवा जडहु नर, लभाहे प्रतिष्ठा जोय। 
अत्तिप्रयास करि कारे विबुध, पाथसके नहि सोय ॥ १॥ 
सो प्रसन्नमुख गिरिसुता, जो सब जगकी माय । 
कारज रामप्रसादके, होवहु हा सहाय ॥ २॥ 
चरकरचित या अंथकी, भाषा लिखों वनाय। 
रामप्रसाद प्रसादनी, जो सबके मन भाय॥ ३ ॥ 
he ~ NON © “~ 
अथातो दीघषजावितमघ्याय व्याख्यास्याम इाते ह स्माह 
भगवानात्रेयः ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय कहने उगे कि अब हम दी्ेजीवितीय अध्यायका विस्तारपूर्वक 
कथन करतेंह क्योंकि संसारमें धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोकी 
प्राप्तिके लिये ही सत्पुरुषाकी प्रवृत्ति होतीदे इन सब पुरुषाथोंके साधनके शय 
दीधप॑जीवनकी आवश्यकता है वह दीघेजीवन भरोगिता (तंदुरुस्ती) रहनेपर होसक्ती 
है अरोगिता रखनेके लिये ही आयुवेदकी प्रवृत्ति हे इसलिये अरोगिताको मुरूष 
रखते हुए प्रथम दीघ॑जीवितीय अध्यायका कथन करतह ॥ १॥ डार 


(२) चरकसंहिता -भा० टी० | 


आयुर्वेदावतरणक्रम । 
दीर्घजीवितमन्विच्छन्भरद्वाजउपागमत्‌ । 
इन्द्रमुमतपावुद्धाशरण्यसमरेखवरम्‌ ॥ १ ॥ 
- पूर्व कालमे वमान समयकी समान किमीवातको जाननेके लिये सहलों प्राणियों , 
का प्राण अर्पण करनेकी आवश्यकता नहीं होतीथी । उस समय महात्मा तपस्वी 
अपने तप और योग बलसे भूत भविष्यतको जानकर उसका उचित उपाय अपने 
तपोवलसे जानलेतेथे फिर वह काय जिसरीतिसे सिद्ध होनेवाला हो वह प्रयल 
करहेतेये। सो वही इसम लिखा है कि दीर्घजीवनको इच्छा करते इए तपोबल 
शाली महात्मा भरद्वाजजी देवताआके पति इंद्रको इस कार्यको सिद्धिके योग्य सम- 
झकर उनके पास गये ॥ १॥ 
"९७ NA _ ५ 
त्रह्मणाहियथाप्रोक्तमायुवें दप्रजापतिः । जयाहानेखिळेनादा- 
०७ त्र ० बा ~~~ 
वाञ्चिनोतुपुनस्ततः ७ २ ॥ अश्चिश्याभगवाञ्छक्रःप्रातिपद्‌ 
हिकेवळम्‌। ऋषपिप्रोक्तोभराजस्तस्माच्छकसुपागमत्‌ ॥ ३ 0 
क्योकि पहलेपहल बहाने संपूर्णरूपसे आयुर्वेद दृक्षमजापतिके पास कथन । 
कियाथा । फिर प्रजापतिसे अश्विनीकुमारांने मधूक संपुर्ण महण किया । 
अखिनीङुमारसे केवल ईद्रने ही पढा इसलिये ऋषियोंकि कहनेसे महर्षि भरद्वाज 
इंद्रके पास गये ॥ २॥ ३ ॥ 
आयुर्वेदका प्रयोजन । 
विच्नीञ्ञतायदारोगाःघादुर्भूताःशरीरिणाम्‌। उपत्रासतपःपा- 
र कोरा 
टत्रहचय्यत्रतायुपाम्‌ ॥ २ ॥ तदासूतेष्वनुक्रोशंपुरस्कृत्य 
र र Ne हन 
महषयः। समेताःपुण्यकम्मोणः पाश्वे हिसवत:झुभे ॥ ५॥ 


असलम भरद्वाजका इंद्रके पास जाकर आयुबंदके जाननेका-कारण यह था कि 
जब मङुष्याके उपवास, तप, पटन, पाटन, अरह्मचय, त्रत,आयु,इनके नष्ट करनेवाले 
अथवा यो कहिये कि इनमे विन्न डाटनेवाले रोग प्रगट हुए । तव पुण्यकर्मा महात्मा 
ऋषि प्राणियोपर दया करके हिमवान पर्वतके एक सुंदर पार्थेम इकटे दुए॥४॥५॥ 
| ऋषियोंका एकत्रित हो बिचार करना । | 

ऑंगेराजमदासरश्ववासेष्टःकर्यपो भृगुः । आत्रियोगोतमः ` 

सांख्यः एरस्त्योनारदोऽसितः ॥ ६ ॥ अगस्त्योवामदेवश्वसा- 


सूत्रस्थान-अ० १. / (३) 
केण्डेयाश्‍वलायनो । पारीक्षिद्धिक्षुरात्रयो अरद्वाजःकपिष्ठल; 
॥ ७ ॥ विश्वामित्राश्वरथ्योचभार्गवरच्यवनोमिजित्‌ । 
आग्येःशाण्डिल्यकोण्डन्योवाक्षि्देवलगालवी ॥८॥ साइक-. 
'त्योवेजवापिश्वकुशिकोबादरायणः । वडिशःशरलोमाचकाप्य- 
कात्यायनावुभो ॥ ९ ॥ कांकायनःकेकरोषोधोम्योमारीचिका- ` 

` इ्यपो। शर्कराक्षोहिरण्याक्षो लोगाक्षिः पेंगिरेवच ॥ १०॥ 

शोनकःशाकुनेयश्चमेत्रयो मेमतायनिः । वेखानसाबालाखि- 
ल्यास्तथाचान्येसहर्षयः ॥ ११॥ 
जो ऋषि हिमालयके एकपार्श्रमें इकदे इए थे उनके नाम लिखते हैं-अंगिरा,, 
जमदमि, वशिष्ठ, काइयप, भृगु, आत्रेय, गोतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, अंसित, 
आरास्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, पारीक्षित्‌, भिक्ष, अत्रि, भरद्वाज,कपि- 
'छुळ, विश्वामित्र, अइवरथ्य, भागव,च्यवन, अभिजित्‌, गग, शांडिल्य, कोंडिन्य 
पाक्षि, देवल, गालव, सांकृत्य; वैजवापि, कुशिक, बाद्रायण, वडिश, शरलोमा, 
काप्य, कात्यायन, कांकायन; केकशेष, घौम्य, मरीचि,कश्यप शर्कराक्ष,हिरण्याक्ष, 
'ढौगाक्षि पेंगि शोनक, शाऊुनेय, मेत्रय, मेमतायनि, -बैखानस, वालखिल्य, तथा 
अन्य महषिछोग आनकर इकट्ठे इए ॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ९७१० ॥ ११॥ 
अह्मज्ञानस्यानिधयो दमस्यनियमस्यच । तपसाते जसादीसाहू- 
यमानाइवाय्रयः ॥ १२॥ सुखोपविष्टास्ततत्रपृण्या्चक्ुरिमा 
कथाम्‌ । धम्मार्थकाममोक्षाणामाराग्यंलमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
रोगास्तस्यापहत्तारःश्रयसोजीवितस्यच । प्रादुर्भतामनुष्या- . 
णामन्तरांयोमहानयम्‌ ॥१४॥. . , ..,, .. 

- यहःसव महात्मा-बहाके जाननेमें.और इंद्रियोके-दमन करनेमें “तथा - नियमोके 
'पालनेमें समुद्र थे, तप ओर तेजके प्रभावसे हवन करनेसे प्रज्वलित अग्निके समान 
' अकाशमान होरहे थे। यह सव महातमा सुसपूर्वक बैठेहुए उस - हिमालयके शिख- 
समे यह पवित्र, कथा कहने लगे-कि धर्म, अथे, काम, मोक्ष. इनका उत्तम मूल 
आरोग्यता ही है अथात्‌ आरोग्यता रहनेपर ही धर्मादे चतुथे पुरुषार्थकी भ्रादि 
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हासकती है ! सो रांग ( वीमारियां ) इस आरोग्यताक हरळनेवालं हे । आराग्यता 
न रहनेस जीवन ओर कल्याण (सुख) भा नष्ट ही होजाताहे । इस ल्य. 
यह मनुष्याक लिये महान्‌ अन्तराय ( भारी विन्न) आन उपास्थत 
इआ है ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ 


उपायका निश्चय । 
'कःस्यात्तेपांशमोपायइत्यक्ताध्यानमास्थताः । अथतेशरणं 
शक्रंदटशध्योनचक्षपा ॥ १५ ॥ सवक्ष्यातिशमोपायंथथावद- 
मरप्रभः । कःसहस््राक्षभवचगच्छत्प्रष्टशचापातंम ॥ १६ ॥ 
सो अव इन रोगाके शांत करनेका क्या उपाय करना चाहिये इसके जाननेके 
लिये सव ऋषियोंने ध्यान लगाया, इसके अनंतर उन ऋषियाने इस विध्नसे वचा- 
नेका यत्न इंद्रके पास जानेसे प्राप्त होगा यह अपनी समाधिमें ध्यान करके 
जान लिया । फिर नेत्र खोलकर सव आपसमे कहने लगे कि इन रोगोंकी झांति- 
का ठीक २ उपाय हमको देवताआँके पति इंद्र बतलावेंगे, परन्तु उन शचापाते 
इंद्रके भवनम इस उपायको सीखने कोन जावेगा ॥ १५॥ १६॥ 
अहमथेंनियुज्येयमत्रेतिप्रथमवचः । 
भरद्ाजोधव्वीत्तस्मादषिभिःसनियोजितः ॥ १७ ॥ 
इस आन्दोलनको सुनकर भरद्वाजजीने सवस्ते पहले कहा कि यह काम मुझे 


सापाजाय म इस कार्यको करूंगा इसलिये सव ऋषियांने इनहीको नियुक्त किया 
कि आप ही जाइये ॥ १७ ॥ 


भरद्वाजका इंद्रभवनम जाना । 
सशक्रभवनंगत्वामुरपिगणमध्यगम्‌। ददशंवलहन्तारदीप्य- 
मानामिवानलम ॥ १८ ॥ सोऽभिगम्यजयाशीसिरभिनन््यसु- 
रेखरम्‌ । घोवाचभगवान्धीमानपीणांवाक्यम॒त्तमम्‌ ॥ १९५ ॥ 
_ ऋषियोंसे विदा होकर भरद्वाज इंद्रके स्यानमं ( स्वगेम ) पहुंचे वहां जाक 
दवापगणाक मध्यम तिह्ासनपर प्रदीक्त अभिके समान तेजस्वी इन्द्रको देखा । 


फेर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भरहाजने इंद्रक पास जाकर आश्वीर्वादादिस प्रसन्न कर 
आऋषियाक उत्तम वाक्याको कयन किया ॥ १८॥ १९॥ 


` सूतस्यान-अ० १. (५१), 


' व्याधयोहिसमुरपन्चाःसव्वप्राणिभयंकरा: ।तद्व्राहिमेशमोपाय 

_ यथावदभरप्रमभो ॥ २० ॥ तस्मेप्रोवाचभगवानायुर्वेदंशतक्र- 
तुः । पद्रल्पेसातबद्धांवपलापरमषयं ॥ २१ ॥ 

कि हे देवेश ! पर्थ्वामे संपूर्ण मनुष्योंको दुःख देनेवाले भेकर रोग उत्पन्न होग-.. 

` येहें कृपा करके उन रोगाके शांतिकारक उपायका कथन कीजिये । यह सुनकर 


भगवान्‌ इन्द्रने भरद्वाजजीको विपुलबुद्धिशाढी जानकर संक्षेपर्मे ही आयुर्वेद . 
शाख्रका उपदेश करादिया ॥ २०॥ २१ ॥ 


आयुर्वेदका स्वरूप तथा भरद्वाजका इँद्रसे उसे प्राप्तकरना । 
इतालगाषधज्ञानस्वस्थातरपरायणम| त्रेसत्रशाखतें पण्यब- 
बुधेयपितामहः ॥ २२॥ सोऽनन्तपारंत्रिर्कन्धमायर्वेदेमहा- 
सातः  यथावदांचेरात्सवबबधेतन्मनासानेः ॥ २३ ॥ तेनायर- 
मितळेभेभरङ्राजःसुखान्वितः । कषिभ्यो5नाधिकन्तचरारां- 
साऽनवशषयन्‌ ॥ २४ ॥ 
निस्त शास्रमें हेतु अर्थात्‌ रोगके उत्पन्न करनेवाला कारण और रोगबोधक चिह्न 
तथा ओषधज्ञान होनेका भलीप्रकार वर्णन है । ओर आरोग्य ( तन्डुरुस्त ) तथा 
रोगियाको परम उपयोगी हे । जिसमें हेतु, (लिङ्ग, ओर भोषधज्ञान यह तीन प्रधान , 
सूत्र हैं ऐसे इस सनातन पित्र आयुवैदशास्रको पहले' पितामइने जाना अथाह. 
इसका आविर्भाव पहले अह्माके हृदयमें हुआ।सो इस अनन्तपार आयुर्वेदको जिस> _ 
म॑ निधदु, निदान,चिकित्सा, अथवा वही हेतु, लिङ्ग, ओषधज्ञान, यह तीन स्कॅघ 
अर्थात्‌ कंधे हैँ”? महामाति भरद्वाजजीने चित्त लगाकर थोडे ही कालम संपूणरूपसे 
जानालेया । फिर इस आयुषेदके प्रतापसे भरद्वाजजी दीर्घायु और सुखको प्राप्त 
इए । ओर यह शाख्न क्रमपूर्वक ऋषियोंकी पढाद्या ॥ २२ ॥ २३॥ २४ ॥ 
भरद्वाजते ऋषियोंका आयुर्वेदका महण करना । 
ऋषयश्वभरद्याजाजगहस्तप्रजाहतम | दीघेमायश्रिकीषन्तो 
वंदवधनमायषः ॥२९५॥ महषंयस्तदररायेथावज्जञानचक्षषाा 
सासान्यञ्चविशषञ्चगणान्द्रव्याणकस्मच ॥२६॥ समवा- 
थचतञ्ज्ञात्वातन्त्रोक्तेविधिमास्थिताः | लोभिरेपरमंशम्संजी- 


वतचापानगदम ॥ २७ ॥ 
(९ ) तरीणि हेत्वादीनि सूज्यते वस्मिन्‌ येन वा तत्त्रिसूज्ञमाति चक्रपाणिः । 


(६) चरकसंहिता-भा० टी० | 


ऋतषियाने भी दीर्घायु होनेकी इच्छा करतेहए प्रजाके हितके ।लये इस आयुव* 
द्धक झाखको भठीभांति अहण किया । फिर इस शाखके ज्ञानरूपी नेत्रद्वारा ऋषि" 
थोने सामान्यतासे ओर आपिकतासे द्रव्यांके गुण व स्वरूप तथा प्रयोग और 
कमको भठीम़कार जाना । फिर इन सबके सूक्ष्म स्थूल समवायको तथा जिस" 
अकार पांच भूतोंसे आरंभ हो शारीरिक व दव्याक सूक्ष्म अशोद्वारा चयापचय कोप 
शमन होताहे इन सवको जानकर आयुर्वेदोक्त विधिका अनुसरण करतेहुए परम? 
आनंद ओर रोगरहित जीवनको प्राप्त किया ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


पुनर्वसुका छः शिष्योंको आयुर्वेद उपदेश । 
अथसेत्रीपरःपण्यमायवेंदेपनवसः) रिष्येभ्योदत्तवान्षडभ्यः 
सर्वभतानकरपय!॥२८॥आयवराश्व भेळश्चजपूकणःपराशारः॥ 
हारीतःक्षारपाणिश्चजगइस्तन्स॒नेवचः ॥ २९ ॥ ब॒द्धाविशेष- 
स्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः । तन्त्रप्रणेताप्रथममशिवशो 
यतो5भवत्‌ ॥ ३० ॥ अतेभिलादयश्चक्कुःस्वंस्वंतन्त्रकतानिच। 
श्रावयामासरात्रेयसापिसधेसमेधसः ॥ ३१॥ 


इसके अनंतर मित्रतापरायण पुनवेसुजीने संपूर्ण प्राणियांपर कृपा करके यह 
भवित्र आयुर्वद ६ शिष्याको पढाया ओर १ आग्नेषेश २ भेल ३ जतूकणे ४ पराशर 


6 हारीत ६ क्षारपाणी इन छहा शिष्याने भी सुनिके कहे आयर्वदको अहण किया । 
यद्याप । सहापे आत्रेय ( पुनवसु ) जकि उपदेशम कुछ भेद न था वह सवकेलिये 
एकसाही था परंतु इन छ; शिप्याम आग्रिवेश सवमे आर्थके बुद्धिवाले थे इसालिये 
अवम तत्र ( य्य ) कर्ता आग्नेवेश ही हुए फिर भेल आदे पांचाने भी अपने २ 
नामसे संहिताएँ वनाकर ऋषियोंम विराजमान आपत्रेयजीको ( अपने गुरु पुनर्व- 
सळो) सुनाई ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ 


साधवशाद छ; साहताआम ऋआाषयाकेो अनुमात । 
श्रु्वास्तत्रणमयानाखूपयःपुण्यकम्मणाम्‌ । यथावत्सात्रेतामे” 
एतमह्टास्कनुमानर ॥ ३२ ॥ सबएवाऽस्तवर्ताश्चसवभत- 
ग्ह्तापणः \ सवभ्रतप्वच्काशइत्यञ्चरत्रवन्ससस्‌ ॥ ३३ ॥ 
तपुण्यशुश्ववः शब्द [दाविदेवपयः स्थिताः। सामराःपरमर्पी- 
णाकषुलासुसुटिरिपरम्‌ ॥ ३९ ॥ अहोसाध्वबितिघोपश्रलोकां- 


“सूत्रस्यान-अ० १: (७) 


ख्रीबन्ववादयत्‌ । नभसिस्निग्धगम्भी रोहषाहू तेरुदीरितः ॥ 

॥ ३५ ॥ शिवोवांयडववोसव्वोभाभिरुन्मीलितादिंरांः । निषे 

तुःसजलाञ्चेवदिव्या;कुसुमवृष्टयः ॥ ३६॥ ` 
` इनकी बंनाईहुई सहिताओंको सुनकर संपूर्ण ऋषि प्रस्न हुए और मनम कहने: 
लगे कि बहुत अच्छे प्रकारसे सूत्राका क्रम रखकर ग्रैयाको बनायाहे,फिग संपूर्ण 
साष्टिके हितेषी वह ऋषि इनकी स्तुति करके कहनलगे क आपने सब प्राणियोंपर 
दया की हे आपको धन्य हे । ऋषियांकी कीहुई इस पवित्र आनन्दध्वानको सुनकर 
स्वगक दवता. अत्यत प्रसन्न हुए आर बहुत अच्छा हुआ २ यह प्रमसं कहाइआ 
शब्द ताना छाकाम उत्तम गुञ्जार करता हुआ आकारास प्रातशन्द दनलगा । उस 
समय कल्याणकारी मंद सुगंध पवित्र वायु चलनेलगा ओर सब दिशा प्रकाशमय 
ही शाभा दनलगा देवलांकपषे जलसे भांग इए सुर्गाचत दिव्यपुष्पांका दाष्ट होने- 
लगी ॥ ३२॥.३३ ॥ ३४॥ ३५॥ ३६ ॥ 

~ ~ ९.० १२ 0०,९०७ २, ते 
अथाभिवेशप्रमुखानविविशुज्ञान देवता:। वुद्धिगसाद्धि:स्थृति- 
मेंधाधुतिःकात्तिःक्षमादया ॥ ३७ ॥ तानिचानुसतान्येषां 
तन्त्राणिपरमर्षिभिः | भावायभृतसंघानां प्रतिष्ठां भुविले- 
भिरे ॥ ३८ ॥ ४ 


इसके अनंतर इस पुण्य कमेके फलते अभिवेश आदि छहों ग्रथकर्ताओंके शरी- 
रमे बुद्धि, सादे, स्मरति, मेधा, धृति, कीति, क्षमा, दया यह ज्ञानदेवता मिष्ट 
इए अर्थात्‌ यह सव उत्तम गुण उनमें निवास करनेलगे । ओर ऋषियोंस सम्मान 
पाएइए इनके थ संपूर्ण मनुष्योके कल्याणकारक होतेइए पृथिवीमें प्रातिष्ठाका 
ग्राप्त हुए ॥ ३७॥ ३८॥ | 

आयुर्वेदका छक्षण। ` 
हिताहितसुखदुःखमायुस्तस्यहिताहितंम्‌। 
" ` मनंश्चतञ्चयत्रोक्तमांयुव्वेदःसंउच्यते ॥ ३९ ॥ 

अव प्रथम आयुर्वेद शब्दकी निरुक्ति कहतेहँ।निस शाख्रमें आयुके दित (अच्छी) 
अवस्था, आहेत ( खराव ) अवस्था, सुखयुक्त अवस्था, दुः$खयुक्त अवस्था आय 
अर आयुका हित, अहितं, तथा आयुका परिमाण कथन कियाहुआ हो या यों 
कदय जितके द्वारा यह. सब जानाजाय उसको आयुवेद कहतेह -॥ ३९ ॥ 


€< चरकर्सहिता-भा० टी ० । 


आयुके नाम । 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो ७ क रे AR 
शरीरेन्द्रियसच्वात्मसंयागोधारिजीवितम्‌ 1 
नित्यगश्चानुवन्धश्च पय्योयेरायुरुच्यते ॥ ४० ॥ ` 


शरीर, इंद्रिये, मन, आत्मा, इनके संयोगको आडु कहते हें! उसीको घारी, 
जीवित, नित्यग, और अनुवध भी कहतेह यह आयुके पर्यायवाचक शब्द है ॥४०॥ 
आयुवद्का महत्त । 


तस्यायुपःपुण्यतमोवेदोवेदविदांमतः । 
he e वि AC 
वक्ष्वतेयन्मनुप्याणांलोकयोरुभयोहितः ॥ ४१ ॥ 


वेदके जाननेवाळामे उस आडके वेदको अर्थात्‌ श्स आयुर्वेद (पेचक ) शाखको 
परमोत्तम मानाहे, यह मनुष्यांके लिय इस लोकर्म ओर परलोकरम परमाईतकारी हो 


सो उसीका यहां वर्णन करतेहे ॥ ४१ ॥ 
वृद्विदासके कारण व सामान्य ओर विशेषके लक्षण । 


सठ्वदासव्वेभावानांसामान्यंवृद्धिकारणस्‌ । 
हासहेतुर्विशेपश्चप्रवृत्तिरुभयस्यतु ॥ ४२ ॥ 
सामान्यमेकत्वकरंविशेषस्तुपृथक्त्वकत्‌ । 
तुल्याथताहिसामान्यंविशेषस्तुविषय्येत्रः ॥ ४३॥ 


ट्रव्प गुण कर्णाकी समानता उनकी वृद्धि करनेम कारण होतीहे जैसे चिकने 
पदार्थके सेवनसे उसीके समान चिकने स्वभाववाली मेदकी बृद्धि होती है। और 
शोकातुर अवस्थामें झोकयुक्त वात सुननेसे शोकःृद्धि होता है सर्दीके 
मोसममे उसीके स्वभाववाली शीतल पवन चलनेसे शीतकी दाद होती है । 
आठ वरम्‌ समान गशुणवाले दो घट और मिलादेनेसे घटोकी संख्यामें 
याह दोती हें, वातप्रक़्ातिवालेको वातकारक समानगुणवाले पदार्थसे वातबृद्धि 
होती दे । इसी प्रकार द्रव्यादिकांकी असमानता घटानेका कारण है, जेते-मेदसे 
असमान गुणवाला रुक्षपदार्थ मेदको घटाने, ( द्रास ) का कारण होताहे । 
शाकातुर चिचम आनेददायक वातके आनेसे शोक कम होतादै इस 
मकार द्रव्य गुण कमाकी समानतासे पवृत्तिवाद्ध ओर असमानतांस 
प्रृर्विदासका कारण होती है। यहां सामान्यका अर्थ एकत्व करनेवाला 


जानना । आर बिशेषका अर्थ अलग २ करनेवाला जानना । तुल्णाथता जैसे मेदमं 


सूत्रस्थान-अ०.९. . (९) 


स्नेह तुल्य अर्थ करता है उसको सामान्य कहते हैं और विपर्यय. अर्थात्‌ उलटे 
अर्थके करनेवालेको विशेष कहते हें ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
' - ` आयुर्वेदूका अधिकार । 
` -सत्तमातमाशरीरञ्चत्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌।ळोकस्तिठतिसयोगा- 
© ~ © ० ० ७ 
` च्त्रसव्वेप्रतिशितम्‌ ॥ ४४ ॥ सपुमॉश्वेतनंतच्वतः्याधिकरणं 
स्मृतम्‌ । वेदस्थास्थतदर्थहिविदो५यंसम्प्रकाशितः ॥ ४५ ॥ 
मन शरीर आत्मा इन तीनोंका तीन दंडोंकी समान परस्पर संबंध हे इन 
तीनोंके संवंधको वेद्यक झास्रमें पुरुष कहाजाताहे और सम्पूर्ण संसार इन तीनोंके 
संबंधसे ही हे । इस वैद्यक शास्रमें इन तीनोंके संबँघरूप पुरुषको ही एमान, 
चेतन ओर आयुर्वेदका अधिकरण मानते हैं । ओर इस पुरुषके लिये ही इस 
आधुर्वेदका प्रकाश किया गया हे ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
द्विविध द्रव्य । 
खादीन्यात्मामनःकालोदिशश्रद्व्यसंग्रहः । 
सेन्द्रियंचेतनद्रऽयनिरिन्द्रियमचेतनम्‌ ।। ४६ ॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, आत्मा, मव, काळ, दिशा इन सबको 
द्रव्य कहते दै ! इंद्रियवालोंको' चेतन और इंद्रियरहितको अचेतन कहते ई ॥ 
सनुष्य पशु पक्षी आदि इंद्रियवालोंकों चेतन ओर इक्षादि जड पदार्थोंकी अचेतन 
कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
गुण कर्म । 
© NR ९ तका 
साथोगुर्वादयाबुदः प्रयत्नान्ताःपरादयः । 
गुणाःप्रोक्ताःप्रयत्नादिकस्मेतष्विदमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
शब्द, स्पशे, गंध, रस, रूप, ( यह अर्थ अर्थात्‌ इंद्रियोके विषय कहे जातेंहें ) 
ओर गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, सड, कठिन 
विशद, पिच्छळ, खर, मसृण, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव यह बीस द्वव्यके गुण 
ह । बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, पर, अपर, युक्ते, संख्या, संयोग, 


बिभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास यह सब गुण कहाते हैं और प्रयल 
चेष्टा आदि कर्म कहे जाते हैं ॥ ४७॥ 
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समवाय । 
समवायो5पृथग्भावोडव्यादीरनांगुणमतः । 
सनित्योयत्रहिद्रव्यंनतत्रानियतागुणाः ।। ४८॥ 
हात द्रव्य आर गुणका [नतच्य सवच 


द्रव्य और उनके गुण आपसम अलग नहों 
उस नित्त्य संवंधको समवाय संबंध कहते ह जहां द्रव्य रहते इं उनम गुणभी 


नियत रहते ह ॥ ४८ ॥ 
समवायिकारण । 
यत्राध्रिताःकमेगुणाःकारणंसमवायियत्‌ । 
तदद्वव्यसमवायी त निश्चेष्टःकारणंगणः ॥ ४९ ॥ 
जिसमें गुण कम मिलेहुए रहते हा ओर जो गुण कमका समवाये हो उसका 
द्रव्य कहत ४ ¦ जो द्रव्यमं समवाय ओर व्यापार रहित हुआ कारण हो उसको 


ha 


4 


गुण कहते ह.॥ ४९॥ 
 कमंलक्षण । 


AN हु? AN 9 ~ 
सयागचावयागचकारणद्रव्यसाश्चतस्‌ | 
कत्तव्यस्याक्रेयाकर्सकर्मनान्यदपेक्षते ॥ ५०॥ 
जो द्रव्पक संयोग ओर वियोगमं कारण हे ओर द्रव्यक्रे आश्रय हे उनको कर्म 
कहते ६ कर्तव्यको जो किया हं उसीको कर्म कहते ह इसके सिवाय कर्म किसी 
है, जो करते समय उस कतेव्यकी अपेक्षासे 


ता जो 
९ ९७१ 


आरका नाम नहीं । तारय 
क्रिया आरम्भ कीजाती है उसको कम कहते है ॥ ५० ॥ 
। वैद्यकका प्रयोजन । 


इत्यक्तकारणकायधातुसास्वासहाच्यत । 
वातुसास्याक्रयाचाक्तातन्त्रस्थास्यप्रयांजन म्‌ ॥ ५९१ ॥ 


रस प्रकार यहा पर सामान्यतास काय कारणका कथन करादेया अब रसरक्त 
आंद बातुआका सास्यावस्था आर उनका साम्यावस्थाम रखनेका क्रम कहा 


जायगा क्याकि इस दाखका प्रयोजन ही थातआकी साम्यता ( आरोग्पत्ता } 


का ६ ॥ ५१ ॥ 


` सूत्रस्थान-अ० १, (११). 
व्याधियोंके हेतु ओर आश्रय । 
कालबुद्धीन्द्रियार्थानांयोगोमिथ्यानचातिच । 

द्वयाश्यार्णाव्यार्धार्नात्रिविधोहेतुसग्रहः॥ ५२ ॥ 
शरीरसत्त्वसज्ञचव्याधानामाश्रयोमतः । 
तथासुखानांयोगस्तुपुखानांकारणरामः ॥ ५३ ॥ 
काल, बुद्धि, इंद्रिय, विषय इनका मिथ्या योग अयोग और आतियोंग यह 
तान प्रकारका व्यापार हाना ही शारारक तथा मानातक व्याधयाका कारण ह 
शरीर और मन यह दोनों ही रोगोंके अधिष्ठान हैं अर्थात्‌ रोग शरीरम ओर मनमें 
ही होतेहे । और काल, बुद्धि, इंद्रियोंके विषय, इनका उचित योग रहनेसे रोग न 
होकर सुख ग्राप्त होताहे ॥ ५२॥ ५३ ॥ 
आत्माका लक्षण । 
'निविकारःपरस्त्वात्मासत्वभृतशणेन्ब्रियेः । 
चेतनेकारणंनित्योद्रष्टापर्‍याताहिकरियाः ॥ ५४ ॥ 
आत्मा निर्विकार है, पर हे, ओर मन, भूतगण आर इंद्रिये इनके चतन्यम कारण: 
है, नित्य है, दरष्टा हे, सव क्रियाओंको देखताहे ॥ ५४ ॥ 
रोगाके कारण । 
वाथुःपित्तंकफश्चोक्तःशारीरोदोषसंय्रहः । 
मानसः पुनरुददिष्टोरजश्चतमएवच ॥ ५५ ॥ 
वात, पित्त, कफ, यह तीन शारीरिक दोष हैं। रजोगुण ओर तमोगुण मानसिक 
दोष हैं । अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ यह बिगडकर झरीरमें रोग करतेहें और रज,तम 
मनमें रोग करनेवाले हैं ॥ ९५ ॥ 
दोर्षाका प्रशमन । 
त्रशाम्यत्योषधेः पूवोंद्रञ्ययुक्तिव्यपाश्रयेः । 
मानसाज्ञानावज्ञानपयस्मातेसमावाभः ॥ ५६ ॥ 
शारीरिक रोग दव्यांकी युक्तियोसि सम्बन्ध रखनेवाले ओषधों द्वारा शांत होति 
और मानसिक रोग ज्ञान, विज्ञान, धेये, स्मरति, समाधि आदिसे शांत होतहे ९६॥ 


€ १२) चरकसंहिता-भा० टा०। 


वायुके गुण और शमनका उपाय। 
रुक्षःशीतोळघुःसक्ष्मश्चलोऽथविषदः्खरः। / 
विपरीतगुणेद्रव्येमारुतःसँप्रशास्यति ॥ ५७ ॥ 
तीनों दोषोम प्रथम वायुका स्वभाव लिखतेहें। वायु रूक्ष, शीतळ, लघु, सूक्ष्म, 
चंचल, विशद, खर होताहि । इसके विपरीत लिग्ध, उष्ण, आदे शुणांवाले 
द्रव्योसि शांतिको प्राप्त दोताह ॥ ५७ ॥ 
पित्तके गुण और शमनोपाय । 
सस्नेहसुण्णंतीकषणचद्रवमस्लंसरकट्‌ । 
विपरीतगुणेःपित्तंदव्येराशुप्रशास्याति ॥ ५८ ॥ 
पित्त-जेहयुक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, पतला, खट्टा, सारक और कटुसभाववाला है! 
अपनेसे विपरीत रूक्ष, शीतादिगणबाछे द्वब्योंसे शांत होताहे ॥ ५८ ॥ 
कफके गुण और शमनका उपाय । 
गरुशीतमृदास्निग्धम धुरस्थिरपिच्छिलाः । 
इलेष्सणः प्रशसंयान्तिविपर्रातगुणेगुणाः ॥ ५९ ॥ 
कफ-भारी, शीतल, मदु, चिकना, मधुर, स्थिर, पिच्छिलस्वभाववाला है और 
अपनेंस विपरीत हलके, उष्ण, चरपरे, रूक्ष गुणोंबाले द्वव्योंसि शांत होताहे ॥५९॥. 
चिकित्साका साधारण निर्देश । 
विपर्रतगुणेर्देशमात्राकालोपपादितेः । 
भेपजेविनिवत्तन्तेविकाराःसाधुसंमताः ॥ ६० ॥ 
साधनंनत्वसाध्यानांव्याधीनामुपदिइयते | 
सृवश्चातोयथाद्रव्यगुणकमैप्रवक्ष्यते ॥ ६१ ॥ - 

+ कारण आर कारणसे उत्पन्नहुई व्याधिसे विपरीत गुणवाले द्रव्योंको देश,काल 
आं मात्रा विचारकर उपयोग करनेसे साध्य व्याधियोंकी शांति होतीहै । परन्तु 
जो संपूण ट्षणांते असाध्य रोग ह उनकी शांति नहीं होती । फिर भी द्र्व्यार्म 
रुण तथा कमका कवन करतह ॥ ६०॥६१॥ 

__ स्सस्वरूपनिदशन । 
स्तनाथारसस्तस्वद्वठवमाप; क्षितिस्तथा । 
निइत्ता चाबेशोपेचप्रत्ययाः खादयस्रयः ॥ ६२ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १. ८१२.) 


रसका स्वाद जीभद्वारा होताहे क्योंकि रस, रसना (जीम ) ईद्रियका विषय है) 
उस रसका कारण पृथ्वी ओर जल ही मानेगयेंहें । बैसे ता उस रसमें कमी और 
आविकता पहुंचानेमें आकाश, आग्ने, वायु, इन तीनाको भी कारण मानाहै ॥६२॥ 
` रसोंकी संख्या ओर नाम । 
स्वादुरम्लाःथळवणाकटुंकस्तिक्त एवच.॥ 
कषायश्चेतिषट्कोऽयरसानांसंग्रहःस्मृतः ॥ ६३॥ 
मीठा, खट्टा, नमकीन, चपेरा, कडुवा, कपेला, यह छः रस हें॥ ६३॥ 
रसोंका कार्य । 
स्वाद्वस्ललवणावायुकपःयंखादुतिकका; । 


| क 


जयान्तापेत्तंरलष्माणकव त यळतातेक्ताका:ः 7. ६४ ॥ 
इनमें मीठा, खट्टा, नमकीन, यह तीन रस वायुको शांत काते ! कषेला;. 
मीठा, कडुवा, यह तीन रस पित्तको शांत करतेह । कषेछा, अपरा. कड़वा, 
यह तीन कफको शांत करतेहे॥ ६४॥ 
द्रव्यके तीन प्रकार] ˆ 
किथिदोषप्रशमनंकिश्विछ्ातुंभदूषणस । बे 
स्वस्थवृत्तोहितंकिछिहव्यज्रिविधसुच्यते (६५७ 
कोई द्रव्य दोषांका शमन करनेवाला होताहे कोई व्य ऐसे हैं जो रस रक्तः 
आदि धातुओंको दूषित करतेहे । कोई ऐेसे हैं जो स्वस्थ अदस्थाकी रक्षा रखते ॥: 
इसप्रकार द्रव्य तीन प्रकारके होते ह ॥ ६५ ॥ 
जड़मा द्भिदसे फिर तीनप्रज्ार ! 
f> on >. जा nT AS 
तत्पुनस्रिविधंज्ञेयजा ङमोलिदणाथवस््‌ ॥ ६६ ॥ 
फिर वह द्रव्य जगम, ओद्धिद; पार्थिव, इन भेदि तीन मकारके हैं ॥ ६६ छ. 


जाङ्गएवणः * 
मधानिगोरसाः पित्तवसामज्ासमामिषल। विण्सत्रवसरेचोः- 


ख्ायु, सींग, नख, खुर, केश, लोम,रोऽन यह द्रब्य नंगर्मो ( किरन हेरनेवाको ) 
से लिएजातेंह ॥ ६७ ॥ 


शा 


रोचनाः ॥ ६७ ॥ भ 
उनमें-शहद, दूध, पित्त चरबी, मजा, रक्त,मांत,गढ,यन्न, ड्यांः- 


रे 


fi 
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पार्थिवद्रव्यवणन । 

सवर्णसमलाःपञ्चलोहाःससिकता सधा।मनःशिला लेस णयो 

लड गंगरिकाने॥६८।सासमोषधसाई माह दन्दुचठावंघम्‌ ४ 

सोना, यादी; «वा, शशा; रांगा, लोहा ओर इनके मल, सिकता; ( वाढू ) 
चुना, मनासेल, दरिताल, हीरा आदि मणिय लवण, अजन; गेरू, यह सव 
पार्थिव द्रव्य कः इ ॥६८॥ 

ओद्विद्द्रव्यवर्णन । 

चनस्पतिरीरुधश्चवानस्पत्यस्तथोषधिः ॥ ६९॥ फलैर्वनस्पतिः 

पष्पवानस्पत्यःफळराप । आपष्यःफलळपाकान्ता$ ध्रतानव- 

रुधःस्ाताः ॥ ७० ॥ 

आद्विद द्रव्य ४ प्रकारके हें जेठे-वनस्पाते, वीरुध वानस्पत्य, ओषधी इनम ., 
जिनम केवळ फल हो लग उनका वनस्पात कहत हें जनम फूल फल दांना लग 
उनको वानस्पत्य कहते हे । जो फळ पकने पर सर्व उनको ओषधी कहते है । 
जो फेलती ह उनका वीरुध ( वेल ) कहते हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

सूळत्वकसारनिर्यासनाउस्वरसपहवाः- । क्षाराःक्षीरफलपृष्प 

भस्मतलाचकपटकाः॥ ७१॥ पत्र त्राणशुक्ध कन्दाश्चव प्रराहा- 

श्राद्धदागणः । ' साळन्यःपाडशकानाः 7. न्याविपरा- 

तकाः ॥ ७२ ॥ 

जड, त्वचा: सार. गोंद, नाडी: रस, झांपल, खार, दूध, फल, पुष्प, भस्म; 
तेल, काट, "न, शुग; कद, अकुर, यह सव आड्धिदद्रव्यांके महण किये जाते है । 
इनम सालह १६ प्रकारको आषाधयाकी जड ही लीजाती इं । उन्नीस प्रकारकी 
फल प्रधान मानोजाती ही वाकी सबके फल फूल मूल त्वक्‌ रस आदि उपयोगमें 
आंत हूं ॥ ७१॥ ७२१ ु 

स्नेटादिट्रव्पवर्णन । 
महारनहाश्च चत्वारःपचवलवणानिचाअष्टामृद्राणसंख्याता- 
न्यष्टाचवपयासच ॥ ७३ ॥ शांधनाथाश्व पड़वक्षा:प न वसाने- 


दाशता; । यएतान्वात्ततयांकावकारपुसवंदावेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
न... ४ 4 


शा क 


१ १६ इन्यारे पाउ: । 


संत्रस्थान-अ० १. 


चार महाले, पांच लवण,. आठ. मूत्र ओर आठ प्रकार ही दू 

कहे हे | ओर वमन . विरेचन आदि संशोधन -कांयेके लिये: पुनर॑झुलीनै-ह 

प्रकारके वृक्ष कहे हें जो इन सबका विकारोंभ, विधिवत्‌ उपयोग करना हलवादि वह 
आयुर्वेदका जाननेवाढा मानाजाताहे ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ` ` :, 


मूलप्रधान द्रव्य । क्क | 
हास्तदन्तीहेमवतोश्यामात्रवृदधागुडा। सघलाईनेहद मात 
प्रत्यकृश्रेणीगवाक्ष्याप ॥ ७५ ॥ ज्यातेष्सताचाढे-बाउशणा- 
पष्पीविष्णंणेका । अजगन्धाद्रवर्न्ताचक्षारणोचानबोडशी 
॥ ७६ ॥ शणपृष्पीचबिस्बीचछदेनेहैमवरत्यपि ! नलाउ्या- 
तिष्मताचवयाोज्यादीषावरचन ॥ ७७. ॥ एंवादशावो- 
` टायाःप्रयाज्यास्तावरचने । इत्यक्तानामकस व्यथा कुर; | 
` फाठेनीः्शुणु ॥ ७८,॥ 


अब करमते ऊपर कहेहुए ठव्योंका वर्णन करते ह नागदंती,वच,काळी निकषोऊ, | 


लाळ निशोय, विधायरा, सातला, सफेद -अंपराजिता वा” सफेद वच, देती,ईद्रायण, 
मालकांगुनी, केदूरी, शणपुष्पी, धैटारवा ( छुनछुना), विष्'ऐका (अजालगी या 
आंवतेंकी ) अजग ;दरबृतती(छोटीद्‌ती) ,इघली यह १६ द्रव्य सूलमपधान हे अर्थात 
जहां इनका कोई अः.” कहाहो तो भूल ही लेना चाहिये क्योंकि ६1% गूल्ये ही 
अधिक गुण है इनमें शणपुष्पा, कदूरी, वच, यह तीनां .वंमन कगनेके कामे 
लीजाती हैं । खता. ओर मालकांगुनी शिरोविरचनमें प्रयुक्त की जाती दे ! आर 
वाकी एकादश ओषधियां विरेचन करानेमे काम आती हैँ। अइ तो १. खूलप्रधान 
कहीं अव फलप्रधानांको सुनी ॥ ७५.॥ ७६ ॥ ७७॥ ७८॥ 
फठप्रधान द्रव्पं। , 

झाखन्यथावेडङ्गानत्रपषमद्नानचर । . आज . सथलजूच- क्र 

तकाद्विविधस्मृतम्‌ ॥ ७९ ॥ प्रकाय्याचादकोय्याचप्चत्यकषुः 

'घपीतथाभया । अन्तःकाटरपष्पाचहास्तपण्या्चदारदय है 

॥ ८० ॥ कस्पिङकारावघयोःफलंयत्कुटजस् त _ घासा- 

चमथेक्षाकजासतङतवचनम्‌॥ ८१ ॥ मदत्कुट अ च वः 


७ 
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हस्तिपार्गेनी । एतानिवसनेचेवयाज्यान्यास्थापनघु च॥८२॥ 
दशयान्ववशिष्टानितान्यक्तानिविरेचने । नामकम्मंभिरुक्ता- 
निफलान्येकोनविशतिः ॥ ८३॥ 


शंखपुष्पी, वार्यावडग, त्रपुष (खीरा ), मेनफल, अनूपज और जलज; मुलहरठा, 
थामार्गव ( अपामार्ग या कट॒तुम्बी), इक्ष्वाकु (कडुई तोरइ ),जीमूत ओर केतपेधन 
(यह दोनों भी तोरईके भेद हे ), कंजा, लताकरंज, चिरचिटा, हरड, अंतःकोटर- 
पुष्पी ), नीलिनी ( इस्तिपणीके फल ( मोरट या छाल एरंडका फल ), कमीला 
मलतात, ओर इंद्रजो यह उन्नीस फलप्रधान हैं। इनमेंसे कडुई तोरई,कडुई धाया, 
कड़ई तुवी,कतवेधन ( यह भी तोरईका ही भेद है ), मेनफल, इंद्रजी, खीरा, हरिति 
पर्णी,यह,नव द्रव्य वमन ओर आस्थापनमं काम आते है।प्रत्य्पुष्पी (चिराचिरा) 
नस्य और वमनमे प्रयुक्त कीजाती है। वाकी दश फलम्रधान द्रव्य विरेचनमें प्रयुक्त 
किये जाते हं । इस प्रकार फलप्रधान १९ ओषधियोंके नाम और कर्मको कथन 
किया हैं ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ ८३ ॥ 
चारप्रकारके स्नेह । 
सपिस्तेलंवसामञ्जाल्नेहोदष्टश्चतुर्विधः । पानाभ्यञ्जनवस्त्यथ 
नस्वाधचेवयोगतः ॥८४ ॥ खेहनाजीवनाबल्यावर्णोपचयव- . 
धना: । खेह्ाल्लेतेषुविहितावातपित्तकफापहाः ॥ ८५॥ 


घी, तेल, चरवी,मज्ञा, यह चार प्रकारके स्नेह देखनेमें आतिहे।यह प्रायःपीनेम 
मालिश करनेम, वस्तिकमेम, आर नस्यम प्रयुक्त कियेजाते हे । यह चतुर्विध जह,. 
स्नेहन, जीवन, वर्णकारक आर वठवर्थक हे तथा वात,पित्त,कफ;इन तीनों दोषोका 
दुर करते ट ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 


लवणपश्वक । 
सोवचलंसन्थवश्वाविडमोद्धिदमेवच । सामुद्रेणसहेतानिपञ्च 
स्युल्बणानिच ॥ ८६ ॥ खिग्धान्युप्णानितीक्ष्णानिदी प्नीय- 
तमानिच । आलेपनाधेयुज्यन्तेखेहस्वेदत्रिधोतथा ॥ ८७ ॥ 
अघोभागाड्भागपानरूहेप्वनुवासने । अभ्यञ्जनेभाजनाथें 
शिरसञ्चविरेचने ॥८८॥ शस्रकम्मेणिवस्त्यथंमञ्जनोच्छादने- 
पुच । अजीणानाहयोबंतिगुल्मेशलेतथोदरे ॥ ८९॥ 


सुत्रस्थान-अ० १. ( १७ ) 


संचर, संघा, ड, उद्भिद्‌ (खारी ), सामुद्र यह पांच प्रकारके नमक होते हैं 
यह चिकने, गर्म, तद्ण, अत्यंत क्षुधावद्धक होते हैं ओर लेप, स्नेह, सेद आदि 
कर्में शरीरके नीचेऊपरके भागोंमें प्रयुक्त किये जाते हैं तथा निरूहण, अनुवा 
_ सनं, अभ्यंग, भोजन, शिरोविरेचन, शस्रकम, वर्ती, अञ्जन, उत्सादन, अजी 
अफरा, बादी, गोला, झूल, ओर उद्ररोग इनमें इनका प्रयोग किया 
जाताहे ॥ ८९ ॥ 


| मूत्रा्टक तथा उपयोग । 
उंक्तानिळवणान्मुद्धमत्राण्यष्टोनिबोधमे । मुख्यानियानिद्यष्टा- 
निसवाण्यात्रेयशासने॥ ९० ॥ 
ऊपर सब लवणाका कथन करचुके हैं अब आठ प्रकारके: मूत्रोंका वर्णन सुनो; 
जो आठ प्रकारके प्रधान है ॥ ९० ॥ 
अविम्ृनत्रमजामत्रंगोमूत्रमाहिषंतथा । हास्तमत्रसथाष्टस्यह- 
यस्यचखरस्यच ॥ ९१ ॥ उष्णन्तीकणमथालिग्धंकटुकंलव- 
णान्वितम्‌ । मूत्रमुत्सादनयुक्तं युक्तमालेपनेषुच ॥ ९२ ॥ 
युक्तमास्थापनेयुक्तंमूत्रथ्ापिविरेचने । स्वेदेष्वापिचतद्य॒क्तमा- ` 
नाहेषुगदेषुच ॥९३॥ उद्रेष्वथचाशस्सुगल्मकुष्ठकिलासिषु । ` 
तयुक्तमुपनाहेषु्परिषिकेतथेवच॥ ९४ ॥ दीपनीयंविषघेचक्रि- 
मिपन्तेचोपदिश्यते।पांडुरोगो पसृष्ठानामुत्तमशर्मचोच्यते ॥९५॥ 
अष्माणंशमयेत्पीतमारुतआनुलोमयेत्‌।कर्षेत्पित्तमधो भाग- 
सित्यस्मिन्गुणसंग्रहः ॥ ९६ ॥सामान्येनमयोक्तंतुए थक्त्वेन 
प्रवक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
भेडका मूज,वकरीका मृत्र,गोमज, भैसका मूत्र, हथिनीका मूत्र,ऊंटनीका मूत्र, 
घोडेका मूच, गघेका मूत्र यह आठ मूत्र हे । यह-गर्म, तीक्षण, चिकने, कटु 
और नमकीन हे । इन मूत्रोंका उत्सादन, लेप, आस्थापन, विरेचन, स्वेदन, अफारा, 
उद्ररोग, अशे, गुल्म, कुष्ठ, किलास, उपनाइ ( झुळटिस ), परिषेक इनमें प्रयोग 
किया जाताहे । तथा आमिको दीपन करताहे और विष तथा कृमियोंको नष्ट कर” 


तांहे 1 इन मूत्रोंका प्रयोग सब किसमके पाण्डुरोगोंमें परम उत्तम मानाहे । इनके 
पीनेसे कफ शान्त होताहे । बायुका अनुलोमन होताहे और वढा हुआ पित्त नीचे 
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> आ 


गमन कर निकल जाताहे । यह सामान्यतासे मूत्रॉके लक्षण कथन किये हे । अब : 
विशेषतासे श्रवण करो ॥ ९१-९७ ॥ 


सेषादिमूत्रके गुण । 


अविम्त्रेसतिक्तस्यात्‌ खिग्धपित्ताविराविचाआजंकषायमधुरं 
पथ्येदापान्निहन्तिव । गव्येसमधुरंकिशचिहोषर्धक्रिमिकु्- 
नुत्‌ ॥ ९८ ॥ कण्डूळशामयत्पीतसम्यगुदाषादराहतम्‌।अशः 

रोफादरघन्तुसक्षारंमाहिषेसरम्‌ ॥ ९९ ॥ हस्तिकंलवर्णम्नत्रे 
हितन्तुक्रिमिकुष्ठिनास|प्रशस्तंवद्धविण्मत्रविषश्छे ष्सासयारशे- 
साम्‌ ॥ १०० ॥ सतिक्तंरश्‍वासकासघसशोधचोष्ट्मुच्यते । 
बाजिनांतिक्तकटुकंकुछन्र णाविषपाहम्‌ ॥१०१ ॥ खरमृत्रमप- 
स्मारान्सादग्रहाविनाशनम्‌ ! इतीहोक्तानिमृत्राणियथासास- 
येयोगतः ॥ १०२॥ 


भेडका मूत्-कडुआ, चिकना, गम तथा पित्तको कुपित नहीँ करनेवाला होता 
दै । वकरीका मूनत्र-कषेला, मीठा, पथ्य ओर त्रिदोषनाशक हे । गोमूत्र -कषेला 
मीठा, कुछ कुछ दोपाको नष्ट करनेवाला, कृमि तथा कुष्ठकों नष्ट कर्ता, खाजना- 
शक, आर पीयाहुआ उद्रके सव विकारोको शात करताहे । भेसका मूत्र-अशे, 
शोथ आर उदररोगाको नष्ट करताहे तथा खारा और दस्तावर है। हस्तीका मूत्र 
नमकीन है आर कमि, कु आर मल मूत्रके अवरोधको नष्ट करता, तथा विष" 
विकार, कफ आर अशवालाको हित हं । ऊटका मूत्र-कटतायक्त, श्वासकासना- 
राक, आर अशजित्‌ हे । धोडेका मूत्र-कडवा है, चर्परा है, और कुष्ट, घाव,विष 
इनको नष्ट करताहे । गधेका मृन्न-मिरगी, उन्माद, यहृदोप इनको नष्ट करता हे । 

इस प्रकार क्रमपूर्वक मृत्नाके गुण कथन करदिये हैं ॥ ९८-१०२ ॥ 


भेडा बकरी गाय आदिके दूधाका वर्णन । 
अतःक्षीराणिवक्ष्यन्तकमेचेपांदुणाश्रये । अविक्षीरमजाक्षीरं 
गाक्षारमाहपचयत्‌ ॥ १०३ ॥ उष्टीणामथनागीनांवडवायाः 
[खयास्तथा।प्रायशासधराखग्धशीतस्तन्यपय;स्म्वतम्‌ ॥१००॥ 


' सुत्रस्थान-अ० १. - (१९७ 


्रीणनंबृंहणंवृष्यमे ध्यंवर्यंमनस्करम्‌ । जीवनीयंश्महरंशवा- 
सकासनिबहेणम्‌ ॥ १०५ ॥ हन्तिशोणितपित्तश्चसन्धानंवि- 
इतस्यच। सर्वप्राणभृतांसात्स्यंशमनंशोधनंतथा ॥ १०६ ॥ 
तृष्णाघंदीपनीयंचश्रेष्टक्षीणक्षतषुचा पाण्डरोगेऽस्ळपित्तेचशो- 
बगुद्मेतथोदरे॥ १०७॥।अतीसारञ्वरेदाहेश्वयथोचविधीयते ॥ 
योनिशुकप्रदोषेषुमूत्रेष्वप्रसरेषुच ॥ १०८ ॥ पुरीषेग्रथितेपथ्य 
वातपित्तविकारिणाम्‌ !नस्यालेपावगाहेषुवमनास्थापनेषुच ॥ 


~ 


'॥ १०९ ॥ विरेचनेख्नहनेचपयःसवंत्रयुञ्यते । यथाक्रमक्षीर- 
गुणानेकेकर्यपृथकपृथकू ॥ ११० ॥ अन्नपानादिकेऽध्यायेसूयो 
वक्ष्यास्यशेषतः ॥ १११ ॥ 


अव दूधोंका और उनके गुण कर्म का कथन करते हे । भेड, बकरी, गो, भेस, 
ऊंटनी, हथंनी, घोडी, खी इन आउोंके दूथ-मीठे, चिकने, शीतल, स्तनॉमें दूध 
वढानेवाले, पालनकर्ता, मांसवद्धेक, वीर्यजनक, बुद्धि, बल, मनको ताकत देने 
वाळे, जीवनकर्ता, अमहर्ता, श्वासकासनाशक, रक्तपित्तके हरनेवाले, संघानकर्ता 
(ट्रटे स्थानको जोडनेवाछे ), संपूर्ण प्राणियांको सात्म्य, दोषांको शमन आर 
शोधन करनेवाले, तृषानाशक, दीपनीय है ओर क्षतक्षीणमें अत्यन्त पथ्य हे तथा 
पाण्डुरोग, अम्लपित्त, शोष, गुल्म, उद्ररोग, अतित्तार, ज्वर, दाह,सूजन, योनि-. 
दोष, शुक्रदोष, मूत्ररोग, मलकी गांठसी बंधना, इनमें पथ्य है ओर वात पित्तके 
रोगियाँको हिदकती हैं, इनका प्रयोग-नस्य, लेप, अवगाहन, वमन, आस्थापन, 
विरेचन, स्नेहन इन कर्मामे किया जाताहे । इस प्रकार सामान्यतासे दूधाके गुणाका 
वर्णन करदियाहे । आगे अन्नपानादिवणेनाध्यायमें सवके गुणाका अरग २ वर्णन 
किया जायगा ॥ १०३-१११ ॥ 

बहेडा ओर थूहरके दूधके. गुण । 
अथापरेत्रयोवक्षाः पथग्येफलमालेी भः स्तुद्यकोरमन्तकास्तं- 
वासेदकम्सपृथकप॒थक ॥ वमचऽइमन्तकावद्यात्स्लुह्षार 


विरेचने ॥ ११२॥ हि 
अब फलप्रधान व मूलप्रधान वृक्षोसे अन्य तीन वृक्षांका वर्णन करते है । वह 
यह है-१ थोहर, २ आक, हे अइमंतक ( कोविदार ) इनमें अर्मेत्रक बमन: करा- 

नेमे, 'थोहरका दूध रेचन करानेमें ॥ ११२ ॥ | । 
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अकेक्षीरके गुण । 
क्षीरमकेस्यविज्ञेयेवमनेसविरेचने ॥ ११३ ॥ 


Loe 


आक्का दृध, विरेचन, और बमनम प्रछुक्त किया जाताह ॥ ११३ ॥ 
खचाप्रधान ३ वृक्ष । 
उसांख्रीनपरान्तृक्षानाहुयषाहतास्त्वचः | पातकः ऊुष्णय- 
न्ाचतिष्ठकश्चतथातरुः । 1वरचनंप्रयाक्तव्य पांतकास्वद्धक- 
स्तथा ॥ ११४ ॥ कृष्णगन्धापरीसर्पेशोथेष्वशस्सुचोच्यत । 
दढ़विद्रधिगण्डेपकुष्टेष्वप्पलजीषुच॥ ११५ ॥ षड्दृक्षाज्शाध- 
नानेतानप्विद्याद्रिचक्षणः ॥ ११६ ॥ 
जिनकी त्वचा प्रयुक्त कीजाती है इन तीन बृक्षोंका ओर कथन किपाट । वह 
यह हॅ-१ पूतिकरंज, २ सुहॉजना, ३ पठानीलोध । इनमें पूर्तिकरज आर छो 
विरेचन कमं प्रयुक्त करने चाहिये । और सुहॉजना-विसप, शोथ आर अश 
रोगमि प्रयुक्त किया जाताहे । बुद्धिमान्‌ पैद्यको उचित हे कि थोहर, ओक, 
अश्मेतक, पूत्तिकरज, सुहांजना, लोध, इन छ; दृक्षोंको द बिद्रचि) गलगंड; 
कुष्ठ, अलजी, ( अजीणरोगका भेद और पादरोग ) ओर संशोधन कर्गम मुर 
रे ॥ ११४-११६ ॥ 
इत्युक्ताःफलमूलिन्यः स्नेहाश्वळवणानिच । 
सृत्रक्षराणिवक्षाश्चपड्येदृष्टाःपयरुवचः ॥ १९७॥ 
इस प्रकार १९ फल्मधान द्रव्य, १६ मूलप्रधान, ४ सह, “ ढवण ८ मून. 


दूध और जिनके दूध वें त्वचाका वर्णन कियाहे वह ६ वृक्ष इन सवका वणर 
पाजा चुका र॑ं॥ ११७ ॥ 


गडारिये आदियांते औषधिका ज्ञान । 
आपधीनांमरूपाभ्यांजानतेह्यजपावने । 
जां ल्य ~ च a 
अविपाश्चेवगोपाश्चयेचान्येवनवासिनः ॥११८॥ 


अव अापावयाक जाननका वावे लिखते इ कि वकरो, भड आर गाआक 


चरानेबालस आर वनम रहने ओर विचरनेवालाते बनोपवियाके नाम ओर इए 


जानना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
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ओषधियोंके ज्ञानकी कठिनता । 
ननामज्ञानमात्रेणरूपज्ञानेनवापुनः । 
औषधीनांपराप्रापिकश्चिद्ठेदितुमहाते ॥ ११९॥ 
क्योंकि कोई भी मनुष्य संपूण ओषधियोंके नाम और रुपोंकों नहीं जान- 
सकता कोई २ पुरुष ऐसे होंगे जो वहुतती ओषधियोंको जानते हैं परन्तु उनमें 
उसाका आषांधयाक तत्तका जाननवाला कहना चाहिये जो उनक नाम रूप 
और प्रयोग करनेकी विधि जानता हो ॥ ११९.॥ 
औषधी जाननेवालेकी प्रशसा । 
योगज्ञस्तस्यरूपज्ञस्तासांतत्त्वपिदुच्यते । 
किंपुनयाविजानीयादोषधीःसवदामिषक ॥ १२० ॥ 
रूपन्तासान्त॒योविद्यादेशकालोपपादितम्‌ । 
परुषपरुषवीक्ष्य सविज्ञयोसिषक्तमः ॥ १२१ ॥ 
जो वेद्य ओषधिर्योका नाम रूप प्रयोग ओर कित किस कालम कान २ 
ओषधि केसे २ संपादन कर उसका केसे २ प्रयोग करना यह विधि 
जानताहै उसका तो कहना ही क्या हे अर्थात्‌ उसको धन्य है । 
हरेक मनुष्यको देख देख कर शाख्रविधिते जो उसके अनुकूल हो वह औषध 
देना चाहिये ॥ १९० ॥ १२१॥ 
आषध विज्ञान सम्वन्धा वधका उपदंश । 
यथाविषयथधाशसत्रयथाग्रिरशनियेथा | तथोषधमाविज्ञातविज्ञा- 
तमग्तेयथा ॥ १२२ ॥ ओषधह्यनमिज्ञातनामरूपगुणेस्त्र- 
भिः । विज्ञातंवापि्यृक्तयुक्तिवाह्मेन मेषजम्‌। योगादपिविषं 
तीषणसुत्तमंभेषजंभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ भेषजंवापिदुर्यक्ततीक्ष्ण 
सम्पद्यतेविषम्‌ । तस्मान्नभिषजायुक्तेयुक्तिवाद्येनभेषजम्‌ ॥ 
॥ १२३ ॥ घीमताकिञ्चिदादेयजीवितारोग्यकांक्षिणा।ङुय्या- 
न्निपतिवामाधिसशषव्रालवाशानेः ॥ १२५॥ 
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क्योंकि विना जानी औषधका प्रयोग कियाइआ जसे विष, शख, आप 
वेद्यत मनुष्यको मारडालते हैं ऐसे अनथकारक होता हे । विचारकर जानीहुई 
अपथा असृतके समान गुणका करतो ह । जा आषध नाम, रूप, गुण इन 
तीनोसे जानी हुई नहीं अथवा जानीहुईं होनेपर भी अनुचित रीतिसे प्रयुक्त कौगई 
हो वह ओषधी महाअनर्थको करती है । इसीप्रकार अच्छीतरह जानकर प्रयोगे 
लायाहुआ विप भी उत्तम औषधीके गुणको करताहे । ओर उत्तम ओषधी 
अनुचित विधिसे देनेस विषकी समान मारडाळती हे । इसलिये वाको उचित 
द कि पिना याक्तिसे कभी ओषधीका प्रयोग न कर १२२॥ १२३॥ १२४।॥ १२८५ 
मूख वेयके आषथका निषेध । 
सशेपमातुरंकुय्योन्नचज्ञमदसोषधम्‌ । दुःखितायशयानाय 
श्रदधानायरोगिणे ॥ १२६ ॥ याभेषजमविज्ञायप्राज्ञमा- 
नीप्रयच्छाति । तस्याथपृत्युद्तस्युर्मतेस्त्यक्तधसणः ॥ 
॥ १९७ ॥ नरोनरकपातीस्यात्तस्यसम्भाषणादपि । वरमा- 
शीविपविषंक्कथितताम्रमेववा ॥ १२८ ॥ पीतमत्यञ्चिसन्तप्ता 
भाक्षितावाप्ययोगुडा: । नतुश्चतवतावेदेविश्रताशरणागतात्‌ 
॥ गृहोतसन्नपानवावित्तवारोगपीडितात्‌ । भिर 
भूपमातसमानतः स्याद्वणसस्पादे ॥ १३० ॥ परप्रयत्नमातिछे- 
सप्राणद्‌:स्याद्यथानुणाम्‌ । तदेवयुक्तभेपञ्ययदारोग्यायक- 
ल्पत ॥ १३१ ॥ सचेतरभिषजांश्रेष्टोरागेभ्योयःप्रमोचयेत्‌ । 
सम्यकूघयोगसत्रेपांसिद्धिरार्यातिकम्मणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
॥साढराख्यातिसवश्चगुणेयुक्तामिपक्तसम्‌ इति ॥ १३३ ॥ 


~ जि 


जावन आर आरोग्यताका इच्छावालेको कभी अयोग्यरीतिसे ओषथ सेवन न 
करना चाहिये यादे इंद्रलोकस वञ्च गिरकर मनुष्यके शिरम लगे वह अच्छा है 
प्याक उससे भा शायद मनुष्य जीवित रहसकता हो, परंतु अज्ञ ( मूर्ख ) की की 
दइर आऑपथा उस वन्रसे भी अधिक दुर्गुण करती है अर्थात मारी डालती 
या बय हुल व्याकुल शय्यापर पडे अद्धा रोगीको विनाजानी भीषधी देदे 
ताई उत वमर/दत, पापी, नरकगामी मृत्युके दूतसे वोलनेम भी मनुष्य नरक 
गामा हिनिदा ह । सांपविप पीलिना अच्छा है, लाळ कियारआ तपाहआ ताम्रमी 
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पीना अच्छा हे. परंतु पा्खंडसे विद्वान्‌ वेयकासा रूप -घारणकर शरणागत रोगि- 
याको भ्रमम डाळकर उनसे अन्न, पान धन आदे लेना कदापि उचित नही । इस” 
लिये षेद्य होनेकी इच्छावाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले जो जो वेयोंके गुण कहे हैं 
- (आगे छिखेंगें ) उनको अपनेमें उत्पन्न करे फिर मनुष्योंके प्राणोंकी रक्षाके लिये 
सदेव यरनवान्‌ रहे क्योंकि वैद्य मनुष्योंके प्राणोंका देनेवाला होता हे। ओषधी 
वही उत्तम होतीहे जो रोगसे छुड़ाकर आरोग्य बनावे । ओर जो रोगोंसे छुडादे 
उसीको उत्तम वेद्य कहते हे । सम्पूर्ण कमोंका बिधेवत्‌ प्रयोग कियाइआ संपूर्ण 
गुणांते युक्त वेयको सिद्ध आरे ख्यातिको देता हे ॥ १२६-१३३ ॥ 

त्र इलोका ।अआयवचदागमाहतरागसस्यणवत्तनम्‌ । सत्रण 

साभ्यनुज्ञानमायुवदस्यानणयः ॥ १३४ ॥ सम्पूणकारणंशेयं 

आयुवेंदघ्रयोजनम्‌ । हेतवश्चेवदोषाश्चभेषजसअहेणच ॥ 
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॥ १३५ ॥ रसाःसप्रत्ययद्रव्याख्रिविधोद्रव्यसंग्रहः । 
मूरळेन्यश्चफलिन्यश्च स्नेहाश्चलवणानिच ॥ १३६ ॥ 
स॒तरक्षीराणिवृक्षा श्वषञ्येक्षीरत्वगाश्नयाः । कर्माणिचेषांसर्वेषां 
योगायोगशुणाशुणाः॥१३७ ॥ वेद्यापवादोयत्रस्थाःसवेचभि- 
षजांगुणाः। सवभेतत्समाख्यातंपूर्वेऽव्यायेमहर्षिणा ॥१३८॥ 


इति दीघेजीचिताध्यायः ॥ १॥ 

अब इस अध्यायका उपसंहार कहते हैं इस अध्यायमें आयुर्वेदका आगमन, और 
उसके आनेका कारण, आखुर्वेदकी प्रद्मत्ति, अयिवेशादिकांका सांहिताएं बनाना, 
आयुर्बेदका निर्णय, संपूण कारण और कार्य,आयुर्बेदका प्रयोजन, हेतु, दोष संक्षेपसे 
औषधतंग्रह कथन,छःरस,दरव्य तीन प्रकारका द्रव्यसंगह, फलप्रघान, मूलप्रथान द्रव्य, 
स्नेह, लवण, मूत्राष्टक, दूघवग, छःवृक्ष जिनके दूध ओर छिलके काम आते है । 
इन सवके कम तथा योग, अयोग, गुण, अगुण, वेद्यके दोष ओर वे्यकी सिद्धि 
ख्यातिका प्रकार यह सब इस प्रथमाध्यायमें वर्णन किया हे ॥ १३४-१३८ ॥ 

इति भीमहपिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां पटियालाराय्यांतर्गतटकसार्लनिवासि- 


वैद्यपंचानन वेद्यरत्न पं> रामप्रसादंव्योपाध्णयविरचित्र्रसाद्न्याख्यभा- 
घाटीकायाँ दीघंजावितीयों नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ || 


(२४) चरकसँहिता-भा० टी० । 


द्रितीयो$ध्यायः ! 


Cd Les हन ७५ <> nerd 


प्रतिज्ञावर्णन । 

अथातोऽपामार्गतण्डळीयमध्याय व्याख्यास्याम 

इतिह स्माहभगवानात्रेयः | 
भगवान्‌ आत्रेय कहने रगे कि अब हम अपामागतण्डुळीय नामक दूसर 

अध्यायका कथन करते हैं ॥ १॥ 
उद्धगतरांगनाशक द्रव्य । 
अपासार्गस्यबीजानिपिप्पलीमरिचानच । विडङ्गान्यथाशग्र- 
णिसर्पपास्तुम्बुरूणिच ॥ १ ॥ अजाजीञ्चाजगन्धाञ्चपीलून्य- 
लांहरेणकाम्‌ । पृथ्वीका सरसाश्चितांकुठेरकफाणिजका ॥ २ | 
शिरीपवीजंलशनंहारिद्रेडवणदयम्‌ ) ज्यांतिष्मतींनागरावि- 

यानमृद्धविरेचने ॥३॥ गोरचेशिरसः्झलेपीनसे:छोवभेदके । 
क्रिसिव्याधावपस्मारेधाणनाहेप्रमोहने ॥ ४ ॥ 


अपामागके वीज, पीपल, काढीमिच, वार्यावडंग, सुहांजनेके वीज, सरसा; 
तुवरु, काला जीरा, अजमोद, पीछू, इलायची, रेणुका, वड़ी इलायची, तुलसाक 
चाज. सफेद कायलके वीज, छोटी तुढसीके बीज, सिरसके दीज, लहसन, दाना 
देलादेय, सघा आर संचर नमक, मालकांगुनीके वीज, साठ, इन सव आषांथ- 
याको शिराविरेचनम देवे । मस्तकके भारीपनमें, शिरकी पीडामे, पीनस रोगम, 
आघाशीशीम, मस्तकके कृमियांमं, अपस्मारम, गंध लेनकी शक्तिके जाते रइ- 
नेम. वहोशीम, इतने रोगांम प्रयोग करे ॥ १ ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 


वान्तिकारक द्रव्य । 
सदनमधुकानस्बजासतक्रकतवेधनम्‌ । पप्पलाकटजक्ष्वाक- 
प्यलाधामागवाणच ॥ ५॥ उपास्थतत्लष्मापत्तव्याघावा- 
मारायाश्रय | वमनाथप्रयुजीतभिपग्देहमदृषयन्‌ ॥६॥ 

मनफल, मुलंडा, नीम, जीमूत( कडवी तोरईका भेद),कृतवेधन (तोरई),पीपल 
वा.कडुतुवः, चढ इलायची, कडवी तोरई इन औषधिपाको आमाशयम स्थित 


: सनस्थान-अ० २. (२५ / 


पित्त कफकी व्याधियोंमें जिस प्रकार देह दाषेत न हो उप्त प्रकार वमन करानेके 
लिये प्रयुक्त करे ॥५॥६॥ 


विरेचक द्रव्य । 
RN ९५७ 


त्रिवृ्तांत्रिफलांदन्तीनीलेरनासित्तलांवचाम्‌ । कस्पिल्वर्क गवा - 
्षीञ्चक्षीरिणीसदकीटिकामाी ७ ॥ पीळन्यारग्वधद्राक्षांद्रव- 


NN 


न्तानिचळानेच । पक्काशयगतेदोषेविरेकाथप्रयोजयेत्‌्। ८ ॥ 
वशात, हरड, बहंडा, आमला,दंती, नीलिनी,सप्तला, वच, कमाला, इद्रायण, 
हरी दूवली, करंजुवा, पीळू, अमळतास, मुनक्का, छोटीदंती, निचुळ ( हिंज्छ ) 
इन सबको पक्काशयमें स्थित दोष निकालनेको बिरेचनके लिये प्रयुक्त करे॥७॥८॥ 
उदावतादिम वस्तिदेनेयोग्य द्रव्य । ५ 
याटलाञ्चाम्निमन्थाञबिल्वश्योनाकमेवच । काइमय्यशालप- 
ीचपृञ्चिपणीनिदिग्धिकाम्‌ ॥९ ॥ बलां -धदष्टांबहतीमेरण्ड 
सपुनर्नवम्‌] यवान्‌कुल्त्थानकोळानिगुड्चीं मदनानिचां१णा 
पळाशंकत्तणंचेवस्नेहांश्चलवणानिच। उदावर्तेविबन्धेषुयुंञ्या- 
दास्थापनेसदा ॥ ११॥ 
पाढ, अरणा, बलागर सोनापाठा धमार वृक्ष, शाळपण।, एछपणा, कटला. 
खरटा, गाखरू,बडाकटटा, एरड, पुननवा, यव, कुलथा, वर, 1गलाय, मनफळ, 
यलास रोहिसतृण आर चतुःस्ह, पंचलवण,इनका उदावत,मरु मृूत्रका अपराध 
तथा आस्थापन, वस्तीकम आदिम प्रयुक्त करे ॥ % ॥ १० ॥ ११॥ 
वातनाशक पांचकर्मिक संग्रह । लित 
अतएवोषघगतात्संकर्प्यमनुवासनम्‌। सारतप्षसितिप्राक्तः 
संयहःपाञ्चकर्सिकः ॥ १२ ॥ तान्यपस्थितदोषाणांख्नहस्वेदो - 
पपादनेः । पञ्चकमोणिङुर्वातमात्राकाळोवि चारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सात्राकाळाश्रयाय॒क्तिःसिदियक्ताप्रातष्टिता । तिष्ठत्युपारयु- 
क्तिज्ञोद्रव्यज्ञानवतांसदा ॥ १४ ॥ 
ओर यही उपरोक्त द्रव्य अनुवासनवस्तिमें भी प्रयुक्त किये जाते हे!तथा यही द्रव्य 
वातनाशक होनेसे पंचकमोंमें प्रयुक्त कियेजाते हैं । जिन मडुष्यांके शरीरोंमेंसे दोष 
इनेकालना हो उनका पहल हले स्नहन स्वेदन कराकर फर मात्रा आर काठका [वचार 


“१ 


(२६) चरकसँहिता-भा० दी ० १ 
रखते इए “वमन, विरेचन, नस्य, निरूहण, अनुवासन”” यह पञ्चकम करावे । 
औषधीकी मात्रा ओर समयका विचार युक्तिके अधीन है जो बुद्विमान्‌ वैद्य युक्ति 


व्र 


टारा विचारकर काम करता है उसीको सिद्धिकी प्राप्ति होती हं । 
औषधी जाननेवाले वैद्याने युक्तिक्रम आाननेवाला पेय सदा शिरोमणि 
र्हताह ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ 
अनेक यवागुकल्पना और उनके गुण । 
अतउध्वेप्रवक्ष्यामियवागूर्विविधोपधाः । विविधानांविकारा- 
णांतत्साध्यानांनिवत्तये ॥१५॥ पिष्पलीपिप्पलीमळलचड्याचे- 
्रकनागरंः। यवागुदापनीयास्याच्छुळब्राचापलाघता ॥१६॥ 
अव भनेक प्रकारकी ओषधियासे सिद्ध कीहुईं यबागुओऑंका वणन जो रोग युवा- 
गृद्वारा शांत होते ह उन रोगांकी झांतिके लिये करते हैं । पीपल, पीपलामूल, चब्य, 
चित्रक. साठ, इन पाँचसि सिद्ध कीहुई यवाश्‌ अभिको दीपन .करतीहे आर उद्रकं 
झूूको नष्ट करती हं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
दयित्यविल्वचाङ्गेरतकदाडिससाचिता । 
पाचनीग्राहणीपियासवातेपाञ्चमालिका ॥ १७॥ 
कथ, विल्व, चूका. तक्र, अनारदाना, इनसे सिद्ध कीहुई यवागू पाचन 
आर सैग्राह हे । लवुपश्चमूलसे सिद्ध कीइई यवागू वातात्तिसारम हितका- 
रक १६॥ १७॥ 
शाठप्णीवळाविल्तेःपुक्षिपण्यांचसायिता । 
दाडिमाम्लाहितापयापित्तरळेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
गाळपणं. खर्ट. विल्वागेरी, पृष्ठपर्णा, इनसे सिद्ध कीहुई यवागू खडे 
अनारसे खट्टी करके पीहुइ यवागू पित्त कफके अतिसारमं हितकारक दे॥ १८ ॥ 
पयस्यडादकछागहोवरातळनागरः । 
पयारक्तातिसारधीपश्चिपण्याचसाचिता ॥ १९॥ 
करक दम देवत आधा जल मेलाकर उस्म सगन्धवाला,नीलोफर,साट पए” 
पणा. रनस सि काहूर पया रक्ताततपतारका नष्ट करती हे ॥ ९९॥ 
दयातसातावेपापयासामेसाम्छासनागराम्‌ । 
सवदटराकण्टकारीभ्यांमतरकच्छ्रेसफाणिताम्‌ ॥ २० ॥ 


' सूत्रसंथांन'-अ० २.. ` (२७) 


अनारके रससे खट्टी कोइई और अतीस तथा सोंठसे सिद्ध की हुई पेया 


४ 


आमातिसारमें देना चाहिये । गोखरू और कटेलीसे सिद्ध कीहुईं पेयामें फाणिद 
मिलाकर मूत्रकृच्छकी शांतिके लिये देवे ॥ २० ॥ 
विडक्लपिप्पठीमूछारीभुभिमरिचेनच । 
तक्रासिद्वायवागूःस्यात्क्रिमिधोससुवचिका.॥ २१॥ 
वार्यावडंग, पीपलामूल, सुहांजना, काली मिर्च, ओर तक्र इनसे सिद्ध कीइई 
पेयाम सञ्चर नमक मिलाकर पीनेसे पेटके कृमि नष्ट होते ह ॥ २१ ॥ 
. झद्दीकाशारिवालाजपिप्पली मधुनागरेः । 
पिपासार्घाविषधीचसोमराजीविपाचिता ॥ २२ ॥ 
मुनका, सारिवा, धानोंकी खीळ, पीपल, सोंठ इनसे सिद्ध कौहुई पेया शहद 
मिलाकर पीनेसे प्यासको झांत करती है। बावर्चासे सिद्ध कीइइ पेया विषविका” 
रको शांत करती हे ॥ २२ ॥ | 
सिद्धावराहनियेहेयवागर्बहर्णामता । 
गवधुकानासष्ठानाकषणायासमाक्षका ॥ २३ ॥ 
वाराहीकन्दस सिद्ध कीहुई पेया देहको पुष्ट करती है । गवेधुका ( ऋषि 


याका अन्न ) को भूनकर उसकी पेयाको ठंढाकर शहद मिलाकर पीनेसे स्थूलता 
नष्ट होती हैं॥ २३ ॥ ४ 


सर्पिष्मतीबहातिळालेहनीळवणान्विता । 
कुशामलकानियूहेश्‍यामाकानांविरूक्षणी ॥ २४ ॥ 
घृत और वहुतसे तिलांकी सिद्ध कोहुई पेया लवण युक्त कर पीनेसे शरीर चिकना 


हाता हैं । कुशा भार आमलात सिद्ध काइइ स्यामाकक चावलोंकी पया शरीरको 
खरा करता ह ॥ २४ ॥ 


दशसूछीशुताकासहिक्काइवासकफापहा । 
यसकेसदिरासिद्धापकाशयरुजापद्दा ॥ २५ ॥ 


दशमूलसे सिद्ध कीइई यवागू-खांसी, हिचकी, श्वास, आर कफको नाश 
करती है । घृत, तेल, मद्य इनके साथ सिद्ध कीहुइ यवागू पक्काशयके सब रोगोको 
नष्ट करती है ॥ २५ ॥ 


{ २८) चरकसंहिता “मा० टी० | 
शाकेमासैस्तिलेमाषेःसिद्धावचोनिरस्याति । 
जम्त्वाम्रार्थदावित्याम्लविल्वेःसांयाहिकीमता ॥ रद ॥ 


फलपत्राक शाक, मांस,तिल, उडद, इनसे सिद्ध हुई यवागू मलको निर्कालर्द 


जामुन. आमका गुटडा. कथका गुद्दा. कांजी, वेलगिर, इनसे सिद्ध यवागू संग्राही 
९ दस्तराकनंवाला ) होती हे ॥ २६ ॥ 


क्षारावित्रकहिङ्ग्वम्ळवेतसेभेदनीमता । 
अभयापिप्पर्लागळविङवेर्वातानुलोमनी ॥ २७ ॥ 
खार ( जबाखार ), चीता, हींग, अम्ल्वेत इनसे वनाई हुई यवागू भेदि 
९ दस्तावर ) होती दै ॥ हरड, पीपलामूळ, साठ इनसे सिद्ध यबागू वायुको अनुल 
सन करती है ॥ २७ ॥ 
तक्रसिद्धायवागूः स्याद्घतव्यापत्तिनाशिनी । 
तेळव्यापदिशस्तातुतक्रापिण्याकसाधिता ॥ २८ ॥ 
तक्र (मट्टा ) से सिद्ध कीहुइ यवागू अधिक घृत खानेसे पेदाइए विकारको शांत 


करते ह॥ ए ६! ।तछाका खल आर छाछक्ष सिद्ध यषागू तेळके खानसे हुए विका” 
गोका शात करता ह ॥ २८ ॥ 


गव्येमासरसेःसास्लाविषमञ्वरनारीनी । 
कण्ठ्यायवानांयमकेपिप्पर्यामळकेःश्रिता ॥ २९॥ 


पचगव्प या गादूव आर हरिणादिक मांसके रससे सिद्ध और अनारदानेते खट 
काड यवागू ।वपमज्चरका नष्ट करती हे ॥ घृत, तेल, पीपल ओर आँवलाके साथ 
सिद्ध जावोकी यवागू केटके रोगमि हितकारी हैं ॥ २९ ॥ 
ताम्रचडरसलासद्धारतामागरुजापहा । 
समापावदलादुप्याघतक्षारोपसाधेता ॥ ३० ॥ 
मुगक मांसस सिद्ध पया वीयमार्गके रोगांको शात करती हे । उडदकी दाल 
रा; आर दूघक पया वायका उत्पन्न करती ह॥ ३०॥ 
उपादकादावभ्यान्तासेद्धामदाविनाशनी ॥ 
त झपहन्यादपामागक्षीरगो घारसेश्रिता ॥ ३१ ॥ 
प क || याक आर दहास सिद्ध यवागू उन्मत्तवाको नष्ट करती ह । अपामार्गके 


र चन | गावाबृद्क ग्स अथवा गांधाके मांसके रससे सद यवागू क्षुवाका 
नष्ट व्ग्ता ट ॥ ३१॥ | 


सूत्रस्थान-अ० ३, (२९ >: 


द्विर्तेयाध्यायका उपसंहार । 
तत्रइलोका:॥अष्टाविंशतिरित्येतायवाग्व : परिकीतिताः । 


०९ ००० 


पचकमाणचाश्रत्यघाक्तारषञ्यसयहः ॥ २२ ॥ पूवसलफ- 
लज्ञानहतारक्तयदाषधस । पश्चकमाश्रयन्नानहतांस्तत्का- 
इचतपुन* ॥ ३२ ॥ स्मातसानयाकहतुज्ाजतात्माप्रातप- 


ON 


गत्तमान्‌ । [भषयोषधसयांगः 1चाकेत्साकत्तसहात ॥ ३४ ॥ 
इति भषजचतुष्केऽपामार्गचण्डुळीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


इस प्रकार इस अध्यायमें अटूठाईस प्रकारकी यवाग्रओंका और पंचकमंके 
आश्रयाश्त ओषापेयांका कथन कियाहे।जो पहल मूलफलक ज्ञानाथ कहआयह 
पचकमंमं आश्रय होनेके कारण वे यहां फिर कहेंगयेहे स्म्मातिमान्‌ जितोंद्रिय, 
आपध और रोग तथा य॒क्तिकी जाननेवाढा वेद्य ओषधियाके सयोगसे चारकेत्सा 
कर ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
इति शरीमददर्पचरकप्रणीतायुर्वेदसंह्ितायां पटियालाराज्यांन्तगेतटकसालनिवासिवद्य 
पञ्चानन वैद्यरत्न पं० रामप्रसाद्वद्योपाश्ययक्कतप्रसादन्याख्यटाकायासपामाग- 


[A , ०, 


तण्डुलीयो नाम दितीयोध्यायः ॥ २॥ 


, तृतीयोऽध्यायः। 
——DCOI 
अथातआरर्वधीयमध्यायंवक्ष्यामः 

इति हस्माह भगवानात्रेदः । 

अव हम आरगधीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे ऐसे भगवान्‌ आत्रे 
कहने ठगे ॥ १॥ 

कुष्ठः किलास आदिपर लेप । 
आरग्वधः्सेडगजःकरञ्जोवासागडचीसंदनंहरिद्रे । शयाहः 
सुराहःखदिरोधवश्चनिस्वोविडङ्गकरवीरकत्वक्‌ ॥ १॥ याचन्थ- 
अभोजाठशनःशिराषः सलोमशागग्गुलुकृष्णगन्ध । फाणः 


(३०) चरकसोहिता-भा० टी० । 


च 


उज्ञकोबत्सकसतप्तपणापीलनिकष्टंसमनःप्रवालाः ॥ २ ॥ 
वचव्हरेणस्त्रिवितानिकुम्भोभलछातकर्गाररसअनच । मनः 
शिलालेगृहधूमएलाकासीसमुस्ताजुनरोभधसजाः ॥ ३ ॥ 


| कक 


द्वरूपेविहिताःपडेते गोपित्तपीताःपुनरेवपिष्टाः । सिद्धाः 
परंसर्पपतेलय़क्ताइचूर्णप्रदेहाभिषजाघ्रयाज्याः ॥ ४ ॥ कुष्टा- 
निङच्छाणिनवं किलासंसुरेन्द्रुतंकिटिमंसदहु । भगन्दरा- 
गास्यपर्चासपामांहन्युः प्रयक्तास्त्वचिराज्नराणामू ॥ ५ ॥ 

१ अमलतास, पनवाड, करंज,अडूसा, गिळलाय, म॑नफल, दाना हलदी (२ सरल 
यूक्ष, देवदारु, खरसार, मुस्तक, नीम, वायविडग, कनेरकी छाळ । ३ गाठेवन 
भाजपत्र, टहसन, सिरसके बाज, जटामासी, गूगल, सुहाजना । ४ वनतुल्सा, 
संताना पीळू (अखरोटविशेष), कूठ, चमेली । ५ वच, रेणुका, निशोत, देती,मिलावे 
गरु,रसात या सुमा । ६ मनासळ,हारताळ,घरका घूमसा, इलायचा कसीस माथ, 
अजुनकी छाल, लाघ, राळ, । यह आध २ इराक म॑ ६ गण कहे ह । इनः 


मसे किसी एक गणकें चूणकी गाके घृतम मिलाकर खूब धोटे फिर ससाके तेलम , 


मिलाले तो यह उत्तम प्रलेप तयार हो । इस प्रकार बनाया हुआ किसी एक गणका 
झलेप वद्यको अत्यत प्रयोजनीय हे । इसके लेपते मनुष्याके कष्टसाध्य कुष्ठ 
नवीन किलास कुष्ट. इंद्रडप्त, किटिभ, दट, भगंदर, अश, अपची, खुभली यह 
सव शीघ्र नष्ट होतेहे ॥ परंतु यह कुष्ठहर लेप उन रोगयांको लाभदायक होतेहे 
जिनको वमन विरेचन द्वारा शुद्ध देह होनेपर प्रयोग किये जावं । पहल अध्यायप 
शाधनकारी द्रव्य लिखचुके ह।उनसे कल्पस्थान ओग सिद्विस्थानमे कही विधिके 
अनुसार शुद्धकाय करके [फेर इन वाद्यदाधहर छपाका प्रयाग करं ॥ १॥ २॥ 
॥३॥४॥५॥ 
दूसरा लेप। 

कुष्टह!रडसुरसपटालानस्वाश्वगन्धेसुरदाराराय । ससपपतु- 

स्वुरुधान्यवन्यचण्डासचणानिसमानिकुयात्‌ ॥ ६ ॥ तेस्तक्र- 

बुक्ःप्रथमशारोरतलाक्तमुद्वत्तयितुंयतेत । तथास्यकण्डूःपिड- 

का*सकाठा: कुष्टानशाफाश्चशमबजन्ति ॥ ७ ॥ 

कट. दाना हलदी, तुलसी, परटलपत्र, नीम, असगंध, देवदारु, सॉमाजन 
सरसा, नवुरु, धनिया, केवटीमुस्तक, चैडा ( गर्ठनिका भेद ), इन सबके चूर्णको 
डाळ आर सताक तलम घाटकर शरीर पर मालिश करनेंस खुजली, फुनसियं 


क्क वयन त्त 


च>, कुछ, सनन पर सच नष्ट हात ६ ॥ ६ ॥ ७ | 
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. सत्रस्यान-अं० ३. € ३१) 


खाज आर पामानाशक लेप. । 
कुछ्ासृतासङ्गकटकटेरीकाशीशकास्पिछकरोधसस्ताः । सांग- 
रन्धकसजरसा[वडङ्गसच शिळालेकरवीरकत्वकू tc ॥ 
तेळाक्तगात्रस्यक्तांनि चणोन्येतानिदादवचूणनाथम ददूः. 
खकण्डुः [का ट भानपामाचचाचकाचवतथातशान्तम्‌ ॥९ ॥ 
कुठ, गिलोय, तुत्थ, दोनों हळदी, कीस, कमीला, नागरमोथा, छोध, गंधक, 
शल, वायबिडंग, मनसिळ, हरितालं, कनेरकी छाछ, इन सबके चूर्णको सरसोंके 
तेलमे पकाकर देहपर मलनेसे दाद, खाज, किटिभ, पामा, विचचिका यह सव नष्ट 
होते हे॥८॥९॥ 
कुष्ट आदि रोगोंपर अनेक लेप । * 
शिळाळेमरिचानितेळमाकम्पयःकु्ठहरःप्रदेहः । तल्यं 
घविडड़मारचानकुछलाधज्चतह त्समनभशलस्थात्‌ ॥ १० ॥ | 
रसाञ्चनसप्रपन्नाडबीजंयक्तःकपित्थस्यरसेनढेपः । करञ्जबी- 
जेडगजसकुष्टगोमत्रपिष्टश्वपरःप्रदेहः ॥ ११॥ 0 
मनसिल, हरिताल, कालीमिर्च, तेल, आकका दूध इन सबकी एकजीव कर लेप 


करनेते शरीरपरका झुष्ठ नष्ट होताहे । ऐसे ही बिडंग, मिर्च, कूठ,. लोध, मनासिल, 
इन सबको बरावर ले चूर्णकर तेलके योगसे लेप मालिस करनेसे कुष्ठ दूर होता है 
॥ १० ॥ रसोत, पनवाडके बीज, कूठ इनको केथके रसमें मिला लेपकरनेसे कुष्ट दूर 
होताहे । अथवा-करंजुवेके वीज, पनवाडके वाज, कूठ, इनको गोमूत्रमें पीसकर 
मालित करनेसे कुष्ठ नष्ट होताहे ॥ ११॥ 
उभेहरिट्रेकुटजस्यबीजे करञ्जबीजं सुमनः्प्रवालान। .. 
त्वचसचव्याहयमारकश्चळपातळक्षारय॒तांवदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
अथवा-दोनों हलदी, इंद्रजी, करंजुबेके बीज, चमेलीकी कोंपलें, कनेरकी छाल 
और उसके भीतरका सार, तिलोंका खार इन सवका लेप कुष्ठको नष्ट करताहे॥ १२॥ 
सनःशिलात्वक्कुटजांत्सकु्ःसलोमशःसेडगंजः करञ्जः। अ- 
न्थश्च भाजःकरवीरमूलेचूणानसाध्यांनतुषादकन॥ १३ ॥ 
पळाशानिदाहरसेनचापिकषोदूधृतान्याढकसम्मितेन [दर्वीप्र- 
ऊेपघ्रवदंतिलेपमेतत्परकुष्ठनिषूदबाय ॥ १४-॥ 


( ३२ ) चरकसंहिता-भा० दी० । 


अथवा-मनसिल, कूठ, कुडाकी छाल, जटामांसी, पनवाडके वीज; करलुवेक 
वीज. भोजपत्रकी गांठ, कनेरकी जडकी छाल, इन सबको एक २ कष लेकर एक 
आदक तषांके पानीम ओर एक आढक ढाकके खार मिले जळमें पकाषे जब गाढा 


होकर कडछीसे लिपटने लगे ता इसका उतारलवे इसके लंपस अवश्य हा झुछ. 
नाशका प्राप्त हाता ह ॥ १३ ॥ १४॥ 


पर्णानापष्राचतरगलस्यतक्रणपणान्यथकाकमाच्या: । 
तेलाक्तगात्रस्वनरस्यकुष्टान्यडचयदरवहनच्छदश्र ॥१५॥ 


आरग्ववक पत्र, मकोहक पत्र इनका छाऊस वकिटर अथवा कनरक पत्रके 
तलम पकाकर शरोरपर मलनसे कुष्ट दूर हाता हे ॥ १५ ॥ 
वातजन्यरागापर लप । 
कोळंकुळत्याःसुरदारुरास्नामाषातसीतेळफलानिकुष्टम्‌ । 
वचाइाताहायवचणेमम्लमष्णाविवातामयिनांप्रदेहः ॥ १६ ॥ 
वग, कुलथी, देवदारु, उडद, अलसी, तिल, सरसों, सूह, राई, एरंडवीज, कूठ 


वच, साफ, जा इनक दूणक काजाम घाटकर वायुक रागाक शारोरपर 
लेप कर ॥ १६॥ 


आनूपमत्स्यासंपवशवाररुण्णःप्रदहःपवनापहःस्यातू । 
स्वहश्वताभिदरामलामिश्रेगन्थोपधेवानिलाजत्मदेहः ॥ १७॥ 
जलयुक्त भामम रहनवाल जावाका तथा मछटाका मास, हाग, मिच, अद्रक, 


जारा, हलदा, धानेया इनका घाटकर गमे करक छप करनेस वायुका राग शात 


हाताह । अथवा चतुःस्तहम दशमलका चूर्ण, आर गंधद्रव्याको मिढाकर गर्म 
पर्स चासुका उग्रपाडा शांत हाती है ॥ १७॥ 


र उद्रपाडाहर लप । 
तक्रणद्युक्तेयवचणयुप्णसक्षारमात्तिञ्जठरोनिहन्यात्‌ । 
कु्टशताह्वांसवचायवानांचूणसतेळाम्लसपन्तिवाते ॥ १८ ॥ 
ठाडम यवाका चग आर जवाखार मळाकर गम करक पटपर लप करनंस पटका 


पादा नष्ट हाना हे । कुट, साफ,वच यवाकाचुण, तळ,काजां इनका पकाकर गम २ 
टप करन वायुवेत पाडा शांत हाता हं ॥ १८॥ 


हि पातरक्त पर लप । 
उभटाताहमधुकमधकवलाॉपेयालथकशर्कर् । 
तविविदारचसितापलाञ्चकृवात् देहंपवनेसरक्त ॥ १९ ॥ ` 


सूत्रस्थान-अ० ३; ` ( ३३ 2 


सोया, साफ, मुठेठी, खरेंटी, 'महुआ, चिरोंजी,- कसेरू, घृत, 'िदार्रकंद, 
मिसरी, इनको मिलाकर किया हुआ लेप वातेरक्तको शांत करताहे ॥ १९ ॥ 


वातरक्तपर लेप । 
राखांगुंडूचींमधुकंषठेडेसजीवकंसरषभकम्पयश्च । 
घृतञ्चसिदंमधुशेषयुक्तरक्तानिलाततिप्रणुदेत्रदेहः ॥ २० ॥ 
रास्ता, गिलोय, मुलेठी,. खरेटी, गंगेरण, जीवक, ऋषभक इन आषधिंयोंके 
चूण्से चारगुना घी और १६ गुना दूध मिलाकर घृतपाकविधिसे घृत सिद्ध करे 
इस घृतमें झहद मिलाकर लेप करनेसे वातरक्तको शांत करताहे ॥ २० 0 
वातेसरक्तसघतःप्रदहागाधमचणछगलापयश्च ॥ २१ ॥ 


अथवा घी, गेहुँका चूण, बकरीका दूध इनको पकाकर लेप करना भी वातरक्तमें 
हित्र है ॥२१॥ 
ु | शिरःपीडा पर लेप ॥ 
नतोत्पळंचन्दनकुष्ठयुक्तागोरारुजायांसघृतःप्रदेहः । 
प्रपोण्डरकिंसुरदारुकुष्टपष्टयाहमेलाकमलोत्पलेच । . _ 
शिरोरुजायांसघतःप्रदेहोंलोहैरकापञ्कचोरकेश्व॥ २२ ॥ 
तगर, कमल, चंदन, कूठ, इनके चूणको घतसे लेप करे तो मस्तकपीडा शांत 
होती है। अथवा पंडचारा, दवदांरु, कूठ, सुलेठी, इलायची, कमळ, नीलोफर इनकों 
पीसकर घृत मिलाकर लेप करनेसे मस्तकपीडा शांत होतीहे। अथवा अगर,एरकधास, 
_ पद्माख, गठिवन इनको जलमें पीस लेप करनेसे मस्तकर्पाडा शांत होती-है॥ २२॥ 
पाश्वपीडा षर लेप । 
राख़ाहारिद्रेमळदराताहेदेदे वदारूणिसितापलाश्च । 
जीवन्तिमळंसघतसतेलमालेपनपाइवरुजास॒कोष्णम्‌॥ २३॥ 


राजा, इलदी, दारुहल्दी, खस, सॉफ, सोया, देवदारु, मिसरी, जीवन्तीकी 
जड इनको घृत और तेलमें मिलाकर थोडा गर्म लेप किया इआ पसवाडेके शूलको 
नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 


दाइनिवारक लेप । 
शेवाठपद्रोत्परवेत्रलङ्गप्रपोण्डराकाण्यसूणाळलाधम्‌ । 


एपयगकालायकचन्दनानोनवापणःस्यात्सघृतश्भ्रद्हः ॥ २३ ॥ 
दे 


(३४) चरकसँहिता-मा० टी०। 


पानीको काइ, कमलगट्टा, नीलोफर, वेत, ठुंग पुंडारिया, कम्रठकी डंडी, पठानी- 
लोध, गोदनीके फूल, कालीयक, ( काळी अगर ) चंदन इनको घृतयुक्त कर लेप 
करनेसे दाह दूर होता है ॥ २४ ॥ 

'घतालताइंतसपञ्मकानेयष्रथाहमेन्द्रीनालिनानिदवों । 


वासपूळकृराकारायाश्चानचापणःस्याजळलसरकाच ॥ २५ ॥ 
सफेद दूव, वेतसमजनु, पद्माख, मुलेठी इंद्रायण, कपल, दुधी, जवासेकी जड 
कुशा, कांसकी जड, जळमके पदेरेकी जड, इन सबको जलसे पीस लेप करनेसे 
दाह दूर होता है ॥ २५ ॥ 
विषघ्न लेप । 
राळ्यनलागुरुणासकुछचण्डानतत्ववस्तरदारुरा्ना । 


रातानहन्यादाचराखदहाविषाशिरीषस्तससिन्पवारः ॥ २६ ॥ 
शारळराला, इठायचा, अगर, कूठ, मठियन, तगर, दारचीनी, देवदारु, राखा. 
इनका लेप शीतताको शीघ्र नष्ट करताहे । ऐसेही सम्भाळ और सिरसका लेप 
पिपका शीघ्र नष्ट कर देता हैं ॥ २६ ॥ 
दहदुगंधनाशक लप । 
एारापलानजकहमळाधर्त्वग्दोपसस्वेदहरःषघर्षः | 


पत्रास्डुलोघासयचन्दनानिशरीर दोीन्ष्यहरःप्रदेहः ॥ २७ ॥ 
सिरस, खस, नागकेशर, लोध इने चणका ' उवरना मलनेस त्वचाका दोष 
“° साना नष्ट दता ट। तेजपत्न, नेचवाळा, पठानी लोध, खस, चन्दन ड्न 
सदा पासकर टेप करनेसे दहका ढुगान्ध नष्ट होती हे ॥ २७॥ 
उक्त अध्यायका उपसंहार । 
तन इढाक:) इहानिजःसिद्धतमानुवाचद्वात्रिंशतंसिद्धमहपिप- 
त 1 उगधदहान्विवधासयप्नानारमबधीयेजगतो हितार्थम्‌ ॥२८॥ 
डात भपजचतुष्के आरग्वधीयो नाम त॒तीयाऽध्यायः ॥ ३॥ 


इस मकार इस आरग्वधीय अध्यायम सिद्ध आर महाषियाके एज्य आत्रय 
भगवातल अनक गंगाको नष्ट करनवाल ३२ 


22 मकारके चूर्णोके मढेपांका कथन 
जगतको दिताच किया ह ॥ २८ il 


पच वया पि उसरक्प्रणातसंदितायां ए/टयाटाराज्यातगतटब साळनिवासिवेधपंचानन- 
पगरझन पः राग प्रसादवयापाध्यतयकन नप्रसादन्याल्यभापाटाकाया- 
माग्च्वुवाया नान नतायाध्याच; ॥ ३ 1) 


न्य 


nn 3 


सजस्थान-अ० ४. ९ ३६) 
चतुथोंड्घ्यायः । 


> व्य 
अथातःषड्विरेचनशताश्षितीयमध्यायं व्याख्यास्याम 
इति हस्माह भगवानात्रेयः । | 
अब हम पषड़ापरचनशताअश्रताय अध्यायका कथन करेंगे एस्ता भगवान आत्रय 

कहनेलगे । 
अध्यायभरके विषय । 

इहलळ्षडविरेचनरातानिभवन्ति। षडविरेचनाश्रयाः| पंच- 
कषायशतानि । पंचकषाययोनयः । पश्चविधकषायकल्पनस | 
पश्वाशन्महाकषायाइतिसंमहः ॥ १॥ 


इस ग्रेयमं ६०० योग विरेचनके हैं। उन छः सौ विरेचनांको ६ स्थानोंमें आ#- ' 
योभूत मानाहे और ९०० क्काथ तथा ५ कार्थोके कारण पांचप्रकारकी क्ार्थोकी 
कल्पना, पचास ५० महाकषाय, यह संग्रह इस अध्यायमें वर्णन कियाहे ॥ १ ४ 
पड्विरेचनशतानीतियद॒क्तंतदिहसंग्रहिणे दाह्ृत्यावेस्तरेणक- 
ल्पापने्वादव्याख्यास्याम; ॥ २७ 
जी ६०० विरेचन इस अध्यायम .कहेंहे इनको सक्षेपसे यहां कहकर आ 


'कहपस्थानमें विशेषतासे वर्णन करेंगे ॥.२ ॥ 


यांगकल्पना । 
्रयाख्रशयागशतघणातफलणष्वकानचत्वारशाजासूतकेण या- 
गाः ॥ पथ्चचत्वारशादक्ष्वाकुषुधासागव' । पाष्टघानवात 
योगयक्तः ॥ ३ ॥ कुटजस्त्वष्टादशधायागसातकतवघनबाट- 
घाभवातयांगयक्तस ॥ इयासाजिवृद्यांगशतप्रणातदशापर 
चात्रसवान्तयांगाः ॥ ४ ॥ चतरगलाद्वादरशधायागमसातदाश . 
वधोषोडशयागयक्तम्‌ . ।. महावक्षाभिवातावशातयागयुक्तः 


घकोनचत्वारशत्लहढाशाखन्यायागा; ॥  ॥ अष्टाचत्वा- 
रिशदन्तीद्रवन्त्यारोतेषडावरचनरातान ॥ ६ ॥ 


(३६) चरकसँहिता-भा० टी० । 


he Ha 


इनमें १३३ विरेचन मैनफलके योगसे होतेहे। ३९ योग जंगली तोरीके सयोगसे। 


४५ कडवी तुम्वीके संयोगसे । ६० प्रकारके धामागेव ( अपामाग ) के योगसे । 
५८ प्रकारके कुटजके योगसे । ६० प्रकारके कृतवेधन ( कडुवी तोरी) के योगसे। 
११० प्रकारके दक्षिणी निशोथ (काली निशोथ) के यागसे। १२ प्रकार अंमलता. 


hi, आक. 


सके योगसे । १६ प्रकारके लोभके योगसे। २० प्रकार थोहरके योगसे। ३९ सातला 
और दाखिनीके योगसे । ४८ प्रकार दती और द्रवंतीके योगसे । इसप्रकार सब 
मिलाकर ६०० प्रकारके विरेचनके योग होतेहे ॥ ३ ॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 


पडविरेचनाश्रयाः क्षीरमूळत्वकपत्रपुष्पफलानोति॥ ७॥ 
विरेचनके छः आश्रय है जैसे-दूध, मूल, छाल. पत्र, फूल; फल । इन छहों 
द्वारा ही विरेचन होतेहे ॥ ७ ॥ 
५ कषाययो।ने । 
पञ्चकपाययोनयइति मधुरकषायो5म्छकषायःकटुकषायस्ति- 
क्तकपायः कपायकपायश्रेतितन्त्रेसंज्ञा ॥ ८॥ 
मधुरकपाय, अम्लकषाय, कटुकषाय, तिक्तकषाय, कषायकषाय यह पां 
ग्रकारसँ शास्रम कषाययोनि मानी है। या ऐसे काहये कि जिन द्रव्यांसे कषाय 
( काथ ) वनताहे उनकी कषाययोनि अर्थात्‌ कषायका कारण कहते हे वह द्रव्य 
मधुराद्‌ पाच रसाके आश्रयीभूत हानेसे कषाययाने ५ प्रकारको है ॥ ८ ॥ 
कषायकल्पना । 
पञ्चावेधकपायकल्पनमिति। तद्यथा।स्वरसःकल्कःशतःशी तः 
फाण्टःकपायड्ात ॥ ९॥ “यन्त्रप्रपोडनाददव्यांद्रसःस्वरस 
उच्यते । यात्पण्डरसापेष्टानातत्कल्कपारिकीत्तितम॥ १० ॥ 
वहातुक थितडव्यशुततमाइश्चिकित्सकाः । द्रग्यादापोंत्यिता- 
तायतत्पुननाइासास्थतात्‌ ॥ ११॥ कषायोयोऽभिनियातिस 
शीतःसमुदाहृतः । क्षिप्त्वोष्णतोयेसुदितं तस्फाण्टपरिकी- 
त्तितम?!॥ १२॥ तेषां यथाप्ववलाधिक्यम्‌। अतःकपायक- 
ट्पनाव्वाध्यातुरवळापक्षि्णनत्रेवसळ्सवाणिसपत्रोपयोगी-- 


नभवान्त । पश्चाशन्महाकपायाड तेय दुक्ततदनुव्याख्या- 
स्यामः ॥ १२॥ 


ee 


सूत्रस्थान-अ० ४. ` (२३७) 
ऐसे ही कषायोंकी कल्पना भी पांच प्रकारकी है जेत स्वरस, कल्क, शत, शीत 
-और फाँट यह पांच कषाय हैं। १ यंत्र आदिति औषधको दवाकर जो उतर्मसे 
रस निकले उसको स्वरस कहते हे । २ जो द्रव्यको गीला ही पीसकर *चटनीकी 
समान गोठासा बना लिया जाय उसको कल्क कहते हैं ।३ जो द्रव्य पानीमें डालकर 
आगपर पकायाजाय उसको श्त ( काथ, काढा) कहतेह। ४ द्रव्य (ओषधि )को 
थोडा कूटकर शीतल पानीर्मे सायंकाल भिगोदेवे ओर रात्रिभर पडा रहनेदे फिर प्रातः 
काल मलकर छानेळ इसको शीत (शीतकषाय, हिम )कहते हें । ५ द्र्व्यके चूर्णको गर्म 
जछम डालकर मसले फिर छानलेबे इसको फांट कहते ह ॥९॥१०॥ ११ १२ 
इनमें फांट्से हिममें, हिमसे कायम, कायसे कर्के, कल्कसे स्वरतर्म अधिक 
गुण होताहे । यह काथ विना विचारे सर्वत्र ही उपयुक्त नहीं किये जाते । रोग और 
रोगीका वछाबळ विचारकर जो जहाँ उपयोगी हो उतीका वर्तोव करना चाहिये । 

अब जो पचास महाकषाय कह आये हैं उनकी व्याख्या करते हे ॥ १३ ॥ 

जीवनीयादि ६कषायवर्गे । . 
तदयथा । जावनायाबुहणायाळखनायाभदनाय सन्धानीयो 
` -दीपनीयद्यातिषट्कःकषायवगः ॥ १४ ॥ 


वह सव इसमकार हैं-जीवनीय, ( जीवनके बढानेवाळे ) बहणीय ( मांसको पुष्ट 
करनेवाले ) लेखनीय ( मलको उखाडकर निकालनेवाले ) भेदनीय (मलको फाड- 
नेवांले ) संधानीय ( टूटेहुएको जोडनेवाले ) दीपाय ( जठराभिको चेतन्य करने: 
वाले ) इसप्रकार यह छ; कषार्याका वग हुआ ॥ १४ ॥ 


वलकारकाद ४ कषाय०। 
बृस्योवण्यःकण्ठथाहृयः इतिचतुष्कःकषायवर्गः ॥ १५ ॥ 
__ बलकारक, र्णकती, ठ्य ( स्वररोधक ),. द्य ( हृदयको हितकारी) यह चार 
'अकारका कषायवर्ग है ॥ १५ ॥ 
 _ तुप्तिनाशकादि ६ कषाय० । 
तातिघोःशोघ:कष्ठघःकण्डघ: कामिघोविषघडातेषटकः कषा- 


यवगः ॥ १६ ॥ | 
तुपिनाशक ( रुचिकारक ), अशनाशक, छुष्ठनाशक, कडू ( खान ) नाशक, 
कासिनाशक, विषनाशक, यह छ; प्रकारके काथ है ॥ १६ ॥ य 


२३८) चरकसंहिता-भा० टी०॥। 


स्तन्य आदि ४ कपाय० | 
स्तन्यजननःस्तन्यशाधनः+शक्रजनच ठाक्रशोधनडातचतुष्क 


कपायवग: ॥ १७ ॥ 
स्तन्य ( स्तनाम दूध ) जनक. स्तन्यशोधक, शुक्रजनक; शुक्रशोधक, यह चार 
ग्रकारके क्वाथ ह ॥ १७॥ 
ल्के उपयोगी आद्‌ ७ कषाय० । 
~ च ७. ९६ २) a ~ NN न 
स्हापगः स्वेदापगावमनचापगावरचनापगआरस्थापनापयाऽनु- 
वासनोपगःशिरोविरेचनो पगइ्टतिसप्कःकपायवर्गः ॥ १८॥ 
कर्मोपयोगी. स्वेदीपयोगी. बमनोपयोगी, विरेचनोपयोगी, आस्यापनोप- 
योगा. अबुदासनोपयारगा. शिरोविरचनापयोगी, यह सात प्रकारक क्वाथ हे॥१८॥ 
छार्देनिग्रहण आदे ३ कषाय०। 

AN ~ NN ~ NNN 
छादानयहणस्तृप्णानभ्रहणाहक्रानअहणशतात्रक/कषाय- 
वर्गः॥ १९॥ 
छाटनिग्रहण ( छार्दिकों गेकनवाछ ), प्यासको रोकनेवाले, हिचकी रोकनवाले 

द तान म्रकाग्क कषाय ह ।। १९ ॥ 
पुरीपसंग्रहर्णायआदि ५ कषाय० । 

एरापसयहणायः प्रापावरजनॉयामत्रसमहणायासत्रावरज- 
नायासृत्रावरचनाय इातपञ्चकःकपायवयः ॥ २० ॥ 

| वावनवाळ. मठका शुद्ध करनेवाले, अधिक गचका रोकनेवाले, मृत्रका 

नेवाळे. मृत्रका लानवाले, यह पांच कषायाका वर इ॥। २०॥ 

कासहग्आदे ५ कषाय० । 

बनघहररवासहरःशाथहराज्वरहरःशरहरडातपशकःकपाय- 

चय; ॥ २५ ॥ 
अन विम इरनवाळा, शासका दग्नवाला,सूजनका हस्नेवाठा, ज्वरको हरनवाला, 

ममा (न्ववाटा, यह पांच प्रकारका कपायवर्ग इ ॥.२१ ॥ 

_ है दाहमशमनआदे ५ कषाय०। 

दाटमदामस a शीतप्रश्ममनउदर्दप्रशमनो5द्वरमई प्रशमन शूलप- 

दामन इतिपथकःकपायवर्ग: ॥ २२ ॥ | 


सूत्रस्थान-अ० ४. (.३९ ); 


दाहका शमन करता शतका शात करनवाला, उद्द्रागका शात करनेवाला 
अगमद्‌ ( अंगडाई ) को शांत करनेवाला,शूलको शांत करनेवाला यह पांच प्रका- 
रका कार्थोका को है ॥२२॥ 
शाणतास्थापन आंद ९ कषाय० । 
` शोणितास्थापनोवेदनास्थापन:सज्ञास्थापन:प्रजास्था पनोवय:- 
स्थापनइतिपञ्चकःकषायवर्भः । इतिपञ्चाशन्सहाकषायाः ॥२३॥ ` 
रक्तक! स्थापन करनेवाला, पीडाको हटानेवाला, बुद्धिको, ठहरानेवाला, 
सतानकारक आइवद्धक,यह पाचप्रकारका कषाय ३। इसप्रकार पचास महाकषाय 
होतेहे ॥ २३ ॥ " 
९०० कपाय । 
` महताञ्चकषायाणांळक्षणोदाहरणार्थवयाख्याताभवान्तितिषा- 
सेकेकस्मिनमहाकषायेदशदशावयाविकानकषायाननुञ्याख्या- 
स्यासः । तान्येवपः्°कषायशतानिभवान्ति ॥ २४ ॥ 
ऊपर कह पचास ५० कषायांके लक्षण उदाहरणके लिये कहे । अब उनहींमेंसे 
एक २ के दश २ अंगोंका वर्णन करतेंहे । वही सव मिलकर पांच सौ होतेहे ॥ २४॥ 
जावनाय १० द्रव्य । 
तद्यथा । जीवकर्षमकोसेदामहासेदाकाकोळीक्षीरकाकोळी स” 
दसाषपर्णीजवन्तीमधकमितिदशेसानिजीवनीयाविभव- 


न्ति ॥ २५॥ 

जेते-जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, सुद्पर्णी,. 
माषपर्णी, जीवती, मूलही, यह दश ओऔषधियोंका जीवनीय गण है ॥ २५ ॥ 

बृहणीय १० द्रव्य । 

क्षारणाराजक्षवकबळाकाकाळाक्षी रकाकाळावाटयायचाभद्र- 

दनीभारहाजापयस्यष्यगन्धाइातदरशंसानबहणायानंसव- 

न्ति ॥ २६ ॥ 

क्षीरविदारी, राजक्षवक ( दधिया ), खरटी, काकोली, क्षीरकाकोली, सफेद 
खरदी, सहदेई, वनकपासं, बिदारीकन्द्‌, विधायरा, यह दश आंषध दृहणांय 
गणहे॥ २६ ॥ न 1 


(४०) चरकसँह्ताि-मा० टी०१ 


लखनाय १० द्रब्य । 
सस्तकएहारद्रादारुहारद्रावचातावषाकदराहणाचत्रकाच" 
रावेल्वहमसत्यझातदशमानळखनायाचेभवन्ति ॥ २७ ॥ 


नागरमोथा, कूठ, हळदा, दाएइळ्दी, वच, अत्रास, ङुटका; चित्रक करंज, 
सफेद वच, यह लेखनीय दृशक ह ॥ २७ ॥ 


भदनीय १० द्रव्य । 
सवहारकेरुवूकाथिमुखीचित्राचेत्रकाचिराबेश्वशेखिर्नाशकुला- 
दवीस्वर्णक्षीरिण्यइतिदरोमानिभेदनीयानिभवन्ति ॥ २८ ॥ 
निशात, आक, एरंड, भलावे, देती, चित्रक, कंजा, शेखिना ( गुलाचीन ) 
कुटकी, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानासी ) यह दश ओषधी भेदन करनेवाली हैं ॥ २८ ॥ 
सन्धानीय १० द्रब्य। 
मधुकमधुपणीपृ्षिपण्यस्वछकीससङ्गामोचरसधातकीलोभपरि- 
यगाकट्फलानीतिदरेसानिसंघानीयानि भवन्ति ॥ २९॥ 
लहरी, गिलोय, पृष्ठपर्णी, पाटला, वाराइक्रांता, मोचरस, धावेके फूल, ळोध, 
म्रियेशु, कायफल, यह दश औषध संधानीय ( जोडनेवाळी ) हैं ( कही संधार" 
णीय पाठ ह जिसका अर्थ मलको घारणकरनेवाली होसकताहे )॥ २९ ॥ 
दीपनीय १० द्रव्य । 
पिप्पलीपिप्पलीसुळचव्यचित्रकशुद्गवेराम्लवेतसमारिचाज- 
गोदाभ [तकास्थिहंगानेयासाइतिदशेमा निदीपनीयानिभ- 
चन्ति ॥ ३० ॥ 


ae तेपट्‌ः बज 
इतिपट्ककपायवगः | 


हि प छ, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सांड अम्छवेत मिर्च, अजवायन, भलावेकी 
गा, दाग. यह दश आषध अग्निको दापिन करनेवाली हे यह ६ कषायोंका 
परग ॥३०॥ 


हि बलकारक १० द्रव्प । 

छौ फन्ड [a ( ७७ ७ 
न्टीझपभ्यातिरसप्येप्रोक्तापयस्यश्‍वगंधास्थिरारोहिणी - 
लातवलाइतिदशेसानिवल्यानिभवन्त ॥ ३१॥ 


सत्रस्थान-अ० ४., , (४१). 
इंद्रायणे, कोच; सतावर, विधायरा, विदारीकंद; असगध, शालपणी, कुटको- 
बला, अतिवला, यह दश बलदायक ओषध हे ॥ ३१ ॥ 

; वर्णशोधक १० द्रव्य । 
चन्द्नतुङ्गपद्मकोशारमधकमाजडाशारवापयस्यासिताळता 
इति दशेमानिवण्यानिभवन्ति ॥ ३२॥ ` | 

_ चंदन, तुग, नागकशर, पझकाष्ठ, खस, सुळठी, मजीठ, सारखा, क्षीरका- 
कोळी, सफेद दूब यह दश औषध बर्णकारक (.देहका रंग सुधारक ) हैं ॥३२॥ 
॥ उत्तम कण्ठ करनेवाले १० द्रव्य 
शारवेश्षुसूलमधुकपिप्पलीद्राक्षाविदारीकेटर्यह॑सपदीबृहतीक- 
ण्टकारिकइतिदरमानिकण्ठयानिभवन्ति। ३३॥ 
सारिवा, इश्वुमूल, सुळेठी, पीपल, मुनक्का, बिदारीकँद, कायफल, लाजवंती, 
बडी कडेली, केली, यह दश औषध कंठको शुद्ध करती हैं ॥ ३३ ॥ 
हृदयके हितकारक १० द्रव्य । 
आञ्रान्रातकनिकुचकरमदवृक्षाम्ळास्लवेतसकुवळबदरदाडि- 
ममातरुङ्गानीतिदशेमानिहृयानिभवान्त ॥ ३४. ॥ इति 
चतुपकःकषायवगः | | 
आम, अवाडा, घडहर, करदा, इमली, अम्लवेत, कलमी वेर, जगली बेर,दाडिम 
इंवेजोरा, यह दश हृदयको मिय हे ॥ यह चार कषायोंका वर्ग हुआ ॥ ३४४ ॥ , 
तृप्तिनाशक १० द्रव्य । 

[गरचित्रकचव्यादेडङ्गमवागुड्चावचामुस्तापिप्पछापटाला- 
ना[तेदरोमानेतघेघानभवान्त ॥ ३५ ॥ 
सोंठ, चीता, चव्य, विडंग, मूर्वा, गिलोय, वच, मोथे, पीपल, पटोल, यह दश 

ओषध तृप्तिनाशक (-रुचिकारक ) हे ॥ ३५॥ 
अशोंनाशक १० द्रव्य । 
कुट जावेल्वाचत्रकनागरातावेषाभयाधन्वयशकदारुहारद्राव- 
` चाचव्यानातदशमानअशाघ्नानभवान्त ॥ ३६ ॥ 
कुडा, वेल, 'चीता, साठ, इलायची; हरड, जवासा, दारुहळदी, वच, चव्य 
` यह दश ओषध दातनाशक ६ ॥ ३६ ॥ 


' मूत्र॒स्थान-अ० हं (४३). 
दुग्वशोधक १० द्रव्य । 
पाठामहोषधत्तरदारुंमस्तमवोगडचीवत्सकफलकिरातातेक्तक- 
टुरोहेणीशारेवाइतिदशेमानिस्तन्यशोधनानिभवन्ति ॥ ४२॥ 
पाठा, साठ, देवदारु, मोथा, मूवा, गिलोय इद्रजा, 1चरायता, कुटक!,सारवा, 
'यह दशक स्तनाके दूधक! शुद्ध करताहे ॥ ४९ ॥ 

.  वीयंउत्पन्नकरनेवाल १० द्रव्य । 
जविकषभककाकोलीरक्षारकाकोर्लायद्रपणींमाषपणीमेदावक्षरु- 
हाजाटेलाकालिड्राइतिदशेमानि शक्रजननानिभवान्ति ॥ ४३ ॥ 

जावक, ऋषभक, काकोली क्षीरकाकोलो सुहपणा, माषपणा, मदा, वद; 
. जटामासी, ङारुग ( काकडासँगी ) यह दशक शुक्रको पेदाकरताहे ॥ ४३ ॥ 
वायशांधक १० द्रञ्य । 
कुडैळवाछुककट्फलससुद्रफेणकदम्बनियासेक्षुकाण्डेक्विक्षर- 
कवसुकोशीराणीतिवशेमानिशुक्ररोधनानिभवान्ति ॥ ४४ ॥ 
इति. चठुष्कः कषायवर्गः ।. 
कूठ एळवाड्क, कायफल, समुद्रफन, कदूबका गाद, इख, कास, ताळमखान,, 
अगारतयाक फूछ,' खत, यह दशक शुक्रका शुद्ध करताहँ । यह चार कषायांका 
बगे हैं ॥ ४४ ॥ | 
नेहके उपयोगी १० द्र्व्य। 
मृद्दकामधकमधपण्णीमेदाविदारीकाकोलीक्षी रकाकी की जीवक- 
जीवन्तीशालपण्येशतिदशेमानिल्लेहा पगानिभवन्ति ॥४५ || 
मुनक्षा, सुळठी, गिलाय, मंदा, ।वदाराकद, काकोली क्षीरकाकोली जावक. 
जाती, शाळपणा, यह दशक स्महकममं उपयोगी हे ॥ ४५ ॥ 

, पसीना उत्पन्न करनेवाले १० द्रव्य 1 | 
शोभाअनकेरण्डाकेवृश्वीरपुननवायवातेलकुलत्थमाबबदराणी- 
तिदशेमानिस्वेदीपगानिभवन्ति ॥ ४६ ॥ 

सुहांजना, आक, एरंड, सफेद पुननेबा, ढाल पुनर्नवा, जा; तिल, कुछथी: " 


कक कोड 


उडद, बेर, यह दशक पसीना देनेमें उपयोगी हे ॥ ४६ ॥ 


६४४). चरकसंहिता-भा० टी ० । 


व्मनकारक १० द्रव्य । 
धुसभ ककोवेदारकवुंदारणोपाबिदुलविस्वीशणपुष्पीसदापु-- 
प्पीप्रत्यकपुष्प्यडति दशेमानिचमनोपगानिभवान्त ॥ ४७ ॥ 
आदद. मुलठी. छाल कचनार, सफेद कचनार,कंदव, जलवेत, कटूरा:शणपुष्पा 
आक, अपामाग. यह दशक वमनकरानेम उपयोगी हैं ॥ ४७॥ , 
विरचन प्रवत्तक १० द्रव्य । 
ड्राक्षाकारमरय्यंपरूषकाभयासलकविभीतककुवलबदरककन्दु- 


पीळूर्नातिदशामनिविरेचनोपगानिभवन्ति ॥ ४८॥ 


दाख, केभारी, फालसा, हरड आमले, वहेडे, वडावर, वेर, झडीवेर, पीछूफल 


यह दशक विरेचनम उपयागा है ॥ ४८ ॥ 
मलवत्थक १० द्रव्य । 
त्रिवृद्िद्वापिप्पली कुष्टपर्पपवचावत्सकफलशतपुष्पासधुकमद- 
नफळानीतिदशेसान्यास्थापनीयोपगानिभवान्ति ॥ ४९॥ 
निशोत, विल्व. पीपल, कूठ, ससा, वच, इंद्रजा, सोफ, मुलेठी, मेनफठ, यह 
इक आस्थापन वस्ताम उपयागा है ॥ ४९ ॥ 
सुगान्वकारक १० द्रव्य । | 2. । 
राखासुरदारुविल्वमदनशतपुष्पावृश्वीरपुननंवाश्वदट्ाभिमन्थ- 
उयोण[काइतिदशेमानिअनवासनोपगानिभवन्ति ॥ ५० ॥ 


गस्ना. दवदारु. वलय, मनफल. साफ सफद पुननवा लाल. पुननषा, गाखरू, 
मरणा, सानापाटा, यह दशक अनवासन वर्ताम उपयोगी टे ॥ ९०॥ 
शिरावरचनीय १० द्रव्य । 
ज्योतिप्पतीक्षवकमारिचपिप्पलीविडड्भाशिग्रसरपपापामा्गतण्ड- 


५रवतासहाइइताइातदरासाचाशरावरचनचापगाचसवाच्त ५१॥ 
दात सवकः कपायवग्‌ः ॥ 
माटकायुना. नकडिकना, मिरच. पीएल, वायावेडग, सुहांजना. सरसा. अपा 


मागक बीज. सफेद कायल. बडी कोयलका वृक्ष, यह दशक शिराविरेचनर्भ उप 
रागा दि उसप्रकोर सात कषायांका व टे ॥ ५१॥ 


| 


॥ 2 


. सूत्रस्थान-अ० ४. ग (४५), 

वमन पिनाश्चक़ १० द्रव्य । 
जम्ब्वाम्रपलछवमात॒लड्भाम्लवदरदाडिमयवयष्टिकोशी ररूछाजा _ 
इति दशेमानिछ्दिनिग्रहाणिभवन्ति ॥ ५२ ॥ 


जामनके पत्र,आमके पत्र, बिजोरा,खट्टा बेर, दाडिम, जव, मुलेठी, खत सोरठकी 
मट्टी ( गोपीचन्दन ), लाजा ( धानकी खील ), यह दशक वमन रोक” 


नेवाला हे ॥ ५२ ॥ 


तषानिग्रहकर १० द्रव्य । ` 
नागरधन्वयवासकमस्तपप्पेटकचन्दनकिराततिक्तकगडची ही - 
वेरधान्यकपटोलानीतिदशेमानितृष्णानिग्रहाणिभवन्ति। ५३ ॥ 
साठ, जवासा, नागरमाथा, पापडा, चन्दन, 1चरायता, गय, खस, धानेया, 
पटोलपत्र, यह दश ओषध प्यासको रोकती है ॥ ५३ ॥ 
हिचकी निवारक १० द्रव्य । | 
, शटीपुष्करमलवदरबीजकण्टकारिकावृहतीवृक्षरुहाभयापि- 
प्पलीदुराछभाकुली रशुज्ञयइतिदशेमानिहिकानियरहा गिम- 
वान्त ॥ ५४ ॥ हे 
इति त्रिकःकषायवर्गः । 
कचूर पोहकरमूल, वेरकी मींगी, कटेछी, बडी कटेली, आकाशवेछ, हरड, पपिल, 
जवासा, काकडासगा, यह दरा आषध हूंचर्काका हटात। हे । यह तान कषायांका 
वग. है ॥ ९४ ॥ ग 
मलरोधक १० द्रव्य । 
9 ~ हर १ 
प्रियंग्वनन्ताम्रास्थिकदवङ्गलोप्रमोचरसससङ्घाधातकी पुष्पप- 
आापचकेशराणीतिदशेसानिपंरीषसंग्रहणानि भवन्ति ॥ ५५ ॥ 


प्रियंगु, सारिवा, आमकी गुठळी, सोनापाठा,लोध, मोचरस,समेगाघावेके फूल 
भाडंगी, कमलकी केशर, यह दरा आषष मलको बांधती है ॥ ९५ ॥ 
पुरीष शोधक १० द्रव्य । 


" OA 


. जम्वु्ाहकोरवकूकच्छ्रामधूकशार्मलांश्रीवेष्टकभृष्टृत्पयस्यो- 
_ त्पछतिळकणाडइातिदरामानपुरीषविरजनीया।निभवान्त्‌॥५६ 


2 


(४६) चरकसादता-मा०टो० । 


[a 


जामनकी छार, छलके बृक्षकी छाल, जबासा सुलेठी, सेमलकी छाल, सरलका 
गाद, भुनीहुई मिट्टी. क्षीरवाकारा, कमरू, तेल, यह, दशक मलका शुद्ध करने” 
दाला ह ॥ ५६ ॥ 
मृत्रके रोघक १०द्र्व्य। 
जस्व्वा्रएक्षवटकपातनादस्वराइवत्यभहातकाइमन्तकसास- 
वल्काइतिदशेमाचिमृत्रसंघहणानिभवन्ति ॥ ५७॥ 
जामन. आम, पाकर, वड, अंबाडा, यूलर, पीपल वृक्ष, भिलावा, अइमन्तक 
{ कोविदार ), खर यह दश आषण आधिकपूचका राकचेवाली है ॥ ५७ ॥ 
मूत्रशाधक तथा मज विरेचनीय १० द्रव्य । 
वबक्षादनादइवडप्रावलकानारपापाणभददभमफुराकशारान्द्रात्कि- 
टमलानाते दशमानंसत्रावरचनायानंसवान्त ॥ ५८॥ 
दा, गोखुरू, वसक (अगस्तिया दक्ष ) हुलहुल,पाषाणमेद, दर्भ,क्ृश, कास, 
इपटेर, वरू. यह दश ओषध मूत्र छानिवाली ह ॥ ५८ ॥ 
पद्मात्पलनांलतलकुसुदसायान्यकपुण्डराकरातपत्रसघुकाशरय- 
गुवातकाएुण्पाणातदरासानसूत्रावरजन (पावबभवान्त ॥५९॥ 
इति पञ्चकः कपायवर्गः ¦ 
कमल, नीलकमल, नछिनकमल, कुमुद ( भवूछ ), सोगंधिक कमल, पुंडरीक 
कमल, गुलाव, मुलठी.फूल. प्रिठेगु. धविके फूल, यह दश ओषधी मृत्रको शुद्ध 
करनेवाली ह । यह पांच प्रकारका कपायवर्ग इ ॥ ५९ ॥ 
कासहारक १० द्रव्य । 
द्राक्षाभयामलकापेप्पलीदरालभाशुद्रीकण्टकारिकावृश्वीरपु- 
नतवातासलबवडातेदरासानिकासहराणभवान्त ॥ ६०॥ 
दाख. हरड. आमला, पीएछ, जवासा, ककडसिंगी, कटेळी. सफेद पुननंवा 
छाल एननवा.पीमआमला.यद दशक खाँसीको नष्टकरनेवाठी ऑपधियांका हं॥६०॥ 
श्वासहर १० द्रव्य । 
राटापप्करसळास्लवतसळाहर्बगरुत्रसातासळकाःजावन्ता- 
चण्डाइनदरासाचस्वासहराणसचान्त ॥ ६२ ॥ 
कर, पॉहकरसूल, अमलवत, छोटी इलायची. हींग, अगर, तुळसी. भृमिआ- 
मठा, जावात, गठाना, यर दशा आपवो बासको हरनेबाढली ह ॥ ६१ ॥ 


सूजस्थान-अ० ४. | (४७१ . 


शाथहारक १० द्रव्य | 
पाटलाम्रेमन्थविल्वस्याणाककाश्सय्यकण्टका रिकाबहताशा- 
लपणापुश्षपणायाक्षुरकाइत दरीमानशाथहराणभवान्त ॥६२॥ 
पाटला, अरणी, बेल सोनापाठा, कमारी, केली, वडी कटेली, शाळपणीं, 
वृङ्निपणी, गोखरू यह दश औषधि सुजनको हरनेषाली हैं ॥ ६२ ॥ 
ज्वस्नाशक १० द्रब्य । ` 
शारिवाशाकरापाठामंडिटाद्राक्षापीलपरूषकासयासलकविभी- 
तकाचातद्शसाचञ्वरहराणसवान्त ॥ ६३॥ 
सारिवा, शकरा (तरंजवीन ओर शीरखीस्त या खांड ), पाठा, मञ्जी, सुनका 
फालसा; हरड, आमले, व दश ओषध ज्वरनाशक है ॥ ६३ ॥ 
अमनाशक १० द्रव्य । 
त्राक्षाखञरापयाळबदरदाडससर्गपरूषकक्षयवयाष्टकाइत- 
1 दशसानेश्रमहराणसवान्त ॥९४॥ इत पंच्चक्क: कषायवगः 
दाख, खजूर, चिरोंजी, वेर, अनार, गूलर,फाळसा, ईख, जो, साठकि चावल, 
यह दश ओषाथे भ्रमको हरती पांचप्रकारका कषायवर्ग हे॥ ६४॥ 
[हनाशक १० द्रब्य । 
ळाजाचन्दनकाउस्य्यफल्मडकशकरानीळात्पलाशारश्ार” 
' वागडचीहीवेराणींतिददासानिदाहप्ररामनानिभवान्त॥ ६५॥ 
_ धानकी खील,चंदन,केमारी, सुलेठी, मित्रो, नोछ।फर,लस, सारिवा, गिलोय 
नेत्रवाला, यह दश ओषध दाहको शांत करतीहे ॥ ६५ ॥ 
झातप्रशामक १० द्रव्य । 
तगरागरुधान्यकशयवेरभतीकवचाकण्टकाररकाञ्चसन्थर्‍्या- 
णाकपिप्पल्यइतिदशेसानिशीत्रशसनानभवान्त ॥६६॥ 
तगर, अगर, धनियां, साँठ, अजवायन, बच, करेली, अरण, शेयानाकः 


पल, यह दश आषध शीतका हरनेवाला हे ॥ ६६ ॥ 
उददेशामक १० द्रव्य । 


{तन्द्कापयाळघदरखदिरकदरसक्षपणाइवकणाजुनासचा।रम" 
दाइतिदशेसान्युददप्रशासना[तभदान्त ॥६७॥ द 


(४८ ) चरकसंहिता-भा०. टी० । 
) चिरोंजी, मेर, खरसार, सफेद कत्था, सप्तवणे, सालवृक्ष 
र, आग्मिद यह दश औषध, उदर्द्को शांत करती है ॥ ६ ॥ 
अगमदनाशक १० द्रव्य । 
विदारगन्धापाश्चपणावहत्ताकण्टकारकरण्डकाकालाचन्द्चा” 
झारळामधकानातदशमान्यङ्गम द प्रशमना नं सवान्त tec न 
शालपर्णी, प्र्ठपणी, वडी कटेली, छोरी करेली, एरंडकी जड, काकाला; 
चन्दन, उश्चीर, इलायची, सुलेंटी, यह दश आषध अंगमदेको रोकता ॥ ६८॥ 
झलनाशक १० द्रव्य । 
गपप्पठापप्पलामलचड्याचत्रकशङ्कवरमारचाजसादाज्‌गधा- 
जाजागण्डीराणातदशसानञशळप्रशासनाचभवाच्त ॥ ६९ ॥ 
रात पश्चकःकषायवगः । . 
पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, मिर्च, अजवायन, अजमोद, जीरा, 
गडीर, यह दश ओषध झूलको शांत करतेहिं। यह पांचप्रकारका कषायवग इ भा६° १ 
`` ` `  (रुघिरस्थापकः१० द्रव्य। `` ' ' | 
मधमधकरुषिरमोचरसंगत्कपाललोमिगेरिकप्रियंगरकराळा- ` 
जाइातदशसाचशाणतस्थापनानसवान्त ॥७०॥ 


शहद. सुलेठी, रुधिर ('रक्तचन्दन या केशर ), मोचरस, मट्टीका ठीकरा 
ठाव, गेरू, भिषण, मिश्री, लाजा ( खील ) यह दरा ओषध रुघिरको स्थापन 
करती हं॥७०॥  ' ! 
पीडानिवारक १० द्रव्य । 
राळकट्फलकदस्वपद्मकतगमाचरसारिराषवंजळेलाब्रालका- 
राकाइातदरामाचवेदनास्थापनानिभवन्ति ॥ ७१ ॥ 


आल, कायफल, कद्व, पद्मकाए,नागकेशर, मोचरस सरस, वेत, एल्वाडर्क- 
अज्ञक, यह दृशा आपाधियाका वग पीडा नष्ट करताह ॥ ७१ ॥ 


सज्ञास्यापक २० द्रव्य | 
दगुकटच्यारिसदचचाजीरकवयःस्थागोलोमीजटिलापळंकपा- 
शकरा इण्यड्रतिदरीमानिसंज्ञासथापनानिभवन्ति ॥७२॥ 


es दू ( 


न 
ड्‌ 
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सूत्रस्यान-अं० ४. (४९) 


हींग; केट्ये ( वकायनं ), अरिमेद, ( दुर्गधिवाला खेर ), बच, ग्रैथिपर्ण, 
आझी, जटामांसी, छड़, गूगल, - कुटकी, यह ' दश औषध संज्ञास्थापक ९ बेहोशी 
दूरकरमेवाले हैं ॥ ७२ ॥ 


सन्तानस्थाषन १० द्रव्य । 
एन्द्रीब्ा्ीशतवीय्यासहस्रवीय्यामोधाव्यथारीवारिष्टावास्य- ` 
पुष्पीविइवकसेनकान्ताइतिदरोमानिपरजास्थापनानिभवन्ति ७३॥ 


एद्री ( इलायची या इंद्रायण ), ब्राह्मी, दूर्वा, सफेददूर्वा,पाडूर, आमला, हरड, 
कुटकी, खरटी, मियं यह दृश औषध प्रजास्थापक हैं ॥ ७३ ॥ 
वयस्थापन १० द्रव्य ॥ | 
अमृता सयाधात्रीसक्ताश्वेताजीवन्त्यातेरंसामण्डकपर्णीस्थिरा 
पुनर्नेवाइति दशेमानिवयस्थापनानिभवन्ति ॥ ७४ ॥ इति 
` पर्शञ्चकःकषायवगः। 
गिलोय, हरडे, ऑवला, रास्ना, सफेद कोयल; जीवंती, शतावर, मंजीठ, शारि" 
पर्णी, पुनर्नवा,. यह दश. ओषध्‌ अवस्था (आयु ) को स्थापन करते हैं ।. यह पांच 
कषायांका वर्गे है ॥ ७४॥ 7 202 
इति पञ्चकषायशतान्यामिसमस्यपञ्चाशन्महाकषायाः महता” 
अकषायाणां छक्षणोदाहरणार्थव्याख्याताभवन्ति॥ ७५॥ 
नहिविस्तरस्यप्रमाणमस्तिनचाप्यतिसंक्षपोऽस्पब॒द्धीनांसाम- 
थ्यायोपकल्पतेतस्मादनतिसंक्षेपेणानातिविस्तरेणचादिष्टाः । 
एतावन्तोह्यर्पबुद्धीनांव्यवहारायचाद्धिमताञ्चश्वालक्षण्याचु- 
मानयक्तिकुशलानामनक्ताथज्ञानायेति॥ ७६ ॥ ` [ 


इसप्रकार यह पांच सो महाकषाय और इनके लक्षण उदाहरणके लिये कहदिये 
हें । क्योंकि यदि इनका विस्तार करनेलगें तो अप्रमाण वढजायँगे । और अत्यंत 
संक्षेपसे कहनेसे अल्पबुद्धिवाले समझनेम असमर्थ होगे । इसलिये न अति विस्तारसे 
और न अति संक्षेपसे इन .. कषायोंका वणन करादिया हे । इतना कहना ही 
अल्पबुद्विवालोंको व्यवहारके लिये उत्तम हे ओर बुद्धिमान्‌ तो लक्षण,अनुमान; युक्ति 


द्वारा जो विषय कहनेसे रहगया उसको भी समझसकेगे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


(५०) चरकसंहिता-भा० टी० । 


एवं वादिनंभगवन्तमात्रेयसासवेशउवाच । नेतानिभगवनप- 
६. [eo पीर 


अकपायशदशतानेपय्यन्ते. ।- ताचताचद्यवाङ्गाचसएवन्ततषु- 


०७ ७० 


तेपमहाकपायेष्विति ॥ ७७॥ तमुवाचभगवानात्रेयः । नेत- 
देव वाडिसताद्रष्टव्यसाग्रेवेशा ! एकोजपेद्यनकाँसज्ञालसतका- 
य्यान्दराणिकुञ्बैन्‌ । तद्यथापुरुपोबहनांकस्मेणांकरणंससथा 
भवाति । स यव्यत्कमकरातितस्यतस्यकमंणः कत्तेकरणकाय्य- 
संप्रयक्ततत्तद्रोणनामविशषेप्राप्नोति । तद्वदोषवद्रव्यमापंद्रष्ट- 
व्यम्‌ । यादिचिकमेवकिथिदद्वव्यमासादयामंस्तंथा गुणयुक्तेय- ` 
सब्बकमणांकरणेसमर्थस्यातकर्तताऽन्यादिच्छेद पधा रायेतु- 
सपदेष्टवाशिप्येभ्यइति ॥ ७८॥। 


इसप्रकार कहतेहुए आत्रेयमगवानसे अग्निवेश कहनेछगे हे भगवन्‌ ! यह पांचसो 
कषाय पूरे नहीं होसकते क्योंकि वही २ अंग और कषार्योम भी हैं । जस सुंडेठी | 
कई जगह कषायांम गिनी जाचुक्ती आर अलग २ एक २ अंगसे ५०० कषाय पूर्ण: 
करनेह फिर मुठठोके कषायको किनम लियाजाय!उसीके अनक जगह आनेसे गणना 
भी पूरी नहीं होती॥७७॥यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ आत्रेय कहनेलगे कि हे अग्निवेश! 
जा्िमानाको इसप्रकार कहना उचितनह क्योकि एक वस्तुभी अङगरकार्योके करनेसे 
अनेकसंज्ञाको ग्राप्त होती हैअंसे एकही पुरुष अनेक कमको अलग २ करनेकी साम- 
थ्य रखता हे । फिर वह जिस २ समय जिस २ कामको करतीह उसरसमय उसीर 
कामको करनेवाला होनेसे उसी २ गोण नामको प्राप्त होता है । उसीप्रकार ओषध 
भी अलग २ काय करत अरग २ नामाको प्राप्त होती हैं । यदि एक ही द्रव्य सव 
कमम गुणकता प्राप्त हांजाय आर उसास सव कार्य सिद्ध होसकं तो फिर और 
द्रव्याका अपने शिष्याका उपदेश करना ही वृथा हें ( सो इन ९० दशकोम एक २ 
कपायम अंगभूत होनेस मधुयष्टी आदिको कहना ही था इन दशांरको ही कपायत्र 
द।एकरमद्‌ ।नेसे ५०० संज्ञा होगद ) ॥ ७८॥ 


अधघ्यायका उपतदार । 


तत्र इलाका: | यतायावान्तयेद्रञ्वेचिरचनशतानिपट । उक्ता- 
'नसयद्णहतरथवपापडाश्रयाः ॥ ७९ ॥ रसाळवणवर्जाश्चक- 


*सूत्रस्थान'--अ० ४. (५१) 


` चायातिसंज्ञिताः । तस्मात्पञ्चाविधायोनिःकषायाणासुदा- 
ह॒ता ॥ <०॥ तथाकदपनसप्येषामुक्तेपञ्चविधपुनः । महताञ्च 
कृषायाणांपञ्चाशत्परिकीतिता ॥ ८१ ॥ 


यहां अध्यायका उपसंहार करते छोक कहते हैं । संक्षेपसे ६०० विरेचन सम्रहके 
लिये कहेंहें ओर उनके ६ आश्रय कहेहै । छे रसोंमें नमकके छोड पांच रसोंवाछे 
कषाय दात हे इसलिये कषायोंकी पांच प्रकारकी योनि हे । इसीप्रकार 
कषायाको कल्पना भी पांचप्रकारकी कही है । ओर पचास मद्दाकषाय 
कहे है ॥ ७९ ॥ ८०॥८१॥ 


पञ्चचापकषायाणाशतान्यक्तानभागशः | 
रुक्षणाथघमाणाहावस्तरस्यनावचयतं ॥ ८२ ॥ 


| फिर उनकी ९०० कपायामें विभागसे कथन करदियाहे लक्षगार्थ कह 
विस्तारस कथन करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ८२॥ 


नचाळमातिसक्षेपःसा मथ्योयोपक्रलप्यते । 
अर्पबुद्धरयतस्मान्नातिसंक्षपाविस्तरः ॥ ८३॥ 
सन्दानांव्यवहारायबुधानांबुद्धिवृद्धये । 

` पञ्चाशत्कोह्मयवर्गःकषायाणासदाहृतः ॥ ८४॥ 


और अति सेक्षेपसे कहना भी अल्पब्ुद्धिवालोंके लिये समझनेमें कठिन होगा । 
इसालेये न अति सक्षपस आर न विस्तारस, साधारण मनुष्योंके व्यवहारके ल्य 
आर डुाद्ेमानोका जुद्धको वाद्धेके य यह पाचसा कषायाका पग कही 
है ॥८३॥ ८४॥ | 
तेषांकमेसुवाह्षयोगमाभ्यन्तरेषुच । | 
.. सयोगंचवियोगञ्चयोवेदसामिषग्वरः॥ ८५ ॥ 


` , इति भेषजचतुष्कृषंड्विरेचनशवाश्चितीयोनाम चतुर्थोध्यायः ॥ 


(५२) चरकसोटिवा-भा० टी० । 


तो जो मनुष्य इन ६०० विरेचनेंका और ५०० कषायोंका वाह्यकर्मोम आर 
आभ्येतर कमोमें संयोग और वियोग भढीप्रकार जानकर उपयोग करताइ वह; 
चैद्योर्मे श्रेष्ठ हे ॥ ८५॥ 


दाति श्रीचरकप्रणोतायुवदीयसंद्वितायां प्रटियालाराज्यांतगेतटकसालनिंवा तिवियपशा- 
नन वैद्यरल पे० रामप्रसादवेचापाध्यायविरचितप्रसादन्याख्यमाषाटीकायों 


~ ००, 


पड्विरेचनशताश्रितायो नाम चतर्थोडध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पशञ्चमोड्च्यायः | 


५०॥॥०7००>११८>-४7 
अथातोसात्राश्रितीयमध्यायंव्याख्यास्यामः । 
इतिहस्माहभगवानात्रेयः । | 
अब हम मात्राश्रितीय अध्यायका कथन करंतहे ऐसा भगवान्‌ आत्रेय कहनेलमेः |; 
| मात्राविचार। | [ | 

मात्राशीस्यात्‌ । आहारमात्रापुनराभेवलापेक्षिणी ॥ यावद्धध- ` 
स्याशनमाशतमनुपहत्यप्रकातियथाकालंजरांगच्छतितावद्स्य 
मात्राघमाणं वेदितव्यभवति॥ तत्रश्ञालिषष्टिकमुद्दळावकापे- 
अलेणशशशरभशम्बरादीन्याहारद्रव्याणिप्रक्ृतिलघृन्यपि 
मात्रापक्षीणिसवान्ति ॥ तथापिटटेक्षुर््षारविकृतिमापानूपादक- 
पिशेतादीन्याहारद्रव्याणिप्रक्कातगुरूण्यापमात्रामिवापेक्षन्तो॥ 
नचेवसुक्तेदव्येगुरुलाघवमकारणं मन्यते । लघूनिहिद्वव्या- 
णिवास्वञ्चिशुणवहुरानिभवान्ति । पृथिवीसोमगुणवहुलानी - 
तराणे । तस्मात्स्वगुणादापिलछुन्यञ्निसन्धुक्षणस्वभावान्य- , 
्पदोपाणिवोच्यन्ते अपिसोहित्यापयक्तानिगुरूणिपुनर्नाश्रि- 
सन्धुक्षणस्वभावान्यसामान्यादतश्चातिमात्रंदोपवान्तिसौहि- 
त्योपयुक्ता निअन्यत्रव्यायामाभिवलात्‌ [सेपाभवत्यश्रिवलापे- 
पक्षणामातानचनापक्षतद्रव्वम्‌। इव्यापक्षयाचात्रभागसोहे- _ 


न 


| 


नव 


सूत्रस्थान-अ०-५. (२५३3 


`  त्यमद्धसोहित्यवागुरूणामुपादश्यते । ऊघुनामापिचनांतिसों 


“ हहेत्यमभेयुक्यथम्‌ । सात्रावद्यशनमशितमनुपहत्यप्रकृर्ति 
` बळवणेसुखायुषायोजयत्युपयोक्तारमनुष्यमिति ॥ १ ॥ 


मनुष्यको उचित मात्रासे भोजन करना चाहिये वह मात्रा अर्थात आहारका 
परिमाण मनुष्यकी जठराभिके बलके आधीन है। जो भोजन कियाहुआ मनुष्यके 
स्वभावम कुछ फक न लावे ओर ठीक समयपर पचजाबे उस मनुष्यके लिये वही 
परिमित ( ठीक मात्रा ) भोजन है । शाली चावळ, साठी चाषठ,मूग, लवा/तित्तर, 
कृष्णसार, शशा, शरभ, शवर यह स्वभावसे ही हलके होतें । परंतु फिर भी मात्रासे 
आधिक सेवन करना उचित नहीं । इसीतरह पिश्पदार्थ, खांड, गुड आदि, दूधका 
विकार, खोआ, रबडी आदि,उडद ओर अनूपसंचारी जीवोंका मांस यह स्वभावसे 
ही गुरु (भारी) हैं। यह भी जितने ठीक पचसक उतनी मात्रासे सेवन करने चाहिये! 
यहां पर जो इन द्व॒व्योंकी गुरुता, लघुता, कहीहे वह निष्प्रयोजन नहीं । क्योकि 
जितने इलके पदार्थे है उनमें वायु ओर अग्निका गुण अधिक द्ोतांहे । इसप्रकार 
गुरुपदार्थामे पृथ्वीका गुण ओर सोमगुण भाषिक होता है। ईसी कारणसे: हलके 
यदाथ ठीक मात्रासे खाये इए अपने गुणके संबबसे स्वभावसे ही अग्निदीपन आर 
अल्पदोष होतेहे । और भारी पदार्थ स्वभावसे ही आग्रके मन्द कंरनेवाले होतेहे 
इसालिये अधिक मात्रासे उपयोग कियेहुए दोषाको प्रवल करतेहे । ओर बिना 
व्यायाम ( कसरत ) और जठराप्रिकी ताकतसे गुरु ( भारी ) भोजन करना उचित 
नहीं । तात्पर्यं यह हुआ कि हलके पदाथ यथेच्छ पेट भरकर खाय परंतु भारी 
पदार्थ बहुत पेट भरकर न खावे किंतु आहारकी मात्रा जठरामिके वळ पर निर्भर 
है दव्यके इलकेमारीपन पर नहीं । असलम सव पदाथाँके खानेका कम यह हे कि 
जितने हलके पदाथ हैं उनको तीन भाग पेटभरकर खाना हित हे।ओर जितने भारी 
हैं उनको आधा पेट भर कर खाना हित हे ओर हलका पदार्थ भी अधिक पेट 
भरकर खाना-जठराग्निको मंद करताहे । ठीक मात्रासे किया भोजन प्रकृति ( स्व- 
भाव ) को नहीं बिगाडता इसलिये ठीकमात्राते कियाहुआ भोजन मनुर्ष्यांका 


(७ ७०७७) 


बळ, वर्ण; सुख, आंयु इनको देनबाळा दोताइ ॥१॥ 
भोजन करने परं तुरत भोजन निषेध । 


सवन्तिचात्र ॥ गुरुपेष्टमयेतस्मात्तण्डुलानपूथुकानापे ! 
 नेजातुभुक्तवान्‌खादेन्मात्रांखावेद्बुञचाक्षितः ॥ २ 


{5५} चरकसादिता-भा० टी० । 


अव यहां कहतेंह कि जव तक पहले कियाइआ आहार पाचन न होळेवे तव 
तक उसके ऊपर कोई भारी पदार्थ या पिष्टपदार्थ (मेदा, पिष्टा आदि ) खोर; 
चावल, चिडुवा, कदापि न खावे । जव अन्न जीणे होकर भूख लगी होय तव परि, 
माणसे भोजन करे ॥ २ ।! 
न खानेयोग्य पदार्थ । 
वल्ळरशप्कश्ाकानेशाळकाचावसानेच । नाम्यस्यंद्वारवा- 
न्सालंकशनवोपयाजयत्‌ ॥३॥ काचकाश्चाकलाटाश्चङ- 
करगव्यमाहष । मत्स्यानदावचमापाश्च यवकाश्चनशालयंत ४ऐ 
शुष्क मांस, शुण्कशाक, झाळूक ( कमळकी डडी ), बिस, अनूपादिमांस इन. 
सबको भारी होनेके कारण नित्य खानेका अभ्यास न करे और रोगादिसे सूखे 
जीवका मांस न खाय। छाछसे तथा आर तरहसे फटाइआ दूध, सूअरका मात, 
गोमांस, ( भसतका मांस ) इनको कमी भी ग्रहण न करे । मछली; दही, उडद, 
जा; इनको नित्य खानका अभ्यास न करे ॥ है ॥ ४॥ 
सेवन योग्य पदार्थ । 
पाएकाङ्शाएिसदाश्चसेन्यवामलकेयवान्‌ । 
आन्तरिक्ष॑पयःसपिजाङ्गलंमधुचाभ्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तञ्चानत्यशयुज्ञातस्वास्थ्ययनानवत्तत । 
अजातानावकाीराणासनुत्पात्तकरञ्चयत्‌ ॥६॥ 
सटूटीक चावल, झाली चावल, मूँग, संधानमक, आमले, गेहूं, अगस्त्यो- 
दयसे शुद्ध आकाशका जल, दूय, घी, जांगळ पदार्थ, सहद, इनको नित्य खाया- 
करे । जो द्रव्य देहकी स्वस्थावस्थाको न विगाडे, और रोगोंकों उत्पन्न न करे वह 
वदाय साना चाहय ॥ ५ ॥ ६१७ 
* अतऊट्टरारारस्यकाय्यमभ्यञ्ञनादिेकम्‌। 
स्वस्थवृत्तमासप्रत्ययणतःसप्रवक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


अब इतक उपरांत स्वस्थताकी रक्षाके लिये अभ्येजनादि शरीरके कृत्य और 
उनक गुणाका कथन कग्तर ॥ ७॥ 


कल अजन लगाना । 
पवा रमञजनानंत्याहतमदणाःघवाजयत्‌ । 


= 
Ca 


वरानिऽष्रात्रवास्त्रावणाथ रसाञ्जनम्‌ ॥ 


| पोट nd 
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` सूत्रस्यान-अ० ५. ` (५५) 
सफेद सुमा झुद्धतापूवैक बनाया हुआ नित्यप्रतिं दोनों नेत्रोमें डालना नेत्रोंको 
हितकारी हे।ओर पांचवीं या आठवीं रोच्रीमें आंखोंसे जल निकालनेके लिये रंसोत 
_ डालनों चाहिये॥ ८ ॥ 1 
दनम लखन अजनका नषेध । : 
नहिनेत्रामयंतस्यावशेषाच्म्छष्मतोभयम्‌ || दिवातन्न प्रया- ॥ 

७ ~ हर वा र ~ &€« ० 
कव्यनेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम्‌ ॥ ९ ॥ विरेकदुषळाहष्टिरादिस्यं 
धाप्यसीदति । तस्मात्खाव्यनिशायान्तुभुवमञ्जनसिष्यते ॥ 

४ १० ॥ ततःश्ेष्महरंकमहितंरष्टेःप्रसादनमस्‌ ॥ ११ ॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यको नेत्ररोगका आंखोमें नजला आनेका भय नहीं होता।नेतरा* 
को खाबित करनेवाला तीण अंजन दिनम नहीं डालना चाहिये क्योंकि नेत्रॉंका जल 
निकलकर निर्मळ नेत्रॉमें सूर्यका प्रकाश लगनेसे दृष्टि कमजोर पडजातीहे । इसलिये 
जल निकालनेवाला अंजन रात्रीको.ही डालना चाहिये।ओर इसी कारणस कफको 
- | नष्ट करनेवाला तीक्ष्ण अंजन रात्रिमें डालना नेंत्रोंकी ज्योतिको प्रसन्न रखता- 
हे॥९॥१०॥११॥ । 


रण 


` अझनके गुण । 
यथाहिकणकंदीनांमलिनांविविधात्मनाम्‌ । धोतानांनिस- . 
ळाझुद्धिस्तेछचेळकचादिभेः ॥१२ ॥ 'एवनेत्रेषुमत्यानासज- 
नाइच्योतनादिभिः । दृर्टिनिराकुलांभातिनिमेलेनभसी- 


न्दुवत्‌ ॥ १३ ॥ 
जैसे सुवणादे धातु तेल कपडा बाल आदिके संयोगसे घुलकर स्वच्छ होजातेहे 
एते ही मनुष्याँके नेत्र अंजन और आश्र्योतन आर्द्‌ कमसे स्वच्छ होकर जैसे निर्मठ 
आकाशमे चन्द्रमा प्रकाशमान होताहे ऐसे निर्मल प्रकाशमान नेत्र रहतेह॥१२॥१३॥ 
नजढानाशक धूमपान । 
डहरणकाशियगुचपुथ्वाकाकशारनखम्‌ । हावरचन्दनपत्रत्वग- 
लाशारपदाकम्‌ ॥ १४ ॥ ध्यासक्मधकमसासा गग्गल्वग रुशक- 
रम्‌ । न्यम्रोधादुस्घराश्चत्थपुक्षलोघतवचःशुमाः ॥. १५ ॥ 


वन्येस्वजरसंमुस्तंशेळयेकमलोत्पले । श्रीवेष्टकंशछकी अशुक" 


९५८५६) च्रव्हसंहिता-भा० री१ + 


उर्हमथापिच.॥ १६ ॥. पिद्टाठिम्पोञ्छिराषिकांतांवत्तियवसं : 
निभाम्‌। अंग़्॒संमितांङुय्यादष्टांगुलसमांभिषक्‌ ॥ १७ ॥ 
शप्कांविगरातांवत्तिधमनेत्रा पतांनरः ।खहाकामाभसप्छुष्टो 
पिवेत्पायोंगिकॉंसखास ॥ १८:॥ 
रेशुक, प्रियंगर, कालाजीरा, नागकेशर, नख, सुगधवाला, चन्दन, तेजपत्र,तज 
इलायची, खस, पद्माख, रोहिषतृण,मुंलेठी ,जठामांसी, गुग्युल, अगर, मिश्री, बड़, 
गूलर, पीपलब॒क्ष, पुक्ष, पठार्नालोध,. वेशछोचन, वडा नरसल, राल, मोथा, छारछ- 
चीला, कमल, उत्पल, सरलका गोंद, उल्लवृक्ष, शुकर्वह ( सिरस या आत्रण ) 
इन तचको पीसकर आठ अंशुल लंबे काने (सरपतेकी सींख ) पर एक जाके समान 
मोटा लेप करके अंगूठेके समान मोटा करके सुखालेवे सूखनेपर उसमसे साख 
निकालडाले फिर इस वचीको घाम भिगोकर एकतर्फसे. नालमें लगादे दूसरी 
तर्फेसे आग लगादेवे फ़िर इसके धूमको पान करे यह धूम नजलेको नष्ट करता” 
इं ॥१४॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ ` | 
वसाघृतमधच्छि्टेयृक्तियुक्तेव रोषधेः 
वातमघरकःकुत्वास्वाहकाच समाचरत ॥ १९॥ 


चवी, धी, मोम और जीवनीय दृश औषधि इनको मिलाकर इनका धूम पीके 
इसको सेहिक धूमपान कहते हैं ॥ १९ ॥ | 


शिरोविरेचनं घूम । 
अताज्योतिष्मतीचेवहरितालंमनःशिला | 
गन्धाश्चाणरुपत्रायाधमामद्धावरुंचनम्‌ ॥ २०॥ 
सफेद कायल, मालकांगुनी,हरित्ताल,मनासेल,अगर,पत्रजआदि गंधद्रन्य मिला 
कर वत्ती वनावे इसका धूआं पीनेसे शिरका विरेचन होता है ॥ २० ॥ 
धूम्रपानके गुण ¦ 
गारवाशरसःशूछपानसाद्धावभेदकों। कणाक्षिशळकासश्चाहि- 
कात्ासे गलग्रहः ॥ २१ ॥ दन्तदोवल्यसाखावःश्रांत्रधाणा- 
क्षिदोपजः । पतिघाणास्यगन्धश्रदन्‍्तशलमरीचकः ॥ २२ ॥ 
हनुमन्याग्रहःकंड/क्रेमयःपाण्डत्तामख । ज्लेप्मप्रसेकोवेस्व- 
य्यगल्शाण्ड्यपांजादका ॥ २३ ॥ खालित्यंपिश्षरत्वश्वकेशा- 
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नाँपतनन्तथा । क्षवथुश्चातितन्द्राचबुद्धमोहोऽतिनिद्रता॥२४॥ 
घछुसपानाखशास्यातबलभवातचाधकम्‌ । शिरारुहकपालाना- 
~ गमान्द्रयाणास्वरस्यच ॥२५॥ नचवातकफात्मानांबालेना5प्य- 
ऋजनुजा। । धमवक्रकपानस्यव्याधयः्स्यभशेरोगताः ॥ २६ ॥ 


वूआं पनेतै भारीपन,मस्तक पीडा,पीनस;अर्धावभेदक,कानकी पीडा, नेत्रपीडा 
खांसी, हिचकी, शास, गळेका रुकना, दांतोंकी दुबेछता, रोममागका वद होना; 
कान नासिका भोर नेत्रांका बहना तथा ढुगंधि, दंतपीडा, अरोचक,इनुप्रहे, मन्या~'' 
स्तंभ, खाज, कामे, पांडु, सुखसे कफका गिरना, स्रभंग, गलशुडी, उपानिइ, 
खालत्य,वालोका पीलापन व गिरना,छीक, तंद्रा, बेहोशी,अतिनिद्रा यह संब नष्ट 
होतेहे 1 ओर बाल,शिर, ईंद्रिय,स्वर इनका बढ बढताहै ।जो मनुष्य सुखंसे पूँएंको 
प्रीकर नासिका दोरा निकाळतहि उस मनुष्यके अध्वेजत्रुवामि वात केके वळवाते 
रोग नहीं होते और शिरमें होनिवाली वात कफकी. व्यांध्रियें नहीं होर्त॥२१-२६॥ 


घूमपानके काठ ॥. | 
'प्रयोगपानेतस्यथाष्टोकालाःसम्पारिकीत्तिताः। वातरलेष्मसमु- 
वक्शःकाळेष्वेषाहि लक्ष्यते ॥ २७ ॥ खात्वाअक्त्वाससु छिख्य-- 
क्षुत्वादन्तानविधृष्यच । नावना्जननिद्रान्तेचात्मवानधूमफे 
सवत्‌ ॥ २८ ॥ तथावातकफात्मानानभवन्त्यूद्धजन्रजा: । 
रोगास्तस्यतुपेया;स्युरापानात्रित्रयस्त्रयः ॥२९॥ पराद्विकाल- 
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_ 'पायीस्यादहःकालेषुडादिमानप्रयोगेस्नीहिकेत्वेवं विरेच्यंत्रि- 
अतुःपिबत्‌ ॥ ३०॥ 


घुएंके पीनेके आठ काल हैं क्योंकि वात कफके बलवान्‌ होनेके भी यही आठ 
काल हैं । स्नान करके,भोजन- करके, वमन करक, छीके लेकर, दतीनके पीछे, ना- 
स लेनेके पीछे, अंजन करके, ओर सोकर उंठके बुद्धिमान्‌ मनुष्य धूमपान करे।इस 
प्रकार धूमपान करनेसे ऊर्कृूजन्न (गदेनसे.ऊपर) के होनेवाळे वात ओर कफके रोग 
कभी नहीं होते । यह धूमपानके आठ काळ कहे हैं,इनमें एक रसमय तीन २ वार 
धूमपान करना चाहिये।यही धूमपानका क्रम है यद्यपि धूमपानंके आठ समय कहे 
गये तथापि एक दिनमें प्रायोगिक धूम दो समय, स्नेहिक धूम एक बार, विरेचन 
घूम एकदिनमें तीन चार वार पीषे.॥ २७-३० ॥ 


(५८) चरकसोहेता-भा० टी० । 
उचित धूमपानके लक्षण |. : 
हृत्कण्ठन्द्रियसंशुद्धिरुघुवंशिरसःशमः ।यथेरितानांदोषाणां 
सम्यकृपीतस्यलक्षणछ्‌ ॥ ३१ ॥ - 
उत्तम शातप्त धृम्नपान ।\कर्पा-ढद्थ, कठ, इाट्रय इनका शख करताह आर 
शिरम हलकापन टाताहे तथा संव दोषको चलायमान कर यथास्थानम ठीक 
करदेतांदे यह अच्छे घूमपानके लक्षण है ॥ ३१॥ 
असमय धूमपानके उपद्रव । 
वाघय्यसान्यसकत्वरक्तापचारारात्रसम्‌ । 
अकाठेचातपीतश्चवमःकय्यादपद्रवान्‌ ॥ ३२॥ 
अकाल धूमपान ओर अतिधूमपान कियाइआ-वाधिर्य,जडता,सूकता, रक्तापित्त 
शिरम चक्कर इन उपद्रवांको पेदा करताहे ॥ ३२ ॥ 
उपद्र्वशा।न्तिके उपाय । 
तत्रष्टआंपप)पाननावनाअन तपंणम्‌ । स्नाहकधमजदाोषवायः 
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पपत्तानगायाद ॥ ३३ ॥ शातन्तरक्तापक्तस्याच्छळष्सापत्ताव- 
ख्क्षणम्‌ । परन्तत तवशक्यामधूसावषावगाहतः ॥ ३२४ ॥ 
बूञ्रपानसे इए उपद्रवोको शांत करनेके लिये धी पिलाना, नस्य, अंजन, और 
तपण करना हित दे।यदि धूमपानसे वात पित्त क्रपित हां तो चिकनी क्रिया करनी 
चाहिये यादि रक्तपित्त झापेत हो तो शीतल क्रिया करनी और कफ पित्त कुपित 
हां तो रुक्ष क्रिया करना हित हे । अव जिनको धूमपान न करना चाहिये 
उनको कहते है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


धूमपानके अनार्थकारी । 


नावारक्तीपचद्धमनङतचास्तकमाण । नरक्ताचावेपणात्ता 
नशाचानचगासणा॥ ३५॥ 


दस्त करायहुए मनुष्यका घूमपान न करना चाइय तथा बास्तकमंके पाछ, रक्त 


क 


उकारवाठा, विषात, शाकातुर, गर्भवती खी; यह सव धूमपान न करें ॥ ३५॥ 
चश्रसचमसदनासचपेत्तन प्रजागर | चसृच्छात्रसवतप्णासनक्ष- 
णनापचश्चत॥ ३६॥ नमव्यदरवपात्वाचचस्नहनचसाक्ष- 


७ 
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कम्‌ । धूसनभुक्त्वादघाचनरूक्ष:कुद्धएवच ॥ ३७ ॥ नतालु- 
शोषेतिमिरशिरस्यमिहते न च । नशखकेनरोहिण्यांनमेहेनम- 
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`` दात्यय॥ ३८ ॥ एषुधसमकाळपषुसाहात्पचातयाचरः । रागा- 


स्तस्यप्रवद्धन्तेदारुणाधमविन्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं श्रमदुक्त, मच पीकर, आमाजीणवाडा, पित्तकी कुपित अवस्थामे रात्रिम 
जागाइआ, यह मी धूमपान न करे। ऐसे ही मूर्छा, भ्रम, दषा, क्षतक्षीण, इन 
असित मनुष्य, ओर मद्य, दूष,लेह,शहद,इनको शनकर भी धूम न पीवे । दही 
खाकर,रूक्ष,ोधयुक्त, ताडशोषी, तिमिररोगी, जिसके सिरमें चोट छगीहो, कन" 
पटीके रोगवाला, रोहिणीरोगमे, प्रमेहमे, मदात्ययमें, इनमें मी धूमपान न करे ह 
जो मनुष्य इन वर्जित रोगोंम ओर अकालमें मोहवश धूमको पान करताहे उस 
अनुष्यके धूमपानकी खरावीसे दारुण रोग वृद्धिको प्राप्त होते ₹ ॥ ३६-३९ ॥ 
विशेष रोगाम विशेषस्थानांसे धूमपान । , 
सयोग्यःपिबिद्दोषेशिरोधाणाक्षिसंश्रये । प्राणेनास्येनकण्ड- 
सखेनघाणपोवमेत्‌ ॥ ४० ॥ आस्येनधूमकवलान्पिबन्धा- 
णेननोद्वभेत्‌ । ्रतिळोमंगतोह्याशधूमो्हिस्याद्िचक्षषी॥४१॥ 
ऋज्वङ्गचक्षुस्तक्चषताः सुपविष्ठ्रिपययम्‌ । ।पबच्छद्रापिधा- 


` यक नासयाधूममात्सवान्‌ ॥ ४२॥ 
जिसके मस्तक, नाक, नेत्रोंको वातादि दोष आक्रमण करलेबे तो धूमपानयोग्य 
मनुष्य नासिकाद्वारा धूमपान करके सुखमेंको घूम निकाळदेवे। किंतु मुखद्वारा' 

घूम पीकर नाकद्वारा न निकाले क्योंकि प्रतिहोम होकर घूम नेत्रोको विगाड- 
देताइ, सव अंगोंको नरम करके सुखपूषेक बेठा हुआ झूमपानम मन लगाकर 
नाकका एक छिद्र वदकर दूसरे छिद्र द्वारा बुद्धिमान मनुष्य तीन बार 

धुम्रपान करे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

नेचा प्रमाण, | 
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चतावशातकनञरस्वगुळासाचरचने । ठात्रिशादगलखहघया” 
गृऽध्यद्धमिष्यते ॥ ९३ ॥ ऋज्ञत्रिकोषाफलितंकोलास्थ्यध- 
प्रमाणितम्‌ । बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रेप्रशास्यते ॥ ४४॥ 
दराद्विनिगतः पंवस्छिन्नोनाडीतनूकुतः । नेन्द्रियवाधतेपमो 
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८६०) चरकसंहिता -भा० टी० । 


मात्राकाळनिपेवितः ॥ ४५ ॥ यदाचोरश्चकण्ठश्चशिरश्चळघु- 
तांनजेत्‌ । कफ श्रतनुतांप्रापतःसुपीतधूममादिरोतु॥ ४६ ॥ 


वेशेचन घूम्रम २४ अंगुल लवी नाली लेना चाहिये। स्नेह धृम्रपानमें ३ रअंगुली 
और प्रायोगिक धूम्रपानमे १६ अंशुळकी नली लेवे धूम्रपानकी नली सुखकी तर्फसे 
क्रमपूर्षक सीधी होनी चाहिये इसके जोडमें भीतर छिद्र रहना चाहिये । इसम तीन 
टुकड़े होतेहे इसकी नढीका छिद्र वेरी गुठलीके समान होना चाहिये । जिन 
द्रव्पासे वस्तीके नेत्र वनतेहें उनहीसे धूमनेत्र बनाए आातिहे दूसरे निकलकर सिचता 
हुआ धूम नालके जाडमंको होताइआ बंधकर नरीकी ओर आवे ऐसी नली लेना 
म्वाहिये । इस प्रकार मात्रा और कालके अनुसार पीया हुआ धूम इंद्रियाको वाघा 
नहीं करता । धूम पान करते जव--छाती,कंठ, मस्तक,यह हलके प्रतीत होनेलग ओर 
-क्रफ पतला होकर निकलने लगे तो जानना कि ठीक धूमपान किया 
'गया ॥ ४३-४६ ॥ 


NN 


धूमपान ठीक न होनेके दोष । 


अविशुद्ध ःस्वरोयस्यकंठश्चसकफोभवेत्‌। स्तिमितोमस्तकश्चे- 
वमपीतंधममादिशेत्‌ ॥ ४७ ॥ ताहुसूछांचकण्ठश्रशुष्यतेप- 
[a ~ = 
रितप्प्रते । तृप्यतेसुह्यतेजन्तरक्तश्चस्रवतेऽधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि धूमपानत स्वर शुद्ध न हो ( विगडजाय ) कंठमें कफ बोठे, मस्तक मारी 
शाजाप, ता समझ के घूम ठाक नहा पायागया ॥ ४७॥ आत्तं वू्रपानस"ताङ, 
सूद्धा, केट; यह सूखने छगतेहे, ओर तपने लगतेहे, प्याससे ओर चक्कर आनेसे 
जाव व्याङुरु होने टगताइ लोटू गिरने लगता इं ॥ ४८ ॥ 
शिरश्चश्रसतेऽ्यर्थमच्छांचास्योपजायते । 
इन्त्रियाण्यपतप्यन्तेप्रमेऽत्यर्थेनिपेविते ॥ ४९ ॥ 
शरम बहुत चक्कर आन लगतह, मूच्छा आने गताई सव इंद्रिय व्याकुळ 
शाजाताह, इस प्रकारक उपद्रव ॥ ४९ ॥ 
अणुतलका प्रयोग । 
वरत्मंत्रपंणुतेलअकालेपुत्रिपुनाचरेत्‌ । 
धावूर्टगरदवसन्तेपगतमेघेनभस्तले ॥ ५० ; 


. सूत्रस्यान-अ० ५ ु (६१) 


अत्यंत धूमपानसे यादै देहके छिद्रोसे रुधिर निकछनेलगे तो अणुतेलका 
शरौरपर मालिश करावे । परन्तु वर्षा, शरद्‌, वसंत इन ऋतुओंमें अशुत नः 
लगावे आर मेघाच्छन्न आकाशके दिन भी अणुततल न लगावे ॥ ९०॥ | 
अणुतेलकी नस्यके गुण । 
नस्यकम्मययाकाळयोयथोक्तानिषेवते. | नतस्यचक्षनेघ्राणन 
श्रोत्रसपहन्यत॥ ५१॥ नस्यःश्चतानकापिलाःकरा :इमश्राणे 
वापुनः । नचचकशाः््ळठयन्तवछ्न्तचावराषतः ॥ ५० नो 
खन्यारतम्भःशरःशूळमादतहचुसमहः । पानसाद्धावसदाच ` | 
रिरः कस्पश्चशाम्याति ५३. ॥ शिराःशिरःकपाळानांसन्धयः 
खायुकण्डरा; । नावनप्रीणिताश्चास्यलभन्तेऽभ्याधिकंबलम्‌, 
॥ ५४ ॥ सुखप्रसन्नोपचितस्वरः्तिग्धःस्थिरामहान्‌। सर्वे- ' 
न्व्रयाणांवेमल्यंबळंभवातिचाधिकम्‌ ॥ ५५॥ नचास्यरोगाःः 
सहसाध्रभचन्त्यूद्ध जज्ञुजाः । जाय्यतश्चाचतमताङ्गचजरानलभत 
चळम्‌॥ ५६॥ 
जो मनुष्य झाख्रोक्त रीतिसे विधिपूर्वक ठोक समय नसवार लेता हे उसके नेत्र, 
नासिका ओर कानोंकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती । ओर केश, डाढी, मूँछ सफेद 
तथा पठि नहीं होते और वाळ बढते इँ।कमी उख़डकर नहीं गिरते। उस मचुष्यके. 
मन्यास्तंभ, शिरकी पीडा, अर्दितवायु, हठुस्तंम, पीनस, अधसिरा, शिरका कांपना, 
यह सब राग शांत होते हैं।ओर उार्चत नस्यके फलते मनुष्यके मस्तक आर. कपाळ". 
की शिरा,साये, स्नायु, कंडरा,तृप्त हो बलवान्‌ होती हे मुख प्रसन्न आर शुद्ध रहता 
हे । आवाज तर और बलवान्‌ होजाती होसब इंद्रिये निर्मल आर अधिक. बलवाली 
होवीहें। ओर गळेसे ऊपर होनेवाळे रोग अपना प्रभाव नहीं दिखाते डुढापां आनेपर 
भी इसके वाळ सफेद नहीं होते॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥५४॥ ९५॥५६॥ 
अणुतल बिधि । 
चन्दनागुरुणीपत्रदार्पत्वकूमधुकबलाम । प्रपोण्डरीर्कसूक्ष्मे- 
ठांविडङ्गविस्वसुत्पलम ॥ ५७ ॥ हीवरमभयवन्यत्वङ्सुस्त 
सारा स्थराम्‌ । सुरावंपुरिनपणाञ्चजीवन्ती्च गतावरीम]॥ 


॥ ५८ ॥ हरेणबहतीव्याम्रीसरभीपझकेशरम्‌,। विपाचयेच्छत्त-' 


चरकसंहिता-भा० टी» । 


क ¢ १ 
०९ 
Ss 


गणेमाहेन्द्रेबिमळेऽभ्मसि ॥ ५९ ॥ तेळाइहागुणशेषंक्रपाय- 


® 


सवतारयेत्‌ । तेनतेलंकपायेणदशङ्कत्वोविपाचयेत्‌ ॥ ६० ४ 
अधथास्यदशमेपाकेसमांशंछागळंपयः । दद्यादेषोणतेळस्य 
नावनीयश्यसंविधिः ॥ ६१ ॥ तस्यमात्रांप्रयञ्ञीततेळस्याद 
पळो न्मिताम्‌।खिर्धस्तिन्चोत्तमाङ्गस्यपिडुनानावनेखिभिः॥६२॥ 
ऽय हाऽयहाञ्चसप्ाहमेतत्कम्मंसमाचरेत्‌।निवातोष्णसमाचा- 
रशाहताशा[नयतान्द्रयः ॥ ६३ ॥ 


अणुतलकी बिधि लिखते हे-चंदन, भगर, तेजप्त्र,दारुहळदी,दालचीनी, मलेठी, 
सटी, पंडयारा, छोटी इलायची, वायविडंग,वळगिरी, कमल,नेत्रवाला, खस. केव" 
टीमोया, तज,नागरमोथा, शारिवा, शाळपर्णी, देवदार, पृष्ठपर्णी, जीवतो, झता- 
वर, रेणुका,वडीा करेली. छोटी कटेळी,शट्क्री, कमलकी केशर, इन सव ओषधि 
याको कूट्कर सोगुने वपके निर्मल जलम पकाव जव चतुथोवशेष रहे तो उता" 
डानठे फिर इससे दशा हिस्सा तेल लेकर उसमे तेछकी वरावर काथ डालकर पक, 
“पानी जलकर तेल रहनेपर एक भाग काथ फिर मिळावे इसी प्रकार दशवारम सब 
काय तेलम जलादे परन्तु दशा वार इसमे वरावरका वकरीका दूध 
डालकर पकाषे तेलमात्र शेप रहनेपर छानले इस तेलको अणु (सूक्ष्म) तेल 
कहेत हे । इसके नस्यकी यह विधि हे, दो तोळा तेल लेकर पहले मस्तकको ख्रिग्ध 
कर फिर मस्तरको पसीना दे फिर तोन २ दिनके अन्तरसे रूईके फोहिके साथ 
इस तेलकी नसवार देवे इस प्रकार एक सप्ताह करे ओर नस्य लेनेके पीछे हवासे 
वचकर रदं गमजछका व्यवहार करे, पथ्य आर मित भोजन कर, जितेन्द्रिय 
रद्र ॥ ५७-६३ ॥ 


तेलके गुण 1 


७१ ~ (4० ० ~ ० 
तलमतानबंदापत्नासान्द्रयाणाचलप्रदस । 

= = 
परगृ्जानोयथाकाळयथोक्तानइनुतेगुणान्‌ ॥ ६४ 


यह तेल ।नेदापनाज ह दे आर इंद्रियाको बल देता हे । यह उचित रीतिसे काळ 


८ 


साद्‌ विचारकर सन किप्राट्या अनेक गुणाकी करता ह ॥ ६४ ॥ 


१) 
षि 


सतस्यान-अ० ५. | ९.६३) 


, दन्तधावन । 
आपोथिताम्रेद्वोका ढोकषायकटुतिक्तकम्‌। _ 
भक्षयदन्तपवनदन्तमांसान्यचाधयन्‌ ॥ ६५ ॥ 

नित्य मातः आर सायकाठ दांना समय कूचायुक्त नभ्न दतान कर दवान 
कषे, कडुंए, चरपरे बृक्षकी होनी चाहिये । इसकी. नरम कूचीसे एक २ 'दांतकों 
इस प्रकार साफ करे जिससे मसुड न छिठजाय ॥ ६५ ॥ 

| ` दुन्तधाबनके गुण । 

' निहान्तिगन्धपेरस्यजिहादन्तास्यजंमलम्‌। ` 
| निष्कृष्यरुचिमाघत्तेसद्यो दन्तविशोधनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
दतान करना सुखका ढुगान्ध आर वरसताका टूर करताह तया जम, दात 
आर उुखका मेलको दूर करताह आर राचका उत्पन्न करताह । दाताका शाग्र 
साफ 'करताहि ॥ ६६॥ 
सुवर्णादिको जिभ्मी.। 
सवर्णरूप्यताञ्राणित्रपरीतिमयानिच । 
'जहानिळेखनानिस्यरतीकणान्यनजानिच ॥ ६७॥ 


जीभका मेल दूर करनेको-सुवर्ण, चांदी, तेवा, शीशा, पातळ, इनमेंसे कि 


जिभ्मी होनी चाहिये वह टेढी कुछ २ नरम जो जीमको -न काटडाले ऐसी होनी 
म्चाहियि ॥ ६७॥ 


[a] 


क्‌ 


॥ क 


2 न्ने 


जिद्दाकी स्वच्छतासे लाभ। 
'जह्वासूलगतंयच्चमळलमुच्छासराधच। 
सोगन्ध्यभजततनतस्माजह्वावानाळरखत्‌ ॥ ६८ पे 
उससे जीभका मेल दूर करे ( कोई वृक्षकी भी म।नतेहे ) जीभका मेळ उतारनेसे 
श्वासको रोकनेवाला मल दूर होकर सुख सुगंधित होताहे इसलिय जीभका ' मेल 
उतारडाले ॥ ६८ ॥ | | 
दन्तधावनके श्रेष्ठ वृक्ष । 
'करञ्जकरवीराकमालंतीककुभासनाः । 
शस्यन्तदन्तपवनयचाप्यंवानधाइसाः ॥ ६९ ॥ 
दतीन, कंजा, कनेर, आक, माठती,'कोह, विजेसार तथा ओर भी शुणदोषादि 
' बिचारकर एसे वृक्षकी सीधी नरम 'टहनीकी करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ 


६ 


(६४) चरकसँहिता-'भा० टी० । 
लवंगादि मुखमे रखनेके लाभ। | 
धार्य्योण्यास्येनवैशद्यरुचिसोगन्धमिच्छता । जातीकटुकपगार्ना: 
लवङ्गस्यफलानिच ॥७० ॥ कक्कोलकफलेपत्रेताम्बूलस्यञ्चस 
तथा । तथाकपरनिय्यासःसुक्ष्मेलायाःफलानिच॥ ७१ ॥ 
मुखका शुद्धि, रुचि, ओर सुगांधिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको जायफल; 


लत्ताकस्तृरी, सुपारी, लोंग, कंकोल, शुद्ध पान, कपूर, छोटी इलावची इनको 
मुखमें धारण करना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१॥ 


त्तेलगण्डूषका फल । 


हन्वोवेळंस्वरवळंवदनापचयःपरः । स्यातपरञ्चरसञ्ञानमन्नेच 
~ ` 
रुचिरुत्तमा ॥ ७२॥ नचास्यकण्ठशोषःस्यान्नोऽयोःस्फुटचा- 
रूयम्‌ । नचदन्ताःक्षयं यान्तिदृढमूलाभवन्तिच ॥ ७३॥ 
मुखम तेलको धारण करके कुले करदेना ठोडीको बढ देताहे स्वरको बलवान 
करता । मुखकी पुष्टि, रसका परिज्ञान ओर अन्नम परमरुचिको पदा करताहे७२ 
तथा मुख और कका सूखना, होठोंका फटना यह कदापि नहीं होता । ओर 
दांत गिरते नहीँ उनकी जड दृढ होजात्तीहें ॥ ७३ ॥ 
नझळन्तनचास्ळेनहष्यन्तेभक्षयन्तिच ॥ परानपिपरान्भ- 
दयान्तळगण्डूपसवनात्‌ ॥ ७४॥ 
तथा दाँताम पीडा, ओर खट्टे पदार्थके खानेसे दांत खट्टे नहीं होते और बहुत 
कडी वस्तुक्रो भी तोडसके यह सुखम तेल धारणकरनेका फल हे ॥ ७४ ॥ 
शिरम तेल मर्देनंक गुण । 


नित्येस्नेहा्रहिरसःशिरःशृछंनजायते :। नखालित्येनपालित्य 

नकेराःप्रपतन्ति च ॥ ७५ ॥वलंशिरःकपालनांविशेषेणा- 

भिवद्धत। दृढमृलाश्चदीर्घाश्चक्रप्णाःकेद्ाभवन्तिच ॥ ७६ ॥ 

इन्द्रयाणिप्रसी दन्तिसत्वरभवातिचामलम्‌ । निड्रालाभःसखं 

चस्यान्सृध्नितेलनिपेवणात्‌ ॥ ७७॥ 

मातीद्न मत्तकम तेल डारनसे-मस्तरकपाडा, खालित्य : ( गेज ), वालांका 
सफेद होना, बाराका टूटना यह कभी नहीं होते। और मस्तक तथा कपालम वळ 


सूत्रस्यान-अ० ५. .. (६५) 


CS 


आताहे । केश चिकने, इढमूल,कुंवे, ओर काले होतेई॥७५॥७६॥ तेलको शरीरपर 
माठस करना सव इाद्रय आर त्वचाको प्रसन्न ओर नरम करताहै तथा निद्राको 
ओर सुखको देताहे ॥ ७७ ॥ 

कर्ण और झरीरमें तेलसे लाभ । 

: नकर्णरोगावातोत्था नमन्याहनुसंघहः । नोच्चेःश्रुतिनेबाधि- 
र्यस्यान्नित्यंकणेतर्षणात्‌ ॥७८॥ स्नेहाभ्यङ्गायथाकुम्भश्च- 
स्नेहविमर्दनात्‌ । भवत्युपाङ्गादक्षश्चशढ क्ञशसहोयथा॥७९॥ ` 
तथाशरीरमभ्यङ्गाहृढंसत्वकप्रजायते । प्रशान्तसारंतावाधं 
केशव्यायामसंघहम्‌ ॥ ८० ॥ स्परनेचाधिकोवायुःस्पशनञ्च 
त्वगाश्रितम्‌ । त्वच्यश्चपरमोभ्यङ्गस्तस्मात्तशीरुयन्नरः ॥८१॥ 
नचाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यङ्गसेविचः । विकारंमजतेऽत्य् 
वलकर्मणिवाकाचित्‌ ॥ ८२ ॥ सुस्पशापचिताङ्गश्चबलवान्‌ 
परियदर्शनः । भवत्यभ्यङ्कनित्यत्वान्नरोऽल्पोजरएवच ॥ ८३ ॥ 


प्रोतिदिन कानोंमें तेळ डाळना-वातजानित. कानके रोग, मन्यास्तभ, हचुस्तम्भ, 
ऊंचा सुनना, और वहरापन इनको दूर करताहे॥७८ ॥ चिकनाईके संयोगसे जसा 
घडा मजबूत होताहे और चमड़ा नरम होताहे, तथा रथका पारिया मजबूत आर 
घूमनेवाछा होताहे, ऐसे ही स्नेह मदेनसे शरीर भी मजबूत, नरम छेशसहनकी 
झाक्तेवाला दृढ होजातहे बादी नष्ट होकर रोग राहत होजाता, केश आर श्रमको 
सह सकता है ! स्पर्शमें वायुकी अधिकता है ओर वह स्पर्श लचाके आधीच हे । 
तेलका मालिश करना त्वचाको बलवान करताहे इसालेये मालित करनेका नित्य 
अभ्यास करे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ नित्य स्नेह मर्दन करनेवालेके. शरीरमें चोट 
आदि असर नहीं करत्तीकही जोरका काम करनेमें इसको कष्ट नहीं होता ॥८२॥ 
और उत्तम नरम अंगोंवाला, वलबान, खूबसूरत, बुढापाराहित, नित्य स्नेहमदेनके 
अभावसे होता है ॥ ८३ ॥ 
पाँवमें तेल लगानेके गुण । En 
खरतवंशुप्कतांरो क्यंश्रमःसुतिश्चपादयाःसद्यएवापशार्म्यान्त 
` पादाभ्यङ्गानिषेवणात्‌.॥८४॥ जायतेसोकुमाय्यञ्चवळस्थयय- 


अपादयोः। दष्टिःप्रसादेलभतेमारुतश्वोपशास्याते :॥ ८५ ७ 
५ 


१) | 


(६६) चरकसँहिता-भा० टी०। 
बिक ~ ०० 
नचस्यादगप्रसीवाताःपादयाःस्फुटननच । नाशेरास्नाचुसडूचः 
पादाभ्यङ्गनपादयाः॥ ८६ ॥ 
और पेरांका-खरदरापन, सूखापन रूखापन, थकावट, पराका सोजाना, यह 

सव पेरांपर तेल मर्दैनसे शीघ्र शांत होतेहे और परोंमें सुकुमारता वळ, हदता यह 
होजाते दें । दृष्टि प्रसन्न होतीहे वायु शांत होजाती हे। ओर पादास्यग करनवालके 
गृध्रसी आदि वायुके रोग, पराका फटना, शिरा ओर स्वायुआंका संकांच यह 
कभी नहीं हाते ॥ ८४ ॥ ८५॥ ८६॥ 


स्नानके महाफल । 
दोगन्ध्यगोरवंतन्द्रांकण्डूमळमरोचकम्‌ । स्वेदबीभत्सतांह- 
न्तिशरीरपरिसाजेनम्‌॥ ८७ ॥ पावित्र॑वृष्यमायुष्यश्रमस्वेद- 
मलापहम्‌ । दारारवळसन्धानस्वानमाजस्करपरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शरीरको स्पंज या गीले कपडेसे अथवा उवटनसे मदन करे तो शरीरकी दुर्गध, 
भारीपन, तंद्रा, खुजली, मेल, अरुचि, पसीना, बीभत्सता यह सव दूर होते हे \ 
॥ ८७ ॥ स्नान करना-पवित्रताकारक, वृष्य, आयुवर्द्धक, श्रमनाशक, स्वेदनार, ). 
मलनाशक, वलकारक और तेजको करनेवाला हे ॥ ८८ ॥ 
स्वच्छवत्रपरिधानके फल । 
काम्ययरास्यमायप्यसल&्भोब्रघहषणम््‌ | 
श्रासत्पारंषदशरस्तांनसलळास्वरघारणम्‌ ॥ ८९॥ 


निमछ ब्राको धारण करनेसे-शोभा, यश, आयु, लक्ष्मी, आनंद, ओर सभ्यता 
वढतीरं तथा प्रशसा होतीहे ॥ ८९ ॥ 


हि सुगन्धि पुष्पाका धारण । 
बृप्यतागन्ध्यमायुष्यंकाम्यंपुष्टिवलप्रदम्‌ । 
सामनस्यमळदमीघंगन्धमाल्यनिपेवणम्‌॥ ९० ॥ 


चदन आर सुगावत फूल माळा धारण करना-बृष्यता, सुगधि, आयु, संदरता 
पाट आर वरु को वढाताहे । तथा अलक्ष्मीका नाश करताहे ॥ ९० ४ 


रलयुक्त भूपणधारणकरनेका फल । 
पन्यसडुल्यमायुप्यश्रासमद्दयसनसूदनम । 
देपणकास्यमाजस्यरत्ताभरणधारणम्‌ ॥ ९१ ॥ 


सत्रस्थान-अ० ५. (६७) 
र्ल, और आभूषण धारण करना-संपत्ति, मंगर, आयु, इनको वढाताहे, धन- 
बानोंके दोषको दूर करताहै, तथा आनंद,काम्यता ओर आजको वहाता है॥९१॥ 
ही! इ "ठु पाव आदि घोनेके गुण । . 
मेध्यम्पवित्रमाञुण्यमलक्ष्मीकलिनाशनमस्‌ । 
पादयोमळमागोणांरोचाधानमसीक्ष्णशः ॥ ९२॥ 
नित्य परां और गुदा आदि मलमागाका धोकर शुद्ध रखना-बुद्धि; पवि- 
चता, आयु, इनको देताहै और अलक्ष्मी तया कलिघुगके दोषोको दूर 
'करताहे ॥ ९२ ॥ 
डाढीमूछके वालांका स्वच्छ रखनेका फल । 
पोष्टिकवृष्यमायुष्यशुचिरूपविराजनस्‌। | 
करारमश्रुनखार्दनांकल्पनेसंप्रसाधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
क्षोरकमे कराने, नख कटानेसे तथा कंघी आदिसि केशोंको साफ रखनेसे-पुष्टि, 
-वृष्यता, आयु, पवित्रता, और सुंद्रताकी शद्वि होती हे ॥ ९३ ॥ 
जूतेधारणके फळ॥ 
चक्षुण्य॑स्परनहितंपादयोऽर्यसनापहम्‌ । 
वल्यपराक्रमसुखंवृष्यपादत्रघारणम्‌॥ ९४ ॥ 
जूता पहनना-नेची और स्पशको हितकारी है तथा वळ, पराक्रम, सुख, 
'चीये, इनको करताहे ॥ ९४ ॥ 
छत्र आर दण्ड धारणक फल । _.. 
इतःप्रशमनंबल्यंगुप्त्यावरणसंकरम । घर्मानिलरजोम्मुघं 
७ ~ e नि 
छत्रघारणसुच्यते । स्खळतःसंघ्रातिष्ठानं शङ्गणाञ्चानष- 
चनस्‌ ।अवष्टस्मनमायुष्येभयन्नेदण्डघारणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
छतरी धारणकरना-डीडी आदे जानवरोंका गिरना; ओस, धूप, वायु, जल, 
. “धू, पिशाच आदिकोंसे रक्षा करतादै और वल देताहे । हाथमें डंडा रखना-पांद 
' -चूककर गिरनेसे वचताहै, शहुओंको भय देताहे, देहको सहारा देताहे, और आयु 
-तथा वको वढाताह ॥ ९५॥ 


(६८) चरकसं[हिता-भा० टी०] 
शरीररक्षावृत्ति धमंपूवक हे । 
नगरीनगरस्येवरथस्येवरथीसदा । 
स्वरारीरस्यमेधावीङृत्येष्ववहितोभवेदिति ॥ ९६ ॥ 
जैसे नगरका रक्षक नगरकी रक्षाके लिये ओर रथ हाकनेवाला रथकी रक्षाके 
गल्ये सावधान रहताहे ऐसे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यका अपने शरीरके क्कत्योम साव- 
थान रहना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
योग्य वृत्तिकी आज्ञा । 
भवतिचात्र । वृच््यपायान्निषेवत येस्युद्धमाविरोधिनः। 
शममध्ययनओअैवसखमेवसमश्नते ॥९७॥ 
मनुष्यको उचित है (कि धर्मसे अविरोधि अर्थात्‌ धमेयुक्त जीविकाके उपायाको 
करे ( अधर्मसे जीवन निर्वाह न करे ) ओर इंद्रियाका तथा चित्तवृत्तियोको शांत. 


आवसे रखताहुआ अध्ययन आदि करे ऐसा करनेसे दोनों लोकांम सुख प्राप्त ' 


होताहे ॥ ९७ ॥ 

तत्रश्‍लोकाः । सात्राद्रव्याणमाजाञलश्रित्यगुरुलाधवस्‌ । 
डव्याणांगहितोभ्यासॉयेषांयेपांचरास्यते ॥ ९८॥ अञ्जने 
थृमवर्त्तिश्चत्रिविधार्वत्तिकस्पना । धमपानगुणाःकाठाः पान- 
मानेचयस्ययत्‌ ॥ ९९ ॥ व्यापत्तिविहभेषञ्यधूसोयषांविग” 
हुतःपेयोबथायन्मयेचनेत्रंथस्यचयाद्वेवम॥ १००॥नस्यकम्मे- 
गुणानस्तःकाय्यय्चयथायदा।भक्षयेदन्तपवनंथथायद्यहणञ्च 
यत्‌॥१०१॥यदथयानिचास्येनधाय्याणिकवळयहे । तेलस्थयेः 
गुणाइष्टाः ।शरस्तलगुणाश्वये ॥ १०२ ॥ कर्णेतेळंतथाभ्यङ्ग 
पादाभ्यङ्गे च माजने । खानेवाससिशद्धचसोगन्ध्येरतमधा- 
रणे॥१०३॥ शोचेसंहरणेळोन्नांपादत्रच्छत्रधारणम्‌। गणमात्रा- 

श्रितयेऽस्मिन्‌ यथोक्ताइण्डधारणे ॥ १०४ ॥ 

इपि अभिवेशरूतेतन्नेचरकम्तिसंस्कतेश्छो कर थानेमात्रा- 
शितीयोनामपश्चमोड ध्यायः ॥ ५ ॥ 


। 
| 


सूत्रस्थान-अ० ६.. (६९) 


अब अध्यायका उपसंहार करतेहे । इस अध्यायर्म मात्रा, द्रव्य, और मात्राको 
ळकर गुरु द्रव्य ओर हलके द्रव्य, निदनीय दव्य, द्रव्याका निदित अभ्यास ओर 
जिनको गुरुपदार्थ पच सकतेहे इनका वर्णन कियाहे । इसके उपरान्त कमसे अञ्जन 
(:चूमवत्ती, तीन प्रकारकी वत्तियें धूमपानके गुण, समय; प्रमाण, धूमपानके दोष, 
` उनका यत्न, जिनको धूम न पीना चाहिये, जैसे पीना जैसे धूमपानकी नली 
कमाना, जिन चीजोसे पीना यह सव वर्णन कियाहे तथा नस्य कर्मके गुण, जो नस्य 
जिस प्रकार जव ळेना, दतोनकी बिधि, गुण, इृक्ष,कवल, तेल सुखम धारण करनेके 
गुण, मस्तकर्मे तेल लगानेका शुण,कानमें तेल डाळनेका गुण, शरीरपर तेल मलनेका 
गुण, परोम तेल मळनेका गुण, देइको उवटने या गले वख्रसे मांजनेका गुण, 
स्नान,शुद्ववखथारण, सुगंधित चन्दनादिधारण,रत्नामरणधारण,शोच,क्षोरकम,जूता 
पहनना, छत्र, दडा, इन सवको धारण करनेके गुण इस मात्राश्रितीय अध्यायमे 
वर्णन कियहें ॥ ९८ ॥ १०४॥ 
इति श्रीमहार्पिचरकम्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां पटियालाराञ्यान्तवर्तिरकसाळनिवासिवैद्य- 
पञ्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविराचितप्रसाद्न्याख्यभाषाटोकायां 
मात्राशितीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


rman 


षष्ठोऽध्यायः । 

न 092009 
अथातःतस्याशितीयमध्यायंव्याख्यास्यामः । इतिहस्माह 
सगवानात्रेयः ॥ 

अव हम तस्याशितीय ( जो पहले भोजनसम्बन्धी कह चुके हैं उसीके विषय) 


अध्यायकी व्याख्या करतेहें । ऐसा भगवान्‌ आत्रेय कहने लगे । 
मात्रा ओर क्रतुके अनुकूल भोजनसे लाभ । 
'तस्थाशितीयाध्याहाराइढ॑वर्णश्रवद्धते । 
तस्यतुसात्म्यंविदितंचेष्टाहारूयपाश्नयम्‌ ॥ ६ 0 
ठाक मात्रास डाचत रातिपर कयाइआ भाजन वल आर वर्णको बढाता ह 
परन्तु नित ऋतु जता आहार ओर विहार शरीरके अनुकूल हो. देसा..करनाही 
चळ और वर्णकी बाद्धि करताहै ॥ १॥ 


( ७० चरकसंहिता-भा० टो०। 


क्रतुद्वारा वषको अङ्गकटपना । , 
खळसवत्लरपडङ्गमंतविभागनविद्याततदादित्यस्यादगथ- 
नमादानं च त्रीनृतृञशिशिरादीन्‌ यीप्मान्तान्‌ व्यवस्येत्वषः- 
दीबपनहमन्तान्तानदक्षिणायनंविसयञ्च ॥ २ ॥ 
ऋतुआक वभागस सवत्सर छ, भागाम वाटाहुआह । इन ठहांमे शाशर,वसत्त, 

आष्म इन तान ऋतुआमं सूयंका उत्तरायण काल हृ इसाका आदानकाळ कहतेहे 
( इस कालमं सूर्य अपनी किरणों द्वारा रसको अहण करताहे ) और वषो, शरद, 
हेमन्त इन तीन ऋतुओंमें सूर्य दक्षिणायन होताहै इसको विसगे काठ कहतेंहें 
( इस कालम सूर्य रसादिको व्यागताई अर्थात्‌ छोडताह )॥ २ ॥ 


आदान आर पिसगक्नालक गुण दोष । 


विसर्गेचपुनरवायवोनातिरूक्षाःप्रवान्तीतरपुनरादानेसोमश्चा- 
व्याहतवलूशाशेरासिभामिरापरयञूजग॒दाप्यायया तेशर्व- 
दताविसगः सॉम्यः ॥ ३ ॥ 
विसर्गकालकी पवन-अत्यन्त रूखी नहीं होती । किंतु आदानकालका पवन 
अत्यन्त रूखी होतीह । विसर्गकाढम चन्द्रमा वलवान्‌, सुंदर शीतळ अपने प्रकाशसे 
जगत्को सुख देनेवाळा हाताह इस कारण विसर्गकाल सोम्य होताहे ॥ ३ ॥ 
आदाचपुराययतावतावकवावूसोसश्चकाळस्वभावमाग- 


पारगुहाताः कालत्तरसदाषद्‌हवलानवात्तपत्ययभताः 
ससुपादइयन्त ॥ ३ ॥ 


आदानकाल--अभितस्ववाला होता हं और अत्यन्त रूक्ष होतें । आदानकारु 
आर ]वतगकाठ. तथा नूर्य, वाचु. चंद्रमा, यह सव अपने २ कालस्वभाव ओर 
गातम मरत्तत ए काळ. ऋतु, दोप, देहवठ, इनको मत्त करनेवाले अर्थात्‌ रचने- 
वार कर जातह ॥ ४ ॥ 

तत्ररावेभासिराददानोजग नेह र 

नराचे ददानांजगतः स्वहवायवस्तीत्ररूक्षा- 

आपशापवन्तः शिशिरवसन्तभीप्मेपयथाक्रमंरोक्ष्यम- 

व्यादयन्तारूक्षान्‌रसानतिक्तकपायकट्कांश्रासिवर्छ 

यन्ता नृणांदावल्यसावहन्ति॥ ७ ॥ 


सूत्रस्थान-अ° ६. `. (७१) 


आदानकारुमें सूय्य अपनी तीक्ष्ण किरणीसि जगतके रसको खींचताहे । संपूर्ण 

गयु तीब्र ओर रूखा होनेसे चिकनाईको शोषण करताहि इसप्रकार सूय ओर वायु 

कमसे शिशेर, बसंत, मष्मि ऋतुओंमें रूक्षताको करतेहुए कडुए, कषेल, और 

-चपरे रसप्रधान दव्यांको प्रगट करतेहें । इसलिये आदानकालमें रूक्षतासे मनुष्योंको 
डबल करतेहे ॥ ५ ॥ 


वर्षाशरद्धेमन्तेषतुदक्षिणाभिस्चखेऽकेकाळमागेमेघवातवषासि-' `` 
हतप्रतापेशरानिचावयाहतवलेमाहेन्द्रसलिळप्रशान्तसन्तापे | 
जगत्यरूक्षारसाः प्रवदन्तेऽर्ळलवणमधरायथाक्रमंतत्रबल- 


haa २ 


सुपचीयन्तेनृणामिति ॥ ६॥ भवतिचात्र ॥ आदावन्तेचदो- 
बेल्येविसगादानयोर्नृणाम्‌। मध्ये मध्यवरन्त्वन्तेश्रेऽमयेचनि- 
दिशेत्‌ ॥ 


वंषा, शरद और हेमंत ऋतुम सूर्य दक्षिणमें होनसे सूयेके प्रतापको काठ, मार्ग, 
मेघ, वायु, वर्षा, दवा रखतेहे । दव चेद्रमाका प्रताप वलवान्‌ रहताहे । वर्षाके 
जलसे जगतका संताप दवजातांहे इसी कारण संपूर्ण चिकने रसोंवाछे द्रव्यांकी 
सामग्री वढतीहे । और अम्ल, लवण, मधुर रस यथाकम बढकर मनुष्योंके वळको 
बढातेई ॥ ६ ॥ विसगेकालके प्रथम ( वर्षोऋतुर्में ओर आदानकालकें अंत 
(ष्म ) में मनुष्य भादिकाम निर्वेछता होतीहे । ऐसे ही आदान ओर विसर्गके 
मध्य(शरद, वसंत ) में मध्यवळ होताहे । ओर विसगेके अत ( हेमंत ) में आर 
आदानके आदि ( शिशिर ) में सव मनुष्यादिकांम पुणे बल होताहे ॥ ७ ॥ 
शीतकालका वर्णन । 
. - शतिशीतानिल्स्पशसंरुद्धोबालिनांबडी । पक्ताभवतिहेमन्ते 
_ मत्राद्रव्यगुरुक्षमः ॥ ८ ॥ सयदानन्धनंयुक्तंठभतदहजं 
` तदा । रसंहिनस्त्यतोवायुःशीतःशीते प्रकुप्यति ॥९॥ . 
शीतकालम ठंढे पवनके लगनेसे शरीरके भीतर रुककर वलवान्‌ महुष्योंकी जठ 
राग्ने वढवाढी होतीहे । इसीलिये शीतकालर्मे, जठराग्नि भारी मात्रा ओर गुरुभा- 
जनको पाचन करसकती है। यादि चैतन्य जठराभिको इंधन ( आहार ).न मिले 
तो वह देहके रसको फूकदेतीहै । रसके सूखनेसे शरीर रूखा होजाताह इसंलिचे 
रूक्ष, गुणयुक्त शीतल शारीरिक वायु शीतकालमें कुपित होतीहे.॥ ८ ॥ ९-॥ 


(७२) चरकसंहिता-भा० टी० 


तस्मात्तपारससवेस्निग्धास्कळळवणान्रसान्‌ | आदकानपमा- 
सानामिव्यानासपयाजयेत्‌ ॥ १०॥ विलेशयानामांसानेंप्रस- 
हानाभ्तानच । भक्षयेन्मदिरांसीधुमघुचानापंबन्नरः ॥११॥ 


इसलिये शीतकालमे चिकने, ख नमकीन, रसयुक्त पदार्थीको आर 


नलचारी ( मछली आदि ) अनूपसचारा जीवोंके मांस ओर प्रसह आदि बलम 
रृइनेवालाके मांस, मद्य, सीछु, आर मधु इनका सवन करे ॥ १० ॥ ११४ 


हेमन्तम कृत्य । 


मोरसानिश्लविकर्तावेसांदेलनवोदनम्‌ । इंमन्तऽभ्यस्यतरतः- 
यसष्णञ्चायनहायत ॥ १२ ॥ अभ्यंगोत्सादनमूाधतेळजन्ता- 
कमातपम्‌ । भजेद्भामिगृहश्योष्णसुष्णगभगुहतथा ॥१३॥ 
शीतिसुखवृतसेव्ययानशयनमासनस्‌ । प्रावाराजनकाप्णयन्र- 
वंणाकुथकास्तृतस ॥ १० ॥ गरुष्णवासादिग्धाद्ोगुरुणाःगुरू” 
णासदा । शयनेप्रमदापीनांविशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ १५॥ 
आङ्घयापगुरुदिरघाङ्घीसुप्यात्तमदसन्मथः रकामश्चाचषव” 
तमेथनाशिशिरागमे ॥ १६ ॥ 
देमत ऋतुम-टृध, खांड, आदि मिठाई वस्ता, तेल, नवीन अन्न, और गन 
जरसे स्नान उनका ' सेवन करनेसे आयु क्षीण नहीं होती तथा शरोर पर मालिश, 
उवटना, सिग्मे तेल लगाना, जैताक स्वेद, धूप, गर्म घर, घरके वाचका कमरा; 
ला तरफसे रकी हुई सवारी, शय्या, आसन, वाघम्वर, झाणीके आर रेशमर्क 
बिक रंग वेरंगे केवल, गर्म और भारी वख, इनका सेवन करे तथा गाढे अगरका 
पन कियाकरे आर तीखे पुष्ट स्तर्नोवाढी, अंगरसे सुगंधित छपन कीहुई कामद- 


ढा मोहित करनेवादी खोसे लिपटकर शयन करे आर इच्छापूवक मथुन 
१२-१६ ॥ 


शिशिर कृत्य ¦ 


वजचदन्नपानानिलघानेवातलानिच । प्रवातंप्रामिताहारस॒द- 
सन्य हसागम्‌ ॥ १७॥ 


सूत्रस्थान-अ9 ६... ९५७३) 


शिशिर ऋतुमें भी हेमन्तके समान क्रिया करे।और,इलके,रूक्ष,वातल, अन्नपान, 
चायुका वेग , अल्पाहार, जलमें घुले सत्तू शवेत आदि सेवन न करे॥ १७॥ 


~ 


हेमन्त और शिशिरके कार्य । 
हमन्तश्िशिरेतुस्येशिरिरेऽसपविशेषणम्‌ ।रोक्ष्यमादानजंशी- 
तंसेघमारुतवर्षजम्‌॥ १८ ॥ तस्मादेमन्तिकःसवःशिशिरेवि- 
घ्रिरिष्यते॥निवातसुष्णमाथिकं शिशिरेगृहमाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कटटतिक्तकषायाणिवातलानिलघानिच। वर्जयेदन्नपानानिशि- 
रिरेशीतलानिच ॥ २० ॥ हेमन्तेनिचितःर्छेष्मादिनङद्गा- 
भिरीरतः | कायाझ्चिबाधतेरोगास्ततःषकुरुतेबहून्‌ ॥ २१ ॥ 


हेमन्त ओर शिशिर यह दोनों ऋतु बराबर ही हैं किन्तु शिशिरमें आदानजन्य 
क्ष शीत होताहे और दृष्टि, वायु आदिसे शीत आधिक होताहै इतनी विशेषता 
हे ॥ १८॥ इसीलिये शिशिर क्रतुम सब क्रिया हेमेतके समान ही करनी चाहिय ६ 
बिशेषतासे निर्वात और गर्म स्थानमें रहना चाहिये । तथा कडुए, कंषेले, तीते. 
यायुके करनेवाले हलके, शीतल पदार्थाको त्यागदेना चाहिये ॥ १९ ॥ २० ॥ 


देमतमं शीतसे संचित हुआ कफ बसन्तकऋतुमे सूर्यकी किरणोंसे पिघलकर झरीरमे 
सश्चालित हुआ झरीरकी अग्निको विगाडकर अनेक रोगोंको उत्पन्न करताहे २१॥ 


वसन्तमे वमनादि कर्म धरणीय द्रव्य तया भोज्य पदार्थ । 
तस्माइसन्तेकर्माणिवमनादीनिकारयेत्‌। झुर्वम्लख्निग्धमधुरं 
_दिवास्वम्तञ्चवजेयेत्‌॥ २२ ॥ व्यायामोडत्तनेधमकवळ्ग्रहम- 
सनम्‌ । सुखास्वुनाशोचाविधिशीळयेत्कुसुमागमे ॥ २३ ॥ 
चन्दनागुरु दिग्धाङ्गोयवगोधूमभोजनः। शारभशाशमेणेयंमा- 
गलावकंपि्ञलम्‌॥ २४ ॥ अक्षयेन्चिगदेसाधुपिवेन्माध्वीकमे” 
ववा । वसन्तेनुपिवेत्त्रीणांकामिनीनांञ्चयोवनसा २५॥ ` 
इसार्ल्ये वसन्तमें वमन्‌ विरेज्रनादसे वढेहुए दोषको निकाल देना चाहिये।भारी, 
खट्टे,चिकने,और मीठे पदार्थ तथा दिनमें सोना इनको त्याग दे१।व्यायाम,मालिस,, 
धुमपान, कवलग्रहण, अंजन, सुखोप्ण जलसे खान शोचादि, अगुरु चंद्नका लेपन 


(७४) चरकसँहिता-माण्टी० । 


इनका सेवन करें । तथा जव,गेहू, शावर, शाशा; 1इरन, रूपा,सफद्‌ तातर, इनका 
भोजन करे आर आसव, साधु, अथवा माध्वाक इनका पाष । आर वरसन्तकएुम 
वगीचा तथा खीकी अवानीका आनन्द लव ॥ २९ २३॥ २४ ॥ २५ ॥ 


गष्मके गुण तथा उसमें सेवनीय पदार्थ । 
मयृखेजगतःसारमीप्मेपिपीयतेरविःस्वादुदीतंद्रवंखिग्धमच्च- 
पानंतदाहितमा२६ ॥शीतसशकरंमन्थजाङ्गळान्सृगपक्षियः 
घृतंपयःसशास्यन्नंभजन्‌याष्मेनसीदति ॥ २७।सद्यमह्पनवा 
पयमथवासवहदकम्‌। लवणास्ठकट्ष्णाचिव्यायासञ्चात्रव- 
जयत्‌॥२८॥दिवाशीतगृहेनिद्रानिशिचन्द्रांशुशीतळे । भजेच्च- 
न्दनदिग्धाङ्गःप्रवातहम्यमस्तके ॥२९॥ व्यजनेःपाणिसंस्पशें 
श्रन्दनो दकशीतलेः ।सेव्यमानोभजेदास्यांसुक्तामाणिविभूषि- 
तः ॥ ३० ॥ काननानिचशीतानिजळातिकसुमानिच । ग्री- 


न 


प्मकाळाचषवतमथचाइरताचरः ॥ ३१ ॥ 


अष्म्तुमं--सूयेभगवान्‌ अपनी किरणोंसें जंगतके सारको पीजाते है इसलिये 
[ष्मक्रतुम-पदले, शीतळ आर चिकने आहारका सेवन करना चाहिय ऐसे ही 
शीतळ, सुगोधित, मीठे जल पीने उचित है।ओर ठेढे मिसरी मिले मंथ,जगली जीवों” 
का मांस.वृत्त.टूध,शाठीचावल, इनका भोजन करनेसे मनुष्य गर्मीसे दुःखित नहीं 
होता।ग्रीष्मऋतुम मद्य पीना उचित नहीं यादे पीनेकी आवश्यकता भी हो तो थोडा 
मद्य अधिक डल मिलाकर पीवे । गर्मीमें नमकीन, खट्टे, चरपरे,ओंर उष्ण पदार्थ 
सवन नहीं करना चाहिये । दिनमें शीतल स्थानमें रात्रीको जहाँ चन्द्रमाकी किरण 
पडतीदा आर हवा आती हो एसे स्थानम मकानके शिखर पर शीतल चन्दनादि 
लगाकर रायन कर आर झातिल चन्दनादि सुगंधित जठसे भागे पङ्खको पवनका 
सज़् कर । तथा माण मुक्ता आदि आमूषणॉको पहने । ओर घने बृक्षाके जंगल 
शीतल जल.सुगंधित फूल इनको सेवे।परन्तु गर्मीमे रीका सेवन न करे॥२६-३१॥ 


वपाम जठराभंका दुबल होना । 


आदानदवढंदेहेपक्ताभवातदर्वढः । 
स वपास्वानेठादानादपणेवाध्यतपन: ॥ ३२ ॥ 
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ho 


आदान फालके आकषणसे डुवेलहुए देहम जठराभ भी दुवेल होजातीहे । फिर 
वह जठराभे वर्षाकालके जल वायु आदिस और भी क्षीण होजाती है ॥ ३२४) 
पवनका कोप । क 2 
अवाष्यान्मघनिस्यन्दातपाकादस्लाजलस्यच । 
वर्षास्वसिवलेक्षीणकुप्यीन्तपवनादयः ॥ ३३ ॥ 
वधाकाहमें पृथ्वीकी भांफ निकलनेसे, वर्षाके होनेसे, जलका खट्टा परिपाक. 
होनेसे अग्नि दुवेल होकर वातादि दोष कुपित होते हैं ॥ ३३ ॥ 
| वर्षों त्यागनेयोग्य कमे । 

“te © 2 ‘~ 
तस्मातसाधारणःसठरवोविधिवर्षासुवक्ष्यते ।उदमन्थीदेवास्वः- 
प्रसवर्‍्यायनदाजलम्‌॥ ३९ ॥वयाथाममातपञ्चेवव्यवायञ्चात्र 
वर्जयत्‌ । पानभाजनसस्कारान्‌ प्रायःक्षोद्रान्वितानभजेत ॥ 
॥३५॥ व्यक्ताम्ळलवणस्नेहंवातवर्षाकुळेऽहनि । विशेषशाते. 
भोक्तव्यवषोस्वनिलशान्तये ॥ ३६ ॥ अधिसरक्षणवतायव- 

~ ९ 0७५ ७ 

गोधूमशालय: पुराणाजाङ्गढैमासेभोज्ययूषेश्चसंस्हत॥३७-॥ 

पिवेतक्षोद्र। न्वितचाल्पमाध्वीकानिष्टसस्वुवा । माहेन्द्रेत- 

सशीतेवाकौपसारसमेववा ॥ ३८ ॥ प्रघषोद्ठत्तनस्नानगन्ध-. 

माल्यपरोनवेत्‌ । लघुशुदास्बरःस्थानंभजदक्लोदिवार्थ- 

कम्‌ ॥ ३९॥ 

इसलिये वर्षाकालमं त्रिदोष नाझक साधारण क्रियाका सेवन करे वर्षोऋतुम-' 
झवत आदि जलके मंथ, दिनमेसोना, ओस, नदीका पानी, कसरत,धूपमें फिरना, 
मैथुन, इनको त्याग्देवे । खाने पनिके पदा्थामें-मायःशहदका प्रयोग करना 
हितकारक है । जिसदिन हवा और वर्षा होनेसे ठंढा हारहाहो उसादिन खट्टे नम- 
कीन, चिकने, पदार्थ खाने चाहिये । ऐसा करनेसे व्षोकालकी वायुकी 
शांति 'होतीहे । जठराम्िकी रक्षा करनेवाढेको-यव, गेहूँ, पुराने चावल, और जीव- 
नके देनेवाले जंगली जीवाके मांसका यूष, मधुयुक्त माध्वीक ओर अरिष्ट, ओर 
आकाशका जल या गर्मकरके ठंडा कियाहुआ अथवा कूएका जल. सेवन करना 
चाहिये। देहको भीगे वखसे घिसना, उवटन छगाना, स्नान करना, गेघ लगाना; 
माला पहनना, हलके सूखे बल्न, इनको धारण करना चाहिये ओर कीचबाले तथ, 
गीले स्थानमें न रहे ॥ २४-३९ ॥ [ र 


(५६) घरकसंहिता-भा० टी०। 
दर्षाम रहनेके नियम । 
-वर्षादाताचिताङ्गार्नासहसवाकराईमाभेः।तघानामाचितापत्त 
घ्रायःशरदिकुप्यति ॥ ४० ॥ तत्रान्नपानमधुरलघुशीतसतिक्त- 
कम्‌ । पित्तप्रशमनंसव्यमात्रयासुघकाङ्कक्षितेः ॥४१॥ लावा- 
न्कपि्जलानेणानरश्राञशरभाञञशाशान्‌ । शाळीनयवगोधमा- 
न्‌सेव्यानाहुघनात्यये ॥४२॥ तिक्तस्यसापषः पानविरेकोरक्त- 
मोक्षणम्‌ । धाराधरात्ययकाय्यमातपस्यचवजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चसातठमवड्यायमादकानूपसामषम्‌ । शारदाधाद्वास्वप्न 
प्राग्वातञ्चात्रवजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
_ दर्षाऋतुके शीतसे संचित हुआ पित्त-शरदूऋतुमें सूर्यकी ।केरणासे तपायमान 
होकर कुपित होताहै । इसलिये शरद ऋतुमं-मधुर, हलके, शीतल, कडुए, पित्त" 
नाशक, पदाथ क्ृथाके समय परिमाणसे खाने चाहिये । ओर लवा, सफेद तीतर, ' 
हिरन, मेढा, शावर, शा, इनका मांस चावल, जो, गेहूं इनका भोजन करना हित 
i शरद्नतुमं तिक्तपदार्थका सेबन, घृतपान, विरेचन, रक्तमोक्षण इनको क्रे 
आर इम न फिरे । तया-बसा, तेल, ओस, मछली, अतूपतेचारी जीबाँका मांस 
खार, दही, दिनम शयन, पूर्वकी वायु इनका सेवन न करे ॥ ४०-४४ ॥ 
पीनियोग्य जल: तया इसोदक । 
'दवासय्याशुसन्तक्ताचाराचन्द्राशशातळम्‌ । काठनपववान- 
दापमगस्प्यचावेपाङतम्‌ ॥ ४५॥ हसोदकमातख्यातशारद 
विमलंशाव । स्वानपानावगाहेपुशस्यतेतद्यथामृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
रारदानिचमाल्यानिवासांलिविमलानिच । शरत्कालेप्रशस्य- 
स्तेप्रदोपेचंद्ररश्सयः ॥ ९७ ॥ 
शर्दकनुम जळ-द्निम सूयेकी किरणासे तपकर रात्रिको चन्द्रमाकी किरणासे 
दातिङ टा काटक म्रमावस निर्दोष होजाताहे ओर अगस्त्यऋषिके उद्प दोनेसे 
लाषप हाजाताह । बह शरदूक्रतुका निमल जल हंसोदक कहाजार्ताह इस पवित्र 


जलको स्नान. पान, अवगाहन आदिम अमृतके समान गुणकारी मानाहै शरद 


ऋतुभ उत्तम दूलमाला, सच्छदश, ओर सायेकालकी चांदनी इनका सेबन करना 
नादय ॥ ४०-४३ ॥ 
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ओक्सात्म्य । 
इत्यक्तमतसात्स्ययचतट्टाहारव्यपाश्रयम्‌ । 
उपशतयदाचत्यादाकसात्म्यतद्च्यत ॥ ४८ ॥ 
इस भकार जिस २ ऋतुम जसा २ आहार विहार सात्म्य (शरीरानुकूल ) है 
उसका कथन करदियाहे । आहार विहारका सुखकारी अभ्यास “ओकसात्म्य”? 
कहा जाताह ॥ ४८॥ प 3 
सात्म्यका लक्षण । 
दोषाणामामयानाञ्चविपरीतगुणं गुणेः । सार्म्यमिच्छन्तिसा- 
सम्य्ञाश्चेष्टितंचाद्यमेवच ॥ ४९ ॥ इति । 
जो आहार बिहार दोषोंस ओर रोगांसे विपरीत गुण करनेवाला अर्थात्‌ रोगसे 
वचाकर आरोग्य रखेनेवाला है उसको “सात्म्य” कहते हैं । सात्तयके जाननेवाले 
ओकसात्म्यको भी सात्म्य ही कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
तत्र्छोकः । वृतावृतोनाभिःसव्यमसेव्ययचकिश्चन । तस्या- 
शितीयेनिदिष्टेहेतुमस्सातम्यमेवचेति ॥ ५० ॥ 
इति अम्निवेशकृतेतन्त्रेचरकम्रीतसस्ङृतेतस्या्ितीयोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
यहाँ अध्यायकी एतिका कोक है कि इस तस्याडितीय अध्यायम जो २ पदाथः 
जिस २ ऋतुमें सेवन करने योग्य हैं उन उनका वर्णन किया गयाहे कारणके अनु-- 
सार सात्म्य अथात्‌ शरीराञुकूल हें ॥ ९० ॥ 


इति भीमहाँपचरकप्रणीतायुर्वेद्संहितायां पटियाळाराज्यान्तर्गंतटकसालनिदासिवै्य- 
पञ्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादकृतप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
तस्याशितीयो नाम पठोध्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
COS 
अथाता न वेगान्धारणायसव्यायव्याख्यास्यामः । डोत हस्सा- 


इभगवानात्रेयः । 
अब हम “न वेगान्थारणीय* नामके अध्यायकी व्याख्या कररेह ३ ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय कहने लगे । 


७८) चरकर्ताहिता-भा० टी० । 
वेगोके रोकनेका निषेध । 
नवेयान्वारयद्दीमाञ्जातान्मत्रपुरीषयोः । नरेतसोनवातस्यन 
चम्याःक्षवथोनंच ॥१॥ नोद्वारस्यनज्ञम्भायानवेगान्क्षात्पिपा- 
सयोः । नवाप्पस्यननिद्राया न -धासस्यश्रसणच॥ २ ॥ 
एतान्धारयतोजातानवेगान्रोगाभवन्तिये। पृथबपृथकूचिकि- 
त्साथं तन्मेन्रिगदतःशण ॥ ३॥ 
वाद्धमान्‌ मनुष्यका राचत ह क- सूत्र, मळ, रत, अधावाझु, छाद्‌, छि. 
डकार, जमाई, भूख, प्यास, अश्रुपात, निद्रा, अमजन्यश्वास, इनके वेगांको कमी 


न रोके । इनके वेग रोकनेसे जो जो रोग पेढा होतेहे उनका अलग २ आगे वणन 
करतेंहे सो तुम सुनो ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


hu SR Cr hn 


मूत्रके वेगको रोकनेके दोष । 

Ln ho ( म कच CN oS, 
वास्तमेहनयाःग्लमत्रकच्छ्शिरारुजा । 
विरासोवड्क्षणानाहःस्याहिङ्गमूत्रनियहे ॥ ४ ॥ 

_ सूत्नका वेग रोकनेसे वस्ति और छिंगमें पीडा होतैहि। मूचकच्छ, मस्तकर्मे पीडा 
दृदेका नॅवना, पेटमं पीडा, ओर अफारा यह उपद्रव होते हैं ॥ ४ ॥ 
मूत्र रुकनेपर उपाय । 
स्वेदावगाहनाभ्यङ्कान्‌सपिषश्चावर्पाङकस्‌ । 

Naw ~ NN 6. ७ र 
म्रत्रेप्रतिहतकय्यात्त्रिविधंवस्तिकमंच ॥५॥ 

( यल ) सूक रुकनेम--पत्तीना देना, जलमें वेठना, मालिस करना, घृतपान 


काना, आरि निष्ट्ण. अनवासन उत्तरवास्त यह तान प्रकारका वास्तकम 
झरना ॥ ५॥ 
मलरोकनेम दोष । 


em 


पक्रायाशार'ट्राळवातवचानराघनम्‌। 
'पापडकाइएनाध्सान प्रापस्याइधारत ॥ ६॥ 


कना, पिडडिपाम पीडा, अकरा यह उपद्रव होते ह ॥ ६ ॥ 


` सूत्रस्याने-अ० ७:: (७९): 


मलरोकनेमें चिकित्सा । 


[किने 


स्वेदाभ्यज्ञावभाहा श्रचत्तेयोवस्तिकम्मेच । हितंग्रातिहतेवच्च- 
स्यन्नपानं प्रमाथेच ॥ ७ ॥ 


( यत्न) मलके रुकनेमे-स्वेदन, मालिश, गरमजहूमें बैठना, तीन प्रकारकी 
वती, वस्तिकप, और वायुको अनुलोम करनेवाले अन्नपान, इनका सेवन 
करे ॥ ७ ॥ 
' वीर्यके वेगके रोकनेमें उपद्रव ओर यल । 
ढवृषणयो;शूलसङ्गसदोहृदिव्यया । भवेत्मातिहतेशुके 
बद्धमत्रभवच ॥ ८॥ तत्राभ्यज्ञवगाहाश्रमद्राचरणा- 


युधा । गयालःपयानरूहाचरास्तनथुनमवच ॥९॥ | 
रेत ( वीये ) के आयेहुए वेगको रोकनेसे-लिंग और पोतेंमें पीडा अंगोंका 
ट्रटना, हृदयमें व्यया, और मूचका रुकना यह उपद्रव होतेहे । ( यत्न ) मालिश 
अवगाहन, मद्यपान, मुरगेका मांत, चावल, दूध, निरूहनवस्ती, मेथुन यह १पंके 
वेग रोकनेके उपद्रवांको, शांत करतेहें ॥ ८ ॥ ९॥ 
अधोवायुके रोकनेमे उपद्रव । 
वातञनपुराषाणासङ्घाध्मानक्कुमारुजा । 
जटरेवातजाश्रान्यरोगाःस्युर्वातानियहात्‌ ॥ १० ॥ 
अधोवायुका वेग रोकनेसे-वात, मूत्र, मळ, इनका रुकना तथा अफारा 
आलस्य, शूळ, पेटमें दद, और बायुके रोग उत्पन्न होतेहे ॥ १० ॥ 
उपाय । 
स्नेहस्वेदविधिस्तत्रवत्तेयाभोजनानिच । 
` पानानिबस्तयश्रेवशस्तेवातानलोमनम ॥ ११॥ 
अघोवायुके वेग रोकनेके विकारशांतिके ।ढैये-स्नेदन, स्वेदन, त्रिविधवर्तोका 
'वूमपान, वातका अनुलोमन करनेवाले अन्न पान ओर वस्तिकम करना हित हे ११॥ 
वमन रोकनेसे रोग ओर उनका उपाय । 
कण्ड्कोठा5रखचिव्यङ्गशोथपाण्ड्वामयज्वराः । कुष्हछासवीस- 
पोरछादानमहजागदाः ॥ १२॥ भवत्वाभच्छदनघसालघत 


रक्तसाक्षणस्‌ । रूक्षान्नपानव्यायासावरकश्चात्रशास्यत ॥ १३॥ 


(८० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वमनका वेग रोकनेसे-खाज, कोठेमें पीडा, अरुचै, व्यंग ( छाई ), सूजन; 
पांडु, ज्वर, कुष्ठ, हास, विसर्प यह रोग होते हे । ( यत्न ) वमन रोकनेस हुए 
रोगाम भोजनके पीछे वमन कराना, धूम्रपान, रूंघन, सिरामोक्षण ( फस्त ), रुक्ष 
अन्नपानका सेवन, व्यायाम, विरेचन यह कमै करने हितकारी है ॥ १२॥ र ३॥ . 
छाक रोकनेके उपद्रव और उपाय । 
मन्यास्तम्भगरारःशलमादतावदभेदकर। इान्द्रयाणाञ्चदाचः 
ल्यंक्षवथोःस्याद्विधारणात्‌ ॥ १४ ॥ तत्रोध्वज्रुकऽभ्यङ्ग 
स्वेदोधमसनावनः । हितवातधमाद्यञ्चघृतञ्चात्तरभाक्तकस्‌ १५७ 
छौँकके रोकनेसे-गरदनका अकडना, शिरमें पीडा, अदितवायु, अधासेरा, 
इंद्रियोंकी दुर्वलता यह उपद्रव होतेह । ( यल ) छींकका वेग रोकनेसे इए रोगोमें- 
गर्दैनकी नाडियोपर मालिश करना, स्वेदन, धूम्रपान, नस्य, और वायुको नाश 
करनेवाली क्रिया भाजनके पीछे घृतपान करना, यह क्रियाएँ हित हैं॥ १४ ॥१९॥ 
डकारके रोकनेमें उपद्रव । 
हिक्काकासेऽरुचिःकम्पोविषन्धो हट दयोरसोः 
उद्दाराचंयहात्तत्राहकायास्तल्यमाषघस्‌ ॥ १६ ॥ 
उकारका पेग रोकनेसे-हिचकी, खांसी, अरुचि, कम्प, हृदय और छातीका 
जकडना और भारी होना. यह लक्षण होतेहे ( यल ) जो यल हिचककि होतेंह. 
सो करे॥ १६॥ 
Le जॅभाईके रोकनेमें उपद्रव । 
गेनामाक्षपसङ्काचाः सु्तिःकरुप: प्रवेषन स्‌ । 
ज्ञस्भायानियहात्तत्रसववातघसोषधम्‌ ॥ १७ ॥ 
जभाइका वेगरोकनेसे-अंगोका नैँवना, आक्षेपक, संकोच, तंद्रा या अंगोका 
मोना, केप, यह उपट्रव होतेह ( यल ) वातनाशक क्रिया करना हित है ॥ १७॥ 
ह. क्षुधा रोकनेके उपंद्रव । 
काऱ्यंदोवेल्यवेवण्येम मदाऽसाचश्रमः । 


Ra 4 
क्षकरमाचयहातन्रास्वग्धाष्णणघमोजनम्‌ ॥ १८॥ 


छुपाका पंग राक्नेसे-कशता, दुर्बछता विवर्णता, अंगमर्द, अरुचि, भ्रम, यह 


उन प्रे 
॥ क हु । (यन्न ) इसम उत्तम, स्निग्ध, इलके भोजन कराना हितकारक. 


'सुत्रस्थान-अ० ७.. ९.८१) 


क प्यासके रोकनेमें उपद्र र 
` . कण्ठास्यशाषाबाधिय्यश्रमःशघासाह्यादुव्यथा । 
पिपासानिग्रहात्तत्रशीततपेणमिष्यते ॥ १९॥ 
य्यासका वेग रोकनेसे-कँठ और सुखका सूखना,कानेसि न सुनना,भम,वास,' 
हृदयम व्यथा, यह उपद्रव होतेहे । ( यत्न ) इसमें शीतल और तर्षण (दूध शवे 
आदि पिलाना ) हित है ॥ १९ ॥ 
र आँसू रोकनेमें उपद्रव और उपाय । 
्रतिञ्यायोऽक्षिरोगश्चहृद्रोगश्चारुचिश्रेमः । 
` ` वाष्पनियहणात्तत्रस्वप्तोमयं्रियाःकथाः ॥ २०॥ 
__ आंसुओंका वेग रोकनेसें ग्रातिश्याय, नेतरोग, हट्रोग, अरुचि,श्रम, यह उपद्र 
होतेहे ( यत्न ) इसमें सोना मद्यपीना, मीठी वाते सुनना हितकारक है ॥ ९० ॥ 
` निद्रारोकनेमें उपद्रव और उपाय 1 | 
जुस्भाङ्गसदेस्तन्द्राचशिरोरागाक्षिगोरवस्‌ । 
लिद्राविधारणात्तत्रस्वपःसंवाहनानिच ॥ २१॥ 
निद्राका वेग रोकनेसे-जंभाई, अंगमदे ( अंगडाई),तंद्रा, मस्तक और नेत्रोंका 
भारी प्रतीत होना यह उपद्रव होतेहे । (यत्न) इसमें आनंदसे सोना,शरीरको धीरेर 
दवाना, या पॉवोंकों हाथोंसे मलना यह हित है॥ २१॥ 
श्वासरोकनेमें उपद्रव ओर उपाय । 
गुल्महद्रोगसंमोहाःश्रमाने श्वासघारणात्‌ । 
जायन्तेतत्रविश्रामोवातप्नाश्चाकियाहिताः ॥ २९ ॥ 
परिअरमेका श्वास रोकनेसे--गुल्म, हृदयमे रोग और मांह होताहे। ( यल 2 
विश्राम कंरंना और वातनाशक क्रिया यह सव हित हैं ॥ २२॥ 
वेगोंको कदापि न राके । 
वेगनियहजारोगायएतेपारिकीचिताः । 
इच्छंस्तेषामनुत्पत्तिवेगानेतान्नधारयेत्‌ ॥ २३॥ 
. ,यह वेगोंको रोकनेसे. जो रोग होतेहे. उन रोगोंकें उत्पन्न न होने देनेकी इच्छा: 
'बाला मतुष्य इन वेगोंको कभी न रोके ॥ २३ ॥ | 
धुं 


(.८२) चरकसंहिता-'भा० टी० । 
घारणकरनेयोग्य वेग । - 


इमांस्तधारयेड्रेगानाहितेषा्रेत्य चेह चासाहसानामशारतानांमनो- 
वाक्कायकम्मणास्‌ ॥२४॥ लोभशोकभयक्रो धमानवेगान्‌ नि- 
धारयेत्‌ । चेळेजेष्यातिरागाणाममिध्याया्चवुद्धिमान्‌॥ २५॥ 
परुपस्यातिमात्रस्यस्ूचकस्यानृतस्यच। वाक्यस्याकाळ्युक्तस्य : 
धारयेद्वेगसत्थितस्‌ ॥ २६ ॥ देहप्रवृत्तियांकाचितवततेपरपी- 
डया ! स्रीभोगस्तेयाहिसाद्यातस्यावेगानाविधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


ANA NN 


इस लोक ओर परलोकके सुखकी इच्छावाले मनुष्यको नीचे लिखे बेगोंकी रोकना 
बाहिये,; जेसे-अयोग्य रीतिपर-साहस, मनका वेग, वाणीका वेग, शरीरका वेग 
कमका पेग, तथा रोम, शोक, भय, क्रोध, अभिमान इनके वेगाको रोकना चाहियो 
जर बुद्धिमाबको उचित हे कि निलेज्जता, इष्य, अत्यत राग इनको भी त्याग 
देवे । कठोर, गदे, मिथ्या, वेसमय, असंगत वाक्यांके कहनेका स्वभाव या वेग 
भी रोकना उचित हे । जिस कायसे किसीको दुःख हो ऐसा कार्य कभी न करे 
आर परखीगमन, चोरी, तथा हिंसा आदि अयोग्य कार्योको भी 
न करे ॥ २४ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
पुण्यके लाभ । 
पुष्यशवञ्दोविपापत्वान्सनोवाक्वायकस्मणाम्‌ । धर्मार्थकामा- 
नपरुपःसुखोभुङ्क्तोचिनोतिच ॥ २८ ॥ 
जा मनुष्य, मन, वाणो-देह, इन कमासे निष्पाप ह अथात्‌ मन, पाणी, दहस 
काई पाप नहीं करता वह पवित्र घमात्मा पुरुष; धर्म, अर्थ, काम इनके सुखको 
भागताद आर मोक्ष साधनक लिये थभको संचय करता हैं ॥ २८ ॥ 
व्पायामक छाभम । 
शा 2 "९, 00 ५ ₹ ९ Ye ~ ७ 
रारारच्टायाचष्टास्थय्याथाचळूवाचंना। दहव्यायामसख्याता 
मात्रयातांसमाचरेत्‌ ॥२९॥ लाघवंकर्मसामथ्य॑स्थेय्य॑क्रेशस- 
# ~ ~ 
।देप्णुता। दोपक्षयोऽञिवाद्विश्च व्यायामादुपजायते ॥ ३० ॥ 
नित शारारक चेष्टासे-शगरीरकी दृढता आर बल बटे उस चेष्टाको 
व्यायाम ( कसरत ) कद्देत ह । वह व्यायाम जितनी झारीग्की सामर्थ्य हो उतना- 
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ही करना चाहिये ॥२९॥ व्यायाम करनेसे-देंहमें हलकापन, कामकरनेकी सामथ्य 
इडता, ओर कष्ट सहलेनेकी सामर्थ्यं बढती है।तीनों दोष शांत होते हैं तथा जठराय 
बलवान्‌ होती हे ॥ ३० ॥ EF | 
अत्यन्त कसरतके उपद्रव । 
श्रमःकृम:क्षयस्तृष्णारक्तपित्तप्रतामकः । अतिव्यायामतः 
~ किक ५ - 
कासोञ्वरर्छदिश्चजःयते ॥ ३१ ॥ व्यायामहार्यभाष्याध्व- 
यास्यध्मप्रजागरान्‌। नोचितानपिसेवेतवाद्विमानातिमात्रया ३२ 
अतिव्यायाम करनेसे थकावट, ग्छानि, क्षय, तृषा,रक्तापित्त,तमक,ात,खांसी, 
ज्वर, और वमन;होतेहे ॥३१॥ बुद्धिमान्‌को उचित हे कि व्यायाम, हास्प, भाषण, 
रस्ताचलना, मेथुन, जागना इनको अधिकतासे सेवन न करे ॥ ३२ ॥ 
शाक्तेके बाहर कोई कार्य न करे। सा 
एतानेवंविधांश्चान्यान्योऽतिमा्ेनिषवते। गज:सिहंनिवाक- 
, पनूसहसासविनश्यति ॥ ३३॥  . | 
इन ऊपर. लिखे कार्मोको जो पुरुष बहुत अधिकतासे करताहे अथवा अन्य ऐसेही. 


कामोको अधिकताते करताहे वह पुरूष जेते सिंहको खेंचनेसे हाथी नष्ट होताहे ऐसा- 
शीघ्र नष्ट होजाताहे ॥ ३३ ॥ 


| हिताहितका विचार करे । 

उचितादहिताद्वीमान्क्रमशोविरसेन्नरः हितक्रमेणसेवेतकम- 

आज्रोपदिश्यते ॥ ३४ ॥ क्षेपापचयेताभ्यांकमःपादांशिको 

सवेत्‌ । एकान्तरततश्वोद्धश्‍यन्तर ऽयन्तरतथा ॥ ३५ ॥ 

कमेणापाचितादोषाः कमेणोपावितागुणाः । सन्तोयान्त्यपुन- 

` सावमप्रकस्याभवेतिच ॥ ३६ ॥ 

जो अफीम आदि अहित पदार्थ हैं उन्हें शरीरके अनुकूल होनेपर भी सेवन न 
करे, यदि उनको सेवनका अभ्यास हो तो कमसे त्यागदेवे । इसी मकार दुग्धादि 
दित पदाथाका सेवन अनुकूल न होनेपर भी ऋमसे अभ्यास करे । यहां सेवन और 
त्यागके क्रमको दिखातेहे-जिस द्रव्यको त्यागना या ग्रहण करना चाहे उसको एक- 
चार ही त्यागना या ग्रहण करना उचित नहीं । जिसको त्यागना ' चाहे उसमेंसे 
प्रथम दिन एक अंश ( छोटासा हिस्सा ) कम करदें दो. दिन या चार दिन बाचन 
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देकर एक अंश ओर कम करे, इस प्रकार चार चार दिनके अंतरसे एक२अंश क 
करतेर अहित पदाथको त्यागदेवे । इसी प्रकार एकर अंश वढात हुए हित पदाथका . 
अभ्यास करे । ऐसे ही जो २ अवगुण ( दोष) हों उनको कमसे छोडता २ त्याग- 
देवे। ओर गुणको कमपूर्वक अभ्यास करते २ ग्रहण करलेवे । ऐसा करनेसे गुण . 
निश्चल हो शरीरम निवास करते हे आर दोष अपना वल नहीं करसकते॥२४'३६॥ 
वातादिकी समता विषमता । 
ससपित्तानिलकफाःकेचिद्वसादिसानवाः । इञ्यन्देवातलाः 
केचितपित्तलाःश्छेष्मछास्तथा ॥२७॥ तेषासनातुराःपूर्वेवात- 
लाय्ाःसदातराः।दोपानशयिता हेषांदेहप्रकतिरुच्यते ॥३८॥ 
विपरीतगणस्तेपांस्वस्थवत्तेविधिहितः । समसर्वरसंसात्म्यं 
ससधाता;प्रशस्थत ॥ ३९ ॥ 
कोई पुरुप ऐसे भाग्यवान्‌ होते है जिनके शरीरम गभसे ही वात, पित्त, कफ, 
साम्यावस्थावाछे होते द । किसीकी प्रकृति वातकी, किसीकी पित्तकी, तथा किसी- 
की कफमथान होतीहे । इन सव मनुष्यमि पहले कहेहुए ( समप्रकृतिके ) नीरोग | 
रहतेह और वाकी तीन सदा रोगी रहतेहें । जिसके शरीरग जो दोष प्रधान होताह 
उसके अनुसार उसकी प्रकात कही जातीह॥ ३७ ॥३८ ॥ जिनके शरीरम वातादि 
दोष वढेहुए हें उनके शरीरमे वायु आदि दोषोसे बिपरीत शुणबाली क्रिया हितकारक 
होताह ( असे वात्तप्रकातवालेको उष्ण आर लिग्ध तथा लवणरसयुक्त पदाथाका 
सेवन हितकर हं) । आर जिसके शारीरम वातादिक ओर धातुसाम्य ₹। 
शरारम तो सव रस सात्म्य ( झारारानुकूल ) दा हातह ॥ २९ ॥ 
शरीरगत छिद्राका वर्णन । 
द्वेअधःसतशिरसिखानिस्वेदसुखानि च। 
मळायनानिवाध्यन्तेदृ्ेमात्राथिकेर्मलेः ॥ ४०॥ 
झारीरके नचिके भागम गुदा, लिंग यह दो मलमार्म होतेंह । ऊपरके भागम दों 
नेत्र. दो कान, दो नासिका, एक मुख यह सात मलमागे होते हैं ओर इनसे अन्य 
रोममाग पसीना निकालनेके मागे होइन सघको मलमारग कहते है । मल दुष्ट होगे 
अथवा अधिक होनप मलमागोको दृषित करत है ॥ ४० ॥ 
मलवृद्धि आदिका ज्ञान । 
मलवा छशुरुत्वनलाघयान्मळसक्षवम्‌। मलळायनानांवुद्यतर 
उगंत्सगादतंचिच ॥ 2१ ॥ 
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;„ यदि मलमागे भारी हो तो मळ बढे हुए जानना ओर मलमागोंके हलकेपनसे मल- 
"का क्षय जानना चाहिये । अथवा यों कहिये कि मलमागंसि मल अधिक निकले तो 
मल बढाइआ समझे और अत्यन्त कम होनेस मलकी क्षीणता जाने ॥ ४१॥ 
साध्य रोगकी चिकित्सा करे । 
सान्‌ दोषलिंगेरादिइ्यव्याधीन्साध्यानुपाचरेत्‌ । व्याषिहेतुध- 
तिद्वन्द्वेमात्राकालौवि चारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
वैद्यको उचित हे कि दोषोंके चिद्दोसे रोगको समझकर जो साध्य रोग हैं उनमें 
रोगसे ओर रोगके कारणसे बिपरीत, गुणबाली चिकित्सा मात्रा ओर कालको 
बिचारकर करे ॥ ४२॥ 
विषमस्वस्थवृत्तानामेतेरोगास्तथापरे । 
जायन्तेऽनातुरस्तस्मातस्वस्थवृत्तपरोभवेत्‌ ॥ ४३॥ 
जो मनुष्य स्वस्थ अवस्थामें ही अपनी आरोग्यताकी रक्षाका यत्न नही रखता 
उसको यह रोग तथा अन्यान्य रोग होतेहे इसलिये अपने स्वास्थ्यकी रक्षामें सदेव 
सावधान रहना चाहिये ॥ ४३॥ 
दोष दूर करने ( शोधन ) का समय । 
माधवप्रथमेमातिनभस्यप्रथमेपुनः । 
सहस्यप्रथमेचेवहारयेद्दोषसञ्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


© 


खिग्धस्वन्वशरीराणासूद्धश्चाधश्चबुद्धिसान्‌। वस्तिकमेततःकु- 


‘a . 
य्यान्नस्तःकमेचर्बुद्धिमान ॥ ४५ ॥ यथाकमंयथायोगमतऊ- 
दंघयोजयेत्‌ । रसायनानिसिद्धानिवृष्ययोगांश्चकाळवित्‌ ॥ 
॥४६॥रोगास्तथानजायन्तेप्रकातिस्थषुधातुषु। धातवश्चासिव- 
'इन्तेजराचान्त्यमुपेतिच ॥- ४७ ॥ विधिरेषविकाराणामनुत्प- 
त्तोनिदर्शितः । निजानासितरेषान्तुप॒थगेवोपदिश्यते॥ ४८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य चेत्र, श्रावण, मागशीष, इन तीन महीनोमें एक २ बार शरीरको 
स्नेहन ओर स्वेदन करके वमन, विरेचन आदिसे शरीरके ओर नस्य आदैसे मस्तकक 
दोष निकाले तथा बस्ति कम करे । यदि उचित समझे तो नसोमिसि रक्तस्राव करे। 
फिर यथाक्रम शरीरकी सत्ता ठीक होनेपर जैसे उचित हो वेसे रसायन ओर दृष्य 
योगोंको समय आदिको जाननेदांला वैद्य प्रयुक्त करे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ 


= 


इस प्रकार दोषोंको दूर करनेसे नीरोग मउुष्यकेशरीरमें रोग उत्पन्न नहीं होते ओर 
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प्रकातिम स्थित हुईं धातुं बृद्धिको प्राप्त होती ह तथा बुढापा शीघ्र नहीं आता४७ी 
स्वस्य मनुष्यकी आरोग्यताकी रक्षाके लिये यह विधि कहचुकेह । अव शारीरिक 
गंतुक, मानसिक, रोगाके विषयर्मे अलग कथन करतेह ॥ ४८ ॥ 


आगन्तुरोगांका कारण । 
येभताविषताय्वग्निसंप्रहारादिसम्भवाः। नणामागन्तवारागाः 
घज्ञातेप्वपराध्याति ॥ ४९॥ इ््याशोकभयकोधमानद्वेपादय- 
श्रय । संनावकारार्तऽप्यक्ताःसवधघज्ञापराघजाः ॥ ५०॥ 
भूत. विष, वायु, अग्नि, प्रहार आदिसे उत्पन्नहुए रोगोंको आर्गतुक रोग कहतेहे। 
रोग मनुष्याकी दुद्दिके दोषसे होतेहे, अर्थात्‌ किसी असावधानतासे होतेहे यादे 
वुद्धिमान्‌ विचारपूर्वक वचकर रहे तो यह रोग नही होते । इन रोगोमं बुद्धिका दोष 
होनेसे इनको प्रज्ञापराधज कहाजातां६ ॥४९॥ और ईर्ष्पा, शोक, भय, क्रोध, मान 
' द्वेष आदि सव मनके विकार (मानसिक रोग) भी बुद्धिके दोषसे ही होतह॥५०॥ 
आगन्तुरोगांकी शान्ति । 
त्यागःपरज्ञापराधानामिन्ट्रियोपशमःस्मृतिः। देशकाळात्मवि-. 
ज्ञानसदवत्तस्यानुवत्तनम्‌॥५१ ॥आगन्तूनामनुत्पत्तावेषमागों 
नेदशितः । प्ाज्ञःघ्रागवतळुव्याद्तावेद्यात्तदात्मनः ॥५२॥ 
आप्तोपदराःपात्ञानाघ्ातेपात्तश्चकारणम्‌ । विकाराणासनुर्पः 
तावत्पन्नानाञ्चरान्तय ॥ ५३ ॥ 
इन रोगाँम बुद्धिक ङुविचाराका त्याग, इन्ट्रियांको वशमें रखना,झाख्राके उपदे- 
झांका स्मरण, देश काळ आर आत्माका ज्ञान,अच्छे महात्माआके सुयोग्य आचर 
णाका सेवन,यह आगंतुक रांगाक न होनेका माग दिखायाह अथात्र इन आचरणाके 
सेवनसे आगंतुक रोग होतेही नहीं । इसलिये बुद्विमानको आव्माक हितकाथका 
प्रथमंस ही सेवन करना चाहिय ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ प्रामाणिक भद्रपुरुपाके उपदेश 
आर पराज्ञपुरुषाके सिद्धांत पर चलना आगन्तुक विकारोको उत्पन्न नही होनेदेता 
आर उपन्नहुए विकारोंकी शांति करताहे ॥ ५३ ॥ 
दूषित पुरुषक संगके दोष । 
पापवृत्तवचःसत्वाः्तृचकाःकळहाधियाःममापहासिनाळव्थाः 
परवाद्वाइप:दाठाः॥ ८५९॥ परापवादरतयः परनारीप्रवेशिनः । 
निवृणास्त्यक्तघमाणःपरिवञ्यांनराधमाः ॥ ५५॥ 
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`. 'पापके आचरणवाले ,पापयुक्त वाक्य कहनेवाले, पापी मनवाठे, झूठे,- देभी;- 
* कलहाम्रेय, दूसगेंके चित्तोको दुःखप्रद हास्य करनवाळे, अतिलोभी,-पराई समृद्धिको, 
देखकर जलनेवांल, शठ, पराई निंदामें रत रहने वाले, परखीगामी, निदयी.-वमेते. 
बिहीन एसे अधम मनुष्योंका संग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
ल सेवन करने योग्य पुरुषा हि 
बाद्धावियावयः'शालधय्यस्पातससाधारः । वृद्धापलावना 
वृद्धाःस्वभावज्ञागतव्यथाः ॥ ५६॥ सुसुखाःसवभूतानांप्रशा- 
न्ताःशांसितब्रताः । सेव्याःसन्मार्गृवक्तारःपुण्यश्रवणद्‌- ` 
शनाः॥ ५७ ॥ छि 
जो मनुष्य बुद्धि, विद्या, अवस्था, शीलता, घैयै, स्मरात, समाधि, इन शुणॉसे 
' युक्त हो तया वृद्ध पुरुषाकी सेवा कियाहुआ हो और स्वयं भी योग्य या वृद्ध हो, 
- जितको दुनियाके हाल माठूम हों, जिसके चित्तमें इष्यी आदि विकार न हा, उत्तम 
सत्य, मीठे वाक्य बोलनेवाला हो, जो सवसे झांतिपूर्वक वर्ताववाला हो, आर 
जिनका डाद्ध आचार हो तथा अच्छे मार्गका उपदेश करनेवाला हो जिसका दशन 
पुण्यकारक हो, ऐसे भद्रपुरुषका संग अवश्य करना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
भोजन आदिमें. नियम । 
आहाराचारचष्टाससखाथीप्रेत्यचेहच.। परंग्रथलमा।तेष्टदबु- 
दिमान्‌ हितसेवने॥ ५८॥ ननक्तंदधिभुञ्जीतनचाप्यघृतश- 
करम्‌ ।: नासुद्दसूपनाक्षोद्रंनोष्णंनामलकेविना ॥ ५९ ॥ 
अलक्ष्मीदोषयुक्तत्वान्नक्तन्तुदाधिवाजितम्‌, । इळेष्मणेस्यात्स- 
सापिष्कदाविमारुतसदनम्‌ ॥६०॥ नचसन्घुक्षयेत्पित्तमाहारञ्च 
गवेपाचयेत्‌ । शकरासयृतदद्यात्तुष्णादाहाचेवारणम्‌ -॥ ६१॥ . 
मुहसूपनसयक्तदद्याद्रक्तानिलापहम्‌ । सुरसञ्चार्पदा- 
बञ्चक्षोद्युक्तभवेद्दाषे ॥ ६२ ॥ उष्णंपित्ताखरुंदोषान्‌थात्री- ` 
युक्तन्तुनिहरेत्‌ । ज्वरासकपित्तवीसपंकुष्ठपाण्डामयश्रमान्‌ 
॥६३॥ घाप्नुयातकामलाञ्चाघावापाहत्वादाघाध्रयइाते ॥६४॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस लोक ओर पर लोकके सुखको इच्छा करताइआ हितका” 
रक आहार विहारका यत्नसे सेवन करताहै ॥ ५८ ॥ रात्रिके समय दही न खावे ! 
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इसी प्रकार घी खांडके विना अथवा संग या आमढेके यूष विना, या शहतके विना 
मिलाये दही न खावे ओर गरम करके भी दही न खाय, राज्रिम दही खानेसे 
लक्ष्मीका नाश होताहे इस लिये रात्रिको दही नहीं खाना चाहिय।घीयुक्त दही कफ- 
फो करतांहे ओर वायुको हरताहे और पित्तको कुपित नहा करता, तथा भोजनको 
धचाताहे खांड मिलाकर दही खानेसे दाह भोर तृषा शांत होतेहीमूंगके यूषके साय 
दहीं खानेसे वायु शांत होताहे। शहत मिली दही स॒स्वाद होतीहे ओर उसमे कफका 
दोष क्षीण होजाताहोगमे दही रक्तपित्तको करतीहे।आमलेके यूषसे त्रिदोषको हर- 
तीहं। जो मनुष्य विना विधित दृहीका सेवन करताहे उसको ज्वर, रक्तपित्त, विसपं 
कुष्ट, पाडु, भ्रम, कामला, आदि राग उत्पन्न हातहे ॥ ९।६०।६१।६२।६३।६४॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
अत्र इळाकाः ॥ 
वेगावेगसमुत्याश्चरोगारतेषाञ्चभेषजम्‌ । येषांवेगाविधाय्यांश्च 
मदर्थयाद्देताहितम्‌ ॥उचितेचाहितेवञ्येसेऽयचानाचेतेक्रमः : 
यथाप्रक्तिचाहारोमळायनगदोषधम्‌ ॥६५॥ साविष्यतामलु- 
रपत्तोरागाणामोपधश्चयत्‌ । वञ्याःसेव्याश्चपुरुषाधीमतास्मसु- 

[a's Lo ~ सेंट ० ह 
खाथना ॥ ६६ ॥ वावनादाधतंव्यचयतयस्मात्तदानजः ( 
नवेगान्‌धारणेःध्याये सवमेवावदन्मुनिरिते ॥ ६७ ॥ 

इति अभिवेराकृतेतन्तेचरकप्रतिसस्छृतें न वेगानघारणयाध्याय; ॥ 
अब अध्यायका उपसंहार करतेंह । इस अध्यायम वेग रोकनेका निषेध, आर 

वेगाके शंकनेसे पेदाहुए रोग, एवं उनकी चिकित्सा रोकने योग्य वेग ओर मनुष्यके 
लिये हित तथा अहित,उचित अभ्यास करना ओर अनुचितका त्यागना ओर उनका 
क्रम, वातादि प्रक्कातिके आहार, मलोंके माग, रोगांकी ओषधा, जिससे रोग हीन 
प्रगट हा एसा क्रम, प्रगटहुए रोगाकी आपध, आत्मछ्ुखकी इच्छावाले इद्धिमानको 
रावनाय आर त्पाज्य कम, विधिस दहीका सेवन, इन सव वार्ताका भगवान्‌ पुन" 
पसुजाने इस नवेंगान्‌ घारणाय अध्यायम वर्णन कियाइ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
नि «मिहाजचरकप्रणीतायुनदायसैष्ितायां पटियालाराज्यातगतटकसालप्रामन्तिवासिच 
यपचानन घेथरन्न प० रामग्रसादवद्योपाध्यायविराथिइप्रसादन्यास्यभाषाटाकायां- 
नयेगान्वारणांयी नाम सप्रमाध्यायः ॥ ७॥ 


` सूत्रस्थान-अ० ८, ` (८९) 


अष्टमोऽध्यायः । 
- अथातइन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्याम इतिहस्मांह 
भगवानात्रेयः । 
` भगवान्‌ आत्रेय कहते कि अब इम इन्द्रियोपकरणीय अध्यायका व्याख्या; 
-करतेह्‌ । 
इन्द्रियांका वणेन तथा मनकी अनेकता । 


~ Rem 


इहखछपञ्चेन्द्रियाणिपञ्चेन्द्रियद्रञ्याणे । पञ्चन्द्रियाषिष्ठाना- 
निपञ्चोन्द्रियार्था; । पञ्चेन्द्रियाषिकारेअतीन्द्रियं पुनः मनः 
सच्तसंज्ञकञ्चेत्याहुरेकेतदर्थात्मसम्पत्तदायत्तचेष्टम्‌ ॥ चेष्टाप्र- 
त्ययञ्चतमिन्द्रियाणास्‌ ॥१॥ स्वार्थेन्द्रियाथेलंकल्पव्याभिचर- 
णाच्चानेकमेकस्मिन्पुरुषेसच्चम्‌। रजस्तमःसचगुणयोगाञ्चन 
चानेकतंनानेकह्ेककाळमनेकेषुधरवत्तत ॥ २ ॥ तस्माचचाने- 
ककाकासवेन्द्रियप्रवृत्तिः । यढ्गुणचाभष्षिणपुरुषमनुवत्तेते 
सत्त्वंतत्सच्वमेवोपादिशन्तिक्रषयोबाहुल्यानुरायात्‌ ॥ ३ ॥ 
मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथंत्रहणसमर्थानिभवन्ति ॥ ४ ॥ 
पाँच इन्द्रिये हैं । पाँच ही इन्द्रियोंके द्रव्य हैं। पांच इन्द्रियांके अधिष्ठान हैं । 
और पाँच ही इन्द्रियोंके विषय हैं । तथा पांच इन्द्रियोंकी बुद्धि हैं। ऐसा इन्द्रिल 
याधिकारमें कहाहे । ओर मन असीस्द्रिय हे, कोई मनको सत्त्व भी कहते । मन- 
विषय ही आत्माकी संपत्ति है तथा आत्माके ओर मनके सन्निकषसे चेष्टा 
निर्वाहित हैं ।-ऐसे ही सब इन्द्रियोंकी. चेशका कारणभूत भी मन ही है । यदि कहें 
कि स्वार्थ, इंद्रियार्थ, ओर संकल्पकी प्रथक्तासे एकही पुरुषमे अनेक मन हैं और 
सस्व, रज, तम, इन प्रकृतिक गुणोसे भी मन अनेक हैं ऐसा प्रतीत होताहे । सो 
ठीक नहीं । क्योंकि एक पुरुष एक ही कालमें.सब ग्रुणोंम या स्वार्थ आदि 
सब क्ार्योमे अबृत्त नहीं होता । इसीलिये. अनेक कालोमें सब इंद्रियॉकी प्रवृत्ति 


(००) चरकसाहता-भा० टी०। 


होतीह अयात्‌ अव चक्षु इंद्रियसे मनका संयोग होता तो देखताहे. जव 
अवणेन्द्रियसे संयोग हाताहे तव सुनताहे । किन्तु एक ही कालम सव 
इन्द्रियांकी प्रवात्त नहीं होती ओर एक कालम सव गुण ही पाए जातिहे 
इसलिये मन एक हे अनेक नहीं । जौ गुण जिसके मनमें अधिकताते 
निरंतर रहताह उसके अनुसार ही ऋषिलोग उसकी बत्तिको कथन करतेह अर्थात्‌ 
स्चगुणकी अधिकतासे सतोगुणी, रजोगुणसे रजोगुणी, तमोगुणस तमोगुणी ब्वत्त 
कही जाती हे । मनकी अनुगामिनी होकर इंद्रिय अपने अर्थको ग्रहण करनेम 
मर्थ हो सकती हे ॥ १-४ ॥ 
इन्द्रियाके नाम द्रव्य ओर अधिष्ठान । 
तत्रचक्षःश्रोत्रघाणरसनंस्परनामेतिपञ्चेन्द्रियाणि ॥ पश्चे- 
गन्ट्रयद्रव्याणखवायञ्यातिरापोभारात । पश्चान्द्रयाधष्टा- 
नान्याक्षणीकणोनासिकेजिहात्वकूचोति ॥ ५॥ 
चक्षु, अवण, घ्राण, रसन, स्पर्श यह पांच हार्द्र्य हे । ओर तेज, आकाश, पृथ्वी 
जल, वायु, यह ऋमसे पांच इद्रियोंके पांच द्रव्य हे । आंख, कान, नासिका, जीभ 
त्वचा, यह क्रमसे पांच इंद्रियांके अधिष्ठान ( रहनेके स्थान ) हैं ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियोंके विषयादे । 
पञ्चेन्द्रियार्थाःशेद्दस्पशरूपरसगन्धाः । 
पञ्चान्द्रयवद्धयश्चक्षवद्धयादिकास्ताः ॥६॥ 
रूप, शब्द, गंध, रस, स्पश, यह क्रमसे पांचों इन्ट्रियांके अथे ( विषय ) हं। 
देखनेकी वुद्धि, सुननेकी वादि, गेधलेनेकी डा, रसज्ञानकी शाद्व, स्पशकी इद्धि 
यह कमस पाच इंद्रयाकोवद्धि ( वोध) हैं ॥ ६ ॥ 
पुनाराडरयान्द्रयाथंस्वत्त्वात्मसाननकपजाः । 
क्षणिकानिश्चयात्मिकाश्रेत्येतपञ्चपञ्चकम्‌॥ ७॥ 
इन्त्रियञ्ञाद्वे यह ( वोध, ज्ञान ) इंद्रिय ओर उस इन्द्रियका अथ ( विषय ) 
तया मन आर आत्मा इन सवके सन्निकर्षसे होतीहे । फिर वह वुद्धि क्षणिका ओर 
निश्चयात्मिका इन भेदा दो प्रकारकी है । यह ईद्रियपंचकका पेचक कहागयाः 
अवात्‌ एक २ हान्द्रियका एकएक पंचक होनेसे पांच पंचक कडृंगयेह ॥ ७ ॥ 
अधघ्यात्तििकद्रव्यगण । 
मनोमनोरथोवुदिरात्माचेत्यध्यात्मट्रव्यगणसंग्रहः शुभाश भ- 
घदुतिनिवृत्तिहतुश्चद्वव्याश्रितंकर्मयदुच्यते क्रियेति ॥ ८ ॥ 


"८ 
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अन, मनके विषय, बुद्धि, आत्मा, यह अध्याकद्रव्योंके गणका संग्रह है। झुम 
तथा अशुभ कोर्यामें मवृत्त ओर निवृत्त होनेका हेतु भी यही आध्यात्मिक द्वव्यगण 
हे । द्रव्यक आश्रथीभूत जो कमे है उसको क्रिया कहतेंहे ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियोंभ विशेषता । 
तच्राइसानगस्यानांपञ्चमहाभर्तावेकारससदायात्मकानास- 
[पेसतासमानद्रयाणांतजश्वक्षाषश्राचनभः त्राणाक्षातरापार- 
सन स्पशंनशनलावंशषणापादऱ्यत ॥ ९॥ 
सह अनुमान द्वारा सिद्ध हे कि पांचों इन्द्रियां पांच महाभूतोंके ही विकार हैं ॥ 
इनमें तेज नेत्रोमं, आकाश कानोमें, ओर नासकाभं पृथ्वी, जीभमें जळ, स्परामे 
वायू, विशेषतासे रहतेहे ॥ ९ ॥ 
तत्रयद्यदात्मकामान्द्रयावराषात्तदात्मकसवाथसचुषावात 
तदत्स्वभावाइ्भत्वाच ॥ १०॥ 
इनमें जो इंद्रिय जिस महाभूतसे बंनीहुई है वह उसीके स्वभाववाली होनेसे और 
बि होनेसे उसी महाभूतके गुणको ग्रहण करनेवाली होहि ॥ १० ॥ 
न्द्र्योंके बिपरीत होनेका कारण । 
तदथातियोगायोगामिथ्यायोगात्संमनस्कमिन्द्रियंविकृतिमाप- 
व्यमानयथास्वबुद्धय॒ुपघातायसम्पद्यते ॥११॥ समयांग्रातपुनः 
प्रक्षातेमापद्यमानयथास्वबाद्वेमाप्याययाते ॥ १२॥ 
इनके विषयोका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग होनेस मन ओर इन्द्रिय 
विकृत होजातेह आर वुद्धि भी नाशको प्राप्त होती हे । एसे ही ठीक योग होनेसे 
अन और इंद्रिय ठीक प्रकृतिस्थ रहतेहें ओर बुद्धि भी बढतीहे ॥ ११॥ १२॥ 
मनका विषय । 


मनसस्ताचन्त्यमथः)तत्रमनसांबद्धश्वतरवससानांतहानासम- 

थ्यायागाःघङ्रातावंरातहतवाभवान्त ॥ १३ ॥ तत्रान्द्र्याणा 

ससनस्कानासनपतत्तानासनपतापायप्रकातभावप्रयातत- 

व्यमेसिहेतुभिः ॥ १४ ॥ 

मनका विषय चिंतन करनांहे । यहाँ पर मन आर बुद्धिका ठीक योग होना 
प्रकृति ( तेदुरुस्ती ) का कारण हे ओर अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग, विकृति 
व्याविका कारण .हे । इसलिये जिस , योगसे. मन .ओर.इंद्रिय.अपनी शक्तिहे 
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इत न हों और अपने ठीक स्वभावम रहं उस योगका अनुसरण कला 
चाहिये ॥ १३॥ १४ ॥ 
प्रकृति स्थिर रखेनके हेतु । हि 
तययथासात्म्येन्द्रियाथसंयोगेनघुद्धयासम्यगवेक्ष्यावेक्ष्वकमणां 
सम्यक्प्रतिपादनेनदेशकालात्मगुणाविपरीतोपसेवनेनचेति॥ 
तस्मादात्महितंचिकीपंतासवेणसवेसवंदास्मृतिमार्थायसदु- 
ततमनुधेयम्‌। तद्यतुष्टानंयुगपत्सम्पादयत्यर्थद्वयमारोग्यासे- 
न्द्रियविजयञ्चेति ॥ १५॥ 
इन नीचे कहेहुए हेतु भोंसे अतात्म्य विषयका सेवन न करना, और आत्माके 
अनूकूल अथाका सेवन करना, इस लिये आत्महितच्छावालेको सव कायोको 
'वंचारपुवक दश; काळ, आर आत्मा अनूकूल जानकर सेवन करना चाहिय 
सत्कायाका सवन कर । एसा करनेस आरोग्यताका लाभ आर इन्द्र्याका बल 
टाक रहतकताह ॥ ९५ ॥ 
सेवनयोग्य सत्कायोका वर्णन । 
तत्‌ सट्टत्तमखिलेनोपदेक्ष्वामः । तद्यथा ॥ देवगोव्राह्मणशुरु 
बुद्धसिद्धाचायानचेयेत्‌ । आसिमनुचरेत्‌ । ओपधीःप्रशस्ताधा- 
रयेत्‌ ॥ दोकालावुपसपृशेत्‌॥। मलायतनेप्चसीक्ष्णपादयोश्चचे- 
सल्यसादध्यात्‌ । त्रिपक्षास्यकेशरमश्रुलोमनखान्संहारयेत्‌ । 
नित्यमनुपहतवासाःसुगन्थिः स्यात्‌ ॥ १६॥ 
सो अव हम उसी संपूण सदूबृत्तका कथन करतेह वह ऐसा हे कि देवता, गी, 
आहण, गुरु, वृद्धपुरुष, |सद्ध, आचाय, इनका पूजन करे | अग्निम हवन करे । 
पावन उत्तम आपाचयाका धारण कर । मात्तः काल आर सायकाल जलठत आचमन 
आदि करे ( संध्या कर ) मलमाग आर हाथ पांबाको पबित्र रखना चाहिय, एक 
पक्षम ( १५ दिनम ) तान वार क्षारकर्म दाढी नख आदि ठाक कगव भर आर 
कट वाक न पहन । मनका प्रसन्न रक्‍खे । दत्तम सुगधाका धारण करे ॥ १६॥ 
साधवेशःप्रसाधितकेशासद्धश्रोत्रपादतेलनित्योधसपःपूर्वाभि- 
भापीसुमुखः । दगप्वभ्युपपत्ताहोतायष्टाद!ताचतुप्पथानांन- 
मस्कत्तावटीना एुपहत्तातिथीनांएजकःपितृणांपिण्डदःकाले- 
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'हेतामतमधुराथवादी ।वश्यात्मधमात्माहेत॒वी य्यःफलेन व: । 
निश्चिन्तोनिभाकोधीमानहीमानमहोत्साहःदक्ष:क्षमावानधा- ' 
[मकःआस्तिकःविनयबुद्धिविद्याभिजनवयोवृ द्वसिद्धाचार्य्या- 
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णासुपासिता । छत्री दण्डीमोनासोपानत्कोयुगमात्रहयुविच- 
त्‌ ॥ १७॥ 


श्रेष्ठ पुरुषाकी समान वेष धारण कर। केशोंको साफ ओर संवारकर- रक्खे । 
मस्तक, कान, नाक, ओर पेरोंके तड॒वोंमें नित्य तेल लगायाकरे,धूमपान करे, जव 
काइ मळे पुरुष घर आवें उनका आदर सत्कारसे सम्मान करे अथवा जिनसे मिले 
पहले ही मीठे वचनेसे प्रसन्न करले, भयसे व्याझलको घेय देवे, कठिन कार्योकी 
आसिक लिये होम, यज्ञ, दान,इनको करे, चतुष्पथको नमस्कार करे, बलि आदिसे 
अभिदवता,भद्रपुरुष ओर दीन आदिकोंको प्रसन्न रखे । अतिथियोंका पूजन करे, 
पेतराको पिंड आदि देवे, समय विचारकर हितयुक्त आर मधुर अर्थवाला संभाषण 
करे, आत्माको वशमे रखनेमें तत्पर रहे, धमोत्मा होय, जिसकायेमें सवका भला 
हो वह करे, कार्यको कर फलके लिये इषा न करे, निश्चित रहे, भयभीत न हो, 
बुद्धि, छा, उत्साह, चातुरी, क्षमा इनको धारण करे।धर्म करे, आस्तिकताबाला 
होय, और विनंय,बुद्धि,विद्या, इनमें जो बृद्ध हों ओर सिद्ध तथा आचार्य हां उनकी 
उपासंना,सेवा करे, छत्री, यष्टि, पगडी, उपानह इनको धारण करे, मागे चलते 
समय आगेको चार हाय माग देखकर चढे ॥ १७॥ 
मङ्गछाचारशीळःकुचेलास्थिकण्टकामेध्यकरातुषात्करभरमक- 
पाळख्नानबाळमभूसानांपारिहत्ताघ्राकश्रमाद्ऱयायामवजास्यात्‌ ¦ 
सवघाणिषुबन्धु भूतःस्यात्क्ुदानासनुचतासातानामाश्वार्‌- 
यितादीनानामभ्युपपत्ता । सत्यसन्धः । सामप्रधानः। परप- 
रुषवचनसाहष्णःअमषच्नः । प्ररामगणदशा ॥ १८ ऐप 


सदाही मंगलवस्तु ओं ओर मंगल(झुभ)कायाका सेवन करे,खराव वस्न,आस्थ,कटि 
अमेध्य(विष्ठाआदि ),केश, तुष,कक़ड आदि, भस्म, ठीकडे वाळी समिम ओर जहां 
खान करनेका जल वहरहाहो तथा जिस भूमिम बाळे दी हो एव मशान आद्‌ भामम 
न जावे । थकावट होनेसे पहले कसरत छोडदेवे अथांत्‌ अत्यंत व्यायाम न करे । 
सव प्राणियाँसे बेधुओकी समान प्रेम रक्खे क्रोधयुक्तोको नम्नतासे शांत करले । 
अयभीतंको आश्वासन करे अर्थात्‌ दिलासा देवे,दीन पुरुषा पर दया करे,सत्यभा- 


(९४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


पणमं तत्पर रहे, और साम, दान, दड, भेद, इन चारोमे सामगुणका अबलम्बन 

"कर. पराय कहेहुए कठार वचनाका सहन करनवाला हाय, आप काध आर अहभाव 

न लावे, उत्तम शांतिदायक गुर्णाका अवलम्वन करे ॥ १८ ॥ 

अकर्तव्योंका वर्णन ॥ | 

रागढ्ेपहेतनांहन्ता॥ नानुतंत्रयात्‌!नानयखमाददी । नान्य- 
खियमाभिलपेत्‌ । नान्यश्चियनवेरराचयेत्‌ । नकुयांत्‌ पापंन 
पापःपिपापीस्यःत्‌ । नार ! दाषान्त्रयात्‌ । नान्यरहस्यमागम- 
येत्‌ ॥ १९ ॥ नाधामिकेन “रन्द्रद्विष्टेःसहासीत । नोन्सत्तनेप- 
तितेनंश्रणहन्तृभिनेक्षुद्रेनेद्‌ ऐः ।नदुष्यानान्याराहेत्‌ । नजा- 
नुसमंकाठिनमासनमध्यासीत ॥२० ॥नानास्तीर्णमनुपादित- 
मविशाळमसमंवाशयनंघ्रपद्येत । नगिरिविषममस्तकेष्वनुच- 
रेत । नट्रममारोहेत । न जलोग्रवेगमवगाहेत । कुळच्छायां 
नोपार्सात । नाग्न्य॒त्पातमाभेतश्चरेत्‌ । नोच्चैहसत्‌ । नशब्द- 
चन्तमारतंमृञ्चेत्‌ । नासवृतयुखो जुम्भांक्षवथुह्ास्यवाघवत्त- 
येत्‌ । ननासिकाँकुप्णीयात्‌ । नदन्तानविघद्टयेत्‌ । ननखा- 
नवादयेत्‌ । नास्थीन्यभिहन्यात्‌। नभूमिविलिखेत्‌। नाछि- . 
द्यात्तणस्‌ ॥ नलोएमृहीयात्‌ ॥ २१ ॥ .नविगुणसङ्गेशचेष्टेत । 
ज्योती प्यम्निञ्चामेध्यमशस्तञ्चनाभिवीक्षेतनदुकुय्यांच्छचस्‌ । 
नचेत्यध्वजगुरुपज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌। नक्षपास्वमरसद- 
नचेत्यचत्वरचतुप्पथो पवनइमझानायतनान्यासवेत ।: नेकः 
शृन्यगहेनचाटवीमनुप्रविशेत्‌ । नपापतृत्तान्खीयसित्र शृत्या- 
न्भजेत्‌ । नोत्तमरविरुध्यत्नावरानुपासीतनानिह्मरोचयेत्‌ । 
नाऽना्यंमा्चयेत्‌।नभयसृसादयेत्‌ । नसाहसातिस्वप्नप्रजा- 
गरन्नानपानाइानान्यासवत । नोद जानुश्चिरांति्टेत्‌ । नव्या- 
लानुपसर्पन्नदंष्रिणःऔनविपाणिनः । पुरावातातपावश्यायाति- 
शवाताजद्यातकालेनारभत । नाभेगृतोऽञ्निमपासीत। 


“ 


: सूत्रस्थान"-अ° ८... COE}, 


नोच्छिष्टोनाधःकत्वाप्रतापयेत्‌। नाविगतकळमोमानाप्लुतव- 
''दनाननगय्रउपस्पशेत्‌ । नस्नानशाटथास्परद्‌ त्तमाङ्गम्‌।नके- 
शायाण्यभिहन्यात्‌। नोपर्पृशेतएववाससीविधृयात्‌। नास्प- 
शारत्नाञ्यपूञ्यमंगलसुमनसोऽभिनिष्क्रामेत्‌ ।नपुञ्यमंगला- . 
न्यपसव्यगच्छेत्‌ । नेतराण्यनुदाक्षिणस्‌ ॥ २२॥ 


राग ओर द्वेषके कारणोंको न रहनेदे । झूठ न बोले । पराई वस्तु न लेवे । पर- 
सीको कमी भी इच्छा न करे । परसपत्ति देखकर डाह न करे। कितीसे बिरोध न 
करे । पाप न करे । पापीसे भी पाप न करे। किसीके भी दोष अपने सुखसे न कहे 
किप्तीकी भी गुप्त वात को प्रगट न करे ॥ १९ ॥ अधर्मी ओर राजद्रोही पुरुषके 
पास भी न जाय । उन्मत्त, पतित, म्रृणहत्यारे ( गर्भेगिरानेवाले ), ओर क्षुद्र तथा 
दुष्ट पुरुषोंका संग न. करे । खराब घोडे आदिपर सवारी न करे.। जानु (गोडे, ) 
ओंधे करके अथवा जिम तरह बेठनेसे कष्ट हो पैसे न बेठे ॥ २०॥ जिस शय्यापर 
“वस्न न बिछा हो, ओर ओढनेको कपडा न हो, तथा जो लम्बी चोडी ठीक न हो 
और नष्ट भ्रष्ट हो तथा टेढी हो ऐसी झाय्यापर शयन न करे । पर्वत और पर्वतोंकी 
खराब घाटियांपर-न चढे । बृक्षपर न चढे । अधिक बेगवाली चढी हुईं 'नदीर्म 
सज्ञान न करे.।. अपने कुछकी छाया या वेरीके वृक्षकी छायामें न बैठे) आग्ने लगे 
-स्थानमें न जाय ऊचे स्वरसे न हँसे । सभा आदिम अपान वायुका शब्द न करे | 
सुखको विना ढके जंभाई, छीक, हास्य न करे । नाकको न झुरळे । दार्ताको न 
कट्कटावे। नखोंको न बजाबे, हड्ियोंको हनन न करे, ( मटकाषे नहीं), पृथ्वीको 
न ङुरेले । तिनके न तोडा करे । वृथा मईटकि डेले न फोडाकरे ॥ २१॥ दुष्टा- 
चारी मनुष्पोंका सग अथवा उनसे कोई व्यवहार न करे। तेज, ज्योति, अभि 
पवित्र ओर निंदितोंके सामने न देखे। मुर्देको देखकर इकार न करे । चत्यस्थान 
&वजा, गुरु, माता पिता आदे पूज्य जनोंकी छायाको ओर खराब छाय़ाकी.उल- 
घन न.करे । रात्रिमे-देबाळय, चेत्य, आंगन, चतुष्पथ, बाग, इमशान ओर 
हिंसाकी भूमिमें न रहे । शून्य स्थान अथवा शून्य वनम अकेला न जाय। 
पापवृत्तिवा-खी, मित्र, नौकर, आदिको अपने पासन रक्से। भद्रपुरुषांसे 
बिरोध न करे । कुटिल पुरुषका संग न करे । कपटी पुरुषस मेलजोल न 
करे । खोटे पुरुषका आश्रय न लेय । किसीको भी भयन देवे । बहुत साहस 
बहुत सोना,. बहुत जागना, बहुत ज्ञान करना, बहुत पानी ओरं बहुत भोजन 
करना उचित नहीं, अर्थात्‌ इनको बहुत न करे । जानुओंकोः , उपरको .: कर 
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वडी देर तक न वठे। सांप पिहादे, ओर सींगवाले, जावोंके पास न जाय, 
गूवकी वायु, सूर्यकी धूप, हिम, वहुत वेगवाली पवन इनको त्यागदेवे । कलह 
न छेडे। दावानल आदि अम्निके समीप न जायं । उच्छिष्ट होकर या शय्या 
आदिके नीचे रख अग्नि न सेके । जवतक थकाषट दूर होकर पसीना न सूखजाय _ 
तवतक स्नान न करे । नेगा होकर न न्हावे । जिस कपडेसे स्नान कियाहो उसके 
मस्तकादे उत्तम अंगको न पछि । केशांके अग्रभागको पकडकर न झटके । 
जिस कपडेसे शरीर पोछा हो या स्नान किया हो उस गील वस्रको न पाहिरे । 
रत्न, घृत, पूज्य ओर मंगलवस्तुआका स्पश करके प्रसन्न मन हो घरसे निकले । 
ग्रज्य ओर मंगल वस्तुओंको बाइ ओर करके न जाय । ऐसेद्दी अपूज्य ओर अमॅ- 
गलकी दाहनी ओर करके न जाय ॥ २२॥ 


भोजन करनेक नियम । 


नारत्नपाणिनार्नातोनोपहतवासानाऽजपित्वानाहुत्वादेवता- 
भ्योऽनारूप्यपितृभ्योचाऽदच्वा शुरुभ्योनातिथिभ्योनापाध्रि- 
तेभ्योनापुण्यगन्धोनामालीनाप्रक्षालितपाणिपादवदनोनाऽझु- 
द्सुखोनोदडङ्सुखीनाविमनाभक्ताशिए्टाशिक्षषितपरिचरोना- 


AA 


पात्रीप्वमेव्यासनादेरानाऽकालेनाकीणिनाऽदत्वा्रमञ्भयेचाप्रो- 
क्षितप्रोक्षणोदकेनमनत्ररनभिमान्त्रितनकत्सयन्नकर्सितंन- 


[तकूलापाहतमत्चमाददाताचपय्यापतमन्यत्रमासहारतडुप्क- 
राकफळभद्यस्यः ॥ २३ ॥ 


हायाम रत्नको धारण किये विना, न्हाये विना, मेले तथा फटे कपडे पहनकर, 
बिना जपाकेय, हवन किये विना, देवताआंको अर्पण किये विना, पितूजना, 
गुरुजना आर अतिथियाका दिये बिना, अपने आश्रित पुरुषाको दिये विना, पवि 
चन्दन गंध आदि धारण किय विना, माला पहने विना, हाथ, पांव, मुख धोये विना 

शुद्ध सुखम, उत्तका मुख करके भोजन न करे । आर अपमानित,अभक्त, दृष्ट, 
अपवित्र, आर भूख नावरे पास रहते हुए, अझुद्ध पात्रम, निदित स्थानम, विना 
समय. बहुत मनष्यांम अकेळे, अग्निम आहुति डाळे विना, प्रोक्षणोदकस प्रोक्षण 
किये बिना, मेत्रासि अभिम॑त्रित किये विना, भोजनकी निंदा करते हुए, निदित 
पदायोका, दायक हाथसे दियको ऐस भोजनको न करे आर मांस, इरितप 
सूख शाक, फलाम आर पेडा आदि मिटाइत विवाय वासी पदार्थ न खाय॥२३॥ 


सूत्रस्यान-अ० ८. (९७३ 


नाऽषभुक्स्यादन्यत्रदधिमधुठवणसक्तुसरपिभ्यः । ननकंदघि 
मुञ्जीत । नसक्तूतेकानश्चीयात्‌ ॥ २४ ॥ ननिरिनसुक्त्वान 
वहन्नद्वि्नोदकान्तारेतान्‌ ॥ २५ ॥ 
भोजन करेत समय दधि, मु, ठवण, आर सचुआके विना सव पदार्थ थोड२ 
छोडकर- भोजन करने चाहिये ॥ रातको दही न खाय । केवल सत्तू (धी मीठे. 
विना ) न खाय । रात्रिको आर भोजनके पीछ तथा बहुत किस्मक मिलेहुए सन्त 
न खाय | दो वार सत्त न खाय । ससे सत्त न फांके ॥ २४ ॥ १५ ॥ 


नछित्वाद्विजेभक्षयेत्‌। नाच्नुजुःक्षयान्नाद्यान्रशयीत। नवेगि- 
तोऽन्यकाय्यःस्वात्‌। नवार्य्वीभ्सलिलसोमाकद्विजगुरुप्रतिमु- 
खेनिष्ठीविकावातवच्चोमूत्राण्युत्सृजेत्‌ । नपन्थानसवमूत्रये- 
ज्रजनवतिनान्नकाले नजप्यहोमाध्ययनवलिमङ्गळक्रियासुः्छे- 
ष्सासंघाणकमुञ्चत । नाख्ियमवजानीत । नातिविश्रम्भयेत्‌ 
नशुह्यमनुश्रावयेन्नाधिकुय्यात्‌। नरजस्वलांनातुरांनामेध्यांना- 
शास्तांनानिष्टरूपाचारापचारांनादक्षिणानाकामांनान्यकामां 
नान्यस्रयनान्ययोनिनायोनोन चेत्यचत्वरचतुप्पथपवनइमंशा- 
नायतनसलिळोषर्षिडिजगुरुसराळयेषुनसन्ध्ययानातिनानिषि- 
दतिथिष॒नाझाचिनजग्धभषजाोनाप्रणीतसङ्ह्पोनानुपस्थितपर- 
हषानाभक्तवान्‌ नात्यरितोनविषमस्थानमूत्राद्चारपीडितोन 
असव्यायामोपवासङमामिहतानाऽरहसिव्यवायगच्छेत्‌ ॥२६॥ 
दांतोंसि कुचे विना न खाय । शरीरको टेढा करके छींकना,खाना, सोना उचित 
1 । मळादिकके वेगको रोककर कोई कार्य न करे । वायु, अग्नि, जळ, चंद्रमा; 
सथ, आझण, शुरु, इनके सामने थूक, अपानबायुका त्याग, मलत्याग, सूत्र, यह 
न करे । मार्गम मळ मूत्र न करे । वहुत्त मनुष्योंमि भोजनके समय, जप होम, पठन, 
पाठन, वलि, तथा मंगलकार्यमें थूक ओर नाककी मेलको न त्यागे । खीको 
बहुत अपमानित न करे ओर उसका अत्यंत दिश्वास भी न करे तथा-अपनी गुप्त 
वातेंको भी खसे प्रगट न करे और कुछ अपने कारोवारकी मालिक भी न बनावे। 
ऐसे ही रजस्वला, रोगिणी, अशुद्ध अश्रेष्ठा, इरूपा, खेटे आचारवाली, झुबुद्धिनी 
बिना इच्छावाळी, दूसरे पुरुषकी इच्छावाली, परी, इनसे मेथुन न करे । खीकी 
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योनिसे विना अयोनिमथुन न करे । चत्य, चखर (देवालय मदिर आदि),चौराहा 
उपवन, इमशान, वघस्थान, जल, आंषधीदेनेक स्थान, द्विजस्थान, यरुस्थान, 
दवेवमादिर, इन स्थानाम भी खागमन न करे । दोनों संघ्याआमं एकादशी आदि 
निषिद्ध तिथिम,अपवित्र अवस्थामे,ओपधी खाकर,विना निश्चय किये,विना कामे” 

[ प्रगटदुए, भूखे, बहुत भोजन करके विषमरीतिस,मलमून्रक वेगम, थकाइआ, | 
व्यायाम करके, त्रत करके, ,आलस्प युक्त भी भेथून न करे । एकांत स्थानके 
वेना भा स्रा्तग न कर ॥ २६ ॥ 

अध्ययनकाळके नियम | 


नसतोनगुरुन्परिवदेत्‌ । नाशाचिरामिचारकमचेत्यप॒ञ्यपजा- 
व्ययनसभिनिवत्तयेत्‌। नविद्युत्स्वनात्तेत्रीपुनाथ्युदितासुदिक्ष 
नासिसंएुवेन भूमिकस्पेनमहोत्सवेनारकापातेनमहायहोपगस- 
चेनएचन्द्रायांतियोसन्ध्ययोनसुखाह्रो नावपतितंनातिमाऽ 
नतान्तेनविस्वरनानवस्थितपदंनातिहुतनविलम्तितंनातिछ्की- 
चनात्युञ्चैनीतिनीचेः स्वरेरध्ययनमभ्यसत्‌ । नातिसम- 
येदुद्यात्‌ । ननियमसिन्द्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रेष्ठ महात्मा ओकी और गुरुजनोकी निन्दा न केर । बिना शुद्ध हुए मंच तेत्र, 
देवमंदिर पीपल आदिका पूजन, पूज्योंका पूजन, विद्याव्ययन, न करे । अकाल 
विद्यात होनेपर, दिग्दाह होनेपर भूकंप होनेपर, बडे उत्साइमं, उर्कापातके 
समय, सूर्य चद्रके ग्रहणम, अमाबस्याको, दोना संध्याआम, ऐसे ही गुरुसुसते 
1स्वाय, अन्यत्त माचात, वहुत जारसे, खराव स्वरस, पदोको ताड फाड कर वत 
जल्दा २, बहुत दरम, बहुत दुर्वलतासे,वहुत ऊचे स्वरसे, बहुत नांचे स्वरस, अध्य 
पन न कर। पढनकं समयका व्यथ न खोवे । पढनेके नियमको न\वगाड॥ २७१! 
अन्य नियम । 
न नक्तनादशेचरेत्‌ | नसन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययनस्रीखप्तसेत्री 
स्यात्‌ । नवाळवृळळुञ्धसू्खेक्किष्क्ठावेःलहसख्यंकुय्यात्‌ । न 
संययतवेश्याप्सइरुचेःस्यात।नगद्येविवणयात्‌ ।नकाञचिदव- 
जानोयात्‌ । नाहमानीस्यात्‌ । नदक्षोनादाक्षेणोनासयको 
नदाक्षिणानपारेवदेत्‌। नगवां दण्डसद्यच्छेत्‌ । नवृद्धाननग- 
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` रुच्नगणानूननृपानवाधिक्षिपत्‌नचातिब्नयात्‌ ॥ नबान्धवानुर- ` ` 
` कङ्च्छ्राइताययुद्यज्ञानूबाहिःकुय्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
रात्रिके समय और खराव स्थानमें न फिरे । संध्याके समय भोजन, अध्ययन; 
मैथुन, और शयन, न करे । वाळक, अतिवृद्ध,लोभी, सूखे, रोगी, और नपुंसकोसे 
सित्रता न करे। मद्यपान,जूआ और वेश्याअमिं कभी रुचि न करे।धरकी गुप्त वार्ते 
किसीसे न कहे।किसीका भी अपमान न करे।अहंकार (में बडो हूँ वा वडा गुणी हूँ) 
न करे | चतुराई राहेत, सूम, तया किसीको दोष लगानेवाला न होवे । ब्राह्मण 
आद्काको निदा न करे । गौ आपर डंडा न चलावे । वृद्धपुरुषा, गुरुजने, वहुत 
दलाला तथा राजाओंकी निंदा आदि न करे । न इनके सामने वहुत वोले । 
अपेन वांधवोको अपने प्रेमियाको आपत्तिम सहायता करनेवालोको, अपने रहस्य 
जाननेवालाको, न छोडे ॥ २८॥ 
डि विशेष उपयोगी नियम । 
नाघोरानात्याच्छूतसत्त्वःस्यात्‌। नाभृतभृत्योनविश्रव्धास्वज्ञ- 
ने [a ९ क _ ~ ~ 
नोनेकःसुखी । नदुःखशीळाचारोपचारोनसर्वविश्रम्भी ।नस- 
वाँसिझंकी । नसवेकालविचारी ॥ नकार्य्यकाळमातिपातयेत्‌। 
नापरीक्षितमाभिनिविरोत्‌ । नेन्द्रियवशगःस्यात्‌॥ २९॥ 
चेर्यरहित ओर वडा साखिक न वने। नोकरोंकी नोकरी न रक्‍्खे । आदेमियांहे . 
विश्वासरहित भी न वने । कुटुंबके विना अकेला ही सुख न भोगे । ओर दूसरोंको 
दुःख मिळनेवाला आचरण न केरे। सभीका विश्वास भी न करे । प्रत्येक मनुष्यके 
झूठा दोनेका भ्रम भी न करे । सदा सोचता भी न रहे । कामके:समयको व्यर्थ नष्ट 
न करे । विना जाने कार्यम प्रवेश न करे । इंद्रियाके वशर्म न होजाय ॥ २९ ॥ 
 नचञ्चलमनोश्रामयत्‌। नबुद्धीन्द्रयाणामातभारसादध्याता ` 
नवा।तदाघसूत्रीस्यात्‌ । नक्राथहषावनुावदध्यात्‌। नशाकस- 
दावेशत्‌ । नसिद्धावात्सुक्यगच्छन्नासदा दन्यसाप्रक्ातेमभी- 
द्णस्मरत्‌ । हतप्रभावानश्चितःस्यात्‌ । हेत्वारभाचत्य। नकू- 


तासेत्याश्वसेत्‌ ॥ नवायजह्यात्‌ । नापवादमनुस्मरत्‌॥ ३०॥ 
मन स्वयं ही चचल होताह इसको आर भी भ्रमित न करे अथात मनको टिकात्‌ 
कर स्क्खे । बाद ओर इंद्रियांपर बहुत भार न दे अर्थात्‌ जिससे रोग होजाय इतना 
काम न लेय । कामको वइत देरमे करनेवाला न होय । क्रोध ओर इषाको बढने न 
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दे । शोकातुर न वनारहे। कार्य सिद्ध होनेस अत्यत प्रसन्न न होय 1 कायके न 

हानेस आति दीनता भी न प्रगट करे। अपने जन्म कर्म आदिका संदेव स्मरण खखे। 

जिस कार्यका आरंभ करे उसके फल ( नतीजे ) को पहले सोचलेवे । उन्नतिक देतु- 

आंको नित्य आरंभ करतारहे ।. अपने आपको कभी कृतकृत्य न समझे '। अपने 

पराक्रमको न छोड़े । किसीने अपमान कियाहो तो, उसको याद्‌ न करे ॥ ३०४ 
हवनादिके नियम । 

४. Lan २०७ 3 ळं नः 
नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसषपेराग्रज्ञूहयात्‌ । आत्मान- 
साशीभिराशासानः॥ अग्निमेंनापगच्छेच्छरीरात्‌ । वायुसेंप्रा- 

~ च “~^ CA ७ 
णानादघातु । विष्णमेवठमादधातु । इन्ट्रामवाय्याशिवामा 
घाविशास्त्वापः ॥ आपोहिषत्यपःस्पुशेत्‌ ॥ द्विःपरिमजेदोछो 
पदेचाअ्युक्ष्यमधिखानिचोपस्पृशेत्‌ । अद्धिरात्मानेहृदयोशी- 
रश्चत्रहचथ्यज्ञानदानमेत्रीकारुण्यहर्षापेक्षाप्रशमपरश्चस्या- 
दिति ॥ ३१ ॥ 
शुद्ध पवित्र हकर वी, चावल, तिल, कुशा, ससा इनको अग्निम हवन करे । होम » 

करनके पीळ अपनेको इस प्रकार आइझीवांद दे आग्ने हमारे शरीरमंसे मत जाय, 
वायु इमार प्राणॉकी रक्षा करे, विष्णु हमारे गरीरम वळ दे । इंद्र हमारे वीर्यको 
' वढावे । झुभकारक जल हमारे शरीरम प्रवेश करे । इस प्रकार कहके आपोहिष्ठा- 
मयाभुवः इत्यादि मैत्रासे अपने शरीरको छीटे दे। दा वार दोटाको दोना पावको 
ऊपरके सव द्वाराको जलसे छींटे देकर मस्तक और आकाशको छोटे दे। जलसे 
दारीर, हृदय, मस्तक प्रोक्षण करे । बरह्मच, ज्ञान, दान, मंत्री, कृपा, तथा आने” 
दको चार आर झांतावेत्तरह ॥ ३१॥ 
अधघ्यायका संक्षिप्त वर्णन । 


अत्र ज्छाकाः । 
पञ्चप्वकसुदिष्टंमनाहेतुचतुष्टयम। इन्ट्रियोपक्रमेऽध्यायेसद्‌- 
वृत्तमखिलेनच॥ ३२॥ स्वस्थवृत्तयथोदिष्टंयःसम्यगनुतिष्टति । 
ससमाःशतमव्याधिरायुपानवियुञ्यते ॥ ३३ ॥ नुलोकमापृर- 
यतेवशसासाधुसम्मतः । घमोथोचेतिभृतानांवन्धतामुपग- 
च्छति ॥ ३४ ॥ परान्सुक्रतिनो लोकान्पुण्यकर्मा प्रपद्यतते ॥ 
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, . तस्मादवृत्तमन्ठेयमिदंसर्वेणतवेदा ॥ ३५ ॥ यच्चान्यदपिकि- 
डर पथ्वत्स्यादनुक्तासहपाजतस । वत्ततदापचान्रयःसदवास्थतस” 
न्यत ॥ ३६ | 
इति स्वस्थवृत्तचतुष्कः ॥ अशिवेशकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्छृते 
इन्द्रियोपक्रमणीयो5ष्टमोध्याय: ॥८॥ 
अद अध्यायका उपसंहार करतेहेइस इन्द्रियोपक्रमणीय अध्यायमें-पांच पंचक 
सन, हेतुचतुश्य, संपूर्ण सदूवृत्त, स्वास्थ्यरक्षा, भळेप्रकार कहेगयेहे । इनका जो 
मनुष्य अनुसरण करेगा वह रोगरहित, शतायु,साधुसम्मत, यशस्वी-प्रनुष्यकोककों 
अपनी शोमासे पारेपूर्ण करनेवाला होगा । सव लोग उसको धर्मात्मा कहकर उससे 
मित्रभाव करेंगे । वह पुण्यकर्मा सब मनुष्योंसे उत्तमलोकोंको प्राप्त होताहेइसलिये 
यह सद्वृत्त सवको ही अहण करना चाहिये । जो इस अध्यायमें कहनेसे रहेहुए सदा” 
चरण हों महात्मा अत्रियज्ञोन उनकी भी प्रशसा की हे ॥ ३२-३६ ॥ 
डात भसहापचरकधप्रणीतायुवद्साइताया पाटयाळाराज्यान्तयतटकसाळाचत्रासवद्यन् 
पृश्चानन चद्यरत्न प० रामप्रसादवद्यापाऱ्यायतरिरचितप्रसादन्याख्यभाषाटीकाया- 
मिद्वियोपक्रमणीयो नामाष्टमोध्यायः ॥ ८॥ 


| नवमोऽध्यायः । 

“42545 
अथातःखुड्डाकचतुष्पादमध्यायंव्याख्यास्यासः | 
इतिहस्माहभगवानात्रेयः ॥ 

अव हम खुड्डाक चतुष्पाद नामके अध्यायका व्याख्यान करेगे । रशा भगवाच 


सात्रयजी कहनेलगे । 
चिकित्साकं चार पाद्‌ । 


भिषगद्रव्याण्युपस्थातारोगीपादचतुष्टयम्‌ । 
गणवत्कारणंज्ञयंविकारञ्यपदांतये ॥ १ ॥ 
दच, आषधा, पारंचारक, आर रोगी यह तचाकत्साक चार पाद्‌ ह याद्‌ यह 
चारों यथोचित ग्रुणोंवाले हों तो रोगोंकी शांति अवश्य होजातीहे ॥ १ ॥ 
विकार आर स्वास्थ्यका लक्षण । 
त्‌ ष्र 2” त । 
लकाराधातवपम्थसास्पञरकातरुच्यत | ` षष 
सुखसंज्ञकमारोग्यंविकाराडु खमेवच ॥ 0) 
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१६ गुणाम वेयको प्रधानता । 
कारणंषोडशगणंसिद्धांपादचतष्टयम्‌ । 
वज्ञाताशासतायाक्तापचानाभषगन्रत ॥ < ॥ 

वैद्य आदि चार पादाका जो चतुष्टय हे अर्थात्‌ सोलह गुण सम्पन्न होनेसे रोगी 
आरोग्य होताहे । इन सबमें ज्ञाता, उपदेश करता, ओषधि आदिके क्रमको बताकर 
आरोग्यकारक पथपर चलानेवाला हनिसे वेद्य प्रधान होताहे ॥ ८ ॥ 
पक्ता।हिकारणपक्तृयथापात्रेन्धनानलाः विजतावजयभामश्च- 
सःप्रहरणानिच॥ ९ ॥ आतुरादरतथासिद्धोपादाःकारणसं- 
ज्ञिताः । चैद्यस्यातञ्चिकित्सायांप्रधानंकारणंभिषक्‌ ॥ १० ॥_ 
जसे भोजन वनानेमें वर्तन, लकडी,अग्नि आदि अन्य पाकके कारण होनेपर भीं 
वनानेवाला ही मुख्य मानाजाताहे । ओर विजयमें-भूमि, सेना, अस्र शत्र आदि 
विञयके कारण होदेहुए भी सेनापति ही मुख्य माना जाता हे । ऐसे ही आरोग्य 
करनेम रोगी, परिचारक, आषध, इनके कारण होनेपर भी वैद्यको ही प्रधान 
- कारण समझना चाहिये ॥ ९॥ १० ॥ 
मुदण्डचक्सूत्राद्याःकुम्भकाराहतेयथा । नावहन्तिगुणंवेद्या- 
हतेपादत्रयंतथा ॥ ११ ॥ 
जसे घट आदि मट्टीका पात्र बनात समय मट्टी, दंड, चक्र, सूतका डोरा आदि 
तिहुए भी कुम्हारके विना घडा नहीं वनासकते । ऐसेही वेद्यके विना सेवक, 
अंविध, रोगी, आरोग्यता प्राप्त नहीं करसकते ॥ ११॥ 
रोगोंम बैधको कारणता । 
गन्धवपरवन्नाशंयडिकाराःसुदारुणाः । यान्तियच्चेतरेवृद्धिमा- 
शूपाय-तीक्षेण॥ १२ ` सतिपादत्रयज्ञाज्ञा भेषजावत्रकार- 
णस्‌ । वरमात्माहताज्गननाचाकेत्साघवाचता ॥ १३ ॥ 

(गी, ओपध, ओर परिचारक, यह चोक्षेत्साके तीन पाद होतेहुए भी इन्द्रजालक 
समान जो रोग झीध निवृत्त होजाताहे अथवा ठीक उपाय न होनेसे बढजाताह इसम 
भी सर्वज्ञ अथवा अज्ञ बैद्यको ही कारण मानना चाहिये अथात्‌ अन्य पादजय 
होनेपर भी वैद्य अच्छा हानेसे रोगका नाश आर वेयके सूख हानेसे रोगकां वाढ 
होतीहे । इसीसे कहतेद कि अपने आप मरजाना अच्छा है परन्तु मूल चावत्ला 
कराना अच्छा नही ॥ १२॥ १३ ॥ उ 
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हाथमें होनेसे दोषकारक ( दुःखदायक ) होताहे । जळ उत्तम पात्रम शुद्ध ओर उत्तम 
होताहे, मलिन पात्रमे निंदनीय होताहे अथवा याँ कहिये नीममें जानेसे कडुआ और 
इक्षुभ मीठा होताहे इसी प्रकार शास्त्र भी बुद्धिके आधार पर है । इसलिये वैयको 
.. निर्मळ ( उत्तम ) बुद्धिकी आवश्यकता है ॥ १८ ॥ 
वैद्यके षड्गुण। 
7९. €- hee ७ ८ ~~ 
विद्यावितकोंविज्ञानस्सृतिस्तत्परताक्रिया । 
यस्येतेषड्गुणास्तस्यनसाध्यमातिवत्तते ॥ १९ ॥ 
जिस पेयमें-विद्या, युक्ति, विज्ञान, स्सति; तत्परता ( दत्ताचेत्तता ) ओर 
क्रियाकुशळ होना, यह छः गुण विद्यमान हैं उस वैद्यको कोई भी रोग असाध्य 
न्हा होता ॥ १९॥ 
वेद्यकी निष्पात्ति । 
विद्यामतिः कमेदष्टिरभ्यासःसिद्धिराश्रयः । 
वद्यावदाभोनेष्पत्ताबलमरेक्मप्यद्‌ः ॥ २० ॥ 
विद्या, वृद्धि, वेद्यकायेम बहुत राष्टि, अभ्यास, सिद्धि, आश्रय, इनमस एक एक 
गुण पूर्ण होना भी वैद्यशव्दकी निष्पात्तेके लिये हो सकताहै यदि संपूण अर्थात्‌ छ; 
गुण हों तो फिर कहना ही क्या है अर्थात्‌ बहुत ही अच्छा है ॥ २० ॥ 
सुखदाता वेयके लक्षण । 
यस्यत्वेतेगणाःसर्वेसन्तिवद्यादयःशुभाः | 
सवैद्यशाब्दंसद्भतमहनघ्राणेसखप्रदः ॥ २१॥ 
निस वैद्यमें यह सब गुण हैं बही बैद्य समानके याग्य ओर सबको सुख देनेवाला 
होताहे ॥ २१॥ 
| दोषासे वचनेका उपाय । 
शास्रञ्योतिःप्रकाइार्थदशनंबाद्धिरात्मनः 
ताभ्यांभिषकूसुयृक्ताभ्याचिकित्सन्नापराध्याति ॥ २२ ॥ 
शाख सूर्यकी समान सब वस्तुओं भोर रोग द्रव्यादेकामें प्रकाशकारक है 
और इसके प्रकाशमे नेत्राकी समान सब वस्तुआंको देखनवाळी अपनी बुद्धि हे । 
इसलिये जो वैद्य शाख ओर बुद्धिके सयोगसे अथात्‌ शार ओर बुद्धे इन दोनोंको 
मिलाकर काम लेतांहे वह चिकित्सा करनेमें ' दोषका भागी नहीं होता अर्थात्‌ 
यझको परापत हात्ताह ॥ २२ ॥ 
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दशमोऽध्यायः । 
अथातोमहाचतुप्पादमध्यायंव्याख्यास्यासः । 
इतिहर्माह भगवानात्रेयः ॥ 


अब हम महाचतुष्पाद नामक अध्यायको व्याख्या करतेह्‌ । ऐसा अजेय मग”- 
वान्‌ कहने लगे । 


औषधसे आरोग्यलाभ। 
चतुष्पादंषोडशकलमभेषजमितिमिषजोभाषन्ते । यदुक्तपूर्वा- 
ध्यायेषोडशगणमितितद्गेषजम्‌। य॒क्तियक्तमलमारोग्यायेति 
सगवान्पुनरवसुरात्रेयः १॥ 
वेद्य जन घोडशकलासंपन्न चतुष्पादको ही औषध अथात्‌ चिकित्सा मानतेहैँ । 
सो षोडशगुणसपन्न चिकित्सा इससे पहले अध्यायमे कह आए हैं, वह युक्तियुक्त 


चिकित्सा आरोग्यताप्राप्तिक लिये बहुत है ऐसा भगवान्‌ पुनवेसुजीने कथन 
किया ॥ १ ॥ 


उक्तविषय में मेत्रयका प्रातिवाद । 

नेतिसेत्रयःकिकारणंरऱ्यन्तेद्यातराःकरेचिदपकरणवन्तश्वपार- 

चारकसलस्पन्ञाश्चात्सवन्तश्चकशळश्चासप्रार भरचाएताःसस- 

Tच्ठमानारतथायत्ठाश्चापराञ्रयमाणारतर्प्राळू्षजसाकाञचच- 

तकर भवात ॥ १ ॥ 

सुनकर मैत्रेयजी कहनेलगे ऐसा नहीं होता क्याके हमने देखादे कि बहुतसे 

रोगी तो योग्य ओषध, उत्तम सेवक, बुद्धिमान, ओर कुशल वेचकी चिर्कत्सा- 
द्वारा आरोग्य ( तंदुरुस्त ) होजातेहे । ओर बहुतसे सर्वेग्रुणयुक्त औषधादि होने 


पर ओर योग्य चिकित्सकसे चिकित्सा किये जाने पर भी मृत्युको प्राप्त होतेह ।. 
इसमें क्या कारण है कि उसी प्रकार चिकित्सा करनेसे बहुतसे लोग आरोग्य होजा- 


३, ३. % 


तह आर उसी प्रकारका चिकित्सास वहत्तसे सत्युवश होतेहे । इसाल्ये जानपडताह 
के मछुष्यका जावन मरण. दुवाधान इ आषध आदिसे कुछ नहीं होता ॥ २॥ 


र १०८) चरकसहिता-मा० टा०। 


इष्टान्त 1 
तथथा-अश्रेसरसिचप्रसिक्तमल्पप्त दकम्‌, नयास्यन्दमाना- 
यांपाँगाधानेपांहामएिप्रकीणइति । तथापरेऱ्यन्तेअनुपकर- 
णाश्रापरिचारिकाश्चानात्मवन्तश्चाकरशठश्चाभपाग्भरच्ञाएताः 
समुत्तिष्ठमानाः । तथायुक्तात्रियमाणाश्चापरेयतश्चप्रतिकुवन्‌ . 
सिळ्भयातिप्रातिकु्वनात्रियतेअप्रातिकुवनाग्रेयतेतताश्रिन्त्यतेभेष- 
जमसेपजनाविशिष्टमितिमेत्रेयः ॥ ३ ॥ 

उसको इसतरहते समाश्षये कि जेते एक बडे भारी गढेम अथवा तालावमें जलकी 
एजी डालदेना अथवा किसी वहतीहुई नदी या रेतके वडे भारी ढेर पर एक वाळू 
रेतकी मृद्दी वखेरदेना किती गणनाम नही होती । इसी प्रकार असंख्य प्राणियोंके 
रणम एक दा का अच्छा ह जाना भी केस गणनाम ह । आर देखनेम भा 
आता दे कि वहुतपे रोगा याग्य पारचारकके विना, उत्तम आषचाद्‌ न हानपर, 
खोटे स्वभावक हानेपर, आर अयोग्य वेयस अथवा पेना हा पचस आराग्य होजा- 
। एव याग्य चतुष्पादी चाकेतास भा अनक २ प्राणा मरजातिरे । काइ यत्न 

न करनस मरजातह वस, जव यत्न करनेपर भा मरजातह आरावना यल भा आराग्य 


दाजातरह ता चिकित्सा करना और न करना एकसा हा प्रतत हाताह । इस प्रकार 
भत्रयजाने कहा ॥ 


उक्त विषयमं आत्रेयका खण्डन । 

सिथ्याचिन्त्यतइत्यात्रेयःकिकारणयेद्यातुराःपोडशगुणसमादे- 
तेनानेनभेपजेनोपपयमानाइइत्युक्तं तदनुपपन्ननाहिभेषजसाध्या- 
नांव्याधीनांभेषजमकारणंभवति। येपुनरातुरा:केत्रला-्गेषजा- 
रतेससुनिष्टन्तेनतेषांसम्प्र्णभेपजापपा दनायसमुरथानविरो- 
पोऽस्तियथादिपतितंपुरुपंसमर्थसृत्वानायात्यापयन्‌परुपोचल- 

सस्यापादध्यात्‌ । साक्षिषतरमपरिङ्किष्टएवोनिषत्तत्सम्पर्ण - 
भेपजञापलम्भादानृराीयचाठ्राःकेवळाड्गपजादपिस्रियन्तेन- 
च सवण्वतभषजोपपन्नाःसमनिष्टेरननादिसवेद्याधयोभव- 
न्त्युपाचसाध्याः ॥ 2॥ नवापायसाव्यानांव्याधीनामनपायेन 
[सादे रास्तन चासाध्यानांव्यार्धानाभिष जसमदाचो:स्तिनद्मळं 
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` ज्ञानवानभिषङ्मुसूषुमातुरमुत्यापायतुम्‌ । परीक्ष्यकारिणोहि 


कुशलाभवन्तिं । यथाहियोगज्ञान्यासंनित्यइष्वासोधनरादा- 
येषुमपास्यननातिविप्रकृष्टमहतिकार्येनापबाधो भवाति। सम्पा- 
दर्यातिचष्टकाय्येम | तथाभिषक्स्वगणसम्पन्नउपकरणवान्वी- 
क्ष्यकमारस्भमाणःसाध्यरोगमनपराधःसम्पादयत्येवातुरमारो- 
ग्येणनतस्मान्ननेषजमभेषजनाविरशीष्टेमवाति ॥ ५॥ 


यह सुनकर आत्रेय कहनेलगे हे मेत्रेय ! यह शंका करना आपका वृथा हे: । 
क्या कारण हे जो षाडश गुण संपन्न चिकित्सासे रोगी मरजातेह ओर आरोग्य 
होजावहें आप ऐसा कहेतेहे जो रोग भेषजसाध्य है उसमें षाडशगुणयुक्त चिकित्सा 
की हुई कमी निष्फल नहीं जाती।ओर जो कहतेहो विना चिकित्सासे ही रोगी अच्छे 
होते देखेंह उनके रोगर्म विशषतासे संपूर्ण चिकित्साको आवश्यकता नहीँ उनके 
अल्पदोषवाली व्याधि स्वयं भी परिपाकको प्राप्त हो शांत होजातीहे । जेते कोई 
नुष्य गिरपडा हो वह अपने आप उठनेको तेयार है परंतु दूसरेका दिया सहारा: 
मिलनेसे वह और भी सुखपूर्वक उठ जाताहे । और दूसरेके सहारेसे उठनेका वळ 
प्राप्त हानेसे विना कष्ट खडा होताहे । ऐसाही साध्य रागामें ओषर्धाके प्रयोगसे 
रोगी शीघ्र आरोग्य होजातेहे । आर जो ओषर्धकि प्रयोगस रोगी शीघ्र आरोग्य 
होजातेहे । ओर जो ओषध सेवन करनेपर भी मरजातह सो संपूर्ण रोग भेषजसाध्य 
नहीं होते अर्थात्‌ असाध्य रोग आषधसे साध्य नही है ॥ ४ ॥ ओर जो रोगः 
चिकैत्सा करनेसे दूर होतेहे वह चिकित्साके बिना कांत होही नही सकत । एसे 
ही असाध्य रोग संपूण यर्लोसे भी साध्य नही होते । ओर मरणोन्सुख रोगीको 
ज्ञानवान्‌ वेद्य भी आरोग्य नहीं कर सकता । इसलिये, साध्य, असाध्य, कष्टसा- 
ध्यकी परीक्षा करके चिकित्सा करनवाले कुशल वेद्य निदानद्वारा रोगको जानकर 
चिकित्सा करनेसे व्याधिको जीतढेतेदैँ । जेसे वाण चढानेम चतुर तथा नित्यका 
अभ्यासवाला धनुषधारी सामने आयेहुए वडे शरीरवालेको वाण मारकर विद्ध कर- 
ताहुआ आप उस बडे बल्वालेसे अवाध्य रहताहे। ओर अपने इच्छित कायको 
सिद्ध करलेताहे । ही योग्य वेद्य भी अपने गुणांके बलसे ओर उपकरण 
(.ओषधादि ) के वलसे विचारपूर्वक चिकित्सा करताहुआ साध्य और कष्टसाध्य 


रोगोमे निर्वेश्नतासे रोगियोकी आरोग्य कर ठेताद । इसलिय चिकित्सा करनाः 
आर न करना वरावर नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 


सत्रस्थान-अ० १०: (१११), 


hn जिळ, जळ 


साध्यासाध्यरोगोंके भेद । 
' सुखसाध्यमतसाध्यक्कच्छसाध्यमथाप्च । 
द्विविषयाप्यताध्य॑स्याद्याप्यंयदनपक्रमस ॥ १०॥ 
साध्य व्याधियें दो प्रकारकी होतीहें एक साध्य और कृच्छ्साध्य । ऐसे ही 
असाध्य भी दो प्रकारकी होतीहें जैसे याप्य और अचिकित्स्य ॥ १० ॥ 
साध्यके अन्य भेद । 
साध्यानांत्रिविधश्चाल्पमध्यमोत्कष्टतांधति । 
| विकल्पोनत्वसाध्यानांनियतानांविकल्पना ॥ ११॥ | 
` साध्य रोगोंके ओर भी तीन भेद कहेहें जेसे अल्प मध्य, उत्कृष्ट, परंतु असाध्य 
रोगके भेद नहीं यह प्राणनाशक होताहे । ओर जो चिकित्सायोग्य हैं उनमें भेद 
अवश्य होताहे ॥ ११ ॥ 


सुखसाध्यके लक्षण । 
हेतवःपूर्वरूपाणिरूपाण्यल्पानियस्यच । नचतुल्यगुणोदृष्यो 
न दोषःप्रकृतिभवेत्‌ ॥ १२ ॥ नचकालगुणस्तुल्योनदोषो 
दुरुपक्रमः । गतिरेकानवत्वश्वरोगस्थोपद्रवोनच ॥ १३॥ 
दोषश्चैकःसमुत्पत्तोदेहःसवोंषधक्षमः । चतुष्पादोपपात्तिश्व सु- 
खसाध्यस्यलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ | 


ON 


( सुखसाध्यके लक्षण ) जिस व्याधिक हेतु ( रागात्पादक कारण ) आर पूव 
रूप, तथा रूप यह सव अल्पहां ओर दूष्य, देश, प्रकृति, काळ, इनके साथ रोगकी 
साम्यता न होय । ओर रोग दुरुपक्रम न हो अर्थात्‌ यत्न करनेयोग्य हो। ओर रोग 
एकही गतिवाला हो तथा जो रोग नवीन हो ओर उपद्रवरहित हो जो एक दोषसे ही 
उत्पन्न हुआहो । जिस रोगीकी देह सव तरहसे चिकित्साक्रम सहन करसकतीहो ९ 
तथा चिकित्सके चारों पाद संपन्न हाँ । यह जिस रोगमे होय वह सुखसाध्य 
जानो ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ 


कुच्छसाध्यके लक्षण । 
निमित्तपवरूपाणारूपाणामध्यमे बले । कालप्रकातदुष्टानां 
सामान्योऽन्यतमस्यच ॥ १५॥ गर्भिणीवृद्वालानोनास्युपद्र- _ 
चपीडितम्‌। शस्रक्षाराभिक्कत्यानासनवंक्रच्छ्दोषजम्‌ ॥ १६ ॥ . 


सूत्रस्थान-अ०-९१; ` ( ११३३ 


ज्ञोयःसस्यक प्रतिपत्तिमान्‌ । नससेत्रथतुल्यानांमिथ्यावाडे 


प्रकल्पयेत्‌ । इति ॥ २३ ॥ 
मतिमान्‌ योग्य वेयका चाहिये कि इस प्रकार पहले रोगाकी परीक्षा करके याद 
रोग साध्य प्रतीत हों तो उनका यत्न आरंभ करे । जो वैद्य.. साध्य ओर असाध्य 
रोगोंको अच्छी तरहसे जानताहे जो लक्षणद्वारा रोग जानकर चिकित्सा करताहे जों 
गुण ओर सामग्रीयुक्त है वह चिंकित्सासे साध्य रोगीको आरोग्य कर सकताहे हैं 
मैत्रेय ! उसकी चिकित्तामें आपको मिथ्याशंका करना उचित नहीं ॥२२॥२३॥ 
` अध्यायका सं्षिप्तवर्णन । 
- तत्रश्छोको । इहोषधपादगणाःप्रभावोभेषजाश्रयः आत्रेय- 
सेत्रेयमतीमतिद्वैविध्यानेश्चयः ॥ २४ ॥ चतुविधविकृहपाश्च 
व्याधयःस्वस्वलक्षणाः | उक्तामहाचतुष्पादेयेष्वायत्ताभिषग- 
'जितामेति ॥ २५ ॥. A 
` - अंञ्चीत्यादि ॥ महाचतुष्पादाध्यांयः्समाप्तः ॥ 
इस महाचतुष्पांदं अध्यायम-औषध, पादगुण, ओर ओषधका प्रभाव तथा 
आत्रेय ओर भेत्रयभीकां पक्ष प्रतिपक्ष और मतमेद तथा उनका निश्चय और व्याविकें 
चार भेद, तथा व्याधियें ओर उनके, लक्षण, कथन किये गयेहे जिस पेद्यको इस 
महाचदुष्पादका ज्ञान है वह ओषधि द्वारा रोगोंको जीत सक्रताहै ॥२४।२५॥ 


इति श्रीमहार्षिचरकप्रणीतायुर्वेदीयसंहितायां पटियालाराञ्यान्तयतटकसालतिवासिवैद्यः 
` पञ्चानन वेद्यरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविराचितप्रसाद्न्याख्यभाषाटाकाया ` 
ˆ महाचतुष्पादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 
® ‘ES Ce 
अथातस्तिसरेषणायमध्यायवंयाख्यास्यांम इतिहर्माहभग- 
वानात्रेयः ॥ 
अब हम तिंलेषणीय (तान एषणावाढ ) अध्यायका व्याख्या. करतेह, -एसा 
आत्रेय भगवान कहनेलगे । 


€ ११४) चरकसोहिता-भा० टी० ) 
एषणाओका निर्देश । छ 
किक रे ha ~ 
इहखलुपुरुपणानुपहतसत्त्ववाद्धिपोरुपपराक्रमेणहितमिहचा- 
मुप्मिश्रलोकेसमनुपश्यतातिस्रएषणा: पय्येष्ठव्याभर्वन्त १॥ 
इस ससारम मन, बुद्धि, पुरुषार्थ ओर पराक्रमवाले पुरुषको इस लोक और 
परलोकके मुखकी इच्छा करतेहुए तीन प्रकारकी एषणा अर्थात्‌ चाहनाएं प्राप्त 
करनी योग्य हे ॥ १॥ 
एषणा आका वर्णन । 
द्यथा। प्राणपणाधनपणापरलोकेपणेतिआसान्तखल्वेषणा- 
नांप्राणपणांतावत्पृवतरमापद्येतकस्मातृप्राणपरित्यागोहिसवे- 
त्यागः तस्थानुपालनंस्वस्थस्यस्वस्थवृत्तिरातुरस्पविकारप्रश- 
मने$प्रमादस्तदुभयमेतदुक्तवक्ष्यतेच । तद्यथोक्तमनुवतेमानः 
~ OO ३ 
पाणानुपालनादीधमायुरवाप्तोर्तीति । प्रथमेषणाव्याख्याता 
भवाति ॥ २॥ 
वह तीन एपणा यह हे । १ प्राणषणा, २ धनेषणा, ३ परलोकेषणा, इन तीन : 
एपणाआमं प्रणिषणा अर्थात्‌ प्राणरक्षामं यत्नवान्‌ होना सवते प्रथम कहाहे क्योंकि 
माणाक परित्याग होने पर ही सव वस्तुआंका परित्याग होजाताहे । इसीसे आरो 
ग्य पुरुपको अपनी आरोग्यता ( तन्डुरुस्ती ) की सावधानीसे रक्षा करना अत्या” 
वऱ्यक दे और रोगयुक्तको सर्वथा रोगको शांत करेनका उपाय करना चाहिये । 
बात करू भी चुकेई आर आगेको भी कहते कि जेते स्वार्थ्यरक्षाके लिये 
पहले कथन करचुकृर या कयन किये जायेगे उनके अनसार वतोव करते हुए प्राणाका 
पाटन करनेसे दीघोगु दोतारे । यह प्रथम एपणाका कथन किया गया ॥ २ ॥ 
वनका एषणा । 
अवाइतायाधनेपणामापद्यते । पाणभ्याह्यनन्तरधनमवपय्य- 


एव्यभवात । नह्यत पापातपापायार्तयदन्ुपकरणस्यदोघ- 


माउ :तस्मादपकरणानिपय्यंष्टयतेततत्रोपकरणोपायाननऱ्या- 
न्यास्यामः ॥ ३॥ 


सप गर 


क । घनंपणा अयात्‌ घनमात्तिके टिप यल करनेका फयन करतट क्याकि 
EER] 


१ अवतर चन्न आवश्यकता होतीदे।इस पापसे वरकरसंसारम कोट मी 


सुत्रस्थान-अ० .११. ९ ११५) 


ककरण 


डुःखदायक पाप नहीं कि आय तो दीर्घ होय परन्तु धन पास न होय । इसलिये 
जीवनका परम उपकरण आरोग्यंतास्ते अनन्तर घन हीताहे सो उस धनके पराप 
करनेके लिये. यलवान्‌ रहना चाहिये अब उस. धनमातके यलोको.. कथन 
_ करतेहें ॥ ३॥ 
1 4610 धनम्ासिके उपाय। 
वद्यथा। झषिपाइुपाल्यवा।णिज्यराजोपसेवादीति । यानिचा- 
न्यु न्य as ~ ~ 
. न्यान्यपिसतामविगर्हितानिकमाणिवृत्तिपु्िकराणिविद्यात्ता- 
ति ~ ९ ~ 
न्यारभेतकतुम्‌ । तथाकुर्वनवीधजीवितमनुवसतःपुरुषोभव- 
AN NN ७० 
ताति । डितीयाधनेषणाञ्याख्याताभवति ॥ ४ ॥ 
' नेसे सेती करना, पशुआंको पालना, वाणिज्य ( व्यापार आदि ) करना,राजसेवा 
अर्यात्‌ नोकरी आदि करना,तथा और भी ऐसे २ धनप्राप्तिके उपाय जिनके करनेसे 
श्रेष्ठ पुरुषोंमें निंदा और अपयश न होय” और धन तथा जीवनकी बृद्धि होय वेसेर 
यत्मोंको करे । ऐसा करनेसे मनुष्य भेष्ठतापूर्वक दीधजीवनका आनन्द प्राप्त कर- 
- सकताहे । यह दूसरी धनकी एषणाका काल या ॥४॥ 
म. _ परठोककी एषणामें विवाद । वि 
Re he =“ & ७ 
अथतृतीयांपरळोकेषणामापद्यतसंशयश्चात्रकथंभाविष्यामइ- 
तश्युतानवेतिकुतः पुनः संशयइतिउच्यतेसन्तिह्यङेप्रत्यक्षप- 
राःपरोक्षत्वात्पुनर्भेवस्यनास्तिक्यमाशिताःसन्तिचागमऽर- 
त्ययादेवपुनभंवमिच्छन्तिश्रतिभेदाञ्च । 
“'गातरंपितरञ्चेकेमन्यन्तेजन्मकारणम्‌ । स्वभावेपरनिर्माणं 
यहृच्छाञ्चापरेजनाः ॥? | 
इत्यतःसंशयः ॥किनुखल्वस्तिपुन्भवोनवेति ।तत्रबुद्धिमान्ा- 
स्तक्यर्बुद्धिजद्यातार्विचकित्साचाकस्मातप्रत्यक्षथल्पमनल्प- 
मप्रत्यक्षमस्तियदागमानुमानयुक्तिभिरुपलभ्यते ¦ येरेवताव- ` 
दिन्द्रिये;प्रत्यक्षमुपलभ्यतेतान्येवसन्तिचाप्रत्यक्षाणि ॥ ५ ॥ ` 
अब इसके उपरांत तीसरी परलोक एषणाको कहते । सो यहां यह संशयं होताहे 
एकि इस लोकसे पतित होनेपर अंथांद्‌ यह शरीर छोडने ह फिर कहीं भगट 
होंगे या नहीं, अथवा शरीरत्यागके भनेन्तर हम किसी रूपमें रहेंगे या श्रीरांरम शॉ 


सूत्रस्थान-अ० ११ ११७ ) 


उठाकर फिर चावलांके बडे ठेरमे, मिलादो तो फिर वह त्यक्षे नहीं होता । एक वस्तु 
इसेरेसे बढजाय तबभी प्रत्यक्ष नहीं: होता जैसे सूर्यके - प्रकाशसे तारागण- रहते हुए 
भी दिखाई नहीं देते ओर अत्यंत सूक्ष्म हेनेसे ( जैसे परमाणु ) भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता इसलिये यह कहदेना कि जो हमारी इंद्रियोसे प्रत्यक्ष हे वह ही हे और कुछ 
नही यह कहना, अप्रामाणिक बकवाद है श्रतिवाक्यसे तथा युक्तिसे भी पुनजन्मके 
'न होनम काई हेतु नहीं अर्थात्‌ पुनर्जन्म युक्ति ओर.शास्रसे सिद्ध है ॥ ६ ॥ ( यह 
प्रत्यक्षवादियोंका खंडन हो चुका ) । 


जन्मकारणपर विवाद । | 
आत्मामातुःपितुवायःसोपत्ययदिसञ्चरेत्‌। द्विविधसञ्चरेदात्मा ` 
सवोंवावयवेनवा ॥ ७ ॥ सवेश्चेत्सञ्चरेन्मातुः पितुर्वामरणं 
भवेत्‌ । निरन्तरनावयवःकश्चित्सूक्ष्मस्यचात्मनः ॥ ८ ॥ 
` बुद्धिमनश्चनिर्णीतिययवात्मातथेवते । येषाञ्चेषामतिस्तेषांयो 
निनोस्तिचतुविधा ॥ ९ ॥ 


अब यादे कहो कि माता और पिताका आत्मा ही पुत्र रूपसे पैदा होताहे या 
माता अथवा पिताके आत्मासे पुत्रका आत्मा उत्पन्न होताहे तो यह भी नहीं होस 
कता । क्याके माता या पिताका आत्मा दा प्रकारसे अपत्यरूपमें आसकता है या 
तो संपूण रूपसे, अथवा अंशविभाग अर्थात्‌ हिस्सेसे यादे कहो कि संपूण आत्मा 
ही अपत्य ( .संतान ) रूपसे संचार करताहे तो माता या पिताका संपूर्ण आत्मा 
पुत्रमें आनेसे माता या पिताका मृत्यु होजाना चाहिये । यादै कहो आत्माका 
कोई भाग संतानरूपसे पैदा होताहे तो यह भी नहीं होसकता । क्योंकि सूक्ष्म 
आत्माके विभाग नहीं होसकते । इसलिये यह कहना पकै कमांचीन पुनर्जन्म नहीं 
होता माता पितासेही .आत्माकी उत्पत्ति होतीहे-वृथा है ॥ यदि कहो कि माता 
पिता की बुद्धि, और मन संतान रूपसे पेटा होतेहे, यह कहना भी ठीक नहीं, 
क्याकि बुद्धि, मन भी आत्माके समान सूक्ष्म है ओर उनके भी विभाग नहीं होस- 
कते दूसरे यह भी वात हे जो माता पितासे ही सतानकी उत्पात्ते मानागे तो उनके 
मतर्म स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्धिज, यह चार भकारंकी.योनि नहीं होसकती 
क्योंकि वताओ स्वेदसे उत्पन्न होनेवालोंके और जमीनकी पानीयुक्त भाफसे पेदा- 
होनेवालोंके माता पिता कोन इ अर्थात्‌ कोइ नही॥७॥८॥९॥ . दीनिवाळाके माता पिता कोन हे अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ७॥८॥९॥, .. 


१ इन्द्रिय और अर्थके सन्निकषेसे व्यभिचार राहित निश्चयात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कइतेहें ६ 


ूत्रस्थान-अ० ११, (११९ ) 


गेगामी कुब॒ुद्धिकों त्यागकर श्रेष्ठबुद्धिरुप दीपकसे जैसा जो कुछ यथार्थ € ठीक 


२ ) हा उसकी परीक्षा करे अर्थात्‌ देखलेवे ॥ १४ ॥ 
सतअसतकी परीक्षा । 


द्विविधमेवखढुसरवसञ्चासञ्चतस्यचतुविधापर्राक्षा । 
आत्तोपदेराः प्रत्यक्षमनुमानंयुक्तिश्चति ॥ १५ ॥ 
सपुण जगतूम भला आर बुरा यह दा भद ति । सत्‌ सत्यको कहतेह आर 
असत्‌ झूठको कहतेहें। इन सत्‌ ओर असतके जाननेके लिये चार प्रकारकी परीक्षा 
है अथोत चार प्रमाणा द्वारा यावन्मात्रका सत्‌ ओर असत्‌ निर्णय होसकता हे । 
वह चार परीक्षा ( प्रमाण ) यह हे । १ आप्तोपदेर, २ प्रत्यक्ष, ३ अनुमान ओर 


४ युक्ति ॥ १५ ॥ 
आप्त तथा उनका उपदेश । 


आप्तास्तावत्‌ । 
रजस्तमोभ्यांनिसेक्तास्तपाज्ञानबळेनये । येषांत्रिकाळममळं 
ज्ञांनंमव्याहतंसदा ॥ १६॥ आत्ता:शिष्टविबुद्वास्ततेषांवाक्य- 
मसंशयम्‌। सत्यवक्ष्यन्तितेकस्मादसत्यंनी रजस्तमा॥ १७ ॥ 
अब पहले आप्तके लक्षण कहतहें । जिन महात्माओंका रजोगुण भोर तमोगुण 
तप तथा ज्ञानके बलसे नष्ट होगयाह और जो भूत, भविष्यत्‌, वतमान के जानने- 
बाल ति तथा ।जनका निमल ज्ञान कमा नष्ट नहीं दाता उन महात्माआंको आष 
शिष्ट ओर ज्ञानी कहतेहें इनके वाक्य निःसंदेह सत्य होतेहे क्योंकि, रज तमसे 
निर्धुक्त होनेके कारण यह असत्य वोंलतेही नहीं इस्ालिये इनके वाक्य ( आप्तोप- 


देश ) निःसन्देह सत्य माननीय हैं ॥ १६ ॥ १७॥ 
| | प्रत्यक्षका लक्षण । 


आत्मेन्द्रियमनोध्यानांसान्रिकषोखवत्तते । 
व्यक्तातदात्वेयाबादे'प्रत्यक्षंसानरुच्यते ॥ १८॥ 
आत्मा, इंद्रिय, मन ओर इंद्रियका विषय इन सवका सन्निकषे होनेसे जो 
निश्चयात्मक ज्ञान होताहे उसको प्रत्यक्ष कहते है ॥ १८ ॥ 
न अनुमानका लक्षण । 
ग्रत्यक्षपर्वत्रिविधंत्रिकाळश्चातमीयते । वाहेनिगढोधमेनमे- 
थुनगभदशनात्‌ ॥- १९ ॥ एंवव्यवस्यन्त्यर्तातर्बाजात्फलम- 


नागतम्‌! दष्टावाजात्फल जातमिहेवसद्शंबुधाः॥ २०॥ 


सूत्रस्थानः-अ० ११. ८ ८१२१} 


करना इया है । इन चार परीक्षाओअस ही सभाका परीक्षण होंजाताहि । ईन चार 
षराक्षाआ द्वारा हा सतू, असत आर पुनभव जानाजाता ह ॥ २३ ॥ 
३ भाप्तागामका लक्षण, फळ) | 

` तज्रातीगमस्तावदेदोयश्चान्यो/पिकश्चिद्देदाथादविपरीतःपरी-.. _ 
क्षकेःप्रणीतः. । शिषष्टानमतोलोकानघहधवत्तःशाख्रवादः : 
सचाप्तागमः । आत्तागमाद्पलभ्यते दानतपोयज्ञसत्याहिसा- 
ब्रह्मचय्याण्यभ्युदयनिःभ्रयस्कराणीति । नचानातिवृत्तसत्त्व- 
दोषाणामदोषेरपुनभेवो धम्यद्वारेषर्पदिऱ्यते ॥ २"; ॥ 


सबसे बढकर प्रमाणिक पेद है ओर भी जो वेदके आशयसे विरुद्ध न॑ हों ऐसे 
वाक्य तथा आप्तऋषियोंके रचेइए शास्त्र एवं अठ पुरुषाके मानेहुए ,ओर लोक- 
परंपरासे प्रचालित शास्रांकै वाक्य वेदसे अविरुद्ध आप्तागम कहेजातेहे । इन आप्ता- 
गम ( प्रामाणिक वाक्य ) द्वारा-दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा, ओर ब्रह्मचर्य 


` इनकी प्राप्ति होतोहे इसीसे इस लोक ओर परलोकर्म सुखकी प्राप्ति होतीहे 


५. 
१ 


आप्ौंक उपदेश हे कि जवतक रजोगण ओर. तमोगुण दूर होकर मनकी. शुद्धि 
नहीं होती तब तक मोक्षका प्राप्ति नहीं होसकती ॥ २५ ॥ 
, धमेद्वारावहितेश्वव्यपगतभयरागद्वेषलोममोहमानेत्रेह्मपरेराएँः 
- कमविद्धिरनुपहतसत्त्वबुद्धिपचारेःपूर्वे:प॒र्वतरेमेहषिभिर्दिव्य- 
चक्षभिरष्टोपदिष्टपुनभवइतिव्यवस्येदेवं प्रंत्यक्षमपिचोपल- 
` कयते ॥२६॥ 
जो धर्मम रत है ओर जिनके भय,राग,देष,लछोभ,मोह, मान, यह समूल नाशको 


प्राप्त होचुकेहें तथा अह्मके जाननेवाले, आप्त, कर्मके जाननेवाले, ओर जिनके' मन, 
बुद्धि निश्चल हैं तथा जो सदैव ज्ञानयुक्त हैं उन पहले होनेवाळे प्राधानतम मह; 
पियोंने ज्ञानके नेत्रोंद्वारा पुनजन्मको देखकर उसे. सिद्ध किया है और प्रत्यक्षमें 
भी घुनर्जन्मकी उपलाष्ध होतीहे ॥ २६॥ | 
| पुनजन्ममें अनुमान। ` 
. मातापित्रॉविसहयान्यपत्यानितल्यसस्भवानांवणेस्वराकाते- 
सत्त्वबुद्धिसाग्यविशेषा: .प्रवरावरकुळजन्मदास्वेरवर्य्यसुखा- 


सुखमायुः । आयुषोवेषस्यमिहक्रतस्यावासिरशिक्षेतानाञ्चरु ` ` 


` सूत्रस्यान-अ०:११ ` (१९५) 


अपर यह युक्तिसे भी सिद्ध है कि पांच महाभूत ओर छठी आत्मा इन छहोके. 
संवन्धसे ही गर्भकी उत्पत्ति होतो हे ओर गर्भमै आकर जन्म लेनेमें आत्माके पूर्व” 
जन्मका संबध हे क्‍योंकि कर्ता और कारणके संयोग होने पर ही क्रियाका आरंभ 
होताहे । कियेहुए कमका हो फल होता हे विना कियेका नहीं होता । जेत. विना 
बीजके अंङुरकी उत्पत्ति नही होसकती । जसा कोई कम करताहे उसी प्रकारका 
फूल भोगना पडताहे । जैसे जवके बीजसे जवकी उत्पत्ति सषपसे सर्षेपकी उत्पत्ति 
होती है अन्य बीजसे अन्यकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसे ही जेसा कर्म होताहे उसका 
वसाही फल होता हे । यह युक्तं है ॥ २८ ॥ 


एवेभ्रमाणेश्वतुर्भिरुपादिष्टेःपुनर्भवोधस्मैद्वारेष्वनुविधीयते ॥२९॥ 


इस प्रकार चारों प्रमाणोसे पुनर्जन्म स्पष्ट सिद्ध हे इन चार प्रमाणोद्वारा 
युनजन्ममं आस्तिकता होनेसे मनुष्य धर्मपरायण होसकता है जिन कार्योके करनेसे 
मनुष्यका परलोक अच्छा होसकता हे उन धमकायांको कथन करतेहे ॥ २९ ॥ 
परलोकेषणामें कत्तव्य कर्म । 
तद्ययागुरुशुश्रूषायामध्ययनेत्रतचय्यायांदारक्रियायामपत्यो- 
रपादनेभृत्यभरणेऽतिथिपूजायां दानेनाभिध्यायांतपस्यनसूया- 


AN 


यांदेहवाइमनसेकम्मण्यङ्किष्टेदेह न्द्रियमनोऽथब॒द्यात्मपरीः 
क्षायांमनःसमाधाविति । यानिचान्यान्यप्यर्वविधानिकम्मा- 


णिसतासविगर्हितानिस्तरग्याणिवात्तिपृष्टिकराणिविद्यात्तान्यार- 
भेतकतुम । तथा कुर्वन्निहचेवयशोळभतेप्रेत्यचस्वगामेति । 


a 


तृतायापरलोकेषणाव्याख्याताभवति ॥ ३० ॥ 

वह परछोकको उत्तम वनानेवाळे कर्म इस प्रकार हैं गुरुशुश्रूषा, अध्ययन, 
ओर ब्रत करना झाख्रोक्त रीतिसे विवाहकर थमसे सन्तान पेदा करना, भत्याका 
पालन, अतियिपूजन, ओर दान करना, पराये द्रव्यमें लोम न करना, तप, करना, 
अनसूया ( किसीकी निन्दा न करना ), शरीर, मन, वाणीसे, कोइ अशुभ काम न 
करना, आलस्य न करना, और देह इंद्रिय, मनके विषय, बुद्धि, आर आत्माइनकी 
परीक्षामं विषयात मनको रोकनेमें तत्पर रहना । तथा ओर भी जो २ इसप्रकारके _ 
सत्काय स्वर्गदायक हों आर जो श्रेष्ठपुरुषासे आर्नादित काय जीविकाकी दाद्दे कर- 
नेवाले समझे उनको भी किया करे। ऐसा करनेसे इस लोकमें यशकी प्राति और 
परळोकमें स्वर्गकी प्राप्ति होती है। यह तीसरी परलोक एषणा कही गई है॥ ३० ॥ 


सूत्रस्यान-अ०.११. .. ( १२८). 


` सर्वेशो5दशेनमयोगः । अतिसूक्ष्मातिविभ्रङष्टरोद्रभेरवाद्धुत- 
दिष्टवीभत्सविङ्तादिरूपदरीनंमिथ्यायोगः ॥ ३४ ॥ . 
( ३ आयतन.) इईद्रियार्थ, कर्म, काळ, इन तीनोंका अतियोग, अयोग,. 


- मिथ्घायोग, तीन प्रकारके आयतन अथात्‌ रोगोंके पेदा करनेवाले कारण :कहे 


\ 


जातेहें । उनमें अत्यत कांतिवाले पदार्थको बहुत गोरसे अधिक देर देखना यह 
अतियोग हे. । ओर एकदम सवत्तरहसे देखना बद्‌ करदेना.अयोग कहाताह । इसी 
प्रकार बहुत बारीक, अत्यत समीप,तया बहुत दूर, अआतिभयंकर,अद्भृत, बुरा ढंग“. 
नेवाला, जिसके देखनेसे ग्लानि हो, तथा विकृत आदि वस्तुओके देखनेको मिथ्या- 
योग कहतेहें ( यह दइनेन्द्रियका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग हुआ ॥३४॥ 

. . शब्दातियोगादिका वर्णन । 
वथातमात्रस्तानेतापहतक्नुष्टादानाशडदानामातमात्रश्ववणमात- 
योगः । सवशोऽश्रवणमयोगः । परुषेष्टविनाशाोपघातप्रधषे- 
गभाषणादराव्दश्रवणामेथ्यायांगः ॥ ३५ ॥ 

इसीप्रकार, वज्रपातके शब्दको सुनना, नगारे आदिका अथवा किसी वस्तुपर 
'अन्यवस्तुके लगनेके तीएण शब्दका सुनना, अत्यंत तीक्ष्ण अनुक्रोश आदि शब्दका 
सुनना अथवा किसी शब्दका. वइत देर तक धुनना श्रवणेन्द्रियका,आतियोग होता 
कुछ भी न सुनना अयोग कहाताहे । ऐसे ही-कठोरवाक्य, प्यारी वस्तुका नाझ. 
बञ्जुधात, रोमांचकारक शब्द,भयकारक शब्द, एसे २ शब्द सुननेको भ्रवर्णोद्रियका 
मिथ्यायोग कहाजाताहे। यह श्रवणका अतियोग,अयोग, मिथ्यायोग हुआं॥ हे ५४ 
गन्धातियोगादिवर्णन 
वथातितीक्णाग्राभिष्यान्देनांगन्धानामतिमात्रेघ्राणमातयाग; 
सवेशोश्चाणमयोग;ः । पतिदिष्टामेष्य्किनञाविषषवनकणपग- 
न्धादिप्राणंमिथ्यायोगः ॥ ३६ ॥ 
अतितीदण अतिउंग्र, ओर आभिष्यादे आदि गन्ध अत्यत सूघना आत्तेयोग - 


` कहाजाताहै | कुछ भी न सूघना अयोग ओर दुर्गधित,दवेषयुक्त गेघवाढा,अपविन्न;...; 


भीगाहुआ बिषयुक्त पवन, मुदेकी गंध, इनके सूंघनेको मिथ्यायोग कहतेह-1-यह. , 
श्राणका-अतियोग, अयोग, मिथ्यायाग हुआ, ॥ २६ ॥ 
रसातियोगादिका वणन | 


तथारसानामत्यादानमतियोगः । अनादानमयांगः.। मिथ्या- : 
ANNAN AN 


[गोराशिवज्येष्वाहारविधिविशेप्रायतनेषूपादेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 


(१२६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रसके अधिक सेवन करनेको अतियोग, कुछ, भी न खानेको अयोग, आर 
आहारके मिथ्यासेवनका मिथ्यायोग कहतेह । मिथ्यायोगको अपरिमित भोजनके 
वर्णनमं विशिषदूपसे कईगे ॥ ३७॥ 

स्पशोवियागादेका वणन । 

तथातिशीतोष्णानांस्पुश्यानांखानाभ्यङ्गोत्लादना दीनाञ्चात्यु- 

पसवनमतियोगः । सर्वशो$नपसेवनसयोगः । विषमस्था- 

नाभघाताइाचसतसस्पशादयश्चातासथ्यायागः ॥ ३८॥ 

अव्यत शीतल आर अतिउष्ण जलसे देर तक स्नान करना, मा।ढेश, उद्ध॒तन 
आदिका अतिसेवन अत्तियोग कहाताहे । एकदम किसी स्पशकारक वस्तुका सेवन 
न करना अयोग है । ऐ ही विषमस्थानमं फिरना, वेठना, सोना, चोट लगना 


"तया अपवित्र वस्तुके स्पशआदिको मिथ्यायोग कहतेह । यह स्पशक आत्तियो- ` 


'गाद इए ॥ ३८॥ 
स्पशनेन्द्रियकी सर्वव्यापकता । 
तत्रेकस्पहानेरिद्रयमिन्ट्रियाणासिन्द्रियव्यापकंततः समवायि- 
स्पशनव्याप्तेव्यापकमाप्चचेतस्तस्मात्सर्वेन्द्रयाणाँव्यापकः 
स्पर्शक्ृतोयोभावविरोषःसोऽयमनुपशयात्पञ्चावेधस्त्रिविधवि - 
कट्पोभवत्यसास्म्येन्त्रियार्थसंयोगः । . सात्म्यार्थोद्युपश- 
यार्थः ॥ ३९ ॥ 
सव इंद्वियोम एक स्प्शनोट्रेय ही नेत्र,कणे, रसन, आदिम व्यापक है क्योकि 
सव इंद्रियाम स्पशद्रिय विद्यमान हे। ओर सव इंद्रियं अपने विषयमें संयोग स्पश 
दारा शी क्रिया करसकतो ह (जसे शब्दके परमाणु, जव कर्णेन्द्रियसे स्पश करतेह 
तय्‌ कणान्द्रप शब्दका जान सकती ह ऐसे ही सवमे जानो ) इन्द्रिय ओर इन्द्रियके 
विषयके स्पशम मन व्यापक ह । इसाछ्यि स्पर्श होनेवाली वायु ( स्पर्शाशक्ति)सवर्म 
मधान दोसा स्पराजन्य भाव पांचा इंद्रियॉमे व्यापक होनेसे पांच प्रकारका दोताहे। 
पद पाच प्रकारका टृद्गिय आर विषयका संयोग अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, 
इन भदस टोन प्रकारका ई आर यह तौनप्रकारका योग असात्म्य अर्थात 


आक्माफे प्रतिकूल होता, आर यथोचित सयोग आत्माके अन्नुकूल होताह॥३९॥ 
कर्मकृत आयतनका वर्णन । 


कम्मचाइसनःशरारप्रवात्तः । तत्रचाङमनः | 
रारारातप्रताततरातियागःसवशाऽप्रवत्तिरयागः ॥३०॥ 


सुन्नस्थान-अ० ११, € १२७ ) 


वाणा, मन, आर शरारको प्रवृत्तिको कमे कहतह । मन, बाणो, शरीर, इनकी 
अत्त्वत प्रद्ञात्तको आतेयांग कहतेंहें आर सवया अत्रदृत्तिको अयांग कहते हे डा 
वाणीके मिथ्यायोगका वर्णन । 
` सुचकानृताकाळकलहाप्रियाबद्धांनुपचारपरुष- 
वचनादिवोङ्मिथ्यायोगः ॥ ४१ ॥ 
इनम-निदा करना, झूठा बोलना; विनासमय कहना, कलह करना, आप्रिय 


बोलना, अंट सट बकना, असंगत अश्रद्धेय वाक्य कहना और ढुखडाई' वाक्य 
कहना वाणीका मिथ्यायोग हे ॥ ४१ ॥ 


मानस मिथ्यायोग । 
' भयशोकक्रोघलोभमोहमानेष्यामिथ्यादर्रानादिमानसोमिथ्या- 
[गः ॥ ३२ ॥ 
भय, शोक, क्रोध, छोम, मोह, अभिमान, इष्यां, मिथ्यादशन( कुछका कुछ 
सानळेना') आदि मनका मिथ्यायोग हे ॥ ४२॥ 
शारीरिक मिथ्यायोग । 
~ वेगधारणोदारणविषमस्खुलनपतनांङ्गप्रणिधाना द्गप्रदूषणघ- 
हारमद्नप्राणापराधसङ्राना इःशारारासथ्यायागः ॥ ४३ ॥ 
मरुमूत्रादेकाके वेगको रोकना,एवं घिना वेग त्यागना विषमतासे वेठना सोना 
आदि, गिरना, फिसलना, अंगोको दूषित करना, शरीरम चोट आदि लगाना 


शरीरको बेहिसाव मळना,बेहिसाव श्वासका रोकना ओर शररिको पाडा देना। यह 
शरीरका मिथ्यायोग हे ॥ ४३ ॥ 


~ 


कमैके मिथ्पाभोगका संक्षिप्त वर्णन । 
...संग्रहेणचातियोगायोगवजेकम्मेवाडूमनःशरीरजमहिंतंमनुप- 
दिष्टंयत्तचच मिथ्यायोगंविद्यादिति । त्रिविधाविकल्पंत्रिविधसे- 
वकस्मप्रज्ञापराध इतिव्यवस्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह संक्षेपते कहागयाहे इनसे अन्य, और भी. अतियोग और अयोगसे भिन्न 
जो वाणी, मन, शरीर, इनके अहित कर्म हैं उनके भी मिथ्यायोग कहतेंहे । यह 


जो वाणी, मन, शरीर, इन तीनोंके कर्माका तीन मकारका अतियोगादि 
विकल्प .कहांहे यह बुद्धिके दोषसे ही होताह ॥ ४४॥ 


(२२८) चरकसंदिता-भा० टी ० । 


कालातियोगादिका वर्णन । 
शीतोष्णवर्षालक्षणाःपृनहेंमन्तयीष्मवर्पासंवत्सरःसकाळः १ 
तत्रातिमात्रस्वलक्षणःकालःकालातियोगः । हीनस्वलक्षणः 
काळयोगः।यथास्वळक्षणविपरीत लक्षणस्तुकालो मिथ्यायोगः 
कालःप॒नःपरिणामउच्यत ॥ ४५ ॥ 
जाझ, गर्मी, वर्षात, इन तीनोंमें क्रमसे शीत होना गमींपडना, वर्षावरसना इन 
दानाका लक्षण है, इन तीन कालाके समुदायको. संवत्सर ( वषं ) कहतेहे इसीका 
नाम काल है। सो इस कालम अपने २ समयपर सदी, गर्मी, वर्षा, का अत्यंत 
होना कालका आतिपोग कहाजाताहे । न होना अयोग कहाताहे । एवं अपने रे 
समयसे आगे पीछे होनेको और समयके विपरीत छक्षणाॉंको कालका मिथ्यायोग 
टत कालको ही परिणाम भी कहतेहे ॥ ४५ ॥ 
त्यसात्म्येन्द्रियायसंयोगः घज्ञापराधःपरिणामश्चोति ॥ ४६॥ 
इस प्रकार असाक्म्प (आत्माके प्रतिकूल ) इंद्रिय दथा विषयाका सयोग,बुद्धिक 
दोष और कालका वर्णन किया गया हे ॥ ४६ ॥ 
रोगांके कारण । 
त्रयस्रिविधविकल्पाःकारणंविकाराणाम्‌ । 
समयोगयुक्तार्तप्रक्तिहेतवोभवन्ति ॥ ४७ ॥ 
उद्रियाधसयोग, डाद्ि और कालका अतियोग, अयोग, आर .मिथ्यायोग यह 
तीन प्रकारका विकलप-रोगाके उत्पन्न होनेका कारण है ओर इन तीनाका ही 
सुप्रयोग दोना आरोग्यताका कारण हे ॥ ४७ ॥ 
सवेपामेवभावानांचावाभावीनान्तरेणयागायोगातियोगामे- 


श्यायागार्‍ससुपलम्यते । यथासयुक्त्यापक्षिणाहिभावामावा४८॥ 

संपूण वस्तुआंका अभाव आर सद्भाव यह दोना मनुष्यके शरीरम॑ क्रिया 
करतेट । पह क्रिया सम्यक यांश अयोग, अतियोग मिथ्यायोग, इन भेदासे 
अलग २६1 यह भाव आर मभाव योगम युक्तकी अपेक्षा करतेदे अर्थात्‌ मन 
वाणी, शरीर इनका युक्ति पूवक योग सुखका हेतु आर अयक्ति योग दखका देत 
राता ॥ २८॥ 

तीनप्रकारके रोग । 
जवरगाईतिनिजागन्ठुमानसाःतत्रनिजःशरीरदोषसमुत्थः । 


सूत्रस्थान-अ० ११. (१२९) 


आगन्तुर्भूतविषवाय्वाग्नेसम्प्रहारादिससुत्यः । मानसःपुन- 
रिष्टस्थालाभाछाभाच्चानिष्टस्योपजायते ॥ ४९ ॥ ` 


निज अर्थात्‌ शारीरिक, आगंतुक, मानासेक, इन भेदोसे रोग तीन कारके 

। उनमें शरीरस्थ वात, पित्त, कफके कारणसे जो व्याधि उत्पन्न हो उसको 

निज अर्थात्‌ शारीरिक व्याधि कहतेहें । भूत, विष, वाहरसे आकर लगनेवाठा 

वायु ओर अभिप्रहार आदिसे होनेवाली व्याधिको आगंतुक कहते । इसी प्रकार 

मनकी प्रिय अर्थात्‌ इच्छितपदार्थके न मिलनेसे अप्रिय वस्तुके मिळनेसे जो मनमे, ' 

शोकादिक होतेहे । उनको मानसिक रोग कहतेहें ॥ ४९ ॥ 
हितकतेव्य । 


(> _ A 


_ तत्रबद्धिमतामानसव्याधिविपर्रतेनापिसताबुङ्याहिताहि 
तमवेक्ष्यावेक्ष्वषर्मार्थकामानामाहितानामनपसेवनेहिताना- . 
` पसेवनेध्रयातितञ्यम्‌ ॥ ५० ॥ | 


,. मानासैक व्याधिमे अथवा मानसिक व्याधिके विना भी बुद्धिमानको उाचेत हैं 
कि, अपने हित और अहितका विचार कर अहितकारक धर्म अर्थ कामका त्याग 


pa 


ओर हितकारक धर्म अर्थ कामका सेवन करनेमें यत्नवांन होना चाहिये ॥ ६० ॥ 
ह्यन्तरणठाकेत्रयमतन्मानसंकिञचिन्निष्पद्यतसुखवादुःलवा 
तस्मादतद्चानुडेयस्‌ । तांहयावुद्धानाथापसबवनेप्रयातेत- 
व्यम्‌ । आत्मदेशकालषलदऱाक्तिज्ञानेयथावच्चेतिं ॥ ५१॥ | 
क्योंकि इस लोकमें धमे अर्थ कामके चिना कोई भी मानासक दुःखसुख नही 
होसकता इसालिय हितकारक धर्म अर्थ कामका सेवन करे । उस धमोदि त्रिविध 
युरुषार्थेको हितकर बनानिके लिये योग्य बुद्धिमानों आर चृद्धजनीका सेवन तथा 
सत्संग करना चाहिये । और आत्मा, देश, काठ, बळ, शाक्ते, इनके यथावद 
ज्ञानम तत्पर रहे अर्थात्‌ इनसे विरुद्ध आचरण न करे ॥ ५१ ॥ | 
भवतिचात्र । मानसंप्रतिभेषञ्यंत्रिवगस्यान्ववेक्षणस्‌। ताहि- 
द्यसेवाविज्ञानमात्मांदीनाअसवशइाति ॥५२॥ . ; 
यहाँ पर छोक है कि-धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्गको यथोचित जानकर सेवन 
करना, ओर इस ब्रिवर्गके ज्ञाता वृद्धजनोंकी सेवा यथा आत्म आदिकके, ज्ञानमें: 
तत्पर रहना यह मानासेक व्याधिकी ओषावे हे॥५२॥ ` 


( १३०) चरकसांदेता-भा० टो० । 
रोगोंके तीन मामे । 


त्रयारांगमागाइाते । शाखाममास्यसन्धयःकाऽञ्च ।तनथा- 
खारक्ताद्यांधातवस्त्वकचवाद्यारागमागः समाणपुनवास्त- 
हदयमद्धादीन्यस्थसन्धयाशस्थसयागास्तत्रापानबद्धाश्चखा" 
यकण्डरासमध्यमोरोगमागः । काटठपुनरुच्यतसहालातः शा” 
रारसध्यमह्वानेस्वमासपक्ाशयश्वातपय्यायशब्दः सरागसाग 
आभ्यन्तरः ॥ ५३ ॥ | 
रोगमाग तीन प्रकारके ह । वह इस प्रकार हैं १ शाखा, २ ममे अस्थिसांधे, 


कोए इनम शाखाशब्दसे रक्तादिधातुए ओर त्वचा लेना इनको वाह्ममार्ग कहतेहे 
और यास्ति, हृदय, मृद्धो आदिक मर्मस्थान, अस्थसन्धि ओर अस्थिसंयोग* 


स्थान, एवं उन २ स्थानाम वंधीहुई स्नाय, ओर कंडरा, इनको मध्य रोग माग 
कहतरे । कोष्टराव्दरते काएके अन्य पर्याय जसे मद्दास्रोत, शरीरमध्य, महानिम्न 


आमाशय, पक्काराय, इनका आभ्यतर रोगमार्ग क ॥ ९३ ॥ 
बाहभागेज रागाके नाम। 
तत्रगण्डःपीडकालज्यपचीचस्मेकीलाधिमांसालसककष्टव्य- 
झादयोविकारावाहेमांगेजाः ॥ ५४॥ 


इनम गंड ( गलगंड ) पीडका, अलजी, अपची, चर्मकील, अब्द, अधिमांस, 
अठस ( पावका रोग ), कुष्ठ, और व्यंग आदि रोग वाह्य रोगमार्गस पैदा 
दात्त ॥५४८॥ 
शाखानुसारीरोंग । 
वासप-्वयथुगृल्माशोंविद्रध्यादयः झाखानुसारिणो भवन्ति 
रांगाः॥ ५५॥ 
वासर, योय, गुल्म, बवासीर, विद्रव आदि गेग शाखानुसार्रा करेजातेह<०॥ 
मध्यममागानुसारी रोग । 
पक्षषषमहापतानकाद तशोपराजयब्ष्मास्थिसंघिशलगदश्रं- 


शादयःशिराडदस्तिरागादय श्षमध्यमसागांनसा रणाभव- 
न्ति रोगाः ॥ ५६ ॥ 


*सूत्रस्यान-अ० ११.” € १३९ ) 
` पक्षवघ्‌ ( पक्षाघात, 'अधाँग ), ग्रह ( अंगग्रहे; किसी अंगका रहजाना ) अपता- 
नक, अदित, सोजा, राजयक्ष्मा, अस्थिशूळ, सं गुदभ्रंश,. और शिरोगत 
रोग, हृद्यगत रोग, एवं वस्तिगत रोग, मध्यममागाबुसारी कहेजातेहैँ ॥५६ ॥ 
हे कोष्ठांनुंतारी रोग । 
जट [ती ~ - ९ 
ज्वरातीसारछर्यलसकविषचिका खासहिकानाहोदरफोहाद- ` 
योन्तमोगेजाश्च । विसपेश्वयथुगुठ्माशोविद्रध्यादयःकोष्ठ? 
मागांनुसारणाभवन्तिरोगाः ॥ ५७ ॥ क 
उवर, अतिसार, वमन, अलसक ( अजीणंका भेद ), विसूचिका, श्वास, कास, 
'हिचकी,-भफरा, उद्ररोग, प्लीहरोग,यह आभ्यंतरमार्गजन्य रोग हैं। वीसपे, शोय, 
गुल्म, अशे, तथा विद्रधिआदि कोछमागांडुसारी रोग होते हैं ॥ ५७ ॥ 
HT तीनप्रकारके वैद्य । 
NN ~ का he 
- त्रिविधाभिषजइति । भिषकूछ्चराःसन्तिसन्त्येकेसिद्ला- : - 
४५ ~ ~ Ro ० 
-घिता; । सन्तिवेद्यागुणेयुंक्ताखिचिधाभिषजोञ्जावे ॥ ५८ ॥ ` 
„तीन मकारके वैद्यं हैं । छद्यवर वैद्य १, सिद्धसावित पेय २, पेचग्रणसंम्पन्न 
बैद्य ३॥ ५८ ॥ 
मिषकूछझचरके लक्षण । 

* ०२ nn न, ha क क 
वे्यभाण्डोषधेःपृस्तेःपछवेरवलाकचः । ` | 
लभन्तेयेमिषकरव्दमज्ञास्तेप्रातेरूपकाः ॥ ५९ ॥ .. 

इनमें दूसरे वैद्योके पात्र, औषध, पुस्तक, पत्रं आद्‌ देखकर आपभी उनकी. 
समान रूप ब्रनाकर वैद्य कहलानेवाळे प्रतिरूपक या छद्मचर वैद्य कहाते ॥ ५९॥ 
सिद्धसाधितवेद्यके लक्षण । 
श्रीयशोज्ञानसिद्धानांव्यपदेशादर्तद्विघा;। | 
वैद्यशब्देळभन्तेयेज्ञियास्तेसिद्धलाधिताः ॥ ६०॥ ` 
ति जो वैद्य बैद्युंगसम्मन्न तो नहीं परन्तु धनवान्‌ यशवाले ज्ञानवान्‌ ओर सिद्ध" 
'छोंगोंने उनकी मशंता फेलादी हों उनको सिद्धसाघित पैच कहे ॥ ६० ॥ 
५० वेचगुणयुक्तके क्षण: . 7 

: ध्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धाःसुखजदाः `` ` 

जीवितासिसरास्तेस्युर्वैद्यत्वेतेष्ववस्थितामेति ॥ ६१ ॥ 


६१३२ > चरकसाहेता-भा० टा०] 


जा वद्य आषधप्रयाग आदम कुशल ह तथा हेत, राग चिकित्साके ज्ञात 
विज्ञानमें सिद्धिसम्पन्न है, वह सुखके आर जीवनके देनेवाले संद्रेथ वेद्ययुणसम्पत्न 
वंद्य होते हे इनहीमें मेद्य शब्दकी स्थिति है॥ ६१ ॥ 
औषधियांके भेद । 
~ ~~ क्र - ० ४०० ७ 
त्रिविधभोषधमिति । देवव्यपाश्रयंयुक्तिठ्यपाश्रयंसच्वावजय- 
श्र) तत्रदेवव्यपाश्र्यमन्त्रोषधिमणिमङ्गलनियमप्राय'श्रेत्तो- 
पवासस्वस्त्ययनप्रणिपाततीर्थेंगमनादि । युक्तिव्यपाश्रयंपुन- 
राहारोषधद्रव्याणांयोजना । सत््वावजयःपृनराहितेभ्योऽ्े- 
भ्यो मनोनिग्रहः ॥ ६२ ॥ 
तीन प्रकारकी औषध होती हे । देवव्यपाअय १ युक्तिव्यपाश्रय २, सखाव- 
जय ३ इनमें मन्त्र, मंगल,ओषधी, रत्न इनका धारण, मंगलाचरण, वलि, पूजन, 
टाम, नयम,प्रायाश्च्त, उपवास, स्वीरतवाचन, प्रणाम, ताथगमन आकां दंवव्य 
पाय औषध कहतेंद। युक्तिपूर्वक आहार ओर औषधके सेवनको युक्तिव्यपाअर 
कहते है । आहत अथोंसे मनको रोकनेका नाम सत्वावजय आषध हे ॥ ६२ 
शारीरिक रोगॉमं ओषथभेद्‌ । 
शरीरदोपप्रकोपेखळ्रारीरमेवाभित्यप्रायशत्रिविधमोपधमिच्छ- 
न्ति । अन्तःपरिमार्जनंवहिःपरिमाजनंशात्रघणिधानश्चेति । 
तन्त्रान्तःपरिमाजनंयदन्तःशरीरमनुप्रविञ्योषधमाहारजात- 
व्याधीनूर्पातमाए । यतपुनरवेहिःस्पशमाञ्रिस्याभ्यङ्गस्वेदघदे- 
हपरिपकोन्मदनाधरामयानघमाष्टितहाहिः परिमार्जनम्‌ ॥६३॥ 
शस्र्णिधानपनञ्छदनभ दनव्यधनदारणलेखनोत्पारनघ- 
च्छन्नसीवनपणक्षारजळाकाश्रोति ॥ ६४ ॥ घाज्ञोरागेसमत्पन्चे 
चाद्नाभ्यन्तरणता । कर्मणालभतेरार्मशख्रोपक्रमणेनवा॥६ ५॥ 
शारीरक दाषाक कापको शान्त करनक लिये चहुत करके तोन प्रकारकी औप- 
भरा प्रयोग किया जातादीवह तीन प्रकारके ओषध यह हे-अतःपरिमार्जन. वा 
पारमानन कोर शखपाणेवान । इनम जो ओषध शारराग्के भीतर जाकर मिथ्या 


आहागाद्‌ इए गगको नष्ट करे उसको अंतःपरिमार्जन कहते दे । जा आषच वा! 
रव, आशयत अयात्‌ मालिश, पसीना, लेप, पार्रपक उद्ददन आदिक संयोग 


सूत्रस्थान-अ० ११, | (१२३) 


रोगको नष्ट करे उसको बहिःपारेमाजन कहंतेहे। शस्रद्वारा-छेद्न, भेदन, व्यधन, 

विदारण, लेखन, उत्पाटन, पृच्छन, सीवन, एषण तथा क्षारकर्म ओर जलोका 

आदिके प्रयोगको शख्रप्रणिधान कहतेहे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्पन्न 

हुए रोगकी झांतिके लिये अंतःपरिमार्जन अथवा वाह्मपरिमार्नन या शत्रप्रणि- 

धान, इन तीन उपार्योको करनेसे ही सुखको प्राप्त होसकताहे ॥ ६५ ॥ 
वालकोकी अज्ञानताका फल । 


बालस्तुखलुमोहाद्वाप्रमादाद्वानबुध्यते । उत्पद्ममानंप्रथम 
रोगं शत्रुसिवाबुधः ॥ ६६ ॥ अग्राहिप्रथमभूत्वारोगःपश्चा- 
द्विवद्धेते । सजातमूलोमुष्णातिबलमायुश्चदुमतेः ॥ ६७॥ 
नमत्योलभतेशरडातावद्यावन्नपीडयते । पीडितस्तुमतिपश्चात्‌ 
कुरुतेव्यायेनिग्रहे ॥ ६८॥ अथपुत्राश्चदारांश्चजातांश्चाहय 
भाषते । सर्वस्वेनापिमकाश्चाद्विषगानीयतासिति ॥ ६९ ॥ 
तथाविधञ्चकःशक्तोदुवेलेव्याधिपीडितम्‌ । ङ्ुराक्षीणान्द्रियं 
दीनंपारित्रातुगतायुषम्‌ ॥ ७० ॥ सत्रातारमनासाव्यवाळस्त्य- 
जातिजीवितम्‌। गोधालांगूळव द्धवाकुष्यमाणाबलीयत्ता ॥ ७१ ६ 


वाळक अथात अज्ञानी मनुष्य पहले तो उत्पन्न होते हुए रोगको मोह 
अथवा प्रमादवश तुच्छ मानताहे । जेसे मूर्खपुरुष अपने शङ्खको तुच्छ समझताहे 
॥ ६६ ॥ परन्तु जव पहले उत्पन्न होते ही रोगका यत्न नहीं किया जाता फिर बह 
रोग वृद्धिको प्राप्त होकर जड पकड जाताहे और पहले ही यल न करनेवाले 
मूखेके बलको तथा आयुको नष्ट करदेताहे ॥ ६७ ॥ जव तक मूखेमचुष्यको रोग 
अत्यत पीडित नहीं करदेवा तव तक उस रोगको यल करनेके लिये उसकी श्रद्धा 

| होती । जव रोगसे व्याकुल होजाताहे फिर यल करानेके लिये प्रयत्नवान्‌ 
होताहे । ओर अपने पुत्र खरी तथा वांधवोंको बुलाकर कहताहे कि चाहे. सबेस्प 
भी खच होजाय परंतु किसी योग्य वैद्यको बुलाकर मेरी चिकित्सा करो ॥ ६८॥ 
॥ ६९ ॥ फिर वैसे दुबल, असाध्य व्याधिसे पीडित इए, कृश, तथा क्षीण इंद्रिय 
होनेपर दीन, ओर गतायुकी रक्षां करनेको कोन समर्थ होसकताहे अथोत्‌ कोई 
नहीं । फिर जव उसकी कोई चिकित्सा नहीं करसकता तव वह मूखे अपनी आयुको 

त्याग देताहे अर्थात्‌ रोगवश होकर सत्यको प्राप्त होताहे जेते गोइका पूंछको कोई 


(१३४) चरकसोहेता-भा० टी०। 


वलबान जानवर पकडकर सचताहे तव वह आगेको वलपूवक भागतीहुइ अपने 
जीवनको त्यागदेतीह ऐसे ही रोगोंसे खींचाहुआ मनुष्य भी अपने जीवनको त्याग" 
देवाह ॥ ७० ॥ ७१ ॥ £ 
मनुप्यका कतव्य । 
तस्मात्प्रागंवरांगभ्यारायगएतरुणएवा । भपजःप्रातकुव्वातय- 
इच्छत्सखमात्मनः ॥ ७२ ॥ 
इसलिय रोग होनेसे पहले ही अयबा रोगके वलवान्‌ ' होनेस पहलेही औषधा 
द्वारा अपने सुखे लिये यत्न करे ॥ ७२॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तत्रम्छोको ६ एपणाःसमुपस्तम्भावलकारणसामयाः । तिखे- 
पणीयेमागीश्चमिपजोमेपजानिच ॥ ७३ ॥ त्रिलेना्टौससु- 
गइए्टाःरुप्णाबयणचोसता । भावाभावषशक्तनयष॒सवपघातो्- 
तम्‌ । इाते ॥ ७४ ॥ 
अग्नीत्यादि ॥ एकादरास्तित्रेषणीयाध्यायः समाप्तः । 
यहां इस अध्यायकी पूर्तिम दो छोक हें, कि इस तिल्लेषणीयाध्यायम वेराग्य- 
वान्‌ शद्विसपन्न कृप्णात्रेयजीनि एपण, उपस्तंव, वल, कारण, रोग, रोगमागे,. 
वद्य, आषध इन आठांके तीन २ भेद कथन कियद । आर सवके भावाभाव कहेह। 
जिसमे समस्त प्रतिष्ठित हे अर्थात्‌ जिसके आधार पर समस्त व्यक है ॥७३॥७४॥ 


oS os) 


ठाति श्रामद्ापचरकप्रणीताचुयदायसाहितायां पटियालाराञ्यातगतटकसालनिवासिवद्यपं” 
चानन बदारत्न प० रामप्रसादचद्योपाध्यायीचराचतप्रसादन्याख्यभापाटाकाया 
~ चौ oe a [a 
1तस्पपणाया चासकादराघ्यायः ॥ ११ ॥ 


termed] 


द्वादशोषध्यायः । 


Cer 


अधथात्तावातकलाकलायमध्यायंव्या र्यास्वास डातहस्माहभ- 
गतानाजयः । 


वायुक विषयम ऋषियाका प्रश्‍न | 
प्रातकलाकलाज्ञानमधिकृत्वपरस्परमता निजिज्ञासमाना : स- 
मुपनिरयमहपवःपत्रच्छुरन्यान्वकिग॒णावायुःकिसस्वप्रकोप- 


सूचस्थान-अ० १२. ९ १३९) 


नसपशमनानिवास्यकाने । कथञ्चेनमसङ्घातमनवस्थित- 
मनासाद्यप्रकोपनप्ररामनानिप्रकापयन्तिप्रशमयान्तवा . । 
कानि चास्यकृपिताकृपितस्यशरीराशरीरचरस्यशरीरेष चरतः 


AN NAAN 


कर्माणिबहिःशरीरेभ्योवेति ॥ १॥ र 
अब हम वातकलाकळीय अध्यायका कथन करतेहें ऐसा भगवान्‌ आत्रेयनी 
कहनेलगे महषिलोग एक स्थानमें एकात होकर बेठेहुए वातकलाकळीय अर्थात्‌ 
वायुको सृक्ष्माविचार करनेका उद्देश्य रखकर परस्पर जाननेकी इच्छा करतइए आप- 
समे इस प्रकार आंदोलन करने लगे कि वायुके क्या गुण हैं इसके प्रकोपका 
कारण क्या है, और इसकी शांति किस प्रकार होतीहे । ओर किस प्रकार इस 

असहत ओर अनबस्थित वायुको मकोपकारक द्रव्य प्राप्त होकर प्रापित करतेहे १ 

ओर केस शमनकारक शमन करते हैं । जब यह वायु ङुपित होकर, अथवा विना 

शुद्ध इएही शरीरके भीतर या बाहर विचरतीहे तव इसकी क्या क्रिया होतहि। ओर 
` झारीरके भीतर रहकर किन कर्माको करतीहे तथा झारीरके बाहर रहकर किन 
कमका करती है ॥ १॥ 

४ सांकृत्यायनकुशका मत। 
अन्रावाचकश:साकऊत्यायनः । रुक्षळघशातदारुणखरावषदाः 
षडिमेवातगुणाभवान्ति ॥ २ ॥ की | 

उन ऋषियोंमें कुश-सांकृत्यायन ऋषि कहनेलगे कि वायुमें:रूक्ष,लघु,शीतल, 
दारुण, खर, विशद, यह छः गुण है ॥ २ ॥ 
भरट्वाजका मत । 
तच्छत्वावाक्यकमाराशराभरडाजउवाच एवसतद्यथाभगवा- 


०२००, 


नाहएतएववातगणाभवान्त । सत्वेवगणेरेवद्र्येरेवंप्रभाव- 
श्वकस्माभर*यपस्यसानवायःप्रकांपमापद्यतसमानयणायासा 
हधातृनावाह॒कारणासात ॥ ३॥ 
यह सुंनकर “ कुमारशिरा भरद्वाजं ” कहनेलगे जसत आपने कहा है ठीक वायुम 
यही गुण होतेहे वह वायु वेसे ही रूक्षादि गुणयुक्त द्रव्योसे तथा बसे ही रक्षादि 
प्रमाववाले कर्मांके अभ्याससे कापित होतीहे । क्योंकि समानग्रुणोंवाले द्रव्या तथा 
कंम्राका अभ्यास ही घातुओंकी वृद्धिका कारण होताहे जेते ' सवदा सपभावानां' 
यहं पहले अध्यायमें कंहचुकेह ॥.३॥ . .. .. पनन .„ = 


सूत्रस्थान-अ० १२. ; ( १३७). 


लिग्थादि गुणयुक्त शरीरमें विचरता हुआ वायु ल्षिग्धादेग्रणोंसे मिलकर शान्तिको 
प्राप्त होताहे । अथात्‌ वातसे विपरीत चिकेन आदि युणयुक्त पदार्थसे लिग्धता 
आदि गुण प्राप्त हेनिपर रूक्षता आदि गुण त्यागताइआ शांत होजातोहे ॥ ६ ॥ 
' बायोबिद्का मत । 
~ NN ० 
तच्छुक्ावडिशवचनमवितथम्षिगणेरनुमतपुवाचवायाविदो 
राजपिः । एवमेतरसर्वमनपवादंयथाभगवानाह । यानितुख- 
छुवायोःकुपिताकुपितस्यशरीराशरीरचरस्यशरीरेषुचरतः कर्म्सा- 
णिबहिःशारीरेभ्योवाभवन्तितेषामवयवान्पत्यक्षानुमानोपमानेः, 
साधयित्वानमस्कत्यवायवेयथाइक्तिप्रवक्ष्यामः ॥ ६ ॥ 
इस मकार कहेइए यथार्थ, और ऋषियाके बहुमत अथात्‌ मानेहुए बडिशके 
वाक्यको सुनकर राजर्षि वार्योविद कहनेगे कि आपने जैस कहाँहे यह निर्विवाद 
है अर्थात्‌ सबको मंतव्य ओर यथार्थ है । अब शरीरस वाहिर बिचरतेहुए पित 
अथवा शान्तिको ग्राप्त हुए वायुके जो २ कार्थ शरीरकं भोतर और वाहर होतेहे 
अर्थात्‌ कुपित या विना कुपितवायु शरीरमै अथवा वाहिर जो २ कार्य करताहे 
¬ उनसवको प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश द्वारा सिद्ध करतेहुए वायुको नमस्कार 
करके ययाशाक्ति वर्णन करताहूं ॥ ६॥ , 
वायुके भेद और कर्म । | 
वायुस्तन्त्रयन्त्रधरःप्राणोदानसमानव्यानापानात्माप्रवत्तेकश्चे- 
छानासुच्चावचानाँनियन्ताप्रणताचमनसः । सर्वेन्द्रियाणास्ु- 
द्योतकः । सर्वेन्द्रियाथीनामभिवोढासवेशरीरंथातुव्युहाकरः 
न्घानकरःशररस्यप्रवर्त्तकोवाचःप्रतिःस्परीशब्दयोःश्रोत्र- 
स्पशेनयोझछ हषॉत्साहयोयॉनिःसमीरणोऽभनेदोषसंशोषणः 1 
हे ति च 2 6 
क्ष्ताबहिभळानांस्थठाणुखातसामित्ताकत्तागर्भाकृतीनामायु- 
षोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतोभवत्यकुपितः ॥ ७॥ 
इस शरीरतंत्र और शरीररूपी येत्रके धारण _ करनेवाला वायु-प्राण, उदान, 
समान, व्यान, अपान, इन मेदसि पांच प्रकारका है । यह चलना फिरना आहि 
झरीरकी चेष्टाका भवतकं है, और ऊंची नीची क्रियाका नियंता हे । मनका प्रणेता, 
सब ईद्वियामें उद्योग करनेवाला, सब इंद्रियाको चलानेवाला, सब शरीरकी घाठु” 
का वाहक, शरीरका संधान करनेवाला, वाणीको प्रवृच्त करनेवाला, शब्द और 


( १३८) सरकसाहता-भाग्न० । 


स्पर्श स्वभाववाला शब्द और स्पर्शके वोधका कारण,हर्ष और उत्साहका कारण, 
आग्निको प्रेरण करनेवाला, दोषोका शोषण करनेवाला, मढाको निकालकर वाहिर 
फेकनेवाला, स्थूल और सूक्ष्म स्रोताको भेदून करनेवाला, गर्भकी आकाते बनाने 


वाला, आर आयुका आधारभूत है । यह कम प्रक़ातस्य अथात्‌ कापका विना 
मात हुए वायुक ह ॥ ७ ॥ 


कुपितवायुके कर्म । 
कापितस्तुखळुशरीरेशरीरंनानाविधेविकारेरुपतपतिवळवर्णसु- 
खायुपासुपघातायमनोव्याहषयतिसर्वेद्रियाण्यपहन्ति । विह- 
न्तिगभोनृविळतिमापादयत्यतिकाळंधारयति । भयशोकमो- 
हदैन्यातिप्रलापाञ्जनयतिप्राणांश्रोपरणद्धि। घरातिभूतस्यख- 
ल्वस्यठोकेचरतःकमाणीमानिभवन्ति ॥ ८ ॥ 
शरारस्थ वायु क्रीपत हानपर शरारका अनक मकारक रांगास पाडत करताहे । 
तया चल, वण, सुख आर आयुका नष्ट करताही अर गभका नष्ट अथवा वकार” 


यक्त करदताह या प्रसवम आतकारु अथात्‌ विलम्व करेदताह । भय, शोक, माह, 


वकवाद,दीनता, इनको उत्पन्न फरदेताहे । तथा प्राणांको गतिको रोकदताह यह 
झारारम कापत हुए वायक काय हुए ॥ ८ ॥ 


वाह्य वायुके कर्म । 
तद्यथा । धरणीधारणंञ्वलनोउ्ञ्वालनम्‌। आदित्यचन्द्रनक्ष- 
अयहगणानासन्तानगातोविधानसीश्चसंघानाम्‌ । अपाञ्च 
सगः पवतनस्तरातसापुपपफलानाचाभिनिवत्तनदुद्ददचञ्च- 
दानत्सतूनाभावभागः । एवेभागावातनाधातमानसस्था- 


चेव्याक्तः । वोजाभेसस्कारःरास्याभिवद्धनविक्केदोपशषण 

सत्रकारकावकारश्चाते ॥ ९॥ 

पाद्यपायु-मक्रातस्थ अथात्‌ अपने उचित स्वभावम रहनेते ससारम ।वेचरता 
का सन फमाका करत्ताह । 

नेत प्रन्बाका धारण, अझ्निका ज्वालन, सूय, चन्द्र, नक्षत्र, आर ग्रहगणाको 
अपन कमपूवफ गतिम घुमाना तथा भेव आदिको उत्पन्न करना, आकासे 


tare 


सूत्रस्थान-अ० श्र. ८ १३९) 


ठीक उत्पन्न होना, ६ ऋतुओंका ठीक होना, संपूर्ण पार्थिव धातुभोंका विभागे 
तथा घनता और आकुतिका ठीक होना, बीजामेसे अकुरादि निकलना, खेती तथा 
घासका वढना. छेदका हगरना, विकारयुक्त वस्तुको विकाररहित बनांदेना । ऐसे ऐसे 
शुभ कार्योको प्रक्कतिस्थ बाह्य वायु करताहे ॥७॥ ` 
कापित बाह्य वायुके कर्म । 
प्रकापितस्यखल्वस्यलोकेषुचरतः कर्माणीमानि भवन्ति॥१०॥' 
ग्रकुपित हुए वाह्मवायुके थह कर्मे ( आगे कहे इए ) होतेहे ॥ १० ॥ 
तद्यथा । उत्पीडनस्तागराणासुङत्तनसरसांध्रतिसरणंमापगाः 
नामाकस्पनञ्चभूमेराधमनमम्बुदानांशिखारिरिखरावमथन- 
मन्मथनमनाकहानानहारानहादपाइासंकतामर्स्यचकार- 
गृक्षारराघराइमाराचावसगाव्याद्नञ्चषण्णामतचारास्याना- 
मसघाता सरताना ञच्ापसगाभावानाञ्चाभावकरणम्‌ । चतुयु 
_ गान्तकराणासघसय्याचलानावसगः, साहभगवानप्रभव- 
- आठ्ययश्चसतारनाभावाचासभाचाकरः ॥ ११ ॥ 
वह ऐस हैं समुद्रोंकी डगमगा देना, तालाओंके जलोंका आलोडन करडालना' 
'नदियांको उलटा करदेना, भूकंप होना, मेघोंका इधर उधर चालन होना,पवेताके. 
शिखरोंका टूटना, वृक्षोका उखाडना नीहार ( पानी मिली हवा), गूजदार शंब्द, 
गरदा, रेत, मत्स्य, मेडक, सांप, खार, रुधिर, पत्थर, वज्र. इनका आकाइासे 
गिरना, छहों ऋतुओंमें विक्राति होना, खेतीका बिगडना, भूत आदि गणांकी 
वाधा होना, होंनेयोग्य वस्तुआंका न होना, यह उपद्रव होतेहे । चारों युगांके 
नष्टकता अर्थात्‌ प्रलयकारक मेघ,सूर्य, वायु ओर अग्निको फेलाना, ।यइ वायु भग- 
वान्‌ ही भूत साष्टिकी उत्पाते, स्थाति आर नाशंको करनेवाला है ॥ ११ ॥ 
~ वायुके साधारण धम । 


सुखासुखयोविधातामृत्युर्येमोनियन्ताप्रजापतिरदितिविइव- 
कमाविश्वरूपःसवंगःसवेतन्त्राणां विधाता । भावानामणुवि 
स॒र्वि्णःकान्तालोकानांवायुरेवभगवानिति ॥ १२ ॥ 


A 


यह वायु ही सुख दुःखको देनेवाला मृत्यु, यम, नियता, प्रजापाति,- आदिती 
विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वगामी; सर्वतत्रोंको रचनेवाळा हे । ओर सब भावोंमें- 


Lo 


अण॒, पशु, विष्णु, ताना ढाकाम व्यापक, आर भगवान्‌ हे ॥ १२ ॥ 


६१४० ) चरकसँहिता-मा० टी०! 


मारीचिका प्रश्न ! 
तच्छत्वावाक्यावेद्रयामारी चेरुवाच। यव्यप्यवमंतात्केमथेस्या- 
स्यवचनेविज्ञानवासामथ्यमसास्ताभेषार्वद्यायाम्‌ । भिपारव- 
द्यांवाधिळत्यकथाप्रवचेते । वायोविदउवाच । भिषवपवनस- 
तिबलमातिपरुपमतिशीधघकारिणमात्यायेकश्ेन्नानुनिशस्येत्‌॥ 
॥ १३ ॥ सहसाप्रकापेतमातप्रयतःकथमय्रेभराक्षितुमाभिधा- 
स्यति । प्रागेवेनमत्ययभयादीति। वायोयथाथास्त॒तिरपिभव- 
त्यारोग्यायवलवणंवृद्धयेवचोस्वत्वायोपचयायच । ज्ञानोपए- 
त्तयेपरमायःप्रकपीयचोते ॥ १४ ॥ 
वायॉविदके इस वाक्यको सुनकर मरीचि ऋषि बोले । जेसा आप कहतेंह यादि 
बाय ऐसा ही द तो इस वायुके कहने ओर स्वरूप जाननेके लिये बेद्यकशाख्रमं क्या 
प्रयोजन है अर्थात्‌ वाद्मवायुका इस प्रकारका प्रस्ताव पदार्थविद्यामें होना चाहिये 
वद्यकका संवन्ध इस प्रस्तावसे नहीं क्योंकि इस समय आयुर्वेदको आश्रय करके ही . 
इस कथा (वात ज्ञान ) की प्रद्मति दे । यह प्रश्‍न सुनकर वायोविद्‌ बोळे कि यहाँ 
पर इत फथनका यह प्रयोजन ह कि वेद्यजन पवनको अतिवेगसे चलता हुआ, अति" 
कडेर, अततिशीत्रकासी, और विकारोको करनेवाला जानलेवें ॥१३॥ फिर शीघ्र हीं 
उसके कोपते jun वचानेके यलमे समथ हों याद वेध पवनकी गतिसे 
उसके विकार आदिको न समझ्षेगा तो होनेवाळे भयसे पहले हो रक्षा किसप्रकार 
करसकेंगा । शुद्ध वायुका यथार्थ सेवन क(नेसे आरोग्यताकी प्राप्ति, बल ओर 


चणय दाद होता दे । तेजस्विता और पुष्टता प्राप्त हो ओर ज्ञानकी प्रातिपात्ति तथा 
नायका वाह रोता ह ॥ १४॥ 


हि पित्तकी ऊष्माका वर्णन । 
माराचिरुवाच । अश्निरेषशरीरेपित्तान्तर्ग तःकापिताकुपितःझु- 
भागभानिकराति ॥ 
| तथथा । 
पाक्तमपाक्तरशनमदरशनमात्रासान्रत्वमप्मणःप्ररातिविकाति- 


वणाउशास्यभवक्राधंहपमाहुंपरसादमित्वेबमादीनिचापरःणि 
ट्रन्हाटीनौनि ॥ १५ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १२. .. ( १४१). 


मारीचि ऋषि कहनेलगे के शरीरमें आग्ने ही पित्तमे रहकर अकुपित और 
कुपित होकर शुभ तथा अशुभको करती हे । वह इसप्रकार है जसे विपाक और 
अविपाक, दर्शन, अद्शन, गमीको ठीक रखना या बेठीक रखना,प्रकृति या.विकाते,. 
वर्ण ओर अवर्ण, शूरता, अझूरता, ऐसे ही भय, क्रोध, हषे, मोह, प्रसन्नता आदि 
आर भी दो दो हिस्सेमें करता है अर्थात्‌ कुपित आग्ने अशुभ ओर अकुपित शुभ- 
कारक होता हे ॥ १५ ॥ 


शरीरमें सोमकी प्रधानता । 
छ्त्व [a ० ७ 
तच्छत्वामारीचिवचः काञ्यपउवाच । सोमएवशरीरेम्छेष्मा- 
न्तर्गेतःकुपिताकुपितःशुभाशुभानिकरोति। 
 तद्यथा। 

दाठ्यशेथिल्यसुपचयंकाइयसुत्साहमाळस्यंवृषतांझीबतांज्ञान- 

सज्ञान बृद्धिमोहमेवमादीनिचापराणिइन्द्रा दीनीति ॥ १६॥ 

इस प्रकार मारीचिके वाक्यको सुनकर काइ्यप बोले कि सोम ही शारीरके 
कफमें रहकर बिना कुपित हुआ शुभ ओर ङुपित हुआ अशुभ करताहे। जेता 
दृढता. शिथिलता; पुष्टता, कृशता; उत्साह, आलस्य; पुरुषार्थता, कीवता; ज्ञान 

अज्ञान; बुद्धि, मोह आदि .अन्य कार्य भी प्रक्कातेस्थ होनेपर शुभ ओर कुपित 
दोनेपर अझुभ करताहे ११६ ॥ 
पुनवेघुका सिद्धांत । 

वच्छत्वाकाइयपवचो भगवान पुनवसुरात्रेयडवाच। सवंएवभव- 

न्तःसम्यगाहुरन्यत्रेकान्तिकवचनात्‌ ॥ सवेएवखळुवातपित्त 

ज्छेष्मणःप्रकृतिभताः प॒रुषमव्यापन्नेन्द्रियनळवणसखोपपन्न- 

मायुषामहतोपपादयन्ति । सम्यगेवाचरिताधमार्थकामानि- 

श्रेयसेनमहतोपपादयंतिपरुषमिह चासुष्मिश्चलाके । विकृ- 

तास्तरेनंमहताविपय्ययेणोपपादयन्ति ऋतवस्रयइवविकृति- ` 

मापन्नालोकमशुमेनोपघातकालेइत्येतदृषयः सर्वएवानुमोनिरे 

वचनमात्रेयस्यसगवत्तोऽभिननन्दुश्चेति ॥ १७॥ ` 


यह काइयपका वचन सुनकर भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेयजी बोळे कि आप सबने 
दी वात पित्त और कफके विषयमें ठीक कहा । यह तीनों ( वात पित्त कफ ) ही 


€ १४२) चरकसंहिता-भा० टी» । 


अपनी प्रकृति ( स्वभाव, ठीक प्रमाण ) म स्थित हुए पुरुषकी इंद्रियांको बलवान 
करते ई और वल, वर्ण तथा सुखको उत्पन्न करते हे । ओर दीर आयुको देवर 
'जिसके प्रभावसे मनुष्य(धर्म अथ काम मोक्ष)इन पुरुषार्थोका साधन करसकता है 
अर्धात्‌ इस लोक ओर परलोकका सुख प्राप्त करसकता है । ओर विकारको मरापतहुए 
यह तीना ऊपर कहे इए गुणेसि विपरीत ( दोषांको ) करते हैं । जेत जाडा गर्मी, 
वर्षा यह तीन ऋतुभी विकारको प्राप्त हुई ससारमें मलय काठम अशुभ करती है 
ऐसे ही यह वात, पित्त, कफ) त्तीनो शरीरमें विकारको प्राप्त होनेसे अशुभ करवेह । 
इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयके कहे वचनको सुनकर सव ऋषि आनन्दसे अनुमोदन 
करने लगे ॥ १७ ॥ 

La ha र Nf MN 
सतातचाञ्र । तदानयवचःश्रत्वासवेएवाचुमाचर । ऋषयाऽसि- 
ननन्टश्चयथेन्द्रवचनस्तराः ॥ १८ ॥ 

जले इन्द्रके वचनको सुन सव देवता अनुमोदन करनेछगे वैसे ही भगवान 
आत्रेयके वचनको सुनकर सव ऋषि ठीककहा २ कहकर आशंसा करनेळगे ॥१८॥ 


अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
तनम्छांकी । गुणाःषड्ङ्रावेषाहेतुवविषकम्मतत्पुनः। वाया- 


श्रतविधकम्मपथकचकफपित्तयोः ॥ १९ ॥ महषीणामतिया- 
यापुनदसमातिश्चया । कलाकलीयवातस्यतत्सवसस्धकारी- 


Ss 
~ 


तम्‌ ॥ हते ॥ २०॥ 


RS 


निर्देशचतुप्कम्‌ । 
अर् ~ ~ ~ 
अञीत्यादिवातकलाकलीयोऽष्यायःसमाप्तः । 


__अव्यानक। पम यह दो छक ह इस वातकटाकलीय नामके अध्याय वायुफे 
रुण, दाधिकार्क हनु आर अनेक प्रकारके वायुके कर्म, कुपित अक्कापित-- भेदसे 

पिन सार कफक दा कम, वात पित्त कफ के सम्बन्धमं ऋषियोंका मत, तथा 
एनवसुञाका मत वणन किया गया ह॥ १५॥ २० ॥ 

६ भमभाए त्परन नणानाववदसाहिनाचा पाट्यालाराउ्यान्दगदटकसालानतरासवच्य- 

पे लानन चंद एस पे० रामप्रसाट पद्ापब्यावाधरा चतप्रसाद्न्यार्ससापदीकाया 

धालफलाइ्टय नाम दादशाध्याय ॥ १२॥ 
अन्य ० ००००० >. 


सूत्रस्थान-अ० १३:६८ ~` ( १४३३) 
` ब्रयोदशोऽध्यायः । | 


अथातःस्नेहाध्यायं व्याख्यास्यास . इतिहस्माह भगवाना- 

रयः ॥ | . | 

अब हम स्नेहाध्यायकी व्याख्या करते हे. इस. प्रकार भगषान्‌ आत्रेयजी 
कहनेलगे । र 


अभिवेशका प्रश्न । 
साँख्यैःसंख्यातसंख्येयःसहासीने पुनवसुम्‌। जगद्धिताथपप्र- 
'च्छवह्विवेशः सुसंशयम्‌॥ १॥ किंयोनयःकातिखेहाःकेचस्नेहगु- 
` 'णाःपुथक्‌ । कालानुपानेकेकस्यकतिकाश्वाविचारणाः ॥२ ॥ 
ˆ कतिसात्राःकर्षमानाकाचकेषपदिश्यते। कश्चकेभ्योहितः स्नेहः 
प्रक्षःस्तेहनेचकः ॥३॥ स्नेह्याः केकचनर्निग्धाःस्निग्धाति- 
स्निग्धळक्षणम्‌।किंपानारप्रथमंपीतिर्जाणिकिचहिताहितम्‌ ४॥ 
केसूदुकूरेकोष्टाःकावयापदःसिद्वयश्चकाः।अच्छेसं्योधनेचेवस्ने- 
हेकावृत्तिरिष्यते ॥ ५ ॥ विचारणाःकेषुयोज्यावियिनाकेनतत्‌ 
घसो । स्नेहस्यामितविज्ञानज्ञानामिच्छामिवेदितुस्‌ ॥ ६॥ 


सांख्य शाख्रके विख्यात और प्रसिद्ध २ ऋषियोंमें विराजमान पुनबसुर्जीसे 
संसारके हितके लिये आग्निवेश अपने संशयको पूछनेलगे ॥ १ ॥ हे प्रभो ! स्नेहके 
कारण कौन २ द्रव्य हैं स्नेह कितने प्रकारके हैं स्नेहोंके अठग २ कौनसे गुण हैं 
किस समय कानसे स्नेहको पान करना चाहिय और उनके अनुपान क्या हे । 
स्नेह कितेन प्रकारके हैं विचारणा कितना और कोन हैं। कितनीमात्रासे सेवन करना, 
इसका मान कैसा है । केसा किसके लिय कहाँहे । कोन क्ल किसको हितकारक 
सब.लेहोंमें उत्तम स्नेह कोनसा हे किसको स्नेहन करना चाहिये किसको नहीं 
करना । स्निग्ध और अतिस्निग्धके क्या २ लक्षणहैं । स्नेह पीनेसे पहले और स्नेह 
'पीनेसे पीछे तथा स्नेहके जीणे होनेपर कौन क्रिया हित है और कोन आहित है मरु 
कोष्ठ और कूर कोष्ठ कोन होतेहे ।.स्नेहपानके अयोगसे क्या-खराबी होतीहे और 
उसका यल क्या है अच्छस्नेह और संशोधन स्नेहे क्या वततव करना चाहिये । 


दै १४४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विचारणा स्ने किस विधिस किनको देना । हे अभितज्ञान ; स्नेहनके मकारोंको 
जाननेकी मेरी इच्छा हे इसलिये कृपया स्नेहशात्लका विधान कीजिये ॥ २-६ ॥ 
पुनर्वेसुका उत्तर । 

अथतत्संशयच्छेत्ताप्रत्यवाचपुनवेपुः । स्नेहानाद्विविधाचासा 
योनिःस्थावरजङ्गमा ॥ 9 ॥ तिलःपेयालाभिपुकोविसातक- 
श्रित्राभयरण्डमधकसपपा/कसम्भावेद्वारुकप्रलकातसोने- 
काचकाक्षोडकरअशियकाः ॥८॥ स्नेहाश्रयाःस्थावरसंज्ञिता- 
स्तथास्यर्जाङ्गमामत्स्यमगाःसपक्षिणःतेषाँदधिक्षीरघतामिपे 


वसास्नहिपमजाचतथोर्पादिश्यते ॥ % ॥ 

अग्निवेशके इस प्रश्नको सुनकर इस संशयके दूर करनेवाले पुनवंसुजी कहनेलगे) 
हे सांम्प ! स्नेहोकी योनि ( कारण ) स्थावर और जंगम इन दो भेदोंसे दो प्रका” 
रकी ह ॥ ७ ॥ उनमें तिल, चिरोंजी, पहाडांपर दोनेवाल फलाकी मांग, वहेडे, 
चित्रा ( जमालगोटा या पहाडी एरंड ), हरड, महुवा, सर्षप, कसूंभेके बीज, 
विल्व, भिलावा, मूलीके वीज, अलसी, निकोटक, अखरोट, फंजेके चीज, सुद्दा 
जनेके वीज, यह सव स्थावर स्नेहोंके योनि हैं अर्थात्‌ इनमेसे जो तेलादे निक- 
लत्तेदे वह स्थावर स्नेह ह । ऐसे ही गा, भेस, बकरी आदि तथा मछली, मृग, पशु 
पक्षियाको अंगम स्नहेकी योनि कहते ह इनके दही, दूध, घी,एया मछरी आदिक 
मांस, चरवी, आर मज्ञा जंगमस्नेह कहे जाते ह ॥ ८॥९॥ 

रोग विशेषामं तलाकी उत्कृष्टता । 

सवेंपांतेळजातानांतिळतेळविशिप्यते । वलाथेस्नेहने चारन्य- 

मरण्डन्तविरेचने ॥ १० ॥ सरपिस्तेलँवसामजासर्वल्रेहोत्त- 

मामताः । एभ्यश्चवोत्तमसापःसस्कारस्यानुवत्तनात्‌ ॥ १९ ॥ 

चिकनाइईक लिये मर्दन आदेसे वळ वटनिको सव प्रकारके तलम तिर्लोका 
तल उत्तम हाताहू । आर जुलाब करानके लिये यरडतर उत्तम दाताहं ॥ १० ॥ 
सद प्राग्ये [म-धा, तर, चरवी, मज्जा यह उत्तम होतेह । इन सचम धी 
सहन उत्तम ह पयाक इसका याद आषाधयासं सिड कयाजाय ता यह उन 
आरपावयाफे गुणको भी कग्ताह ओर अपना गुण भी कग्ताह ॥ ११ ॥ 

घृतकेगुण । 
घतापत्तानटटररर ्शुक्राजसाहतम । 


नवापणमृदकरंस्तवरवणप्रसादनम ॥ १२ ॥ 


ह 


` सूत्रस्यान-अ०-१३.. ( १४९) 


- घृत-वात ओर पित्तको नष्ट करताहे । रस, शुक्र, बल, इनको बढाताहे, अभिको 
मेदकरनेवाला, शरीरको सदुकारक, स्वर तथा वर्णको प्रसन्न अथात्‌ उज्ज्बळ 
करनेवाला है ॥ १२ ॥ 

' तेळके गुण । 
सारुतधनचम्छेष्मवद्धेनँबलवद्धेनम्‌ । 
त्वच्यम॒ष्णस्थिरकरतेलेयोनिविशोधनम ॥ १४६ ॥ 

तेल-वातनाशक हे, कफको बढाता नहीं,..वळको वढानेवाला, ओर त्रचाकों 
उत्तम वनानिवाला, उष्ण, हृढकारक,. ओर योनिको शुद्ध करताहे ॥ १३ ॥ 
वसाके गुण । | 
. विद्धभग्माहतञ्रष्टयोनिकणारिरोसाजि। . 
पोरुषोपचयेखेहेव्यायामेचेष्यतेवसा ॥ १४ ॥ 
चरवी-छिदेहुए और कटेहुएमे हित करतीहे । योनिभ्रेश, कानका झूल] 
शिंरपीडा, इनको दूर करतीहे । तथा पुरुषार्थकी वृद्धिकारक, चिकना करनेवाली. 
कसरतमें हितकारी हे ॥ १४ ॥ है 
मज्जाके गुण । 
बळशक्ररसइलेष्ममेदोमजाविवडनः 1 ` 
मजाविशेषतोऽस्थ्नाञ्चवळङतहनेहितः ॥ १५॥ 
मज्जा-चल, वीये, रस, 'कफ, मेद्‌, मज्जा, इनको वढातीहे ओर विशेषतासे. 
इड्डियौम बढ देतीहे ओर चिकनाई करनेमें हित ह ॥ १९ ॥ 
छि _ सेँहपानका समय। र 
सपिइरारदिपातव्यवसासजाचसाधवे । तेलेपरावृषिनात्युष्ण 
शीतेस्नेहापिबेन्नर: ॥ १६॥ वातपित्ताधिकेरात्रावष्णेचापिपि- 
बेन्नरः । -इढेष्माधिकादेवाशोतेपिबेञ्चामलभास्करे ॥ १७ ॥ 
चीका शरद ऋुमें, चरवी और मज्जाका वसंतमें, तेळका वर्षामें उपयोग करे! 
ओर जिस कालमें' अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी न हो'उस समय स्नेह 
पीवे ॥ १६ ॥ वात ओर पित्तकी ,अधिकतामें तथा गर्म ऋतुमें रात्रेके समय 
स्नेइपान करोकफकी अधिकताम और शीतकालमें निर्मळ आकाश होनेपर दिनमे 
स्नेहपान करे ॥ १७॥ F 
१० 


( १२६) चरकसंदिता-भा० टी०। 


अत्युप्णेवादिवापीतेवातापित्ताथिकेनच। मूर्च्छौपिपासासुन्सा- 
दकासलावाससारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
वात पित्तकी अधिकताम अतिगर्मीके समयम दिनम स्नेह पान करनेसे-रूच्छों, 
र प्रास, उन्माद और कामलारोग होतेहे ॥ १८ ॥ 
a रात्रोपिवेतरेहंनर ७ च्य ७ छुन, र 
शीतिरात्रो इलेष्साधिकोशपवा । 
अ!नाहसराचशलपाण्डतावासम्टच्छाते ॥ १९ ॥ 
कफकी अधिकताम ओर झीतकालमं रात्रिके समय स्नेहपान करनेसे अफारा, 
अरुचि, शूल, पांडुरोग यह रोग होतेहे ॥ १९ ॥ 
स्नेहपर अनुपान । 
जलसुष्णंघृतेपेयंयूषस्तेलेःनुरास्यते । 
वसासजोऽस्तुमण्डःस्यात्सवषूष्णमथास्वुवा ॥ २०॥ 
घृतपान करके ऊपरते गर्म जल पीना चाहिये । ओर तेल पीकर उपरसे मांस- 
सा चाहिये। वसा और मञ्जाके पीछे मांड पीना चाहिये। अथवा सन 
स्ने्ोके पीछे गर्म जल पीषे ॥ २० ॥ 
स्नेहकी विचारणा । 
आदनश्चावेलपाचरसामासपरयोदाधे । यवाग्‌ःसूपशाकाचयूषः 
कास्वाछेकःखडः ॥ २१ ॥ सक्तवास्तर्टपिष्ट्मद्यलेहार्तथे- 
चच । भक्ष्यमभ्यञ्षनवास्तस्तथाचात्तरवचस्तयः ॥ २२ ॥ ग- 
पड़पःकणतळञ्चनस्तःकणाक्षतपणम्‌ । चठवशातारत्येताः 
स्नहस्यप्नावेचारणाः ॥ २३॥ 
भात आदि अन्न, गोइ, मांसरस, मांस, दूध, ददी, यवागू, सूप, साग,कांवलि” 
फयूष, पद्यृष, सत्त, तिलपिष्टक, सुरा, अवलेह, सव प्रकारके भोजन, मालिश, 
८'स्त, उत्तरवास्त, गतप, कानको आषधी डालना, नस्य कर्म, कानका तर्पण, नेत्र” 
६३५, इन भदास. फ़टका चावास प्रकारकी विचारणा हे ॥ २१॥ २२ ॥ २४१ 0 
असेयुक्तन्नहका वर्णन । 
अच्छपयस्तयःस्वहानेतमाद्चचारणाम्‌। 
सेहस्यसभिपग्ट्रष्ट,कल्प:प्राथमकाल्पिक; ॥ २४॥ 


सूत्रस्थान-अ० १३ ( १४७) 


जी स्नेह.किसी अन्य उव्यसे न मिढा हो.उसको बिचारणा नहीं कहते - उसका 
नाम अच्छ्नह है । और किसी अन्य दव्यके योगसे लेहको पिचारणा कहते 
अच्छलह अथात्‌ स्वच्छलेहको वैध लोग लेहका प्रथम कल्प मानतेरे ॥ २४ ॥ 
लेहकी चौसठ विचारणा । . 
रसश्वापहत सहःससातव्यासयाोगासेः । षडाभाग्रषाष्टघास- 
स्याःघाघात्यकश्चकवलः ॥ २५ | एवमषाचतःषा्टःसेहाना 
आदवचारणा | सात्स्यतुव्याधपुरुषान्प्रयोज्याजानताभवेत्‌ २६६ 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन छ; रसोंके मिलाप, विकल्प और 
अंशयोगसे रस ६३ प्रकारके होते हैं इन तिरसठोंके सयोग भेदसे स्नेह भी ६३ 
भकारक हातेहे । ओर एक अच्छस्नेह ( केवल स्नेहमात्र ) है इस प्रकार रत सयो” 
गभेदसे ६३ और विना किसी संयोगसे केवळ एक यह सव मिलाकर स्नेहकी६४ 
मकारको विचारणा इई, स्नेहके प्रकरण और प्रयोगको जाननेवाळा बैद्य शरीरका 
सात्म्य, ऋतु भेद, व्याधि, मनुंष्यका बळावळ -विचारकर स्नेहका प्रयोग 
करे ॥ २५ ॥ २६॥ 
मात्राओंका वणन । 
अहोरात्रमहःकत्ल्मदाहचपरतीक्ष्यताप्रधानामघ्यमाहर्वाखे- 
हमात्राजराप्ाते ॥ २७ ॥ इतितिखःसमुदिष्टामात्राःस्नेहस्य 
सानतः । तासांघ्रयोगान्वक्ष्यामिपुरुषंपरुषंप्रति ॥ २८ ॥ 
मधानमाचा मध्यम मात्रा हस्व मात्रा इन भेदोसे स्नेहोंकी मात्रा (खुराक)तीन= 
कारका होतहिं। जो मात्रा एकादेन रातेम परिपाकको प्राप्त हो उसको प्रधान माचा 
कहते । जो केवळ दिन में ही पाचन होजाय उसको मध्यम मात्रा कहतेंहें । जो 
आधे दिनमें ही पाचन होजाय उसको हस्वमात्रा कहतेहें। अव उन स्नेहकी माचा- 
ओको एरुषभेद्स कथन करतेंहें ॥ २७ ॥ २८॥ 


उत्तममात्राके योग्य पुरुष । 
अभतस्चहानत्यायक्षात्पपासासहानराः । पावकश्चात्तमबछा 
येषांयेचोत्तमाबले ॥२९॥ गल्मिनः सर्पदष्टाश्चविसर्पोपहता- 
श्वय । उन्सत्ताःकुच्छरमूत्राश्चगाढवचसएवच ॥ ३० ॥ 


( १) सुश्रुतके उत्तर तेत्रके ६३ चे अध्यायमें । 


(१५८) ` ` चरकसंहिता-भा०'टी० । 


जो मनष्य स्नेहर्पानेके अभ्यासवाले हो, जो भूख प्यासके सहन करनेकी शक्ति* 
वाले हा, जिसका जठराभ उत्तम बल्वानू हा, जा शरारम वालए हो गुल्मरागवाला 
सापका काटाहुआ, 1वसपसंगवाला, उन्मत्त, ग््नक्कच्छ्युक्त, आर जिसका मल 
कठोर हो, इन उपरोक्त मनुष्यांको स्नेहकी प्रधान मात्रा देनी उचित हे २९॥३०॥ 

प्रधानमाचाके गुण । 

[पेवेय 9 क > ~ ०००, 

पिवेयुरुत्त्मांमात्रांतस्याः$पानगुणाञ्छूण । विकाराज्शमयत्येषा 

शीधिसम्यकृप्रयोजिता ॥ ३१॥ दोपानुकार्षेणीमात्रासवेसार्गा- 

नुसारिणी । वल्यापुनर्नेवकरीशरीरेन्द्रियचेतलाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


CRN 


इन मनुष्याका प्रधान मात्रासे स्नेह पान करानेसे जो गुण होतेहे सो सुनो। इस 
प्रधानमात्राका विधिसे प्रयोग किया हुआ सब विकारोंको शीघ्र नष्ट करताहे।बढेहुए 
दोषांको सांचकर निकालेदताहे । शरीरके सव छिद्राम स्नेहका प्रवेश होजाताहै, 
शरीरका बल वढताहे ओर शरीर, मन, इंद्रिय इनम नवीनता आजातीदे३ १॥३२॥ 
मध्यममात्रोक योग्य पुरुष । 
अरुप्कस्फोटपिडकाकण्डुपामाभिरादिताः । कु्टिनश्चप्रमूढाश्च 
वातशोणितकाश्चये ॥ ३३ ॥ नातिवह्याशिनश्चेवसदुको छास्त- 
थेवच । पिवेय्॒मध्यमांमात्रांमध्यमाश्चापियेवळे ॥ ३४ ॥ 
मात्रेपामन्दवित्रंदानचातिवलहारेणी। सखेनचरेहयतिशो- 
घनाथचयुज्यते ॥ ३५॥ 
_ आर पिडिका, विस्फोटक, अरुंषिका, खाज, पामा, ङु, प्रमेह, वातरक्त, इन 
रोगाते पीडितको तया सामान्य आहार करनेवालाको, स्दुकोएयुक्तांको आर 
साधारण वलवालांका स्नेहरकी मध्यम मात्रा देनी चाहिये, क्योंकि मध्यम मात्रा 
न तो अधिक विरेचन कग्तीटै आर न रारीरमें अधिक शिथिलता रात्रांहे । यह 
मात्रा विना किसी तकलीफके स्नेहन करनेवाली हे ओर शोधनके लिये भ्रयक्त 
काजाताहऋ ॥ ३३ ॥ ३९ ॥ ३५ ॥ 
हस्वमात्राके योग्य परुष । 
यतुत्रद्धाश्रवाळाश्रसकमाराःसखाचिताः । 'रक्तकाएत्वमाहेतं 
चपामन्दाञ्नयश्चय ॥ ३६ ॥ ज्वरातासारकासश्रयपांचिरसम- 
गत्वतः । लहमात्रापचयुस्तहस्वायचावरावले ॥ ७ || 


'सत्रस्यान-अ०-१३- € १४९ 9 


परिहारेसखाचेषासात्रास्तहनबंहणी । वष्याबल्यानराबाधा 

'[चरञ्चाप्यचवत्तत ॥ ३८ ॥ 

इसीप्रकार अतिवृद्ध, बालक, सुकुमार, सुख रहनेवाले, जिनका कोष्ठ आहि- 
तकारी विरेचनसे खाली हो, मेदामिषाले, ज्वर, अतिसार, खांसी, यह जिनको 
बहुत दिनांसे हों, जो बढहीन हैं, इन सबको स्नेहकी हस्वमात्रा पिलानी चाहिये । 
यह मात्रा इन मनुष्योंकी सुख देनेवाढी हे,अंतमें कष्ट नहीं देती शरीरको चिकना 
करतीहे । वीयं ओर बलको बढातीहे । बहुत काळ सेवन करनेस भी कोई कष्ट नहीं 


देती (इस समय द्वस्वमाचा ही बहुतसे छोगोंको हितकर होतीहे )॥ ३६ ॥ 
॥ ३७॥ ३८॥ 


~ 


घृतपानके योग्य व्यक्ति । 

वातपित्तप्रक्कतयोवातपित्तविकारिणः । चक्षुःकामाःक्षताः 

क्षीणावृद्धाबाळास्तथाबलाः ॥३९॥ आयः घकर्षकासाश्चचळ- 

वर्णस्वरार्थिनः । पा्िकामाःप्रजाकामाःसोकुमाय्यॉथिनश्चये 

॥ ४०॥ दॉप्त्योजःस्त्तिमेधाग्निवुष्वीन्दरियबळाथिनः । पिषे- 

युःसपिरारत्ताश्चदाहशस्रविषाञिाभिः ॥ ४१ ॥ 

वाते और पित्तकी प्रक्रतिवालेको, वात पित्तके विकारियोको, दा्टिकी शक्तिकी 
इच्छावालेको, क्षत औओर.क्षीणको, वृद्धको, वालकको, दुर्बळका, दीघायुकी इंच्छा- 
वालेको, बढ, वर्ण ओर स्वरके उत्तम करनेको, पुष्टताकी इच्छावालेको, सतच्तिको 
कामनावाळेको, सुङुमारताकी इच्छावालेको, कांति, ओज, स्मरणशक्ति, मेधा, 
आप्रि, बुद्धि ओर ईंद्रियांके बलकी इच्छावालेको, दाह श्र, विष, आमे, इनके 
पीडितको घृतपांन करना बहुत उत्तम हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ 

तेळपानंक योग्य व्यक्ति । 

पवद्वधश्छष्ममदस्क्राश्चठस्थळगलादराः। वातव्यांधाभराव- 

एावातघकतयश्चय ॥ ३२ ७ बळतनत्वलघुताहढतास्थरगा- 

त्रतास्‌। स्नग्धरलक्ष्णतनत्वक्तायेचकाध्तान्तदाहनः ॥ ३३॥ 

कासेका्ठाःकरकाडार्तथानाडाभरादताः । पंबयःशातलं 
- काळतरळतळाचताश्चय ४४ ॥ 

कफ और चरवी जिनकी बढीहुई हो जिनका गला ओर पट स्थूल हा तया 
'हिंलता हो, जो वातव्याधिसे पीडित हों, वातके स्वभाववाछे हा तथा वळ, तडुता+ 


£ ११० ) चरकसंहिता-भा० दी० । 


हल्कापन, दृढता, अगोकी मजबूती; चिकनाहट, श्लक्ष्णतायुक्त शरीर आर खचाके 
करना चाहते हों, ओर जिनके कोष्ठमे कामि हा तथा कठिन कोष्ठवाढे, नासर तथा 
नाउारोगसे पीडित, आर भी जो तेल्योग्य मनुष्य हा अथवा तलपान या तलमद्‌ 
नके; अभ्यासवाले हा उनको शीतकालम उचित मात्रासे तेलपान करना हितकारी 
ई॥ ४० ॥ ४३ ॥४४॥ 
चसापानके योग्यपुरुष । 
~ 7४% 9 १०, चर) कुक 
वातातपसहायचरूक्षाभाराध्वकापताः । सशुष्करंताराधरा 
निष्फीतकफमेदसः ॥ ४५॥ अस्थिसन्धशिरास्नायुसमेको- 
छमहारुजः । वलवानमारुतोयेषांखानिचावृत्यतिष्टाति ॥४६॥ 
महञ्चान्निवळयेपांवसासास्म्याश्चयेनराः । तेषांस्नेहयितव्यानां 
वसापार्यविधीयते ॥ ४७ ॥ 


जो मनुष्य वायु ओर धूप सहसकत हा, रूक्ष झारीरवाले, भार उठाने तथा रास्ता 
चलनेसे कृश हुए हा, जिनका वीर्य ओर रक्त क्षीण होगयाहो, जिनके शरीरमसे कफ 
ओर मेद नष्ट दोडका हो, जिनके आरिथ, संधि, शिरा, स्नायु, मर्भस्थान तथा कोप. 
यीडागुक्त हां । जिनके शरीरके छिद्रांको वढे हए वायुने आवृत्त करलियाहों, 
जिनका अग्नि ओर वल उत्तम हो तथा जो चरवी पीनेके अभ्यासवाले हा । उन 
स्नेहयोग्य मनुष्याको वसापान करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ४९ ॥ ४७ ॥ 
मञ्जापानके योग्य पुरुष । 
दातासपःक्ृशसहाघस्मराःस्वहतसावन, 
चातात्ताःक्ररकाष्ाश्रस्वद्यामजानमाप्तुयः ॥ ४८ ॥ 
जनको आग्नि वलवान हो, जो हेश सहसकते हों, वहुत खाते हा, स्नेहे 
अभ्यासवाले हा, वातस पीडित हा, कारन कोष्वाले हों, स्नेहन योग्य हा ऐसे 
मनुष्पांको मज्ञा का प्रयोग करावे ॥ ४८ ॥ 
स्रेहपानकी अवावे । 
नेभ्योयेभ्योहितोयोयःस्महःसपारेकीतितः । 
स्नेहनस्थप्रकपानसतरात्रात्रिरात्रका ॥ ४९॥ 
जन मनुष्याको जो जो नेद हितकारी हो उनका कथन कियागया है । श्लहक- 


मम स्मरणा अधिकता देनिस रा न्यूनता होनेसे सात दिन या तीन दिनके अत 
स्टेट्पान करावे ॥ २९ ॥ 


सूत्रस्थोन«अ० १२.. ( १६३ } 


स्नेहकमेके योग्य पुरुष । 
स्वेद्याःशोधयितव्याश्चरूक्षवातविकारिणः । 
व्यायाममद्य्रीनित्याःस्नेह्याःस्युर्येचचिन्तकाः ॥ ५० ॥ ` 
रूक्ष मनुष्य, वायुकी अधिकतावाला जिनको स्वेदन तथा शोधन कराना हो 
एवं कसरत करनेवाले, मद्यपान करनवाले, नित्य ख्रीगमन करनेवाले, और जिनको 
झोचने विचारनेका काम अधिक रहता हो वह मनुष्य स्नेहन करने योग्य हैं ॥९०॥ 
स्रेहकमेके अयोग्य व्यक्ति । 
संशाधनाहतयषारूक्षणसप्रवक्ष्यत । नतेषास्नेहनरस्तसत्स- 
च्रकफमेदसाम॥५१॥अभिष्यन्दाननगुदानित्यमन्दाञ्चयश्चये । 
तृषामूच्छोपरीता श्वंगाभिण्यस्ता छुशोषिणः ॥ ५२ ॥ अन्नः 
षऱछदेयन्तोजठरामगरादिताः । दुर्षलाश्चपतान्ताश्चस्नेह- 
ग्लानामदातुराः ॥ ५३ ॥ नस्नेद्यावत्तेमानेघुननस्तावस्तिक- 
स्मेसु । स्नेहपानात्यजायन्तेतेषांरोगाःसुदारुणा: ॥ ५४ ॥ 
जिन मनुष्यांको संशोधन नहीं करना और रुक्षण करना है अर्थात्‌ जो मनुष्य 
क्षण फरनेके योग्य हैं उनको स्नेहपान कराना हितकर नहीं है। कफप्रक्रातवालेकों 
और मेदवालेको.मी स्नेहन नहीं: करना । एवं जिनके मुखसे और ग्रुदासे स्राव 
होताहे, जो मदाम्निवाळे हों, तृष्णा तथा मूछोयुक्त हों, जो गर्भवती हों उनको तथा 
ताडशोषमें, अरूचिमें, वमनमें, उद्ररोगमें, आमदोष तथा गरदोषमे, दुर्बळ, बहुत 
कुश, स्नेहपानसे ग्लानि माननेवाळेको, मदात्ययवाढेको, नस्यकम कियेहुएको 
बस्तिकमे कियेहुएको स्नेहपान करना उचित नहीं । यादै इनको स्नेहपान करावे 
तो दारुण रोग उत्पन्न होजातेह ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अस्निग्धके लक्षण । 
पुरीषंग्रथितरूक्षेचायुरप्रगणोसदुः । 
पक्ताखरत्वेरोक्ष्यञ्चगात्रस्यास्नग्धलक्षणमू ॥ ५५ ॥ 
स्नेहेन न होनेके यह लक्षण होतेहे ७७। -मळका गांठदार ओर रूक्ष होना,वायुका 
बिलोम होना, आमका मंद होवा, पाचक, देह कठोर आर रूक्ष होना ॥ ५५ ॥ 
सम्यक्‌ स्निग्घुक लक्षण । 
वातानलाम्यंदी्तोग्मिवचःस्निग्वमसहतम्‌ । 
सादचस्नग्धताचाङ्गस्विग्धानामुपजायते ॥ ५६ ॥ 


£( १५२ ) चरकसँहिता-मा० टी० ) 


रोक सोहन इए मनुप्यके वायुका ठीक अनुलोमन होना, अग्नि चैतन्य होना, 
मल गांटरहित स्निग्ध होना, शरीरमें नम्रता तथा चिकनाहट होना यह लक्षण 
होतेह ॥ ५६॥ ` 
अत्तिस्निग्धके लक्षण । 
पाण्डुतागाखजाड्यपुराषस्यावेपकता । 
तन्द्राह्मरुचिरुत्छेशःस्यादतिस्निग्धळक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अत्यंत स्नेहन होनेसे-पांडु, गुरुता,जडता, मलका, कच्चा गिरना, तद्रा,अरुच, . 
जी मचलाना, यह लक्षण होतेहे ॥ ५७ ॥ 
स्नेहपानके पूर्व कत्तव्य कम । 
द्रवोष्णमनाभिष्यन्दिभोज्यमन्न॑प्रमाणतः । 
नातिस्निग्धमसंकीणश्वःस्नहपातामेच्छता ॥ ५८ ॥ 
स्नेहपान करनेसे पहले दिन पतला, उष्ण, हलका, थोडीसी चिकनाईयुक्त,खिचडी 
आँ प्रमाणस्ते भोजन करे ॥ ५८ ॥ 
स्नेहपानके पश्चात्कर्म । 
पिवेत्संशमनंस्मेहमन्नकाळेपर्काक्षितः 
गादथर्थप॒नराहारनेराजीणापिवेन्नरः ॥ ५९ ॥ 
संशमन स्नेह अर्थात्‌ वातकी झांतिके लिये भोजनके समय पान कर । जब 


रातका किया भोजन पचचुकाहो उस समय ( प्रातःकाल ) संशोधन सहपान 
करे ॥ ५९ ॥ 


पीतस्नेहव्यक्तिके कत्तव्य कम । 
उप्णादकापचारारयाद्गह्मचाराक्षपाइायः ।शङ्कन्सृज्जानलाह्ा- 
रानुदीर्णाश्चनघारयेत्‌॥ ६० ॥ व्यायामसचेर्वचनक्रोधशोको- 
हिसातपा । वज॑यदपवातञ्चसवंतशयनासनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सहपान करके गरम पानी पीना चाहिये । आर इंद्रियांको वशमें रक्खे । दिनर्म 
न सोव । मलमूत्र, आर उकारके बेगको न राके । व्यायाम, ऊंचा बोलना, क्रोध, 


शोक. हिम, धूप, इनको त्यागदेवे जिस स्थानम आधिक पवन न लगतीहो उसम्‌ 
बेटे आर शयन कर ॥ ६०॥ ६१ ॥ 


अधिक म्नेहपानके दोष । 
न्नद्वपात्वानरःन्नहघातभञ्ानएव च | 


हामन्वापचाराद्जावन्तदारुणागदा;ः ॥ ६२ |! 
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जब तक पहला स्लेदपान कियाहुआ जीणे न होळेवे उसके उपर फिर स्नेह नहीँ 
यौना चाहिये । यदि उसके ऊपर फिर स्नेइपान करे तो इस मिथ्या उपचारसे 
अनेक दारुण रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ 
कोष्ठानुसार ज़हपानविधि । 
खृढुकोष्ठस्त्रिरात्रेणस्निद्यत्यच्छोपसवया। | 
स्िह्यतिक्ररकोष्ठस्तुसतरात्रणमानवः ॥ ६३ ॥ 
जिस मनुष्यका कोष्ठ नरम होताहै वह तीन दिन अच्छा नहपान . करनेसे 
स्निग्ध होजाता हे । और क्र कोष्ठवाला सात दिन खेहपान करनेसे ल्लिग्ध 
होता है ॥ ६३ ॥ 
| स्दुकोष्ठव्यक्तिक विरेचन द्रव्य । 
गुडसिक्रसंमस्तुक्षीरमुल्लोडितंदधि । पायसंकसरसार्पिः 
काउसय्यत्रेफलारसम्‌ ॥ ६४ ॥ द्वाक्षारसंपीहुरसंजलम- 
दणमथापिवा । मद्यवातरुणंपीत्वासुदुकोोरविरिच्यते ॥६५॥ 
विरेचयन्तिनेतानिकूरकोठकदाचन । भवतिक्रूरको्स्ययह- 
ण्यत्युल्वणानिला ॥ ६६॥ 
गुड, इक्षुरस, दहीका पानी, दूध, अधबिलोया दही, खीर, कृसरा, धी, काइम- 
रीके फलोंका काथ, त्रिफलेका काथ, सुनकाका काथ, पीठूका काथ, अथवा गर्मे 
जल, इनके पीनेसे ही मृदुकोठेवालेको विरेचन होजाताहे । परन्तु कूर कोठेवाळेको 
इन वस्तुओंसे विरेचन नहीं होता क्योंकि कूर कोष्ठवालेकी अहणीकला वातप्रधान 


% na 


होती हे इसीलिये कोष्ठमे करता ओर वातजन्य रूक्षता होनेसे विरेचन नहीं 


ha 


होता ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
सृदुकोऽके लक्षण | 
NAN CC ~ 
उदाणापत्ताह्पकफायहणोमन्दमारुता । 
सूडकोछस्यतस्मात्ससविरेच्योनरःस्सृतः ॥ ६७॥ ` 
जिसकी ग्रहणीकढामे पित्त प्रधान है और कफ अल्प तथा वाये मंद हे उसका 
कोष्ठ सदु ( नरम )होताहे । इसलिये उसको सहजमें ही विरेचन होसकताहे॥६५॥ 
स्रेहयक्त अभिका तीत्रत्व । 

उदीणपित्ताग्रदणीयस्यचामिबढंमहत्‌ । भस्मीभवतितस्या 
सेहःपीतोऽश्ितेजसा॥६८॥ सजग्ध्वास्नेहमात्रांतामोजःप्रक्षा- 


( १५४) चरकतंहिता-भा० टी०॥ 


लयन्वली । खहायिरुत्तमांतण्णांसोपसर्गामुदीरयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
बालेस्नेहसमृद्धस्यशमायान्नेसगर्वाप। लचेतसुशीतंसठिळ ना- 
सादयतिदह्यते॥००॥यथेवादीविषःकक्षमध्यगःस्वावेषायेना ७१ 


जिम मनष्यकी ग्रहर्णाकलामे पित्त वहुत वढाहुआ है ओर अग्निका वल आधेक 
हे वह मनुष्य यादे लेह पीवे तो अभिके वलसे वह स्नेह भस्म होजाता है। फिर वह 
बढाहुआ आगि स्रेहको जलाकर शरीरके ओजतेजको दहन करने लगताहे ओर घोर 
प्यासको प्रगट करताहे,उस समय स्नेहसे वढे हुए आभिमें भारी अन्न भी बहुत नहीं 
होता अथात्‌ उस भस्मकाम्रिम यदि भारी भोजन आर शीतल जळ न दिया जाय 
तो वह शरीरकी धाठुओंको ऐसे दहन करदेता हे जसे कक्षाम स्थित आशीपष 
अपने विषरूप आग्रिसे दहन करदेता है ॥ ६८॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


अजीर्ण स्नेहपानम उपाय । 
अजीर्गेयदडितुस्नेहेतृपास्याच्छईयेद्रिपक्‌ ॥ शातादेकपुनःपी- 
त्राभुक्तारूक्षान्नमुल्लिखेत ॥ ७२ ॥ नसर्पि;केवलेपित्तेपय 
सामेविशपतः ॥सवद्मनुचरेदेहंहस्वासस्ञा्चमारयेत्‌ ॥ ७३॥ 
जव तक स्नेह जीण न हुआ हो ओर तृषा आदि उपद्रव न वढगये हों तव तक 
शीघ्र छदन करादेवे ओर शीतल जल पिलावे । तथा रूक्ष भोजन कराको फिर छदम 


करावे ॥७२॥ केवल पितम ओर आमसहिति पित्तम विशेष करके घृतपान न करे 


क्योंकि वह स्नेह सर्वशरीरमें व्याप्त होकर संज्ञाको नष्ट करेदताहे और मृत्यु तक 
करदेताद ॥ ७३ ॥ 


स्नेहभ्रमके उपद्रव । 
तन्द्रासोक्केशआनाहोज्वरःस्तम्भोविसंज्ञता ॥ काष्टानि 
कण्ड्ःपाण्डुत्वंशो फाशास्यरुचस्त॒पा । जटरग्रहणीदोयः 


स्तासत्यवाक्यानेग्रह: ॥७२॥ शलमामप्रदोपाश्वजायन्तेस्नेह- 
'उश्नमात्‌। तत्नाप्युखखनरास्तस्वंदःकालप्रताक्षणम ॥ ७५ 
यातपात्तव्याधिवलवडान्दसनमंवच | तकारिएप्रयागश्चरूक्ष- 
पानानसवनम्‌ ॥ मत्राणात्रिफलायाश्वस्नहव्यापत्ति मेपजम]। 
॥ ७१ ॥ अकालचाहतश्रवमात्रयानचयाजितः ॥ ७७॥ 


रौँ 
+ 


सूत्रस्थान-अ० १३. .( १५५) 


स्ञहपानमें ङुपथ्य हांनेसे-तन्द्रा, उत्क्लेश, अफारा, ज्वर, स्तंभ, बेहोशी,- 
कुछ, खुजली, शोथ, अर्श,अरुचि, प्यास, उद्ररोग, अहणीदोष, देहम गीलापनसा, 
वाणीका स्तंभन दोना, झूल, आमदोष यह उपद्रव होते हैं । यहां पर भी वमन 
कराना अथवा स्वेद स्नेह होय तो जीणे होनेकी प्रतीक्षा कना ओर व्याधिका 
बलाबल विचारकर दोषोंको निकालो तथा तक्र, आर्ट, रूक्ष अन्न पान तथा 
गोमूत्र, वा त्रिफलाका सेवन करना हितकारी है विना समय अथवा आहितकारी 
या अतिमात्राते स्नेहपान करनेसे अथवा स्नेहपानके मिथ्यायोग होनेसे स्नेइव्या- 
पातत ( स्नेहे प्रगट रोग ) होतेहे ॥ ७४-७७ ॥ 
स्नेहपानमें विरेचनाबीधै । 
स्नेहोमिथ्योपचाराच्चव्याप्येतातिसोवितः । स्नेहातघ्स्कन्द- 
नाजन्तुखररात्रापरतःपेषेत्‌ ॥ ७८॥ स्नहञ्चद्रवसुष्णञ्चञ्यहं 
सुक्त्वारसौदनम्‌।एकाहोपरतस्तद्व ड्क्वाप्रच्छदनोपेबेत्‌॥७९॥ 
विना विधि स्नेहपानसे यदि रोगादि होय तो तीन दिन स्नेहको त्यागदेवे और 
मांसरस तथा अन्न भोजन करे र चोथे दिन बहुतस स्नेहको द्रव और गर्म पदार्थों 


` में मिलाकर पीवे । अथवा वमन करादेवे ओर एक दिन ठहर कर फिर स्नेह पीवि ।: 


संशोधन स्नेह पीकर जैसे विरेचनके दिन गमे जळ आदि पीते है वेसा उपचार 
करे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


स्यातुसंशोधनाथांयवृत्तिःस्नेहेविरिक्तिवत्‌।स्नेहद्रिषःस्नेहनि- 
त्यामदकाष्टारचयेनराः ॥ क्ळशासहामयनित्यास्तषामष्टा 
विचारणा ॥ ८० ॥ लावतातार॑मायूरहसवाराहकाइकुटाः ४ 
॥८१ ॥ ग5यजारभ्रसात्स्यारचरसाःस्वस्नहनाहताः ॥ <२ ॥ 
जिसको स्नेहपानसे द्वेष हो, जो सदैव स्नेह पीता हो, जो मढुकोष्ठवाला हो, जो 
क्लेशको सहन करनेवाला हो, जो नित्य मय पीता हो, इनको विचारणास्नेह 
( किसी रसआदि योगसे ) पान करना चाहिये । ऐसे माके पर गोके दूध अथवा 


लवा तीतर, मोर, सूकर, मुरगा, बकरा, मेढा, मछली इनके मांसरसके संयोगसे 
स्नेहपान करावे ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ 


स्नेहमें मिढानेयोग्य यूष । आर यूषके द्रव्य । 
यवकोलकुळत्थाश्चस्नेहाःसगुडशकंराः ॥ 
दाडमदाधंसव्याषरससयागसभ्रहः । 
स्नहयान्तातळाःपूवजग्धाःसस्चहफाणताः ॥ <३ th 


सूत्रस्थान-अ०.१३... . £ १५७} 


अथवा गुड, दही, दूध, और तिलोंका प्रयोग .न करे क्योंकि यह इनके रोगोको- 
बढातेहें एवं वि काररहित मनुष्योंको विकाररहित अनुकूल उचित द्रव्यांसे सिद्ध कर 
स्नेहपान करावे ॥ ८७॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
पिप्पछीभिईईरीतक्यासिद्धखिफल्यापिवा । द्राक्षामलकयूषा- 
स्यांदघाचास्छनसाधयत्‌ ॥ ९९॥ 
उनको-पीपढ इरड, और त्रिफलाके साथ सिद्ध कर आथवा ऑव्ले ओर. 
्राक्षाके रस या कांजीके साथ सिद्ध कर त्रिकटा बुरकाकर स्नेहपान करावे तोः 
मनुष्य स्निग्ध हो ॥ ९१ ॥ 
ठयोषगभंभिषकर्नहपास्वास्तिह्यतितन्नरःयवकोळकुळत्थानां 
रसाःक्षारसुरादाध ॥९९॥ क्षारःसापश्चतात्सद्धस्नहनायघुता- 
चमम्‌ । तेलमज्जावसासर्पिबंदरत्रिफलारलेः ॥ ९३ ॥ योनि- 
झुक्रप्रदोषेषुसाधयित्वाप्रयोजयेत्‌ । गुह्ात्यम्बुयथावस्रंपल- 
वत्यधिकंयथा ॥९४॥ यथाग्नेजीय्यतिस्नेहर्तथाखवातिचापि- 
कः । यथावाह्के्यसत्पिण्डमासिक्तवरयाजळम स्रवतिख्ंसते 
स्नेहर्तथात्वरितसेवितः ॥ ९५॥ 
जो, वेर ओर कुलथीका यूष, दूध, मद्य, दही, एवं दूधका निकाला घृत इनसे 
सेद्ध किया घृत सव उत्तम स्नहन है। तेल, मज्जा, वसा,धी, बेर,ओर त्रिफलाको 
काथसे सिद्ध स्नेह योनि ओर झुक्रके दोषोंमें प्रयुक्त करे । जसे वख परिमाणके: 
जलको ग्रहण करके अधिकको छोड देताहे, ऐसे ही मनुष्यकी जठराग्ने परिमाणका 
स्नेह अहण कर वाकीको मलद्वारसे निकालदेतीहे, । जेसी मझटके डॅम अधिक 
पानी पडनेसे उसको भिगोकर अधिक पानी वाहर चला जाताहोएऐसे ही मनुष्यके. 
शरीरमें आधिक स्नेह जीर्ण न होकर झट बाहर निकल जाताहे ९२॥९३॥९४॥९९॥ 
लवणोपहिताः स्वहाःस्तनहयन्त्याचराञ्चरमातदयासध्यन्धरूक्ष 
श्सृक्ष्मसष्णव्यवायेच॥९६॥ स्नेहसत्चप्रयञ्जातततःस्वद्स- 


हि] ho >. 


सन्तरम्‌ ॥ स्वेहस्वेदांपपन्नस्यसशोधनमथतरामात ॥ ९७ ॥ 
लवणके संयोगसे स्नेहपान किया हुआ मनुष्यको शीघ्र स्नेहन कर देताहे । वह 
अभिष्यान्दि, सूक्ष्म,उष्ण ओर शीघ्र व्यापक होजाताहै । पहले स्नेहन, फिर संवेदन, 
. फेर वमन, तदनंतर विरेचन,सबसे पीछे नस्य कर्म आदिसे शिरोविरेचन करे ।( परंतु 
स्नेहन वातरोगम ही हित हे । सन्निपातादिकमें रूक्ष सदन करे )॥ ९६.॥ ९७ भ 


( १५८) चरकसंहिता-'भा० टी० । 


अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
स [ 
तत्रम्छांकः ॥ 
स्नेहःस्नेहविधिःकत्स्नव्यापत्तिद्धिःसभेषजा | 
यथाप्रश्ष॑मगवताव्याहृतचान्द्रसागिना ॥ ९८॥ 
स्नेहाध्यायः समाप्तः । 
इस स्नेहाध्यायमे-स्नेहके मकार, स्नेहाविधि, स्नेहके मिथ्यायोगसे रोर्गाका होना 
उनकी आपाधि जेसे अग्निवेशने पूछा तदनुसार उनके उत्तर भगवान्‌ आत्रेयजीनि 
कथन किये ॥ ९८॥ 
एति श्रोमदार्पचरकप्र्णातायुर्वेदीयसंहितायां पटियालाराज्यांतर्गतटकसालप्रामनिवासिवैद्य- 
पंचानन वैद्यरत्त पं०्रामप्रसादवद्योपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्यभापाटीकायां 
स्नेद्वाध्यायो नाम त्रयोदशोध्यादः ॥ १३ ॥ 
०,०22. ०००. >... 
र छः 3 
चतुदशोऽध्यायः । 
०122 29: [rare 2c 
अथातःस्वेदाध्यांयं व्याख्यास्यामः । 
इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अव इम खेदाध्यायका कथन करतेंह । ऐसा भगवान्‌ आत्रेयी कहने लगे 1 
सेदनकर्मका यत्न । 
अतःस्वेदाःप्रवक्ष्यन्तेययेथावतप्रयाजितेः । 
स्वेदसाध्याःघरशाम्चन्तिगदावातकफात्मकाः ॥ १॥ 
अघ दम स्वेदाका कयन फरतेह जिन स्वेदाके टीक २ प्रयोग करनेसे स्वेदसाध्य 
पात्रकफात्मक रोग शीतर शांत होते! ॥ १ ॥ 
हि हि सदन रागशान्तम रष्टान्त। 
स्नेहपूर्वणयुक्तेनस्वेदेनावर्जितेःनिले । 
परापमृत्ररतांसिनसज्जन्तिकथश्चन ॥ २ ॥ 
: ८ 200 साद सदन करादिया जातदि तो उससे झरीरका ' वायु शांत 
ए गान मट १ यत्र, डाक, येः बिना श्रम निकल जातह ॥ २॥ 


.स्‌त्रस्थान-अ० १४, ( १५९) 


शुष्काण्यपिहिकाष्ठानिस्नेहस्वेदोपपादनेः । 
नमयान्तियथान्यायंकिपनर्जीवतोनरान्‌ ॥३॥ 
सूखी लकडीभी चिकनाईका योग देकर स्वेदन. करनेंस नमजातीहै, यादे जीवित 
_ मनुष्य रोहन स्वेदन द्वारा नम्र होजाय तो आश्चर्य ही क्या है ॥ ३ ॥ 
व्य स्वेदनसे कार्यासाद्वे । ५ 
रांगक्तुव्याधंतापेक्षीनात्युष्णो;तेसदरनच । 
द्रव्यवान्कल्पितोदेशेस्वेद:ःकाय्येक्रोमतः ॥ ४ ॥ 
जैसा रोग ओर ऋतु हो अथवा अन्य कोई भी व्याधि हो उख्रमे उस रोगके 
'लिये जेस! स्वेद उचित हो वेसा विचारकर करे । बिना विचारे अत्यन्त तेज या 
अत्यन्त मन्द्‌ स्वेद न देवे । देश काळ ओषधि विचारकर उचित स्थानमें स्वेद दिया 
इआ गुणकारी होताहे ॥४॥ 
स्वेदनके भेद । 

Da ७५ ळर he तिन? पै च. 
व्याधोशीतशरीरेचमहानस्वेदीमहाबले | 
दुबलेदुब॒ंलःस्वेदोमध्यमेमध्यमोहितः ॥ ५ ॥ 

जब रोगसे शरीर शीतल पडजाय उसमें गर्मी रोममागसे न आती हो अथवा 
शीत आदिस शरीर जकडजाय तो अवश्य स्वेदन करना चाहिये । यदि व्याधि 
बलवती हो तो स्वेद भी वैसा ही अधिक वलवाला देना चाहिये | दुबल रोगोमे 
दुबल स्वेद करना ओर मध्यवल रोगमें स्वेद भी मध्यम ही करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
रोगाबुसार स्वेदनाविधि :। 
वातज्छेष्मणिवातेवाकफेवास्वेदडष्यते । 
स्निग्धरूक्षस्तथास्निग्धोःरूक्षश्नाप्युपकाल्पित; ॥६॥ 
वात कफ की व्याधिमें स्निग्ध, रूक्ष, स्वेद करना चाहिये बातव्याधिमें स्निग्ध 
स्वेद करना चाहिये । ओर कफकी व्याधिमें रूक्ष स्वेद करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


आमाशयगतेवातेकफेपकाशयाश्रिते । 
रूक्षपर्वोहितःस्वेदःस्नेहपृवेस्तथेषच ॥ ७ ॥ 
वात आमाशयमे ग्राप्त हो तो पहले रुक्ष फिर स्निग्ध स्वेद कर क्याक आमा- 
डय कफका स्थान होताहे । इसी.प्रकार:यादे कफ पकाक्षयमें हो तो पहले, स्निग्ध 
_ स्वेद करके फिर रक्ष खेद करे॥७॥ | | 


£ १६०) चरकसोदिता-भा० री० । 


स्वेदनके अयोग्य अंग । 
वपणाहदयदष्टास्वदयन्मडनववा । 
मध्यमंवंक्षणोशेपमङ्गावयवमिष्टतः ॥ ८ ॥ 
अंडकोश, हृदय, ओर नेत्राम स्वेदन करना उचित नही, यदि किसी कारणस 
आवश्यकता भी हो तो मदु स्वेद करे । आर वेक्षणमें स्वेद करना हो तो मध्यम 
स्वेद करे। किन्तु अन्य अंगामे जेसा उचित हो वैसा स्वेदन करे ॥ ८ ॥ 
नेत्रमे स्वेदन विधि । 
सऱाद्धेनक्तकेःपिण्ड्यागोधमानामथापिवा । 
पद्योत्पलपलाशेर्वास्केद्रःसंवत्यचक्षषी ॥ ९॥ 
शुद्ध स्वच्छ नरम वसे या गेटूके मेदेके पिंडसे अथवा कमलके पत्रसे या अन्य 
कमलाविशिषके पत्रसे नेत्राको ढककर शिर आदिमं खेद करना चाहिये तात्पर्य यह 
इं कि नेत्रॉम स्वेदन करनेक गर्मी न पहुँचनी चाहिये॥ ९ ॥ 


सुक्तावळीभिःदीतामिःशीतठेभीजनेरपि | 
जळाडेजळजेहेस्तेःखिदतोहृ दयंस्पुरोत्‌ ॥ १० he ) 
मोतियांकी माला, शीतल पात्र, पानीमं भिगोया इमा कमलविशेष, अथवा,” 
शीतल हाय स्वेदन योग्य मनुष्यके हृद्य पर रखना चाहिय ॥ १० ॥ 


शीतशूळव्युपरमस्तम्भगोरवानिमहे । 
सञ्जातेमादवेस्ेदेस्वेदनाद्विरातिर्मतां ॥ ११ ॥ 


शत, शूर, जडता, भारीपन, यह नष्ट होकर जव देहमें नरमी आजाय तो 
पसीना देना बंदे करदेना चाहिये ॥ ११ ॥ 


पि्तघकोपोमूच्छांचशरीरसदनंतृपा । 
दाहस्भेदाङ्गदोर्वल्यमतिस्विन्नस्यळक्षणम्‌ ॥ १२॥ 


पठाना, अर अगाम दुवलता यह लक्षण होतेह ॥ १२ ॥ 
उक्तस्तस्यारीतायेयायेप्मिकःसर्वदोतिधिः । 
RA € ५ स्वन्नस्यकर्तव्योम > कर 
साजतस्वन्नस्यकतव्योमधुरःस्निग्धशीतलः ॥ १ 
_ ऐसा होनेपर हस्पाशितीय ( छठे) अध्यायम जो ग्रीप्मफालकी विधि 
गवि अधिसिन्की करें जार मयर स्निग्ध, शीतल क्रिया करे ॥ १३ ॥ 


| 
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स्वेदनकभके अयोग्य रोगी । | 
कषायमद्यानेत्यानांगाभण्यारक्तांपोत्तिनाम्‌ । पित्तिनांसाति- 
साराणांरुक्षाणांमधमेहिनाम्‌ ॥ १४ ॥ विदग्धभ्रष्टनाडीनां 
विषसद्यविकारिणाम्‌ । श्रान्तानांनष्टसंज्ञानांस्थलानांपित्तमे- 
हिनाम्‌ ॥ १५॥ तृष्पतांक्षापेतानाअकुद्धानांशोचतासपि। 
कामल्युदारेणाञ्चेव क्षतानामाढयरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ दुबे 
लातिविशुष्काणामुपक्षीणोजसांतथा । भिषक्तेमिरैकाणाञ्च 
नस्वेदमवतारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
मित्य कषाय या मद्य पान करनेवाळेको, गर्भवती, रक्तपित्तवाला, पित्तप्रधान, 
गपत्तक आतसारवाला, रूक्ष, मधुमहा, अग्निदग्ध, भ्रष्टाग, बद्का रोगवाला विष 
तथा मयके विकारवालेको, कायछीयुक्तको,मूरङित,स्थूछ, पित्तमेइयुक्त,प्यासऱुक्त, 
भूखा; क्रोधी, शोकयुक्त, कामडारोगी, उद्ररोगी, 'क्षतरोगी, यकृत प्लीहाके 
रोगवालेको, दुर्बल, अत्तिसूखाइवा और जिसका ओज क्षीण होगयाहो,तथा तिमि 
ररोगवाळा इनको कमी स्वेदन न करे ॥ १४.॥ १९ ॥ १६॥ १७॥ 
सेदनके योग्य रोग । . . की 
प्रातिश्यायेचकासेचहिक्काश्वासेष्वलाधवे । कर्णमण्यांशिरःशले 
स्वरभेदेगल्यहे ॥ १८ ॥ आदितेकाङ्गसवाङ्गपक्षाघातोविनाम- 
के । कोष्ठानाहविबन्धेषुश्क्राघातेविजस्भके ॥ १९ ॥ पाश्धेप- 
छकटीकुक्षिसंग्हेगुश्सीपुच । मूत्रङच्छ्रेमहच्वेचसुष्कयोरङ्ग- 
मदेके ॥ २० ॥ पादोरुजाबुजक्घार्तसंग्रहेश्वयथावपि । खल्ली- 
ष्वामेषुशीतेचवेपथोवातकण्टक्रे ॥ २१ ॥ संकोचायामशूलेषु 
स्तस्भगोरवसुपिषु । सवोङ्गेषुविकारेषुस्वेदनंहितसुच्यते॥२२॥ 
प्रातिश्याय, खांसी, हिचकी, श्वास, गुरुता, कर्णशूल, मन्यास्तंभ, 1झिरःशूरु) 
स्वरमँग, गलग्रह, अर्दितवात्त, एकांगगतवात, सवोगगतवात, पक्षाघात, विनाम 
( शर्रारका या किसी अगक्रा नमजाना कवडा आदि ), कोष्ठरोग, अनाह, विवध, 
शुक्राघात, विशेष जंभाई आना, पसलीझूल, पृष्झूल,कटिशुल, कक्षिशूल, गृधसी, 
मूत्रकृच्छे, अडदाद्वै, अंगमर्द, उरुस्तैभ, जानु ओर जंघाकी पीडा, सूजन, खछी 
आमरोग, शीत, कंप, वातर्केटक, संकोच, आयाम, झूल, अगोंकी गोरत्ता, ओर 
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झँगोका सजना, इन सव विकारोंमें स्वेदन करना परम हितकारक हे ॥ १८॥१९॥ 
४ २०॥ २१॥ २२॥ १. 
पिण्डस्वेदका वणन । 
तिलमापकुरत्थास्ळघृततेळामिपोदचेः । 
पायसेःकसरेमसिःपिण्डस्वेदप्रयोजयेत्‌॥ २३॥ 
तिल, उडद, कुलथी, कांजी, घृत, तेल, मांस, भात, खीर, तिछोंकी खिचडी 
अधवा मांस, इन सवका अथवा इनमेंसे किती एक दो का पिंडसा वनाकर उससे 
जो सेद कियाजाय उसको पिण्डस्वेद कहतेहे ॥ २३ ॥ 
कफरोगियोंको सेदनविथे । 
गोखरोष्ट्रवराहा-्वरक्रादिः सतुषेयवेः । सिकतापांशपाषाणक- 
रीपायसपूटफेः ॥२४॥ इलळेष्मिकान्स्वेदयेस्पवैवातिकान्ससपा- 
चरेत्‌ । द्रव्याण्येतानिशास्यन्तेयथास्वंप्रस्तरप्वापि ॥ २५॥ 
गो, गधा, उंट, सूकर, घोडा, इनकी विष्ठाको गमं करके अथवा दुष, जी 
इनके चूणसे, या वाड्रेत, पस्थरका चुरा, सूखे गोवरका चूर्ण, छोहचूर्ण इनको गरम 
करके कफप्रधान रोगभ स्वेदन करे और पहले कहाइआ िडस्षेदवातप्रधानव्याधिंम' 
करे । प्रस्तरस्वेदके लिये मी इन ही द्रव्यांको दोषानुसार प्रयुक्त करे ॥२४॥२५॥ 
स्वेदनका सहज उपाय । 
भृगहेपचजन्ताकेषष्णगभगहेषच । 
वेधमाङ्गारतक्तप्वभ्यक्तःस्वि्यतनास॒खम ॥ २६ ॥ 


भामिके भीतरके घरम, जताकम, गरम घरम, प्रथम, तेडकी मालिस कर धूम- 
रहित अगाराकी गमेसि ही विना परिश्रम पसीने आजातिटें ॥ २६ ॥ 
नाडीसेदनकी विधि । 


याम्याज्ञपो दकंमासंपयोवर्तशिरस्तथा । वराहमध्यपित्तासक्‌ 
स्नेहवात्तलतण्डुलान्‌ ॥२७॥ इत्यताचससत्कवाव्यनाडीस्वे- 
दंघयोजयेत्‌ । देशाकालविभागञ्चोयुक्त्यपेक्षाभिपक्तमः॥२८॥ 
वारणाप्रतकरण्डादाय्युमलकसपपः । वासावद्ाकरञ्जार्कपत्रेर- 

टमन्तफस्यच ॥२९॥ शोभाअनकरोरीयमालतीसरसार्जकेः । 
पद रत्वाव्यसालिलनाडीस्वेदंप्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


हि. 
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माम्य, आनूप, ओर जलसंचारी जीवोंका मांस; दूध, बकरीका शिर, सूअरकी 
अंतडी, पित्ता, रुधिर, धी, तेल, तिळ,चावळ, इन सबको एक बडे वर्तनमें पकाकर 
एक नली द्वारा इसकी भांफ शरीरम दीजाय इसको नाडीस्वेद कहेतेह । देश,काल, 
उपाध स्वभाष, युक्तिआदि जाननेवाला वैद्य परीक्षा करके वरना, गिलोय, एरंड 
ढाल सुहांजना, मूली, सरसो, अड्डसा, वास, करंज, आँकके पत्र, अश्मन्तकके 
पत्र, सिरस, मालती, तुलसी, वनतुळसी, इन सबके पत्रोका क्वाथ करके नाडी- 
स्वेद करे ॥ २७ ॥ २८:॥ २९ ॥ ३० ॥ 
सतीकपञ्चप्रळाभ्यांसुरयादषिमस्तुना । 
सूत्रेरम्लेश्वसस्नेहेनोडीस्वेदंप्रयोजयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा अजवायन, वृहत्पश्वमूळ, मय, दहीका पानी, गोमूत्र, कांजी, इसमें घृत 
चेल आदि मिला तथा क्वाथ करके नाडीस्वेद्‌ करे ॥ ३१ ॥ 
एतएवचनिय्यहाःप्रयाज्याजालकोष्ठके । 
स्वेदनाथंघतक्षीरतेलकोष्टां श्रकारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन उपरोक्त क्वार्थोको एक वडे पात्रमें भरकर उत सहते २ क्याथमे रोगीको 
बिठानेसे स्वेदक्रिया होतीहे । ऐसेही घृत तैलादिकीम भी सेदनके रोगीको विठाया 
नातोह॥ ३२॥ ` 
गोधूमशकलेइचूर्णेयवानामस्लसंयुतेः । 
सस्नेहकिण्वळवणेरुपनाहःप्रशस्यते ॥ ३३॥ 
गेह ओर जीवोंके चूर्णम-कांजी, स्नेह, मदिराकी कि, सेथानमक, इनको 
मिलाकर गर्म २ लेप करनेसे भी उत्तम स्येदन होताहै ॥ ३३ ॥ 
गन्धेःसुरायाःकिण्वेनजीवन्त्यादातपुष्पया । 
उमयाकुछतेळाभ्यांयुक्तयाचोपनाहयेत्‌ ॥ ३४ ॥ __ 
गन्धद्रव्य, मदिराकी किट्टी, लोषेता, साफ, बावची, कूठ, तेल, इनको मिलाकर 


कुछ गम लेप करनेसे स्वेदन होताहे ॥ ॥ ३४ ॥ 
लेपपर पट्टी बांधनेका सामान । 


चमेभिङ्चोपनद्धव्यःसलोमभिरपातीभैः । 
उष्णवीय्येरलामेतुकोरेयाविकेशाटकेः ॥ ३५॥ 
खेप करके ऊपरसे कोमळ और हुगैधराहित उष्णवीर्य चमडा बांधे, यदि ऐसा 
चसडा न मिळे तो रेशमी वस्न या भेडकी उनसे बनाइआ बल्न छपेदे ॥ ३५ ॥ 
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लेपवन्धनका समय । 
रात्रोवद्धेदिवामुचेन्मुचेद्राबरोदिवाकतम्‌ । 
विदाहपरिहारार्थस्यातप्रकर्परतुशीतळे ॥ ३६ ॥ 
रातका कियाहुआ टेप दिनमें उतारदेवे और दिनका किया रातको उतारदे । 
और दाइ आदिको निवृत्तिके लिये कियाहुआ लेप ठंढा होने पर भी देर तक रहे 
तो कोई हानि नहीं ॥ ३६ ॥ 
स्वेदके तेरह भेद । 
शंकर! पस्वरानाडीपारिषेकोश्वगाहनम्‌। जन्ताकाउसघनःकप- 
कटी भःकम्भिकेवच ॥ ३७ ॥ कूपोहोळाकइत्येतेस्वेदयन्तित्र- 
योदश। तानयथावत्‌पवक्ष्यामसवानवानुपवेशः इति ॥३८॥ 
शंकर, प्रस्तर, नाडी, पारिषक, अवगाहन, जताक, अइमघन, कै, कुटी, भू, 
कुम्भी, कूप, होलाक, इन भेदोसे स्वेद तेरह प्रकारके हे उनको क्रमपूर्वक ठीक 
कथन करतेह ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
शंकरस्वद्का लक्षण। 
तत्रवस्तरान्तरितेरवस्रान्तरितेवीपिण्डेर्यथोक्तैरुपस्वेदनशाङ्कर - 
स्वेदइतिविद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
उनमें गर्म कीहुई ओषधिंको कपडेम लपेटकर उससे स्वेदन करे, अथवा गीली 
आषषियाका पिंडता वनाकर उसको गर्म करक उससे सदन कियाजाय उसको' 
शंकर स्वेद कहतेह ॥ ३९ ॥ 
प्रस्तरस्वेदका लक्षण । 
शुकरामीचान्यपुछाकानांवेशावारायसक्कररोत्कारिकादीनांवा 
घर्तरेकोइायाविकोत्तरप्रच्छदेपथाङ्गुळारुवकार्कपत्रप्रच्छदेवा 
स्वभ्यक्तसवगात्रस्यशयानस्यापारैस्वेदनघरस्तरस्वदइतिवियात्‌ ४० 
पहल स्नहस रोगीका सव शरीर चिकना करे। फिर शूकथान्य, झामीधान्य आर 
एठकयान्यका खिचडीको समान पकाकर अथवा वेशवार, सीर, खिचडी 
दाक राटासा आदि जो उचित हो बनाकर रोगीका शरीर जिस पर आसके उतनी 
शमिम विळाव उसके ऊपर रेशमी या उनका वस्र अथवा एरंडके पत्र विछाकर 


उसके उपर गंगाका सुलाया जावे उसको प्रस्तरस्वेद करते ह ( परंतु नीचे विठा 
गया द्रव्य गम होना चाहिये ) ॥ ४०॥ 
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नाडीस्वदका लक्षण । 
स्वेदनद्रव्यार्णापुनसूळफळपत्रशुङ्गादीनां सृगरकुनापोरितारी- 
रःपादादीनासुष्णस्वभावानांवायथाईमम्ललवणस्नेहोपसं- 
हितानां मूत्रक्षीरादीनांवाकुर्भ्यांचाष्पमनुमत्यासुत्कथिता- 


N\A 


नानाड्याशरषाकावरादळकरञ्ञाकपत्रान्यतमरु तयागजायह~ 
स्तसस्थ [नयाव्यासदीघयाव्यामाद्धेदीघयावाव्यामचतुभा- 
गाष्टमागमूलाग्रपरिणाहर्रोतसा सवतोवातहरपत्रसंवृतताच्छद्- 
याहिस्रिवोविनामितयावातहरसिडस्नेहाभ्यक्तगात्रोबाष्पम- 
पहरेत्‌ । बाष्पोद्यनद्धगामीविहळचण्डवेगस्त्वचमावेदहनसु- 
खंस्वेदयतीतिनाडीस्वद: ॥ ४१ ॥ 
स्वेदनंक द्रव्योके-जड; पत्र, फळ, शुंग, आदि लेकर और उष्णखभाववाले 
खग; पक्षी आदिकोंके मांस. शिर, पाद आदि लेकर ओर यथोचित अम्ल,लवण, 
~ स्नेह, मिलाकर तथा पत्र, दूध, जळ आदि किसी पात्रमें डालकर उसीमें उपरोक्त 
और्षाधियं डालकर पकावे ओर उस पात्रका मुख बंद करेक उसर्म एक नाल लगावें 
उसमेंसे जो भाफ आवे उससे रोगी स्वेदन करे । इस नालको सरपते, नरसल,बांस, 
करंज; आक इनमेंसे किसीके पत्रासे या अन्य उचित द्र्व्यसे बनावे । यह हाथीकी 
सूँडके अग्रभागके समान मोटी और दोनों बाहांको फैलानेसे जितना छवा होताहे 
उतनी छबी होनी चाहिये । या एक गज लंबी हो और पान्नके मुखपरसे आधेक 
खुला ओर आगेसे छोटा ऐसा उस नालमं छिद्र होना चाहिये । वातनाशक पन्नोसि 
नालके सब स्रोत बद होने चाहिये जिससे भाफ बाहर न निकले । इस नालको 
दो तीन जगहसे नवाकर भाफ देनी चाहिय । भाफ देनेसे पहले ही वातनाशक 
तेलोंकी मालिशत रोगीका शरीर नम्र रखना चाहिये । भाफको रोगीके शरीरमें 
छोडते समय नालका मुख तिरछा रक्खे जिससे भाफ रोगीकी छालको दहन न करे 
क्योंकि सीधी भाफ अत्यंत गर्म लगतीहे । इसको नाडी स्वेद कहतेह ॥ ४१ ॥ 
पारेषेकका लक्षण । 
वातिकोत्तरवातिकानांपुनभूळादानासृत्काथेःसुखोष्णेःकुम्भी- 
वाषालेकाःषनाडीवापरायेत्वायथाहासेच्र्वहाभ्यक्तगात्रव” 


खाइच्छन्नपरिषेचयेदितिपरिषेकः ॥ ४२ ॥ 
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रोगाङो-वात्नाशक तेलादिकास स्निग्वकर ऊपर वस्र देकर फिर वातनाशक 
दरव्यांक मूळ, फळ. शुगादिकोंके सुखोप्ण काथको किसी वूतनीदार लोदेम भरकर 
वस्रवोट्टित स्निर्थगाच रोगी पर सांच देना । इसको परिषेक स्वेद कहते ह ॥४२॥ 
अवगाहका लक्षण । 
वातहरोत्काथक्षीरतलघछतपिशितरसोष्णसालिळकोएकावना- 
हस्तयथाकएवावगाह; ॥ ७३ 
एक खुले पात्रमे वातनाशक आंपाधियोंका काथ या दूध, तेल, धी, मांसरस, 
अथवा गर्म जळ भरकर उसमें वेठना । उसको अवगाहन स्वेद कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
जेन्ताकस्वेदके लिये भूमिपरीक्षा । 
अथजेन्ताकंचिकीपभंमिंपरीक्षेत । तत्रपूर्वस्यांदिइयुत्तरस्यांवा 
गणवांतप्रशस्तेभामभागरूष्णमात्तकेसवणमसात्तेकेवा परी वाप- 
पष्करिण्यादीनाँजलाशयानासन्यतसस्यकलेदक्षिणेपश्चिमेवा 
सपताथसमसाविभक्तभासेभागसत्ताष्टांवाअरत्नांसमपक्रस्यादका- 
त्पाङ्सखसुदङसखवाभसस्तताथकूटागारकारयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जताकस्वेद करनेकी इच्छावाला मनुष्य पहले भूमिकी परीक्षा करे । रोगीके -- 
स्थानसे पू! अथवा उत्तर दिशाम गुणयुक्त पवित्र भूमि देखकर जहां काली या 
पीली, मधुर, उत्तम मिट्टी हो ओर जिस भूमिके समीप ही नदी, वापी, पुष्करणी 
आदे कोइ जलाशय हो उस जलाशयके दक्षिण या पश्चिमके किनारे दूसरा तीथ 
हो वहां पवित्र सीधी उत्तम भूमिम जलाशयसे सात आठ हाथ पर एक मकान ऐसा 
वनावे जिसका मुख जलाशयकी ओर हो ॥ ४४ ॥ 
उत्संधावस्तारतःपरमरत्नाहिपांडशसमन्तात्सवत्तमत्कम्मंस- 
स्पक्नमनंकवातायनमस|अस्यकटागारस्यान्तःसमन्तताभात्तम- 
रत्नावस्तारात्सधापाडकाकारयत्कपाटवज म्‌ ।सध्यचास्यक- 
टागारस्यचताप्कप्कसानपरुपप्रमाण मण्मयकन्दसंस्थानव- 
डसक्माच्छद्रमङ्घारकाष्टकान्तसापेधानकारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आरबह मकान ठंबा चांडा उचा परिमाणसे चारा ओर सोलह हाथ होना चाहिये 
यह घर ग्राचकान वनाहुआ आर जित्तम हवा आनेको कई जगह खिडकी ग्खीहुई हों 
से मकानक भादर चाग ओर दावारम एक २ हाथकी भीत वनावे और उनमें 
कियाट़े न लगावे । फिर मकानक टीक घीचम एक चार हायका चाडा और सात 
दाव टवा भाड सा बनाले उसके ऊपर वारीक २ उिद्रोयुक्त ढकना रवर ॥४५ ॥ 
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तञ्चखादिराणामाः्वकणांदीनांवाकाडानांप्रयित्वाघ्रदीपयेत्‌। 
सयदाजानीयात्साधुदग्धानिकाडानिगतधूमानिअवतप्तञ्चकेव- 
. ठमसिंनातदभिगृहस्वे दयोग्येनचोष्मणायुक्तमिति ॥ ४६ ॥ 
तत्रेनंपुरुषवातहराभ्यक्तगात्रवस्रावच्छन्नप्रवेशयेत्प्रवेशयंश्चेन- 
सनुशिष्यात्‌ । सोम्यप्रविशकल्याणायारोग्यायचेति । प्रवि- 
श्यचैनांपिण्डिकासघिरुद्यपाख्चापरपाश्वाभ्यांयथासुखेशयीथाः 
नचत्वयास्वेदसच्छोपरीतेनापिसतापिण्डिकेषाविमोक्तव्यात्मा 
आप्राणोच्छासात्‌। श्रश्यमानोद्यतः पिण्डिकावकाशाद्द्वारस- 
नधिगच्छन्स्वेदमूच्छोपरीततयासद्यः प्राणाञ्जह्याः ॥ ९७ ॥ 
बि इसके भीतर खेर या शाळविशेषकी लकडीके 'अंगार रक्खे जव धूम निकललेवे 
ओर भीतरका स्थान तपगयाहो और स्वेदनयोग्य गमीसे भरजाय । फिर रोगीको 
बातनाशक तेलोंसे स्निग्धगात्र कर; कपडा लपेटकर इस गर्म घरमे मविष्ट करावे, 
ओर कहे हे सौम्य ! अपनी आरोग्यता और कल्याणके लिये इस घरमे प्रवेश करा 
इस वीचमें वनीहुई पिडका पर चढकर जिस करवटसे तुझे सुमीता हो उस कखट 
साजा । तुमको इस पर लेटनेसे पसीने आबँगे उस समय यादे .तुमको मूर्छां भी 
आवे तो वहांसे नहीं उठना, जव तक तुम्हारे प्राण चलतेरहें तव तक उसको मत 
त्यागो । यादे तुम डरकर उसके ऊपरंसे एकदम मागआओगे तो द्वारमें आते ही 
पसीने और मूछोसे प्राण निकल जायेंगे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌पिण्डिकामेनांनकथञ्चनमुश्चेथाःत्वेयदाजानीयाः वि- 
गतासिष्यन्दसात्मानेसस्यकृप्रखुतस्वेदपिच्छसवैखेतोविमुक्ते 
ळघुभूतमपगतविवन्धस्तम्भसुसिवेदनागारवमिति । तत- 
स्तां पिण्डिकामनुसरन्हारप्रपद्येथाः । निष्क्रस्यचनसहसाच- 
क्षुषोः परिपाळनार्थशीतो दकसुपस्पुरेथाः अपगतसन्तापक्क- 
मस्तुमुहूत्तात्सुखोष्णेनवारिणायथान्यायंपरिषिक्तोऽक्षीयाइति 
जन्ताकस्वेदः ॥ ४८ ॥ 
इसलिये उत पिडिकाको मतं छोडना, जब तुम्हारा शरीर विलकुछ कफ रहित 
होजाय ओर पर्सानेका स्राव सव होचुके, शरीरके सव छिद्र खुळ जाये, ओर शरीर 
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हलका होजाय । तया शरीरका विवंधस्तभ, सुप्ति, पीडा, गुरुता यह सव दूर होकर 
शरीर हलका होजाय तब उस पिडिकाके सहारेसे उप्तको धीरे २ छोडकर सहजत 
द्वारकी ओर आना । फिरे वाहर आते ही नेत्रोंके आरामके लिये शीत जल स्पर्श 
करना।जव सन्ताप ओर क्लम दूर होजाय तव एक मुदत से सुखोष्ण जलसे स्नान 
करके पथ्य भोजन करना इसको जंताकस्वेद कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
अश्मघनस्वेदका लक्षण । 


शयानस्यप्रमाणेनपधनामर्म मर्यीशिलामस्‌ । तापार्येत्वासारुत- 
ANN 


घेदारुभिः संप्रदीपितेः ॥ ४९॥ वयपोह्यलवानङ्कारान्प्रा्ष्वचे- 

वोष्णवारेणा । ताशलामथकुतरातकाशयावेकसस्तरास्‌ ॥ 

॥ ५० ॥ तस्यांस्वभ्यक्तसवोङ्गः शयानः स्विद्यतेषुखम्‌ । 

रारवाञेनकाशयघावाराद्यस्सुसवत्तः ॥ ५१ ॥ इत्युक्ताऽइम- 

घनस्वेदः कप्स्वदः प्रवक्ष्यते ॥ ५२ ॥ 

रोगीके सोनेके प्रमाण योग्य एक: शिलाको वातनाशक लकडियांकी आगसें 
गरम करे । फिर सव अंगार हटाकर गरम पानीसे धो देवे । फिर उस घुलीहुई गरम्‌" 
शिलापर रेशमी वस्न या कवळ विछावे । उसपर वातनाशक तेढोंसे अभ्यक्त 
रोर्गाको सुलावे तो सुखपूर्वेक पसीने आवे । रुरु मृगके चमसे या रेशमी कपडेते 


अथवा अन्य वस्रसे आच्छादित हो रोगी इस शिलापर लेट । इसको अश्मघन 
स्वेद कहे ॥ ४९ ॥ ९० ॥ ५१॥ ९२॥ 


खानयेच्छयनस्याधः कपस्थानविभागवित्‌ । दीपैरधमेरङ्गारे- 
स्ताकपपरयत्ततः । तस्यासुपारशय्यायास्वपन(स्वद्यातना 
सुखम्‌ ॥ ५ 
(दमान्‌ पेय रोगीकी शास्याके नीचे एक भीतरसे खुले मुखवाला छोटा गढा 
वनाकर निधूम परदीप्त अगारोते उसको भरदे । उत्तके ऊपर चिछी हुईं झास्या पर 
पडा गगा सुखपूवक पसाना लेताहं इसको कपुस्वेद कहतेह ॥ ५३ ॥ 
कुटीस्वैदका वर्णन । 
अनत्युत्सधावेस्तारावृत्ताकरामलांचनाम्‌ । घनभित्तिकटीरु- 
त्वाकुष्टायय: सम्प्रलपयत्‌ ॥ ५४ ॥ कृटीमध्योभिषकूशय्यांस्वा- 
स्ताणायापङेन्पयत्‌। पावाराजेनकादाबकत्थकस्वलगालकः 


-संत्रस्यान-अ० १४. ` € १६९} 


॥ ५५॥ सहाडकाभर ङ्गारपणाभर्ताञ्चसवशाः । पारवाय्या- 
न्हरारोहेदभ्यक्तः स्विद्यतेस॒खम्‌ ॥ ५६ ॥ ` i 
न बहुत ऊंची न छबी ओर न चोडी एक उाचेत गोल, छिद्ररहित कडी भीत- 
वाली कुटिया बनावे उसको कूठ आदि आषाथियांसे लेपन करे । फिर वेद उस 
कुटीम आकर, सगछाला, कोरोयवख्र, गुद्डी कंबल, गोनक आदि विछाकर 
शय्या बनावे और इस ङुटीके चारों ओर भीतकी जडमें अंगारोंसे भरकर हांडियें 
रखदे फिर स्रिग्धगात्र रोगीको इसमें सुळावे तो सुखपूवेक स्वेदन होगा । इसको 
ङुटीस्वेद कहते ॥ ५४॥ ६९ ॥ ९६ ॥ 
भूसेदका वर्णन । 

यएवाइमघनखेदविधिभूमोसएवतु । 
प्ररार्तायांनिवातायांसमायासुपदि श्यते ॥ ५७ ॥ 


अइमघन स्वेदकी समान ही भूसेद होताहे अश्मघन स्वेदे पत्यरकी शिला 
तपाईं जातीहे ओर भूस्वेदमें निवांतस्थानमें पबित्र आर सीधी भूमि तपाकर भूस्वेद 


ha 


... होतोह ॥ ५७॥ 


.  छुम्भीस्वेदका वर्णन । . 
कम्भावातह्रकाथपर्णाभमोनिखातयेत्‌। अद्धेभागंत्रिभाग- ` 
वाशयनंतत्रचोपारे॥ ५८॥ स्थापयदासनंवापिनातिसान्द्र- _ 
पारंच्छदम्‌ । अथकुम्भ्यांसुसन्तपान्पराक्षिपेदयसोगुडान्‌ ॥ ` 
॥ ५९ ॥ पांषाणान्वोष्मणातेनतत्स्थः स्विद्यातिनाहुखम्‌ । 
सुसवृताङ्गरंस्वभ्यङ्गः स्नेहरानेलनाशनः ॥ ६०॥ 


ले वातनाशक काथोसे घडेको आधा या तीन भाग भरकर जमीनमें गाडदे 
उसके ऊपर रोगीकी शय्या या वेठनेयोग्य' कोई वस्तु रखकर ऊपर बारीक वस्र 
बविछादे उस पर'तेळादिसे स्निग्धहुए रोगीको कंबळ आदि वस लपेटकर बिठा या 
छेद देवे ओर पत्थर या लोहेके टुकडे आगमे छालकरके नचिके घडेमें डाळे उससे 
आफ निकलकर जो रोगीको पसीना आवे उसको झुम्भीसेद कहतेहै९८॥९९॥६०॥ 

कुपस्वेद्का वर्णन । 
कूपंशयनविस्तारंडिगुणञ्चापिवेधतः । देशेनिवातेशस्तेच 
कुच्यांदन्तः सुमाजितम्‌ ॥ ` ६१.॥ हस्त्यश्वगोखरष्ट्राणाँक- 
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रीपेर्दग्धपारते । स्ववच्छन्न ससंर्तीणेऽभ्यक्तस्स्विद्यतिना 
सुखम ॥ ६२ ॥ 
पहले निर्वात ओर सीधी भूमिम सोनेयोग्य लवा चौडा ओर उससे इना गहर 
कुप वनाव ओर अंदर साफ करदे। फिर उसमे हाथी, घोडा,गो,गदंभ,ऊंट इनकी 
सूखीहुई टीद मरकर आग लगादेषे । जव धूम निकललेवे तो उसपर शय्या विछा- 
कर रोगीके शारीरपर तेल मलकर उस शय्यापर सुलावे इससे सुखपूवक स्वेदन 
होगा इसका कूपस्पेद कहत हैं ॥ ६१॥ ६२॥ 
होलाकस्वेदका वर्णन । 

धीतिकान्तुकरीपाणांयथाक्तानांप्रदीपयेत्‌ । शयनान्तःप्रमा- 

णेनशाय्यासुपरितत्रच ॥ ६३ ॥ सुदग्धायांविधमायांयथोक्ता- 

सुपकल्पयेत्‌ । स्ववच्छन्नः स्वपेस्तत्राभ्यक्तः स्विद्यतिनाषु- 

खम्‌ ॥ ६४ ॥ होलाकस्वेदइत्येषसुखः प्रोक्तोमहार्षिणा । 

इतित्रयोदशविध; स्वेदो5ग्रिगुणसभ्रयः ॥ ६५॥ 

दाया आदिकी सूखी ळादकी शयन प्रमाण ढेरी लगाकर जलावे जव जलकर ' 
घूम निकलजाय फिर उसपर ऊंची सी चारपाइ विछावे । फिर वातनाशक तेलेसि 
स्निग्ध कर रजाई आदि वस्न लेकर उस शय्यापर रोगी सोवे तो सुखपूवक पसीना 
आबे इसको हाछाक स्वेद कहतेह । इस प्रकार अभिके योगसे १३ ग्रकारके स्वेद 
होतेह ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 

विना अग्नि स्वेदनविधान । 

व्यायासउण्णसदनंगुरुप्रावरणंक्षघा । चहुपानंभयक्ोधावु- 

पनाहाहवातपाः॥ ६६ ॥ स्वेदयन्तिदशतानिनरमक्नियुणा- 

हते । इत्युक्तोद्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽञ्निगुणेनेच ॥ ६७॥ 

व्यायाम करनेसे, गरम घरम  रहनेसे, भारी वख धारण करनेस, भूखे रहनेसे,. 
चहुत मद्य पीनेसे, भयभ, कोथसे, उपनाहसे,युद्धसे, धूप लगनेसे, इन दश कारणसिं 
अग्निके विना ही पसीने होजातेट। इस प्रकार अंग्रिके योगसे और विना अग्निसे दो 
मकारस पसाने आति ॥ ६६॥ ६७ ॥ 

एकाहइसत्राह्गतः स्निग्धोर्क्षस्तथेवच । इत्येतत्रिविधंद- 

न्ठस्रदसाइऱयकातितम्‌ ॥६८॥ ।खरघःस्वदेरूपक्रस्यः स्विन्नः 
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पथ्याशनोभवेत्‌ । तदहः स्वि्नगात्रस्तुव्यायासंवर्जयेन्न- 
रइति॥ ६९ ॥ 
) सी प्रकार एकांगगत और सर्वागगत इन भेदासै स्वेद दो मरकारके हैं। आर 
रुक्षस्वेद तथा स्निग्धस्वेद इन भेदोंसे दो प्रकारके हँ यह तीन इन्द्र स्वेदके कहे । 


स्नेहन स्वेदन के अनन्तर रोगी पथ्यपूवक रहे। जित दिन पसीना लियाहो सब. 
कार्माको छोडकर वेबकी आज्ञाका पालन करे ॥ ६८॥ ६९॥ 


अध्यायका संक्षिप्त वणन । 
तत्र छोका! । 
स्वेदोयथाकायेकरोहितोयेभ्यरचयद्विधः । यत्रेदेशयथायोग्यो 
देशोरक्ष्यरचयायथा ॥ ७० ॥ स्विज्ञातिस्विज्नदपाणितथाति- 
स्विन्नभेषजस । अस्वेद्याः स्वेदयोग्याइचस्वेदद्रव्याजि 
कल्पना ॥ ७१ ॥ त्रयोदशाविधः स्वेंदोविनादशविधोऽसिना। 
संयहेणचषट्स्वेदाः स्वेदाध्यायेनिदाशताः ॥ ७२ ॥ 


अब अध्यायका उपसंहार करतेहे, कि इस स्वेदाध्यायमें जो २ खेदसे लाभ 
होते हे ।॥ जिसतरहका स्वेद जिसके लिये हित और अहित हे । जिस देशम जैसे जो 


स्वेद्‌ योग्य है । उत्तम सेद और आतिस्वेदके लक्षण । अतिस्वेदितकी औषधि 
जिनको स्वेदन नहीं करना जो स्वेदनयोग्य हँ । स्वेद्नके द्रव्य और उनकी कल्पना 
Q 


वेरह प्रकारके स्वेद। अभिसे बना दश प्रकारके स्वेद छः स्वेदाका संग्रह । ये वणन 
कियेहें ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२॥ 


स्वेदाधिकारेयद्वाच्यमुक्तमेतन्महार्षणा । रिष्येस्तुप्रा्तपत्त- 
व्यमुपदेष्टापुनवसुरिति ॥ ७३॥ 


इस प्रकार इस अध्यायमं पुनंवसुजीने कथन [किया जो कुछ भी स्वेदाधिकारमे 
कहना था वह सव महर्षिजीने कथन करादिया । रिष्यगर्णाको इस कथनका पालनं 
करना चाहिय ॥ ७३ ॥ 
इति ीमहर्षिचरक० पे० रामप्रसाद० माषार्याकायां स्नेहाऽध्यायञ्चतुदशः ॥ १४ ॥ 


छ 
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पञ्चदशोऽध्यायः । 

"2०:४३ न" 
अथालउपकल्पनीयमध्यायंव्याख्यास्पास इतिहस्माहभगवा- 
नात्रेयः । 

अव हम,उपकल्पनीय अध्यायकी व्याख्या करतेहे । ऐसा भगवान्‌ आत्रेयजी 
नेलगे । 
इहखलुराजानराजस [त्रमन्यवाविपुळद्रव्येसभृतसस्भारंवम- 
नंविरेचनवापाययितुकामेनभिपजा प्रागेवोषधपानात्सम्भारा- 
उपकहपनीयाभवन्ति सम्यवचेवहिगच्छत्योषयेघतिभोगा- 
थाः व्यापन्नेवोषधेव्यापइः परिसंख्यायपतीकारार्थाः । 
नहिसान्निर ऐकालेघाइुभूतायामापदिसत्यपिकयाक्रयेसुकरमा- 
शुसम्भरणमोपधानांयथावदित्येववादिनंभगवन्तमात्रेयमायि- 
वेश उवाच ॥ १॥ 
जब राजा अथवा राजाके समान अन्य धनाढ्य पुरुष हो जिसके यहां बहुतसा 
द्रव्य, धन,सपत्ति, साधन, सामग्री हो उसको वमन या विरेचनकी ओषधिका पान 
कराना हो तो पैचयको उचित है कि औषध पिलानेसे मयम सव मकारकी आवश्यक 
वस्तुएँ अपने समीप रखले । क्योंकि वमन विरेचनके समय और वमन बिरेचन हो 
ठेनेके अनंतर जिन २ बस्तुओकी आवश्यकता पडतीहे वह उसी समय तैयार मिल - 
नेते रोगीको आराम मिलताहे और उसके पमनादि कार्यमें कोई हानि नहीं होती 
एता हेनेसे रोगीका उपकार होताहे । यादे वमन विरेचनमें कोई उपद्रव भी होजाप 
तो आँषध तयार पास होनेंस झट उपद्रव शांत होसकते ई। ऐसा न करने पर यादै, 


वमन विरेचनके समय कोई उपद्रव होनेलगे तो ओषध वेचनेकी दूकान समीप 
रोनेपर भी यथोचित ओवध तेयार करके देनेम समय लगजातारे उतत समय वडी 


कटिनता पढपीहे । इसप्रकार कथन करतेहुए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्नेवेश कहने 
जग ॥ १ ॥ 


ननभगव्न्नादावंवज्ञानवतातथाप्तिविधातव्यय था प्रतिविहि 
तासढळयदवांपधसंकान्तन । सम्यकूप्योगानिमित्ताहिसवकम- 
णासाद्वारंशव्यापच्चासम्यऋषयोगानिमित्ता । अथत्तम्पगस- 
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स्यक्चसमारब्धकर्मसिद्धयतिव्यापद्यतिवानियमेन । तुल्यंभ- 
. वतिज्ञानमज्ञाननेति ॥ २॥ 
हे भगवन्‌! इनम कोई संशय नहीं कि सब सामग्री समीप रहनेसे आपत्ति 
समय आपत्ति दूर करनेमे काम आती है।परंतु ज्ञानवान्‌ बैद्यको पहलेसे ही इस प्रकार 
विधारकर काय करना चाहिये जित प्रकार कार्थ करनेसे बिना विप्नके औषधि 
प्रयोगका फल सिद्ध होसके,अर्थात्‌ पहले ही विचारकर ऐसी रीतिसे वमन विरेचन- 
की ओपषाधि प्रयुक्त करनी चाहिये जिससे बीचमें कोई उपद्रव ही न हो और 
ठीक वमन विरेचन होजाय क्योंकि समझकर भलेप्रकार प्रयोग करनेसे सब काय. 
ठीक सिद्ध होजाते हैं । विना विचारे अनुचित रीतिसे प्रयोग कियाजाय तो उसमे, 
उपद्रवरूप विपत्ति अवश्य होताहे । बस, इससे यह नियम सिद्ध हे कि सम्यकू 
प्रयोगसे कर्मकी सिद्धि होतीहे।और असम्यक्र प्रयोगसे कमम विपत्ति अर्थात्‌ वतन, 
होताहे । यदि ऐसा न हो तो फिर जानकारी और अनजानपनेमे फरक हीं क्या 
रहा अथांत्‌ चिकित्साका जानना और न जानना दोनों बराबर है ॥ २॥ 
तमवाचसगवानात्रेयः । शक्यतथाप्रतिविधातुमस्माभिरस्स- 
हविघिर्वोप्यशिवशयथाप्रतिविहितेसिद्धधेदेवोषधमेकान्तनतःच 
भ्रयोगसोएवसुपदेष्ट्यथावन्नाहिकश्चिदस्ति ।यएतदेवसुपादेष्ट- 
मपधारयितुमुत्सहेत ॥ ३॥ | 
यह सुनकर आत्रय भगवान्‌ कहनेलगे के हैं अभिवेश ! जेसा तुम कहतहो ऐसा. 
विचारकर कार्य हम लोग ओर हमारे समान अन्य पेद्य भी करसकतेहे । जिस: 
प्रकार प्रयोग करनेते वमनादि किसी कायम कोई विन्न न हो । ओर उसी प्रकारके. 
प्रयोगाकी सुंदरत्ताका उपदेश भी किया जा सकता है । परतु इस प्रकांरके उपदे" 
झाको सव कोई धारण नहीं करसकते ॥ ३ ॥ | 
उपधाय्यवा तथाप्रातेपलुप्रयोक्तु वा । सूक्ष्माणाहदाषभषज- . 
देशकालबलशारराराहारसात्म्यसत्त्वप्रकतिवयसामवस्थान्तरा- 
~ ~ च 
गणि॥ ४ ॥ यान्यनुचिन्त्यमानानिविमलविपुलबुद्धेरपिबुद्धि-. 
माकुलीकुर्य्युःकिंपुनरल्पबुद्धेः ॥ ५ ॥ 
यादे कोई समझही.लेवे अर्थात्‌ उस प्रयोगविधिकों धारण भी कंरळे तो उन 
प्रयोर्गोको यथोचित करलेना कंठिन है । क्याोके दोष, औषध, देश, काल, बल, 
शरीर, आहार, सात्म्य, सञ्च, प्रकृति,अवस्था, इनका यथोचित विचार बहुत सुक्ष्म 
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अथात्‌ वारीक हे । इनके सूक्ष्म विचार करेनमे वडे २ निर्मल आर विपुल बुद्धि” 
चाढकी बुद्धि भी व्याकुल होजाती ह।फिर विचारे अढपबुद्धिवालाका तो कहना ही 
क्याहेि॥४॥५॥ 
तस्मादभयमंतद्यथावडपदक्ष्षासः । सस्यक्प्रयागश्चोषधारचा 
व्यापन्नानाञ्चव्यापत्साधनानासादघुतरकाछमस्‌। इदानाताव- 
तसंभारानावविधानापेसमासनापदक्ष्याम: ॥ ६ ॥ 
इसलिये हम दोनों प्रकारोंको अर्थात्‌ जिस प्रयोगसे उपद्रव न हा उनका कथन 
करेंगे आर यादे किसी कारणत कही कोई उपद्रव होजाय उनका शमनोपाय भी 
कथन कगे । ओषधोंका .उत्तम प्रयोग, और वमनादिमें कोई विकार हो तो उसका 
शमनोपाय, इन दोनाको हम उत्तरकालमं सिद्विस्थानमे कगे । ओर वमन विरे" 
चन विषयक सामश्रियोंकों और उनके प्रकारोंको यहां संक्षेपसे कथन करतेह॥६॥ 
. ... . निवासस्थानका वणन । 
तच्यथा । हृढानवातप्रवातकदशसुखधरविचारमनुपत्यकधूसात- 
परजसासनासिगमनीयसनिष्टान (अशव्दस्पशेरसरूपगन्धानों 
सांपानादखलमसलवचं॑ःस्थानस्वानभाममहानसापतवास्तु- 
वेद्याकरालळःप्ररास्तगहमंवतावत्पवेसपकल्पयंतू ॥७ ॥ 
पहले घरके रचनेमें कुशल वैद्य एक ऐसा घर वनवावे जिसम दीवार आदि सब 
मजबूत हों, एक भागमें हवा आतीहे । और एक भागमें विल्कुल हवा न लग, 
जिसम इधर उधर फिरनेको सीधी ओर खुरी जगह हो, तथा इधर उधरके मका 
नसि रुकाइआ न हो, जिसमें धूम,धृष,धूछ, न आतेहों, ओर बुरे लगनेवाले शब्द 
स्पश, रूप, रस, गंथ, न हाय, कुंडी सोटा आदि दवाई कूटनेका सामान रखाहुआ 
दा, आर पाडताल ( सीडी ), पाखाना, स्नान करनेका स्यान, ओषध, भोजन 
आद वनानेका स्यान विधिवत्‌ यथास्थान बनेहुए हों ॥ ७॥ 
ततःराठडाचाचाराचुरागदादयपादाक्षण्यापपन्नावपचारक- 
रलान्‌सवकमप्तुपय्यवदातान्सूपादनपाचकस्नापकसंवाह- 
कात्यापकसवेराकापधपपकांश्चपारिचारकान्सवकमस्वप्रातिक- 
ठस्तयागांतवादेओोछापकङलोकगाथाख्यायिकेतिहासपरा- 
णकुरालाना भपरायज्ञानचुमताश्चदशाकालविदःपरिषद्यांश्च | 
तवालावकापञळराशहरिणणकाळपच च्छकम्गमातुकारस्रान्‌॥८॥ 
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फिर उस घरमै सुशील, शुद्ध आचाखाले, स्वामीके भक्त, चतुर, सेवाकरनेमे 
कुशल, सव कामामें निपुण, भोजन बनानेमें चतुर, स्नान करानेवाळे, सुलानेवाले, 
हाथ पकडकर चलनेवाले, उठाने बिठानेवाले, औषध पीसनेवाले, अन्य सव काम 
_ करनेमें योग्य, परिचारकोंको रक्खे । तथा गाने बजान,आलाप करनेवाले, छेक, 
कहानिर्य, कथा, इतिहास, पुराण, इनमें कुशळ और अभिप्राय तथा मनकी इच्छाके 
समझनेवाले, देशकालके अनुसार बात चीत करके चित्तको प्रसन्न रखनेवाले सभा. 
सदाको नियुक्त करे । ओर लवा, तीतर, शशा, हिरन, काळा हिरन, काठपुच्छक 
सृगविशेष, मेढा, इन सबको उस घरमै स्थापन करे ॥ ८ ॥ 
गांदोग्म्रीशीलवतीसनातरांजीवद्दत्सांसुप्रतिविहिततृणशरण- 
यानीयाम्‌ । पाञ्याचमनीयोदकोष्ठमाणिकघटापेठरपय्योंगकु- 
स्भीकुस्भकुण्डशरावदर्वीकटोद चचनपारिपचनमन्थानचम्मंचे- 
रसूत्रकार्पसोर्णोदीनिचशयनासनादीनचोपन्यस्तभृङ्गारप्र- 
तिगृह।णिसुभ्युक्तास्तरणोत्तरघच्छदोपधानानिस्वापाश्रयाणि 
संवेशनसेहस्वेदाभ्यङ्क्रदेहपारिषेकानलेपनवमनाविरेचना- 
' स्थापनानुवासनारीरोविरेचनमूत्रो्चारकर्मणासुपचारपुखानि 
सुघक्षालतापधानाश्च सुश्लक्ष्णखरसध्यमा दृषदः रास्त्राणि 
, चोपकरणार्थानि । धूमनेत्रवस्तिनेत्रश्चोत्तरबास्तिक्च । कुश- - 
इस्तकश्चूलाञ्जमानभाण्डञ्चघुवतेळवसामञ्जक्षोद्रफाणितY- 
चणेन्धनोदकमधुसीधुसुरासौवीरकतुषोदकमैरेयमेदकदाविद- 
घिमण्डादस्विद्धान्यास्लमत्राणिच ॥ ९॥ 
और दूध देनेवारी, सुशीला, नीरोग, जिसका बछडा जीताहो ऐसी गोको 
रक्ख और उस गौको यथेच्छ घास, जळ तथा उत्तम स्थान मिलना चाहिये आर 
जल तथा आचमन आदिके लिये पाच जलकी कोठी, पतीला, कलशा, घडा, माट, 
झारी, शराव, कडली, षाक वनानेके पात्र, थाळी, कटोरे, गिलास, आदि मथानी 
कपडे, सूत, कपास, उन आदिकसे वनीइई सोनकी शय्या, आसन आदे आरा- 
मके सामान स्थापन करे। और शय्या आसनके समीप ही जढकी झज्झर ओर 
थूकने आदिके लिये पीकदान आदि स्थापन करे । सुंदर विछोना; ओढना, ताकैया, 
थळंगके पडावे , बैठने लेटनेमें सुखदायक सामान रहना चाहिये तथा स्नेह, स्वेद, 
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मालैश, मलेप, पारेषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, 1शिरोविरेंचन, आस्थापन, 
अनुवासन, इन सवकी यथायोग्य साधनसामग्री होनी चाहिये और मलमूत्र त्याग“ 
नेका पात्र, ऑर वमनके पात्र धोकर साफ रखने चाहिये, अन्य उपधान, शिला, 
इलक्ष्ण ओर शुद्ध होनी चाहिये । तथा वस्रशस्रआदे अन्य उपकरण भी रक्खे । 
धूमपानकी नली, वास्तकर्मेके लिये पिचकारी, और उत्तरवास्तिका सामान, कृश 
हस्त, तराजूकांटा आद, मापनेका पात्र, घृत, तेल, चरवी, मज्जा,शहद, फाणित, 
लवण, काष्ठ, जल, सहदकी वनी सुरा,सीधु, सोवीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, दही, 
दार्घिमड, उद्स्वत्‌, घान्याम्छ, ओर गोमूत्र आदेक सामान रखने चाहिये ॥९॥ 


तथाशालीषष्टिकसुहमाषयवतिलकुळत्थवदरमाद्गिकाइमर्यप- 
रूषाभयासलकविभीतकानिनानाविधानिचस्नेहस्वेदोपकर- 
णानिद्रव्याणितयैवो दहरानुळोमिकोभयभाञ्जिसंगहणीयदी- 
पनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणिसमाख्यातानिचोषधाति 
यञ्चान्यद पिकिश्चिद्वयापदःपारसंख्यायोपकरणविद्यात्‌ । यञ्च 
प्रातिभोगार्थतत्तदुपकल्पयेंत्‌ ॥ १० ॥ 
तथा झालीचाबल, साठी, मूंग, उडद, जो, तिल, कुल्थी, उन्नाभ, सुनका, 
फालसा, हरड, वहेडा, आमला, ओर अनेक स्नेह तथा स्वेदनकी सामग्री और 


ऊपरका दोष निकारनेवाली, अइलोमन, ऊपर नीचिका शोधन करनेवाली, स्तंभ” 
नकर्ता, दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय, ओर वायुनाशक ओषधियें तथा अन्यान्य 
औषधियं जो वमन विरेचनमें किसी कारणसे हुए उपद्रवोर्मे काम देनेवाली हों 
ऐसी औषाधय पास रक्खे । तथा जिन अन्य द्वव्योंसे रोगीको सुख प्राप्न होसके. 
उनको भी संग्रह करे ॥ १० ॥ 
ततस्तंपुरुपंयथोक्ताभ्यांस्नेहस्वेदाभ्यांयथाह॑सुपपादयेत्‌ । 
तञ्चेदास्मि ्ञन्तरेमानसःशारारोवाव्याधिःकाश्चितीब्रतरःसह- 
साभ्यागच्छेत्तमेवतावदस्योपावत्तयितुयतेत । ततस्तमुपाव- 
त्यतावन्तमेवेनंकालंतथाविधेनेवकर्मणोपाचरेत्‌।ततस्तं पुरुपंस्ने- 
हस्वेदोपपन्नमनुपहतमानसमाभेसमीक्ष्यसुखोपितंप्रजीर्णभक्तं 
शिरःस्चातमनुलितगात्र॑खग्विणमनुपहतवस्रसंवातंदेवताञ्चि- 
दिजगुरुवृवेद्यानचितवन्तामिष्टेनक्षत्रोतिथिकरणुहृतेकारायि- 
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त्वाब्राह्मणान्स्वस्तिवाचनप्रयुक्तामिराशानिरमिमन्चत्रितां मधु- 
NN र 


मधुकसैन्धवफाणितोपहितांमदनफळकषायमात्रांपाययेत्‌॥११॥ 
इसके उपरान्त जिसको वमन विरेचन कराना हो उसको यथोचित स्नेहन और 
स्वेदन द्वारा नम्र वनालेषे । यदि उसको इस अवसरमें कोई मानासैक या झारी- 
रिक तीत्र व्यथा शीघ्र उपस्थित हुईं हो तो पहले उसका यत्न करळे। फिर विकार 
झांत होनेपर कुछ कार ठहरकर स्नेहन, स्वेदन करे । जब वह स्नेह स्वेद द्वारा 
सड होजाय और स्वस्थचित्त हो तथा भोजन कियाहुआ अच्छीतरह पाचन होचु- 
काहो तव उसका शिर घुलावे और सुगधित द्वव्योंसे शरीरको सुगंधित करे तथा 
माळा आदि धारण करा ओर शुद्ध वख्न पहनाकर देवता, अभि, ब्राह्मण, शुरु, 
वृद्ध, ओर बैद्य आदिकोंका पूजन करावे । फिर शुभ नक्षत्र, तिथि, करण, 
ुहृतेमें त्राह्मणोके आशीर्वाद्के मंत्रोद्वारा अभिमंत्रित कियाइआ मधु. सुलहटी, 
संघानमक, फाणित; यह यथोचित मेनफलके कायम मिलाकर पीवे ॥ ११ ॥ 
मदनफलकी मात्राका प्रमाण । 
मदनफळकषायमात्राप्रमाणन्तुखळुसर्वसंशोधनमात्राप्रमाणा- 
निच प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानिभवन्ति । यावद्धियस्यसंशोध- 
नंपीतेवेकारिकदोषहरणायोपपद्यते ॥१२॥ नचातियोगायो- 
गायतावदस्यसात्राघरमाणंवेदितव्यंभवाति ॥ १३ ॥ 
भेनफळके काथकी मात्राका प्रमाण तथा अन्य संशोधन द्रव्याकी माचाका 
प्रमाण मनुष्यके वलावलके अनुसार है । जितनी मात्रासे पान कीहुई ओषधि 
वथोचित शोधन कर दे और विकारोंकी शांति करे उसके लिये उतनी ही मात्र. 
ठीक है । ओषधका अतियोग ओर अयोग न होना ही ओवधको मात्राका, 
प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
पीतवन्तन्तुखस्वेनंसुहूतेमनुकांक्षेत्‌ ।तस्ययदाजानीयात्स्वेद- 
घ्रादुर्भविणदोषप्रविळयनमापद्यमानलोमहर्षेणचस्थानभ्यःध- 
चलितंकुक्षिसमाध्मानेनचकुक्षिमनुगतंहृरासास्यश्रवणाभ्या- 
मपचितोंसुखी भूतमथास्मेजानुसममसम्वाघंसुप्रय॒क्तास्तर- 
णोत्तरप्रच्छदोपधानंस्वापाश्रवमासनशुपवुंत्रयच्छेत्‌॥ १४ ॥ 
' औषध पीकर मनुष्य थोडी देर तक चित्तको टिकाकर वमनकी प्रतीक्षा करे । 


फिर जब पसीने आनेलगें तो समझले कि अव वातादिदोष छीन होगयेहें । अथवा 
२२ 
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जव रोमांच होनेलगे तो जाने कि दोष अपने स्थानसे चलायमान होगये ओर जब 
कुक्षिमं अफारासा होकर दोष कूख तक फेलकर दिल मचलाने रगे तथा सुखसे 
पानी गिरनेलगे तो समझे कि अव दोष ऊर्ध्वमुख होगयेदैं।फिर इसको सुखपूर्वक 


घुट्नोंके वल गद्दाआदि विछीहुई आश्रययुक्त चौकी आदि पर विठावे ॥ १४ ॥ 
प्रतिग्रहाश्चोपचारयेत्‌ । छलाटप्रतिग्रहेषाोपग्रहणेनाभिप्र- 
पीडनेपष्टोन्मईनेचअव्युपक्रमणीया:सुह्न दोऽनुमताः प्रवर्तेरन] 
अथेनमनुशिष्यात्‌ । विवृतोष्ठतालुकण्ठोनातिमहताव्यायामे- 
नवेगानुर्दाणांनुदीरयचकिचिदवनस्यय्नीवामूद्धरारीरसुपवेग- 
मभ्रवृत्तान्प्रवत्तयन्सूपालिखितनखाभ्यामडगुलीभ्यामुत्पलकु- 
सुदसोगन्धिकनालेवोकण्ठमर्नभस्पुशनसुखेप्रवत्तयस्वेति॥१५॥ 


ओर इसके आगे छदि करनेका पात्र हाथ पोंछनेका साफा जल आदे रक्स 
फिर बैद्य या परिचारक अपने दोनों हाथोंसे धमनकर्ताके लढाटकी दोनों पसाल- 
याको पकडे । आर नाभि तथा पीठको उसके मित्र या परिचारक धीरे २ मसल 
मिससे सुखपूर्वक वमन हो । और इस रोगीको भी ऐसी शिक्षा देवे हि तू होंठ, । 
तालु कट खोलकर जिस तरह अधिक श्रम न दो वेसे वमनके वेगको निकाल दे । 
आर गरदन मस्तक शरीरको कुछेक आगेको झुकाले । यदि वमनका वेग न आता 
दो तो उसके लानेको साफ किये हुए नखोंवाली उंगलियोंसे अथवा कमल, कुमो- 
दनी, कहार आदिकी नग्म डंडीसे हृदयको स्पर्श करे जिसस सुखपूर्वक वमन 
१॥ १५५ ॥ 
दमन होनेपर वेयका कर्तेव्य । 
सतथाविषंकुरर्यात्ततोऽस्यवेगान्प्रतिमहगतानवेक्षेतावहितः 
वेगविशेष दरनाद्धिकुशलोयोगायोगातियोगविशेपानुपलभेत 
वगविशेपदर्शीपुन:छृत्यंयथाहमववुद्धधेतलक्षणेन | तस्माहे- 
गानवेक्षेतार्वाहतः ॥ १६॥ 
रोगीको इसी प्रकार करना चाहिये । फिर कुशल वैद्य सावधानतासे देखे कि 
चमन टीक होगये या नहीं वमनके वेगॉको देखकर कुशल वैद्य वमनके योग, अति- 
योग कक 22 परीक्षा करे । यदि कुछ अतियोग आदि दिखाईदेवे तो उस समय 
करनेयोग्य कृत्योकी बिचार ले । इसलिये सावधान होकर बेर्गाको देखे ॥ १६ ॥ 


सूत्रत्यान-अ० ९५. ‘(१७९ ) 


' वमनके योगायोगादि लक्षण । 
'तत्रअमून्ययोगयोग[तियोगविदोषज्ञानानिभवन्ति. । तद्यथा 
अपवत्तिःकृतश्चित्‌ केव रस्यवाप्योषधस्यविश्रशोविबन्धावेगा- 
नामयोगळक्षणानिभवन्ति ॥ १७॥ 
उसमें वमनके अयोग, सम्यकू योग, अतियोगके यह लक्षण होतेहे । वमनका 
न होना या जो ओषध वमनके लिये पीगई हो केवळ वह निकलजाय आर वमन 
न होय । यह वमनके अयोगके लक्षण है ॥ १७॥ 
कालेप्रवृत्तिरनातिमहतीवयथास्व दोषहरणस्वयञ्चावस्थानमि- 
तिथोगलक्षणानेभवंति।योगेनतुदोषप्रमाणविशेषेणदीक्ष्णम- 
डुमध्यविभागोजञेयः। योगाधिक्येनतुफेनिलरक्तचन्द्रिकोपग- 
मनमित्यतियोगलक्षणानिभवन्ति । तत्रातियोगायोगानामि- 
त्तानिमानुपद्रवान्विद्यात्‌ । आध्मानंपारेकर्चिकापारेखावोह- 
दयोपशरणमङ्गग्रहोजीवादा नंविश्ंशः स्तंभक्कमउपद्रव इति॥१८॥ 
ठीक समयपर वमन हाच आत आधक वमन न हाय, बमनकताको अधिक कष्ट 
न होय पहले दोर्षोको निकालकर फिर ओषध निकले । यह वमनके ठीक योगके 
लक्षण हैं । ठीक योगमे भी तीक्ष्ण, स्ढु,मध्य, यह तीन भेद है वमनको आतिः 
योग होनेसे छर्दमें झाग, रुधिर, चमक, आदि होतेहे और वमनके वेग बहुत 
ज्यादा आतेहें यह वमनके अतियोगके लक्षण हैं । उनमें अयोग और आदियोग 
होनेसे यह उपद्रव होते हैं जेसे-अफारा,पेटमें काटयुक्त पीडा, रुधरका निकलना, 
हुृदयकी रुकावट, अंगोंकी शिथिलता, जीवसंज्ञक रक्तका निकलना अथवा जीव- 
नका क्षय होना, जीभका निकलआना, शरीरका स्तंभ, ओर कायढी होना, यह 
लक्षण होतेह ॥ १८ ॥ 
योगेनतुखल्वेनंछार्दतवन्तमाभिसमक्ष्यिसुप्रक्षाठितपाणिपा- 
'दास्यंस्‌हतसमाश्वास्यलेहिकवेरचनिकोपशमनीयानाँधमाना- 
सन्यतससासथ्यंतःपाययिता पुनरेवादकमुपस्पशयेत्‌।उपस्पु- . 
शोदकलैन॑निवातसगारमनुग्रवेश्यसंवेश्य॑चार्नशिष्यात्‌ ॥१९॥ 
उच्चेर्भाष्यसत्यासनमतिस्थानमतिचंक्रमणक्रांधशोकाहिमात-. 


( १८० ) चरकसंहिता-भा? टी० । 


पावउयायातिप्रवातान्‌ यानयानेग्राम्यधस्मेमस्वपनंनिशि[दि- 
वास्वसमाविरुद्वाजीणोसात्म्याकालाघ्रमितामितातिहीनगुरु- 
विपमभोजनवेगसन्धारणोदीरणमितिभावानेतानमनसाप्य- 
सेवमानःसर्वमाहारमच्यादिति । सतथाकुय्यांत्‌॥ २० ॥ 
यादे उत्तम प्रकारसे वमन होलेवे तो उस वमनकर्चाके हाथ, पांव,मुख,धुठाकर 
आराम करने दे फिर दोघडी पश्चात्‌ उसको स्नोश्‍क घूम या विरेचक धूम अथवा 
डामन धूम वा यथासाध्य अन्य धूम पान करावे।फिर हाथ पॉव नेत्र मुख धुलाकर 
वात रहित स्थानमं सुखोचित शय्या पर सुलावे ओर कहे कि ऊचे स्वरसे बोलना, 
अधिक बैठना, अत्यंत आराममेही पडरहना, अति फिरना, क्रोध, झोक, हिम, 
धूप, शीत, अत्यंत वायु, सवारी, स्रीसंग, जागरण, दिनम सोना, विरुद्ध भोजन 
अजीणीकत्त तथा असात्म्य भोजन, असमय भोजन, अल्प भोजन, अत्तिभोजन 
दीन तथा भाश और विषम भोजन, मलसूचादेका पेग रोकना, विना वेग मलादि 
त्यागना, इन कार्माको मनेस भी करना । ओर मय आदि भी सेवन न करना 
वमनकताको भी वैद्यके कथनानुसार ही करना चाहिय ॥ १९॥ २० ॥ 
रात्रिक भोजनका क्रम । 


अथनसायाहपरवाइसखादकपारषक्तप्राणानाळाइतशाळ+ 
तण्डठानांस्ववाक्किन्ञानांमण्डपृवासुखोषणायवागपाययेदश्नि- 
चलमभिसमीक्ष्यचेवंद्वितीयेतृतीयेचान्नकाल चतुर्थेत्वन्नकारे 
तथाविधानामेवशालितण्डलानामुस्स्विन्नांविलेपीसुष्णोदकाद्वि- 
तीयासस्नेहळवणामल्पलेहळवणांवाभाजयत्‌ । एवंपञ्चभषष्ट 
चान्नकालेससमत्वन्नकालेतथाविधानामेवशार्ळानांदिघसृतंसु- 
स्तिन्नसोदनसप्णोदकानपानंतनुमातनुस्नहलूवणापपन्ननसह - 
युपणभाजयेत्‌ ।एवमष्टसेनवभचान्नकारेदशामखन्नकालेळाव- 
कपि ज्ञलादीनामन्यतमस्वमांसरसेनो दकलावणिकेनापिसार- 
ततासाजयत।उप्णादकानपानमेवसेकादरदादराचान्नकाटे ॥२१॥ 


इसके; अनेतर उस मनृष्यकी सायेवाछ या दूसरे दिन मात;काल सुखोप्णजलसे 
नान 7 गये पगने माडी बाईल आदिकाका यवागू बनाकर सुखोष्ण पिलावे । 
टी टत तीसरे समयमी झुरोष्ण नरम २ साठी चावली आदिकी पया बना- 


~ 
र 
= 

Ti 
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कर देवे। चोथे समय सार्ठाके चाबकोंको बहुत नरम और गाढेसे वनाकर देवे 
अयवा उन चावलोंकी विठपीमें थोडी सी चिकनाई और सेंघानमक मिलाकर देवे। 
ओर गर्म जल पानेको देवे (इसे ही पांचवे, छठे भोजनके समय भी करे। सातवे 
समय साठी या शाढीचाबढाका नरम बनाहुआ आधंसर भात और थोडेसे नमक 
ओर चिकाई युक्त मूगका यूष देवे और गर्म जल पिलावे। आठे, नवमे अन्न- 
कारमं भी ऐसा ही करे। दशेष समय लवा, तीतर आदिक किसी पवित्र पक्षीके 
मांसरससे यथेच्छ स्नेह लवण मिलाकर अन्न खावे और गरम जल पोषे । ऐसे ही 
ग्यारहवें, बारहवै समय भी करे ॥ २१ ॥ 
© ° ~ he 
अतऊच्मन्नगुणानकमेणापसुञ्जानःसप्रात्रेणप्रकातिभोजन- 

सागच्छेत्‌॥ २२॥ 

इसके उपरांत सात दिन तक सात्म्य और पथ्य मोजन करताइआ अपने स्वाभार 
विक भोजन पर आजाय ॥ २२ ॥ 

विरेचनविध । 

०३० ७ ha hn he [a९ 
अथेनंपुनरेवल्हर्वेदाभ्यासुपवाद्यःनुपहतमनसममभिसमीक्ष्य 
सुखोषितंसुग्रजीर्णभक्तंक्तहामवलीमङ्गछजप्यप्रायश्चित्तमिष्ट- 
तिथिनक्षत्रकरणसुहुतेंत्राह्मणानस्वस्तिवाचयित्वात्रिवृतकहक- 
सक्षमात्रांयथाहाळोडनप्रतिविनीतपाययेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अव फिर स्नेहन स्वेदन करके सबदुःखराहित सुखपूर्वेक बेठे इए इसके पहले 

दिनका अन्न जीर्ण होनेपर होम, बलिदान, मंगछाचरण, जप, प्रायश्रित्त आदि 
कराके छुभ तिर्थ, नक्षत्र, करण, मुहू्तनें ब्राह्मणों द्वारा स्वास्तिवाचन ओर पुण्या. 
इवाचन कराके एक वहेडेके समान ( अथवा जितना उचित हो) निशोथका कल्क 
लेकर पानीमें घोडकर पिलादेवे ॥ २३ ॥ 
प्रतर्माक्यदोषभेषजदेशकालबलशरीराहारासात्स्यसच्चप्रकात- 

७. (क्यै ® ७००० 
वयसामवस्थान्तराणिविकारांश्वसम्यकूवोरेक्तञ्चैनंवमनाक्तेन . 
घूमवर्जेनविधिनोपपादयेदाबलवणेंमतिलाभात्‌ ॥ २४॥ 

फिर-दाष,औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य,सख,अंक्कति,वय, 

तथा अन्य व्यवस्था, और रोगोंको विचारकर तथा रोगीको उत्तम विरेचन दोडका 

-यह विचारकर जबतक बळ वर्ण ठीक न होजाय तब तक वमनमें कही विधिके वर्तोद 
करतारंहे । परंतु वमनमें कहेहुए धूमपानको न करे ॥ २४॥ ; 


( ९८२) चरकसाहेता-भार्ग्ट > १ 


बलवणापपन्नवनमनुपहतमनसममिसमीक्ष्यसुखोपितसुप- 
जीर्णभक्तशिरः स्नातमनुलित्तगानरेरग्विणमनुपहतवस्त्रसंवीत- 
मनुरुपालंकाराल्कृतंसुहदां दशेयित्वाज्ञातीनां दशंये दे यैने का- 
मेप्वचसजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जव वह मनुष्य बलवण युक्त हाजाय, आर मन असन्न हा तब पहल [दनका 
अन्न जाण हांनपर पुखएवक विठाकर शिरसे स्नान करावे। आर शरारम चद्नादि 
सुगंधित लेप कर-फूलमाला,शुद्ध इलके वस्न ओर यथायोग्य व्र आदिस शाभा" 


यमान कर इसके मित्र आर वांधवाके दशन करावे । फिर इसका इसकी इच्छानु 
सार वतावका आज्ञा देवे ॥ २५ ॥ 


भवंतिचात्र । अनेनविधिनाराजाराजमात्राश्यवापुनः । यस्य 
वाविपुळंद्रव्यससंशोवनमहति ॥ २६॥ दरिद्रस्त्वापदंप्राप्य 
प्रा्का्ळविरचनम्‌ । पिवेत्काममसंभव्यसम्भारानापिदुले- 
भान्‌॥ २७ ॥ 
यहां कहतेह कि, इस विधिसे राजा अथवा राजाओऑकी समान धनिक पुरुष 
जिसके यहाँ बहुत द्रव्य हो उसको शोधन करना चाहिये ॥ २६॥ और द्ररिद्रीके 
पास सव सामान हो नहीं सकता इसालये जव उसको कोई बमन विरेचन साध्य 
रोग दोय उसी समय यथासंभव योग्य औषध देकर आरोग्य करे ॥ २७॥ 
नाहिसवेमनप्याणांसन्तिसवेपारेच्छदाः । नचरोगानवाधन्ते 
दरिद्रानपिदारुणा: ॥ २८ ॥ यद्यच्छक्यमनुप्येणकत्तुमोपध- 
मापदि । तत्तत्सव्ययथाशक्तिवमनान्यशनानिच ॥ २९ ॥ 
क्याक सच मनुण्पाक यहां सच साधुन नहा हासकद आर राग ता दरिद्रियाको 


भी वसारी दारुण कष्ट देत इ। इसलिये जिससे जिस प्रकार यल हो अती, ओषध 


आडे होसकती हो उसको रोग दोनेपर पेसे ही ययाशक्ति शोधन ओर भोजनादि 
करने चाद्रिय ॥२८॥ २९ ॥ 


मलापहरोगहरंबळवर्णणरसादनम्‌। पात्वासंशोधनंसम्यगायु- 

पायञ्यतचिरम्‌॥ ३० ॥ 

उत्तम प्रकास्स संशोधन करनेसे दुष्ट मल आर रोग नष्ट होते ह । तथा वल 
आर वर्ण उत्तम होते दे आर आयु दीर्घ होती ई ॥ ३०॥ 


सूत्रस्थान-अ० १६. (१८३) 


अध्यायका संक्षिप्तवर्णन । 
तत्रश्ठोकाः । इश्वराणांवसुमतांवमनेसविरेचनस्‌ । सम्भारा 
ये यदथेञ्च समानीयप्रयोजयेत्‌ ॥ ३१॥ यथाप्रयोज्यंयामात्रा 
यद्योगस्यलक्षणम्‌ । योगातियोगयोयच्चदोषाये चाप्युपद्रवाः 
॥३२॥ यदसेव्यविशुद्धनयश्चसंसजेनक्रमः । तत्सर्वकल्पना- 
ध्यायेव्याजहार पनवसः ॥ ३३ ॥ 


इतिकहल्पनाचतुष्केउपकल्पनीयोऽव्यायः । 
अध्यायके उपसंहारम यह छोक हे कि इस करपनीयाध्यायमें राजाओं और 
धनिक पुरुषाको वमन विरेचनका क्रम आर उनके साधनकी सामग्री, तथा वमन 
बेरेचनकी मात्रा अयोगके लक्षण तथा सम्यकू योग और अतियोगके लक्षण 
आतियोगके उपद्रव, संशोधित मनुष्ये सेवनका क्रम ओर उसको छुट्टी देनेकीं 
विधि यह सव भगवान्‌ पुनपसुजीन कथन कियाहे ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहदर्पिचरकप्रणीतायु्द्षियसंहितायां पटियाळाराज्यांतर्गतरकसाळनिवासिर्वेद्यपं- 
चानन वैद्यरत्न पं० शामप्रसादवैद्योपाध्यार्यविरचितम्रसादन्याख्यभाषाटीकाया- 
सुपकल्पनीयो बाम पंचद्शोध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः । 
हि ब CHEERED HO Ges 
अथातड्चिकित्साप्रामृतीयमध्यायंव्याख्यास्याम इति हस्मा- 
हभगवानात्रेयः । 
अब हम चिकित्सामापीय अध्यायका कथन करते हैं । ऐसा भगवान्‌ आत्रे- 
यजी कहनेलगे । 

, सदसंद्वै्यके कर्मका फल 
चिकित्साप्राकृतोविद्ान्‌ शाखवान्‌ कमंतत्परः। नरंविरेचय- 
तियंसयोगात्सुखमइनते ॥ १॥ 

चिकित्सार्मे निपुण, शा्रको जानमेवाळा, आपने चिकित्साकर्मम तत्पर वैद्य 


जितत मनुष्यको विरेचन कराता हे वह मनुष्य रोगसुक्त होकर परम सुखको 
भोगता है ॥ १॥ 
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येवेद्यमानीत्ववुधाविरचयातिवानवम्‌ । 
सोऽतियोगादयोगाचमानवोइुःखमइ्तुते ॥ २॥ 
अर अपने आप वैद्य कहलानेवाला सूख जिसको विरेचन देता है वह अतियोग 
अथवा अयोगके होनेसे दुःखको भोगताह ॥ २ ॥ 
अच्छे विरेचनके लक्षण । 
0 ७० ७ ७ ~ [aN ~ © ~ 
दोवह्यंळाघवग्ळानिव्याधीनामणुतारचिः हृदणशादिःक्षत्त - 
पणाकालेवेगभ्रवत्तनम्‌ ॥ ३ ॥ वुद्धीन्द्रियमनःशुद्धिर्मारुत- 
he ~ ~ ~ © 
स्थानुळोमता । सम्य्विरिक्तालेङ्गानिकायानेश्चानुतरत्त- 
नस्‌ 1 ४ ॥ 
देहम दुवलता, इलकापन, ग्लाने,रोगका हवास, रुचि,हृदय और वर्णकी शुद्धि, 
खुधा, दपाका ठीक होना, समयपर मलमृत्रका होना, बुद्धि, इन्द्रिय, ओर मनका 
शुद्ध होना, वायुका अनुलोम होना, जठराम़का बलवान्‌ होना यह. लक्षण उत्तम 


hae ७७७ 


विरेचन होनेके ह॥ ३॥ ४॥ 
ढुष्टविरेचनके लक्षण । 


टीवनंहदयाशुद्धिर्ललेश: इलेष्सापित्तयो: । आध्मानमराचि- 
च्छारदिरदोवेल्यमलाघवम्‌ ॥ ५॥ जंघोरुसादनंतन्द्रास्तेमित्यं 
पीनसागमः । लक्षणान्यावीरक्तानांमारुतस्यचनिग्रहः ॥६॥ 


मुखसे पानी गिरना, हृदयका भारी होना, कफपित्तके. निकलनेकी सी शंका 
रहना, अफारा, अराचे, छदि, देहंमें पुष्टा सी और भारीपन, टांगोमं ओर छुट" 
नामे शिथिलता, तन्द्रा, देहमें गीलापन, प्रातिड्याय, अधोवायुका ठीक न निक" 
टना यह लक्षण टीक विरेचन न होनेस होतेहे ॥ ५ ॥ ६॥ 


अतिविरेचितके लक्षण । 
विटूपित्तम्छप्मवातानामागतानांयथाक्रमम्‌ । परं्रवतियद्र- 
क्तमदोमांसोदकोपमम्‌ ॥७॥ निःम्छेप्मपित्तसुदकंशोणितंक्क- 
पणमेववा । तुप्यतोमारुतात्तस्वसोतियोगपमुह्यतः ॥ ८ ॥ 


पहले विष्ठा, पित्त,चलगम, वात यह यथाकम निकलकर फिर मेद आर मांसके 
घोषनफो समान रक्त निकलनेडगे और कफापैत्त रादित पानीका निकलना अथवा 
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काले रंगका रुधिर गिरना । ओर वहोशी, प्यासकी आधिकता तथा वायुका कोप 
होना यह विरेचनके अतियोगके लक्षण ह ॥ ७॥८॥ 
वसनातङुताळगान्ववान्यवभवान्ताइ । 
ऊद्धंगावातरोगा श्रवागघहश्चाधिको पसः ॥ ९ ॥ 
वमनके अतियोग होनेसे भो यही लक्षण होतेंहें परंतु ऊध्य॑जठ्वगत वाथके रोग 
ओर वाणीका रुकना यह विरेचनके अतियोगसे वमनके अतियोगमं अधिक 
होतेहे ॥ ९॥ 
चिकित्साप्रा भृतंतस्मादुपेयात्कारणनरः । 
युञ्ञ्याद्यएनमत्यन्तमायुषाचसुखेनच ॥ १०॥ 
इसीलिये चिकेत्साके जानमेवाछे सुज्ञ षेद्यको झारणमें ही मनुष्यको स्वेदन, 
वमन विरेचनादै लेने चाहिये क्योंकि योग्य व्य ही इसकी आयु ओर सुखकी 
रक्षा करताहे ॥ १० ॥ 
संशोधनीय रोग । 
अविपाकोऽराचिःस्थोल्यपाण्डुतागोरवंकमः।पित्तकाकोठकण्डू 
नांसम्भवोऽरतिरेवच ॥११॥ आलस्यंश्रमदोबेल्यंदोगेन्ध्यम- 


RAR on अर 


वमादकः । म्छेष्मपित्तसमत्कु शोनिद्रानाशोऽतिनिद्रता॥१२॥ 
तन्द्राऊ्रेब्यमबुद्धित्वमशस्तस्वप्तदशंनम्‌ | बळवर्णप्रणाशश्चतु- 
प्यतोबहणेरापि ॥ १३ ॥ बहुदोषस्यालिड्रानितस्मेसशोधन 
हितम्‌ । ऊद्धं चेवानुळोमञ्चयथादोषंयथावळम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्नका पारेपाक न होना, अरुचै, स्थूलता, पांडु, गुरुता, कुम, फोडे, कोठ, 
जिल्दपर चकत्तेसे होना, खाज, इन सबका आधिकतासे होना, आलस्य, वळता, 
अम, देहसे दुर्गंध आना, अंगोका अवसाद, इलेष्मा और पित्तकी अधिकता, 
दिलमचलाना, निद्राका नाश, अथवा अतिनिद्रा, नपुंप्तकता, तन्द्रा, बुद्धिनाश 
खराव स्वम दीखना, वळ ओर वर्णका नाश होना, यह लक्षण इंहणद्वारा अत्यन्त 
.संतर्पित होनेसे होतेहे ॥ ११॥ १२ ॥ १३ ॥ ओर यही लक्षण जिसके शरीर मै 
बहुत दोष वढेहुए हों उसके भी होतेहे । ऐसे समय संशोधन करना परम हितका- 
-रक होताहे । वह शोधन दोषादि विचारकर ऊध्वशोधन या अघःझाधिन 
अथवा वमन विरेचन द्वारा दोनों तफेसे शोधन करना चाहिये ॥ १४॥ 
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संशोधनका फल । 
एवेविशद्धकोएस्यकायाग्ेराभेवर्दते । व्याधयश्चोपशास्यः 
न्तिप्रकातश्रवानवतते ॥ १५ ॥ ड्ञान्द्रयाणिसनावाद्ववणश्रा- 
स्यप्रसादात । वलपाष्टरपत्यव्ववृषताचास्यजायत ॥ १६ ॥: 
जरांरूच्छेणलभतो चेर्जावत्यनासयः । तस्मात्संशाधनकाल 
यक्तियक्तंपिवन्नरः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार शुद्ध कोएवाले मनुष्यके जठराम्रिकी वृद्धि होतोहे । सव रोग शांत 
होजातेह । सव स्वाभाविक गुण ठीक होजातहे । इंद्रिय, मन, बुद्धि, पर्ण, यह 
प्रसन्न हॉय । बल, पुष्टि, सन्तान, पुरुषपना,यह उत्पन्न होय। बुढापा जल्दी नहीं 
आता, नीरोग रहकर वडी आयुवाला होय । इसलिये युक्तियुक्त वमन बिरेचनसे 
शरीरको उचित कालम शुद्ध करना चाहिये ॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ 
संशोधनकी उत्कृष्टता । 
दोषाःकदाचित्कृप्यन्ताजेतालंघनपाचनेः ।जिताःसंशोधनेयें 
तनतपापनरुदझ्धव: ॥ १८ ॥ दापाणाञ्हुमाणाचसूलश्नुपहत 
साते । रागाणाप्रस्वाणाञ्चगतानासागातत्र्वा ॥ १९॥ 
यादि लंघन और पाचनद्वारा दोष जीतेजांय तो वह कभी फिर भी छुपितः होस" 
कतेह । परंतु संञ्चोधनद्वारा जीतेहुए दोप फिर प्रगट नहीं होसकते । दोषाको आर 
वृक्षाकों यादे विल्कुल जडसे न निकालदिया जाय तो उन दवेहुएं दोपासे काल 
पाकर रोग ओर रहीहुई वृक्षकी जडसे फिर अकुरादि पैदा होना अवऱ्यंभावी ई 
इसाटय इनको जडसं निकाठदेना ६ || अच्छा है॥ १८॥ १९॥ 
_ हि ओषधक्षीणके लिये पथ्य । 
भेपजक्षपितेपथ्यमाहारेरेवतुंहणम्‌ । घतमांसरसक्षीरद्वययु- 
पापसाधत; ॥ २० ॥ अभ्यङ्गात्तादनःस्नानाचरूहःसानृचा- 
सनः । तथासलभतेशमयज्यतचायपाचरम्‌ ॥ २१ ॥ 
यादे वमन विरेचनकी आपविके अधिक सेवनसे मनुष्य क्षीण होजाय तो 
सका पथ्य आहाराचे पुष्ट करना चाहिये। उदाः वृत, मांसरस, दूध हृदय ( दद- 
यका प्रिय ) पदार्थ, यृपआदि देकर पुष्ट करे । और तेलकी मालिश, उवटना 


स्नान, 1नरूडण आर अनुवासन वस्ति करे ऐसा करनेसे उसका कल्याण होता 
दं आर आय वर्हि ॥ २०॥ २२ ॥ 
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वमनविरेचनांतियोगमे चिकित्सा । 
अतियोगानुबद्धानांसपिःपानंप्रशस्यते। तेळंमधुकरेःसिद्सथ ` 
वाप्यनुवासनम्‌ ॥ २२ ॥ यस्यत्वयोगस्तंसिद्वपुनःसंशोधये- 
न्नरम्‌ । मात्राकाळबळापेक्षीस्मरनपूरवीमातिक्रमम ॥ २३ ॥ 
यादे वमनबिरेचनका अतियोग होगयाहो तो उसको योग्य औषधियोंसे सिद्ध 
किया हुआ घृत पिळावे । अथवा मधुक आदि गणते सिद्ध किएहुए तैलकी मालिश 
करे अथवा ऐसे ही तेलसे अनुवासक्रिया को॥ २२ ॥ जिस मनुष्यको वमग, 
विरेचनका अयोग इआहो उसको फिर स्नेहन,स्बेदन करके संशोधन करे । और 
मात्रा, समय, वल, इनका ध्यान रखना चाहिये, तथा प्रथम कहेहुए वमन विरे” 
चनके क्रम और पेयादि पान करानेको याद रक्खे ॥ २३ ॥ 
स्मेहनेस्वेदनेशुद्धोरोगाःसंसजेनेचयो। जायन्तेऽमार्यविहितेते- 
षाँसिद्धिषुसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्नेहन, स्वेदन, संशोधनआदै किसी क्रमके 1वगडनप्त जो रोग होतेहे उनका 
यत्न सिद्धिस्थानमें कहाजायगा ॥ २४ ॥ 

' जञायन्तेहतुवेषम्याद्विषमादेहवातवः । हेतुसाम्यात्समास्तेषां 
स्वभावोपरमःसदा ॥ २५ ॥ घवृत्तिहेतुर्भावानांननिरोधेऽ- 
स्तिकारणम्‌। केचित्त्वव्ञापिमन्यन्तेहेतुंहेतोरवचेनम्‌ ॥.२६॥ 
आहार विहार आदि किसी कारणकी विषमतासे शारीरिक धातुवोंमें विषमता 

होतीहे और इसी प्रकार हेतु ( कारण ) की समतात देहधारी धातुओंमें भी 

समता रहतीहे अर्थात्‌ हेतुवेषम्यसे विषमता ओर हेतुसाम्यसे समता होना यह 
देहधारक थातुआंमें जो विषमता आदि अर्थात्‌ कम ओर ज्यादा होना हे इतका 
उपराम ( नाश ) होसकताहै। परंतु धातुओंका नाश कभी नहीं होता । धाठुओंको 
वढानेमें कारणोंकी प्रवृत्ति होसकर्तीहे अर्थात्‌ अपने कारणोंके मवृत्त होनेसे देहवारी 
धातु वढ तो सकतेंहे परतु नाशको प्राप्त नहीं होसकते कोई कहतेह कि बढानेवाले 
कारणोंकी अमवृत्ते ( अभाव ) से वह बढते नहीं अर्थात्‌ कम होजातेहे॥२५॥२६॥ 
अग्निषेशका प्रश्न ।. 
एवमुक्ताथेमाचाय्येसभिवेशो$भ्यभाषत । स्वभावोपरमंकमं 
चिकित्साप्राभृतस्यकिम्‌ ॥ २७ ॥ भेषजेविषमान्धातून्कान्स- 
मीकुरुतेमिषक्‌ । कावाविकित्सामगवन किमर्थवाप्रयुज्यते॥२८॥ 


(१८८) चरकसंहिता-भा० टी०६ 


इस मकार कहेइए आचार्यके वचनको सुन अझ्निबेश कहनेङगे कि हे भगवन 
उन रसादिक देहधारी धातु आके सभावका उपराम होने पर चिकित्सामे नियुक्त 
वंद्यका क्या कार्य है । और किन २ विषम धातुओंको वैद्य औषवद्वारा साम्य 
करताइ । आर वह चिकित्सा क्या हे । तया किस कायक लिय उस ।चाकत्साका 
प्रयोग कियाजातांहे ॥ २७ ॥ २८॥ 

हि पुनवसुका उत्तर । 

ताच्छष्यवचनंश्रत्वाव्याजहारपनवसः । श्रयतामत्रयासोम्य 

याक्तस्टासहांपास: ॥ २९ ॥ ननाशकारणाभावान्धावाता 

नाशकारणस्‌ ज्ञायताबत्यगस्यंवकालस्यात्ययकारणस॥२०॥ 

शीघगत्वाद्यथाभूतस्तथाभावोविपद्यते|विरोधकारणंतस्यना- 

स्तिनेवान्यथाक्रिया ॥ ३१ ॥ 


ऐसा शिष्यका कहाहुआ वचन सुनकर पुनर्वेसुजञी कहनेलगे कि हे सोम्य ! इस 
बिपयम महापियाने जिस युक्तिका कथन कियाहे वह सुन जसे नित्य काळके नाशका 
कारण नहीं प्रतीत होता अथवा याँ कहिये ॥के असे भूतकालका शाप्रगामी हास 
भी नाशका कारण प्रतीत नहीं हाता ऐसे ही नाशके कारणके अभावसे भावाका 
नाश नहीं जाना जाता अथात्‌ अभावको जो नाशका कारण मानते हैं वह नहा 
दो सकता क्याकि भूत अवस्थासे जव द्रव्य विकृत हुआ तव वतमान अवस्थाम 
भी वटी भूत अवस्या आइ आर भूत अवस्थाको ही सव लोग नाश कहते ह दर 


असलम वह नाशका माप्त नहा हुआ इसाल्ये विकित्साका करना भा अन्यथा 
नहा टे ॥ २९॥ ३०॥ ३१ ॥ 


याभिः क्रियाभि्जायन्तेशरीरेधातवःसमाः।साचिकित्साविका- 
७ € ~ ७ क 

राणांकमतन्िपजास्पृतम्‌ ॥ ३९ ॥ कथरारीरेधातृनांवेपम्यंन 

भर्वोदेते ।समानाञ्चानुवन्धःस्यादित्वथकुरुतेक्रियाः॥ ३३ ॥ 


जस क्रियाके करमेसे दारीरकी घातुएं साम्यावस्थाम माप्त होजायें उस क्रियाको 
विकारांकी चिकित्सा कहते ह । आर चिकित्सा करनेमं जो कम होता हें वह पंद्यो- 
का कर्म ६ ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार करनेसे शरीरको धातुएं विषम न होने पाथ आर 
जा जम दा वह माम्पावस्याम आजाए तथा धात॒आका समता वना रह, इत 
कायर लिये चिकिल्माका प्रयोग किया जाता दे ॥ ३३ ॥ 


सत्रस्थान-अ० १६, ( १८९ ) 


त्यागाहिषमहेतूनांसमानाओपलेवनात्‌ । विषमानानुबध्नन्ति 
जायन्तेधातवःसमाः ॥ ३४ ॥ : 
धातुआंको विषम करनेवाले जो हेतु हैं उनको त्यागनेसे ओर साम्यावस्थामें 
रखनेवाले हेतुओंके संवनसे धातुओंमें विषमता नहीं आती और समता प्राप्त 
रहती हे ॥ ३४॥ 
समेस्तुहेतुमियस्माद्वातन्सञ्जनयत्समान्‌ । चिकित्साप्रारृत- 
स्तस्मादातादेहसुखायुषाम्‌॥३५॥धमेस्याथंस्यकामस्यात्रेलोक- 
स्याभयस्यचादातासम्पद्यतेवेद्यादानादेहसुखायुषाम्‌। ३६ 
सम हेतुआंसे जिसालिये धातुओंमें समता प्राप्त करताहै इसीलिये चिकित्सासं- 
पन्न वेद्य ही आयु और सुखका दाता मानना चाहिये । धर्म, अथ, काम, और 
त्रिहोकीकि सुखका कारण आरोग्यताको प्राप्त करनेवाला होनेसे वैद्यदी देहसुख 
आर आयुका दाता कहाजासकता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
तत्न्छोकाः ॥ 
चिक्रित्साप्राभतगुणोदोषोयश्रे तराश्रयः। योगायोगातियोगा- 
नांलक्षणंशुद्धिसंश्रयम्‌॥ ३७ ॥ बहुदोषस्यलिङ्गानिसंशोधन- 
गुणाश्चये । चिकित्सासुत्रमात्र्ासोद्विव्यापत्तिसंश्रयम्‌॥३९. 
याचथुक्तिश्चिकित्सायांयंचार्थकुरुतेभिषक ॥चिकित्साप्रा भत :- 
ध्यायेतत्सवेमवदन्मनिः ॥ ३९ ॥ 
इति आशिवेशकतेतन्त्रेचरकभ्रतिसंस्कृतेकल्पनाचतुष्केचि- 
कित्साप्राभृतीयोनामषोडशोऽध्यायःसमाश्तः ॥ १६॥ 
अध्यायपूर्तिम यह छोक हैं कि इस चिकित्साप्राभत अध्यायम्‌ चिकित्सामाभ्रत' 
वैद्यके गुण और मूर्ख वैद्यके दोषसंशोधन, विषके योग, अयोग, अतियोग,:इनके. 
लक्षण, बहुत दोषके चि, और संशोधनके गुण, सिद्धि ओर व्यापत्तिके आश्र" 
योभूत चिकिरसाका सूत्रमात्र, चिकित्साके सम्बन्धमें युक्ति, जिसकायंके लिये वैद्य 
चिकित्सा करताहे यह सर्व सुनि्जीने वर्णन कियाहे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ : 
इति श्रीमहरर्थेचरक० पं० रामप्रसाद» प्रसादन्याख्य माषार्टाकायां चिकित्सा" 
प्राथतायो नाम. षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


व्यळामटनजमरसळाचाद>लयळळवान र वककराशनकयहायेकत सका 


( १९०) चरकसोहिता-भा० दो० । 


सप्तदशोऽध्यायः । 

— OD 
अथातःकियन्तःशिरसीयमध्यायंव्याख्यास्याम इतिहस्माह 
भगवानात्रेयः । 

अव इम कियंतःशिरमीय अध्यायका कथन करत । ऐसा आत्रेय भगवान्‌ 
कहनेलगे । | 
रोगापर अग्निवेशका प्रश्न । 
कियन्तःशिरसिप्रोक्तारागाहदिचदेहिनाम ॥ १॥ कातिचाप्य- 
निळादीनारोगामानविकद्पजाः । क्षयाःकातिसमाख्याताः 
पिडकाःकतिचानघ ॥ २॥ गतिः्कतिविधाचाक्तादोषाणांदो- 
पलदन । इृताशवेशर्यवचस्तच्छुत्वाशुरुरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्निवेश पूछनेलगे हे अनध ! मनुष्योंके शिरमं कितने रोग होतेहे, 
कितने रोग होतेंह तथा वात, पित्त, कफ के भेदसे आर इनके विकल्प तया अंशा 
दिभेदासे रोग कितने प्रकारके होते, क्षय कितने मकारके होतेहं, पिडका कितने 
प्रकारकी ह । हे दोपांके टूरकरनेवाले युरो ! दोपांकी गाति कितने म्रकारकी है । 
अग्निवेशकें इसत वचनको सुनकर शुरु कहनेछगे ॥ १॥ २॥ ३॥ 


शुरुका उत्तर । 


पृष्वानसियत्सोम्य तन्मेशुणुसविस्तरम्‌। दृष्टाःपश्वशिरो- 
रोगा:प्वेवहृदयामया: ॥९॥ व्याधीनांदयाधकापप्टिदोंपमा- 
नविकल्पजा । दशाष्टाचक्षयाःसक्तपिडकासधुमेहिकाः ॥५॥ 
दोपाणांत्रिविधाचोक्तागतिविस्तरत:झणु ॥ ६ ॥ 


हे सोम्य ! जो तुमने मुझसे पूछाहे उसको विस्तारपूर्वक श्रवण करो । दिरमे 
दोनेवाले रोग पांच प्रकारके देखनेम आतेई । हदयके रोग भी पांच प्रकारके ही 
होतेद । वातादि दोषोंकी अशादिभेदकल्पनासै ६२वासठ प्रकारके रोग होतेह ।क्षय 
२८ प्रकारके टोतेट । मधुमेइसे सात प्रकारकी पिडका होताहँ । दोष की गाति 
सीन मकारक है। इन सवको अव विस्तारस सुनो॥८॥५॥६॥ 


सूत्रस्थान--अ० १७. ( १९१) 


शिरोरोगोंके कारण । 

सन्धारणादिवार्वप्ाद्रात्रोजागरणान्मदात्‌ | उच्चैर्भाष्यादव- 

श्यायातृप्राग्वातादातिसेथुनात्‌ । गन्धादसात्म्यादाघाताद जो- 

घूमहिमातपात्‌ ॥ ७ ॥ गुवेम्लहारितादाना दातेशीताम्बुसेव- 

नात्‌ । शिरोष्मितापाइष्टामाद्रोदनादाष्पानिग्रहात्‌ ॥ ८४ 

मेघागमान्मनस्तापाद्देराकालविपय्ययात्‌ । वातादयःप्रकुप्य- 

न्तिशिरस्पसंप्रदुष्याति ॥९॥ ततःशिरसिजायन्तेरोगाविविध- 

लक्षणाः ॥ १० ॥ 

मळमूत्रका वेग रोकनेसे, दिनमें सोनेसे, रात्रेमें जागनेते, मदसे, बहुत ऊंचे 
भाषणसे, सरदीसे, पूर्वकी पवनते, अतिमेथुनसे, असात्म्य गंध लेनेस, रज, घूम, 
वायु, धूप इनके सेवनसे, शुरु, अम्ल. झाक, सब्जी भादेक खानेसे अत्यंत 

१ i तल जल पीनेसे, शिरमें चोट आदि लगनेसे, आमक दोषसे, रोनेसे, आंसुआंके 
38 अथवा भाफके निग्रहसे, वादलाके हेनेसे, मनके संतापत्ते, देश और 
॥ की विकृतिसे ऐसे २ कारणोंसे वातादि दोष कापैत होकर शिरके रक्तको 
बित करदेतेंहँ तब शिरमें अनेक प्रकारके छक्षणोंवाल्ल रोग उत्पन्न 
होतेहे ॥७॥८॥९॥१०॥ 
शिरका लक्षण । 
प्राणाःप्राणमृतांयत्राश्रिताः सवेन्द्रियाणिच । 
यदुत्तमाङ्गमङ्गानांशिरस्तदभिधीयते ॥ ११ ॥ 

जिस जगह प्राणधारियोंके प्राण हैं और सब इंद्रिये आश्रित हैं तथा जो सब 

-अंगोंमें उत्तम अंग है उसको “शिर” कहतेहे ॥ ११ ॥ 
वातादेजन्य शिरोरोग । 

अद्धीवभेदकोवास्यास्सर्ववारुञ्यतोशिरः । प्रतिइयामुखनासा- 

क्षिकणरोगाःरिरोख्रमाः। आर्दितंशिरसःकम्पोगलमन्याहनु- 

ग्रहः ॥ १२ ॥ विविधाश्चापरेरोगावातादिकिमिसम्भवाः | 

पुथग्टदास्तुयेपश्चसँग्रहेपरम्षिणा । शिरागदांस्तानश्षणुमे 
ड Ba 


-यथास्वेहेंतुलक्षणेः ॥ १३॥ 


(१९२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


आधे द्चिरमं पीडा होना वा संपूर्ण शिरमं पीडा होना, आतिइयाय, सुखरोग 
नासाराग अक्षिरोग,कणरोग,डिरका भ्रमणा,ठकषा रशर /कप,गढका अकडजाना 
मन्यास्तम,इनुस्तँम तथा अन्य भी अनेक प्रकारके रोग दातादिभेद्से ओर क्कमिजन्य 
रोग विरमं होतेद।इनसे अलग जो पांच मकारके रोग महर्षियोने संम्रहमं कहेंहि हेर र उनः 
शिरके रोगको, जिन २ अपने कारणासे वह होतेहे ओर उनके लक्षणाको 
सुना ॥ १२॥ १३ ॥ 
वातज रोगके कारण । 
उद्चभोप्यातिभाप्याभ्यांतीक्ष्णपानातप्रजागरत्‌ । शीतमारु- 
तसंस्पर्शाद्वचवायाद्वेगनिग्रहात्‌ । उपवासाञ्चाभिघातादिरेका- 
इमनादपि ॥ १४ ॥ वाष्पशोकपरित्रासाद्वारमार्गातिकर्षणा- 
त्‌ । शिरोगतःशिरावृद्धोवायुराविश्यकुप्याति ॥१५॥ ततःशू- 
लंमहत्तस्यवातात्समुपजायत । निस्तुयतेभशशखोघाटास- 
स्मिद्यतेतथा ॥ १६ ॥ श्रुवामध्यललाटंचतपर्तावातिवेदनन्‌। 
वाध्येतेस्वनतःश्रोत्रीनिष्कृष्येतइवाक्षिणी ॥ १७ ॥ घृर्णतीव 
शिरःसवसन्धिभ्यइवसुच्यते । स्फ्रत्यतिशिराजालंतुद्यतेच 
शिरांघरा ॥ १८॥ 


बहुत ऊँचे ओर अधिक वोलनेसे, तीक्ष्ण मद्यादि पीनेसे, रानिमे जागनेसे,शीत 
पदनके लगनेस, अति कसरतसे, मलादिविगांको रोकनेसे, उपवास करनेसे, अभि" 
वातस. विश्चन आर वमनजन्य विकारसे, रानेसे, शोकसे, भयसे, त्राससे, वोझ 
उठाने. अति माग चलनेसे, अत्यंत दुःखसे,मस्तकगत वायु शिरको नसॉम प्रवेश 
कग कुपित होजातोहे तय उस वायुस भारि झूल उत्पन्न होताहे । आर दोनों कनप- 
टियार्म पीडा दोना, गरदनम पाडा, भावाके मध्यम पाडा, मस्तकका तपना ओर 
पाडायुक्त होना, कार्नम शब्द्सा होना, नेत्रोमें खिचावट, शिरका वृमना ओर 
शिग्का सीधयाका खुला जाना, शिरकी नसोंका फडकना, शिरके 
पारण करनेवाला नसाम पाडा होना. यह लक्षण वातजन्प डिरोरोगम' 
रानट ॥ १४॥ १५ ॥ १६॥१७॥ १८॥ 


म्नरधाप्णमुपसतेतारोरारोगऽनिलात्मके ॥ १९ ॥ 
३ नज्न्य शिगेगेगर्म स्निग्ध और उष्णक्रियाका सेवन करें ॥ १९ ॥ 


“सूत्रस्यान-अ० :१७.. - ९( १९३) 


शिरोरोगोकि Das 


पित्तज के कारण । > 
' कटम्छळवणक्षारमद्यकोधातपानलेः. । पिर्चेशिरलिंसन्दुष्ट 
शिरोरागायकर्पते ॥२०॥ दृह्यतेरुञ्यतेतेनशिरःशीतेनश्यते। 
दह्यतेचक्षुषीतुष्णाश्रमःस्वेदश्चजायते ॥ २१॥ 


_ चपरे, खट्टे, नमकीन ओर खारे पदार्थाके सेवनेस, मद्य पीनेसे, कोधसे, धूप 
आर अग्निके परितापसे, मस्तकका पित्त इपितं होकर मस्तकर्म पिकी पीडा कर- 
ताहि । तव मस्तकमें दाहयुक्त तोद (पीडा ) होताहे बह तोद शीतल पदार्थोंके 
सेवनसे शान्त होताहे । जब पित्तजन्य मस्तकपीडा होतीहे तो नेत्रोंमें दाह प्यास 
श्रम, पसीना आना, यह उपद्रव होतेहे ॥ २० ॥ २१ ॥ 

कफज शिरोरोगके लक्षण । 
आरस्यासुखेःस्वप्नसुखेगुरुखिग्धातिभोजेनः । छेष्मारिरासे 
सन्दुष्टाशिरोरोगायंकल्पत ॥ २२ ॥ ` शिरोमन्दरुजंतेन 
-सुतिस्तिमितभारिकम्‌ . । 'भवत्युतपद्यतेतन्द्रातथाळस्यमरो 
चकः ॥ २३ ॥ | 
बहुत वैठारहनेसे, बहुत सोनेसे, भारी ओर चिकने पदाथाँके अधिक सेवनसे, 
शिरमें रहनेबाला कफ दूषितहोकर कफजन्य मस्तक पीडा करताहे । उससे शिरमें 
मेद्‌ २ पीडा होना, निद्रा भाईहुईसी रहना, मस्तक गीढासा अतीत होना और 
बोझल होना, तेद्रा, आढस्य, ओर अरुचिका होना यह लक्षण कफजन्य मस्तक. 
पाडाके होतेहे ॥ २२॥ २३१ 
त्रिदोषज शिरोरोगके लक्षण । 
वाताच्छूळत्रमःकम्पःपित्तादाहामदर्तुषा । 
__ कफाद्रुत्वंतन्द्राचशिरोरागेत्रिदोषज ॥२४॥ . , 
त्रिदोषसे उत्पन्नहुए शिरोरोगमे-वायुस शूल आर भ्रम, पित्तसे दाइ, मद,एषा 
कफसे भारीपन ओर तंद्रा, यह लक्षण होतेहे ॥ २४ ॥ | 
9 कमिज शिरोरोगका लक्षण) 
तिलक्षीरगडाजीणंपातिसंकीणसोजनात । छेदाऽस्रकफमांसा- 
नांदोषश्चास्योपजायते ॥ २५ ॥ ततःशिरसिसंक्कदाक्रिमय 


१३ 


(१९४ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वयवच्छेदरुजाकण्डूरो फदोर्गन्ध्यदुःखितम्‌। क्रिमिरोगातुरं 

विद्याक्तिमाणांलक्षणनच ॥ २७ ॥ 

तिल, दूध, गुड, अजीर्णकर्ता पदाथ, दुर्गंधित और वासी विरुद्ध भोजनके 
सेवनसे मस्तकके रक्त, कफ और मांसमें दोषयुक्त क्लेद ( गीलापन )होजाताहि । 
इस कुपथ्य पर चलनेवाले मनुष्यके शिरमें उस दूषित क्लेदसे कृमि उत्पन्न 
रोजातेहे । जो भयानक लक्षणोंवाले शिरोरोग उत्पन्न करतेहे तव शिरमें वेधने 
और छेदनेकी सी पीडा, खाज, सूजन, पे दुःखित होना, कामियोंके 
अन्य लक्षण होना यह कृमिजन्य मस्तकपीडामें होतेहे ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ 

दातजन्य हृदयरोग । 

शोकोपवासव्यायामझुष्करूक्षारपभाजनेःवायुराविइयहृ दयं 

जनयत्युत्तमारुजम्‌ ॥२८॥ वेपथुर्वेष्टरनस्तस्भःप्रमोहःशुन्यता 

द्रवः । हृदिवातातुरेरूपंजीणेचात्यर्थवेदना ॥ २९ ॥ 


शोक, उपवास और व्यायाम. शुष्क, रूक्ष और अल्प भोजनके करनेसे वायु 

हृदयम प्रवेश कर अत्यंत पीडाको पैदा करताहे। तव हत्कंप, लपेटनेकी सी पीडा, 

स्तंभ, मोह, शून्यता, होलद्ली यह वातके हदयरोगमें होतेहे और अन्न जीणे 
दोनेपर विशेषतास पीडा होतीहे ॥ २८ ॥ २९॥ 
पित्तज हृदयरोग । 

३ ९० ०५ he 
उप्णाम्ळवणक्षारकटकाजीर्णभोजनेः । मयकोधातपेश्चाशु 
हृदिपित्तप्रकुप्यति॥ ३० ॥हृदाहस्तिक्ततावक्रेङ्कमःपित्ताम्छ- 
कोटरः । तृप्णामूच्छाश्रमःस्वेदःपित्तहृद्रोगलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

_ गरम, खेटे, नमकीन, खारे, चरपरे और अर्जाणंकर्ता पदाथांके खानेसे, मद्य 
पीनेसे, रोधसे, धूपफे लगनेसे, हृदयमें पिच कुपित होताहे । तव हृदयमें दाह 
दाताइ, मुखम कडुवापन, खट्टी, कडई डकारोंका आना, कायली, दृषा, मूर्छा, 
अम,दाह, यह लक्षण पित्तसे उत्पन्न हुए हद्रोगमें होते हें॥ ३२० ॥ ३१ ॥ 
र कफज हद्रोगके लक्षण । 
अत्यादानयुरालग्धमाचेन्तनमचेष्टनम्‌। निद्रासुखंचाभ्याषि- 
फेकफह.दरागरक्षणम्‌॥३२।ह द्यंकफहडोगेसुर्तरितमितभः- 
रकम्‌ । तन्दारुचिपरीतस्यभत्रत्यइमावतयथा ॥ ३३ ॥ 


न 


सूत्रस्थान-भ० १७, € १९६: ) 


अत्यंत भोजनसे,मारी और चिकने पदार्थाके सानेसे,वेफिकरी और आलस्य, 
अधिक सोनेसे,कफजन्य हृद्रोग उत्पन्न होताहे ।कफके हद्रोगमे हदय सोयाइआसा, 
गीला और भारी प्रतीत होताहे । तथा तन्द्रा, अरुचि और हृदयका पत्यरोसे 
दवा इआसा अत होना यह लक्षण कफजन्य हद्रोगमें होतेहे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
सान्निपातिक हृद्रोग वर्णन । ६ 
हेतुलक्षणसंसगगांदुच्यतेसाज्ञिपातिकः । त्रिदोषजेतुहद्रोगेयो ` 
दुरात्मानिषेवते तिल क्षारगुडादीनिभन्थिस्तस्योपजायते ॥३९॥ 
मभेकदेरोसंवळे दरस अ्चास्योपगच्छाते । संक्लेदात्क्रिमयश्वा- 
स्यभवन्त्युपहतात्मनः ॥ ३५।ममेकदेशेतेजाताःसपन्ताभक्ष- 
यन्तिच । तु्यमानंस्वहृदयंसूचीभीरिवमन्यते ॥३६॥ छिद्य- 
सानंयथाशख्रैजातकण्ड्महारुजम्‌ । हृदरोगंक़िमिजंत्वेतेछिङ्गे- 
बुद्धासुदारुणम्‌ । त्वरेतजेलुतंविद्वान्विकारंशप्रिकारिणम्‌ ३७ 


ह 


४ तीनां दोषोंके हेतुओंसे त्रिदोषके लक्षणोंबाला हृद्रोग होताहे । जो अजितात्मा 


` अनुष्य त्रिदोषके हद्रोगमें तिल, दूध, गुड, आदि पढाथोको खाताहे उसके हर 


अथि उत्पन्न होजातीहे । तब मर्मके किसी एक स्थानमें रस संक्ठेंदित होजाताहे, 
उल्केदसे कृमि होजातेहे बह किसी एक स्थानमें पेदाहुए कृमि इधर उधर घूमते 
आर खाते फिरतेंह। उस समय इस मनुष्यको. अपने हृदयमें सुई चुभनेकीसी 
पीडा प्रतीत होतीहे । और जैसे शख्रसे कोई काटताहो ऐसा मतीत होताहे ।खुजली 
और भारी शूळ भी कृमिजन्य हृद्रोगके लक्षण हैं । ऐसे घोर लक्षणोंवाले दे. 
गको बुद्धिमान वैद्य त्यागदेवे ( या शीघ्र उपायकरे ) क्योंकि यह रोग मङुष्पक 
शीघ्र मार डाठतहि ॥ ३४७ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

सन्निपातके १३ भेद । 

इथुल्वणैकोल्वणे:षट्रस्युहींनमध्याविकेश्वषटू । 


~ 


समेश्चे केविकारास्तेसन्निपातेत्रयोदश ॥ ३८॥ 
दो दो दोषोंकी प्रवलतासे ३ एक २ दोषको प्रवळतासे ३ मिलकर छ; इए जेसे 
्ातपित्तोरवण, वातकफोल्वण, कफपित्तोल्वण, वातोल्वण, . पित्तोल्वण कफोल्वण 
यह ६ हुए ऐसे ही वात पित्त कफ इनके हीन मध्य अधिकके भेदासे छ; इए आर 
एक तीनोंकी समतासे, ऐसे सव मिलकर सन्निपात १३ प्रकारके. हुए॥ ३८ ॥ 


८.१९६ > चरकसंहिता-भा० टी० १ 


दोषॉकी वृद्धिसे २५ भेद । 
संसर्गेण चपद्तेभ्यएकवृद्धयासमेस्रयः । 
पृथक्त्रयश्चतेवृद्व्याघयःपञ्चावशातेः ॥ ३९ ॥ 
एक दोषकी वृद्धिसे छ? भद भोर दोनोंकी समतासे तीन भेद इ प्रकार दिदो' 
यज व्याधि ९ प्रकारकी होती हे । ओर अलग २ एक २.दोपके वढनेसे एकदोपअ 
रोग तीन प्रकारके हे । इस मकार दोषोंकी वृद्धि आदिके भेदसे २५ मकारकी 
व्याधियां होतीहें ॥ ३९ ॥ 
दोषोंकी क्षीणतासे २५ भेद | 
यथावृद्धस्तथाध्ताणदाथःस्यु: पञ्चावशातः । 
वृद्धिक्षयक्रतश्चान्याविकंल्पउपदेक्ष्यते ॥ ९० ॥ 
दोषोंकी वृद्धिके अनुसार दोषोंकी क्षीणतासे भी ९५ प्रकारकी व्यावियां होती 
ह । ऐसे ही दोषांकी वृद्धि और क्षीणताके विकल्पसे व्याधियें होती हैं ॥ ४० ॥ 
वरद्धिरिकस्यसमताचेककस्यचसक्षयः 
इन््वात्तःश्वयश्चकस्यकारवाष्दप्रयाःक्षयः ॥ ४१ ॥ 
एक दोषकी वृद्धि, दूसरेकी समता तीसरेका क्षय इस प्रकार ६ भेद इए । 
दोर्नाकी वृद्धि एकका क्षय ओर एककी वृद्धि दोनोंका क्षय इस प्रकारसे छ; भेद 
होसकते ६ उनको ही आगे कहते है ॥ ४१॥ 
दोषोंकी क्षय वृद्धिका क्रम व लक्षण । 
प्रकातिस्थयदापित्तमारुतःछेष्मणःक्षये । स्थानादादायगात्रे- . 
पुतत्रतत्रविसपैति॥ ४२ ॥ तदाभेदश्वदाहश्वतत्रतत्रानवस्थि- 
ताः । गात्रदेशभवेत्तस्यश्रमोदौवल्यसेवच ॥ ४३ ॥ 
जब कफक्षय होजाताइ तो प्रक्कतिस्थ- पित्तको उसके स्यानसे लेकर वायु इवर 
उधर झारीरफे अंगा म भ्रमण करताह -। वह वायु इधर उधर फिरताहुआ जिस २ 


अगम वृमताइं उसी २ स्थानम भेदनकी सी पीडा, दाह, भ्रम ओर दुवेलताको 
करताट ॥ ४२॥ ४३ ॥ 


साम्येस्थितंकफवायुःक्षीणेपित्तेयदाचछी । 
कछ शत 0 २०७ ००७ 
कपत्कुय्याचदाशलेसशेत्यस्तस्भगोरवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जव पत्त क्षीण इजाताह तो मक्कातिस्य कफको वल्वान वाय जिप्त २ स्यानमं 
ठजाताई उस २ अद्गम झूल, शीततता, स्तेभ, आर भारीपनको करताहे ॥ ४४ ॥ 


सूत्रस्यान-अ० १७. , (:१९७) 
-यदानिळंप्रकतिगपित्तकफपरिक्षये । 
सरुणाद्वेतदादाहःशल्चास्योपजायते ॥ ४५ ॥ 


न 


कफक क्षय हानस प्रक़ातस्थ वायक सूक्ष्म मार्गाको जव पिच रांकइताह तो इस 
अनुष्यके शरीरमें दाह और शूल होतेहे ॥ ४५ ॥ 
म्छेष्माणंहिसमपितयदावातपरिक्षये ॥ 
निर्पीडयेत्तदाकुय्यात्सतन्द्रागोरवज्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वांयुके क्षय होनेपर प्रकृतिसस्‍्थ कफकी गतिको जव रोकदेतांह तब तन्द्रा, भारी- 
थन ओर जवर इनको उत्पन्न करताहे ॥ ४६ ॥ | 
प्रवद्वाहियदाग्छेष्मापित्तक्षाणसमीरणम्‌। 
रुन्ध्याचदाप्रकुवीतशी तकगोरवज्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पित्तकी क्षीणताम प्रकृतिस्थ वायुको जव कफ रोकदेताहे तब शीत ढगना 
गौरव और जवर यह होतेहे ॥ ४७ ॥ 
सम्रीरणेपरिक्षणकफःपित्तसमतगम्‌ । कुरवातसन्निरुन्धाना : ` 
मृद्दासेत्वंशिरोघंहम्‌ ॥ ४ ८॥ निद्रांतन्दरांप्रलापञ्चहङ्रोगंगात्र- 
` गोरवम्‌। नखादीनाञ्चपीतत्वंषीवनंकफपित्तयोः ॥ ४९॥ 
ब्रायुके क्षय होनेपर यादि भक्ातिस्थ पित्तको. कफ रोकदेवे तो भैदामि, शिरमें 
पीडा, निद्रा, तन्द्रा, वकवाद्‌, हृद्रोग, गौरब, नख नेत्र मूत्रमें पीलापन कफ और 
पित्तका मुखस थूकना यह लक्षण होतेहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
हीनवातस्यंतुकफःपित्तेवसहितश्चरन्‌। करोत्यरोचकापाकोस- _ 
दनगोरवंतथा ॥ ५० ॥ हृछासमास्य्रवणद्यनंपाण्डुतांमद- 
म्‌ । विरेकस्यहिवेषस्येवेषस्यमनळस्यच ॥ ५१ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें वायुकी क्षीणता हो उसके शरीरमें कफ पित्तसे मिलकर 
“ विचरती हुई अरुचि, अपाक, देहका रहजाना, शरुता, हछास, सुखल्ाब, पांडु, 
वेदना, मद्‌, मलकी विषमता और जठराग्निकी विषमताको करतीह॥ ९० ॥६१॥ 
श्षीणपित्तस्यतर्ळेष्मामारुतेनोपसंहितः । स्तम्भशत्यचताद्‌- . 
खजनयत्यनवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ गोरवंम्रदतामसेभक्ताश्रद्धां 


प्रवप्रनम । नखादाना ञ्चशङ्त्वगात्रपारुष्यम्वच-॥ ५३ ऐ 


(१९८ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


पित्तके क्षय दोनेपर कफ-वायसे मिलकर विचरताहुआ स्तंभ, शीतता, तोद, 
गुरुता, मंदाम्नि, अन्नसे द्वेष, कंप, नखादिकोंमें खत्ता तथा देहमें कठोरता कर- 
ताहे ॥ ५२ ॥९३॥ 


हीनेकफेमारुतस्तायित्तंतुकुपितंद्र्‍यम्‌ करोतियानिलिङ्गानद- 
णतानिसमासतः ॥ ५४ ॥ भ्रमसद्वेष्टनन्तोददाहंस्फोटनवेप- 
नम्‌ | अद्वमदंपरीश्याषद्धदयेधूपनतथा ॥ ५५ ॥ 

कफके क्षय होनेपर वायु और पित्तोंके मिलकर जो चिह्न होते हैं उनको भी संसे 


बसें सुनो । वह यह हें-भ्रम, उद्वेष्टन, तोद, दाइ,हडियोका स्फोटन,कपन,अगमद्‌) 
देहका शोष, हृदयम घूवांता उठना ॥ ५४ ॥ ५५॥ 


वातापित्तक्षयेश्‍लष्माखातांस्यभिदधद्धूराम्‌ । 
चष्टाप्रणाशंमूच्छोश्ववाकसदुश्वकरोतिहि ॥ ५६ ॥ 


वात पपित्तके क्षय होनेपर कफ स्लोतोंकों अच्छीतरहसे रोककर चेष्टाका नाश, 
मूर्छा, ओर वाणीका अवरोध करतांदे ॥ ५६ ॥ 


३लेग्मवातक्षयेपित्तदेहोजःसंसयेद्यदा । | 
स्ल्यानीमिन्द्रियदोवेल्यंतुष्णांमरच्छांक्रियाक्षयम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वात आर कफके क्षय होने पर पित्त देहके ओजको विगाडकर ग्लानि, इंद्रि 
याकी दु्बेलता, तृषा, मुर्छा ओर देहकी क्रियाका नाश करताहे-॥ ५७ ॥ 


पित्तदलेष्मक्षयेवायुमंमाण्यातीनेपीडयन्‌। | 
पणाशयतिसंज्ञांचवेपयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८॥ 


जव पित्त आर कऊ क्षीण होजातेहे तो वायु मर्मस्थानांको-पीडित करता हुआ 
संज्ञाका नाग करताहे अथवा केप पेदा करताई ॥ ५८ ॥ 


दोपाःप्रवृद्दा:स्वलिङ्ग दशयान्तियथावलम्‌ । 
क्षीणाजहतिलिङ्गस्वंसमाःसङ्कम्मकुरवंते ॥ ५९॥ 
जव दोष वढ जातेह तो अपने २ लक्षणांको दिखातेहें । ऐसे ही क्षीण इए दोष 


अपने चिद्दाको त्यागदेतेहे । ओर साम्यावस्थाम स्थितंहुए दोष अपने योग्य कार्य 
हरित ॥ «९ ॥ 


वातादीनांरसादीनांमलानामोजसस्तथा ॥ | 
क्षयस्तत्रानिलादीनासुक्तसंक्षाणलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 


- सतस्थान-अ० १७, ` (१९९ 9) 


` वातादै तीन दोष, रसादि सात धातु, मठसमूह और ओज इन सवका क्षय 
होताहे । इनमें वातादि तीन दोषोंके क्षयके लक्षण कहै जाचुके हैं ( अब रसादि- 
कि कहतेहें ) ॥ ६० ॥ 

द रसक्षयके लक्षण । 
घइतेसहतेशब्दंनोचचे््वतिटूयते । हृदयंताम्यातिस्वर्पचे्ट- 
स्यापरसक्षये ॥६१॥परुषास्फाटेताम्ठानात्वग्रक्षारक्तसंक्षये । 
मांसक्षयोविशेषेणास्फिग्मीवोदरशुष्कता ॥ ६२ ॥ 

_. रसके क्षय होनेसे हडवडी,ऊंचा शब्द न सहाजाना,खडे होनेकी ताकत न रहना, 
होळ होना, हृदयका धक २ करना, अल्प परिश्रम करनेसे भी मनकी व्याकुलता, 
नेत्रोके आगे अंधकार सा आजाना यह लक्षण होतेहे ॥ ६१ ॥ रक्ते क्षय होनेसे 
त्वचा कठोर फटीसी और रूखी होजातीहे । मांसके क्षय होनेसे कमर, गर्दन और 
उद्र यह विशेषतासे सूख जावे ॥ ६२॥ 
भदक्षीणके लक्षण । 
सन्धीनांस्फुरनंग्ळानिरदणोरायासएवच । 
लक्षणंमेदासिक्षीणेतनुत्वचोदरत्वचः ॥ ६३ ॥ 
मेदके क्षय होनेसे-संधियोंका स्फोटन, ग्लानि, ने्ोंका नेकलसा पडना,थका- 
वट, ओर उदर तथा खंचाका कुश होना यह लक्षण. होतेहे .॥ ६३ ॥ 
आस्थिक्षयके लक्षण । . । 
केशलोमनखरमश्चाद्रिजप्रपतनंश्रमः । 
ज्ञेयमस्थक्षयेरूपंसन्थिशेथिल्यमेवच ॥ ६४ ॥ 
अस्थियोमे क्षीणता होनेसे केश, लोम, नख, डाढीमूछ, ओर दांतोंका गिरना: 
और भ्रम तथा संधियोंम शिथिलता.यह लक्षणं होतेहे ॥ ६४ ॥ 
मजाक्षीणके लक्षण । । 
शी्य्यन्तइवचास्थीनिदुबैलानिलघूनिच । 
प्रतंतवांतरोगीचक्षीणेमजनिदेहिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ _ 
मजाके क्षय होनेसे हाडियांका गिरपडना सा प्रवीतहोना ओर दुर्बळ तथा हळकी 
ड्ोजाना,ओर सदैव शरीरम॑ बातब्याधिका रहना यह लक्षण होतेहे ॥ ६५ ॥ 
६ 2 - कीणशुक्रके लक्षण । 
दाषल्यसुखशाषश्चपाण्डुत्वंसदनंकळमः । 
_कढेँडयंञ्जक्राविसगंश्चंक्षीणञ्जुक्रस्यङक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 


(२००) चरकसंहिता-भा* टी०॥ 


वीर्यर क्षय होनेसे दुवेलता, सुखका सुखना, शरीरका पीछा पडजाना,अंगोका 
रहजाना, कलम, नपुसकता, आर चौयका न आना यह लक्षण होतेहे ॥ ६६ ॥ 


वष्ठाक्षयक लक्षण । 


श्रीणेशाक्कतिचान्त्राणिपीडयान्चेवसारुतः । 
रुक्षस्योन्नमयन्काक्षििययगूद्ध चगच्छति ॥ ६७ ॥ 
मलके क्षय होनेस वायु आताको पीडन करताहे ऐसा अतीत होताहे । ओर 
इसी कारण उस रूक्ष मनुष्यके शरीरमें वायु कूखको ऊंची तिरडी करता हुआ. 
उपरको गमन करताहे ॥ ६७ ॥ 
यूत्रक्षीणका लक्षण । 
सृत्रक्षयेसत्रक्च्छमूत्रवेवण्यंमेवच । 
पिपासावाधतेचास्यसुखञ्चपरिशुष्यति ॥ ६८ ॥ 
मूत्रके क्षय होनेसे“मूत्रकच्छु, मूत्रका विवर्णता, प्यास, सुखशोष, यह लक्षण 
होवर ॥ ६८ ॥ 
मलक्षीणके लक्षण । 
मलायनानिचान्यानिशन्यानिचलघूनिच । 
विशष्काणिचलक्ष्यन्तेयथास्वेमलतंक्षये ॥ ६९ ॥ 
अन्परमलमागाके मलहान हानेस वह माग अून्यतायुक्त तथा हरक आर 
सूखेसे प्रतीत होतेहे ॥ ६९ ॥ 
क णा तव. 
विभातिदुव॒ला5भीक्ष्णंध्यायतिव्याथितेन्द्रयः । 
दुच्छायोदुमनारूक्षःक्षामश्लेवोजसःक्षये ॥ ७० ॥ 
ओजेके क्षय होनेसे मनुष्य भयभीत, ढुवैछ, निरंतर चितायुक्त, विकलेंद्रिय, 
कांतिगहेत, रूक्ष ओर कृश होजाताह ॥ ७० ॥ 
ओजलक्षण । 
हादितिछातियच्छुछरक्तमीपत्सपतिकम्‌ । 
आओजःशर्रारसंख्याततन्नाशान्नाविनद्रयाति ॥ ७१ ॥ 
_ मो युद्ध रक्त किंचित्‌ पीतता लिये हृदयमें र्हताहे झरीरमं उसको ओज कह- 
तर, उस अजक नाशा दानसं मनुष्य भी नाशको प्राप्त दोताहं ॥ ७१ ॥ 


सूत्रस्यान-अ० १७: (२०११ 


क्षयके कारण । 
च्यायामाऽनशनाचिन्तारूक्षारपध्रमितादानम्‌ । 
चातातपोभयेरोकोरूक्षपानेप्रजागरः ॥ ७२ ४ 
कफशोणितशुक्राणांमलानांचातिवचेनम्‌ । 
कासोभतोपघातश्चज्ञातव्याःक्षयहेतवः॥ ७३ ॥ 
अतिव्यायाम, भूखे रहना, चिता, रूक्ष और थोडा भोजन करना, वायु और 
घूपका सहना, भय, राक, रूक्ष वस्तुञाका सेवन, बहुत जागना कफ आर रक्त 
तथा वायका अत्यत निकलना, या नकारना, खासा आर भूतबाधा यह सब क्षय 
होनंक कारण हैं ॥ ७२॥ ७३ ॥ 
मधुमेहेके कारण । 
~ क 4 क ~ 
गुरुखिग्धार्ळळवणभजतामार्तमात्रशः। नवमन्नचपानंचानि- 
द्वामास्यासुखानिच ॥७४ ॥ त्यक्तऽ्यायामचिन्तानांसंशोधन- 
मकुर्वताम्‌ । शछेष्सापित्तञ्चमेदश्चमांसंचातिप्रवद्धते ॥ ७५॥ : 
तेरावृतःप्रसादहिगृहीत्वायातिमारुतः। यदाबस्तितदाकच्छो 
सधुमेहःप्रवत्तंते ॥ ७६ ॥ 
भारा चेकने खट्टे, ऑर नमकीन पदाथ के अधिक सेवनसे नवात अन्नक खानस, 
बहुत जल अथवा मञ्चके पीनेसे, बहुत सानेसे,बहुत सुखपूवेक वेठे रहनेसे, कसरतके 
न करनेसे, वेफिकर रहनेसे, संशाधन कम करनेसे कफ, पित्त,मेद्‌ ओर मांस बहुत 
वढजतिहे । फिर वायु उनसे आवृत हो ओज (सवधातुओंके परम प्रसाद लेकर जब 
वार्स्तस्थानम ग्राप्न हाताद तप ढु'साध्य मधुमह उत्पन्न होजाताहे ॥०४॥।७५॥७७५॥ 
समारुतस्यपित्तस्यकफस्यचमुहुसुहुः । 
_ दृशयत्याकातिकत्वाक्षयमाप्याय्यतपुनः ॥ ७७॥ 
वह मधुमेह पहले वात पित्त और कफके लक्षणोंको वारंवार दिखातोहे फिर 


क्षयको उत्पन्न करदेताहे ॥ ७७ ॥ 
प्रमहपिडका आका वणन । 


उपेक्षयास्यजायन्तोपिडकाःसप्तदारुणाः। मांसळेष्ववकाशेषम- 
स्मेस्वपिचसन्धिषु ॥ ७८ ॥ शराषिक्राकच्छपिकाजालिनी 
सपपीतथा । अलजीविनताख्याचविद्रधीचेतिसप्तमी॥ ७९ ॥ 


(२०२) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


मधुमेहकी उपक्षासे सात प्रकारकी दारुण पिडका मांसवाले स्थानोमें, मर्मस्थाः 
नमं, सापिस्थानमं, उत्पन्न होतीहे । उनेक-शराविका, कच्छापेका, जालना, सषपी 
अलजी, विनता, विद्रधि, यह सात नाम हैं ॥ ७८ ॥ ७९॥ 
शराविका लक्षण । 
अन्तोन्नतामध्यनिम्नाइयावाक्ळेदरुजान्विता । 


शराविकास्यात्पिडकाइारावाकृतिसँस्थिता ॥ ८०॥ 
जो पिडका ऊँचे किनारांवारा हो मध्यमसे नीची हो स्राव छेद और पीडा- 


युक्त हो तथा झारावके आकारकी हो उसको शराविका कहतेहें ॥ ८० ॥ 
कच्छपिका लक्षण । 


अवगाढातानेस्तादामहावार्तुपारयहा । 
म्छक्ष्णाकच्छपपृष्ठाभापिडकाकच्छपीमता ॥ ८१ ॥ 
जिसमे कडापन हो, भेदनकी सी पीडा होतीहो, गंभीर हो,जो अनेक स्थानांमें 
व्यापक हो, जिसका ऊपरका भाग चिकना और कछ्वेकी पीठके समान हो 


को कच्छपिका कहतेहे ॥ ८१ ॥ 
जाळनी लक्षण । 


र्तब्धारिराजाळवती/खिग्धस्रावामहाशया । 
रुजानिस्तोदवहुढासूक्ष्माच्छिद्राचजालिनी ॥ ८२ ॥ 


जो पिडक: चोडीती हो, उसपर नसोंका जालसा दिखाई देताहो,-उसमंसे 
चिकना २ स्राव द्दोताहो, अधिक दूर तक व्याप्त हो जिसमें अत्पंत पीडा हो 
भेदनकी सी पीडा हो, छोटे २ बहुतसे छिद्र हों उसको जाउनी कहतेंहे ॥ ८२॥ 
सषपिका लक्षण । 
पिडकानातिमहतीक्षिप्रपाकामहारुजा । 
सर्पर्पा्तषपाभाभिःपिडकाभिश्चिताभवेत्‌ ॥ ८३॥ 
जो पिडका वडी न हो, आर श्ञीघ्र पकजावे, उसमें पीडा बहुत हो, ससोके, 
समान दो, खुजलीयुक्त टो उसको सषपिका कहतेंह ॥ ८३ ॥ 
अलर्जी लक्षण । 
दहातत्तचमुत्यानतृप्णामाहञ्चरघ्रदा । 
विसपत्यनिदांद:खाइहत्यस्चिरिवालजी ॥ ८४ ॥ 


` मत्नस्थान-अ० १७. (:२०३ ) 


जो उत्पन्न होते ही '्ववामें दाहकरे प्यास, मोह और ज्वर करे, निरंतर अभिके 
समान दाइ करती हुई फैले उसको अळजी कहतेंहें ॥ ८४ ॥ . . 

_ विनता लक्षण । 
अवगाढरुजांकंठेदापृष्टेवाप्युदरेपिवा । महतीविनतार्नाला 
पिडकाविनतामता ॥ ८५॥ विद्रधिद्विविधामाहुबाद्यामाभ्य- 
न्तरींतथा ॥ बाह्यात्वक्स्नायुमांतोत्याकण्डराभामहारुजा:॥८६॥ 


जिस पिडकार्म करडापन हो, पीडा अधिक हो, छेद अधिक हो, पीठ अथवा 
पेट पर प्रगट इईहो, जो बडी हो, दवानेमें नरम हो, नीले रंगकी हो उसको 
विनता कहतेंहें ॥ ८५ ॥ बिद्र्धी दो प्रकारकी होतीहे एक वाहरी दूसरीं 
भीतरी । वाह्य विद्रधि-स्वचा, लायु और मांसमें प्रगट होतीहे यह देखनेमें मोटी 
नसके समान होतीहे ओर इसमें पीडा अधिक होतीहे ॥ ८६ ॥ 
विद्राधिके लक्षण । ह 
` झीतकान्नःविदाह्मष्णरूक्षशुष्कातिभाजनात्‌ । विरुदार्जाणिसं- 
विलष्टविषमासात्म्यभोजनात्‌। व्यापन्नवहुमद्यत्वाद्वेगसन्धार- 
णाच्छूमात्‌ ॥८७॥. जिह्मव्यायःमशयनादतिभाराध्वमेथुनात्‌। 
न्तःशरीरेमांसास॒याविशन्तियदामछाः ॥८८॥ तदासञ्जायते 
ग्रन्थिरगेस्भीरस्थःसुदारुणः। हृदयेक्लोम्नियङ्कतिप्लीह्निकुक्षो 
चवृक्कयोः॥८९॥ नाभ्यांवक्षणयोर्वापिवस्तोवातात्रवेदनः। दुष्ट- 
रक्तातिमात्रत्वांत्सवैशाधेविदह्मते ॥ ९० ॥ ततःशीघ्रविदाहि- 
त्वाद्विद्रधीत्यभिधीयृते ॥ ९१॥ 
शीतल अन्न, विदाही, रुक्ष,सूखे पदायाँके खानेसे,अत्यंत भोजन करनेसे, विरुद 
भोजन, अजीण कर्ता पदार्थ, सडे वासे पदाय, विषम भोजन, असात्म्य भोजन,तया 
दूषित भोजनके सेवनसे, अधिक मद्य पीनेसे, वेगोंको रोकनेते, श्रमसे, शरीरको 
विषमतासे रखनेसे, व्यायामकी अधिकतासे, अतिसोनेसे, भार उठानेसे, आते 
मागे चलने ओर अति मेथुनते दूषित मल जब शारीरके भीतर मांस ओर रक्तमें 
प्रवेश करतेहें तो शारीरके भीत्र गंभीर ओर दारुण ग्रेथिको पैदा करदेतेहे । वह 
अंथि ( गांठ )-हदय, होम, यकृत्‌, डीहा, कि, दोनों बुक, नाभी, वंक्षण अथवा 
बस्तिमे तीव्र वेदनायुक्त होतीहे। वह गांठ दुष्टरुघिरकी अधिकताके कारण दाइ? 


(२०४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


होनेसे 


पूर्वक शीघ्र पाकको प्राप्त होती हैं । इसलिये वही बिदाही होनेसे विद्रधि कदी 

जाती ॥ ८७-९१ ॥ है 
व्यधच्छेदश्रमानाहशब्दस्फ्रणसपंण: । वातिकीपोत्तिक। 
तप्णादाहमोहसदज्वरैः । जुम्भोत्तेशारुचिस्तम्मशीतकेः 


[a 


उलेष्मिकींविदः ॥ ९२ ॥ सर्वात्वासुमहच्छूलंविद्रधीषुप- 


७ 
~ [9 


जायते ॥ तत्ते:शखेयेथामथ्येतोल्सकॉरवदहद्यते । विद्वधीव्य- 
स्ळतांयातावृश्चिकेरिवदञ्यते ॥ ९३ ॥ 
वेथने ओर छेद्नेकी सी पीडा, भ्रम, अफारा, शब्द, फडकना, सरसराइट, यह 
लक्षण वातकी बिद्रधिर्म होते हैं प्यास, दाह, मोह, मद्‌, तथा ज्वर यह पित्तकी 
विद्रधिमं होतेहे । जंभाई, उत्क्लेश ( वमनको जी चाहना ), अरुचि, स्तंभ, इनका 
होना तया विद्रधिका शीतल होना यह कफकी विद्रधिमे होतेहें। इन सव प्रकारकी 
बिद्राधयाम अत्यत पाडा हाताह । जेते ततपहुए शखस मथाजाय अथवा अगारस 
ददन कियाजाय एसा प्रत(त हाताह । जव विद्रावे परिपाकको प्राप्त हाताह ता 
विच्छूके काटनेकी सी पीडा होतीहे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
तनरुक्षारुणलावंफेनिलंवा ताविद्रधो । तिलमापकुलत्थाइस- 
न्रिभंपित्तविद्वधी ॥ ९४ ॥ स्छेष्सिकीसवरति श्वेतंबहु लॉपेचिछ- 
लंबह । लक्षणंसवंसवेतद्वजतेसान्िपातिकी ॥९५॥ 
वातका ।वद्राधम अल्प, रूखा, लाल, झागदार खाव हाताह । पत्तकां पिद्र डू 
वम तट, उडद, अथवा कुलथाक काथका समान खाव हताह । कफका पिदर” 
धिमं ~भवत, पिच्छिल,बहुत और गाढा ताव होताहे । सन्निपातकी बिद्वाविमं तीनों 
रापाक लक्षण हांतेह ॥ ९९ ॥ ९५॥ 
स्थानभेदसे विद्रीथलक्षण । 
ञ्ज था ef विद्र ^ 2 ड ञ्य = क या 
अथासावित्रधीनांसाध्यासाश्यविरोपज्ञानार्थस्थानरुतंलिङ्कवि- 
शेपसुपदेक्ष्यामः। तत्रप्रघानममजायांविटध्यांहृद्वटनतमकप्र- 
मोहकासाःछामजायांपिपासासखशोपगलयहाः । यङुजायां 
श्वास; । ीहजायामुच््रासोपरोधःकुक्षिजारयांकुक्षिपा्चान्त- 
रांसशलम्‌ । वृक्कजञायांपाश्चपष्टकाटिबहः नाभिजायाहेका 
चक्षणजाचा साक्थसाइःीवास्तजञायाड्च्छमजपातवचस्त्चात१६ 


` सूत्रस्थान-अ० १७, (२०६) 


अब इम इ वबिद्रधियाकै साध्यासाश्य विशेष ज्ञानके लिये स्यानभेदसे लक्ष- 
णोंको कहते । इनमें प्रधान मम ( हृदय ) में विठ्राथे हो तो हृदयका घबडाना, 
तमकश्वास, बेहोशी, खांसी, यह उपद्रव होतेहे । लोमस्थानमें बिद्रधि हो तो-प्यास 
लगना, सुखका सूखना, गछेका रुकना, यह लक्षण होतेहे । यकृतमें विद्रधि हो 
तो श्वास होताहे । छीहामें विद्रधि होनेसे श्वास रुक जाताहे । कुक्षिमें बिद्रधि हो 
तो कूल, पसवाडा, और पीठका वांस तथा इनके भीतरी अंझामें पीडा होती है । 
वृक्क स्थानम विद्रधि होनेसे पसवाडा, पीठ और कमरमें पीडा होतीहै । नाभिमें 
होनेसे हिचकी होतीहे । वंक्षणस्थानमें होनेसे हडियोमें पाडा और टांगोंका रहजाना 
यह लक्षण होतेहे । वस्तिस्थानमें विद्रधि होनेसे मूत्रकृच्छ, और मढमूत्रका राध- 
कीसी दुर्गन्धयुक्त आना यह लक्षण होतेहे ॥ ९६॥ 


पक्कामाभेन्नासुऊ्जासुभ्खात्त्रावः स्रवति । 
अधोजासुगुदात्‌,उभयतस्तुनाभिजायाम्‌ ॥ ९७ ॥ 


नाभिसे ऊपरके स्थानेमि हुईं अन्तर्िद्राथि जव पककर फूटतीहे तो मुखद्वारा त्राव 
निकलतहि । नाभिसे नीचेके भागोंमें अन्तर्िद्रधि पककर फूटे तो गुदाद्वारा त्राव 
होताहे । नाभिमें हुई अंतषिद्राधि फूटे तो मुख और गुदा दोनों द्वारा खाव 
दोत्ताहे ॥ ९७॥ 

० (खाई. २ [a A Ae 
तासांहुन्नाभिबरितिजाः परिपकाः सान्निपातिकीचमरणाय । 
अवशिष्टाःपुनः कुशळमाशुघतिकारिणांचिकित्सकमासाद्योपश्षा- 
स्यान्ति । तस्मादचिरोत्थितांविद्रधींशस्रसपविद्युदसनितुल्यां _ 
खेहस्वदविरेचनेश्वोपक्रासेत्‌ । सर्वशोगुल्मवच्चोते ॥ ९८ ॥ 

इन सव स्थानोकी विद्राथियोंमें हृदय, नाभि, और बस्तिस्थानकी विद्रधि तथा 
सन्निपातकी विद्रधि मनुष्यकी मृत्युको करनेवाली होती है और अन्य विद्रधियां 
शीघ्र यल करनेवाले कुशल वैचसे शीघ्र यत्न करानेसे शांत होसकतीह । इसलिये 
शस्र, सॉप, विझत, अभिके, समान, प्राण हरनेवाढी विद्रधिका, विद्राथे होते ही 
ख्नेहन, स्वेदन, विरेचन द्वारा शीघ्र यत्न करे । संपूर्ण अंतर्बिद्रधियोंमें गुलमरोर।क 
समान चिकित्सा करे ॥ ९८ ॥ 
प्रमेहके विना भी इन पीडिका ओंकी उत्पत्ति । 

भवंतिचात्र । विनाप्रमेहमप्येताजायन्तेदृष्टमेदलः: : ; 

तावच्चेतानलक्ष्यन्तेयावडस्तुपरिमहः ॥ ९९ ॥ | 


(२०६) चरकप्तंहिता-भा० टी० | 


आर यहां यह भी कहा जाताहे कि ममेहके विना भी भेदके दूषित होनेसे यह 
विद्रधिय उत्पन्न होजाती है।न्व तक यह विद्रधियां जड नहीं वांधलेती अथात्‌ अपना 
नमाव नहीं करलेती तव तक पहिचानी नहीं नाकती ॥ ९९ ॥ 
Lam Lan AA 
रारावकाकच्छापकाजा लचाचातिडुसहाः । 
जायन्तेताह्यतिवलाःप्रभूतक्षुष्ममदसाम्‌ ॥ १०० ॥ 
शरांविका, कच्छापेका और जालनी, यह तीन प्रकारकी पिडका अत्ति 
होतीहें और कफमक्राति तथा मेदस्वी झारीरमें यह पिडका औतवढपुषक होतीहे १०० 
. सपपीचाळजीचेवविनताविद्रधी चयाः । 
सद्यःपित्तारवणास्ताहिसम्भवन्त्यल्पमेदसाम॥ १०१ ॥ 
सर्षपी, अलजी, ओर विनता, तथा वाह्य बिद्रथि यह पिडका पित्तप्रधान होती 
हं और साध्य हैं, तथा अल्पमेदवाळे शरीरमें होतीहेँ ॥ १०१ ॥ 
इनकी साध्यासाध्यता । 
मर्मस्वसेगुदेपाल्योःस्तनेसन्धिषुपादयोः । जायन्तेयस्यपि- 
उकाःसप्रमेहीनजीवाति। १०२॥तथान्याःपिडकाःसन्तिरक्तपी- 
तासितारुणाः । पाण्डुराःपाण्डुवणोश्चभस्माभामेचकप्रभाः १०३॥ 
सृदयश्चकाठिनाथान्याःस्थुलाःसूक्ष्मास्तथापराः । 
सन्दवेगामहविगाःस्वहपझलामहारुजाः ॥ १०४॥ 
निक्त ममहपीडित मनुष्पके मर्मस्थान, केधा, शुदा, पारी, स्तन, संधि आर 
वराम पिडका होबावे उसकी भव्य मृत्यु होती हे ॥ १०२ ॥ इनके सिवाय 
अन्य पिडका ( फोडे ) भी अनेक म्रकारकी होतीहे । वह बिडका-पीली, लाल, 
सफेद, किंचित्‌ लाल, भूरी, पाण्डुरङ्गकी, भस्मके रङ्गकी, मेचकके रंगकी, कोई 
नरम, कोई कठोर, कोई छोरी, कोइ वडी, कोई मंदवेगवाली, कोई शीघ्र पेगवाठी, 
कोई अल्प पीडावाली, कोई महापीडावाली होती ह ॥ २०३ ॥ १०४॥ 
तावुद्धामारतादीनांयथासेहेतुळक्षणेः ॥ 
च्यादपाचरेचाशप्रागपद्रवदर्शनात्‌ ॥ १०५॥ 
उन पिडकाआंको वातादिकाके हेतु लक्षगोंद्वारा जानकर वातज, पित्तज, कफज 
सन्षिपातन, जो रो सो कहे । आर उत्पन्न होते ही उपद्रव वढनेस पहले 
यत्न करे॥ १०५ ॥ 


सूत्रस्थान-भ० १७. ( २०७.) 


पिडिकाओंके उपद्रव । 
तर्‌-घासमांतसंकोथमोहहिकामदज्वराः । ` 
वीसर्पमन्द्सरोधाःपिडकानासुपद्ववाः ॥ १०६॥ 
_ प्यास, शास, मांसका पचना, मोह,हिचकी, मद,ज्वर, विसर्प, हृदयका रुकासा 
: होना, यह फ्डिकाओंके उपद्रव होते हैं ॥ १०६ ॥ 

[ दोषोंकी त्रिविध गति। 
क्षयःसथानंचवाद्धिश्च दोषाणांत्रिविधायतिः । ऊध्वेश्ाध श्रोति- 
य्यवचविज्ञेयात्रिविधापरा ॥ १०७ ॥ त्रिविधाचापराकोषठशा- 
खाममास्थिसन्धिषु । इत्युक्ताविषिभेदेन दोषाणांत्रिविधा 
गतिः ॥ १०८ ॥ 

क्षीण होजाना, साम्यावस्थामें रहना, ओर वढजाना, दोषों ( वातपिचकफ ) 
को यह तीन मकारकी गति होतीहें । ऐसे ही अध्यंगमन, अधोगमन, तिर्यक्‌ गमन, 
धक यह गति हैं। इनसे सिवाय कोछगाते, शाखा ( रक्तादे ) गति, और मर्म, 
अस्थि, संधिमें गति, यह अन्य तीन प्रकारकी गाते हैं । इस प्रकार वातादि 

दोषोंकी .विधमेदसे तीन प्रकारकी तीन गतियां हैं ॥ १०७॥-१०८॥ 

दोषाका चयकोपोपशम । 
चय्रकोपप्रशमाःपित्तार्दानांयथाकमम्‌ । 
भवन्त्येकैकशः षट्सुकालेष्वश्रागमादिषु ॥ १०९ ॥ 
वर्षा आदि छ; ऋतुओंमें ऋमपूर्वक पित्त, कफ और वात इनमें एक २ के सँचय 
प्रकोप और उपशम होते हैं। अर्थात्‌ वर्षामें पित्तका संचय, शारदमें कोप, हेमेतमें . 
शमन, शिशिरमै कफका संचय, वसन्तम कोप,थीष्ममें शांति, एवं मीष्ममे वायुका 
संचय, वर्षांमे कोप, और शरदमें उपशम होता हे ॥ १०९ ॥ 
गतिःकालङताचेषाचयाद्ापुनरुच्यते । 
यतिश्चाद्विविषाहष्टाप्रारुताविकताचया ॥ ११० ॥ 
यह चय आदि गति अर्थात्‌ दोषोंका सचय, प्रकोप, उपशम यह त्रिविध गति 
कालकृत कही जात्रीहे । षह कालकृत गति भी भात और वेङ्कत भेद्से दो 

म्रकारकी है ॥ ११०॥ 

फ्त्ताडधूष्मोष्मणःपक्तिनेराणामुपजायते। . 
ततञ्चपित्त॑प्रकुपितंविकारान्कुरुतेबहून्‌ ॥ १११ ॥ 


९२०८.) चरकसँहिता-भा० टी० । 


प्राकृत अर्थात्‌ मङ्कातिस्थ पित्तकी गर्मीस मनुष्योके अन्नका ययोचित परिपाक 
होता हें, और विकारको प्राप्तुआ पित्त, अनेक रोगोंको उत्पन्न करतारे ॥ १११॥ 
७ ha ~ he ha 
, ्राकतस्तुवलंरळष्माविक्कतोमलउच्यते । 
सचेवोजःस्टतःकायेसचपाप्मोपदिइयते ॥ ११२ ॥ 
प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ ठीक स्वभावम स्थित हुआ कफ शरीरमें वरु ओर ओज कहा 
जाताई । ओर वही कफ विकृत होनेसे मल ( दोष ) और पाप कहाजातादे११२॥ 
सर्वाहिचेष्टावातेनसप्राणःप्राणिनांस्मृतः । 
तेनेवरोगाजायन्तेतेनचेवापरध्यते ॥ ११३॥ 
मकृतिस्थ वायुसे ही शरीरियोंके शरीरकी सव प्रकारकी चेष्टा होहीहे और यह 
वाघु ही आणियोंका प्राण कहाजाताहै । यदि यह वायु विक्त होजाय तो इसीसे 
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और यही मार्णोका अवरोध करतार ॥ ११३ ॥ 
नित्यंसन्निहितामित्रसमीक्ष्यात्मानमास्मवान्‌ । ` 
नित्यंयुक्तःपरिचरेद्विच्छिन्नायुरभित्वरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
क्योकि रोगरूपी शत्रु सदैव मनुष्यांके निकट रहतेहें इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य | 
उचितानुचितको देखताहुआ आयुकी रक्षामे नित्य यत्नवान्‌ रहे ॥ ११४॥ '” 
अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
तत्र म्छाको । 
शिरोरोगाःसट्डोगारोगामानविकरपजाः । क्षयाःसपिडका- 
्रोक्तादापाणांगतिरेवच ॥११५॥ कियन्तःदिरसीयेऽस्मिन्न- 


N~ 


न्यायतच्वर्दाशना ज्ञानाथोभिषजाञ्चेवप्रजानाञचहितोबिणा॥११६॥ 
इति रोगचतुप्के कियन्त: शिरसीयोनाम सप्त- 
दशोऽध्यायः समाप्तः । | 
- पहा अध्याय समातिमं छोकई कि इस कैयन्तःशिरसीय' अध्यायमें- शिरो- 
"ग. हद्रागः रागाका मानभेद, क्षयांके मकार, पिडकाआके भेद, दोषोंकी गति; 
पट मव वद्यडोगकि ज्ञानके लिय और प्रजाके हितके लिये भगवान्‌ आत्रेयजीन 
वणन किया ॥ ११५ ॥११६ ॥ 
रति धोमरपेचरक० पे२रामप्रसाद०भापाटीकायां कियन्त:दिरसीयो नाम 
स्मदशो5ध्पाय: ॥ १७ ॥ 
“Sn, 


सूत्रस्थान-अ० .१८. (२०९ } 
अष्ठादशोड्ध्यायः 


~ 2*४ एड 1०5 का - 


अथातखिशाफीयसध्यायंव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेय॥ 


अब हम त्रिशोफीय अध्यायकी व्याख्या करते ऐसा भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे! 
सूजनोंके भेद तथा वातादिजन्य लक्षण । 
त्रयःशोथाभवन्ति । वातपित्तस्छेष्मनिमित्ता: । 
तेपनद्विविधाः निजागन्तुभेदेन । 
शोथ ( सूजन ) तीन प्रकारका होताहे । एक वातका, दूसरा पित्तका, तीसरा 
कफका । वह भी फिर दो प्रकारका होताहे एक निज, दूसरा आगतुक। 
आगतुज शोथके हेठु लक्षण । 
तत्रागन्तवः छेद नभेदनक्षणन भञ्ञनपिच्छनो त्पेषणप्रहारवध- 


NANO 


बन्धनवेष्ठनव्यधनपीडनादिभिवी भछातकपुष्पफलरसात्म- 
गुधाशूकक्रिमिशकाहितपत्रलता गुल्मसस्पर्शनेर्वास्वेदनपरिस्‌- 
पंणावसूत्रणेर्वाविषिणाम्‌ । सविषाविषप्रागिदष्ट्रादन्तविषाण- 
नखनिपातेर्वा । सगरविषवातहिसदहनसरपशेनेवोशोथाः 
ससुपजायन्ते । तेयथास्वेहतुजेव्यञ्जनेरादावुपलभ्यन्ते । नि- 
जव्यअंनेकदेशाविपरीतेः त्रणबन्धमन्त्रागदप्रलेपप्रवातनिर्वा: 


NAN 


पणादोभेश्चापक्कसरुपक्रम्यमाणाःघशान्तसापद्यन्त ॥ १॥ 
उनमें आगंतुक शोथ-छेदन, भेदन, क्षणन ( घसीट छगना), भजन, पिच्छन 
दवना ), उत्पेषण, प्रहार, वध, वधन, वेष्टन, व्यघन ओर पीडन आदिे उत्पन्न 
होताहे । अथवा भिलावेके फूल, फल, रस, कोंचकी फली, शुकषिशेष, कृमियोंसे. 
वा अन्य विषेले पत्र, लता, गुल्म आदिके स्पश, स्वेद, परिसपेण, वागूच 
आदिसे अथवा विषवाले वा विना विषवाले माणियाके दांत, सींग, नख, आदि 
लगनेसे अथवा गर, विष, पवन, हिम ओर अभिके छगनेसे जो शोथ ( सूजन ) ' 
होताहै उसको आगंतुक शोय कहतेंहें । वह आगतुक शोथ अपने कारण और 
ढक्षणाँसे प्रथम ही जाना जासकता है, क्योंकि यह शोय निज कारणोसे बिपरीत 
अर्थात्‌ बाहरी कारणोंसे प्रगट होताहे । ब्रणवंधन, मंत्र, अगद, मठेप, सेक आर 
निर्वापण आदि चिकित्सा द्वारा आगंतुज शोथ शांत होजाताहे॥ १॥ 
१४ 


(२१०) चरकसँहिता-भा० टी० । 


निजशोथ लक्षण । 
निजास्तपनः खेहस्तेदनवमनविरेचनास्थापनालवासनशिरो 
विरेचनानामयथावत्प्रयोगान्मिथ्यालंसजनाद्वा । छ्येछसक 
विसचिकाश्वासकासातीसारशोषपाण्डरांगज्वरोदरप्रदरभग- 
न्दरारशोविकारातिकपणेवा । कुष्ठकण्ड़ापेडकादिभिवोर्छादक्ष- 
वथद्वारशकवातमत्रपरीषवेगधारणेवांचमंरोगोपवासकषित- 
स्यवा। सहसातरावस्लळवणापेप्टानफळशाकरागदधिहर्रात- 
कमद्यमन्दकविरूढयावशूकशमीधान्यानूपादकपिशितापयो- 
गान्म्त्पंकलोष्टभक्षणाळवणातिभक्षणाद्वागभसम्पौडनादाम- 
गर्भप्रपतनात्पजातानाअमिध्योपचारादुदीण दोषलाच्छोथा;- 
परादभवन्ति। इत्यरक्तःसासान्या हेतः ॥ २॥ 
निज शोथ, वमन, विरेचन,आर्थापन,अडुबासन आर शिरोविरेचनके अनुचित 
प्रयागसे अथवा इनम कुपथ्याद हानस उच्टन्न हाताह || ऐसे दा: वसन, अठसक, 
` विसचिका, श्वास, खांसी, अतिसार, शोष, पांडु, उद्ररोग, मद्र, भंगंदर, अशे 
इनक कारणसे क्षाणहुए पुरुषाक भा शाय उत्पन्न हाजाताही एप कुछ,खाज, 1१डका 
आदिसे अथवा वमन, छीक, डकार, शुक्र,अवावात,मरू आर मूत्रके वेगके धारणसे 
आर चर्मशेग तया उपवाससे कृश हुए मनृष्पके भी शोय उत्पन्न होजातांहे । और 
एकाएकी बहुत भारी, खट्टे, नमकीन, पिष्टपदार्थ, फल, शाक, राग, दही, हरित, 


मद्य, मदक, अंकुर आयेहुए घान्प,झूकधान्य, शमीधान्य, अनूपसचारी और जल- 
यागी जीवके बहुत मांस खानसे । मट्टी, कीच और रोडके खानेस। अधिक नमक 
खानेमे। गर्भक पीउन या पात होनेसे अथवा प्रसूतकालमे मिथ्या उपचार होनेसे । 
आग उखडे हुए दोषको रोक लेनेसे शोय उत्पन्न होताहे । यह शोथके सामान्य 
जारण कर गयह ॥ २॥ द 
चातजशाोथ । 

अयत्वत्रावशपः । शीतरूक्षळवविपदश्रमोपवासातिकर्षणक्षे- 

पणादाभवायु:प्रकापेतःत्वडमांसशा[गेतादोन्यभिभयशोथ- 

अनयात् । साश्मपात्यापनपरशासमाभवात । बयावारुणवणः 


जरुातवणावाचळःस्पन्दनःखरपरुपाभिन्त्वररोमा च्छ्यतइच 


सूजस्थान--अ० १८. : (२११) 
सभियतइवपीड्यतइवसूचीमिरिवतुद्यतेपिपीलिकामिरिवसंसु 


0 


प्यतसषपकल्काळतइवाचामाचमायतसकुच्यतआयस्यतइ- : 
॥तवातराथः ॥३॥ 


शोथके विशेष कारण यह हैं कि शीतळ, रूक्ष, हलके, और विशद पदार्थके 
अधिक सेवनसे,पारैश्रम ओर उपवासके कारण कृश होनेसे ओर आक्षेपण आदिसे 
वायु कापेत होकर त्वचा, मांस, रक्तादिकर्म माप्त हो शोथको उत्पन्न करदेतहै।ः वह 
वातजन्य शोय शीघ्र प्रगट ओर शीघ ही शांत होजाताहे ।: वह काला, छाल तथा 
रूक्षवण होताहे,इथर उधर चढ्नेवाढा होताहे ओर फडकताहे । इसमें त्वचा,छोम 
कडे खरद्रे तथा फटेसे होतेहे । ओर छेदने, भेदने,पीडन करने तथा सुई चुभोनेके 
समान पीडा होतीहे । इस शोथनं कीडियोके चलनेके समान प्रतीत होतांहे और 
सर्षप पीसकर ळेपकरनेसे जेसी चरचराहट लगतीहे यह शोथ कभी कम होजातींहे 
कभी फेलजातीहे । यह सव लक्षण वातके सूजनके हैं ॥ ३ ॥ 


पित्तजशोथ । 
उष्णतीक्ष्णकटकक्षारलळवणास्लाकीणेभोजनेरऱ्यातपप्रतापेश्व 
पित्तंप्रकुपितत्वङमांसशोणितान्याभिशयशोथअ्जनयाति ।सोक्षै 
प्रोत्थानप्रशभोभवति । कृष्णपीतनीलताम्रकावर्भासउष्णों : 
मृद;ःकपिलतान्रलोसाउष्यतेद्यतेधुप्यतेञष्मायतस्विद्यतेङ्कि- : 
च्तेनचस्पशसष्णंवासजयतेइंतिपित्तशोथः ॥ ४ ॥ 


उष्ण; तीक्ष्ण, कटु, क्षार, नमकीन आर अजीर्णकारक पदार्थोके. खानेसे,अग्नि 
धूप और सतापके सहनेसे पित्त कुपित होकर खचा,मांस,रक्त आदैको बिगाडकर 
सूजन प्रगट करताहे । यह शीघ्र ही उत्पन्न होजाता ओर शांत होजाताहे! और यह 
काछ,पीले,नीले ओर तामेके वर्णका होताहे । तथा स्पर्शमें उष्ण ओर नम्र होत्ताहे। 
लोम भूरे और तास्रवणेके प्रतीत होतेहे । इसमें दाह और पीडा अधिक होतीह, . 
घूआंसा उठताहे आभिके समान गर्म माठूम हो, पसीना आवे, क्लेद्‌ निकले।गरम 
वस्तु छू ही न जाय । यह पित्तशोथके लक्षण हे ॥४॥ 

कफजशोथ । 
गरुमधरशी तस्निग्घेरतिस्वप्तव्यायामादिमिश्र स्छेष्माप्रकापितः 


तङ्माँसशोणितादीन्यमिभूयशाथञ्ञनयाव । स रुच्छोत्या- 


(२१२) चरकसंदिता-भा० टी० । 


नप्रहामोमवतिपाण्डः्ेतावंभासःस्निग्धःरळक्षणःगुरुःस्थिरः 
स्त्यानः झाक्लामरामारपशाण्णसहश्चातर्छष्मराथः ५३) 
भारी, मीठे, शीतल, चिकने पदाथ।के सेवनसे, अधिक सोनेसे, परिश्रम न 
करनेसे कफ कुपित होकर त्वचा, मांस, रुधिर आदिकोंमें प्रवेश कर शोथको 
उत्पन्न करतोह । वह शोथ देरमें प्रगट होताहे ओर देरम ही शांत होताहे । ओर 
पांडु या सफेद वर्णका होताहे, तथा: चिकना, गाढा, भारी, कठोर, गीला सा 
होतहि, लोमोका अग्रभाग सफेद सा होजाताहे और इस शोथ पर गरम स्पश 
प्रिय माठूम दोताहे। यह कफके सूजनके लक्षण है ॥ ५ ॥ 
द्विदोषजादिभेद्‌ । 
यथास्वकारणाङतिसंसर्गाद्विदोषजाख्रयःशोथाःसवन्ति । 
तथास्वकारणाकृतिसन्निपातारसान्ञेपातिकएकः । एवंसप्तावि- 
घोभेदः! प्रझतिभिरताभिर्भिय्यमानोद्विविधात्रिविधश्चतुर्वेधः 
सप्तविधश्चशोयउपठभ्यते । प॒नश्चेकएवोत्सेषसामान्यादिति॥६॥ 
दो दो दोषांके कारण ओर लक्षणोके सम्वन्धसे वातपित्तज,वातकफज,पित्तकफज 
इन भेदासे तीन प्रकारका सूजन होताहे। ऐसे ही तीनों दोषोकि कारण आर लक्षण 
मिठनेसे सन्निपातका १ सूजन होताहे । इस प्रकार निज सूजनके सात भेद हुए। 
प्रथम स्वमावभेद्से निज और आंगतुज सूजन दो प्रकारका है । फिर वात, पित्त, 
कफ इन भेदासे तीन प्रकारका होताहे । और वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, 
सल्निपातन इन भेदासे चार प्रकारका हुआ, वातादिकांके भेदोंसे सन्निपातप्येत 


सात मकारका हुआ । सामान्य शोथ घमसे देखाजाय तो शोथ एक ही प्रका- 
रका है ॥ ६ ॥ 


तजशोथके लक्षण । 
अवतिचात्र । हयन्तयस्यगात्राणिस्वपन्तीवरुजान्त'च । निपी- 
उतान्युन्नसान्तचातशाथन्तसादशत्‌ ॥ ७ ॥ यश्वाप्यरुणव- 
णाभःशोधानक्तप्रणउ्यति । स्नेहाप्णमदनाभ्याचपणऱ्येत्स- 
चत्रातिकः ॥८॥ 


भरभ फाई क जिस सूजनक अंग सोएदुएसे प्रतात हा आर पीडा होती 
तथा अयुळास दवान पर दवजाय आर अंग्टी टटानेसे फिर ऊपर उटआवे उसको 
वातका रमन जानना । और जो शोय लाल वर्णका हो, रात्रिम कुछ शांत हों जाय 


सूत्रस्थान-अ० १८. . (२१३) 
तथा स्नेहन करनेसे और गरम.वस्तुओंके लेप या मदैनसे शांत होजाय वह वायुका 
सूजन जानना ॥७॥८॥ HE SEE 

पित्तजशोथ लक्षण । 
यःपिपासाज्वरातस्यठुयतेऽथविदह्मते । स्विद्यतेक्कियतेगन्धी 
सपित्तइवयथृः स्मृतः ॥ ९॥ यःपीतनेत्रवक्रत्वक्पूर्वमध्या- ˆ 
त्यसूयते । तनुत्वक्चातिसारीचपित्तशोथःसउच्यते ॥ १० ॥ 
जिस शोथमें-प्यास, ज्वर, पीडा, दाह, हों और पस्रीना आवादी तथा छेद, 
दुर्गन्ध, आतही वह पित्ता सूजन कहाहे । ओर जिप्तमें रोगीके मुख, नेत्र, त्वचा 
पीले होगयेहों, पहले शरीरके मध्य भागसे उत्पन्न हो, शोथके ऊपर खचा पतली 
सी अतीत हो, और रोगीको दस्त आंतेहों तो बह पित्तकी सूजन कही जाती 
॥९॥ १०॥ ० : 
कफजशोथएलक्षण । र 
ह ७०, ~~ च ४१% AN न 
यःशीतळःसक्तगातिःकण्ड्मान्पाण्ड्रेवच । निपीडितोनोन्न- 
सातिरवयथुः्स कफात्मकः ॥ ११ ॥ यस्यशखकुशच्छेदा- 
च्छोणितेनधवर्त्तते । रूच्छेणपिच्छान्लवातिसचापिकफस- 
स्भवः॥ १२॥ 
- जो शोथ स्पशमें. शीतल हो, स्थिर रहे, खुनलीयुक्त हो, पांडुवर्णका हो, दबा” 
नेते न दुवे वह सूजन कफात्मक होताहे । जित सूजनमें कुशा, शस्र, आदिसे छेदन 
करनेपर भी रक्त न निकले, और कठिनतासे थोडा,२ गाढा खाव हो उस सूजनकी 
कफसे उत्पन्नहुआ जानना ॥ ११॥ १२॥ 
निदानाङतिसंसर्गाच्छ्यथुःस्याद्विदोषजः । 
सर्वाक्कविःसन्निपाताच्छोथोव्यासिश्रहेतुजः॥ १३ ॥ 
दो दोषोके निदान और लक्षण मिळनेत द्विदोषज शोथ जानना । जिसमें तीर्नो 
दोषांके हेतु, लक्षण मिलते हों बह सन्चिपातका सूजन जानना ॥ १३ ॥ 
~ रु किक चार फे 
यस्तुपादाभिनिदृत्तःशाथः सर्वोङ्गगोसवेत्‌। 
जन्तोःसचसुकष्टःस्यात्मसृतः खीमुखाच्चयः ॥ १४॥ । 
जो सोज पुरुषके पावासे उत्पन्न होकर सव अंगामें व्यापक होजाय ओर खरीक 
मुखसे उठकर सब अंगें मास होजाय वह सूजन कष्टसाध्य होताहे ॥ १४ ॥ 


(२१४) चरकसँहिदा-भा० टी० । 


यश्चापेगुह्यपरभवःख्रियोवापुरुषस्यवा । 
सचकष्टतमोज्ञयोयस्यचस्युरुपद्रवा; ॥ १५ ॥ 
जो शोय नीके अथवा पुरुषके श॒ह्मस्थानमे प्रगट हुआ हो वह कष्टसाध्य 
होताहे यदि उसमें अन्य उपद्रव भी हों तो बहुत ही कष्टसाध्य होजाताहे ॥ १६॥ 
छार्देःइवासो5रुचिस्तृष्णाज्वरो$तीसारएवच । 
सप्तकोष्यसदोवेल्यःशोथोपद्रवसंग्रइः ॥ १६ ॥ 
छदि, श्वास, अरुचि, प्यास, ज्वर, अतिसार, दुवेछता, यह सात शोथरोगके 
उपद्रव होतेहे ॥ १६ ॥ 
उपजिहिकाकारण । 
यस्यउलेप्माप्रकपेतःजिह्वामलेष्वतिष्ठटत । 
आशुसजनयेच्छाथजायतेऽस्योपजिह्िका ॥ १७ ॥ 


जिस मनुष्यके कफ कुपित होकर जीमकी जडमें स्थित होजाताहे उसके उपः 
जिहिका नामका सूजन प्रगट करतोह ॥ १७॥ 


गल्शाडका कारण । 
~ ~ लेव्यवतिए्ते (90 
यस्यरलेष्माप्रकापेतःकाकलेठ । 
आशुसञ्जनयञ्छाथकरोतिगलशुण्डिकाम्‌ ॥ १८॥ 


जसको कफ छापत होकर काकलको जडमें सूजन प्रगट केरे उस सजनको गर 
शाडका कहतेह ॥ १८ ॥ 


गलगंड लक्षण । 
यस्यरलप्माप्रकापतास्तष्टत्यन्तगेलस्थतः ! 
आशुसञ्जनयञ्छायगलगण्डाऽस्यजायते ॥ १९ ॥ 
जिसके कफ कुपित होकर गलेकी नसामे प्रवेश कर वाहरको सूजन म्रगट कर 
उस गलक बाहरी शाथका गलगड कहतह ॥ १९ ॥ 
गलग्रह उक्षण । 
लेप्माप्रकुपितोगलवाह्लेवतिए्टते । 
'सअनयञ्छाथजञायतेऽस्यगलयहः ॥ २० ॥ 


निसके पत्त हा गलेके भीतर शोयको प्रगट करे उस शोथको गलग्रह 


कते; ॥ २० ;; 


नं 


' सूत्रस्योन-अ० १८. (२१५) 


विसपंका कारणं ॥ 

यस्यापित्तप्रकुपितंसरक्तत्वाचिसपंति । . 
शोथंसरागंजनयन्विसपंस्तस्यज्ञायते ॥ २१ ॥ 

जितके पित्त कुपित होकर रुधिरके साथ मिलकर खचामें विचरता इआ छाळ 

, रंगका शोय प्रगंट करे उस शोथको विसर्प कहतेंहे ॥ २१ ॥ 

यस्यपित्तंप्रकुपितं्ाचिरक्तेऽवतिष्ठते । 
रागंसशोथञ्जनयन्‌पिडकातस्यजायते ॥ २२॥ 

जिसके पित्त कुपित होकर त्वचाके रक्तमें स्थित होकर लाळ रंगकी फुनसी सीः 

अगट करे उस सूजनको पिडका कहतेहे ॥ २२ ॥ 

"तिल झाई नीळक लक्षण । 
यस्यपित्तंप्रकुपितंशोणितं प्राप्यशुष्याति । 
तिळकापिएवोऽ्यंगो नीलिकाचास्यजायते ॥ २३ ॥ 

कुपितडुआ पित्त जिसके रक्तम प्रवेश करके सूखजाय उसके शरीरमें तिळ,छाई 


ळहसन नीलका भादि क्षुद्ररोगोंको प्रगट करताहे ॥ २३॥ 
शंखकके लक्षण । 


यस्यपित्तंप्रकृपितंशंखयारवातेष्ठते । 
अ्रयथःशंखकाोनामदारुणस्तस्यजायते ॥ २४ ॥ 
जिसके कुपित हुआ पित्त झंखें, ( शिरकी हड्डियों ) में प्राप्त हो शोथ करे 


उस शोथको शैखक' नामक दारुणशोथ कहतेहें ॥ २४॥ 
कर्णमूलका कारण । 


यस्यपित्तंप्रकुपितंकणमूळेऽवति्ठते । 
ज्वरान्तेदजयोऽन्तायशाोथस्तस्यापजायते ॥ २५ ॥ 
जिसके पित्त कुपित होकर कानकी जडमें शोथ मगटकरे तो यह कर्णबूल शोय 
दुर्जय होताहे यादि यह शोथ ज्वरके अंतमें प्रकट होय तो मनुष्यका भी अंत कर- 


देताहे ॥ २५ ॥ 
छुहाका कारण । 


वातःएीहानस द्यकापितोयस्याति्ाते । 
शू%ःपरितुदनपारवषटीहातस्याभिवद्धते ॥ २६ ॥ 


(२१६) चरकसंहिता-भार्ग्ट ० । 


जिसके वायु कुपित होकर प्लीहा ( तिल्ली ) में प्रवेश कर उसको ऊंची करदेवें 
वह छीहा धीरे २ पीडाके साथ वढजाती है ( यह छ्लीहशोथ कहाजाताहे )॥ २६ ॥ 
गुल्मका कारण ॥ 
यस्यवायुः प्रकुपितोगुल्मस्थानेचतिष्ठाति । 
शोथंसशूलञनथन्गुल्मस्तस्योपजायते ॥ २७ ॥ 


कुपित वायु जिसके गुल्मस्थानमें प्रवेश करताहै उसके पीडाके साथ गुल्मरूपी 
'शोयको पेदा करदेताहे ॥ २७ ॥ 


अघ्नका कारण । 
यस्यवायुःघ्रकुपितःशोथशूलकरश्चरन्‌ । 
वेक्षणादवृषणोयातित्रधंतस्योपजायते ॥ २८॥ 
जिसके वायु कुपित होकर पीडायुक्त शोथवंक्षण( जंघाके मूळ ) में पेड़से अंड- 


फोशकी ओरको उत्पन्न करे उस झोथको अक्ष कहते ॥ २८ ॥ 
उद्रका लक्षण । 
यस्यवातःप्रकाृपितस्त्वड्मासान्तरमाश्रितः | 
शोथंसज्ञनयनकुक्षावुदरंतस्यजायते ॥ २९ ॥ 


पित वायु जिसके कुक्षिस्यानकी लचा और मांसमे मिल पेटको सुजा देते 
उस शोथको शोथोदर कहतेंहे ॥ २९॥ 


अनाइका कारण । 
यस्यवातःप्रकुपितः कुक्षिमाश्रित्यतिएति । 
नाधोघजतिनाप्यूद्ध चानाहस्तस्यजायते ॥ ३० ॥ 
कुद्ध वायु जिसकी कुक्षिम स्थित होकर न नीचे गमन करे न ऊपर जावे इस 
यायुक अवगेधको अफारा कहतेंद ४ ३०॥ 
रोगाश्चोत्सेषसामान्यादविमांसावुदादयः । 
विरिष्टानामरूपाभ्यांनिदेंड्या:शोथसंग्रेह ॥ ३१ ॥ 
-अधिमांस और अबुँदादिक नाम रूप करके जोथस अलग होनेपर भी उठन: 
पाट सामान्पवमसे शोथामें ही गणना करने चाहिये ॥ ३१॥ 
रोदिणीका कारण । 
वातपित्तकफायस्यथुगपत्कापितास्त्रयः । 
जिद्वामूळेवति्ठन्तावेदहन्तःसमुच्छिताः ॥ ३२ ॥ 


सत्रस्यान-अ० १८. (२१७) 


जनयन्तिभृशंशो्थवेदनाश्चपुथग्विधाः । तशीघ्रकारिणरोगरो - 
~“ RBA. Lay ~ क ७ 
हिर्णाकेतिनिदिशेत्‌ ॥ ३३॥ त्रिरात्रपरमतस्यजन्ताभेवतिजी- 
वितम्‌। कुरलेनत्वनप्रासःक्षिप्रसम्पव्यतेततुखी ॥ ३४ ॥ 
जित मनुष्यक वात पित्त कफ यह तीनों ही एककालमें कुपित होकर जीभकी 
'जडमें स्थित होजाते हैं उतकी जीभकी जडम दाहयुक्त ऊंचा सा शोथ प्रगट कर 
दतह इत शोथमें नाना प्रकारकी पीडा उत्पन्न हाताह इस शाप्रमारक रोगको 
रोहिणिका, कहतह इसके होनेसे मनुष्य तीन दिनते आधिक नही जीतकता । इस 
गरुय याद कुराळ ।चाकत्सकप्त शीघ्र यल करायाजाव ता मनुष्य वचसक- 
ताइ ॥ २२-३४ ॥ 
सन्तिद्येवेविधारागा:ःसाध्यादारुणसस्सताः । 
येहन्युरनुपक्रान्तासिथ्यारस्भेणवापुनः ॥ ३५॥ 
अन्य भी जो इस भकारके दारुण रोगह वह याक्तेपूर्वक शीघ्र कुशल पेय 
द्वारा चिकित्सा किये जानसे साध्य होतेहे । ओर वही रोग उचित यलोंके शीघ्र 
न॒ होनेसे अथवा अनुचित यत्नोंके होनेसे शीघ्र मारडालतेहे ॥ ३५ ॥ 
व्याधिके साध्यासाध्य भद्‌ । 
साध्याश्चाप्यपरेसन्तिव्याधयो सूदुसम्मताः।यत्नायत्नक्कतंयेषु 
कमेसिध्यत्यसंशयस्‌॥ ३६ ॥ असाध्याश्चापरेसान्तिव्याधयो 
याप्यसंज्ञिताः । सुसाध्येऽपिङुतयेषुकमंयाप्यकरभवेत्‌ ॥३७॥ 
सान्तिचाप्यपरेरोगाःकमयेषुनसिध्याति । आरपयित्नङतेवे्यैनं 
तान्विद्वानुपाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
बहुतसे ऐसे सदु रोग हैं जो शीघ्र यत्न करनेस तो साध्य हैं ही परन्तु विना 
कित्साके भी साध्य होजातेहे ॥ ३६ ॥ आर बहुतसे रोग असाध्य हैं । वहुतसे 
याप्य होतेहे । जिन असाध्य और याप्य रोगेमिं योग्य चिकित्सा होनेपर भी बह 
रोग नाशकारक ही रहते है। ओर ऐसे २ अन्य भी बहुतसे रोग इजा सुयोग्य 
वैद्योंद्दार चिकित्सा किये जाने पर भी साध्य नहीं होसकते विद्वान षेयको उचित 
है जो रोग यलद्वारा साध्य न हांसक उसकी चिकित्सा न करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
साध्याश्चिवाप्यसा ध्याश्चव्याघयोद्विविधाःस्ृताःमृदुदारुणसे- 
देनतेभवन्तिचतावधाः ॥ ३९ ॥तएवापारैसंख्येयाभेद्यमाना 


(२१८) चरकर्पांइता-भा० .टी० । 


भवन्तिहे । निदानवेदनावर्णास्थानसंस्थाननामाभेः ॥ 
॥ ४० ॥ व्यवस्थाकारणतपायथास्थलेषसंग्रहः । तथाप्रकाते- 
सामान्यं॑विकारेषपदिश्यते ॥ ४१ ॥ 
व्याधियां साध्य आर असाध्य भेदसे दो मकारकी होतीहें । वह दोनों भी ख़ 
आर दारुण भेदसे चार प्रकारकी होजाती हैं ॥ ३९ ॥ फिर वह व्याधियां-पीडा 
पण, कारण, स्थान, आङ्काते, इन भेद्सि अलग २ होती हुई असंख्य होजातीह । 
उनको व्यवस्था करनेके लिये उनमेंसे मुख्य २ व्याधियोंका संग्रह. किया गया है । 
बिकारोका स्वभाव आर तुल्यता देखकर उनको जिस दोषजन्य देखे वैसा उपदेश 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
व्याधियोंके नाम रखनेका क्रम । 
विकारनामाकुशछोनजिहीयातकदाचन । नहिसर्वविकाराणां 
नामतास्त्रुवागातेः ॥ ४२ ॥ सएवकुपितोदोषःसप्मत्थान« 
विरापतः । स्थानान्तरगतश्वेवजनयत्यामयान्बहून्‌ू ॥ ४३॥ 
तस्माद्विकारप्रतीरधिष्ठानान्तराणिच । समत्यानविशेषां- 


श्रवुदूध्वाकमेसमाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इसाल्य्‌ याद किता रोगका नाम न मिलसके सो वैद्यको रूलित नहीं होना 
चाह्य, क्या।कि संपूण रोगाका नाम नही कहा जासकता (हां उन रोगोंको प्रकाति 
ओर तुल्यतासे बातादिदोषजन्य जानकर यल करं  ॥ ४२ ॥ क्योंकि एक दोष 
९ छापत दाकर भिन्न २ कारणांसे अलग २ स्थानोमें जाकर अनेक रोगोंको 
उत्पन्न करताई इसलिये ऐसे रोगाकी प्रकृति और स्थानभेद्‌ तया कारणविशेषको 
जानकर चिकित्साकर्म करे ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
योह्यंतात्रिविधज्ञार वाकमाण्यारभतेभिपक्‌। 


शानपृत्रयथान्यायंसकमसुन मद्यति ॥ 2२५ ॥ 


जो बैंच-साध्य, असाध्य, याप्य, उन तीन भेदाको समझकर चिकित्सा आरंभ 
कतार बह मोहक प्राप्त नही होता है ॥ ४८ ॥ 


दाषाका नित्यत्व । . 
नत्या;प्राणभतादहवातापित्तकफास्रय: 
नरताःपकातेस्वावादान्वुभत्सेतपाण्डितः ॥ २६ ॥ 
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वात, पित्त, कफ यह तीन. प्राणधारियोंके इंरीरमें नित्य रहतेहें। परन्तु यह 
साम्यावस्थामें हैं अथवा विकृत € बिगडी ) अवस्थामें हैं यह बुद्धिमानकों 
परीक्षा करलेना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


विकारग्हित शुद्धवायु दोषोंके कर्म । 


उत्साहोच्छासानिः -्वासचेष्टाधातुगातिःसमा । 
समोमोक्षोगतिमतांवायोःकमाविकारजम्‌ ॥ २७ ॥ 
शरीरमें प्रकृतिस्थ वायु रहनेसे-उत्साह, सांसका आना जाना, चेष्टा, धातुः 
ओंकी अवस्था यह समान रहती हे ओर मलमृत्रादिकी गाते ठीक रहती है । यहः 
विकारको नहीं प्राप्त हुए वायुके कम है ॥ ४७ ॥ 


दशेनंपक्तिरुष्माचक्षुतृष्णादेहमादवम्‌ । | 
प्रभाप्रसादोमेधाचपित्तकस्मांविकारजम ॥ ४८॥ | 


` दीखना, अन्नका परिपाक, शरीरमें गरमाई, भूख, प्यास, देहमें नरमी, कांति 
'असन्नता, मेघा, इनका उत्तम ,'होना यह प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ विकाररहित पित्तका 
कर्म हे ॥ ४८ ॥ हा - 
लहोवद्धःस्थिरत्वश्वगारवंवृषतावलम । 
क्षमाधृतिरलो भश्वकफकर्माविकारजम्‌ ॥ ४९ ॥ 


कफके प्रक्कतिस्थ रहनेसे शरीरमें स्नग्धता, गठनता, हृढता, गुरुता, वृष्यता,. 
बल, क्षमा, धृति, निलोमता, यह होते हैं ॥ ४९॥ 
वातपित्तकफेश्चेवन्यनेलक्षणमुच्यते । 
कर्मेणांप्ररुतेहा नि्वृद्धिवापिविरोधिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
वात, पित्त, ओर कफके क्षीण होनेत ऊपर कहेहुए स्वाभाविक गुणोकी हानि 
होती है और विपरीत कमोंकी वृद्धि होती है ॥ ५० ॥ 
दोषप्ररतिवशेष्येनियतंवृद्धिलक्षणम्‌ । 
दोषाणांप्रकृतिहीनिवृद्धिवापिपरीक्ष्यतेइति ॥ ५१ ॥ 
दोषोंकी स्वभावोका विशेष मतीत होना दोष वृद्धिके लक्षण हैं, इसलिये 
दोषोंकी साम्यावस्था, क्षीणता, और वृद्धिकी परीक्षा करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


{२२० ) चरकसंहिता-मा० टी० । 
अध्पायका संक्षिप्तवर्णन | 
तत्रग्छांका । 
संख्यानिमित्तेरूपाणिशोथानांसाध्यतानच । 
तेपांतेपांविकाराणांत्रिविधंबोध्यसंगहम्‌ ॥ 
विधिभेदविकाराणांजिविधे दोषसंग्रहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
घ्राक्रतंकर्मदोषाणांलक्षणंहानिवृद्धिषु । 
वीतमोहरजोदोषमोहमानमदस्पहः । 
व्याख्यातवांख्रिशोफीयेरोगाध्यायेपुनर्वसुः ॥ ५३ ॥ 
इति रोगचतुप्केत्रिशोफीयोऽष्टादशोऽध्यायःसमास्ः ॥ १८ ॥ 
इस न्रिशोथीय अध्यायमें शोथोंके कारण, शोय, शोयजविकार और उनकी 
संख्या उनके रूप तथा साध्यासाघ्यता, दोषज ओर आगंतुज झोथ,शोथके विका- 
रोके भेद, तीन प्रकारका दोषसंग्रह, प्रकृतिस्थ दोषोंके कर्म, दोषोंकी क्षीणता 
और वृद्धिके लक्षण, यह सव मोह, रजोदोष, लोभ, मान, मद ओर स्पृहाराईत्‌ 
पुनवेसुजीने कथन किया है ॥ ५२ ॥ ५३॥ 
एति श्रीमद्दार्वचरकप्रणीतायुर्वदीयसंहितायां पटियाळाराञ्यान्तगतटकसाळनिवासिवैद्य- 


पसानन 'वेयरत्न पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायविराचितप्रसादन्याख्यभाषाटीकायां 
त्रिगो्फायो नामा्ादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविशोऽध्यायः । 

TTD OE 
अथातोऽदरीयमध्यायंव्यार्यास्यामइतिहरुलाहभगवानात्रेयः । 
अब इम अष्टोदरीय अध्यायकी व्याख्पा करेगे ऐसा भगवान्‌ अत्रियजी कहनेलगे। 

रागांकी संख्या । 
इदम्यल्तष्टाबुदराणिअष्टोमबाघाता: अशोक्षीरदोपाअप्टोरेतोदो- 
पाःसतङुएानिसप्तपिडकाःसत्तत्रीसपाःपडतीसाराःपडुदावर्ताः 
पनगुन्माःपञ्चप्टीहदोपाःपञ्चकासाः पञ्चत्वासाः पञ्चहिकाः 


सूत्रस्थान-अ० १९, (२२१) 


पञ्चतुष्णाःपञ्चछद्यःपञ्चभक्तस्यानशनस्थानानिपञ्चशिरोरो 
गाःपञ्चहृङ्रोगाःपञ्चपाण्ड्रोगाःपञ्चोन्मादाः्चत्वारोऽपस्माराः 
चत्वारोऽक्षिरोगाः चत्वारःकर्णरोगाः चत्वारःघातिइयायाःचत्वा- 
रोसुखरोगाःचत्वारोबरहणीदोषाः चत्वारोमदाःचत्वारोमर्च्छा 
चत्वारः शोषाःचत्वारिक्लेव्यानित्रयःशोथाःत्रीणिकिलासा- 
नित्रिविधलोहितपित्तद्वाज्वरोद्वोत्रणाद्वावायामोद्वेगश्रस्योद्रेका- 
मळेड्रिविधमामंदिविधंवातरक्ताद्रिविध!न्य्‌शासिएकः उरुस्त- 
म्भःएकःसञ्ष्यास; एकोमहागदः विदातिःकिमिजातयःविंश- 


ho 


तिःप्रमेहाःविशातियोनिव्यापदः । इत्यष्टाचत्वारिंशद्रोगाधि- 

करणान्यास्मन्सयहभवान्त । उादष्टानएतानेयथादेशम- 

भिनिर्देक्ष्यामः ॥ १॥ 

इस संग्रहमें ८ प्रकारके उद्ररोग हैं । ८ मूत्राघात हैं । ८ मकारके स्तन्य दोष 

` हें । ८ म० शुक्रदोष हैं । ७ प्र० कुष्ठ हैं । ७ प्रकारकी पिडका । ७ प्र० बिसर्प। ६ 
प्र० अतिसार । ६ म्रकार$ उदावत । ५ म्रकारके गुल्म । ५ प्रकारके प्लीहदोष ( 
५ प्र० खाँसी । ५ प्र० श्वास । ५ प्रकारकी हिचकी । ९ प्रकारकी प्यास । ९ 
प्रकारकी छार्द । ५ प० अराचे । ५ प्र० शिरोरोग । ५ म० हृद्रोग । ५ प्र० 
पांडुरोग । ५ प्र० उन्माद । ४ प्र० सुगी । ४ प्र० नेत्ररोग । ४ प्र कर्णरोग ।४ 
प्र० प्रतिइयाय । ४ प्र० युखरोग । ४ प्र० अहणीदोष । ४ प्र० मदात्यय । ४ म० 
मूछां । ४ प्र० शोष । ४ प्र० नपुंसकता । ३ प्र० शोथ। ३ म० किलास । ३प्र० 
रक्तपित्त । २ प्र० ज्वर 1 २ प्र० ब्रणा २ प्र आयाम । २ प्र० गृधसी । २ म्र० 
कामला । २ प्रश आमदोष। २ म० वातरक्त । २ प्र अशे । १ म० ऊरुस्तभ । 
१ प्र० सन्यास । १ प्रर महाव्याथि । २० प्र० कामेरोग । २० प्र० ्रमेह। २० 
प्र योनिव्यापकरोग, इस प्रकार इस संग्रहमें ४८ रोग है । अव इन सबको यथा, 
उद्देश आगे वर्णन करतें ॥ १॥ 
रोगोंके वाता भेद्‌ । 
अष्टावुदराणीतिवातपित्तकफसन्निपातप्लीहबदाच्छिद्रो दको द- 
राणीति॥अध्ोसत्राघाताइतिवातापत्तकफसानेपाताइमरीशक- 


राशुक्रशोणितजाः-॥ अध्टोक्षीर दोषाइतिवेवण्यवेगन्ध्यवेरस्यं 


(२२२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
पेच्छिल्यफनसंघातरोक्ष्यंगोरवमातिस्रहश्चोति॥ अष्टोरेतोदोषा 
इतिततुञुप्कफोनिलमश्चेतंपतिपिच्छिलमन्यधातूपाहतमवसा- 
दिचेतिसप्षकएानीतिकपालोइम्वरमण्डळप्यजिहपुण्डरीक- 
सिथ्मकाकणकानि ॥ सप्पपिडकाइतिशराविकाकच्छापकाजा- 
लिनीसर्पप्यळजीविनताविद्रधीच ॥ सप्रवीसपाइतिवातापित्त- 
कफाच्रिकर्दमयन्थिसात्निपाताख्या। पडतीसाराख्याइतिवात- 
पित्तकफसन्निपातभयशोकजाः ॥ पडुदावर्त्ताहतिवातमूत्रपूरी- 
पशुक्रच्छर्दिक्षवथुजाश। पञ्चगुहमाइतिवातापित्तकफसन्निपात- 
रक्तजाः ॥ पञ्चप्लीहदोपाइतिगुलमेवर्यार्याताः ॥ पञ्चकासा 
दातिवातपित्तकफक्षतक्षयजाः॥ पञ्चः्वासाइतिमहो द्धच्छिन्न- 
तमकक्षद्रा; ॥ पञ्चहिक्काहतिमहतीगम्भीराव्यपेताक्षुद्राचान्न- 
जाच ॥ पञ्चतृप्णाइतिवातापित्तामक्षयोपसगात्मिकाः ॥ पञ्चः 
च्छदयइतिद्वि्ान्नसंयोगजावातपित्तकफसन्निपातोडरेकात्मिका- 
श्र॥ पञ्चभक्तस्यानऱानस्थानानीतिवातापित्तकफडेपायालाश 
पञ्चशिरोरोगाइतिपृवोदेशामाभेसमस्यवातपित्तकफसन्निपात- 
क्रिमिजाः ॥ पञ्चहृद्रोगाइतिरिरारोगिव्यांख्याताः ॥ पञ्चपा- 
एड्रोगाइतिवातपित्तकफसन्निपातमृञ्गक्षणजाः पञ्चोन्मादा 

. इतिवातपित्तकफसानिपातागन्तुनिमित्ताः ॥ चत्वारोऽपस्मारा 
इतिवातपितकफसन्निपातनिमिततजाः ॥ चत्वारोक्षिरोगाः 
चत्वारः कर्णरोगाः चत्वारः प्रतिश्यायाः चत्वारोसखरोगा 
चत्ारामहणीदोपाः चत्वारोमदाः चत्वारोमरच्छाहति अप- 
स्मारव्यास्याताः ॥ चत्तारःशोपाइतिसाहससन्धारणक्षयवि- 
पमाशनजाः॥ चत्तारेक्रुव्यानीति्वीजोपचाताद्ध जभङ्गाजरा- 
याज्जुक्रक्षयाञ्च ॥ त्रयःशोथाश्चेतिवातपित्तञलेप्मनिमित्ताः॥ 
चाणाकलासानीतिरक्तताम्रशुङ्कानि ॥त्रिविषलोहितपित्तामि- 


सूत्रस्थान-अ» १९, .: ( २२२))- 


चयूद्धभागमधोभांगसुभयभागञ्चाद्गोउ्वरो शीतसम्मुत्यञ्चशी “ 
ताभिप्रायश्चोष्णसमुत्थ इति उष्णामिप्रायः ॥ दोनणोड़ातिनि- 
_ जश्चागन्तुजश्च ॥ द्वावायामावितिबाद्यश्वाभ्यन्तरश्वादेगध- 
स्याचितिवाताद्वातकफाञ्च॥ देकामलेइतिकाडाश्रयाशाखाश्च- 
याच ॥ द्विविधमासमित्यलसकोविसूचेकाचोति ॥द्विविधिवा- 
तरक्तामितिगम्भीरसुत्तानञ्च । द्विविधान्यशॉसीतिआदाणिशु - 
एकाणिच ॥ एकञरूकभइतिआमत्रिदोषसमुत्थानः ॥ एकः 
संन्यालडति ॥ त्रिदोषात्सकोसनःशरीराधिष्ठानसमुत्थः ॥ 
एकोसहागदइतिअतच्वाभिनिवेश; ॥ २॥ 


_ वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, छीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, इन 
भेदोंसे < प्रकारके उद्ररोग हैं बतिज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अइमरीजन्य, 
शर्कराजन्य,युक्रदोषज, और रक्तजन्य, यह, आठ अकारके मूत्राघात हैं । विवर्णता, 
` विकृतिगंथि, वेरस्य, पिच्छिलता, फेनयुक्तता, रूक्षता, भार्रापन,यह आठ स्तोके 
दूधके विकार हैं। पतलापन,सूखापन,फेनथुक्त, सफेदी न होना, इुगैधित,पिच्छल, 
अन्यधातुमिश्रित, अवसादयुक्त यह आठ वीयके दाष होते है । इष्टके सात भेद्‌ 
हैं । जेसे-कपाल, उदुंबरं, मंडल, ऋष्याजिद्द, पुंडरीक, सिध्म, ओर काकण ॥ 
शराविका, कच्छपिका, जालनी, सर्षपी, अढजी, विनता, बिद्राधि, इन भेदास 
पिडका ७ प्रकारकी दै । वातन, पित्तज, कफज, सन्निप।तज, अभिंविसपे, कदेम- 
विसप, ग्रंथिविसपे इन भेदोंसे विसपे ७ प्रकारका हे । वातज, पित्तज, कफज, सन्नि- 
पातज, भयज, शोकज इन भेदासे आतेसार, ६ प्रकारक हैं, अधावात, मूत्र,पुराष 
शुक्र, छदि,छीक,इन छहोंका वेग रोकनेसे छ प्रकारके उदावत होतेहै।वातज,पित्तज, 
कफज, सन्चिपातज, रक्तज, इन भेदासे गुल्म पांच प्रकारके है । शुल्मक समान 
ही पांच प्रकारके प्लीहाके विकार होते हे । बात, पित्त, कफ, क्षत, क्षय 
इनसे पांच प्रकारकी खांसी होतीहे । ऐसे ही वातज, पित्तज, कफज, 
क्षतज, क्षयज, इन भेदोंसे श्वास पांच प्रकारका हे । महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा 
अन्नजा इन भेदोंसे पांच. प्रकारकी हिचकी हे । वातज, पित्तज, आमज, क्षयज, 
उपसर्गज इन भेदोंसे तृषा पांच प्रकारकी होती हैं। देषजनक अन्नसे, वात, पित्त, 
कफ, ओर सन्निपातसे छदि पांचे मकारकी है । वातज, पित्तज, कफज, द्वेषज, 
अमज इन भेदोंसे अरुचि पांच प्रकारकी है । सामान्य संग्रहे उद्देशसे वातज, 


२२४ ) चरक्संहिता-भा० टी» ॥ 


पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिजन्य, इन भेदास शिरोरोंग पांच प्रकारका हे । 
शिगेरोगवाले भेदोसे ही पांच प्रकारका हृद्रोग हे । वात, पित्त, कफ, सन्निपात; 
और शृद्भक्षणसे पांच प्रकारका पांडुरोग होताहे । वातज, पित्तज, कफज; सान्ने” 
पातज, ओर आर्गतुज इन भेदंसे उन्माद्रोग पांच प्रकारका है । वात, पित्त, 
कफ आर सन्निपातत चार प्रकारका अपस्मार (मृगी ) रोग होताहे। अपस्मा- 
रके समान ही वातादि चार २ भेद्‌-नेत्ररोग, कणेरोग, प्रतिश्याय, सुखरोग,. 
ग्रहणीदीष, मद्रोग, मूच्छारोग इन सवके भी कहेहें । ताहसजन्य, बेगावरोध” 
जन्य, क्षयजन्य और विषमा शनजन्यःइन भेदोंसे शोषरोग चार प्रकारका है । 
वात, पित्त, फफजनित तीन प्रकारकी सूजन होतींहे । रक्तवर्ण, ताम्रवर्ण, ओर 
इपेत, इन तीन प्रकारका किलासरोग होताहे । ऊध्वग, अधोगामी, उभयगामी, 
इन तीन प्रकारका रक्तपित्त होताहं। ज्वर दो प्रकारके है। एक ठंढेसे, जिसमें 
शीतकी आधकता हातीहे। दूसरा गरमीसे प्रगट होकर गरमीकी अघिकतावाछा 
होताहं । निज ओरं आगंतुज भेदसे त्रण दो प्रकारके होतेहे। आयाम दो प्रकारका 
है एक अत्तरायाम दूसरा वाह्यायाम । गुप्ता दो प्रकारका ह-एक वातज, दूसरा 
वातकफज । काष्ठाश्रय आर झाखाश्रयके भेदस कामला दो प्रकारका हे। अलसक 
आर विसूचिका भेदे आमरोग दो प्रकारका है । वातरक्त दो प्रकारका है 
गंभीर आर उत्तान । ववासीर दो मकारकी हे एक आद्र दूसरी शुष्क । आमयुक्त 
त्रिदोपसे उत्पन्नहुआ ऊरुस्तंभ एक प्रकारका हे । त्रिदोषसे उत्पन्नहुआ संन्यास 
एकप्रकारका हं इसका अधिष्ठान मन आर शरीर है । तच्चज्ञानमें मनका योग न 
होना हो एक महाव्पावि हे ॥ २ ॥ 


'रशातिगकामजातयइति युकाःपिपीलिकाश्चातद्विविधावहिमे- 
लजाःकेशादारोमादःलोमद्वीपाः सोरसाओदम्वराजन्तुमात- 
रश्रातपर्राणितजाः अन्त्रादाउदराहदयचराः चरवादभेप- 
प्पा:सांगन्धिकामहागुदाश्चेतिसप्तकफजाः ककेरुकामकेरुका 
रारहाःसशृटकाःसापुरादाश्चेतिपञ्चपुरीपजाइाति विंशतिः 
फ्रेमिज्ञातयः ॥ ३॥ 


यास मकार क्ामियाको जातिय हाउनमें यूका और पिप्पलीक यह दो प्रकारके 
उगम वाइरके मटसे हेतेर । और केशाद्‌, लोमाद, लोमाद्रिप सारप्त, उदुवर, जतुः 
मातर, यह छः कारकं कामे रक्तसे प्रकट होतेह । अंत्राद, उदराद्‌, दृदयचर 
उर दभवुष्प सागाधिक, महागुद यह सात प्रकारके काभे कफस प्रकट होत । 


` - सूत्रस्यान-अ०-१९.. ( २२५ ) 


ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सझूलक और सौधुराद यह पांच प्रकारके पुरीषज कामे 
होतेहे । इस मकार सब मिलकर २० मकारकी कुमिजाति है। इन बीसोंते ही: शरी" 
रको कष्ट होताहे इसालिये वीस प्रकारका कृमिरोग मानहि ॥ ३॥ 


विंशातिःप्रमेहाइतिउदकमेहशरक्षुमे ह श्वरसमह सान्द्रमेहश्च 
सान्द्रप्रसा दमेहश्चशुकलमे ह ्शुक्रमेहश्चशीतमह श्चशने में ह शव 
सिकतामेहश्चळालामहश्चोतिदशश्लेष्मनिमित्ताशक्षारमेहश्चका- 
लमेहश्चनीळमेहश्चलोहितमेहश्चमाञिष्ठामेह श्वहरि्रामेहश्चोति 
षट्‌ पित्तनिमित्ताः । वसामेहश्चमजमेहश्चहर्तिमेहश्चमधुमेह- . 
श्वेतिचत्वारोवातनिसित्ताइतिर्विशतिःप्रमेहाः ॥ ४॥ 


बीस प्रकारके प्रमेह हैं। उनमें-उदकमेह, इक्षमेह रसमेह, सांद्रमेह, सान्द्रमसाद- 
मेह, शुक्कमेइ शुक्रमेह, शीतभह, शनेमेह प्रिकततामेह, लाल!मेह यह १० प्रकारके 
प्रमेह कफसे होतेहे । क्षारमेह, कालमेइ, नीलमेह, छोहितमेह, माजेष्टामिह, हरिद्वामिह 
- यह छ; प्रमेह पित्तसे होतेहे । वसामेह, मज्जामह, हस्तिमेह, मधुमेह, यह ४ प्रमेह 
वातसे. होतेहे | इस मकार सब मिलकर बीस मकारके प्रमेह हुए ॥ ४॥ 


विशतियोंनिव्यापदइतिवातिकीपेत्तिकी ३ लेष्मिकीसानी पाति- 
ANN 


कीचेतिचतरः दोषजाः । दूष्यसंसमेप्रक्तिनिदेशेरवशिष्टाःः 
षोडशानिदिइ्यन्ते । तद्यथा-रक्तयोनिश्चारजस्काचाचरणाः 
~ Sha (७८७ Ne पु 

चातिचरणाचधाकूचरणाचोपप्छुताचोदार्वात्तनीचकाणनीचपु- - 

चन्लीचान्त्सुखी चसूचीसुखी चशुष्काचवामिनीचषण्डयोनिश्च . 

महायोनिश्चेतिविय्यतियोनिव्यापदःकेवळश्चायसुद्देशः । यथो- ` 

देशंममिनिदिष्टइति ॥ ५॥ 

बीस प्रकारके योनिव्यापत्‌ रोग हैं । उनमें-वात, पित्त, कफ, सन्निपात इनसे ` 
चार प्रकारके इए । वोर संसगे और स्वभावके नि्दैशसे १६ मकारके ओर . 

- होतेहे । वह इस प्रकार हैं जेसे-रक्तयोनि, अरजस्का, अचरणा, अतिचरणा, प्राकू- 
चरणा, उपप्छता, उदावतंनी, कार्णेगा, पृत्रप्ती, अँतमुखी, सूचीसुखी, शुष्का,.. 
वामिनी षंडयोनि और महायोनि इस भकार सब मिलकर २० योनिरोग हुए । यह - 
पर पूर्वसंग्रहके उदेशसे संख्यामाच कथन कीगई है ॥ ५॥ 
१५ 


(२२६ ) चरकादिता-भा० टी०॥ 


अध्यायका उपसंहार । 
इ प ~ ~ रू 
स्म एवनिजविकारानान्यत्रवातापेत्तकफेन्यॉनेवतन्ते । यथा 
शकानिःसरवादिशमपिपारिपतन्स्वाछायानातवतततथास्वधा- 
ततैपम्यनिपित्ताः सवाविेकारावातपित्तकफान्वातवतन्ते । वा- 
तपित्तञछेष्मणांपुनःसमुस्थानस्थानसस्थानप्रक्कतिविशषानाभे- 
समीक्ष्यतदातमकानापिचसर्वविकारांस्तानेवोपदिरान्तिवुद्धि - 
सन्त इति॥६॥ 
सय प्रकारके निज रोग-वात, पित्त, कफे विना नहीं होसकते । जेसे पक्षी 
उडता २ किसी भी दिशामें घूमताहुआ अपनी छायात अलग नहीं होपकता इसी 
प्रकार अपनी २ घातुकी विपमताते उत्पन्न इए भी रोग वात, पित्त, कफस अलग 
होसकते । इसी लिये बादिमानको उचित हे कि वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोषोंके कारण, स्थान, लक्षण ओर परक़ातिको विचारकर संपूण रोगोंको वात,पित्त, 
कफ इन दोषाके अंतगत ही माने, क्‍योंकि संपूण धात्वादि इन तीनाके ही 
अधीन हैं ॥ ६ ॥ 
~ २२७ ७ 
भवातिचात्र । स्वघातुवेषस्थानारसत्तजायेविकारसंघावहवःरा- 
रीरे । नतेपृथक्‌पितकफानिलेश्यआगन्तवस्त्वेवत तो विशि प्वा: 
॥ ७ ॥ आगन्तुरन्वेतिनिजेविकारानेजस्तथागंतुरातिप्रवृद्धः । 
तत्रानुवन्ध प्रकातचसम्यकूज्ञात्वाततः कमेसमारभेत ॥:0 
डरारम होनेवाळे संपूण विकार अपने २ धातुकी बिषमतासे अनेक प्रकारके 
दोतेहुए भी वह वात, पित्त, कफसे अलग नहीं होसकत । ओर आगंतुन विकार 
भी शरीरम हाकर पीछेसे निज ( शारीरिक ) रोगोंके समान ही वातादिदोषात्मक 
डोचातद्‌ । एप हो निज रोग भी आगंतुअकि समान लक्षणोंकों धारण करतेहे इस 


लिप कारणानुवबध और मक्कतिक्रो मठी प्रकार समझकर चिकित्सा आरभ करनी 
आहय ॥७॥८॥ 


अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
हि तत्रम्छोको । 
वदाकाश्वककाश्ववनिकाश्वीक्ताखयस्त्रयः द्विकाश्राष्ट्रीचत॒प्का- 
अदरादादरापञ्चकाः चलारश्राप्टकावगों: पटूकाडोसतकास्र- 


सूजस्थान-भ० २०, € २२३७) ` 


यः । अष्टोदरीयेरोगाणामध्यायेसम्प्रकाशिताः ॥ ९ ॥ १०॥ 
० 29 च 
इति अभिवेशहृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्क्रतेरोगचतुष्के अष्टो- 
| दरीयोनामोनविशोष्ध्यायः ॥ १९ ॥ | 
“ यहां अध्यायकी पूर्तिम दो छोक हैं कि इस अष्टोद्रीय अध्यायमें-बीस २ 
प्रकारके तीन रोग । एक २ प्रकारके तीनरोग । तीन २ मकारके तीन रोग। दो 
दो प्रकारके आठ रोग। चार २ प्रकारके १० रोग । पांच २ ग्रकारके १२ रोग । 
आठ २ म्रकारके चार रोग। छ २ प्रकारके दो रोग । सात २ मकारके तीन रोग 
इस मकार रोगसंग्रहका कथन किया है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्र० पं० रामप्रसाद माषारीकायामष्टोद्रीयो नामैकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ 


विंशोऽध्यायः। 
वि ०2:22. CD Ce 
: अथातो महारोगाध्यायंव्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रेयः। . 
; अब हम महारोगाध्यायकी व्याख्या करतहै ऐसा आत्रेय भगवान्‌ कहनेछगे। : 
रोगोंके भेद । 

LoS क क 
व्वत्वारोरोगाभवन्तिआगन्तुवातपित्तम्छेष्मनिमित्ता!। तेषांच- 
तुणीमपिरोगाणांरोगत्वमेकविधरुक्सामान्यात । द्विविधापुनः 
प ha ~ NNN ७७३७ ~ ७ 8९, 
अरकृृतिरेषामागन्तुनिजविभागादिविधचेषामधिष्ठानं मन: शरी - 
राविशेषात्‌। विकाराःपुनरेषासपरिसस्येया:प्रकत्य धिष्ठानलि- 
द्लायतनविकल्पविशषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ १॥ 

! रोग चार प्रकारके होते हैं । वातज, पित्तज, ष्म ओर आगतुण । परन्तु 
उन चारोंके ही ढु'खदाई होनेसे सामान्यतासे एक प्रकारका ही रोग माना है। 
बह फिर निज आर आगतुन भेद्स दो प्रकारके स्वभाववाले होत हे । इन द्विध 


1. "छ 


रोगोका अधिष्ठान भी मन और शरीर दो प्रकारका है ॥ फिर रोगोकि, स्वभाव, 
अधिष्ठान, लक्षण, निदान, विकल्प,:इनमें अंशादि असंख्यता होनेसे रोग भी 
असंख्य होते हैं ॥ १॥ 
रोगोंका निज आगन्तुकादि भेदोंसे सकारण वर्णन ओर रोगकल्पना कम । 
सुखानितुखल्वागन्तोःनखदृशनपतनाभिचाराभिशापासिषङ्ग- 


(२२८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


व्यधवन्धपडिनरज्जदहनसन्त्राशनिभूतापसगोदान ॥२॥ 
निजस्यतमखवातापत्तरलष्मणावषस्यस्‌ ॥ २ ॥ 


आगठज रोगाके कारण यह होते हे । जेपे-नख दंतादिका लगना, गरना, - 
अभिचार, अभिशाप, अभिषंग, वेधन, वधन, पीडन, रस्सी आदिका वधन,दहन, 
भत्र, वज्रपात और किसी जानवर आदिके उपसर्गसे आगंतुज रोग होते हैं॥ २॥ 
और वात, पित्त, कफकी विषमतासे निज ( शारीरिक ) रोग होते हैं ॥ ३ ॥ 

दयोस्तुखलुआगन्तुनिजयोःप्ररणसारम्येन्द्रियार्थसयोगः प्रज्ञा- 

पराधःपरिणामश्चति। सवेपितुखल्वेतेऽभिधवृद्धाश्चत्वारारोगाः 

परस्परमनवध्नन्तिनचान्योन्यसन्देहमापद्यन्ते ॥ ४ ॥ 

आगंतुज और निज इन दोनों रोगोंको प्रण करके छानेका कारण असात्म्प 
पदाथांका सभोग होना ही हे ओर चुद्धिके अपराधका परिणाम भी कारण है 
क्योंकि सव वस्तुआका अयोग, अत्तियोग, मिथ्यायोग होनेसे ही दोनों प्रकारके 
रोगोंकी उत्पत्ति होती हं । यह वातज, पित्तज, कफज, आगतुज, चारों रोग बहुत 


वृद्धिको प्राप्त होनेसे परस्पर लक्षणांको प्रकाशित करते हें । परंतु इनके एकके 
लक्षणॉम दूसरेका संदेह नहीं होता ॥ ४ ॥ ह 


आगन्ताहेव्यथापूर्वसमुत्पन्नोजघन्यवातपित्तदलपष्मणांवेषस्य- 
मापादयति । निजतुवातपिचरलेष्माणःपूर्ववेषम्यमापद्यन्ते 
जघन्यव्यथामभिनिवत्तेयन्ति । तेषांत्रयाणामापेदोषाणां 
शरीरस्थानविभागउपदेक्ष्यते ॥ ५॥ 


निज आर आगंतुज रोर्गाम भेद केबल इतना ही हे कि आगँतुज रोग पहले 
प्रगट होकर पीछे चात, पित्त, कफकी विषमताको धारण करताहे । और निज 
रोगाम पहले वात, पित्त, कफको विषमता होकर पछि रोगको उत्पन्न करते हैं । 
अव उन वात, पित्त, कफके स्थान विभागको कहत ह ॥ ५ ॥ 


तद्यथावस्तःपुरीपाधानंकटिःसविथनीपादावस्थीनिवातस्था- 
नानि । तत्रापिपक्काशयोविरेपेणवातस्थानम्‌ ॥६7स्वेदोरसो - 
लसीकार्रुधिरमामारयश्चपित्तर्थानानितत्रापिआमाइायोविद्यो- 
पणापत्तरथानम्‌॥७॥उरःशिरोमावापर्चाण्यामाशयोमे द श्रञ्छे- 
प्मणःरधानानि तत्रापिउराविशपेणञ्छेप्मणःस्थानमा ८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २०. ( २२९) 


वस्ति, मलस्थान, कमर, नितंब, दोनों पांव, हड्डी यह वायुके स्थान हैं । इनमें 
भी पक्काशय विशेषतासे वातका स्थान है ॥ ६ ॥ सेद,रस, लसीका, रक्त और 
आमाशय यह पित्तके स्थान हे । इनमें भी आमाशय, विशेषतास पित्तका स्थान 
है । इस जगह आमाशय शब्दसे आमाझयांशभूत ग्रहणी समझुना ॥७॥ उर।स्थरु 
मस्तक, गदेन, पर्व, आमाशय, और भेद यह कफके स्थान हैं। इनमें भी उर।स्थरू 
( छाती ) विशेषतास कफका स्थान है ॥ ८ ॥ 

[a ~ he a र [nN 
सवंशरीरचारास्तुवातापितक्लेष्माणाहिसवस्मिञ्छरीरेकुपिता- 
कुपिता; डु भाशुभानिकुवेन्ति। घङ्कतिभूताःशुभानि, उपचय- 
चळवर्णप्रसादादीनि । अशुभानिपुनःविक्ञतिमापन्नानिविका- 
रसंज्ञकानि । तत्रविकाराःसामान्यजानानात्मजाश्चतत्रसासा- 
न्यजाःपूवेमष्टोदरीयेव्याख्याताः । नानात्मजास्त्विहाध्यायेऽ- 
चुव्याख्यास्यासः ॥९॥ - 

संपूर्ण शरीरमें वात,पित्त, कफ, यह तीनों विचरतेंहे ओर कुपित या अकुपित 
हुए सबंशरीरमें शुभ तथा अशुभको करतेहेँ । यादे यह बातादि प्रकृतिस्थ हों तो 
शरीरमें डार, बल, वर्ण, प्रसन्नता शादि शुभलक्षणोंकी करतेह और विकृत 
होनसे अनेक प्रकारके बिकारोको करतेहे । इन दोषोंका विकृत होना ही विकार 
_ कहाजाताहे । वह विकार सामान्यज और नानात्मज इन भेदोंसे दो मकारके हैं । 
सामान्यज विकार अष्टोद्रीय अध्यायमें कह चुके हैं ओर नानात्मज विकारोंको इस 
अध्यायमें कथन करते ॥ ९॥ 
तद्यया-अशीतिवातविकाराः चत्वारिंशतपित्तविकाराःविशातिः 
खेष्सविकाराः ॥ १०॥ 
वह इस भकार हैं जैसे ८० प्रकारके वातविकार हैं । ४० मरकारके पित्तबिकार है 
और बीस २० प्रकारके कफके विकार होतेहे ॥ १० ॥ 
ba “~ ue 
तत्रादोवावविकाराननुव्याख्यास्यामः । तद्यथा-नखभदश्च, 
विपादिकाच, पादशूलञ्च, पादञ्जंशश्च, सुतपादताच, वातखु- 
ताच, गुहफम्रहश्च गपी0डकाद्वेष्ठनश्च, गुभसीच,जानुभेद श्र, 
जानुविक्केषश्च, ऊरुस्तम्भश्च, ऊरुसादश्च, पाङ्रणुल्यच,गुद- 
श्शश्च, गुदार्तिथ, वृषणोरक्षेपश्च, शोफस्तम्भश्च, वंक्षणाना- 


(२३०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


हश्च, श्रोणिभेदश्च, विडभेदश्च, उदावर्तश्च, खञ्चत्वञ्च, कुन्ज- 
त्वञ्च, वामनत्वञ्च, त्रिकग्रहश्च, पृष्ठग्रहश्च, पाश्चावसदश्च, 
उद्रवेष्टश्च, हृन्माहश्च, हृद्द्॒वश्च, वक्त-उपरोधश्च, वक्ष- 
उद्धपेश्च, वाहुशाषश्च, ग्रीवास्तम्भश्च, सन्यास्तस्भश्च,कपठो- 
द्वेसश्च इनुस्तम्भश्च, ओष्ठभेदश्च, दन्तभेदश्च दन्तशे- 
थिल्यञ्च, मकत्वथ्च, वाक्सङ्कश्च, कषायास्यताच,सुखशोषश्च; 
अरसञ्ञताच, वग्राणनाशश्च, कर्णशूलञ्च, अशब्दश्रवणश्च, 
उच्चेःश्रुतिश्चवाधिय्यञ्च वत्मस्तम्भश्च, वर्त्मसंकोचश्च, 
तिमिर्च, आक्षेशूलञ्च, अक्षिव्युदासश्च, श्रूव्यदासश्र,शख- 
भेदश्च, राटभेदश्र,दिरोरुकच, केशभूमिस्फुटनञ्च, अदि- 
तञ्च, एकाङ्गरोगश्च, सवाङ्गरोगश्च, पक्षवघश्च, आक्षेपकश्च, 
दण्डकश्च, श्रमश्च, श्रमश्च वेपथुश्च, जृम्भाच,विषादश्चाति- 
प्रलापश्च,रळानिश्च रोक्ष्वञ्च,पारुष्यञ्च,कयावारुणावभासताच, 
अस्वझश्व,अनवस्थितत्वंचेत्यशीतिवाताविकाराः ॥ ११॥ 
उनमें पहले वातविकारोंको कहतेहैँ । नखेभद, विपादिका, पादशूल, पादअंश? 
पादि, वातर्ुइता, गुल्फग्रह, पिडिकोद्वेष्टन,ग्ध्रसी, जाजुभेद, जानुविश्ठेष,ऊरु- 
स्तरम,ऊरुसाद, पांगुल्य, गुदश्रेश, गुदार्ते,वृषणोच्क्षेप,शेफस्तंम,वक्षणानाह,ओणी* 
भेद, बिट्भेद,उदावर्त,खंजता,कुबडापन,वामनत्व 'न्रिकञ्रूल,पृएशूल, पाश्वेशलू,उद्रवे - 
टःहन्माह, हद्रव, वक्षीपराध, वक्षोद्रष, वाहुशोष, ग्रीवास्तेभ, मन्यास्तंभ, कंठो दस, 
स्वर्तम, भाएमेर,देतभेद्‌, देताशिथिलता, मूकता,वाण्यवरोध,कपायास्यता,मुखशोष, 
ह याणनाश,कर्णशूल, कर्णनाद,उचच *श्रवण,वाघिर्य वर्त्मस्तेभ, वर्त्मतकोच, 
1 मरा ननळ, अक्षिब्युदास,&्व्ब्युदास,शखभेद,ललाटमेद, शिरःशझल, केशभाभे- 
स्कुटन १ झ।६त, एकोगरोग,सवागरोग,पञ्चावात,आक्षेपक, दंडक, श्रमवोध,भ्रम,कंप, 
अमा, पाद, ओतमलाप, ग्लानि, रूक्षता पारुष्य, श्याम या अरुणावभास, 
अनिद्रा, चटाचत्तता, यह अस्सी रोग वातसे होते ॥ ११ ॥ 
पत नकारा णासपारैसंस्चेयानामाविप्क्ठततमाव्याख्याताःस- 
वप्वा पखल्वत्तपुवातचिकारेपुअन्यपुचानुक्तपुवायोरदमात्मरू- 


सूत्रस्थान-अ० २०. (२३१) 


पमपरणासिकसणश्चस्वढक्षणयदुपढभ्यतदवयवंवाविमुक्त- 
सन्दहावाततिकारसेवाध्यवस्यान्तकुशलाः ॥ १२ ॥ 
वातरोग असँरुप होतेद परंतु यहां पर उन असंख्य विकारोंमें जो मुख्य २ हैं 
उनका कथन करादेयाह इन वाताविकारोंम तथा इनसे अन्य जो यहां पर नही 
कहेगये उनमें भी वायुके विकत और अविकृत अवस्थाके कर्म, लक्षण तया 
अशादे विचार कर संदेदरहित कुशल पैद्य वातापैकारोंकों जाने क्योंकि विकृत 
वायु अपनी अवस्था छोडदेनेसे जिस स्थानमें प्रवेश करताह उसी स्थानमं अनेक 
विकारोंकों उत्पन्न कर देताहे, इसालिये वातके स्वभाव, लक्षणेको समझलेना बुद्ठि- 
मान्‌ वेयका कर्म है ॥ १२ ॥ 
| तद्यथा । 
रोक्ष्यलाघवंबेषयं शैत्यंगतिरमृतेखञ्चोतिवायारात्सरूपाशी । 
पवंविधत्वाश्चकर्मणश्वस्वलक्षणमिदमस्यभवाति तंतंशरीरा- 
वयवमाविशतः खेसम्रेशव्यासाङ्घ भेदसादहर्ष-तषाँवते-मदे- 
कम्पचा छतो दव्यघवेष्टमङ्घास्तथाखरपरुषविषदसुषिरतारुण- 
कषायविरसता-शाषरळसुसिसंकुचनस्तम्भनानिवायोःकमा- 
[णितरन्वितंवाताविकारमवाध्यवस्यत्‌ ॥ १३ ॥ 
अव उन वायुके धर्मोको कहतेहे।जस-रुक्षता,लघुता,विशदत्ता,शीतता,गमनझी- 
ठता, सूक्ष्मता, यह वायुके आत्मरूप हैं । इन ही धमोंवाछे वायुके कर्म और लक्षण 
होतेहे । जव यह शरीरस्थ विकृत वायु शरीरके जिस २ अंगम प्रवेश करताई उसी 
२ अंगमें वायुके कार्य और लक्षण दिखाईदेतेहें जैसे सस, सरश, असार, अंगभेद, 
विषाद, हर्ष, तर्ष, आवर्तन, मदे, केप, चालन, तोंद,व्यव,वेष्ट, भगता, ककेशता, 
परुषताावशदता, साषरता, अरुणवणता, कषायता, रसाज्ञान, शाष शूल, सुपि 
संकोचन,स्तंभन यह वाझुके कर्म ६।इन लक्षणोंवाछे विकारोंको वातविकार आनि १३॥ 
बातरोगोमें सामान्यचिकित्साक्रम । 
तमधराम्ललवणसल्लिग्धाष्णेरुपक्रमेरुपकरमेत । स्वेदखेहास्था- 
पनानवासननस्तःकर्म भोजनाभ्यङ्गोत्सादनपारिपे्ादिभिर्वा- 
तहरेसांत्रांकालच प्रमाणीङ्कत्यास्थापनाइुवासनन्तुसवथाप- 


क्रमेभ्योवातेप्रधानतमंमन्यन्तसिषज्ञः ॥ १४ ॥ 


(२३२) चरकसंहिता-भा० टी०। 
वद्यको उावित हे कि मधुर, अम्ल, लवण, स्रिग्ध आर उष्ण द्रव्य द्वारा वातका 


चिकित्सा करे । वातनाशक स्वेदन, स्नेहन, आस्थापन, अनुवासन, नस्यकर्म, 


उष्णास्निग्वमोजन, अभ्यंग, उत्पादन ओर परिषिक आदिसे मात्रा और काळ 
विचारकर वायुको जीते । वातनाशक सव क्रियाओंमें वैद्य लोग आस्थापन और 
अनुवासन वास्तकमेको ही मुख्य मानतहे ॥ १४ ॥ 


तदधादितएव पक्कारयमनुप्रविशयकेवलंवेकारिकंवातम॒लछि- 
नत्ति । तत्रावजितत्ातेऽपिशरीरान्तर्गंतावाताविकाराःघ्रशा- 
न्तिमापद्यन्ते । यथावनस्पतेमूलेछिन्नेस्कन्धशाखावराहकुसु 
सफळलपठाशादानानयतावनारास्तड्टत्‌ ॥१५॥ 


( क्‍योंकि ) आस्थापन और अनुवासन कर्म पक्काशयमें प्रवेश करके विकार 
करनेवाले वायुको जडसे ही नष्ट कर देतांहे । जव पक्कादायस्थ पेकारिक वायु नष्ट 
दोजाता है फिर पातजन्य विकार स्वय झांतिको प्राप्त होजातेह । जैसे वृक्षको जड 
काटदेनेसे उसके टहने, रहनियां,अपरोह,फूल, फल,पत्ते आदि सव स्वय विनाशको 


आप होजाते हें । ऐसे ही पक्काशयस्थ वायके उच्छेद्स सव वातविकार शांत होजा 
६॥ १५॥ 


पित्तके ४० रोग । 
पित्तविकाराश्रवारिशदतञद्धव्याख्यास्यन्ते।तद्यथा-आषधश्र) 
प्ठोपश्च, दाहश्च, दवथुश्च, धमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च; 
अन्तदोहश्च,अंसदाहश्च,ऊप्माधिक्यञ्च,आतिस्वेदश्चाङ्कगन्धश्च; 
अङ्घाचयवदरणञ्च, शोणितक्केदश्च, मांसछेदश्च, त्वग्दाहश्च, 
मांसदाहश्च, खङमांसदरणञ्च, चमंदरणश्च, रक्तकोठाश्च 
रक्तावेस्फाटाश्च, रक्तपित्तञ्च, रक्तमंडला'निच, हरितत्वञ्च, 
दारिट्रत्वश्च, नीलिकाच, कक्षाच, कामलाच, तिक्तास्यताच, 
पातपुखताच, तुप्णायाआघिक्यञ्च, अतृसतिश्च,आस्यपाकश्च, 
गरपाकश्च, अक्षिपाकश्र, गुदपाकश्र,मेद्पाकश्च, जीवादा- 
नञ,तमःप्रवेदाश्च, हरितहारद्र मत्रनेत्रवच्चस्तञ्चतिचखारि- 


गास्पत्ताकारा:। पत्ताकाराणासपारसख्यचानामांव्थ्ठत- 
तमसात्यास्याताभवन्त ॥ १६ ॥ 


सूचस्थान-अ० २०, (२३३) 


अब इसके उपरांत चाळास प्रकारके पित्तविकारोका कथन करतेहे । अम्निके 
तापके समान ताप, जलन, दाह,हृदयमें धकर आगसी जळना, धूवांसा निकलना, 
खट्टी डकार, विदाइ, अँतर्दाइ, अंशदाह, गमींकी अधिकता, अतिस्वेद, अंगगंध 
अंग ओर अवयवांका फटना, शोणितक्वेद, मांसछेद, त्वग्दाह, माँसदाह, त्वचा 
ओर मांतका फटना, चर्मेदरण रक्तके चकत्त पडना, लाळ रंगके फोडे, रक्तपित्त, 
रक्तमेडल, हरा वर्ण होजाना, हलदीका सा रंग होना, नीलिका,कछराली,कामला, 
सुखरमे कडुवापन, मुखदुर्गध, तृष्णाकी अधिकता, अतृप्त, सुखपाक, गढपाक, 
नेत्रपाक, गुद्पाक, शिइनपाक, जविसंज्ञक रक्तका क्षय, अंधकार प्रतीत होना, हरे 
तथा हलदीके वणके समान नेत्र, मूत्र, पुरीष, खचाका वर्णहोजाना, यह चालीस 
पित्तके विकार हैं। पित्तके विकार असंख्य होतेहे । परंतु उन असंरूषोंमें जो मुख्य 
हैं उन ४० बिकारांका यहां कथन किया गयाहे ॥ १६॥ 


सवध्तापखल्वतषापत्तावकारष्वन्यघुचानुक्तषापश्तस्यढसात्स” 


SS YS SS 


रखूपमपारंणामेकमणश्चस्वळक्षणयत्तदुपलमयतदवयववाव- 
सक्तसन्द हाशपत्तावेकारमंवाध्यवस्यान्तक्‌शलाः ॥ १७॥ 
` इन सव पित्तविकारोंमें तथा जो यहां नहीं भी कहे उन अन्य पित्तविकारोंमें 
' पित्तके आत्मिक स्वभाव और परिणामांको तथा पित्तके कर्म और ठक्षणों द्वारा 
'पित्तके अंझाविकारादि देखकर चहुरलोग निस्सन्देह उस' रोगको पित्तजन्य 
"मानतहे ॥ १७॥ 
तदथा | 
ओष्ण्यतेक्षण्यंळाघवमनतिस्नेहोवर्णश्चशकळारुणवजॉगन्धश्च 
विख्रोरसौचकटुकाम्लोपित्तस्यात्मरूपागि।एवंविधत्वाच्चकमं- 
णःस्वळक्षणमिदमस्यभवाति | तंतशरीरावयवसाविरातोदाहो- 
पमपाकस्वेदकळेद्कोथस्रावरागाःयथास्व ञ्चगन्धवर्णरसादिभि- 
निवरर्चनंपित्तस्यकमाणितेरन्वितंपित्ताविकारमेवाध्यवस्येता१८॥ 
अब पित्तके कर्म और लक्षणोंको कहते हैं जसे उष्णता, तीक्ष्णता, रघुता, 
किंचित्स्निग्वता, शुक्क ओर अरुणवर्णसे भिन्न वर्णबाला, दुर्गधित, पूति, कटु, 
खट्टा, यह सब पित्तके आत्मधर्म हैं इस ही मेकारके इसके कर्म ओर लक्षण होतेहे! 
- जव यह कापत होकर जिस २ अंगमें जाताहे उसी २ अंगमें दाह, गर्मी, पाक, 
स्वेद, छेद, कोथ, स्राव, लाली यह लक्षण होतेहे और पित्तके थर्मबाले ही गंध, 


(२३४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वर्ण, मुखका स्वाद आदि होतेहे ऐसे २ पित्तात्मक लक्षणोंके होनेसे पित्तविकारकों 
निश्चय करे ॥ १८ ॥ 
पित्तविकारांमे चिकित्साक्रम । 
तंमधरतिक्तकपायशीतेरुपक्रमेरुपक्रमेतस्नेहविरेक्रप्रदेहपरिषे- 
NAN 0७. 


काभ्यङ्गावगाहादोभशपततहरमात्राकालचचघमाणाङुत्याविर- 
चनन्तुसवापक्कसभ्यःशपत्तप्रथानतममन्यन्ताभषजः ॥ १९ ॥ 
पित्तकी चिकित्सा मीठे, कडुवे,कषेले आर शीतल द्रव्योंद्वारा करे! तथा पित्तकों 
शान्त करनेवाले स्नेहन, विरेचन, ग्रलेप,परेषिक,अभ्यग,अवगाह द्वारा मात्रा काळ 
बिचारकर चिकित्सा करे।पित्तनाशक संपुर्ण चिकित्साओमें विरेचन कराना व्यजन 
सबसे उत्तम चिकित्सा मानत्तेहे ॥ १९॥ 
तद्या! दतएवामाशयमनप्राविश्यकवळवेकारकापित्तसलश्चाप- 
कपाततनावाजतापतशपरारारान्तगतागपतावकाराश्शान्त 
मापद्यन्ते ।यथाद्मोव्यपोढेकेबलमग्चिगुहञ्चदीतभवातितद्वता।२०॥ 
क्यार्क विरेचनकारक अपि।वि आमाशयम प्रवेश करके विकारकारक पित्तको 
जडसे उखाडकर विरेचन द्वारा निकाळदेतीहे आमाशयर्म वढेहुए पित्तको जीतले- 
नेसे झारीरान्तर्गत पित्तविकार स्वयं शांत दोजातिहें से अभिके नष्ट होनेसे अग्निका 
स्यान भी स्वयं शीतल होजाताहे उसीके समान पित्तविकार स्मयं शांत होजाते हे२० 
कफके २० रोग । 
°ठप्मावकाराश्चावशातरतऊद्रव्याख्यास्यन्त । तद्यथा-दु- 
तश्च, तन्द्राच, निट्राधिक्यच्च, स्तोमेत्यञ्च,ग॒रुगात्रताच, 
आल्स्यञ्च, सुखमाधुयञ्च, सुखस्रावश्च, उद्गारश्च; क्लप्मा- 
हरणश्च, मळस्याधिक्यञ्च, कण्ठोपलेपश्च, वलाशाश्च.हृदयो- 
पळेपश्च, धमनीधातिचयश्च, गलगण्डश्च, अतिस्थोल्यञ्च, 
२ताःसताच, उदद श्र ,श्वतावभासताच,श्वेतमत्रनत्रवचस्त- 
आतावशात्तःइल्प्मावकारा: ॥ २१ ॥ 
अप रोस प्रकारके कफके विकाराको कहतेदें । वह इसप्रकार हँ । ठप्ति (अरुचि) 
तन्द्रा, ननिद्रापन अधिकता, स्तामित्य, अगाका भारीपन, आलस्य, मुखम मीठापन 
ठारपरना, उदार, चारचार कफका भूफना, मठकी अधिकता, कठ्म कफका लिपा 
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रहना, वलास, हृदयका ल्हिसा सा रहना, धमीनयोंमें स्थूलता, गलगंड,. आतेस्यूर 
लता, मंदाग्रि, उद्दे, सफेद वर्ण होना, सूत्र, नेत्र और पुरीषका सफेद होना, 
यह बीसमकारके कफके विकार हैं ॥ २१ ॥ 
he ह. 0) ०० he 
श्छेष्मविकाराणामपरिसंख्येयानाभाविष्कततमाख्याताःसर्वे- 
वपितुखल्वेतेषुर्ळष्मविकारेष्वन्येषुचानुक्तेषरळेष्मणइदमा- 
त्मरूपमपारिणामिक्मणश्चस्वलक्षणयदुपलभ्यतदवयवंवावि- 
मुक्तसन्देहाःरलेष्मारिकारमध्यवस्यन्तिक्ुशलाः ॥ २२ ॥ 
` यद्यापि कसे विकार असंख्य होसकतहै परंहु उनमें जो मुख्य वीस विकार हैं 
यहां उनका कथन कियाहे । इन सव विकार्तम जो यहां कथन कियेहै और जो 
कथन नहीं किये गये इन सवमें कफके धर्म और ढक्षणांको और कफकी विक्क- 
तावस्थाके कर्मोको विचारकर कुशल वैद्य कफके विकारोंका नश्रिय करे ॥ २२ ॥ 
ha € 
तदथा-श्वेत्यशेत्यगोरवमाधुय्यमात्सय्याणिइलेष्मणआत्म- 
रूपाण्येदविधत्वाञ्चकर्मणःस्वळक्षणामेदमस्यभवाति । तंतंश- 
रीरावयवमाविशतः श्वैत्योत्यकंड्स्थेय्यगोरवस्नेहस्तस्भस्ु- 
पिक्ळेदोपदेहवन्धमाधुय्यचिरकारित्वानिङ्ळेष्मणःकर्माणिते- 
रान्वतइळेष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
वह कफात्मक धर्म इसमकार है । जैसे “पेत्य शेत्य, गोख, माधुये,मात्सर्य, यह. 
कफके आत्मरूप हँ । और र इस ही प्रकारके इसके कर्म ओर लक्षण होतेहे । यह 
जव जिसरेशरीरके अवयवमें मवेश करताहे उसमें स्वेतता, शीतता, खाज, स्थिरता, 
भारीपन, स्निग्धता, स्तेभ, सुप्त, क्लम, क्लेद, उपलेप, बंध,माधुयं, चिरकारीपन 
इन अपने कर्म लक्षणांको दिखाताहे । इन लक्षणोंयुक्त विकारांको कफके विकार 
जाने ॥ २३ ॥ 
छ्लेष्माविका रकी चिकित्सा । 
क ~ ha 5 
तकटुकतिक्तकषायतीक्ष्णोषणरूक्षेरुपक्रभेरुपक्रमेतस्वेदनवस- 
नशिरोविरेचनव्यायामादिभिःइलेष्महरेमात्रांकालश्रप्रमाणी- 
कृत्य । वमनन्तुस्ोपक्रमे भ्यःरछेष्माणिप्रधानतमंमन्यन्तेभि- 
.. षजः ॥ २शा तद्धयादितएवामाशयमनुप्रविश्यकेवलेवेकारे- . 
* " ~ ०९ (र र 
कंद्लेष्समूलमपकर्षति । तत्रावजितेर्लेष्मण्यापिशरारान्तग-. 
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ताः छेप्माविकाराःप्रशान्तिमापद्यन्ते । यथाभिन्नेकेदारसेतो 
झालियवपाएिकादीन्यभिप्यन्यमानालि, अस्ससाप्रशाषमाप- 
यन्तितद्वादिति ॥ २५॥ 
उस कफको कट, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण ओर उष्ण तथा रूक्ष उपायां द्वारा 
जीते । एवं स्वेदन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदिक कफनाशक उपाया दारा 
मात्रा और काल बिचारकर चिकित्सा करे । कफनाशक सव उपायीमं पेद्यजन 
वमन कराना सबसे उत्तम मानतेहें, क्योंकि वामक ओषाधि प्रथम ही आमाझयम 
प्रबेश कर पैकारिक कफको जडस आकर्षण करके निकालदेतीहे । फिर उस पका- 
रिक कफके जीते जानेसे शरीरान्तर्गत सव कफके विकार स्वयं शान्त होजातेहे । 
जसे पानीके भरे खेतकी डोळ तोडदेनेसे खेतका सव पानी वाहर निकल जाताहे 
ओर उस खेतके अद्रके सव धान सूखजातेहें ऐस ही कफविकार भी सव शांत 
होजातेंह ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
भवान्तेचात्र | 
अधघ्यायका उपसंहार । 
रोगमादोपरीक्षेतततोऽनन्तरमोषधम्‌। 
ततःकर्मभिपकपश्चाज्ज्ञानपूवसमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यहां कहाहे कि पहले रोगकी परीक्षा करे फिर औषधिकी परीक्षा करे, इन 
दोनांका यथोचित निश्चय करके फिर ज्ञानपूषक चिकिस्साकर्मका आरंभ करे २६॥ 
यस्तुरागमविज्ञायकर्माण्यारभतेभिषक्‌ । 
ञ्‌ ns ANNA ९ 
अप्यापघावेधानज्ञस्तस्यासाद्वयहच्छया ॥ २७॥ 
जा वद्य रागका यथोचित समझे विना ही चिकित्साका आरभ करदताह वह 


याद आपवत्तानम कुशल भी हो फिर भी उसकी सिद्धि देवाधिन हे अथात्‌ 
अन्दाज लगगया ता लगगया नहीं तो नुकसान भी दोजाताहे ॥ २७ ॥ 


यस्तुरागावशापज्ञःसवभपञ्यकोविद्‌ः । 
दराकाळपरमाणरस्तस्यासाद्वरसशयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जे यंय रेगको भले प्रकार समझलेताद तया सव मकारे औषधकियार्म भी 


४ आर देश काल पिंयारकर चिकित्सा करताद उसकी सिद्धि अवश्य दी 
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अध्यायका संक्षिप्तवणन । 
तत्रस्छाकाः| सअ्रहःप्रकातदश्ाावकारसखमारणपी असन्द- 
हो$नबन्धश्वरोगाणांसम्प्रकाशित :॥२९॥ दोषस्थानानिरो 
गाणागणानानात्मजाश्चय । रूपंपथवत्वाहाषाणाकमचापरि- 
णासयतू ॥ ३० ॥ प॒थकत्वनचदाषाणानादष्टाश्ससुपक्कमा 
सम्यङ्महातरागाणासघ्यायतच्वदाशना ॥ ३१ ॥ 
इत्यिविशकृतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्कृतेरोगचतुष्केमहारोगा- 
ध्यायोनामविंशोऽध्यायःसमाक्तः ॥ २०॥ 
अव यह अध्यायके उपसंहारमें छोक हैं कि इस महारोगाध्यायमें रोगोंका संग्रह 
प्रकृति, देश, काल, विकार, कारण, वातादिभदसे अलग अलग कारण स्वभाव 
रोगोंका निश्चय, रोगोंका अनुवन्ध, दोषाके स्थान, रोगाके गण, विकाराकी 
अनेकता, दोषाके अलग अलग धर्म, ओर उनके परिणामि कम, तथा वातादि 
दोषोंकी अलग अलग चिकित्सा यह सव तत्त्ववेत्ता महात्मा पुनवेसुजीने कथन 
किया है॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
इति श्रोमहुपिचरक ० पं० रामप्रसादवेद्य० भाषाटोकायां महारोगाध्यायो 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकर्विशोऽध्यायः। 
— EO — 
अथातोऽष्टोनिन्दतीयमध्यायेव्यारूयास्यामइतिहस्माहभग- 
वानात्रेयः । 
अब हम अशेनिंदितीय नामके अध्यायकी व्याख्या करते हैं ऐसा आत्रेय भग- 
वान्‌ कहनेलगे । 
आठप्रकारके निन्दनीय पुरुष । 
इहखलुशरीरमधिकुत्याष्टोपुरुषानिन्दिताभवान्त। तत्यथा-- 
अतिदीधेश्चातिहस्व ्चातिळामाचालोमाचातिङ्कष्णश्चातिगो- 
रश्रातिस्थळश्चातिकशश्चोति ॥ १ ॥ 
इस झाख्रमें आठ प्रकारके शरीरोंवाले पुरुष निन्दनीय कहेजातेहे । वह आठ 
इस प्रकार हैं जैसे-बहुत छंबा,बहुत छोटा,: बहुत बालांवाला, जिसके शरी 
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रपर रोम विलङुल न हॉ, अत्येत काछा,-वहुत गोरा, ओर अतिस्थूल, एवं आति 
कुदा, यह आठ प्रकारके शरीर निदाके योग्य हैं ॥ १ ॥ 
आतिस्थूलम आठ अवगुण । 


तत्रातस्थलकशयाभयपएवापराचान्दताबशषाभसवान्त । आतर 
स्थळस्यतावदायपाहासःजरापराघःकुच्छ््यवायताद\चल्यदाग- 
न्ध्यस्वदाबाघ शशुदातसाचापपासातय [गञश्चातसवच्त्यष्टादाषाः 
इन आठोंमं, अधिकमोटा,एवं अधिकक्कश,विशष निंदाके योग्य होेहे,क्योंकि 
अधिक मोटा हानस आयुका हास होताहे ओरःबुढापा शीघ्र ही आजाताहे तथा 
शरीरके सकषम छिद्र रुक जाते हैं। एवं स्रीसगमे कष्ट, दुर्बलता, शरीरमें हुगेन्धि, 
पसीना, अधिक छुधा, अधिक प्यास यह आठ दोष होतेह । इसलिये बहुत मोटा 


शरीर निंदनीय होताहे ॥ २॥ 
आतत स्थूलताका कारण । 


तदतिस्थोल्यमतिसंपूरणाहुरुमधुरशीतस्निग्धोपयोगादव्याया- 

सादव्यवायादादिवास्वप्ाद्वषनित्यत्वादचिन्तनाद्दीजस्वभावा- 

चोपजायते ॥ ३ ॥ 

वह अत्िस्थूटपना अधिक तृप्तिकारक, भारी, मीठे, शीतल, चिकने पदाथांके 
खानेसे, कसरत न करनेसे, खी संग न करनेसे, दिनमें सोनेसे, सदा असन्न 


००, ७७ ०७ 


रह्नेसे,चिन्ता न करनेते ओर माता पिताके मुटाईके कारणसे होताहे.॥ ३.॥ 


तस्यातिमात्रमदास्वनामेदणवोपचीयतेनेतरधातवस्तस्मादस्या- 
युपोहासः, शैथिस्यास्सोकुमाय्योद्गुरुत्वाच्चमेदसोजरोपरोधः, 
शुक्रावहुत्वान्मदसावृतमागत्वात्कच्छव्यवायतादोवल्यमसम 
तादधातूना दागन्ध्यमेदोदापान्मेदसःस्वभावत्वात्स्वेद खत्वा- 
चमेदसः, कप्मसप्तगादिप्यन्दिस्वाद्चवहृत्वाद्थायामासहत्वा- 
त्स्वेदावाधः, तीध्ष्णान्निवास्रभृतकोए्तायलः चचक्ष तिमात्रं 
पपासायोगश्राति ॥ ४॥ 


उम योत स्थूळ पुन्पके शगरम केवळ चवींमात्र बढती जात हं ओर सव धाइ 
परनेस चन्द शाजातई तथा क्षीण होने ढगजातेंहू इस 19ये भेदस्वी पुरुषकी आयुका 
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ह्रास दोना आरंभ होजाताहे तथा शररिम शिथिलता, सुकुमारता और भारीपनसे 
बुढापा ओर छिट्रोका रुकजाना, वीयेकी अल्पता, तथा भेदसे शरीरके मागोंका 
रुकनाना, स्रीसगम अधिक कष्ट होना, धातुओंकी सामान्यावस्था न रहनेसे दुर्व- 
लता होना, चाके बढनेसे, चवीक दोषसे और चर्वीक स्वभावसे एवं पसीनेकें 
आनेसे शरीरम दवल्ता बढजाणहे तथा कफका संसर्ग, स्थूलता, व्यायामी 
असह्यताके कारण पसीने आविक आनि छगतेहें । एवं अग्निकी क्षीणता, और कोष्ठ 
वायुकी' अधिकताके कारण क्षुधा आर प्पास बहुत वडजातीहि ॥ ४॥ 
भवान्तचाउ्‌ । 
मेदसावृतमार्गत्वाद्।युःको्ठेविशेषतः । चरनसन्धुक्षयत्य- 
पिमाहारंशोषयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्सशीट्रँजनयत्याहार- 
व्कांक्षति । विकारा ्चाइनुतेघोरानकिञ्चित्काळव्यातिककमात्‌ 


haha 


॥६॥ एतावुपद्रवकरोविशेषादञ्निमारुतो । एतोहिदहतःस्थलं 
चनदावावचयथा ऐ ७ ॥ 
यहां पर कहंपहें कि, मेदद्वारा सूक्ष्म मा्गोके वंद होजानेसे वायु कोठेमें विशे- 
` बतासे विचरण करताहे तथा जठराभ्निको प्रज्वालित करक आहारको सुखादेताहे । 
यही कारण हे कि मदरसा पुरुषका आहार शीघ्र पचजाताहे एवं भोजन करनेकी 
वारवार इच्छा होने लगतीहे, यदि मेदस्वी मनुष्यको भोजन सिछनेमे किंचित 
देर होतीहे तो वह घोरतर दुःखोंको प्राप्त होताहे । भेदस्ी घुरुषके शरीरमै आभे 
और वायु इस प्रकार विशेष उपद्रव करतेद जैसे दावानळ बनको भस्मकर डालताहे 
ऐसे ही मेद्के शिवाय भन्य थःठुआको भी यह नाश करडाठतेई ॥ ५ ॥ ६॥७॥ 
मेदके बहुत बढजानेके दोष । 
मेदस्यतीवसंवदेसहतेवानिळादयः । घिकारान्दारुणान्कुत्वा 
नाशयन्त्याञ्जाजीवितम्‌ ॥ ८ ॥ मंदोमासातवृदत्वाच्चरार्फ- 
गुदरस्तनः । अयथापचयात्लाहानराशतस्थढउच्यत ॥ ९ ॥ 
इतिमदस्विनोदोषाहेतवोरूपसेवच । निदष्टवक्ष्यतवाच्यम- 
तिकाइयेऽप्यतःपरम्‌॥ १० ॥ 
शरीरमै भेद वृद्धिको प्राप्त होकर वात, पित्त, कफके अनेक मकारके रोगोंको 
अगट करके जीवनको नष्ट करंदेताहे ॥ ८ ॥ मेद ओर माँसक्ष अत्यन्त वढनेते 
नितंब उद्र एवं स्तन यलथढ करने लगजातिंहे । इस मकार इथा मोटापन होनेसे 


(२४०) चरकतंहिता-भा० टी०। 


उत्त मनष्यको अतिस्थूल कहतेहें ॥९॥ इस प्रकार मेद्स्वी मनुष्यके दोष ओर हेठु : 
तया खर्पाका कथन किया गयाह । अब अत्यन्त कृश शरीखालोके हेतु ओर. 
लक्षणाको कहतेह ॥ १०॥ 
अतिक्रशताके कारण ओर लक्षण । 
~ ~. क पड शक । 
सेवारूक्षान्नपानानांळंघनंघ्रसताशनम्‌ । क्रेयातियाोग;शाक- 
श्रवेगनिद्वाविनिग्रहः ॥ ११ ॥ रुक्षस्याद्वतनेखानस्यान्यासः 
~ ९ oN 
प्रकृतिर्जरा । विकारानुशयः कोधःकु्वन्त्यतिरुशेनरम्‌ ॥१२॥ 
रूक्ष अन्न पानके अधिक सेवन करनेसे, ऊँघन करनेसे, अह्पभोजन करनेसे,अतिः 
शोधन अथवा परिश्रम करनेसे, शोकसे, मलमूत्रादि वेगोंको रोकनेसे,राजिमे आग” 
नेसे, रूखे द्रन्यांके उद्धतेन करनेसे, स्नानका अभ्यास न रखनेसे, कृशत्ताकारक 
हार विहारके सेवनते, एवं बुढापेसे,तथा सदेव रोगी ओर क्रोधी रहनेस मनुष्य, 
दुवेल अर्थात्‌ कृश होतेहे ॥ ११॥ १२॥ हि 
व्यायाममतिसोहित्यंक्षत्पिपासामथोषधम्‌। रकशोनसहतेतह- 
दातिशीतोप्णमेथुनम्‌ ॥ १३॥ प्लीहाकासःक्षयःश्वासोगुल्मा- 
शास्य॒दराणिच । हरुशंप्रायोषमिधावन्तिरोंगाश्रग्नहणीग- 
ताः ॥ १४ ॥ 
कृशशरीरवाला मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता, एवं पेट भरकर भोजन भूख, 
प्यास, अधिक औषधि सेवन, बहुत सदी, बहत गर्मी अधिक मेथुन इन सवको 
सम्हार नहीं सकता । एवं इस दुवल शरीरवाले मनुष्यको-तिल्ठी,खांसी,क्षय,श्वास, 
गोला, अद आर उद्ररोग आकर घेर लेते दें तथा कृश मनुष्यको ग्रहणी रोग भी 
होजाताह॥ १३॥ १४ ॥ 
शुप्कास्फिगुदरग्रीवोधमनाजालसन्ततः । तगास्थिशोपोऽति- 
कृशःस्थुळपर्वानरोमतः ॥१५ ॥ सततव्यावितावेतावातिस्थः 
ररुदानरा। सततचापचय्याहेकपणेबुहणेरपि ॥ १६॥ 
हश महुण्यक “नेत, उद्र,ओर ग्रीवा सूखजाती हें तथा शरीर नसाँके जालसे 
होर ईना दिखाई दूने लगताह,त्वचा आर हाड सखजाती हैं ओर गांटोके स्थान 
माट माटे दिखाई देने रगत ॥ १५ ॥ क्योंकि स्थूल और कृश यह दोनों ही 


संपदा रोगग्रस्त होत इसाल्ये इनको ययाक्रम रघन और वृहणसे सदेव उपचार 
रना याग्य १11 १६ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २१, ( २४१) 
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_ स्थोट्यकाइयेवरंकाइयंलमोपकरणोहितो । 
यदुभाव्यापिरागच्छेतस्थूलमेवातिपीडयेत्‌ ॥ १७॥ 
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अधिक स्थूल और अधिक कृश इन 'दोनोर्मे स्थूलकी अपेक्षा कुश फिर भी 
अच्छा माना जाता हे क्योंकि दोनोंके उपकरण समान होनेपर भी स्थूल मनुष्यको 
रोगग्रस्त होनेपर अधिक कष्ट सहना पडताहे॥ १७ ॥ 
समके लक्षण । 
सरूमांसप्रमाणस्तुसमसंहननोनरः ।रढेन्द्रियर्वायाधीनांन 
चलेनाभिभूयते ॥ १८॥ क्षात्पिपासातपसहःशीतव्यायामसं- 
सहः । समपक्तासमजरःसममांसचयोमतः ॥ १९ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरम मांसका परिमाण ठीक होताहे और देइ सुडोळ और 
सोम्प होतादै उसके सव इंद्रिय दृढ और वलवान्‌ रहतेंहें । इसीलिये व्याधि उस 
मनुष्य पर अपना बल नहीं पासकती ॥ १८॥ वह सुडोल शरीरवाला मनुष्य क्षुधा 
प्यास, धूप तथा सर्दी ओर परिश्रम सह सकताहे । एवं उसकी पाचनशाक्ति: 
विषम नहीं होती. उसे छोटी उमरमें बुढापा भी नहीं आता,ऐसा मनुष्य सम ओर 
उत्तम कहा जाताहे, इस मनुष्यको अतिक्कशता और आते स्थूलता नहीं 
होती ॥ १९ ॥ । 
अतिस्थूल ओर अंतिक्कशका चिकित्साक्रम । 
७ oe ०, र ७ ~ 
गुरु चातर्पणंचष्टस्थूळानांकषेणंप्राति । 
ee 9 © 
कृशानाबृहणाथचळघुसन्तपणञ्चयत्‌ ॥ २०॥ 
स्थूळ मचुष्यको यादै कृश करनाहो तो कठोर और लेघन द्रव्य सेवन करान- 
चाहिये । शवे कृशको पुष्ट करनेके लिये लघुसंतर्पण द्रव्य सेवन करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 
स्थूलव्यक्तिकी चिकित्सा | 
वातघ्नान्यन्नपानानि छेष्ममेदो हराणिच। रूक्षाष्णावस्तयरती- 

0 ०, be 
द्णारक्षाप्युद्रत्तनानिचा२१।गुडूचीभद्रसुस्तानाप्रयागरत्रे- _ 
फळस्तथा । तक्र रिष्टप्रयोगस्तुप्रयोगोमाक्षिकस्यच ॥२२ ॥ 

७ 9. च € > 
विउङ्गना गरेक्षारःकाळलोहरजोमधु। यवामलकचूण्चत्रयागः 
श्रेष्ठउच्यते ॥ २३ ॥ 

१६ 


( ९४२) वरकसंहिता-भा० टी०॥ 


अव स्थूल मबुष्पकी चिकित्साका वर्णन करे । वात और कफनाशक तया 
मेदके इरमेवाले अन्न पार्नोका सेवन करावे ओर रूक्ष, गरम, तीक्षण, वस्ति करें ६ 
रूक्ष उद्र्तनोका प्रयोग करावे ॥ २१ ॥ तथा गिलोय और भद्रघुस्तकका काथ, 
घिटका काय, छाछ, अरिष्ट, शहद, वायाविडेग, साँठ, जव!खार, दाहदक सग 
उत्तम लोहभस्म, जव, आमलेका चूर्ण इन सवका अयोग करना मेद्रोगके नष्ट 
करनेके लिये उत्तम मानहि ॥ २२॥२३॥ 
विल्वादिपञ्चमलस्यप्रयोगःक्षोद्वसंयुत; । शिलाजतुप्रयोगस्तु 
साम्रेमन्थरसाशिला ॥२४॥ प्रसातिकापियंगुश्चशयासाकाय- 
चकायवाः। जृणाह्वाःकोदवासुद्दाकुछत्थाश्चक्रमर्दकाः ॥२५॥ 
आटढकीनाञ्चवीजानिपटोलामळकेःसह । भोजनार्थप्रयोज्या- 
निपानञ्चाहुमध्रदकम्‌ ॥ २६॥ अरिष्टांश्वानुपानाथेमेदोमांस- 
कफापहान्‌ । अतिस्थोल्यविनादायसंविभज्यप्रयोजयेत्‌ ॥२७॥ . 


एर्व-विल्यादि पंचमूलके काथमं शहद मिलाकर पिछाना उत्तम मानाहे। भयदा 
शिलाजीतका प्रयोग करे। अथवा भामिमंथका रत एवं मनाशिळका प्रयोग भी परम 
उत्तम ॥ २४॥ अणुब्री!ह नामक धान्य, प्रियंगु ( कांगनी धान्य ), इयामाक- 
धान्य, धुदधान्य जवार, जव, कोद्रव, मूग, कुळथी, पनवाड ( चक्रमदे), अरहर, 
पटेल आर आंबलेका यूप यह सव खानेके लिये देना चाहिये । और मधु तथा 
लल या समयानुसार दोनों मिलाकर अनुपानके लिये देना चाहिपे ॥ २५ ॥२६॥ 
और पौनेके लिये या औषधिके पीछे अनुपानके लिये मेदनाशक तथा स्थूलताके 
नट करनेवाठे एवं कफनाशक अरिष्ट देना चाहिये ॥ २७॥ 
प्रजागरंव्यवायश्वव्यायामंचिन्तनार्नीच । 
स्थोल्यामच्छनपरित्यक्तुक्रमेणामिप्रवर्द्धयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस मनुष्यको अपने दाशिरकी स्थूलता दूर करनिकी इच्छा शे दइ रातिको 
जागरण, सोमिवन, व्यायाम, एवं चिन्ता इनका पथाक्रम सेरन दावा जावे और धीरे 
घीरे इनके सवनको वदाता जावे ॥ २८ ॥ 
ति कशतानाशक प्रयोग । 
स्रमाहयःसुखाशच्यामनसोनिवूतिःशमः।चिन्ताऽ्यवचायच्या- 
यामाइरामःघियदवानम्‌ ॥ २९ ॥ नवान्नानिनवससयाम्या- 


सूत्रस्यान-अ० २१. (२४३) 


` सपोदकारसाः। संस्कृतानिचमांसानिदधिसर्पिःपयांसिच ॥ 
॥ ३० ॥ इक्ष झालयामासागाधूमागडवकुतस्‌ । वस्तयः 
'ख्ग्धसधुरास्तळास्यङ्करचसवदा ॥ ३१ ॥ ।ग्घसइतन 
खानगन्धमाल्यचिषेदणम््‌ | शङ्ावासायथाकाळदाषाणामव- 
` संचनम्‌॥ ३२॥ रसायचानांवृष्याणायोगानास्चपसेवनम्‌ | 
इत्वातकाइयमादचचणासपचयपरघ्‌ ॥ ३ 
अव कुराताके नाश करनेवाले यत्नोंकों कहतेह । जेते इच्छापूवेक सोना, हष, 
सुन्दर नरम शय्या, संतोष, शांति, चिन्ता न करना, खी संग न करना,व्यायाम न 
“करना, इष्टवस्तुको प्राप्त होना, नवीन अन्न, नवीन मद्य, ग्रामसंचारी जीव, अनूप 
संचारी गीष, जळचर जीव, इनका मांसरस, उत्तम वनाया हुआ मांस, दधि, घृत. 
दूध, ईंख, शालीचावल, उडद, गेहू, मिठाइ, चिकने ओर मीठे पदाथोकी वस्ति 
नित्यतेलमद्‌न, चिकने उद्धर्तन, जान, चन्दनका लेपन, सुगंधित फूलमाला, स्वच्छ 
व्र धारण करना, समय पर शरीरका शोधन करना,रसायन तथा वृष्य योगोंका 
सेवन करना इन सब द्वव्योंका उपयोग मनुष्यकी कृशता ( दुंबलापन ) को दूर करके 
'यरसपुष्टिको देनेवाला हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ | 
अचिन्तनाच्चकाय्याणांध्रुकसन्तपणेबच । स्वभप्रसज्वाचनरां - 
बराहुइदपुष्याते ॥ ३४ ॥ 
एवं किसी कार्यकी भी चिन्ता न करनेसे तथा सदेव संतर्पण द्वव्योंके सवन कर 
नेते और मस्त पडे रहनेसे मनुष्यका शरीर सूकरके समान पुष्ट होजाताहे ॥३४ ॥ 
निद्राका कारण ओर उसके उचिताचुचित प्रकार । 
यदातमनसिछान्तकमात्मानःङु मान्विताःविषयेभ्योनिवतं- 
न्ततदास्वापातमानवः ॥३५॥ बिद्रायत्तहुखइुः लपा का - 
उ्यचलावळम्‌ । वषताक्ळावताज्ञानसञ्चाचनजावतनच ॥३६ ॥ 
कालगतंघसङ्काचचनचानद्रानिषावता । चुखायषापराकुय्या- 
- स्ाळरात्रारवापरा॥ ३७ ॥ सेवयुक्तापुनयुङ्फाचद्रादहपु- 
खायषा । प्रुषयागनासदधासत्यावाद्वारवागता ॥ ३८ पे 
जब मनुष्यके मनमें छांति आजातीहे ओर कमेंद्रिये थककर अपने विषयारे 
तिवूत्त होजातीहे तब इस मनुष्यको निद्रा भातीह अथ।व्‌ सो जाताइ ॥३९॥ झुख 
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दिवानिद्राका निषेध । 
थष्सवज्येषुकालेबुदिवास्वभ्ातप्रकुप्यतः । छुष्मापित्तेदिवा- 
स्वसस्तस्सात्तेबुनशस्यते ॥ ४४ ॥ मेदस्विनःस्नेहनित्याःरले- 
ष्मलाःइलेष्मरोगेणः । दषीविषात्ताश्वदिवानशयीरन्‌कदा- 
चन ॥ ४५॥ 
गर्मियोके सिवाय अन्यऋतुओंमें दिनके सोनेस कफ ओर पित्त काप्त 
हाते हैं इस लिये अन्यऋतुओंमें दिनका सोना अनुचित कहाहे ॥ ४४ ॥ जो 
मनुष्य आघक मदवाले इ अथवा खंइको सेवन करनेवाले एवं कफप्रधान ओर 
कफके रोगवाले तथा दूषीविषसे पीडित हों उन मजुष्योको किसी कालम भी 
दनम साना नहीं चाहिये ॥ ४५ ॥ 
2 दिवानिद्रांके उपद्रव । 
हलीसकःशिरःशल्स्तेमित्यंगरुगात्रता । अङ्गसदोऽप्रिनाशश्च 
प्रढंपाह्ृद्यस्यच ॥ ४६ ॥ शोथारोचकहृछासपीनसाद्धाव- 
सदकाः । कोठाश्चपिडकाःकंड्स्तन्द्राकासोगळामयाः ॥४७॥ 
स्प्रातबुद्िघमोहाश्चसरोधः स्रोतसांज्वरः।इन्द्रियाणामसाम- 
थ्यावेषवेयघवर्तचम्‌ ॥ ४८ ॥ भवेज्नणांदिवास्वप्तस्थाहितस्य 


'नषिवणातातस्मादधिताहितखपवुद्धासप्याव्छुखबुधः ॥ ४९ ॥ 
वे समय अथवा बहुत सोनेस मनुष्योंके शरीरमें हठीमक,मस्तकपीडा,स्तेमित्य, 
मार्रपन, अंगमर्द, मदाम्ि,. हृदयका लिपासा होना, शोय, अरुचि, हछास, 
पीनस, अर्धावभेदक, कोठरोग, पिडका, खुजली, तंद्रा, कास,गठरोग,स्सृति ओर . 
बुद्विका नाश, खोतांका अवरोध, ज्वर, इंद्रियोमे निर्वेलता, यदि दूषित विष हो 
तो उसके वेगकी प्रबृत्ति इतने उपद्रव होते हैं इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित 
है कि वह सोने ( निद्रा ) के विषयमे उचितानुचित एवं हिताहित विचारकर शयन 
करे ॥ ४७६॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९॥ 
रात्रोजागरणंरूक्षंस्निगघमस्वपनंदिवा । 
अरूक्षमनसिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितस्‌ ॥ ५० ॥ 
रात्रेको जागनेसे रक्षता उत्पन्न होतीहे, दिनमें सोनेसे स्निग्धता उत्पन्न होतीहे 
एवं आसनपर वेठे वेठे उंघनेसे न तो रूक्षता ही होती है ओर न ल्लिग्घता मकर 
होती हे ( परन्तु उद्र वढ जाताहे ) ॥ ५० ॥ 
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निद्राजनक योग। 
देहवृत्तोयथाहारःतथास्वम्ञःसुखोमतः । स्वाझाहारसमुत्येर 
स्थोल्यकायेविशेषतः ॥ ५१ ॥ अभ्यङ्गोस्सादनस्नानग्रा- 
स्यानूपौदकारसाः । शाल्यज्गसदधिक्षीरस्नहोमद्यमनःसुख्द 
॥ ५२ ॥ मनसोऽनुगुणागन्धाःदाव्दाःसवाइनानिच । चक्ष- 
पर्तपणलेपः शिरसोवदनस्यच ॥ ५३ ॥ स्वास्तीर्णशयनवे- 
रमसुखकाळस्तथोचितः । आनयन्त्याचिरात्निद्राप्रनष्ठायानि- 
पित्ततः ॥ ५४ ॥ 
शारारवात्क नवाहकी लय जप आहार उपयागांह वेत ही चद्रा भा परम उप” 
योगी हे इस लिये प्रायः स्थूलता आर कृशता यह दोनों निद्रा ओरं आहारके 
अधानही हे ॥ ० १॥ यदि किसी कारणसे मनुष्यकी निद्राका नाश होगया हो 
ता अभ्यग, उद्धतन, ज्ञान आर ग्राम्य तया जळचारा जावाक मातका रस, शालि 
चावल, दह, दृव, मद्य आर मनका सुख दरबार कम और मनको हरने- 
वाला सुगांथ तथा प्यार प्यार शब्द आर देहका मस्ललना तथा दवाना, नाका 
तपण आर मस्तक पर सुर्गोधित लेप तथा शिरके ऊपर पानीकी धारा देना 


सुखकारक शय्या, समयोचित धरका सुख यह सव शीघ्र निद्राके लानेवाठे 
इई॥ ५२॥ ५३॥ ५७ ॥ 


निद्रा न अनिके हेतु । 
कायसपाशरसशअ्रवावरंकरछदनभयम्‌ । [चताकाघस्तथाधूमा 
व्यायामा रक्तमाक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ उपवासोसुखाशय्यासत्त्वा- 
दाव्यतमाजयः।निड्ाघसङ्गमहितवारयान्तिससुत्यितम्‌ा'१६॥ 
पवपबचावज्ञयाननद्रानाशस्यहेतवः । काय्यकालोविकार श्र 
भरातंवांय्रवच ॥ ५७ ॥ 


हि गरका आर शारारका विरेचन, सर्दी, भय, चिन्ता, कध, धूम,परिश्रम,रक्तमो- 
| १ क सराव गय्या, सत्त्गुणकी आधकता तमांगुणका क्षाणता इन सबसे 
“३३ नद्रा भा नध दोजाताई ॥ ५५ ॥ ८६ ॥ कार, काल, रोग,स्वभाव और 


ना गाउ भ fe म 
र EE है ८ शि | पशम रूपस तया स्थृट रूपसे भी निद्रानाशके कारण 


सत्रस्यान-अ० २१. (२४७). 


ममता अध्यायका उपसंहार । 
तमोभवाश्ेष्मसमुञ्गवाचमनःशरीरश्रमसम्भवाच । आग- 
MR +९ ~ ~ ~ 
न्तुकोव्याध्यनुर्वातलीचरात्रिस्वभावप्रभवाचानेद्रा ॥ ५८ ॥ 
रात्रिस्वभावप्रभवामतायातांभूतधात्रींप्रवदान्तानेद्राम | तमो- 
भवामाहुरघस्यमूलंशेषपुनर्व्याधिषुनिदिशान्त ॥ ५९ ॥ 
निद्रा तमोगुणसे उत्पन्न होतीहे तथा कफसे उत्पन्न होतीई एवं मन और शरी- 
रके परिभ्रमत्त निद्रा आतीहे तथा विष आदि सेवनसे अथवा भूतादे आवेशसे 
आगन्तुक निद्रा उत्पन्न होतीहे ओर किसी किसी रोगमें भी निद्रा उत्पन्न होर्तीहि 
तथा रात्रिमें स्वाभावेक निद्रा उत्पन्न होतीहे, निद्राको भूतधात्री भा कहतेहे, 
तमोभव निद्रा पापका मूल है और बाकी निद्राको व्याधिके प्रति निद्शन कहतेहे 
अर्यात्‌ स्वाभाविक निद्रा तो मनुष्योंके लिये माणरक्षक हे ओर तमोभव पापका 
कारण है, अन्य निद्रा रोगरूप है ॥ ५८॥ ५९ ॥ 
न तत्र ज्छोकाः । 
नोर्देताः पुरुषास्तेषांयोविशेषेणनिन्दितो । वक्ष्यामिकारणंदो- 
षास्तयोनिन्दितभेषजम्‌ ॥ ६० ॥ येभ्योयदाहितानिद्रायेभ्य- 
औंप्यहितायदा । अतिनिद्रानिद्रयोश्चभेषजयद्भवाचसा ॥६१॥ _ 
यायायथाप्रभावाचनिद्रातत्सवमात्रिजः । अष्टोनिन्दितसंख्या- _ 
तेब्याजहारपुनवंसुः ॥ ६२ ॥ 


इति योजनाचतुष्केऽष्टोनिन्दितीयोनामेकार्विशोऽध्यायः । 
अव अध्यायके उपसंहारमें यह शोक हैं इस अधोनिन्दि्तीय अध्यायमें आठ 
अकारके पुरुष निंदनीय और दो प्रकारके विशेष निंदनीय और निंदित होनेका 
कारण-स्थूल और कुशके दोष तथा ओषावि, निद्रा हिताहित ओर जिसको जिस. 
समय हितकर है, अतिनिद्रा, अनिद्रा, निद्राके उत्पन्न होनेके कारण, जो जो निद्रा 
{जस जिस स्वभावकी है यह सब भगवान्‌ पुनवैसुजने कथन किया हे ॥ ६० ॥ 

॥ ६१॥६२॥ 
इति भीमहर्थिचरक० १० रामप्रसादवैद्य० माषाटीकायामष्टीनिन्दितीयो , 
नारमैकविशो5ध्यायः ॥ २१ ॥ 
ora 
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द्वाविशोष्ध्यायः । 

CED CD CRI 
अथातोळंघनवहणीयमध्यायंव्याख्यास्याम इातिहस्माहभग; 
वाचात्रेयः । 
अव हम छेघनइंहणीय नामक अध्यायकी व्याख्या करते । ऐसा भगवान 

आश्रेयजी कहनेलगे । 
तपःस्वाध्याथनिरतानात्रेयःरिष्यसत्तमान्‌ | षडय़िंवेशप्रसु- 
खानुक्तवानपाशचादयन ॥ १॥ लंघनंवुंहणकाठेरूक्षणखेह- 
नंतथा । स्वेदनस्तम्भन्चेवजानीतयःसवेभिषक््‌ ॥ २ ॥ 
तप और स्वाव्यायपरायण अग्निवेश आदि अपने ६ झिष्योंको सम्बोधन करके 
महात्मा आतरयजांकहन लग ।क जा वद्य समयानुसार घन, वईण, रूक्षण, स्नेहन, 


-स्वेदन एवं स्तम्भन इन छहाका प्रयोग करना जानताहे उसको ही यथाथ बेच कह” 
तेह, अन्प वैद्य नहीं कहाजात। ॥ १ ॥ २ ॥ 


अग्रिवेशका म्रश्न। 
इतितसेवसुक्तवन्तेभगवन्तमात्रेयमशिवशउवाच । भगर्वेछ- 
घतंकिस्विछंघचोयाश्चकीदशाः। वृहण बृहणीयाश्चरूक्षणीया- 
श्वरूक्षणम ॥ ३॥ स्नेहनस्नेहनीवाश्चस्वेदाःस्वेद्या श्वकेसताः । 
स्तम्भनस्तम्भनीयाश्चवक्तुमहासितद्गुरो ॥ ४ ॥ लंघनप्रभू- 
तीनाश्चपणणमिपांसमासतः । रुताकृतातिवृत्तार्नालक्षणं 
वक्तुमहासे ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार कइतइए भगवान्‌ आत्रियजीस महात्मा अम्निवेश कहने लगे कि हे 
भगवन ! ठवन किसका कहतेह आर वह लंघन केसे मनुर्ष्याको कराया जाता 
६ प्रण किसको कहतेंद आर वह केसे मनुप्याको कराया जाता है । रुक्षण क्या 
वस्तु ट और कोन २ मनुष्य रूक्षणके योग्य ह एवम स्नेहन किसको कहतेह ओर 
किन मनुष्योकों कराना चाईये। हे शुरो ! स्तम्भन क्या हे और किनको कराना 
यायी इन सबके विषयमं कृपया कवन कीजिये तया सक्षेपते लंघन आदि छद्दाका 
यांग, अयाग, अतिपोगके लक्षणाका भी वर्णन कामपे ॥ ३ ॥४॥ ५ 
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गुरुरुवाच । 
यात्काञ्चलाघवकरदहेतछइनस्मृतम्‌ । वृहत्वयच्छररिस्यज- 
नयत्त्चबृहणम्‌ ॥ ६ ॥ रोक्ष्यखरत्ववषद्ययतकुय्यात्तद्धिरुक्ष- 
णम्‌ । स्नहनचस्नहानःऽ्यन्दमाइवङदकारकम्‌॥७ी। स्तम्भ- 
¢ 0 २०५ ७ 9 ० ~ 
गोरवशीतपस्वेदनस्वेदकारकम्‌ । स्तम्भनंस्तस्भयांतियद्वाति- 
मन्तंचळंधरुवमू ॥ ८॥ 
इस प्रकार अभिवेशके कहेइए वाक्यको सुनकर आत्रेय भगवान इस मकार 
कथन करने लगे । जो शरीरमें.लघुताका करनेवाला हे उसको लंघन कहतेहे । जो 
शरीरको पुष्ट करनेवाला हे उसको बृंहण कहतेह एवम्‌ जो रारीरमे रूक्षता, खरत्व 
विशदता उत्पन्न करे उसको रूक्षण कहतेहे । चिकनाई, अभिष्यंद, मृढुता, छेद 
उत्पन्न करनेवाली कियाको स्नेहन कहतेहे । स्तम्भ, गुरुता, शीतता नष्ट करके 
"पसीना छानेवालेको स्वेदन कहतेंहे, जो पदार्थ चछनेवाले पतले द्रव्यको रोकदेवे 
उसको स्तम्भन कहतेहे ॥ ६॥ ७ ॥ ८ ॥ 
लघन द्रव्य | 
लघूष्णतीक्ष्णाविषदंरूक्षेसूक्ष्मंचरंसरम्‌ । 
कठिंनञ्चैवयद्ड्गव्यंप्रायस्तछङ्घनस्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो द्रव्य लघु, उष्ण, ताण, विषद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर ओर कठिन हो बह 
:आयः लंघन कहाजाताहे, एवं निरशनको भी लंघन कहतेहे ॥९॥ 
वृहण द्रव्य । 
गुरुशातमदु।स्नग्धबहुलसृष्ष्मापाच्छलम्‌ । 
प्रायामन्दास्थरसक्ष्सद्रव्यवहृणमुच्यतै ॥ १०॥ 
जो भारी, शीतल, मदु, ग्ध, घन, सृक्ष्मपिच्छिल, मन्द्‌, स्थिर आर सूक्ष्म 
'ही वह द्रव्य प्राय! बृहण कहाजाता है ॥ १० ॥ 
रूक्षण द्रव्य । 
रुक्षल्घुखरंताक्ष्णपुष्णंस्थिरमपिच्छिलम्‌ । 
प्रायशःकठिनञ्चैवयद्दव्यंतद्धिरुक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
जो द्रव्य रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर अर्पिच्छल तथा कठिन हो वह 
प्रायः रक्षण होताहे ॥ ११ ॥ | 


( २५०) चरकसंहिता-मा० टी० । 


स्नेइन द्रव्पके गुण । 
द्रवंसक्ष्मंसरंस्निग्धपाच्छिलंगुरुशीतलम्‌ । 
प्रायोमन्दंमृदडचयद्द्रव्यंतत्स्वेहनंमतम्‌ ॥ १२॥ 


जो द्रव्य द्रव, सूकम, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीतळ और मन्द्‌ तथा सदू 
हो वह स्नेहन कहा जाता हे॥ १२ ॥ 


र स्वेदन द्रव्य । र 
उप्णंती्णसरस्निग्धरूक्ष॑सक्ष्मद्रवास्थरम्‌ । 
ट्रव्यगरुचयत्प्रायःताद्विस्वेदनसच्यत ॥ १३ ॥ 


जो द्रव्य उष्ण, तीण, सर, स्निग्ध, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थर आर गुरु 
उसको माय! स्वेदन कहतेई॥ १३ ॥ 


स्तम्भन द्रव्यके गुण । 
शीतंमन्दंसदुश्ञक्ष्णरुक्षेसूक्ष्मंद्रवसरस । 
यदूद्रव्यळघुचोदिष्टप्रायस्तत्स्तस्भनेस्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


जो द्रव्य शीतल, मन्द, मृटु, इलदण, रूक्ष, सूक्ष्म, द्रव, सर और लघु हो 
उसको प्रायः स्तम्भन कहत्तेंहे ॥ १४ ॥ 


लंघन । 
चतप्प्रकारासंशुद्धिःपिपासामारुतातपो। 
पाचनान्यपवासश्चव्यायामश्चतिलघनम्‌ ॥ १५॥ 


चार प्रकारकी संशुद्धि होतीहे अर्थात्‌ संशोधन दोताहे ओर प्यास, पवनका 
सेवन, घूप, पाचन, उपवास एवम्‌ परिश्रम यह लघन कहे जातेहे ॥ १५ ॥ 
लंघनयोग्य प्राणी । 


जभतळप्सापत्तासमळाःसढ एमारुताः 
बहच्छरारावालनालघनःचावशाद्धान: ॥ १६॥ 
जिनके शरीरम उलेप्म, पित्त, रुधिर ओर मल वढेहुए हाँ तथा पवन दूषित 


दोगया हो एवम जो स्थूल ओर वलवान्‌ होनेसे संशोयनके योग्य हैं वह मनुप्य 
लघनीय ह ॥ १६ ॥ 


यंपामध्यवलारागाःकफपित्तससुत्थिताः ।वम्यतीसारहृद्रोग- 
विसृच्यलसकञ्बराः ॥ १७ ॥ विवृन्धगोरवोहारहछासारोच- 
कादयः । पाचनस्तान्‌भिपकप्राज्ञ:प्रायेणादावपाचरेत्‌ ॥१८॥ 


सूत्रस्यान-अ० २२. (२६१) 
जिनके शरीरम कफ, पित्तसै उत्पन्न हुए रोग मन्दवल हैं उनको तथा जिनको 
वमन, आतिसार, हृदयरोग, विषूचिका, अलसक, ज्वर, विवध, गुरुता, उद्वार, 
अरोचक आदि रोग हाँ उन पाचनयोग्य मतुष्यांको रेंघन कराना 
चाहिये ॥ १७ ॥ १८॥. 
अतएवयथोदिष्टायेषामस्पबलागदाः । पिपासानिग्रहेस्तेषासु- 
पवासेश्चता अजयेत्‌॥ १९॥रोगाञ्येन्मध्यवलानूऽयायामातपमा- 
रुतेः । वळिनांकिंपुनयेषांरोगाणासवरंवलम्‌ ॥ २० ॥ 
उपरोक्त रोग तथा अन्य भी अल्पबल जो रोग हैं वह सव प्यासके रोकनेसें 
संयमसे तया उपवाससे जीतने योग्य हैं ॥ १९ ॥ मध्यवढी रोग व्यायाम, धूप 
और वायुस रेघन करने योग्य हैं । लंघन द्वारा बडे २ बलवान रोग भी जीते जों 
सकतेहें ओर अल्पबल रोगांका तो कहना ही क्या है ॥ २० ॥ 
त्वग्दोषिणांप्रमीदानांखिर्धासिष्यान्दिवुंहिणाम्‌। 
शिरिरेळंघनंशास्तमपिवाताविकारिणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वक्रोगी, प्रमेहवाला, ख्रिग,अभिष्यंदयुक्त,स्थूल,और वात्तरोगीको भी शिशिर 
ऋतुम लंघन करना पथ्य है ॥ २१ ॥ 
वृहणका वर्णन । 
आअदिग्धविद्धमा$ष्टंवयःस्थंसात्म्यचारिणास । 
मृगमस्स्याविहङ्गानांमांसंबुहणसुच्यते ॥ २२ ॥ 
नो दुबे, किसीका माराहुआ और कठोर,जीर्ण न हां,स्वस्यहा ऐसे सव प्रका- 
रके सगोंका मांस और मछलियों तथा पाक्षियोंका मांत बेहण कहा जाता है २२॥ 
क्षीणाःक्षताःक्शावृद्धाटुवढानित्यसध्वगाः । 
स्रीमद्यनित्याग्रीष्मेचबुहणीयानराःस्मताः ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य क्षीण, क्षत, कृश, वृद्ध, दुबल तथा रास्ता चलनेसे थकाइआ हो 
तथा ख्रीसंग और मद्यका सेवन करनेवाला हो, ग्रीष्मक्रतुमे वह. वृहण करनेके : 
योग्य हे ॥ २३ ॥ 


सूजस्थान-अ० २२. . (२५३ ) 


पततक्षारामिदग्धायेवम्यतीसारपीडिताः 
~ i सर ~ 
विषस्वेदातियोयातत्ताःस्तम्भर्नायास्तथापराः ॥ ३० ॥ 


जो मनुष्य पित्त, क्षार तथा अग्निसे दुग्ध इए हों और वमन तथा अतिसारसे 
पीडित हों अथवा विष और स्वेदके अतियोगसे क्ठेशितः हो] वह सव स्तम्भन" 
करने योग्य हैं ॥ ३० ॥ 
„सम्यक्‌ छंघनके लक्षण) 
वातमूत्रपुरीषाणांविसगेंगात्रछाघवे । हृदयोद्वारकण्ठास्यशु- 
hn न्द्रा च ~ ७ च्य ~ च 
छोतन्द्राक्लमेगते ॥ ३१॥ स्वेदेजातेरुचोचेवक्षापिपासासहा- 
दये । छृतंलंघनमादेश्‍यंनिव्यंथेचान्तरात्माने ॥ ३२ ॥ 
जब रोगकि वात,मूत्र ओर मलका त्याग होने लगे, शरीर हलका पडजाय,हृदय 
शुद्ध होय,डकार शुद्ध आने लगे,कण्ठ और मुख स्वच्छ प्रतीत होने छगे,तंद्रा ओर 
ङम दूर होजाय, शुद्ध पसीना आने लगे, रुचि प्रकट हो, भूख और प्यास लगने 
ल्गे, अपना शरीर शुद्ध, हलका और व्यथाहीन प्रतीत होषे तो समझना चाहिये 
कि उत्तम रूघन होगया ॥ ३१॥ ३२॥ 
अति लंघनके दोष । 
पर्वभेदोऽङ्गमदश्चकासःशोषोमुखस्यच । क्ष॒तप्रणाशोऽरुचिस्तु- 
ष्णादोवल्यंश्रोत्रनेत्रयोः ॥३३ ॥ मनसःसम्भ्रमोऽभाक्ष्गमू 
वायुस्तमोह्दि । देहाश्चिवळनारश्चलंधनेऽतिङृतेभवेत्‌। २४॥ 

_ पर्मेद्‌, अंगमदे, खांसी, सुख सूखना, शुधा वेद्‌ होना, अराचे, प्यास, श्रोत्र 
और नेत्रोमें दुवलता, मनमें व्याङुलता, सांस फूलना, भ्रम, मोइ,हृदयम व्याङु- 
छता, मेदाम़ि ये सब लक्षण आतैलंघनके होते हे ॥ ३३ ॥३४॥ 

सम्यक्‌ वृहणके लक्षण । 
७. ९ A oe भक 
चळंपृष्टयुपलस्भश्चकार्‍्यदोषावेवाजतम्‌ । छक्षणंवाहतस्था- 
of (| ® he 
ल्यमतिचात्यर्थबुंहिते ॥३५ ॥ इताङतस्याविह्यछंचितताद्धि 
De NN 
खक्षिते । स्तम्भितःस्याइळलब्येयथाक्तेध्ामयेजितेः ॥३६॥ . 
मुद्देगोहनुसंगह he Ya 

श्यावतास्तब्धगात्रत्वमुद्वेगोहनुसंभहः । हृङचानियहश्चस्याः 
दातिस्ताम्भितळक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


(२५४) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वल, पुरि,थ्ठता, अक्क शता ये सव लक्षण बरेहणके होतेहे । अत्यन्त वृहण होनेसे 
डारीरमे स्य्रलता वढजातीहे ॥ ३५॥ जले लघतके योग ओर अयोगसे लक्षण होतेहे 
तेही रक्षणे योग भोर मिथ्यायोगते भी जानने । यथोक्त रोगोंके उपद्रवोको 
स्तम्भन द्वारा जीतकर शरीरमें वल माप्त होय तो उत्तम स्तम्भन हुआ जानो॥ ३६॥ 
आति स्तम्भन होनेसे शरीरका रंग काळा पडजाताहे आर गात्रस्तम्भ, उद्वेग ओर 
द्नुस्तम्भ, हृदयका उपरोध एबम्‌ मळवद्धता उत्पन्न होजातीहे ॥ २७ ॥ 

3 ७ ~ छ ` (» ® 
लक्षणचङुताचार्यात्पपणामपाससासतः । तदाषधघानाऱ्या- 
धीनामशमोवृद्धिरिववा ॥ ३८ ॥ इतिषट्सवरोगाणांप्रोक्ताः 
सस्यशुपकमाः । साध्यानांसाधनेसिद्धामात्राकालान॒रोधिन 


दति ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार लूघनादे६ग्रकारके उपयोग होनेसे जो लक्षण हेति उनकी औषधि 
आर धाएआंकी अशान्ति ओर बृद्धि यह सब कह चुके हैं। इस ६ प्रकारकी चिके" 
त्ता द्वारा मनुष्य सव रोगीको जीत सकता है परन्तु यह सव मात्रा, काठ आदि 


वचारकर प्रयाग करनेसे सव साध्यरागाका नष्ट कर देतहे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
भवाति चात्र । 
दोपाणांवहुसंसर्गात्संकीर्य्यन्तेहुपकमाः । षट्त्वंतुनातिवत्त- 
न्तेत्रिलंवातादयायथा ॥ ४०॥ इत्यरितिषवनाध्यायेऽ्याख्या- 
ताःपड्पक्रमाः । यथाप्रश्नं मगव ता चिकित्सायेःप्रवच्तिता॥ ४१॥ 
इति योजनाचतुप्केलेघधनवृहणीयो नाम द्वार्विं- 
शोऽष्यायः समाप्त: । 
पात, पित्त, कफके बहुत प्रकार मिश्रित चिकित्सासे नष्टकरनेयोग्य हैं । 
बात, पत्त, कफ इन तान दापाक सिवाय आर कोई दूषित करनेवाला नहीं हे ऐसे 
दी देवन प्रश्मति चिकित्सा भी इत वातादिकमे मिश्रित और पृथकू दोष को दूर 


फरनेम परमोपयोगी ६।इस मकार भगवान्‌ पनः सुजीने अभिवेशके मश्नेका उत्तर देवे 
९४ इस लचनतरुद्णीयाध्यायर्म ६ मकारकी चिकित्साका दर्णन कियादै॥४०॥४१॥ 


पत क्रतदापचरक ० पे० रामप्रमादनैय० भाषाटी ट्राम याजन चतुप्द दघनइहणया 
नामे दाउ 'ऽप्यायः ॥ २२ ॥ 
oer 


Sm os nm कस 


सूत्रस्थान-अ० २३. ( २५६७ ) 
तयोविशोश्ध्यायः । 


— EO — 


जथातः सन्तपणायमघ्यायव्याख्यास्यास इातेहस्साह भग- 

वाचात्रेयः 

क संतपणीय नामके अध्यायकी व्याख्या करतेहे एखा भगवान्‌ आजिय 
दुद | 


सन्तर्पणसे होनेवाले रोगोंके सकारण नाम । 
सन्तपयातयशस्नग्धसधरगरापाच्छछः । नवान्ननवसव्यश्वसा- 


सेश्चान्‌पवारिजेः ॥ १॥ गारसेगोंडिकेश्चान्नेः पिष्टकेश्चातिमा- 


AT a 


तरशः । चेष्टाद्वेषीदिवास्वन्ञशय्यासनसुखेरतः ॥ २॥ रोगा- 
- सुतस्यापजायन्तेसन्तपंणनिित्तञाः । प्रमेहकण्डूपिडकाः 
_ ` कोठपाण्डामयञ्वराः ३॥ कुष्ठान्यामप्रदोषाश्वसूनकृच्छूम 


~ 


राचकम्‌ । तन्द्रा्कब्यमातस्थाल्यमारळस्यगुरुगान्रता॥ ४ ॥ 
इन्द्रिये्रोतसांरोधोवुद्धेमोहःप्रमीलकः शोफाश्चैवंविषाथा- 
न्येश्ीघमप्रातकवतः ॥ ५॥ 
जिस प्रकार चिकने, मीठे, भारी ओर पिच्छिल द्रव्य तथा नवीन अन्न मय, 
अनूपसंचारी जीवोंका मांस, जलचर जीवोंका मांस दूध ओर मिठाइ, पुष्ट पदा 
तसिपूर्वक भोजन करनेसे संतरपंण होताहे । उसी प्रकार व्यायाम न करना, दिनर्मे 
सोना, सोने वेठनेके सुखमें आरामसे रहना इनसे ममेह, खुजढी,पिडका,कोष्ठरोग; 
वाण्डुरोग, ज्वर, कुष्ठ, आमदोष, मूत्रकृच्छू, अरुचि, तन्द्रा, नपुंसकता, मेद्रोझ, 
आलस्य, भारीपन, इन्द्रियोंके स्रोतांका अवरोध, बुद्धिनाश, प्रमीलक, सूजन 
आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होतेह ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ ४७॥ ५॥ 
संतपणसे उत्पन्नहुए रोगोंमें चिकित्सा क्रम । 
शतसछखनतषावरकारक्तमाक्षणब्‌। व्यायासश्ापवासश्रघू- 
` साश्चस्वेदनानेच ६ ६ ॥ सक्षाद्रश्चाभयाघ्रासःश्रायारुक्षान्न- 
सेवनम्‌ । चर्णजदेहायेचोक्ताःकण्डकोठविनारशना: ॥ ७ ॥ 
अधिक संतपणेते उत्पन्न हुए रोगोमें वमन कराना, विरेचन, रक्तमोक्षण, व्या- 
याइ, उपवास, धूम्रपान, स्वेदन मधुके साथ हर्डडा खाना आर रूत अन्नपानका 
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संतपेणज प्रमेहादैपर काथ । 
तक्राभयाप्रयागश्वनिफलायास्तथेवच । 
अरिश्टानांप्रयोगेश्चयान्तिमहादय;शमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तक्र, हरड, त्रिफळा ओर ऐसे ही अरिशेंके प्रयोग करनेसे; प्रमेह आदि रोग 
नाशको प्राप्त होतेहें ॥ १५ ॥ 
ञ्यूषर्णत्रिफलाक्षो द्रेक्रिसिघेसाजसोदकम्‌ । 
मन्थोऽयंसक्तवःसर्पिहितोलोहोदकाप्छुतः ॥ १६ ॥ 
साठ, मिचे, पीपल, त्रिफला, शहद, विडग, अजमोद्‌ इन सबके चूर्णम अगर, 
का जल और सत्तू तथा घी इनका मेथ वनाकर पीवे तो संतर्पणसे उत्पन्न हुए सव 
रोग नष्ट होतेह ॥ १६ ॥ 


संतर्पणजनितरोगाँकी चिकित्सा । र 
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व्योषविडङ्घशिम्रूणित्रिफलाकटुरोहिणी । बृहत्योद्धिहरिद्रेदवेपा- 
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ठासातिविषास्थिरा । हिङ्गुकेबुकमूळानियवानीधान्याचित्र- 
कम्‌ ॥ १७॥ सोवचेलमजाजीआहवुषांचेतिचूणेयेत्‌ । चूर्णते- 
लघतक्षोद्रभागाःस्युमानतःसमाः ॥१८॥ सक्तूनांषोडशगुणो . 
सागःसन्तर्पणंपिवेत्‌ । प्रयोगा दस्वशाम्यन्तिरोगाःसन्तर्पणो- 
स्थिताः ॥ १९ ॥ प्रमेहासूढवाताश्चकु्ान्यरशासिकामलाः ।. 
पृहापाण्ड्वामयःशोफोमूत्रक्च्छसरोचकः ॥ २० ॥ हृद्रो- . , 
गोराजयक्ष्साचकासः-वासोगलमहः । क्रिमयोग्रहणीदोषाः 
३वैत्यस्थोल्यमतीवच । नराणांदीप्यतेचासिःस्मृतिषुदि श्व 
वर्धते ॥ २१॥ | 
साठ, मिं, पीपछ, सोहाञ्जनेके वीज, हरड, वहेडा, आमला, इटकी, दोनों 
करेली, हलदी, दारुइळदी, पाठा, अतीश, शालपणी, हींग, केवूककी जड, अजवा$ 
यन, धनियां, चित्रक, संचरनमक, काळाजीरा, हाउवेर इन सबका चूर्ण करके 
चूणेके समान तेल, घी और शहद मिळव तथा १६ शुना सत्तू मिलावे । इस औष- 
धिक सेवनसे संतर्पणसे उत्पन्न हुआ प्रमेह और ऊध्ववात कुछ,अर, कामला, ड्रीहा, ` 
पांडु, सूजन, मूत्रकृच्छ, असाच, हृद्रोग, यक्ष्मा, काप, शास, गलग्रह, कृमि, ग्रहणी; 
१७ 
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स्थूलता चित्र ये सव नष्ट होतेहे ओर आग्नि चैतन्य होतीहिंतथा स्मरति और बुद्धिकी 
व्राद्धि होती है ॥१७॥ १८॥१९ ॥ २० ॥ २१॥ 
व्यायामनित्याजीणाशायवगाधमभाजनः । 
सन्तपेणक्रतैदाधैमंक्कास्थाद्याद्रसच्यते ॥ २२ ॥ 
नित्य व्यायाम करनेवाला तथा उचित रीति पर भोजन करनेवाला मत्नुष्य जा, 
गेहं भोजन करते इए भी संतपेणसे उत्पन्न हुए रोगोसे तथा स्थूलतासे छूट 
जात्ताह ॥ २२ ॥ 


उक्तसन्तपणोत्थानामपतर्पणमोषधम्‌ । 
वक्ष्यन्तेसोषधाश्चोध्वसपतपणजागदाः ॥ २३॥ 
इस प्रकार संतर्पणसे उत्पन्न इए रोगांकी आषाधया वर्णन करचुके हे अवलेघ 
नसे उत्पन्न हुए रोगोंकी ओषधियां कहतेहे ॥ २३॥ - 
अतपणजन्य रोगोंके नाम और चिकित्सा । 


देहोम्निचलवणोजः झुक्रमांसवळक्षय।उवरःकासानुचन्धश्चपा- 
उवशलसरोचकः॥ २४ ॥ शरोत्रदोवेल्यसुन्मादःःप्रणापोहृदय 
व्यथा । विण्मत्रसंग्रहःशूल्जघोरुत्रिकसश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
पर्वाट्थिसन्धिभेदश्चयेचान्येवातजागदाः । ऊध्ववातादयः 
सवें जायन्तेतेऽपतपणात्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्यन्त रघन करनेसे अथवा अनुचित रीति पर लंघन करनेसे शरीर,जठराम्नि; 
वळ, बण ओज, शुक्र, मास आर बलका क्षय होताहे आर ज्वर, खासा इनका 
अनुवेव पावूल, अराचे ओर श्रबणशक्तिकी टुरवेलता, उन्माद,चकवाद, हृदयमें 
पाडा, मळ मूचका पिचच, जवा आर उरु तथा एनिकस्थानम पाडा आर पर्व, 


अस्ति) सन्धि इनमें भेदनकीसी पाडा, ऊर्ष्बवात आदिक वहुतसे रोग उत्पन्न होते 
हँ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ 


तेपांसन्तपणंतञ्ञ्ञेः प॒नराख्यातमोपधम्‌ ।यत्तदात्वेसमर्थस्या- 
दभ्यासेवातादिप्यते ॥ २७ ॥ सद्यःक्षीणोहिसद्योवैतर्षणेनो- 
पचीयत। नत्तसन्तपणाभ्यासाद्चिरक्षीणस्तपष्याति ॥ २८॥ 

दहाग्मदोपभषञ्यमात्राकालानवत्तिना । काय्यमत्वरमाणेन 
भंपजंविरदुषलें ॥२९ ॥ हितामांसरसास्तस्मेप्यांसिचघता- 
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निच । स्वानानेबस्तयो$भ्यङ्घास्तर्पणास्तर्पणाश्चये ॥ ३० ॥ 
_ जवरकासप्रसक्तानांकशानांमृत्रक्काच्छिणाम्‌ । वृष्यतामूद्धवा- 
तानाहेतवक्ष्यापतपणमू ॥ ३१ ॥ 
इन लंघनस उत्पन्न हुए रोगोमे सैतपेणके जाननेवांले वेद्योंकी उचित रीतिपर 
हलके संतपणसे अभ्यास कराकर सामर्थ्यांबुसार सेतपंणकी मात्राको बढ़ाना 
चाहिये । जो मनुष्य अवतर्पण ( हवन ) से शीघ्र क्षीण हुआहो वह संतपेणके 
सेवनसे शीध्रही पुष्ट होजाताहे और जो मनुष्य बहुत दिनका क्षीण हे वह कुछ 
काळ पर्यन्त संतर्पणका अभ्यास करने विना पुष्ट नहीं होसकता ॥२७॥२८॥ नो 
मनुष्य बहुत दिनसे क्षीण हारहा हो उसके देह, अभि, वळ और दोषको बिचार- 
कर तथा औषध, मात्रा, ओर कालका विचार करते हुए अल्प २ ( थोडी २) 
मात्रासे संतर्पणका अभ्यास करना चाहिये ॥ २९ ॥ बहुत रोजत क्षीण हुए 
मनुष्यके लिये मांसरस, दूध, घृत, स्नान, वस्तिकमे ओर अभ्यंग एवम्‌ अनेक 
अकारके तपण योग्य रीति पर उपयोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ जो मनुष्य ज्वर 
और खांधीसे पीडित हो, कृश हो, मूत्रकृच्छ रोगवाला, तृषायुक्त एवम्‌ उड्ध 
वातवाला हो ऐसे रोगियोंके लिये हितकारी संतर्पणोंका कथन करतेह ॥ ३१ ॥ 
- पुश्किर्ता मन्थ । 
दाकरापप्पलादलघवक्षाद्रससाराकः 
सक्ताद्वेगुणितोवृष्यस्तेषांमन्थःप्ररास्यते ॥ ३२ ॥ 
खांड, "पल, तेल, घृत, मधु इनको समान भाग लेकर इनमें उनके दूने सक्त 
[मेळावे यह मंथ सब प्रकारके क्षीण मनुष्यकि लिये परम हितकारा हे ॥ ३२ ॥ 
विण्मूत्रानुलामी तर्पण 
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सकफवोसादराक्षाद्रशाकराचाततपणस्‌ । 
पिवेन्सारुतविण्प्रत्रकफापत्तानुलोसनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सत्त, मद्य, हहद, खांड इनका तपण सेवन करनेत वायु, मठ, मूत्र आर कफ 
लया पित्तका अनुलाभन होताहे ॥ ३३ ॥ 
मूत्रकृच्छादिनाशक तर्पण । 
फाणितंसक्तवःसापदधिमण्डाऽर्ळकाञकम्‌। 
तपेणंमूत्रकुच्छुघसुदावत्तहरापेबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
फाणित, सू, घत, दही,मंड, खट्टी कांजी इनका तर्पेण पीनेते मूत्रकृच्छू और 
उदावतेका.नाश होताहे ॥ ३४ ॥ 


: ८२६० % चरकसंहिता-भा० टी०। 


मन्थःखजूरमृद्ीकावृक्षाम्लाम्लीकदाडिमेः । 
परूपकेःसामलकेयुक्तामद्यविकारनुत्‌ ॥ ३५ ॥ 


डा, मुनका, तेतडीक, इमछी, अनारदाना, फालसा, ऑवले इन सवका 
बनाया मेय मद्य पॉनिसे हुए बिकाराको नष्ट करताहे ॥ ३९ ॥ 
वलवणंदायक सन्तर्पण । 
स्वादरस्होजलरुतःसस्नहोरूक्षएववा । 
सद्यःसन्तपणासन्थःस्थेय्येवणबलप्रदः ॥ ३६॥ 
मीठे और खट्टे पदा्थोको लेकर जलके सयोगसे मंथ वनावे अथवा मीठे खट्टे 
पदायोका स्वरस स्नेहनके साथ या रूखा ही पीनेसे शरोरमें स्थिरता होती है और 
बल तया वर्णकी वृद्धि होतीहे ॥ ३६ ॥ 
तत्रग्छोकः । 
सनन्‍्तपंणोत्थायेरोगारोगायेचापतपेणात्‌ । 
सन्तपेणीयेतःध्यायेसोषधाःपरिकीत्तिताः ॥ ३७॥ 
इतिसन्तपणीयोऽध्यायःसमाप्तः । 
इस संठपणाय नामक अध्यायमें संतर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोंका ओर लेघनसे 
उत्पन्न हुए रोगोंका वर्णन तथा उनकी चिकित्साका वणन किया गयाहे ॥ ३७ ॥ 
एति श्रीमरार्षचरक० पं०रामप्रसाद०भापाटाकायां सन्तपणायो नाम 
चयावझाऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविशोऽध्यायः। 


= 
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अधातोविधिश्ञोणितीयमध्यायव्याख्यास्याम॒ इतिहस्माह 
भगवानात्रेयः । 


अव इम विधिशोणितीय नामके अध्यायकी व्याख्या करतेंटे, ऐसा आत्रेये 
भगवान कइनटगे । 


शुद्ध रक्ते गुण । 
वाधनाशाणतजातशु दंभवतिदेहिनाम्‌ । देशकालोकेसा- 
'स्यानावाधयःसंप्रदाशतः ॥ १ ॥ ताद्विशद्धहिरुघेरेचलवर्ण- . 
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'सुखायुषा - । ` युनाक्तेप्राणिनंप्राणःशोणितंह्यनुवत्तते ॥ २॥ 

देश, काळ विचारकर आत्माके अनुकूल व्यवहार करनेवाले मजुष्योके शरीर मे 
नित br शुद्ध रक्त रहे वह विधि हम प्रकाशित करते हैं, क्योंकि शरीरमें शुद्ध 
रक्तके रहनेसे बल, वर्ण, सुख ओर आयुकी वृद्धि होती है कारण कि मनुष्यांके 
झर्रीरेमिं प्राण रुधिरके अनुबती होते हैं॥ १ ॥२॥ 

भ्रदुष्टबहु ती&षणोष्णेमंथेरन्यैश्चतद्िषेः।तथातिळवणक्षारेरस्लेः ` 

कटुभिरेवच॥३ ॥ कुळत्यमाषनिष्पावतिळतेलानिषेवणेः ।पि- 

'पडालुम॒लकादीनांहरितानाथसवेशः॥४/जलजानूपबैलानां प्र 


ha 


सहानांचसेवनात्‌ । दध्यम्लमस्तुसक्त्‌ नौसुरासोवारकस्यची 
॥५॥ विरुद्धानामुपक्लिन्नपूतीनांभक्षणेनच । भुक्त्वादिवाप्र- 
स्वपतांद्रवस्निग्धगुरूणिच ॥ ६ ॥अत्यादानतथाक्रोषभजतां 


[aha 


चातपानळो । छदिवेगप्रतीघातात्कालेचानवसेचनात्‌ ॥ ७॥ 
श्रमाभिघातसन्तापेरजाणीष्यशनेस्तथा । शरत्काळस्वभावा- 
म. ७१७ 
चशोणितंसंप्रदुष्याति ॥ < ॥ 
अव रुधिरके दूषित करनेवाले कारणोंको कहते हैं । खराब हुए बहुतसे तीक्ष्ण, 
गर्म पदार्थौके सेवनसे मादक द्रव्य, लवण, क्षार, खटाई, चपेरे पदार्थ, कुल्थी, 
उडद, सेम, तिळ, तेल, पिंडालु, मूली, सजी तथा जल्संचारी और अनूपसंचारी 
एवमू विलेशयं ओर प्रसह आदि जीवोंके मांस खानेसे, दही, कांजी, दृहीका तोड, 
“सत्त, सुरा, सोबीर इनके सेवनते एवम्‌ अपनी आत्माके विरुद्ध आहार करनेसे तथा 
छिन, सडाबुसा आहार बहुत सेवन करनेसे शरीरमेका रक्त दूषित होताहे । इसी 
प्रकार पतले, चिकने और भारी भोजन करनेसे, दिनमै सोनेसे, मात्रासे अधिक 
भोजन करनेसे और क्रोध, धूप, आमि इनके सेवन करनेसे, वमनका वेग रोकनेसे, 
समयोचित रक्तमोक्षण न करानेसेभी रक्त दूषित होताहै। तथा परिश्रम,चोट लगना, 
अजीर्ण होना, विना पचे भोजन करना इत्यादि कारणोंसे भी रक्त दूषित होत 
शवम्‌ शरद ऋतुम स्वभावसे ही रक्तके दूषित होनेका समयहै॥ ३२॥४॥५॥६॥७॥८ ॥ 
| दूषेतरक्तके उपद्रव । 
La र क्षिरो 
* ततःशोणितजारागाःप्रजायन्तेपृथम्विधाः । सखपाकोऽक्षिरो - 
` ` गश्चपतिघाणास्यगंन्धता ॥ ९॥ गुहमोपदंशवीसर्परक्तपित्त- 


(२६२ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


प्रमीलकाः । विद्रधीरक्तमेहश्रप्रदरावातशाणितम्‌ ॥ १० ॥ 
वेवण्वमग्चिनाशश्वपिपासागरुगात्रता।सन्तापश्चातिदावल्यम? 
राविःशिरसश्चरुक ॥ ११ ॥ विदाहश्रान्नपानस्यतिक्तास्लों- 
दरणंवलम:। क्रोधप्रचरतावदेःसमाहोळवणास्यता ॥ १२ ॥ 
स्तेदःशरीरदोगन्ध्यमदःकम्पःस्वरक्षयःतन्द्रानेद्रातेयांग- 
श्रतमसश्चातिदरानम्‌ ॥ १३ ॥ कण्ड्रकाठापिडकाः कुष्ट- 


ANN 


चसदलादयः । विकाराःसर्वएवेतेविज्ञयाःशोणिताश्रयाः। १४ ॥ 


७ फे ho 


फिर बह इष्ट हुआ रक्त अनेक म्रकारके रोगाको उत्पन्न करताह।उन रांगोका यहाँ 
वर्णन करतेंह मुखरोग तथा मुख, नाक और नेत्राका परिपाक होना, नाके आर 
मुखसे दुर्गन्ध आना, गुल्म, उपदंश, विस, रक्तापित्त, प्रमीलक, विद्रधि, रक्तमून 
( पेञ्ञावमे रक्तका आना),प्रदर, वातरक्त,शरीरकी विवर्णत्ा,मंदाप्नि,प्यास,भारीपन, 
संताप, अति दुवलता,अरोचक, मस्तकपीडा, अन्नपानका विदाही परिपाक हाना 
खट्टे तया कडुए डकार आना, कुम,क्रोथकी अधिकता, डुद्धिका नाझ,सुखका,नम- 
कीन स्वाद, दुर्गेधित स्वेद, शरीरम दुर्गध, मस्ती, कम्प, स्वरभंग, तन्द्रा, अत्यन्त 
निद्रा, अंधकार, खाज, पीडा, कोएरोग, पिडवा, कुष्ट चर्मेदल ऐसे२ रोग रक्तके 
दूषित होनेते उत्पन्न होते हे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ 
शोतोप्णसिग्धरुक्षायेरुपक्रान्ताश्वयेगदा: । 
सम्यकसाध्यानसिध्यन्तिरक्तञजास्तान्‌विभावयेत्‌ ॥१५॥ 
इसी मकार जो रोग साध्य प्रतीत होने पर भी शीतल, उष्ण तथा रूक्ष आदि 
क्रिया करनेपर भी शांत नहीं होते उनको भी रक्तके विकारसे उत्पन्न हुआ 
जानना ॥ १५ ॥ 
दूपितरक्तम केप कर्म । 
कुय्याच्छाणतरागपुरक्तापत्तहरा/मियाम्‌ । 
विरकसुपवासवास्त्रावणशाणितस्यवा ॥ १६ ॥ 


रक्तक विकारोमें रक्तपित्तनाशक क्रिया, विरेचन, उपवास एवम्‌ रक्तका निका- 
उना गम २ उपारयाको 


डर र क पर 


सूत्रस्थान“अ० २४. (२६३); 


वातादिदोषासे दूषित रक्तके लक्षण । 
ans ~ र Ns ha he 
बलदोषप्रमाणाद्वाविशुद्धयारुधिरस्यवा । रुषिरंख्रावयेजन्तो- 
राशयप्रसमीक्ष्यवा ॥ १७ ॥ अरुणाभंभवेद्ातापिच्छिङंफ- 
निलतनु । पित्तारपीतासितरक्तसोष्ण्यात्यायातिवोचिरात्‌ ॥ 
॥ १८॥ इंषत्पाण्डुकफाददुष्टपिच्छिलंतन्तुमद्धनस्‌ । द्विदोष- 
ठिङ्गससर्गात्त्रिछिङ्गसान्निपातिकम्‌ ॥ १९॥ 

_वाद्युसे दूषितहुआ रक्त-लाळ,शागदार, पिच्छिल और पतला होताहे ।पित्तसें 
दूषित हुआ रक्त-पीला, काला, लाल, गर्म ओर देरमें जमनेवाला होताहे ॥ १७॥ 
इसी मकार कफसे दूषितहुआ रक्त-कुछ २ पांडुवर्णका, पिच्छिल, तारयुक्त, गाढा 
होताहे । दो दोषोंके छक्षणोवाला दो दोषोंसे दूषित जानना एवम्‌ त्रिदोषके लक्षण 
मिलनेसे तीनों दोषोसि दूषित समझना चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

शुद्धरक्तके लक्षण । 

तपनीयेन्द्रगोपाभपद्मालक्तकसानिभम्‌ । गुञ्जाफलसवणञ्च 

_विशुद्धविद्धिशोणितम्‌ ॥ २०॥ 

जो रक्त सुवर्णके समान तथा वीरबहूटीके समान छाल वर्णका हो एवम्‌ पझराग' 
माणिके समान अकाझवाला हो अथवा रक्तक ( चिरमटी, घुघची ) के वर्णसमान 
लाल रंगका होताहे वह शुद्ध रक्त जानना ॥ २० ॥ 

रक्तमोक्षणानन्तर कर्तव्य । 

नात्युष्णशीतंळ्घुदीपनीयरक्तेपनीतेहितमन्नपानम्‌ । 

तदाशरीरंह्यनवास्थितासमञ्निविरेषेणचरक्षितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

रक्त निकलवानेके अनन्तर जो अधिक गमे तथा आधिक शीतल न हो ऐसा 
इछका और अग्निको उद्दीपन करनेवाला अन्नपान सेवन करना चाहिये क्योंकि. 
रक्तकी ताकतसे ही अन्नका परिपाक होताहे सो रुधिर निकल जाने पर शरीरमे 
रक्तकी स्थिरता नहीं रहती इसलिये ऐसे समय पाचन करनेवाली आग्निकी विधिपू- 
वैक रक्षा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ | 

La LS 

घ्रसन्नवर्णेन्द्रियामिन्दरियार्थानिच्छन्तमव्याहतपक्तवेगम्‌। 

'सुखान्वितंसुष्टिवळापपन्नंविशुद्धरक्तपुरुषवदान्ति ॥ २२ ॥ 

. मनुष्यके शरीरमें रक्तके शुद्ध होजानेसे वर्ण और इन्द्रियोंकी मसन्नता होतीहे 
तथा भोगकी इच्छा, पाचनशक्ति, सुख, पा? ओर बलकी गदे होतीहे ॥ २२॥ 


(२६४ ) चरकसाहिता-भा० टी । 


मदमूछांदिके हेतु । 
यदातरक्तवाहीनिरससंज्ञावहीनिच . । पृथक्‌प॒थङ्समर्तावा 
स्रोतांतिकपितामलाः ॥२३॥ मलिनाहारशीळस्यरजामाहा- 
वृतात्मनः । प्रतिहत्यावतिष्ठन्तयाजन्तेव्याधयस्तदा ॥२४ ॥ 
मदमर्च्छायसंन्यासास्तेषांविद्याद्विचक्षणः । यथोत्तरंबला- 
घिक्यंहेतलिङ्घोपशान्तियु ॥ २५ ॥ 


जो मनुष्य सडेबुसे दूषित भोजनको करताहे उसके शरीरमें वात आदि दोष 
कापत होकर अलग २ अथवा मिलकर रक्तवाहिनी नसोंको दूषित करके उनमें 
हृते ॥ २३॥ तव उस दूषित आहारके करनेधाले मनुष्यके शरीरमे अनेक मकारके 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २४ ॥ जेसे-उन्माद, मूछी, सन्यास ( वेहोशी ) इत्यादि 
इस लिये बुद्धिमान वैधको हेतु, लक्षण, उपशय इनको विचारकर चिकित्सा करना 
चाहिये । रक्तमं दोषके वलवान्‌ होनेस मद, मूर्च्छा, सन्यास यह तीनों मथमको 
अपेक्षा दूसरा, दूसरेकी अपेक्षा तीसरा घोरतर होताहे। दूसरी वात यह हे कि बढे 
इए दोषासे दाषेत इए रक्तविकारांको कारण और लक्षणोते उपशम अर्थात्‌ उपाय 
द्वारा शान्त करना भारी वातहे ॥ २५ ॥ 


दुवठ्चेतसःस्थानंयदावायुःप्रपद्यते । मनोविक्षोभयञ्जन्तोः 
संज्ञांसंमोहयेत्तदा ॥ २६ ॥ पित्तमेवकफश्चेवंमनोविक्षोभय- 
न्णाम्‌ । संज्ञांनयत्याकुलतांविरोषश्चात्रवक्ष्यत ॥ २७ ॥ 


जव मनुष्यक दुबल चित्तमं कुपित होकर वायु प्रवेश करता हे उस समय उस 
मनुष्य$ मनको चञ्चल करके ज्ञानको विगाड देताहे ॥ २६ ॥ इसी प्रकार ङुपित 


श्भा पपच आर कफ मनुष्याके मनको चञ्चल करता इआ ज्ञानको नष्ट करदेताहे । 
सीको विशेष रूपसे वर्णन करते ॥ २७ ॥ 


वात्तादऊत्त उन्मादका लक्षण । 
सक्तानल्वदुताभापचलस्खाछतचेष्टितम्‌ । 
विद्याद्वातमदाविष्टरूक्षर्यावारुणाळातिम्‌ ॥ २८ ॥ 
बातजानेत मद्रोगम मनष्य जल्दी २ ओर अधिक वकवाद करताहे । उसका 


र व्य 02 जिताद एवम चट्ट स्घालेत होजाती हं तथा आक्काते रूखी, काली 
| दाता । पेसे मनुष्पको वायुके मदसे दुषित जानना ॥ २८ ॥ 


. सभस्थान-अ० २४, (२६५) 


सक्काषपरुपाभाषंसंप्रहारकारिप्रियम्‌ । 
वियास्पित्तमदाषिए्टरक्तपितसिताकृतिम्‌ ॥ २९॥ 
पित्तजनिष मद्मे मनुष्य क्रोषधुक्त भोर कठ भाषण फरनेपाला तथा मारेको 
दोउमेषाला और कुह पारंगपाला ऐता ) । उसका वर्ण छाए, पीला और फाले 
रेगफा ऐता है ॥ २९ ॥ 
स्वल्पसम्बन्धवचनतन्द्रारस्यसमन्वितम्‌ । 
विद्याकफमदाविष्टंपाण्डुंप्रष्यानतरपरम्‌ ॥ १० ॥ 
कफजनित्त मद्रोगमे अँटसँट बकना, भेरा, आलस्य एन एक्षणोंबाछा होर 
शोर उसका पर्ण पांडुरंगका एोता है तथा वह पूरकार फरनेंगे तत्पर रहपाहे।३०॥ 
सर्वाण्येतानिरुपाणिर्सन्चपातक्तेमदे। जायन्तेशास्यरतित्वा- 
शमदोमथयमर्‍ारातेः ॥ ३१ ॥ यश्षमयमदःघ्ोप्तोविषजो 
, रोपिरक्षयः । सपएतेमदानर्तेषातापत्तिकफाश्रयात्‌॥ १९॥ 
. भीन दोषोंफे एक्षण 1भिलनेसे घिदोषण मद्रोग जानना । मथपागसे उत्पन्न 
हुआ मद्रीग शोप ही भगर ऐजा्ताएं और शीघ्र ही नाशफो पराप होप । अम्य 
भी जितने मकारके मद्रोग है असे-मदर्भनित, विषणनित, रक्तजनित्त यह सब पाप 
पित्त, फफफे आश्रय ऐकर ही होतेऐ ॥ ३१॥ ३२॥ 
पातादिजनितग्च्छौका लक्षण । 
नीलंवायादिवारुष्णमाकाशमथवारुण गु ।पश्‍यस्तम!प्रपिशति 
र्त 
शीपश्चप्रतिलुष्यते ॥ ३३ ॥ वेपधुक्ाङ्गमदक्षप्रपीडाहद्‌यस्य 
च । काइयश्यावारुणाछायामच्छोयेवातसस्भपे ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य भाषाशको नीळा, पाला, लाल देखताएशा शरशट अपने आपका 
अन्धफारमै प्रवेश ऐता गाळूग वारे, शीघ्र ही ऐशम आजाग तथा शिराके शरीरमें 
कम्प, अंगमई्‌, एतीणा, करशता,श्यागता तथा अरुणता प्रतीत हो उसको पापण' 
नित मूच्छी जानना चाहियि॥ १४१ ॥ ३४ ॥ 
रक्तंएंरितवणंवावियत्पीतमथापिवा । पश्यंस्तमःप्रविशतिस - 
स्पेदखप्रणुध्यते ॥ ३५ ॥ सपिपासःससन्तापोरक्तपित्ताफुले- 
क्षणः । संभिज्चबचोःपीताभस्च्छोयेपित्तसस्भघे ॥ ३६ ॥ 
पत्की मूच्छांगे आकाश छाए।एरित,पीछा दिखाई देकर शट अंणकारमे प्रवेश 


(२६६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


होना प्रतीत होताई और अच्यन्त पसीना आकर फिर होशम आजाताह फिर उसका 


प्यास, संताप लाल पाले नेत्र, दस्त, दहका वण पाला य लक्षण होतेहे॥ ३९॥ २३६४ 
मघसङ्ारामाकाशामावतवातसाघनः । पञ्यर्तमःघावशात 


चिराञ्चप्रतिवुध्यते ॥ ३७ ॥ गुरुभःप्रावृतेरङ्गेयेथेवाद्रेणच- 
म्मणा । सघसेकःसहलासोमूच्छायकफसम्भवे ॥ ३८॥ 


कफकी सृच्छाम मनुष्य आकाशको वादलासे ढकाहुआ ओर अंधेरी छाई इई 
देखते २ अधकारमै प्रवेश करताहे बहुत देरमें होश आने पर अपने शरीरको गीले 
खमे ठकास प्रतीत करताहे । सुखसे पानीका वहना, और हछास ( जमिच- 
लाना ) यह लक्षण होतेहे ॥ ३७॥ ३८॥ 
सवाङातेःसान्नपातादपस्मारइवागतः 
सजन्तुपातयत्याजावेनाचीभत्सचाटितेः ॥ ३९ ॥ 
सन्निपातकी मूर्च्छाम अपस्मार (म्हगी) रोगके समान लक्षण होतेहे अन्तर केवळ 
इतनादी होताहे कि अपस्मारमं वीभत्स ( भयानक ) चेष्टा नहीं होती और सान्निपा 
तकी मूर्च्छामे होतीदे ॥ ३९ ॥ 
दापपुमदमूच्छायाःहृतवगपुदहिनास्‌ । 
स्वयमेत्रोपश्यास्यन्तिसन्यासोनोपधोरवना ॥ ४० ॥ 
मदसे उत्पन्नहुई मूछामे दोषाका वेग शान्त होनेपर मूछा भी स्वयम्‌ शान्त होंजा- 
है । परन्तु सन्यासरोग विना ओषधिके कदापै शान्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 
संन्यास रोगका लक्षण । 
वाग्देहमनसचिष्टामाक्षिप्यातिबलामलाः । संन्यस्यन्त्यवलं 
जन्तुप्राणायतनसश्षिताः ॥४१॥ सनासंन्याससन्यस्तःका्ट- 
भूतोग्ट्तोपमः । घाणिवियुज्यतेशीध्रमुक्‍्त्वासद्यःफलांक्रि- 
याम्‌ ॥९२॥ 
पात, पित्त, कफ अत्यन्त कुपित होनेतत प्राणांका आश्रय लेते हुए जव देह 
आर बाणाका फ्रियाक नष्ट कर देतेई तद मनप्ध पृथ्वी पर 1गरकर वेद्दोश पडा 
६ इस रोगका सन्यास रोग कहतेंद । सन्यासरोगम मनुष्य गिरकर लकडीके 
समान मगहुआ सा पहा ग्हताहं । उस समय याद शीघ्र फल देनेवाढी चिकि- 
त्या न का जाय नो बह मनुष्य मृत्युको मातत होजाताहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २४, (२६७-) 


संन्यासरोगकी चिकित्सामें शाघ्रिता । 
कको, | 
दुगधस्भासयथामजद्भधाजनन्त्वरया बुधः । 
गल्लीयात्तठमप्राप्तंतथासंन्यासपीडितम ॥ ४३॥ 
जसे अथाह जढमें डूवत हुए पात्रको डूबजानेसे पहिले ही निकाल लिया जाय 
तब वह हाथ ठग सकताहे नहीं तो फिर उसका हाथ आना कठिन होताहे । इसी 
प्रकार सन्यासरोगीका रोग भी जवतक जड न पकडलेबे तबतक उसकी चिकित्सा 
करनेसे वह अच्छा हो सकता है । नहीं तो उसका बचना भी कठिन हे ॥ ४३ ॥ 
संन्यासरोगमें चिकित्सा । 
अञ्चनान्यवपी डाश्वधृसःप्रधमनानिच । सूचीभिस्तोदनंशस्त्रे- 
दाहःपीडानखान्तर॥ ४४॥ ळुच्चनेकशलोस्नांचदन्तेदेशनमे- 
वच । आत्मयुक्तावघषां श्वहतार्तस्यावचोधन ॥ ४५ ॥ 
अव संन्यासरोगकी चिकित्सा कहतेंह । सन्यास रोगमें होश लानेके लिये! 
और पाडन, नस्य, धूस्रमयोग, प्रथमन, नस्य, सूई चुभाना, शख्रसे दाग- 
Fe नखोंका पीडन करना, वालोंको खींचना, दांतोंसे काटना, कौंचकी फली 
लगाना आदि उपाय करने चाहियि। ऐसा करनेसे संन्यास छूटकर” चतन्यता लाभ, 
होसकती हे ॥ ४४॥ ४९॥ 
संमू्छितानितीक्षणानिमद्यानिविविधानिच । प्रभूतकटुति- 
क्तानितस्यास्येगाल्येन्सुहुः ॥ ४६ ॥ मातुळुङ्गरसंतदन्महोष- 
थसमायुतम्‌ | तद्वत्सोवीरकदद्याद्युक्तमद्याम्ळकाञ्जिकेश।७॥ 
हिङ्गृषणसमाथुक्तयावत्सञ्चापचोषनात्‌। प्रबुद्वसञ्ञमन्नश्चर- 
घुमिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ ४८॥ विस्मापनेः स्मारणेश्चप्रियश्रुतिभि 
रेवच । पटुभिगीतवादित्रशब्दोश्चित्रेश्रदशनेः ॥ ४९ ॥ खंस- 


७) NAC 


नाछखनधूमरञ्जचः्कवलग्रहः। शाणतस्यावसकश्चव्यायामा- 


द्षण्स्तथा ॥ ५०॥ 
बेहोश मनुष्यको जव तक होश न आवे तव तक उसके सुख पर अनेक तरहके. 
संमुररछत और तीक्ष्ण मद्य तथा अत्यन्त चरपरे रसयुक्त पदले पदाथाके छीटे देने 
चाहिये ॥ ४६ ॥ विजोरेके रसम सोंठका चूर्ण ऑर काळा नमक मिलाकर अथवा 
संचर नमक मिलाकर मय एवम्‌ खट्टी कांजी, हींग आर मिचका चूर्ण मिलाकर 


(२६८१ चरकसंहिता-भा० टी० । 


अथवा हींग और मिर्चका चूर्ण ही होश आनेके लिये देना चाहिये । जवतक 
रोगीको होश भाये उसको हलका अन्न भोजन कराना चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
कीवृह्लजनक उपाय और होशके लानेवाली वातीको एवम्‌ जो मिय लगे ऐसे 
मीठे वचन और गीत, वाजा यह उसको खुनाव । एवम्‌ विचित्र शब्द ओर नये 
२ वस्तुयं दिखादे ॥ ४५॥ बुद्धिमान्‌ पेद्यको उचित हे कि होश लानिके रयि 
युक्तपूर्वक मलको निकाले तथा वमन, धूम्रपान, अंजन, कुळे, पारम, रक्त 
मोक्षण, उद्धपंण आदि कमा द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५०॥ 
पवुद्धसंज्ञंमातिमाननुवदसुपाचरेत्‌ । 
तस्यसंरक्षितव्यंहिमनःप्रल्यहेतुतः ॥ ५१॥ 
होश आनेके अनन्तर भी विधिपूंषक यत्न करते रहना चाहिये और जिस प्रकार 
उसका मन खराव न हो तया अन्य रोग अपना अधिकार न करनेपाबें पैसा यल 
करता रहे ॥ ५१॥ 
~ ७ ~ 2 
सनेहस्वेदोपपन्नानांयथादोषयथावळम्‌ । 
पञ्चकर्माणिङुर्वीतमच्छायेपुमदषुच ॥ ५२ ॥ 
मृच्छा और मद्रोगमे मनुष्पका दोष और वल विचारकर फिर स्नेहन और 
स्पेदन करक विधिपूर्वक वमन विरेचनादि पंचकर्म द्वारा दोष हरना चाहिय ॥५२॥ 
अशाविशात्योपधस्याथवातिक्तस्यस्पिषः । प्रयोगःहास्यतेत- 
इृन्महतःपट्पलस्यवा ॥ ५३ ॥ त्रिफळायाःप्रयोगोवासघृत- 
क्षोद्रशकेरः । शिलाजतुप्रयागोवाप्रयोगःपयसोऽपिवा ॥५४ ॥ 
पिप्पलीनां प्रयोगोचाप्रयागश्चित्रकस्यवा। रसायनानांकोस्भ- 
ल्द ~ 
स्वसपिपोचाप्रशस्यते ॥ ५५॥ 
गच्छ आर मदात्ययकी निवृत्तिके लिये अद्दाईस औषधिर्योसि सिद्ध कियाइआ , 
दुल्याणवृत्त, तिक्तकबृत, महापदपत्वृत,अथवा त्रिफलाध्ृत वा वांसेका घृत या धी ' 
आर शहद तया खांडके साथ त्रिफलेका अयोग अथवा शीलाजीत, दूध, पीपलका 
प्रयोग अथवा चित्रकका प्रयोग तया रसायन प्रयोग और पुराना घृत इन सबका 
भयाग करना चाहिय ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५ ॥ 
रक्तावसेकाच्छासत्राणांसर्तांसत्ववतामापे । 
> क मदस सपाट € ANN 
सवनान्मदसृच्छाया :प्रशास्यन्तिशरीरिणाम,इति ॥५६॥ 


सूत्रस्यान-अ० २५, ( २६९ ॐ 


रक्तका निकालना, अच्छे शाख्रोंका सुनना श्रेष्ठमहात्माओंका सेवन करना 
इनसे भी मचुष्योके मद और मूच्छारोगकी शान्ति होतीहे ॥ ५६ ॥ 
तत्रम्छोको । | 
~ ° ° क ४ 
विशुद्धञचाविशुद्धचशोणितंतस्यहेतवः। रक्तप्रदोषजारोगास्ते-. 
बिक पी मे क 
घुरागेषुचोषधम्‌ ॥ ५७ ॥ मदमूच्छायसंन्यासहेतुलुक्षणभेष-, 
जम्‌ । विधिशोणितकेऽध्यायेसरवमेतस्रकाशितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति योजनाचतुष्केविधिशोणिताध्यायः समाप्त; । 
इस प्रकार इस शोणितीयाध्यापमें शुद्ध और अशुद्ध रक्तके लक्षण और उनकै: 
कारण तथा रक्तजन्य रोग आर उनके उपाय एवम्‌ मद, मूर्च्छा, संन्यासके हेतु 
और लक्षण तया चिकित्सा भगवान्‌ पुनवंधुजीने वर्णन की है ॥ ९७॥ ५८॥ , 


इति श्रीमहाषैचरक० पं० रामग्रसादवैद्यन भाषाटकिायां योजनाचतुष्के 
विधिशोणिताध्यायश्रतुविशः ॥ २४ ॥ 


पंचविंशोऽध्यायः । 

अथातोयजःपुरुषीयमध्यायंव्याख्यास्यामः इतिहरस्माहभगः, 

वानात्रेयः । 

अव इम यजःपुरुषीयनामक अध्यायकी व्याख्या करतेहे । ऐसा भगवाल 
आत्रेयजी कहनेळगे । है 

ऋषियोंका आन्दोलन । | 

पुराप्रत्यक्षघस्माणभगवन्तंपुनवसुम्‌ । समेतानांमहर्षीणांग्रा- 

दुरासीदियंकथा ॥ १ ॥ आसमेन्द्रियमनोऽ्थानांयोऽयंपुरुषसं- 

ज्ञकः । राशिरस्यामयानाञ्चप्ा गुत्पत्तिविनिश्चये ॥ २ ॥ 

पहिले एक समय भूत, भविष्य, वत्तमानके जाननेवाले भगवान्‌ पुनवंप्तुजीके 
पास बैठेहुए महर्षि ढोग इस प्रकारका आन्दोलन करनेङगे कि आत्मा, 8८ 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषय इन सवका. समुदायरूप यह पुरुष है सी ड्स्‌ 
झरीरमें पहिले किस प्रकार. रोगाकी उत्पत्ति - होतीहे इस बिषयम कुछ निश्चय 
करना चाहिये ॥ १-॥ २॥ - . | 


(२७० ) चरकसंरिता-मा० दी० ) 


काशीनरेशवामकका वाक्य । ता 
अथकारीपातिवाक्यंवामकोऽथवदन्तरा । व्याजहाराषिसमिति- 
सभिमृत्याभिवाद्यच ॥ ३॥ किल्ञुस्यार्पुरुषोयज्ञस्तजास्तस्या- 
मयाःस्मृताः । नवेत्यक्तेनरन्द्रणप्रावाचषानप्रनवप्तु: ॥ ४ ॥ 
सवएवामंतज्ञाबावज्ञानाच्छन्नलशयाः । भवन्तञ्छत्तमह।न्त 
काराराजस्यसशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनमेसे वामक नामके ऋषि उस सभामें बेठेहुए ऋषियोंम अग्रणी होकर कहने 
टगे कि हे भगवन्‌ ! जिससे यह पंचभूतात्मा पुरुष उत्पन्न हुआहे क्या रोग भी 
उसीसे प्रगट हुएह ? वामकके इस प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ एुनर्वसुजी सव ऋषि“ 
याको सम्बोधन कर कहनेलगे कि आप सव अपार ज्ञानवाले ओर विज्ञानवलसे 


संशयरहित हो इसलिये आपही सव लोग काशीराज महर्षि वामकके संदेहको 
दूर कीजिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


मोहल्यका मत । 
पारीक्षिस्तत्परीक्ष्वायेमोद्गर्योवावयमत्रवीत्‌ । आत्मजःपुरुषो- 
रोगाश्चारमजाःकारणॅहिसः ॥ ६ ॥ सचिनोत्यपभङक्तेचकम्मे 
कस्सफलानिच । नहयृतेचेतनाधातोःप्रवृत्तिःषुख दुःखयोः ॥७॥ 
सुनकर परीक्षीके पुत्र महार्षे महल वोले कि आत्मासे पुरुष ओर सव 
रोग प्रगट हुएंह इसलिये आत्माही इस जगह कारण है क्योंकि आत्मा कर्मसंचय 
आर कर्मका फल भोगनेआाला है उस चेतन्य आत्मा विना किती मकार भी सुख 
और दुःखी प्रदत्त नही होसकंती ॥ ६ ॥ ७॥ 
शरलोमाका मत | 
शररासालुनत्याहचद्यात्मात्माचसारमनायाजयद्वयाघाभेदः- 
खडुश्सद्दपाकदाचनच ॥ ८॥ रजञस्तमाभ्यांतमनःपरीतस- 
स्वसज्ञकम्‌ । दारारस्यसमृत्पत्ताविकाराणाञ्चक्रारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर झरठोमा ऋषि कहनेलगे कि यह आपका कहना टीक नहीं है कयां 
के यातमा तो सभावसै ही दुःखका द्वेषी है, वह तो कभी भी अपनेको व्याधियोंके 
सम दुखित होना नहीं चाहता । हमारी समझम रज और तमके अधीन होकर 


(er 10 जो ह यही शरीर ओर रोगोको उत्पन्न कलेका कारण 
५३ 


-सूत्रस्थान--अ० २. (२७११ 


वायोविदका मत । 
चार्य्योविदस्तुनत्याहनह्यकंकारणंमनः । नत्तशरीरशारीरारोगा 
नमनसःस्थितिः ॥ १० ॥ रसजानितुभूतानिव्याधयश्वपृथ- 
र्विधाः । आपोहिव्याधिवत्यस्तास्मृतानिवृतिहेतवः ॥ ११ ॥ 
यह सुनकर महर्षि वार्येविद कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता । अकेला मन 
पुरुषकी उत्पत्ति ओर रोगोंका कारण नहीं होताहे । क्योंकि शरीरके विना शरी- 
रमे होनेराले रोग ओर मनकी स्थिति यह दोनों नहीं हो सकते इसलिये ऐसा कहना 
चाहिये कि समस्त प्राणी ओर अनेक प्रकारके रोग यह सव रससे उत्पन्न होतेहे 
और वह रसंही इनकी उत्पत्तिका कारण है ॥ १० ॥ ११ ॥ । 
हिरण्याक्षका मत । 
हिरण्याक्षस्तुनत्याहनह्यात्मारसजःस्मृतः । नातीन्त्रियेमनः 
, सन्तिरोगाःशब्दादिजास्तथा ॥ १२ ॥ षड्घातुजस्तुपुरुषो 
रोगाःषड्घातुजास्तथा। राशेःषड्धातुजोह्येषसांख्येराद्यःप- 
रीक्षितः ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर हिरण्याक्ष ऋषि कहनेलगे कि आत्मा भी कभी रससे उत्पन्न हों 
सकतांहे और मन अतीन्द्रिय हे वह रससे केसे उत्पन्न हुआ तथा रोग जो हैं वह 
शब्द सुनने मात्रस्ते भी उत्पन्न होसकते हैं इसलिये पृथ्वी, आप, तेज, वायु,आकाश 
और आत्मा इन ६ पदाथौसे पुरुष और रोगोंकी उत्पाति माननी चाहिये । इस 
बातको पहिले सांख्यके कत्ता भगवान्‌ कापेलजीनि भी कथन कियोह आर परीक्षा 
की है॥ १२ ॥ १३.॥ हि 
\- शॉनकका मत । 
तथाब्॒वाणकुशिकमाहतज्नेतिशोनकः। कस्मान्मातापितृभ्यां 
. हिविनाषइघातुजोभवेत्‌ ॥ १४ ॥ पुरुषःपुरुषाहवार्गोरशादश्वः 
अजायते । पेत्र्यामेहादयश्चोक्तारोगास्ताएवकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस तरह कुशिक हिरण्याक्ष ऋषिके प्रस्तावको सुनकर शोनक ऋषि कहने लगे 
कि भला यह जो आपने ६ घातुओसे पुरुषकी उत्पत्ति मानी हैं यह ६ धातु माता 
पिता विना पुरुषको कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। हम देखतेह जेसे पुरुषस पुरुष 
गो, घोडेसे घोडा, उत्पन्न होतेहे वैसे ही मेह आदि विकार भी पितासे ही उत्पन्न 


की 


(१७२) चरकसाहिता-भा०्टी ० । 


~ [od ~ 


होतेहे इसलिये. एरुषकी उत्पत्तिमें और रोगकी उत्पत्तिमें भी माता पिताहीकों 
कारण मानना चाहिय ॥ १४ ॥ १५॥ 
भद्रकाप्यका मत । 
भट्रकाप्यस्तनत्याहचह्यन्धाऽन्धात््रजायत । मातापत्राञ्चतए्‌- 


| 40 ~ 


वसत्पत्तिनापपद्यते ॥ १६ ॥ कस्मजस्तुमतोजन्त:कम्मजास्त- 


स्यचामयाः । नहघतेकमणाजन्मरांगाणापरुषस्यच ॥ १७1 
सुनकर भद्रेकाप्य कहने लगे की ऐसा नहीं होता । हम देखतेंह [क अंधेकी 
सन्तान कभी अंधी नहीं होती इसाल्ये माता एता पुरुष ओर रोगकी उप्पत्तिके 
कारण दे यह नहीं होसकता । सो हमारे मतमें तो पुरुष ओर व्याधियाँ फ्मेसें 
उत्पन्न होतीह । कभके बिना पुरुषका जन्म एवम्‌ रोगोंकी उत्पत्ति होही नहीं 
सकता ॥ १६ ॥ १७॥ 

क तत 0000 00 ॥ 9 ७ ° 
सरष्ठाजस्तनत्याहकतापवाहकसणः । हएनचारुतकमथस्य 
स्यात्यपरुपःफलम्‌ ॥ १८॥ भावहतःस्वभावस्तञ्याधाचापरु' 
स्यच । खरद्रवचलाष्णत्वंतेजान्तानांयथेवाहे ॥ १९ ॥ र 
इसके उपरान्त भरद्वाज कहनेलगे इस तरह नहीं होता क्यो।कै कर्भ विचारा 

स्वयम्‌ उत्पन्न होनेकी ताकत ही नही रखता, वह कर्ताके अधीन है । जब कर्म 
किया ही नहीं गया तो वह पुरुषकी उत्पत्ति और रोगका उत्पत्तिरूपी फल केसे 
द सकताह इसाथ्य कम पुरुष आर रांगांका कारण कभी नहीं होसकता । पुरुष 
आर रोगांकी उत्पत्तिका कारण तो स्वभावको ही मानना चाहिये। जेसे-पेच 
महामूताका खरत्व, द्रवत्त, चरत्व, उष्णत्ल, प्रकाशत्व, यह धर्म स्वभावसे ही 
उत्पन्न हाताद इसी मकार पुरुषका जन्म औरं रोगकी उत्पत्ति भी स्वाभाविक. 
वर्म ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
है कांकायनका मत । 
काक्कयचस्तुवत्याहनद्यारस्भेफढभवेत्‌ । सवेत्सभावाद्वावा- 
नामासाद्धभसाळरववा ॥ २० ॥ स्रष्टात्वमतिसंकरपोनह्मापत्यं 
बजापातः । चतनाचतनास्यास्यजगत्तः सखदःखयोः ॥ २१ ॥ 


भके धि की काकायन ऋष कहने लगे यह भी नहीं होसकता क्योंकि फट आरं” 


सूत्रस्यान-अ० २५, (२७३) 


केहें कि स्वभावसे ही जेन्मादिकोकी ।सैद्धि होती है या आतिद्वि होतीहे यह हम 
नहीं देखते । क्योंकि रचनेवाला सकल्पविशिष्ट मजापतिही पुरुष और उसके धुख 
दुःखका कारण हे । यादे ऐसा न होता दो विना किसीको कनी माने स्वभावाधीन 
जगत्‌ नियमबद्ध नहीं होता । जगतू में नियम है, नियम निर्यताके अधीन होता 
सो वह नियंता प्रजापति जगतका कर्ता ही पुरुषके जन्म ओर सुख दुःखोंका कारण 
है ॥ २० ॥ २१॥ 
कहा मिक्षुआत्रेयका मत | 
७ ७७ ७ स्‌ % 
भिक्षुरात्रेयोनह्मपत्यंप्रजापतिः । प्रजाहितेषीसततंदुः- 
खयुञ्ज्याज्ञलाध॒वत्‌ ॥२२ ॥ कालज्ञस्त्वेवपरुषःकालजास्तस्य 
चामयाः | जगत्काळवरासवंकाळःसवत्रकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
यह सुनकर भिक्षु आत्रेय कहने लगे कि ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रजाका हित 
चाइनेवाला और उत्पन्न करनेवाला प्रजापति ऐसा द्वेषी नहीं होसकता जो अपनी 
रचीहुईं ्रजाको दुःखित करे इसलिये यहं कहना चाहिये कि पुरुष कालसें उत्पन्न 
होताहे एवम्‌ व्याधियां भी कालहीसे उत्पन्न होती हैं ।* और सम्पूर्ण जगत्‌ कालके 
ही अधीन है सो हमारे मतसे काल हो सवका कारण हे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पुनर्वघुका वचन । 
तथषीणांविवदतामुवाचेदंपुनवसुः । भेववोचततत्त्वहिदुष्प्रा- 
पपक्षसश्रयात्‌ ॥ २४ ॥ वादासप्रातेवादान्हेवदन्तोनिश्चिता- 
निच । पक्षान्तनेवगच्छन्तितिळपीडकवङतो ॥ २५॥ मुक्त्वे- 
नंवादसघट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यताम्‌ । नाविधतेतमःस्कन्धे 
ज्ञयेज्ञानेप्रवत्तेते ॥ २६ ॥ येषामेवहिभावानांसस्पत्सञ्जनये- 
रम्‌ । तेषामेवाविपद्ठयाधीन्विविधान्ससुदीरयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
$स मकार ऋषियोंके विवादको सुनकर पुनर्वसु आत्रेयजी कहनेलगे,इस मकार 
झगडा क्यों करतेहो ? क्योंकि पक्षपात करनेसे तत्तका निश्चय नहीं होसकता।जब 
एक मइन करताह दूसरा उत्तर देताहे तीसरा अपना और ही पक्ष लेलेताहै ऐसा 
होनेसे वाद प्रातिवाद बढता चला जाताहे और जेसे तेलके कोल्हूकी लकडी चारों 
तरफ घूमघामकर अपनी समासे बाहर नहीं जासकती ऐसे ही पक्षपातपूर्वक झगडोंसे 
भी यथार्थका निश्चय नेही होता जब तक अंधकार दूर नहीं होता तव तक जानने- 


~ re 


योग्य पदाथ पर हथ नहा पहुंचसकती । यथाथ वात तो यह है [के जिन भावास 
१८ 


(२७४) चरकसंहिता-भा० टी०.। 


मनष्पोका यथोचित संयोग होनेसे सुख संपत्ति उत्पन्न होताहे उन्हींके अनुचित 
व्यवहारस अनेक प्रकारके रोगोंकी उत्पत्ति होतीहे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
वामकका प्रश्न और आन्नेयका उत्तर । 
अथात्रयस्थसगवरतोवचनसनानेशस्यपनरेववा सकः्का शै पा तेरु- 
वाचभगवन्तसात्रेयम्‌ । भगवनूसम्पान्नेसित्तजस्यपरुषस्यवि- 
पत्रिमित्तजानांचरोगाणांकिमाभिवृद्धिकारणामीते । तमुवाच 
भगवानात्रेयोहित्ताहारोपयोगःएकएवपुरुषस्यअभिवृद्धिकरो 
वतिअहिताहारोपयोगःपुनव्यांधीनांनिमित्तम्िति ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार भगवान आचेयके कथनको सुनकर काशीपति वामकनामा ऋषि 
कहने लगे कि हे भगवन्‌ ! शुभ भाषोंके सयोगसे पुरुषकी उत्पत्ति ओर अशुभ 
भावोके संयोगसे व्याधिकी उत्पात्ते होनेका कारण क्या है ? यह सुनकर आत्रेय 
भगवान्‌ कहनेलगे कि हितकर आहार विहारके सेवनसे पुरुषोंके सुखकी वाद्व होती 
ह इसी प्रकार अहितकारक आहारादिकके सेवनसे रोग उत्पन्न होतेहें ॥ २८ ॥ 
अभिवेशका प्रश्न । 
एवेवादिनेभगवन्तमात्रेयमशरिवेश उवाच । कथमिहभगवन्‌| 
हिताहितानामाहारजातानांढक्षणमनपवादसभिजार्नायाहि- 
तसमाख्यातानांचेवाहारजातानामहितसमाख्यातानाचमा - 
चाकाळक्किया भूमि देहदोपपुरुपावस्थान्तरेपाविपरीतकारित्व- 
सपलभामहे इति ॥ २९॥ 
इस मकार कथन करतेहुए आत्रेय भगवानके प्राति अग्निवेश बोले कि हे भगवन्‌! 
दितकर ओर अदितकर भादारादिकांका स्पष्ट लक्षण किस मकार जानना चाहिये। 
हित करनेवाले आहारा ओर अहित करनेवाले आहाराकी मात्रा, काल,क्रिया, देश, 
दर, दाप झार पुरुषका अवस्था थोर पुरुषके लिये विपर्रातकारी पदाथाको हम 
किस प्रकार जान सकतेर सो आप कृपा कर काह्ये ॥ २९ ॥ 
आत्रेयका उत्तर । 
तमुवाचभगवानात्रेयः । यदाहारजातमाशवेश् | समा श्रैवदा- 
रारधातनपमक्रतांस्थापरयातिविपमांश्रसमीकरोतिइत्येतद्वितोरव- 


ह सत्रस्या-अ० २५. ` ९२७५) 
यह घुनकर आत्रेयंजी कह लगे कि, हे,अमिवेश | जो आहार शरीरके सात्म्य 
€ अनुकूल ) होनेसे शारीरिक धातुओंको यथार्थ रखते । ओर विषम हुए घातु- 
ओंको भी समान अवस्थार्म कर देता हे । उसको हितकारी जानना चाहिये तात्प 
यह हुओ-कि जिस आहारके सेवनसे शरीरके सब धातु ठीक रहें उसको हितका- 
रक आहार जानना, इसते विपरीत अहितकारी समझना चाहिये । वस हितकर 
ओर अहितकर आहारके यह निर्विवाद लक्षण समझो ॥ ३० ॥ 
अभिवेशका प्रन । 
एववाइनञ्चभगवन्तमात्रयमावशउवाच। भगवनू | नन्वे 
तदेवसुपदिष्टंभूयिष्ठकर्पाःसर्वभिषजोविज्ञास्यन्ति ॥ ३१॥ 
अग्निवेश फिर आत्रेय भगवानसे कहने लगे कि संक्षेपसे कहे हुए आपके इस 
उपंदेशको' सब वेद्य नहीं समझ सकते इसलिये कृपया विस्तारपूर्वक कथन 
कीजिये ॥ ३१॥ 
| आत्रेयका उत्तर । 
तसुवाचभगवानात्रेयः । येषांविदितमाहारतत्वमप्िवेश 
' गुणतोद्र्व्यतः कम्मंतः सर्वावयवतोमात्रादयोभावास्तएतदे 
, चसुपदिष्टविज्ञातुस्रस्सहन्तोयथातुखल्वेतदुपदिष्ंगयिष्ठकरपाः 


सवभिषजञोविज्ञास्यन्तितथेतद्‌पदेकष्यामः । मात्रादोन्भावानु 


दाहरन्तःतेषाहबहावेधावेकट्पाभरवान्त। आहारावाषावश” 

षास्तखळ्ळक्षणतश्चावयवतश्चानव्याख्यास्यामः ॥ ३२ ॥ 

तब आत्रेय भगवान्‌ अम्निवेशसे कहने लगे कि शुणसे,द्रव्यसे,कमसे आर संपूर्ण 
अबयवासे मात्रादि भावके भेदसें आहार तत्वको जो वेद्य जानताई उसके लिये यह 
संक्षपसे दियाइआ उपदेश वोधगम्य होसकताहे अर्थात्‌ समझर्म आसकताहे किन्छु 
साधारण बुद्धिके मनुष्य इस बिचारको नही समझ सकत इसाउय साधारण वद्याका 
बोध होनेक लिये मात्रांदिकोंका उपदेश करतेहे । मात्रादिं भाषाको अनेक प्रकारसे . 
कल्पना है उनमें जो विशेष २ आहार विधिके लक्षण आर विभाग इं उनका कथन 
करतेंह सो अवण करो ॥ ३२॥ 

| . आहाराके भंदवर्णन \ 
आहारतम। आहारस्थकावेधमथाभदात्सपुचाङयानिःरथाव- 


९७ a Nha 


रजङ्गमात्सकत्वात्‌ ।“द्विविधःप्रभावोहिताहितोदकेचिशेर्षाच? 


( २७६ चरकसहिता-मा० द° 


तावधापयाग पानाशनभक्ष्यल्दह्यॉपयांगात्‌ | षडा स्वादारसथ* 
टतःपडविधत्वादरिशातिगणोगरुलघुशीताष्णाखग्धरूक्षमन्द- 
ताक्ष्णास्थरसरसदुकाठेनावशादापा च्छलम्लक्ष्णखरस&मस्थ- 
लसान्द्रद्ववान॒गमनात्‌ ॥ ३३॥ । 
वह ऐसा हे कि अर्थमान्नमें भेद न होनेस सव प्रकारके आहाराम हो आहारत्व 
ह । स्थावर और अंगम भेदसे आहारकी उत्पात्ते दो मकारकी है । हितकर आर 
अहितकर इन दो भेदोंसे आहार दो मरकारका हे । पान, भोजन, चषण आर लेहून 
इन भेदोंसे आहारका सेवन चार प्रकारका हे । रसभेद्से आहारका स्वाद्‌ ६ मका- 
रका हं । गुरु, लघु, शीतल, उष्ण, चिकना, रूक्ष, मेद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, सद, 


काठेन, विषद, पाच्छिल, 'छुक्ष्ण, खर, सूक्ष्म; स्थूल, घन आर दव इन भदारू 
आहारके गुण वीस प्रकारक हें ॥ ३३ ॥ 


अपारैसंख्येयविकहपोद्रञ्यसंयोगकरणवाहल्यात्तस्ययेयेविका- 
रावयवाभायेष्टसपयज्यन्तेभार्ये्कट्पनाश्वसनुष्याणाप्रकुत्ये- 
वाहिततमाश्चाहिततमाश्चतांस्तान्यथावदनुव्याख्यास्यामः ॥३४॥ , 
द्रव्याक सयागवशस आहारको कल्पना असंख्य प्रकारका हें । मनुष्याक वह 


आहार असंख्य प्रकारके होते इए हितकर ओर अहितकर दो प्रकाराम विभक्त ३ ॥ 
उनका अव वणन करतह ॥ २४ ॥ 


श्रेष्ठहितकारी द्रव्यांका वर्णन । 

तद्यथा लोहितशाल्यःशूकधान्यानापथ्यतमत्वेश्रेष्टतमाः । मु- 
द्वाशशमीधान्यानाम्‌, आन्तरीक्ष्यसुदकानां, सेन्धवेलवणानां, 
जीवन्तीशाकंशाकानाम्‌। ऐणेयंसूगमांसानां, छावःपक्षिणां, 
गाधावेळशयानां, राहितोमत्स्यानां, गव्यंसार्पैःसापिपां 
गाश्षारक्षाराणा; तिरुतळुस्थावरजातानाखहाना, वराहव- 
साअनृपर्गवसानां,चलुकीवसामत्स्यवसानां,हसवसाजलच- 
रावेदङ्ञवसानां, कुक्टवसाविप्किरशकनिवसानामाजमे 

शाखादमदसां, गूहवरकन्दानां, सदीकाफलानां, शकेराइ- 


लावकाराणास । इझातपङत्यवाहततमानामाहाराविकाराणा 
आधान्यताट्रच्याणऱ्याख्याताच ॥ ३५ ॥ 


` 
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८ वह इस प्रकार हैं छाल शालिचावल सव झूक घान्यांमें सर्वश्रेष्ठ :पथ्य :गिने 
जाते है इसी भकार सव प्रकारके शमीधान्योमे मग सर्वशेष्ठ है। जलांमें शुद्ध आकाश" 
का जल 402 है। नमकोंमें सेधा नमक श्रेष्ठ हे सागोमें जीवन्तीका साग श्रेष्ठ है। 
सृगमांसे काले हिरणका मांस श्रेष्ठ है। पक्षियोंमें लवा, विलेशयोंमें गोह, मछ- 
ल्यिंमे रोहित, घ्रतोर्मे गोघुत, दूधोंमें गोदूध, स्थावर स्नेहोमें तिल्तेल, 
अनूपसंचारी जीवोंकी चर्वीमे सूअरकी ची, मछलियोंकी चर्वीमें चुडकीनामक 
मछलीकी चर्वी, जलसंचारी पश्षियोंकी चबींम हेस या वत्तककी चर्वी सर्वोत्तम 
मांनी जाती है । विंष्किर पक्षियोंकी चवींमें सुगेकी चबीं,शाखापत्र .खानेवाटॉमें 
चकरेकी चर्वी उत्तम है। मूलोंमें अदरक, फलांमें सुनक्का,ईखके विकारोंमें मिश्री 
सर्वोत्तम कही जातीहे। इस प्रकार स्वमावसे ही हितकारी प्रधान २ आहारोंका 
वर्णन कियागया ॥ ३६॥ * 
सामान्यतःसे अहित द्रव्य । 
अहिततमानामप्युपदेक्ष्वाम।यवकःशुकघान्यानासपथ्यस्वेप्र- 
~ ~ 0 र च 
कुष्टतमाभवान्त । माषाःराभीधाल्यानां,वर्षानादेयमुदकाना- 
मोषरंठवणानां, सर्षप्लाकंशाकानां, गोमांसंस्रगसांसानां, 
काळकपोतःपक्षिणां, भेकीबिलेशयानां, चिलिचिमोसत्स्याना- 
माविकसर्पिः सर्पिषासाविक्षीरक्षीराणां, कुसुम्भल्नेहःलेहानां 
, स्थावराणां,महिषवसाआनूपमृगवसानां, कुम्भीरदसामरस्य- 
वसानां, काकसहुवसाजळचरविहंगवसानां, मूळकंकन्दार्ना, 
चाटकवसाविष्किरशकुनिवसानां; हस्तिमेदः शाखादमे- 
' दसा, लिकुचंफळानां, फाणितमिक्षुविकाराणासितिप्रकत्ये- 
दअहिततमानामाहारविकाराणांनिङष्टतमानिद्रव्याणिव्या- 


ख्यातानि ॥ ३६॥ | 

अव अहितकारक द्वव्योंका वर्णन करतेहें । शुकधान्यामे जव, शमीधान्योमि 
उडद, जलॉंमें वर्सातकी नदीका जल, नमकोंमें खारी नमक, सागोंमें सरसोंका 
साग अहितकर और छुपथ्य होताहे । पझुओंके मांसोंमें गोमांस, पक्षियोंमें काल- 
कपोत, विलेशियोंमें मेंढक, मछलियोंमें चिलचिम मछली, घूर्तोमे भेडका घृत, - 
डुर्घोमे भडका दूध,स्थावर स्नेहोंमं करडका तेळ अहितकारी होताहे ।अनूपतंचार्र 
जीवोकी चर्वीर्मे भैसेकी चर्वा,मऊल्योकी चर्वोर्मे इम्भीरकी चर्वी,जरूचर जीवॉर्मे 


(२७८) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


जलकोआकी चर्वी आहतकारी दोतीहे । विष्किर पाक्षेयाम चिडियाका चना 
शाखा पत्र खानेवाले आनवरांमं हाथीकी चर्वी निदनीय होतीहे । कँदाम पकोहुई 
मूली, फलॉमे कटहर, ईखके पदाथोमे खांडित अहितकारी होताहे । इस मकार 
स्वभावसे ही अहितकारी द्रव्यांका वर्णन किया गया हे ॥ ३६॥ 


हिता हित द्रव्यांम प्रथानांका वर्णन । | 
हिताहितावयवानामाहारविकाराणाम्‌, अतोभूयःकमोंषधानां 
प्राधान्यतः ॥ सानुचन्धानिद्रव्याणिअनुव्याख्यास्यामः । 
तद्यथा - अन्नवृत्तिकराणांश्रेष्ठम्‌ । उदकमाश्वासकराणां ,सुरा 
श्रमहराणां, क्षीरंजीवर्नायानां,मांसंबूंहणीयानां,रसस्तपेणी- 
यानां, ल्यणमन्नद्रव्यरुचिकराणामम्लेह्वद्यानाँ, कुक्कुटोव- 
लयानां, नक्ररेतोवृष्याणां मधुम्छेष्मपित्तप्रशमनानां, सर्पि- 
वांतपित्तशसनानां, तेळवातश्ेष्मधशसनानां वमनंश्ेष्म- 
हराणां,विरेचनपित्तहराणां,वस्तिवा तहराणां, स्वेदोसादेवक- 
राणां, व्यायामःस्थेय्यंकराणां, क्षारःपुस्त्वोपघातिनां; ति- 
न्टुकमन्नद्रव्यर्सचिकराणामामंकपित्यमकंठयानामाविकंसपिं- 
रहृयानःसजाक्षीरंशोपप्नस्तन्यसार्म्यरक्तसांयाहिकरक्तपित्त- 
प्रासनानामविक्षीरंउळेप्मपित्तापचयकराणां,महिषाक्षीरंस्व - 
अजननानां; मन्दकदध्याभेष्यन्दकराणांगवेशुकान्नकर्षणीया- 
नासुदाठकाचाविरूक्षणीयानामिक्षुमत्रजननानां,यवाः पुरीपज- 
ननानां,जास्वववातजननानां, शप्कुल्यःउलेष्मापेत्तजननाना, 
कुलुत्थाअन्ळपित्तजननानां,मापाः३९/प्मपित्तजननानां, मद- 
नफलंवमनास्थापनानुवासनोपयोगिनां, निवृत्सुखविरेचना- 
नांचतुर हु लेमृदुविरेचनानां,स्नुक्पयस्ती&णविरेचनानां, प्रत्य- 
वपुष्पीिराविरचनानां, विड इंक्रिमिघानां, शिरीपोविपघानां; 
सादर: कुषटघ्ानां, रास्रावातहराणामामलकवचःस्थापनानां, 
हरीतकीपव्यानामरण्डसृळवुण्यवातहराणां,पिप्पळीमूलदीपनी- 
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यपाचनायानाहप्रशमनानां,चित्रकमूळदीपनीयगुदशूळशोथ- ' 
हराणा,पुष्करमूलाहक्ाशासकासपाशशूलहराणा,मुस्तसग्राह- 
कदापनायपाचनायानाझुदोच्यनिवापणीयदोपनीयच्छ्यतीसा- 
रहराणा,कट्‌वङ्गसंयाहकदीपनीयपाचनीयानामोअनन्तासया- 
हिकदीपनीयरक्तपित्तप्रशमनानामशतासंमाहिकवातहरपीप- 
नीयशछेष्मशोणितविबन्धप्रशमनांनां, विल्वेसंग्राहिकवीपनी- 
यवातकफशमनानामतिंविषादीपनीयपाचनीयसंघाहिकसवे” | 
दाषहराणासुत्पलकुसुदपदझ्माकिस्जस्काःसंग्राहकरक्तपित्तपशसना- 
ना, दुरा'ळभापत्तःळष्मापशाषणाना,गन्धाप्रयङ्गः शोणित- 
'पत्तातयागपरामनानाम्‌॥ ३७॥ 
अव हितकर ओर अदितकर आहारका बर्णन करतेहुए वस्ति आदे कर्म और 
आषधांम उत्तम तथा निकृष्ट आदि द्ब्यांका वर्णन करतेहें, जीवन रखनेवाले 
पदार्थोमें अन्न, एषानाझक पदार्थास जळ,परिश्रम हरनेवाले पदार्थामें मद्य, जीवन- 
दायक पदाथोंमें दूध, पुष्ट करनेवाले पदाथामे मांस, रुचिकारक, पदा्थीम नमक, 
दयको प्रिय पदारथामें खट्टा सर्वश्रेष्ठ हे । वळकारी पदाथांमें मुर्गेका मांस, वीर्यव- 
द्वक पदार्थामे ङुम्भीर ( मगरमच्छ ) का वार्य, कफ पित्त नाशकामे शहदू, बात” 
पित्तहरोंमें घृत, वात कफ नाशकोमें तेळ, कफनाशक कमेंमें वमन, पित्तनाशक 
काभे विरेचन, वातनाशक कमोंमें वस्तिकर्म, शरीरको नम्र करनेवाळामें स्वेद, 
दृढ करमेवालॉंमें कसरत, पुरुषत्व नष्ट करनवाढॉमें क्षार, अन्न पर अरुचि करनेवा- 
ढाँम तिन्दुकफल सर्वप्रधान माने जाते हैं । खर विगाडनेवाळोंमें केथके कच्चे फल, 
हृदयको अप्रिय द्रव्योंमें भेडका घृत प्रधान माना जाता हे । शोकके हरनेवाले,. 
स्तनामें दूध बढानवाळे, रक्तविकार और रक्त पित्तके नाशकामे वकरीका दूध: 
सर्वश्रेष्ठ हे । पित्त-कफ-वद्धेकोमें भडका दूध, निद्राजनक द्वब्योंमें भसका दूध, 
अभिस्यंदकारी द्रव्याम्रं मेदक दही, कुशताकारक द्रव्यांमे गवेधुक धान्य, रूक्षका- 
रक द्रव्योमे उद्दालक धान्य, मृन्नवर्द्धक पदाथोंमें गन्ना, मलबद्धक पदार्थोमे 
जव, वायु वर्द्धक पदाथोर्मे जामुन, कफ पिच बद्धक पदाथॉम [तिलोकी 
खल. अम्छपित्तकारक पदाथाँमें कुल्थी, पित्त-कफ-कारकामे उडद एवम्‌ वमन,. 
आस्थापन और अनुवासन कर्ममें मेनफल प्रधान माना जाता है! उत्तम विरेचन 
करनेवालोंमे निशोथकी जड, मदू विरेचकोंमे एरंडतेल, ताक्ण विरेचकार्म थोहरका 
दूध, शिरोविरेचन करनेवालोंमें अपामार्गके वीज,कृमिनष्ट'करनेवालोमे वायाविडग, 


(२८०) चरकमसौहेता-मा० दीं० । 


विपनाथकोर्म सिरसके वीज, कुष्टक नाश करनेवालाम कत््या,वातनाशकाम रासना 


आयुक स्यापन करनवाटाम आविला, सव प्रकारक पथ्याम हरड, वृष्यकत्ता आर 
वायुक हरनेवालाम एरडका जड, दापन, पाचन कत्ताआम तया आनाह--राग- 


नाशरकमि पिपलामूल, दीपनीय भोर गुदाके शूल तथा शोथनाशकांम चित्तेकों 
छाल, सं्राहक और दीपन तथा पाचन द्रव्यांमे नागरमोथा, हिचकी, श्वास, 
खांसी तथा पार्श्वशुलनाइाक दरव्योम पोइकर मूल, भस्मकानेवारक, दीपनीय,पाचन 
आर वमनके इरमेवारे एवम्‌ अतिसारके नष्ट करनेवालामं अनन्तमूल,सयाहक वात” 

नाशक दीपन कफनाशक कफरक्तनाशक विवंधनाझाक द्रव्यांमे गिलो य ( गुरुच) 
संग्राहक दीपन वातकफनाइक द्रव्यांम कत्या वेलफल, दीपनीय पाचनीय संग्राहक 
सर्वदोपहारक द्रव्यॉंमे अतीस, संग्राहक रक्तपित्तनाशक द्रव्योमें कमलगट्टा नीलो- 
फर आर कमलकेशर सर्वोत्तम मानी जाताहे । पित्तकफनाशकोंमं जवासा सर्वे” 
श्रेष्ठ ह । रक्तपित्तके शामनकरनेवाला में दुरालभा ( वस्ता ) पित्त ओर कफके उपशा 
पण करनेवालाम गथमियंशु सवेश्रेष्ठ माना जाताहे ॥ ३७ ॥ 


कुटजत्वक्श्ठेष्मापेत्तरक्तसंग्राहफापशाषणानां, काइमय्यफ- 
लरक्तसंगराहकरक्तपित्तप्रशमनानां, पाश्नेपणासंयाहकवातह 
रदीपनीयवृष्याणां, विदारिगन्धावृष्यसवदोषहराणां, बला 
संग्राहकवल्यवातहराणां, गाक्षरकामुत्ररच्छानलहराणा, 
हेळूगनिय्यासःछेदनीयदीपनीयभेदनीयानुलामिकवातकफ- ` 
प्रशमनानामस्लवेतसाभेदनीयदीपनीयानलोमिकवा तश्लेष्स- 
प्रशसनानां, यावज्ञकःखसनीयपाचर्नायाशाघानाँ, तक्रा- 
भ्यासांग्रहणोदोपाशाधतव्यापत्पशमनानां, क्रव्यादर्मासा- 
भ्यासाग्रहर्णीदोपशोपाशोंघानां, घतक्षाराभ्यासोरसायनानां, 
समघृतसक्तुकाभ्यासोवष्योदावत्तेहराणां, तेळगण्ड्पाभ्यासो 
दन्तबलरुचिकराणां,चन्दनाडस्वरदाहनिवोपणार्ना,रास्नाग- 
रुणादातापचयनघलेपनाननलामजकोशीरेदाहत्वर दोपस्ते- 
दापनयनघछपनानां, कृष्टवातहराभ्येगोपनाहयोगिनां,मधक 
अप्यवृण्यकट्वकण्ठयवण्यचल्यावेरजनीयरापणायाना,वायः 


भाणसज्ञापधानहतनासप्निरामस्तम्भशी तशलद्वि पन प्रशम- 
नाना ॥ ३८ ॥ | 


सूत्रस्थान-अ० २५, (२८१) 


कफ पित्त आर रक्तको भप्रहण तथा उपशोषण करनेवाले द्रव्यांम कुशकी छाल, 
संग्राहक और रक्तपित्तनाशक द्रव्योमि काश्मरीके फल, संग्राहक वातनाशक और 
उष्याम॑ पृष्ठपर्णी, वृष्य और दोषनाशक द्रव्याभि विदारीकंद, संग्राही वळकारक 
ओर वातनाशक द्रव्याम खरेटी, मुत्रकुच्छ ओर वातनाशक द्रव्यॉमि गोखरू, छेद 
नीय दीपनीय अनुलोमकरत्ता एवम्‌ वातकफनाशक द्रव्योमे हग, भेदन-अनुलो- 
मन--ओर दीपन-कत्ती एवम्‌ वात कफ हरणकर्ता द्रव्यांमे अमलवेत, खेतनकर्तता 
पाचनकत्ता अर्शहता द्रव्यॉंमे जवाखार, ग्रहणीविकारनाशक अशोँज्धर अतिघृतपानर 
जन्य विकार नाशक द्रव्योमे तक्र, अहणीदोष शोष और अशनाशक मांसोंमें 
मांसभक्षी जीवोंका मांसं, रसायन पदार्थेमि दूध ओर घीका अभ्यास, वृष्य तथा 
उदावतनाशक दरव्यामं पारमाणसे घृत आर सन्तुआंका सेवन दांतोंकी बलदेनेवा- 
ळाम ओर रुचिकारक पदाथोमें तेळका मुखमै धारणकर ङुळे करना, दाहनाशक 
लपाम चदनका लेप तथा गूलर, शीतनाशक लेपनोमे रासना और अगर, दाह 
त्वग्दोष ओर स्वेदके हरनेवाले लेपामे खस, वातनाशक अभ्यंगों ओर प्रढेपाम 
कूठ, नेत्रोंको हितकारी वीयेवद्धेक केश कण्ठ वर्ण इनको हितकर्तां एवम्‌ विरज- 
नीय और रोपणकर्ता द्रव्यांमें मुलेठी, वळ और माणोंमें चेतन्यता प्राप्त करनेवाले 
पदार्थाम उत्तम वायु, आम, स्तम्भ ्ञीतता झूल, कम्पनाशक द्रव्योमे अभि सर्वे 
श्रेष्ठ तया सर्वोर्मे प्रधान माना जाताहे ॥ ३८ ॥ 


जलळेस्तस्भर्नायानां, मृद्धष्टलोप्टनिवापितसुदकंतृष्णातियोग- 
प्रशमनानामतिमात्राशनमामप्रदोषहेतूनां,यथाग्न्यभ्यवहर- 
णोऽञ्चिसन्धुक्षणानां, यथासात्स्यंचेष्टाभ्यवहारःसेव्यानां, 
कालभोजनमारोग्यकराणां, वेगसन्धारणमनारोग्यकरार्णा, 
तृत्तिराहारगुणानां, सच्येसोसनस्यजननानां,मयाक्षिपोधीधुति- 
स्मृतिहराणां, गुरुमोजनेदुर्विपाकानामेकाशनभोजनंसुखपारे- 
णासकराणां,खधुअतिप्रसङ्घ:शोषकराणां,ज्ञक्रवेगनिग्रहःषा- 
एढथकराणां,परायतनमन्नमश्रद्वाजननानासनझनसायुषोह्वा- 
सकराणां प्रसिताशनकर्षणीयानामजीणांध्यशनयहणीदूष 
णानां विषमाशनमश्चनिवेषस्यकराणाँ, विरुद्धवीय्यारानोनिन्दि- 
तव्यापिकराणां प्रशम :पथ्यानामायासःसवोपथ्यानां, सिथ्या- 


(२८२) चरकसँहिता-मा० टी०। 


योगोव्याधिसखानां, रजस्वलळामिगसनसलक्ष्मीकाणां, बह- 
चर्व्यमायप्यकराणां, सड्ह्पोवृष्याणां, दोभनस्यमवृष्याणा- 
मयथावळघारम्भःघ्राणोपरोधिनां, विपादोरोगवदनानाम्‌॥३९॥ 


स्तम्भनीय द्रव्यांमे जल, आते प्यासनाझक द्रव्यामें तप्त मट्टीके ढेलेसे बुझाया 
जल, आपदोपकारक पदाथा वहुत्त भोजन, अग्निवद्ध आहारोमें य॒थांभिंभोजन, 
सेवनयोग्य कालाँम अभ्यासके अनुरूप कार्य, आरोग्यकर्त्ता उपायो यथोचित 
भोजन, व्याधिकारकामे मळमृत्रादिकांका वेग रोकना, आहारके गुणाम दाति, मस्त 
करनेम मद्य, बुद्धि धारणशक्ति स्मृति इनके नष्टकरेनवालांमें मद्यका विकार, कठि- 
नतासे पचनेवालॉमें गुरु भोजन, भलीग्रकार पचनेवालोमें एकसमय भाजन; राजय 
दमाकारकामं मेथुन, नपुंसककत्ताओआंमं शुकके वेगको रोकना, अन्नसे घूणा करा- 
नेवाळामं सडा बुसा भोजन, आयु घटानेवालोमं उपवास, कृशाता करनेवालांमे 
स्थासमय भोजन न मिलना, ग्रहणीरोगकर्तता पदार्थोमे अजीर्णमें भोजनः 
अग्निविपमक्कर्ताआमं विषमभाजन, कुष्ठ आदिक निंदित व्याथि करनिवालाम 
मछली दूध आदि विरुद्ध द्रव्यांका एकसमय सेवन करना, हितकत्ता पदाथोंमे 
शान्ति, सघ प्रकारके कुपर्थ्याम शाक्तेसे अधिक परिश्रम, रोगकारकोंमे आहार" 
बिहाग्का अनुचित योग, अलक्ष्मीकारकोमं रजस्वलागमन, आयुबद्धकांमे जह्म- 
चयपालन, पुरुषाथकारकोम दृढसंकल्प, अवृष्यम मनकी स्फूर्ति न होना, प्राण 
हग्नेवाठामे सामथ्यसे अधिक कार्यका करना, रोग वढानिवालोंमें विषाद प्रधान 
माना जादा है ॥ ३९ ॥ 

७ ० ९. ५ च * ~ Or 
स्रानंश्रमहराणां, हपःघीणनानां, शोकःशोपणानां; निवृतिः 
पुष्टिकराणामतिस्वपस्तन्द्राकराणां, सर्वरसाभ्यासोबलकरा- 
णासकरसाभ्यासोदोवंस्यकराणां, गभंशल्यमनाहार्य्याणास- 
जं ४ ० C ७ » 
जीणमुद्धाय्याणां, वालोसड्भेपजोयानां, वुद्धायाप्यानां, 
गाभणीतादणापधव्यायामवर्जनीयाना, सोमनस्वगभधार- 
फाणों, सान्नेपातोद्श्चिकित्स्यानासामोविषमचिकित्स्यानां, 
पराराभाणा, कृष्टदाधरागाणा, राजयक्ष्मारांगसमृहाना, 
चमदाऽनृपाङ्गणास्‌ ॥ २० ॥ 


पाग्नम हुन्नप्‌। 


नपाटम स्नान. मोति वदानेवालामे ह्य, शोषणकर्ताआम पत्र शाक, 
सुटकचीनाम संञाप, निद्राकारकाम पुष्टता, तेद्राकारकोर्म निद्रा, वलकारकोम 


सूत्रस्थान-अ० २५. ( २८३) 


रसाँका अभ्यास, दुर्वलकत्ता पदा्थेमे एकही रसका सेवन, अनाकर्षणार्योमं गमे- 
शल्य, वमनके योग्यांमे अजीर्ण, सूड ओषधोंस चिकित्सा करनेयोग्यांमे वाळक, 
याप्यसाध्योम वृद्धपुरुषीके रोग, तीक्ष्ण ओषधिमें व्याथाम,पुरुष संसर्गमे इन सवर्से 
वर्जनीयोमे गर्भवती खरी, गर्भधारणमें मनकी प्रसन्नता, दुश्चिकित्स्पोंमें सन्निपात, 
विरुद्ध चिकित्सामें आर्मीचकित्सा, रोगाम ज्वर, दीधरोगोंमें कुष्ठ, रोगसमूहोंमे 
राजयक्ष्मा, अनुषंगी रोगोंमें राजयक्ष्मा प्रधान मानेजातेहें ॥ ४० ॥ 


जलोकसोऽनुश्राणां,बस्तिस्तन्त्राणां, हिमवानोषाविभूमीनां , 
सरुभूरारोग्यदेशानामन्पमहितदेशानां, निर्देशकारित्वमातुर- 
गुणानां, भिषकूचिकित्साङ्गानां, नास्तिकोव््यानांलोल्यछ्लेश- 
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कराणासनिदेशकारिस्मारिष्टानामनिवदआत्तळक्षणानां, यो- 
गोवेद्यगुणानां,विज्ञानमोषधीनां, शाखसहितस्तकःसाधनानां 
सम्प्रतिपात्तः काळज्ञानप्रयोजनानामनुद्योगोव्यवसायकालः- 
तिपत्तिहतूनां,हष्टकर्मतानिःसंशयकराणामसमर्थताभयकरा- 

णाँ, तहिद्यसम्भाषाबाद्धेवद्धनानामाचाय्येःशास्राधिगसहे- 
तूनामायुवेंदोऽमृतानां, सदडचनमन्ेयानामसम्बद्वचन 
संय्हणंसर्वाहितानां, सर्वसंन्यासःसुखानामिति ॥ ४१ ॥ 


उपशस्तोर्म जलोका, पचकमाोमंं वास्ति, ओषाथियोंके योग्य भूमिम हिमाळय 
पर्वत, आरोग्यदेशोमें मरुभूमि, औषधियोंमें सोमलता, आहितकारी देशोंमें अनूप- 
देश, रोगीके शुर्णोमें वेद्यकी आज्ञाका पालन, चिकित्साके चार पादोंमें बेच, वर्ज* 
नीयाँमें नास्तिक, क्लेशकत्तीओंमें-लोभ, सृत्युके लक्षणोंमें-रोगीकी अवाध्यता,. 
आरके लक्षणॉमें-अस्थिरता, वैद्यके गुणोंमें उचित रीतिपर प्रयोग करना, नि'सं. 
झयकत्ताओंमें-पैद्यसमूह, औषधियोंमें विज्ञान, साधनोंमें शात्रविहित युक्ति, 
` काछज्ञानके ्रयोजनोमें-उत्तमज्ञान, समयनाशक हेतुओम आलस्य, 'निःसंदेहकार” 
कामें दृष्टकर्मता ९ जानकारी ) भयकारकोमें असमर्थता, वृद्धिविवद्धकोंमें स्वाध्या" 
यियाँसे झाख्रारथ करना, झाख्जाननेके हेतुओंमें आचार्य, असृतोमें आयुर्वेद,कर- 
नेयोग्य कारयाम सत्यवचन बोलना, सव तरहसे अहित करनेवालोमें. विना विचारे 
बकवाद करना, परमानन्द्दायकोमें सर्वत्यार मधान माना हे ॥ ४१ ॥ 


८२८९२ ) चरकर्सहिता-भा० टी०। 


सवान्तिचात्र । 
अम्याणांदातसुदिएयदादिपञ्चाशदुत्तरम्‌ । अळमेतदिकाराणाँ 
विघातायोपदिश्यते ॥ ९२ ॥ समानकारणायेऽरथास्तेषांश्रष्ठ- 
स्यळक्षणम्‌ज्यायस्तंका्य्यकारत्वेऽवरत्वंचाप्युदाहृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार १५२ प्रधान ३ वात्तांआंका कथन किया गया हसा रोगशान्तिके 


लिये इन एकस वावन प्रधान वाताका जानना हा वहुत हे । इनम समान कार्ये 
कत्ता द्रव्याम एक लक्षण आर प्रवानता तथा कायकारता आरानकृष्टता कथन 
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कर दीगई हे॥ ४२॥ ४३ ॥ 
उपरोक्त उपदेशाका तत्व । 
वातपित्तकफेभ्यश्चयद्यत्प्रशमनेहितम्‌। प्राधान्यतश्चनि दिष्टय- 
दथाषिहरमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ एतन्निशस्यनिपुणंचिकित्सांस- 
म्प्रयोजयेत्‌ । एवकुवन्सदावेद्योधर्मकामोसमश्चुते ॥ ४५॥ 
पथ्यंयथानपेतंययञ्चोक्तमनसःप्रियम्‌ । यञ्चाप्रियमपथ्पञ्चनि- 
यतेत्तन्रळक्षयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वात, पित्त, कफकौ शान्ति करनेवालॉमे हितकारी और प्रधान तथा रोगाने” 
वारक द्रव्यांका वर्णन किया गया हे डाद्विमान्‌ वैद्यको यह सव विषय स्मरण 
रखकर चिकित्सा करना चाहिय । इस प्रकार करनेसे वेद्य थम, अथ आर कामका 
भटीप्रकार प्राप्त होता है। जो पदार्थ पुरुषके ल्यि सात्म्य ( उपयोगी ) ओर 
मनको हितझारी कहे गये ह: उनको पथ्य समझना चाहिये । जो असाकम्य आर 
कुपथ्य ६ उनकी ओर ध्यान भो देना नहीं चाहिये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
मात्राकालक्रियासूमिदेहदोपऱणान्तरम्‌ । प्राप्यतत्ताद्विहृश्य- 
न्ततताभावास्तथातथा ॥ ४७ ॥ तस्मात्स्वसावोनिदिएस्त- 
थासात्रादिराश्रय:]तदंपक्ष्योभयंकसेप्रयोज्यसिद्वामिच्छता ॥४८॥ 
ताज क्रिया, देश, देह, दोप आर .गुण आदिकोंके अन्तर होनेसे 
व्य आर हितकर कुपथ्य हाजातेंद । इस लिये सव द्रव्याका स्वभाव 
चाग्कर उपयोग करना चाहिये । सिादिलाम करनेवाले वैद्यांको 


का विचारक ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


. सूत्रस्थान-अ० २९. ` ( २८५ ) 
अभिंवेशका भासवविषयक प्रश्न । 
तदात्रेयस्यभगवतोवचनसनुनिशम्यपुनरपिभअगवन्तमात्रेयम- 
भ्विवेशउवाच । यथादेशसभिनैर्दिष्टः केवलोऽयमथोभगवता 
श्रुतस्त्वस्माभिः । आसवद्रव्याणासिदानीलक्षणमनतिसक्षेपे- 

णोपादिश्यमानंशुभ्रूषामहेइ्डति ॥ ४९॥ 
_ आत्रेय भगवानका यह सम्पूर्ण उपदेश सुनकर आभ्रेवेश कहने ठगे कि हे भग" 
वन्‌! जिस २ वातकी जाननेकी हमने इच्छा की वह सब आपने कृपापूर्वक निर्देश 
करादेया है । अव हम आसवद्रव्योंकी प्रकृति और लक्षण विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहतह, कृपाकर उनका भी विस्तारपूवक कथन कीजिये ॥ ४९ ॥ 
आत्रेयजीका उत्तर ( आसवोंका बर्णन । ) 
तंसुंवाचभगवानात्रेयः । धान्यफलसारपुष्पकाण्डपत्रत्वचोभ- 
वन्त्यासवयोनयः अश्निवेश ! संगरहेणाष्टोशकरानवमास्तासुद्र- 
व्यसेथोगकरणतो5परिसंख्येयासुयथापथ्यवमानासवानांचतु- 
रशीरतिनिबोधसुरासोवीरतुषो दकमेरेयमेदकधान्याम्ळषड्धा- 
न्यावासवाः । सृद्वीकाखञूरकाइमर्यधन्वनराजादनतृणशू- 
ल्यपरूषाभयामलळकमुगळण्डिकाजास्बवकपित्थ-बकुछ-वद्‌= 
रककेन्धुपीलुपियालपनसन्यय्रोधाश्वत्थप्ठक्षकपीतनो हुम्बराज- 
मोदशुज्ञाटकशंखिनातिफलासवाःषड्[विशतिः । विदारग- 
न्घाचगन्धाक्कष्णगन्धाशतावरीश्यामात्रिवृदन्तीद्रवन्तीबि- 
र्वोर्सुकाचित्रमूरेरकादशमूलासवाः। शालप्रियकाश्वकण- 
चन्दनस्यन्दनखदिरक दरसप्षपणाजुनासनारिमेदातिन्दुकाके- 
णिहीशसीशुक्तिशिशापाशिरीषवञ्जुळधन्वनमधूकसारासवा' 
विंशातिः ॥ ५० ॥ 
यह सुन आत्रेय भगवान्‌ कहनेळगे कि हे भामेबेश ! धान्य, फल, मूल, सार, 
फूल, डंडी, पत्र, छाल इन आठ वस्तुओसे आसव वनताहे और नवम पदार्थ आसव 
बनानेका खांड है । इन द्वव्योंके परस्पर संयोग विशेषसे असंख्य आसव वन सक; 
तहे उनमें चौरासी ८४ प्रकारके आसव उत्तम और पथ्य माने जाते हैं । इन आस" 


{ २८६ ) चरकसंहिता-भा० टी ० । 


वोम सुरा,सेंवीर, दुपोदक,मेरेय,मेदक, धान्यात यह छः मकारके आसव वान्या 
उत्पन्न होतेंह। सुनका, खबर, काइमरोके फल, धामन, खिरनी, केतकी फल 
फालसा, इरडे, आमले, वहेडे, जामुन केथ, मौलसरी, वेर, जगढीबेर, अखराट 
म्रियाळ, कटहर, वडक फल, पीपलके फळ, पिलखनेक फल, अमाडा, गूलर, अज- 
मोद, सिंघाडा, शाखिनी यह २६ छव्वीस मकारके आसव फलासे प्रगट होतेहे । 
शालपर्णी, असगंघ, सुहांजना, झातावर, काला निशोय, लाळ निशोथ, देती 
द्रवंती, विल्व, एरंड, चित्रक, इनके मूलछासे ११ ग्यारह प्रकारक आसव वनतह । 
शालवृक्ष, मिंयंगु, अश्वकर्णशाल, रक्तचंदन, तिनस, खेर, श्वतखेर, सप्तपर्ण, 
अर्जुन, विजयसार, अरिमेद, तिन्दुक, किरण, शमीइक्ष, वेरी, शीशम, सिरस 
अशोक, धन्वन, महुआ, इन वीस प्रकारके वृक्षक सारसे २० वीस मकारके 
आसव वनतेहें ॥ ५०॥ 
~ ~ eS 

पद्मोत्पलचालिनकुशुदसोगान्धिकपुण्डरीकरतपत्रमधूरकप्रिय- 

इगुधातकीपुप्पेदशमाःपुप्पासवाः । इक्षुकाण्डक्षुइ्षुवाठिका- 

पुंडूकचतुर्थाःकाण्डासवाः । पटोलताडोपत्रासवोद्वोभवतः । 

तिछकलोत्रेलवालुकक्रसुकचतुर्थास्स्वगासवाभवन्ति । शर्क- 

रासवएकएव । इत्यपासासचाचासापुतच्वादासवसज्ञाएवस 

पासासबवाचाचलुरशातः परस्परणासरपृष्टाचासासवद्गव्याणा- 

सुपानिदिष्टाः । इव्यसंयोगाविभागस्त्वेषांबहुविकल्पसस्कारश्च 

यथास्वयोनिसंस्कारसंस्कृताश्चासवाः स्वंकर्मेकुवेन्तिसंयोगसं- 

स्कारदेशकाठमात्रादयश्चभावास्तेषांतेषामासवानांतितेसस्ुप- 

इ टेव्यन्ते ~ € , 

दिश्यन्तेतत्तत्कायमभिमससीक्ष्येति ॥ ५१ ॥ 

कमल, उत्पल; नछिन, कुमुद, कहार, पुण्डरीक, शतपत्र, महुएका फूल 
सयगुक पूछ, थापक फूल इनसे १० दस प्रकारके फूलोक आसव बनते ६ । 
पराठपच् आर देवदालीके पत्नासे २ प्रकारके आसव बनत्तेंद्र। ईं, कांडे 
तुवालका, पुण्टक, ये चार प्रकारके आसव डॉडरोंसे वनंतेह । तिल्वक 
टोय, एढ्यादुक, सुपारी इन: चार ४ वृक्षाकी छालसे चार प्रकारके 
आसव चनद । शाकरासे दाकेरासव एक १ प्रकारका वनताहे । इन 
आहतका उन २ पढायोम व्याप्त रहने आर दवाकर निकाले जानेसे आसव 
सा र इस मकर ८२ चागता प्रकारके आसवाका उपदेद् क्या गया हद । 


: सूत्रस्थान-अ० २६, २८७) 


द्रव्य विशेषके सयोग, विभाग, कल्पना, और संस्कारावेशषषसे - आसव अपने 
२ कारणांके अनुसार अनेक प्रकारके गुण करतेंहे । सयोग, संस्कार, देश, काळ 
मात्रा आदिका विचार करके ही आसवोका उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार 
जो २ आसव जित २ प्रकार जिस २ पदार्थसे बनताहे उसका यथोचित वर्णन 
किया गया है ॥ ५१॥ 
भवंतिचात्र । 
उपसंहार। 
सनःशररारा मेष लपदानासस्वघराकाराचनाशनानामासहष - 
णानाघवरासवानामशोतिरुक्ताचतुरुत्तरेषा ॥ ५२॥ शरारयो- 
` गश्रङतोमतानितत्वेनचाहारविनिश्चयोयः । उवाचयज्:पुरु- 
सादिकेऽस्मिन्सुनिस्तथाग्पाणिवरासवांश्वति ॥ ५३ ॥ 
इत्यन्नपानचतुष्केयजःपुरुषीयोष्यायःसमाप्तः । 
इस यज्ञ$पुरुषीय अध्यायमें मन, शारीर, अग्नि ओर बढ वढानेवाले ओर 
अनिद्रा, शोक तथा अरुचिको नष्ट करनेवाले हर्षके उत्पन्न करनेवाले ८४ चोरासी 
आसवोंका वर्णन किया गया है तया शरीरकी रक्षाके लिये सव प्रकारके आहार 
और उपाय यथोचित रीति पर महर्षि आत्नेयजीमे वर्णन कियेहे ॥ ५२॥ ५१-॥ 
इति श्रीमहर्पिचरक ० पं० रामप्रसादवैद्य० भापाटीकायां यनःपुरुपीयो 
नास पञ्चावशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 
! . Deed 


षड्विंशोऽध्यायः । 
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अथातआत्रेयभद्रकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्याम इतिहस्माह 
सगवानात्रेयः । 

“ अव हम आत्रेयमद्रकाप्यीय नामके अध्यायकी व्याख्या करतेहे ऐसा. आत्रेय 


भगवान्‌ कहने लगे । 
ऋषियांका रसविषयक आन्दालन । 


आन्रयासद्रकाप्यश्चशाकुन्तयर्तथवच । पुणाख्यञ्च वसाह्‌ल्या 
'हिरण्याक्षश्चकाशकः ७९॥ यःकुम।राशरानामभरद्वाजःसचा- 


६ हि ha Sa डक 


नेचः ॥ श्रामान्वाय्याविदञ्चवराजामातसतावरः॥ २ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २६. (२८९ ) 
पञ्चरसाइतिकुमाराशराभरद्वाजोमोमोदकाग्रेयवायवीयान्त-- 
रक्षा; ॥ १०॥ ` * 
कुमारशिरा भरद्वाज कहनेलेग [कि भोम, औदक, अभिय, वायव्य, आन्तरिक्ष 
इन भेदोंसे ५. पांच मकारका रस होताहे ॥ १० ॥ 
षड्साइतिवायोविदोराजषिःमुरुङघुशी तोषणस्निग्घरूक्षा॥११॥ 
राजि वायोविद कहनेलगे कि, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, लिग्ध,रूश्ष इन भेदोंसे 
रस ६ छः मकारका होताहे ॥ ११ ॥ 


NAN # ५०२०. जे 


सत्तरसाइतिनिर्मेवेदेहोमधुरास्ळलळवणकटुकतिक्तकषाय- 
क्षाराः ॥ १२ ॥ 


निमि वैदेह कहनेढगे कि रस ७ सात मकारके होतेह। जेसे-मधुर, अम्छ, लवण, 
कड: तिक्त, कषाय, क्षार ॥ १२ ॥ 
Ln 
| अष्टोरसाइतिबाडेशोधामागचीमघुरास्ललवणकदातिक्तकषाय- ' 
क्षाराव्यक्ताः ॥ १३ ॥ बु 
' बांडिश धामार्गव कहेतेहें कि, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, क्षार 
और व्यक्त इन भेदोंसे रस आठ मकारके हैं ॥ १३ ॥ 
अपारैसंख्येयारसाइतिकाङ्कायनोवाहीकाभिषगाश्रयगुणकम- 
संस्कारविरोेषाणामपरिमेयत्वात्‌ ॥ १४ ॥ | 
कांकायन कहनेछगे कि रस अपरिसंख्येय हैं क्योंकि आयुवैदाश्रित गुण, कर्म; 
संस्कार विशेषोंसे असंरूप कल्पना होसकतीहै ॥ १४ ॥ ॥ 
रसविषयक सिद्धान्त । 
षडेवरसाइत्युवाचभगवानात्रेयःपुनवेसुःमधुरास्ललवणकटु- 
विक्तकषाया; । तेषांषण्णांरसानांयोनिरुदकम्‌। छेदनोपशम- 
नेद्वेकर्मणी ।तयोभिश्ीभावात्साधारणत्वंस्वाद्वस्वादुताभक्तिः 
द्वोहिताहितोप्रभावो । पञ्चमहाभूतविकारास्त्वाश्चया॥१५॥ 
इस पर भगवान्‌ धुनु आत्नेयने कहा कि नहीं रस छदी मकारके होतेहे । नेसे - 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और इन छहों रसोंका कारण जल है। 
छेदन और उपशमन यह रसोंके दो कर्म हैं । इन सब रसोके मिल्जुलकर साधारण- 
तासे दो स्वाद माने गये हैं । १ स्वादु और २ अस्वाढु । हितकर ओर अहितकर 
१९ 
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यह दो प्रकारके रसाके प्रमाव होते । और पांच महामूतोंके विकार रसके आश्रय माने 
जाते ६॥ १५ ॥ 
प्रकातिविछ्ञातिविचारदेराकाळवशास्तप॒आश्रयषुद्रञ्यसञ्ञकेषु 
गणागरुळघशीतोप्णस्नग्घरूक्षा्याः ॥ १६ ॥ 
वह आश्रय-प्रक्कति, विकाते, विकार, देश, कालके वश माने जाते हैं । फिर 
वह द्रव्यनामऊ आश्रय गुरु, लघु, शीत, उष्ण, रूक्ष आदे युर्णाके आश्रयी- 
भूत हैं ॥ १६ ॥ 
ha ~ ° ~ ~ ~ 
क्षरणाच्क्षारानासारसाद्रव्यतदनकरससमुत्पन्नमचेकरसकटु- 
कलवचणभूयिए्मनेकेन्त्रियार्थसमन्वितकरणाभिनिवृत्तम्‌॥१७॥ 
क्षरण होनेसे क्षार कहा जाता हे इसाएये यह रस नहीं द्रव्य है क्योंकि वह 
अनेक प्रकरक रसास प्रकट हॉताह। इसाळलय अनेक रसयुक्त ६ किन्तु 0000 क्ट 
और लवण रस अधिकतास प्रतीत होता हे क्षार रस अनेक विषयोसे युक्त, नौर 
करणसे उत्पन्न होताहे ॥ १७ ॥ 

"७ ~ 
अव्यक्तामावस्तुखछ्रसानांप्रकतावतुरसेअतुरससमन्वितेवा . 
द्रव्ये ॥ १८॥ अपरिसंख्येयतवंपुनरेतेपामाश्रयादीनांभावानां 
विरोपान्नाश्रीयतेनचतस्मादन्यत्वस्मपपद्यते ॥ १९ ॥ 
रस अपनी प्रकृतिम तथा अनुरसद्रव्यामं मिलाहुआ रहताहे इससे माङम नहीं 

होताहं ॥१८॥ इन रमांके आश्रित असंख्य द्रव्य हे इसीलिये आश्रयके भदसे रस 

भो असंख्य प्रकारके होसकतेह । परन्तु रस रसही रहताहे अन्यत्वको आप्त नहीं 

होता ॥ १९ ॥ 
परस्परससृष्टभूयष्टतवान्नचपामनिवृत्तिशुणप्रङतीनामपारिसं- 


ख्ययत्वनवात । तस्मान्नससृष्टानारसानाकमापाइशान्तच- , 
घ्ळ्मच्तः ॥ २०॥ 


स मकार परस्पर ।वशप सयोग होनेसे ओरअसंख्य द्रव्याश्रित होनेसे रस असंख्य 
टातदुए भा गुण, प्रकृति, स्वभावसे ६ छः प्रकारके ही होतेहे । इसाश्ये चुद्धिमानोंने 
युण, मरकातिके संयोगसे असंख्य होने पर भी रसांके कर्म आधिक नहीं कहे॥२०॥ 


तचत्रकारणमपक्षमाणा पण्णारसानापरस्परणाससुष्टानाळ 
दणपृथञत्वसपदक्ष्चासः । अग्रतपावट्रन्यभंद्सानिप्रत्याक- 


सूत्रस्थान-अ० २६. ` (२९१) 
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थ्िदाभधास्यामः । सवद्रव्यंपा्चभोतिकमस्मिन्नेवाथेतच्चेत- 

नचावदचतनञ्च । तस्यगणाःशाव्दादयारावादयश्चद्रवान्ताः । 

कमपञ्चावघसक्तवमचादे ॥ २१ ॥ 

इसी लिये कारणांकी अपेक्षा करतेहुए ६ छहों रसोंके द्रव्यादिकोंकी सहकारि” 
त्तासे अलग रछक्षणोंकी कहतेह। एवमू द्रव्यमेदका आश्रय लेकर रसोंके युणांको 
कहतेह । सम्पूर्ण द्रव्य पांचभौतिक है फिर इनके चेतन और अचेतन भेदसे दो 
अकार हैं । फिर उनके गुण शब्दादिक और गुरुआदिक द्रवपर्यन्त होतेंहें ॥ एवम्‌ 
पांच प्रकारका वमनादिक कर्म है ॥ २१ ॥ | 

पार्थिवद्रव्योंके गुणकर्म । 

तन्रद्गञ्याणगुरूखरका्ठनमसन्दास्थरावंषदसान्द्रस्थळगन्धग- 

णबइुलानपाथवाचतान्युपचयसङ्घातगारवस्थय्यंक एणिर र 

उन द्वव्योमि गुरु, खर, काठेन, मंद, स्थिर, विषद, सान्ढ, स्थूल ओर गंध ये 
गुण पार्थिव ( पृथ्वीसम्बन्धी ) होतेहे । पार्थिव द्रव्य शरीरको पुष्ट, कठिन, शरुता 
और स्थिरताके करनेवाले होतें ॥ २२ ॥ 7 1 

जलीय द्रव्य 1 

द्रवाखिग्धशोतसन्दसृदु।पोच्छररसगुणबहुलान्याप्यानितान्यु- 

त्कुंदखेहवन्धविष्यन्द्रहादकराणि ॥ २३ ॥ 

जो द्रव्य द्रव, लग्ध, शीत, मन्द, मृढु, पिच्छिल, सर तथा रसगुणप्रधान होतेहे 


उनको जलीयद्रव्य जानना । जलीयद्रव्य-ङ्केद्‌, स्रिंग्धता, वेध, विष्यंद्‌ और 
आहादता करनेवाले हैं ॥ २३ ॥ 


| आग्नेय द्रव्य । ह 
(| 

उष्णतीक्ष्णसृक्ष्मढघुरूक्षविषदरूपगुणबहुढानिआशभ्यानिता- 

निदाहपाकप्रभाप्रकाशवर्णकराणि ॥ २४॥ न 

जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विषद, एवम्‌ रूप-युण-प्रधान हाते 
है उनका आम्रय जानना । आग्नय द्र्न्य-शरारमे दाह, पाक; ममा, म्रकाश आर 
चणका करतेह ॥ २४ ॥ , 

वायवीय द्रव्य । , 
1 तरूक्षखरविषदसक्ष्सस्पशंगणबहलानिवायव्यानिता- 
निरोहयग्लानिविचारवेषद्यछाघवकराणि ॥ २५॥ 


(२९२ ) चरकसाहिता-भाग्दी ० ? 


जो द्रव्य डड, शीत, रक्ष, खर, विषद, सूक्ष्म और स्पशंगुणप्रधान होतेहे 
उनको वायवीय जानना । वायवीयद्रव्य-रूक्षता, ग्लानि, विचार, विषदता तथा 
लघुत्तको करतह ॥ २५ ॥ 
आकाशीय द्रव्य । 
मृद्‌ रघुसक्षमश्छक्षणशव्दगुणबहुळान्याकाशात्मकानिताने 


मादवसोपिय्यलाघवकराणं ॥ २६॥ 
जो द्रव्य मृद्‌, लघु, सूक्ष्म, श्टण और शब्दयुणप्रधान होतेहे वह आकाशीय 
इ । आकाशीय द्रव्य मूदुता, पित्त तथा लघुताको करतेंहे ॥ २६ ॥ 
द्रव्पविषयक सिद्धान्त । 

अनेनोपदेशेननानोपधिभतंजगतिकिखिदद्रव्यसुपःयते । 

तांयुक्तिमर्थं्चतंतमभिप्रत्यनचगुणप्रभावादेवकार्सुकाणिभव- 

न्ति॥ २७.॥ 

इस नियमसे यह सिद्धे है कि संसारम यांत्कांचत बस्तु हैं उन सवमे दी ओष- 
घल होताटे । सम्पूर्ण द्रव्य उक्त गुण मभावसे ही कायकता नहीं होते किन्तु युक्ति 
अर्य, योगावशोपकी अपेक्षासे ही कायेकता होतेहे ॥ २७ ॥ 


दरवब्याणाहडव्यप्रभावाहणप्रभावाचतास्मस्तास्सन्कालतत्त- 
दा धए्ानमासायताताच्चयुाक्तयत्कुवान्ततत्कमयनकुवान्तत- 
द्वीव्य, यत्रकुरवोन्वितदधिकरणंयदाकुर्वन्तिसकालो यथाकुर्व- 
न्ति सउपायायत्साधयान्तितत्फढम्‌ ॥ २८॥ 
सम्पूर्ण द्रव्य द्रव्यके प्रभावसे, गुणके प्रभावसे और द्रव्यगुणके मभावसे यथा- 
समय ययोचित रीति पर प्रयोग करनेसे जो कार्य करतेहे, उसको कर्म कहेतेहैं, तया 
जितक द्वारा करतेद उसको वीय कतिह ओर जिस समय करतेंह उसको काल 
कहते एवम्‌ जिस प्रकार,करतेह उसको उपाय कहतेंह और कर्मद्वारा जो सिद्ध 
होताए उसकी फळ कहते ॥ २८ ॥ 
रसाके विकल्पकी सख्या । 
~ कन) & भ्रेविधि। ~~ कक 
भेदश्रेपांत्रिपाटिविधि(वेकल्पोदरव्यदेशकालप्रभावात्तदुपदे- 
व्यामः २९॥ 


इन द्रव्यांक-देशा, काल, आर प्रभावविशोषसे ६३ तिरसट प्रकार होतेहे उनका 
आगे वणन करत ॥ २९॥ 


सूत्रस्थान-अ० २६, (२९३) 
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` स्वादुरस्लादिभियोंगंशेषेरम्लादयःपृथकू ।यानिपथ्दशेतानि ` 
ह 
इव्याणिहिरसानितु ॥ ३० ॥ पृथगम्लादियुक्तस्ययोगःदोषेः 
he ०, 
पूथग्भवेत्‌ । मधुरस्यतथाम्लस्यळवणस्यकटोस्तथा ॥ ३१॥ 
~ 4 न्ड 
निरसाचेयथासंख्यद्रव्याण्युक्तानिविंशातिः । वक्ष्यन्तेतुचतु- 

ha ~ ~ ० 
'केणद्रव्याणिद्शपञ्चच ॥ ३२ ॥ स्वाद्वस्ढोसहितोयोगलव- 

ha ७ ७ ७ 
'णाद्येःपृथग्गतो। योगंशेषैःपृथगूयातःचतुष्करससंर्वया॥३३॥ 

CS « 
'सहितोस्वाटुळवणोतडत्कयदिभेःपृथक्‌ ।युक्तोशेषेःपृथग्योगं 
यातःस्वादूषणोयथा ॥ ३४ ॥ कटायेरम्ललवणोसंयुक्तोसाहे- 
तौपृथक्‌ । यातःशेषेःपृथग्योगंशषैरम्लकटुतथा ॥ ३५ ॥ 
युज्यतेतुकषायेणसतिक्तोळवणोषणो । षट्तुपञ्चरसान्याहुरे- 
केकस्थापवजनात्‌ ॥ ३६ ॥षट्चेवेकरसानिस्युरेकंषड्समेवत 

~ 4 6५ ७२९ ® ~ २१००, 
इतित्रिषष्टि्रयाणांनिर्दष्टारससंस्यया ॥ ३७ ॥ त्रिषष्टिः 
स्याच्वसंख्येयारसानुरसकम्पनात्‌।रसास्तरतमाभ्यांतांसंख्या- 

~ 

सामिपतन्तिहि ॥ ३८ ॥ 

मधुर आदिक जोःछः रस हैं उनमेसे स्वादुरसका अम्ल आदिके संग दो दोका 
संयोग करनेसे पांच मकार होतेहे (जैसे मधुराम्ल, मधुरळ्वण,मधुरतिक्त,मधुरकटू, 
अधुरकषाय । एवम्‌ अम्छरसका दो दोसे संयोग कियाजाय तो चार भकार होतेहे 
जेते अम्ललवण, अम्लतिक्त,अम्लकटु, अम्लकपाय यह चार मकार हुए,क्योंकि 
अम्लमधुर पहिले पांच मकारोमे आचुका है इसलिये छः रसोमेसे एक रसके दुसरें 
दुसरेके साथ मिलानेसे जिस रसका मिलान किया जायगा वह कम होनेसे पांच 
अकारके होतेहे । दूसरे रसका मिलान करनेसे चार प्रकार रह जातेह । इसी मकार 
लवणरसका मिलान करनेसे तीन मकार हातेहे । तिक्तरसका मिलान करनेसे दो 
प्रकार होतेह तया कटुरस केवळ एक प्रकारका रहजाता हे । इस प्रकार सब मिला 
१५ प्रकारके हुए। तीन तीनके मिळानेसे मधुर रस १० प्रकारका अम्छरस ६ प्रका- 
रका, लवणरस ३ प्रकारका होताहे एवम्‌ तिक्तरस १ प्रकारका हुआ । कुछ मिल- 
कर २० प्रकार इए चांर चारके संयोगसे मधुररस १० मकारका, अम्ल रस ४ 
अकारका, लवण रस ९ प्रकारका इस सबको जोडदेनेसे १५ होतेहे । पाँच पांचके 
'मिलानेसे मधुर ५ प्रकारका, अम्ल १ प्रकारका, दोनोंको मिळानेसे ६ प्रकार हुए। 


(२९४) चरकसादिठा-भा० टी ० । 


और ६ रसोंकों ही एकात्रित करनेसे १ प्रकार हुआ, एवम्‌ मधुर आदि मुख्य” 
रसको अलग २ रखनेसे ६ प्रकार हुए । सवका मिलान करनेसे ६३ मकारके रस 
भेद दए । इन ६३ तिरेसठ ही प्रकारोंमें रस और अबुरस ये अंशांश कल्पना करनेसे 
अत्यंत संख्या बढजाती हे॥ ३ ०३ १ ३२॥३३॥ ३४॥३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


संयोगाःसप्तपञाशत्करपनातुत्रिषष्टिधा।रसानांतत्रयोग्यत्वा- 
त्कस्पितारसाविन्तकेः ॥३९ ॥ कचिदेकोरसःकस्प्यःसंयुक्ता- 
श्ररसाःकचित्‌ । दोपोषधादीन्सञ्चिन्त्यभिषजासिद्विसि- 
च्छता ॥ ४०॥ द्रव्याणिद्विरसादीनिसंयुक्तांश्चरसान्बुधः । 
रसानेकेकशश्चेवकर्पयान्तिगदान्प्राति ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार संयोगसे ५७ सञ्चावन ओर कह्पनाविशेषसे ६३ तिरसठ रसाके 
प्रकार होतेटें । रसचितकोन रसतन्त्रमं इस प्रकार कल्पना की है । सिद्विकी इच्छा 
करनेवाले बैद्यको कहीं एक कही बहुत रसोसे युक्त ओषधियांको और दोर्षाको 
विचारठेना चाहिये। बुद्धिमान्‌ वैद्यको चाहिये कि द्रव्य ओर द्र्व्यांके रस तथा 
रतरांयोग आदि विचारकर रोगामें प्रयोग करें ॥ ३९॥ ४०॥ ४१ ॥ 
रसविकल्पज्ञ वैद्यकी प्रशंसा । 
यःस्याद्रसाविकर्पज्ञःस्या्चदोपाविकल्पावित्‌ । 


नसमुझेदिकाराणां हेतुलिद्गोपशान्तिषु ॥ ४२ ॥ 
जो पद्य रसोके विकल्पको जानताहे तथा दोषाके: विकल्पको भली प्रकार 
जानतादे बह पंच रोगके निदान, लक्षण और उपाय करनेर्म मोहको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ४२ ॥ 
व्यक्तःशक्तस्यचादा चरसावइव्यस्यलक्ष्यत । 
बपच्ययणाचरसारसाचार्ताहसघसः ॥ ४३ ॥ 
सम्पृण द्रव्याम रस दा प्रकारका दुखनेम आताह । १ व्यक्त रस, २ अनुरस । 
सस पा गोले द्रव्यको सुखम रखनेसे जो रस प्रतीत होताहे वह व्यक्तरस होताहे 
परम्‌ जा उस पीछिसे अतीत हो उसको अनुरस कइत सो वह व्यक्तरस और अजु” 
रस: ग्साम ही ६। अनुग्स छहोंसे अलग कोई सातवां रस नहीं है ॥ ४२ ॥ 
. पगादि १० गुणोके नाम और लक्षण । 
परापरत्वनृक्तिश्रसंर्यासंयोगणव च । दिभागश्चपृथक्त्व्चप- 


सूत्रस्थान-अ० २६, २९५ ) 


रिमाणमथापिच ॥ ४४ ॥ संस्कारोऽभ्यासइत्येतेगुणाज्ञेयाः 
परादयः । सिद्धवपायश्रिकित्सायालक्षणेस्तान्प्रवक्ष्यते॥४५॥ 


रत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिमाण, संस्कार 
आर अभ्यास इन सबका यथोचित ज्ञान होने विना चिकित्साकी सिद्धि नहीं होती 
इसालिये अब इनके लक्षणांको कहतेह ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


देशकालवयोमानपाकवी य्येरसादिषु । 
परापरत्वेयुक्तिस्तुयोजनायाचयुज्यते ॥ ४६॥ 


देश, काळ, अवस्था, मान, पात्र, वीय, रस आदिकोंमें प्रधानको परख ओर 
अप्रधानको अपरत्व समझना चाहिये इन देश, कालादिकोंका परत्वापरत्व विचार 
जो प्रयोग किया जाता है उसको युक्ति कहतेंहे ॥ ४१ ॥ 
संख्यास्याद्वाणितंयोगः सहसंयोग उच्यते । 
द्वव्याणांद्वन्द्वसवैककसजोानित्यएवच ॥ ४७.॥ 
द्रढ्यकी गणनाको संख्या कहतेह उसके विधिपूर्वक मिलानकी संयोग कहते । 
वह संयोग तीन प्रकारका होताहे । १ इन्द्रकमंज, २ सर्वकमंज ३ एककर्मज । वह 
संयोग अनित्य होताहे ॥ ४७ ॥ 
विभागस्लुविभाक्तेस्तावेयागोभागशोय्रहः । 
प॒थक्त्वेस्यादसयोगोबैलक्षण्यमनेकता ॥ ४८ ॥ 
विभागशब्दका अर्थ हिस्से करना अर्थात्‌ भागपूर्वक वियोग करना है एथकत्व. 
एकसे ट्सरेम पृथकृता प्रतिपादन करना हे । जेसे-गोसे मेंस पृथङ होतीहे । घटे 
पट प॒थक्र होताहे । इस प्रकार एक जगह संयोग होनेपर भी जो गुणविशेषसे अग 
ही प्रतीत हो उसको पृथक्त्व कहेतेहे ॥ ४८ ॥ 
पारमाणंपुनमानसस्कारःकरणंमतम्‌ । 
भावाभ्यसनमभ्यासःशीलनसततक्रिया॥ ४९ ॥ 
परिमाण-मान ( तोछ ) के विधानका नाम है द्वव्यादिकोंका संयोग करनेसे 
जो विशेष रूप प्रगट होताहे उसको संस्कार कहतेहे । सत्कियाका निरन्तर.. सेवन 
करना अभ्यास कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 
१ परत्वे प्रधानलम्‌, अपरत्वमू--अप्रघानत्वमिति चक्रपाण; | ` 


(२९६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


इतिस्वलक्षणेरुक्तागुणाःसर्वेपरादय; । 
चिकित्सायेररविदितेनयथावत्प्रवर्त्तते ॥ ५०॥ 
इस प्रकार परत्व आादकाके लक्षणाका वणन [कयागयाह इनके यथाचत ज्ञान 
विना यथार्थ चिकित्सा नहीं होती ॥ ५०॥ 
रसगुणावेषयक सिद्धान्त । 
गुणागणाश्चयानोक्तास्तस्माद्रसगुणानाभिषक्‌ । 
विद्यादूद्रव्यगुणान्कतुरमिप्रायाःपृथाग्विधाः ॥ ५१ ॥ 
अतश्रप्रकृतिवुद्धादेशकालान्तराणिच । 
तन्त्रकत्रमिप्रायानुपायांश्चार्थमादिशित्‌ ॥ ५२ ॥ 


गुण गुणोके आश्रित नहीं होते किन्तु द्रव्य गुणके आश्रय कहे गये हे । इसालिये 
वैध रसके गुणाको द्रव्यके गुणाने समझे क्योंकि रसका गुण अन्य होनेपर भी 
द्रव्यमें अन्य गुण पाया जाता हे । जेसे-छुल्थीका कपाय रसम कसेला होनेपर भी 
वावको उत्पन्न नहीं करता बल्कि नाश करता हे ॥ ५१ ॥ इसल्यि तत्रकत्ताका 
अभिप्राय ओर देश काळ आदिकोंको यथोचित विचारकर उपाय आदि करना , 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 
रसाकी उत्पत्ति । 
परञ्चातःघवक्ष्यन्तरसाचापड्ावभक्तय, । 
पट्पञ्चसतपभवाः्सख्याताश्चयथारसाः॥ ५३ ॥ 
अव फिर रसाफे ६ विभाग तथा इन छःहोकी पांच महाभूतोंसे उत्पत्तिको कथन 
फरपह । जसं-६ प्रकारके रस पाच महाभृतासे उत्पन्न हुपहे ॥ ५३ ॥ 
स/स्याःखल्वापाऽन्तरिक्षघभवाःत्रक्ततिशीताळव्व्यश्चअञ्यक्त- 
रसाश्चतास्त्वन्तरिक्षाइत्रञ्यमानान्तरष्टाश्चपञ्चमहाभ्तविकार- 
गुणसमन्विताजङ्घमस्थावराणाँभतानांसत्तारसिप्रीणयन्तिता- 
समातपपइसिसच्छान्तरसाः ॥ ५४॥ 


ह भन्ताशक्षका जल मायः साम्य ( सोमगुणप्रधान ) होताहे इसीलिये स्वभावसे 
। शानर आर हल्का रे ।ताद । यद अव्यक्त रस होताहे । आकाशस गिरकर पच- 
मराझूताक गुणान युक्त दोतादं आर जगम तथा स्थावराको प्रीणनकर्ता होता 


दु क मह भय चूत 


पद स्थापगाम ६ प्रकारक रमाको मगर करताह ॥ ५४ ॥ 


सूत्रस्यान-अ० २६: (२९७१ 


तेषांषण्णारसानांसोमगुणातिरेकान्मधुरोरसः,पृथिव्याभ्नेभूये- 
छत्ता इरुळःसलिलाय्िसूयि्ठत्वाछृवणोवाय्वञ्नि्रायित्वात्क 
टुकोवाय्वाकाशातिरेकात्तिक्तःपवनपृथिव्यातिरेकात्कषायः । 
एवमेषारसानांषट्त्वमुत्पन्नम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन छ! रसोंमें मधुर रस सोमगुणविशिष्ट होताहे। पृथ्वी और तेज गुण बिशिष्ट 
अम्लरस होताहे । जल और अग्निगुणविशिष्ट लवण रस होताहे वायु और अझ्नि- 
गुणविशिष्ट कटु रस होताह । वायु ओर आकाशगुण विशिष्ट कषाय रस हाताई। 
इस प्रकार पेचमहाभूतात्मक ६ रस होतेहे ॥ ५५ ॥ 
पेचमहाभूताके न्यूनाधिक्यका फल । 
न्यूनातिरिकविरिषान्महासततानामिवजङ्गमस्थावराणांनानाव- 
णोरुतिविरेषाःषड्कतुकरवाचकाळस्यउसङ्नोमहाभूतानांन्यू- 
नातिरिकविशेषः ॥ ५६ ॥ 
इन पंच महाभूतोंके ही न्यूनापेक भावसे सम्पूर्ण स्थावर जगम जगतके वर्ण 
. आरं आकृतिमें भेद होताहे । एवम्‌ छः ऋठुओके भेदसे कालजनित करणोंसे महा 
मूर्ताके गुर्णाम न्यूनाधिकता तीह ॥ ५६ ॥ 
अग्निमारुतात्मक रसोंके कर्म । 


२ ०२ र 


तन्नाससारुतात्सकारसाः प्रायणाळू भाजाळाघवाद्छुवकत्वाच्च 

वायारू(द्रञ्वळनत्वा्चवछ शसाळळपाथव्यात्मकार्ठुायणा- 

चाभाजः पाथव्यागरुत्वान्नम्नगत्वाद्चादकस्यव्यासश्रात्मका 

स्तपचरुभयताभागभाजः ॥ ५७ ॥ 

इन द्रव्याम अभि ओर वायुआत्मक रस प्रधान कटुद्रव्य चरगति आर लघुता 
आदि वायुके गुण होनेसे ओर ऊद्धंगाति आदि अभिके गुण होनेस्त शरीरके ऊपरके 
भागमें अपने गुणको दिखाते हैं । जल ओर पृथ्वीप्रधान रस जलकी गति नीचे 
गमन करनेवाली ओर पृथ्वीके गुण गरुत्व होनेसे शारीरके नीचेके भारम अपनी 
क्रियाको करते है ऊपरके भागमें क्रिया करनेवाले ओर नाचेके भागमें क्रिया कर- 
नेवाळे सब प्रकारके रसांको मिछानेसे उभयतः क्रिया करते है ॥ ९७॥ 

मधुराद ६ रसाकएणाशुण .। 


तषाषण्णारसानासककर्ययथाद्रवयगुणकमाण्यचुव्यार्यास्या- 


सूत्रस्थान“अ० २६. (२९९ ) 
अम्लोरसोभक्तंरोचयाते, आभिँदपयाति, देहबेहयाते, जजेर- 
LS ०३ ०० ~ ~ ~ OT २ ७ रै 
यात, मनाबाधयति, इन्द्रियाणिटढीकरोति, बलंवद्धयति, 
वातमनुलोमयति, हृदयंतपेर्यात, आस्पंसंखावयति, भुक्त- 
सपकषयति, क्केदंजनयति, भ्रीणयातिलघुरुष्णःस्निग्धश्व॥६०॥.. 
खट्टा रस अन्नमें रुचि, अग्निको दीपन, देहमें पुष्टि करताहे। जीणकारी है, मनको 
बोधन करताहै, इन्द्रियोंको दृढ करताहे, वढकी वृद्धि करताहै; वायुको अनुलोमनः 
करताहे, हृद्यको तृप्त करताहै, मुखको स्रावण करताहै, आहारको नीचेकी ओर 
खींचताहे, क्ठेदको उत्पन्न करताहे, प्रीणन करताहे एवम्‌ लघु उष्ण तथा तीक्ष्ण 
गुणयुक्त हे ॥ ६०॥ 
सएवगुणो5प्येकएवात्यथमुपयुज्यमानो दन्तान्हर्षयतितपयति, 
समीलयतिआक्षिणी, संवीजयतिलोमानि, कफंविलापर्याते, 
पित्तमभिवद्धयति, रक्तंद्षयाति, मांसंविदहाति, कायाशिधे- 
0. ~ 
' छीकरोति, क्षीणक्षतक्थदुषेलानांः्वयथुमापादयति । अपि 
~ ~ 
_ चक्षतामिहतदष्टभञ्नशूलिच्युतावसरादितपारिसरपितमार्दैताच्छि- 
ज्ञावेद्धोत्पिष्टादीनिपाचयत्याम्नेय्रस्वभावारपारेदहातिकण्ठसुरा 
हृदयञ्च ॥ ६१॥ 
इस प्रकारके युणबाला अम्छरस अत्यन्त और निरंतर सेवन करनेसे दैतहरष 
रोग करताहे । भोजनम अनिच्छा, नेत्रसंमीछन और रोमहषंको उत्पन्न करताहे । 
अपने स्वभावमें स्थित कफको पतला करताहे, पित्तको बढाताहे, रक्तको दूषित कर- 


ताहे, मांसको विदग्ध करताहै, शरीरको शिथिल करताहे । क्षीण, क्षत, कुर, तथा 
दुवैछ मनुष्यांके शरीरमें सूजन उत्पन्न करताहे । यह रस आभ्य गुण प्रधान होनेसे 
क्षत, आहत, दृष्ट, दग्ध, भग्न, झूलाहत, प्रच्युत, स्तद्ति, परिसर्पित, मर्दित, छिन्न, 
विद्ध, उत्पिष्ट स्थानोंमें पाकको उत्पन्न करताहे तथा अपने स्वभावसे कण्ठ, छाती. 


एवम्‌ हृदयमें दाहको उत्पन्न करताहे ॥ ६१ ॥ 
ळवणोरसःपाचनः करु दनो दीपनर्च्यावनरछदनोभेदनस्तीक्षणः 
सरोविकास्यधःस्रस्यवकाशकरोवातहरःस्तम्सबन्धसंघातविध- 
सनःसर्वरसप्रत्यनीकभूतआस्यंवि्लावयति, .क्फंविष्यन्द्य- 
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ति, मार्गाञ्छोधयाति, सवेशरीरावयवान्म्दूकरोते, रोचय- 
त्याहारमाहारयोगीचात्यर्थगरुः स्निग्धउप्णश्च ॥ ६९ ॥ 
लवण रस-पाचन है, क्टेदन हे; दीपन है, च्यावन हे, छेदन हे, तीक्ष्ण है, सर 
है, विकाशी है, ससन है खसन हे, वातनाशक है, स्तम्भनाझाक है,विवेधके संघा- 
तको नष्ट करताहे, सव रसोंसे विपरीत है, सुखको रावण करताहे, कफको पतला 
करताहे, छिद्राको शोधन करताहे शरीरके संपूण अवयरवोको नम्र करतोहे, आहा 
रम राच प्रगट करत्ताह तथा भाजनका अत्यंत उपयागा ह एवम गुरु, सिनग्ध आर 
उष्ण शणप्रवान ह ॥ ६२ ॥ 
सएवशगणोऽप्येकएवात्यथसपयञ्यभानः पित्तकोपयाति, रक्त॑व- 
वयति, तपयाति, सूच्छयाति, तापयति, दाहयति, कुष्णाति 
मांसानि, प्रगाल्यतिकुष्टानि, विषंवद्धयाति, शोफान्स्फोट- 
याति, दन्ताञ्छ्यावयति, पुस्त्वमुपहन्ति, इन्द्रियाण्युपरुणादे, 
वलीपलितखालित्यमापादयातिच, लोहितपित्ताम्लपित्तवीस- 
पेवातरक्तविचार्चिकेन्द्रलतपभतीन्विकारानुपजनयति ॥ ६३ ॥ 
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इन गुणावाला होनेपर भी लवण रस अधिक सेवन करनेसे पित्तको कुपित कर- 
ताई, रक्तविकारको वढाताहे, आर एषा, मुच्छा, ताप, दाह, मांसमें खुजली इनको 
उत्पन्न करताह । कुष्टांका प्रगाठित करताहे, विषके वेगको वढाताहे, सूजनोंको फटी- 
टुईंसी वनाताहे, दांताको काला करताहे, पुरुषाथको नष्ट करता हे,इन्द्रियांका उप- 
रोध करताहे, शरीरम सलवट, केशांका सफेद होना, शिरमै गजापन इन रोगोंकी 
उत्पन्न करंताह तथा रक्तापत्त, अम्ढापत्त, विसप, वातरक्त, पिचाचका, आर इन्द्र” 
टप रोगांको प्रगट करताह ॥ ६३ ॥ 
कटुकारोरतावक्रशाधयाति, आग्ैदीपयति, भुक्तेशोपयति, 
धराणसालावयति, चक्षुर्विरेचयति, स्फुटिकरोतीन्द्रियाणि, 
ल्सकब्वयथू पचयाददाभष्यन्द्ल्लहस्वंदकदमलान पहान्त, 
रानयत्यशन, कण्डुचनाशयात, त्रणानवसादयाति, क्रिमी- 
न्हनास्त, सासादालखाते, शोणितसघातभिनत्ति, चन्धा- 
इतना ने, सागानावेवृणोति, छोप्साणंशमयाति, लघरुप्णां 
रसश्च ॥ ६९ ॥ 


सूत्रस्यान-अ० २६, (२०१) 


चरपरा रस-मुखको शुद्ध करताहे । अग्निको दीप्त करताहे । भोजनको शोषण. 
करताहे । नासिकाका स्राव करताहे । आंखाँसे पानी निकालताहे । इन्द्रियोको स्फुट 
करताहे । अलसक, शोथ, उद्दै, अभिष्यंद, स्नेह, स्वेद, क्लेद और मल इन सबको 
नष्ट करताह। अन्नम रुचि प्रगट करताहे । खाज, प्रण ओर कृमियोंका नाश करता 
है। मांसको लेखन करताहे ! रुघिरके जमावको नष्ट करताहे । विवन्धका छेदन 
करताहे । स्रोताको खोलता हे । कफको नष्ट करताहे एवम्‌ लघु, उष्ण और रूक्ष 
गुणसे युक्त है ॥ ६४ ॥ 


सएवंगुणो$प्येकएवात्य्थसुपयुज्यमानाविपाकप्रभावात्‌ पोस्त्व 
मुपहन्ति,रसवीययेप्रभावान्मोहयातिग्लापयतिसादयतिकषेय- 

ति, मच्छेयातिनमयतितमयतिश्रमयातिकण्ठंपरिद्हातिशरीरता- 
पशुपजनयतिबळंक्षिणोतितृष्णांजनयतिवाय्वभ्निवाहुस्याद् | 
समददवथुकन्पतोदभेदेश्वरणसुजपारशवपूष्ठपरभातिपुमरित्रजा-९>) 
न्विकारानुपजनयति ॥ ६५॥ ir हट 


५ आ /, 

. इन युणोंबाला होनेपर भी चरपरे रसको अधिक सेवन करने तोक्षण रका 
तीक्ष्ण विपाक होनेसे पुरुषत्व नष्ट होताहे । रस और वीर्यके प्रभावसे मोह करंताहे, 
ग्लानि करतादै, अवसाद करताहे, कृशतां करताहे,मूच्छा करताहे, शरीरको नमन 
करताहे, अन्धकारको प्रकट करताहे, भ्रम, कण्ठमें जलन, शरीरमें गर्मी उत्पन्न 
करताहै। बलको क्षय करताहे । तृषाको प्रकट करताहे एवम्‌ वायु और आमि-शुण 
विशिष्ट होनेसे श्रम, मद, अतिदाइ, कम्प" तोदकी और भेदको उत्पन्न करताहे 1 
सुजा, पारखे और पीठ आदि स्थानोंमें वायुके विकारोंको उत्पन्न करताहे ॥ ६५ ॥ 


तिक्तोरसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघोविषघःछुमिघोमृच्छांदाह- 
कपडूकुष्ठतुष्णाप्रशमनस्त्वङमांसयोःस्थिरीकरणोञ्वर्ादी- 
पनःपाचनःस्तन्थशोषनाठेखनःक्े दमेदोवसामजाळसिङ्गापू- 
यस्वेदमूत्रपुरीषपित्तःछष्मोपशोषणोरूक्षशीतोळघुश्च ॥ ६६॥ 
तिक्तरस-स्वयम्‌ रुचिके योग्य नहीं हे परन्तु इसके सेवन केके उपरान्त 
अन्नपर राचे बढती है। यह रस कुमियोको नष्ट करताहे, बिषको नष्ट करताहे॥ 
मूर्च्छा, दाइ, कण्डु, कुछ और तृषाको शान्त करताहे । त्वचा और मांसको स्थिर 
करताहे, ज्वरको नष्ट करताहे, दीपन है, पाचन है, स्तनोंके दूधको शुद्ध करताह, 
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टेखन है, एवम्‌ क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लासेका, राध, पसीना, मूत्र, मल,पित्त 
और कफको सुखाताहे तया खक्ष शीत और लघु गुण वाला है॥ ६६ ॥ 
सएवगणो५प्येकएवात्यथसपयुज्यमानाराक्ष्यात्खरावेषदस्व- 
भावाचरसरापधरमांसमेदो$स्थिमजशाक्राण्यच्छोषयतिस्थोत- 
सांखरत्वसुपपादयतिवलमादत्तेकषेथतिमोहयतिवदनमुपशो- 
पयति, अपरांश्रवाताविकारानुपजनयाति ॥ ६७॥ 
इन गुणावाला होनेपर भी तिक्त रस अत्यन्त सवन कियाहुआ रूक्ष, खर ओर 
विषद होनेसे, रस, रुधिर, मांस मेद, आस्थि, मज्जा, और शुक्रको सुखाताहे । 
रोममागांका खदेरा करताहे, वलको हरताहे, शरीरको कृश करताहे, मोहको. उत्पन्न 
करता है, मुखको सुखांदेताहे, एवम्‌ विकारोंकों उत्पन्न करताहे ॥ ६७ ॥ 
कपायोरसःसंदामनःसंग्राहीसन्धारणःपीडनोरोपण:शोषणः 
~ [a बिक पु क र 
स्तस्भनःइलेष्मरक्तापेत्भरामनःशरीरछुद्स्योपयोक्ता रूक्षः 
शीतागरुश्व ॥ ६८ ॥ 
कषाय रस-संशमन हैं, संग्राही हे, संधारण है तथा पडन, रोपण, i 
अर स्तम्भन करतांहे । कफ तथा रक्तापैत्तको शान्त करताहै, शरीरके, छेदव 
इरताहे एवम्‌ रूक्ष शीतल और गुरु है ॥ ६८॥ 
सएवगुणाऽप्येकएवात्यथमुपयुञ्यमानआस्यंशोषयाति, हृदय 
पाडयात उदरमाध्सापयोत,वाचानगुहात, स्त्रातास्थवचझ्रा- 
ति, झयावस्रमापादयाति,पोस्त्वसुपहन्ति, वि्ञ्धजरांगच्छति 
वातम्त्रपुरीपाण्यवगुह्णाति, कर्षयति, ग्लापयति, तर्षयाति 
स्तस्भयात, खरावषदरूक्ततात्पक्षवघमहापतानकादंतप्रभ- 
तां्चवातविकारातपजनयतीति ॥ ६९॥ 
इन गुणबाला होनेपर भी कषायरस अत्यन्त व्यवहार किये जानेसे सुखको 
सुखांनार, हृदयका पाउन फरताह, पदम अफारा करताह, वाणीकोः जकडताहें, 
(ताको चन्द करताह, शरीरको काला वनातहि, पुरुषको नष्ट करता, बुढापे 
का गार रात्ताई, वात, मू आर मरको वांघता इ,शरीरको कुश करताहे ग्लानि 
तथा दृषार उत्पन्न करता हूं एवम्‌ सर विषद तथा रक्ष स्वभाववाला होनेसे पक्षा” 


घात, इनुस्तम्म, अपत्तानक आर आदिति आदि वायके रोगाको उत्पन्न करता 
६ ॥६९॥ 


आ. 


` सूत्रस्थान<अ० २६. ( ३०३ ) 


एवमेतेषड्साः प॒थवत्वेनवामात्रदाःसम्यगपयञ्यमानाउपकार- 
कराअध्यात्मलाकस्यापकारकराः पुनरुतोऽन्यथोपय॒ञ्यमःनां - 


NAN 


स्तावावडाचुपकाराथमवसातरराश्सम्यगुपयाजयाोदातं ॥७० ॥ 
इस प्रकार यह छ!रस पृथक्‌ २ यथोचित मात्रासे उचित रीतिपर सेवन किये 


CN 


इए शरीरका उपकार करतेहे । नहीं तो विकारोंको उत्पन्न करनेवाले होतेहे अतएव 


विद्वान्‌ मनुष्य इस लोक और परलोकके हितकी इच्छा करता हुआ रसोंको 


विधिवत्‌ उचित मात्रासे सेवन करे ॥ ७० ॥ 


द्रव्योंके वीयका वर्णन । 
भवन्तिचात्र । शीतंवीय्येणयद्द्रव्यमधृरंरसपाकयोः। तयोर- 
स्ळंयदूष्णचयञ्चोष्णकटुकंतयोः ॥ ७१॥ 
अव यहाँ पर कहा जाताहे कि उष्ण ओर शीत भेइसे द्वव्योंके २ मकारे 


` वीर्ये होतेहे । जो द्रव्य रस और विपाकमें मधुर हो वह भीतर्वार्य होताहे एवम्‌ जिस 


द्रंव्यका रस और विपाक दोनों अम्छ हों वह उष्णवीर्यं होताहे एवम्‌ जिस द्रव्यका 
त और विपाक कटु हो वह भी उष्णवीये होताहे ॥ ७१॥ 
० ¢ Dna १७९५ ७ 
तेषांरसोपदेशेननिर्देश्योगुणसंग्रहः । 
वीय्यतोविपरीतानाँपाकतश्चोपदेक्ष्यते ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार ठव्य़ोंके रसके उपदेशसे रसाके गुणका संग्रह किया गयांहे । अब 
चौय तथा पाकसे बिपरीत नियमोंका कथन करते हैं ॥ ७२ ॥ 
यथापयोयथासर्पियंथावाचव्यचित्रको। एवमादीनिचान्यानि 
निर्दिशेद्रसतोभिषक्‌ ॥ ७३ ॥ मधुराकेञ्चिदुष्णंस्यात्कषायं 
तक्तसव च | यथामसहत्पञ्चसर्यथाचानृपसासषस्‌ ॥ ७४] 
वैद्यको दूध, घृत, चव्य, चित्रक आदि द्रव्यांका रसाबुसार वीर्य- ओर विपाक | 
जानना चाहिये । कोई २ मधुर द्रव्य तथा कोई कषाय द्रव्य भी उष्णवीर्य होतेह । 
से-वृहतपचमूळलका क्वाथ तिक्त होनेपर भी उष्णवार्ये हे । आर अनूपसचारी 
जीवांका मांस मधुर होनेपर भी उष्णवीये होता हे ॥ ७३ ॥ ७४॥ 


अकागरुगडचीनांतिक्तानाग्रषणसच्यते ॥ ७५ ॥ 
शेसे ही संघानमक लवणरस होनेपर भी ओर आमला अस्छरस होनेपर: भी 


- सूत्रस्यान-अ० २६. (३०५) 


अस्लात्कटुस्ततस्तिक्तोठघुत्वादुत्तमोमतः ।केचिछघूनामवर- 
सिच्छातेछवणरसम्‌॥ ८१ ॥ गारवेछाघवचेवसाऽवरस्तूभ- 
योरपि । परञ्चातोविपाकानांढक्षणंसम्प्रवक्ष्यते ॥ ८२ ॥ | 
अम्लरससे कटु और कटुसे तिक्त लघुतामें प्रधान होते हैं।को३ कहते हैं कि लवण- 
रस लघुताके विषयमें सबसे निकृष्ट होताहे तथा अम्ठ और लवण रसोमें लवण 
रसकी गुरुतामें प्रधान है और लघुतामें कनिष्ठ हे (अव इसके उपरान्त विपाकाके 
लक्षणाका वर्णन करते है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
विपाकका वर्णन । 
कटुतिक्तकषायाणांविपाकःघायशःकटुः । 
अम्लो5म्लंपच्यतेस्वादमधर॑लवणस्तथा ॥ ८३ ॥ 
कटु, तिक्त ओर कषाय रसका प्राय; कटु विपाक होताहे । अम्लरसका प्राय; 
अम्ल विपाक होताहै । मीठे ओर लवणरसका आयः मधुर विपाक होताहे ॥ इस 
प्रकार कटु, अम्ल ओर मधुर यह ३ प्रकारका द्रव्योका विपाक होताहे ॥ ८२ ॥ 
मधुराळवणाम्लोचलिस्घभावाख्रयोरसाः | 
वातमृत्रपुरीषाणांप्रायोमोक्षेपुखामताः ॥ ८४॥ 
मधुर, लवण ओर अम्ल यह तीनों रस स्निग्ध होनेसे वायु, मूत्र ओर मळ 
इनको सुखपूर्वक निकालते है॥ ८४॥ 
कटतिक्तकषायास्तुरुक्षभावासत्रयोरसाः 
दःखाविमाक्षेददयन्तवातावण्मत्ररतसाम ॥ ८५॥ 
कटु, तिक्त ओर कषाय यह तीन रस रूक्ष होनेते वात, मूत्र, मळ ओर शुक्रकों 
सुखपूर्वक नहीं निकलने देते अर्थात्‌ इनके निकलनेमे रुकावट डालतेह ॥ ८५ ॥ 
शुक्रहावदावण्मूजावपाकावातळःकटुः । 
मधरःसृष्टावेण्मृत्राविपाकेकफशुक्लः ॥ ८६ ॥ 
कटुरस-विपाक होने पर शुक्रको हरताहे । मठ सूत्रको वद्ध करताहे । वाय्रुको 
उत्पन्न करताहे । मधुररस--विपाक होने पर मल, मूत्रको निकालताहे, कफ तथा 
बीयको उत्पन्न करताहे ॥ ८६ ॥ 
पित्तकृत्सृष्टावेण्मूत्रःपाकःम्लःशुक्रनारान; । 
तेषांगुरःस्यान्मधुरःकटुकाम्छावतोऽन्यथा ॥८७॥ _ 
२० 
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किसी पदार्थको मुखर्म लेनेसे जो आस्वादन होताहे उसको रस कहतेहें वह 


` रसनांग्राह्म होनेसे भी रस कहा जाता है । जटठराग्नेसे परिपक्क होने पर जो प्रथम 
रसका परिणामभूत अन्य रस वनता हे उसको परिपार्क कहते है रसका परिपाक 
होनेपर जो कुछ वनताहे उसको वीय कहते ॥ ९१ ॥ 
प्रभावका लक्षण । 
रसवीय्यविपाकानांसामान्ययस्यलक्ष्यते । 


विरेषःकर्मणाञ्चेवप्रभावस्तस्यचस्मृतः ॥ ९२ ॥ 
जिस द्रव्यके रस।पीयै, विपाकमें कोई विशेषता प्रतीत न हो किन्तु कर्ममे विशे- 
षरूपसे विशेषता पाई जाय उसको प्रभाव कहंतेहं ॥ ९२ ॥ 
कट्कःकटकःपाकेवाय्योंप्णश्चित्रकामतः 
तह्इन्तीप्रभावात्ताविरेचयतिमानवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जेसे चित्रक, रसम कटु आर पाकम भा कटु तथा वायम भा उष्णवीर्य हे ऐसे 
ही देती ( जमागोटेकी जड ) भी स्वाद, विपाक वीर्यम उसके समान होतेहुए भी 
विरेचनका प्रभाव चित्रकसे अधिक रखतीहे ॥ ९३ ॥ 
विषविषच्नमुक्तयत्प्रभावस्तत्रकारणम्‌ । 
उध्वोनलोमनंयः्चतत्पभावप्रभावितच ॥ ९४॥ 
विषको विष ही नष्ट करतहि यह जो कहावत है इसमें भी प्रभाव ही कारण 
हाताह । कुछ द्रव्य जिस मकार खायजानस वमनाद्‌ ऊध्वावरचन करतह उसी 
अकार दूसरे दरव्योमें अधोविरेचनका प्रभाव देखनेमें आताहे ॥ ९४ ॥ 
मणीनांधारणीयानांकमेयदादिविधात्मकम्‌ । 
तत्रभावकतंतेषांप्रभावोऽचिन्त्यइष्यते ॥ ९५ ॥ 


माण आदे धारण करनेके जो द्रव्य हैं उनमें भी अच्छे और बुरे दो मकारके 
प्रभाव पाये जातेहे । सो उनमें वह प्रभाव अचित्य हे ॥ ९५ ॥ 
... रसवीयादिका सिद्धान्त । 
किञ्चिद्रसेनकुरुतेकम्सवीय्येणचापरम्‌ । द्रव्यंगणनपाकेनप्र- 


सावेणचकिश्चन ॥ ९६ ॥ रसंविपाकस्तोवीय्यप्रभावस्तान- 
~ OOO 


पाहात । गुणसास्यरसादानामातचसागकबलळम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सम्यारब्रपाकर्वीय्याणधभावश्चाप्युदाह्ृतः ॥ ९८ ॥ 
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जो रस जीभ पर गिरते ही जीभको विगाडे और. स्वाद बुरा भतीत हो और 
'जीभको तथा सुखको विषद और शोषण करे एवम्‌ मुखको कडुआ वनांदे उसको 
तिक्त रस कहतेहे ॥ १०३ ॥ 
W wt he ~ ° + 
` वैषद्यस्तम्भजाञ्येरयोरसनयोजयेद्रसः । बघातावचयःकंठंक- 
षायः सविकास्यति ॥ १०४ ९ 
जो रस जीभको विषद, स्तम्भ, जडतायुक्त करे वाणी और कण्ठको; जकडसा 
देवे एवम्‌ विकाशी हो उसको कषाय ( कसेला ) रस कहतहे ॥ १०४ ॥ 
विरुद्वाहारापिषयक अग्निवेशका मररन । 
एवेवादिनंभगवन्तमात्रेयमस्िवेश उवाच । भगवन्‌ श्रुतमे- 
तदवितथमर्थसम्पयुक्तंभगवतोयथाव द्द्रव्यकमीधिकारेवचः 
,  परन्त्वाहारविकाराणांवेरोधिकानांलश्षणमनतिसंक्षेपणोपदि- 
` इयमानशुश्रूषामहेति ॥ १०५॥ 
इस प्रकार कहतेहुए भगवान्‌ आत्नेयजीसे अग्निवेश कहने छगे कि हे भगवन्‌! 
द्रव्यकमाविकारमें आपने जो कुछ उपदेश कियाहे यह यथाथ और श्रेष्ठ एवम्‌ सर्वे< 
गुणसम्पन्न उपदेश अवण करालिया है । अव कृपा कर आहारके विषयमें विकारः 
कारक तथा विरुद्ध रसाका विस्तारपूर्वक वणन कीजिय। इस.विषयर्मे आपके उपदेश 
किये लक्षण श्रवण करनेकी इच्छा हे ॥ १०५ ॥ 
आत्रेयका उत्तर । 
तमुवाचभगवानात्रेयः । देहधातुप्रत्यनीकभूतानिद्वव्याणिदे - 
हधातुविरोधमापायन्तेपरस्परविरुद्धानिकानिचित्संयोगात्सं 
स्कारादूपराणिदेशकाळमात्रादिमभिश्चापराणितथास्वभावाद- 
पराणि ॥ १०६॥ 
यह सुनकर आन्नेय भगवान्‌ आभिवेशसे कहनेलगे कि देह और घाठुओसे प्रति- 
' कूळ जितने ही द्रव्य ई वह सव देह ओर घातुआसे विरोधको उत्पन्न करतह । बहु- 
तसे द्रव्य ऐसे भी हैं जो आपसमें संयोग विरोधी होनेसे देहघातुओंमें _ विकारको 
उत्पन्न करतेंहें एवम्‌ कोइ शुणविरुद्ध होनेसे, कोई सयोगविरुद्ध होनेसे, कोई संस्का 
रव्रुद्ध होनेसे रोगोत्पादक होतेहे, तथा देश, काळ, मात्रा आदिके विरुद्ध होनेसे 
भी द्रव्य शरीर ओर धातुओंसे विरोधी होताहे । कोई ऐसे इंव्य भी हैं जो स्वभावसे 
ही विरुद्ध होतेहे ॥ १०६-॥ क 0 
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भगवान आत्रेय कहने लगे कि किसी भी मछलींको दूधके साथ नहीं खाना 
चाहिये ओर चिलचिम भछलीको कभी भूलकर भी दूधके सयोगसे नहीं खाना 
चाहिये क्योंकि अभिष्यंदी होनेसे महाव्याधियाँको उत्पन्न करतीहे तथा शरीरमें 
आमाविषका संचार करतीहे ॥ ११० ॥ 
यास्यानूपोदकापिशितानिमधुतिलशुडपयोमाषमूलकबिसेवि- 
रूढधान्येश्चनेकघाअद्यात्‌ । तन्मूळञ्चवाधिर्य्यान्ध्यवेपथुजञा- 
डथविकळमूकतामैन्मिण्यमथवामरणमा्ञोति ॥ १११ ॥ 
आम्य जीवोंका मांस, अनूपसंचारी जीर्वाका मांस, जलचर जीवोंका मांस, 
शहद, तिल, गुड, दूध, उडद, मूली, विस, विरूढथान्य इन सवको मिलाकर एक 
समय भक्षण नहीं करना चाहिय । ऐसा करनेसे मनुष्य वहरापन, अंधता, कम्प. 
"जडता, विकलता, मूकता, मिर्नामनत्ता अथवा मृत्युको ग्राप्त होताहे ॥ १११ ॥ 
नपोष्कररोहिणीकवाशाकंनकपातान्सार्षपतेळभृष्टान्सधुपयो- 
भ्यांसहाभ्यवहरेत्‌ । तन्मूलंहिशोाणितामिष्यन्दधमनीप्रति- 
चयापस्मारश॑खकगळगण्डरोहिणीकांनामन्यतमंप्राप्नोत्यथ 


वामरणामात ॥ ११२ ॥ 

शहद और दूधके साथ पुष्करपत्र ओर रोहिणीका साग नहीं खाना चाहिये । 
सरसाके तेलमें भूना कपोतका मांस दूध ओर शहदके साथ नहीं खाना चाहिये । 
ऐसा करनेस मनुष्यके झरीरमें रक्तका क्लेद, धर्मानयोका फड़कना, अपस्मार 
कनपटीके रोग, गढगण्ड ओरं रोहिणी आदि रोग उत्पन्न होतेहे अथवा मृत्युको 
ग्राप्त होताहे ॥ ११२ ॥ 

€ ९ ३ [a 

नसू लकळलशुनङुष्णगन्धाजकसुसुखहुरसा दान भक्षायत्वापय: 

सेव्येकुष्ठाबाघभयात्‌ ॥ ११३ ॥ 

मूली, लहसुन, काली तुलसी, श्वत तुलती, वनतुलसी आद खाकर ऊपर 
दूध पीना कुष्ठरोगको उत्पन्न करताहे । इसलिये ऐसा न केर ॥ ११३ ॥ 

नजातुशाकंनालिकुचंपकंमधुपयोभ्यांसहोपयोज्यम्‌ । एतादि 

मरणायाथवावळवणतेजोवीय्योपराधायाळघव्या वथषाण्ड्या- 


यच ॥ ११४ ॥ 
. सम्पूर्णं शाक कटहर तया शहद इन सबको दूधके साथ पमछाकर नहीं खाना 
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यादे वह बगुढेका मांस सूअरकी चर्बी मूजकर खायाजाय तो शीघ्र प्राणोंको नष्ट 
करताह ॥ ११९ ॥ 


मायूरमाँसमेरण्डसीसकासक्तमेरण्डासैप्छुष्टैसयोव्यापादयाति 
॥ १२० ॥ तदेवभस्मपांछुपरिध्वस्तंसक्षोद्रंसरणाय ॥१२१ ॥ 
[a ७३. ७ ७ “क ha 
हारीतकमांसंहारेद्रापिप्लुष्टंसययोग्यापादयति। मर्स्यतेळनि- 
स्ताडनसिद्धाःपिप्परयस्तथाकाकमा चीमधुचमरणाय॥॥१२२॥ 
मधुचोष्णमुष्णात्तस्यचमधृमरणाय ॥ १२३ ॥ 
“र 'भोरका मांस एंरंडतेळमें एरंडकी लकडीके आगसे भूजाहुआ शीघ्र प्राणोंको नष्ट 
करताहे । हरियलपक्षाका मांस कदम्बकी लकडीकी आगसे भूंजा हुआ प्राणनाशक 
होताहे । एवम्‌ हरियल पक्षीका मांस भस्म और धूळ तथा शहदयुक्त होनेसे प्राण- 
नाशक होतहि ! मछर्लाके तेलवाले पात्रमें सिद्ध कीहुई पिपली तथा मकोह शहदके 
साथ खानेसे सृत्युकारक होतेहे ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२॥ शहदको गर्मेकर 
खाना अथवा गमीसे पीडितको गर्मकर शहद देना झत्युकारक होताहे ॥ १२२ ॥ 

मधुसपिर्षातुल्येमधुवारेचान्तारिक्षंसमधृतंमधुपुष्करबीजंमधु 

पीरवोष्णो दकमछातकोष्णोदकम्‌॥ १२४ ॥ 

शहद और घी दोनों वरावर मिलाकर खाना, अथवा शहद और आकाशका 
ज़ल या शहद और कमल्गट्टे अथवा शहद पीकर गम जळ पीना एवस भेलावा 
खाकर गर्म जल पीना विषके समान होताहे ॥ १२४॥ 

तक्रसिद्धः कम्पिछकःपर्युषिताकाकमाची, अङ्गारशूस्योभासइ- 

NANT 


तिविरुद्धानीत्यतद्यथापश्नमामितीर्दिष्टस्‌ ॥ १२५ ॥ 


ANN 


कमीठेको छाछमे सिद्ध करके खाना, वासी मकोयका साग और सीखचे(शूलमे 

तपाया मांस ) ये विरुद्ध भोजन हैं । इस प्रकार जैसे तुमने पूछा वैसा हमने यथोचित 
रीति पर विरुद्ध आहारका वर्णन करदियाहे ॥ १२५॥ 
सवान्ति चात्र म्छोकाः । 


NC ~ 


यत्किञ्चिहाषमासाद्यननिहरातिकायतः । 
आहारजातंतत्सवेमहितायोपपद्यते ॥ १९६ ॥ 
यहां छोक हेः-कि जो आहार दोषोंकों झुपित कर देहस वाहरं.नहीं निकालता 
वह सब आहैतकर्ता जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ , । 


सूत्रस्थान-अ० २६८ (२१५) 


जो द्रव्य गुणसे और अभ्याससे विरुद्ध हो बह औषध क्रियामे नहीं लेना चाहिये: 
क्योंकि गुण, अभ्यास, संस्कार ओर प्रकृतिसें विरुद्ध पदाथ विषके समान मनु 
व्यको मारडालनेवाले होते हैं ॥ १३३ ॥ | 
ऐरण्डसीसकासक्तंराखिमांसंतथेवहि । विरुद्ववीर्यतोज्ञेयं 
A २० (a१ 0) ००, [oa = 
वीय्यतःशीतलात्मकम्‌॥१३४॥ तत्सयोज्योष्णवीय्येणद्रव्य- 
णसहसेव्यते । कूरकोष्ठस्यचात्यल्पसद्वीय्येसभेदनम्‌॥१३५॥ 
बिके ha ¢ 9 कि पु - कै 
` खदुकोष्ठस्यगुरुचभेदनीयतथाबहु । एतदकोष्ठविरुद्धन्तुविरुद्ध 
स्यादवस्थया ॥ १३६ ॥ श्रमव्यवायठ्यायामसक्तस्यानिलको- 
पनम्‌ । निद्राढसस्यालसस्यसोजनग्छेष्मकापनम्‌॥ १३७ ॥ 
एरंडके तेलमें मिला हुआ-मोरका मांस संस्कारविरुद्ध होताहै।उष्णवीये द्रव्यके 
साथ शीतवीय द्र्व्यको मिलाकर देना वीर्यविरुद्ध कहा जाताहै। कूरकोष्ठवाढेको' 
मन्दवीथे अभेदनकर्त्ता पदार्थ एवम्‌ सदुकोष्ठवालेको भारी और भेदनकत्तां पदार्थ तथा 
वहुतप्ता पदार्थ कोष्ठपिरुद्ध कहा जातहि। भ्रम, मैथुन ओर व्यायामसे थकेहुए मनु 
ष्यको वातकारक पदाथ निद्रा और आलसवालेको कफकारक भोजन अवस्था 
रुद्ध कहा जाताहे॥ १३४ ॥ १३५॥ १३६॥ १३७ ॥ 
यच्चानुत्सुञ्यविण्मूत्रुक्तेयश्चानुरुक्षितः । 
तञ्चकर्मेविरुदधस्यायच्चातिक्षुद्शानुगः ॥ १३८ ॥ 
जो मनुष्य मळ, मूत्रके त्याग किये विना अथवा बिना भूखके भोजन करताहे 
तथा अत्यन्त भूख ठगने पर भोजन नहीं करताहे।उसको कर्मविरुद्ध कहतेह॥ १ ३८॥, 
परहारविरुद्धन्तुवराहादी न्निषेष्ययत्‌ । 
सेवेतोष्णंघ॒तादींश्रपीत्वाशीतानिषेवते ॥ १३९॥ 
वाराह आदिका मांस खाकर गर्म पदार्थांका सेवन करना ओर घृत आहे 
पदाथोको पीकर शीत पदाथांका सेवन करना भी आहारविरुद्ध कहा जाता 
हे॥ १३९॥ 

र ~ ७ र [aS 
विरुद्धपाकतश्रापिदुष्टदुदारुसाधितम्‌ । 
अपक्कतण्ड्ळात्यर्थपक्कदग्धंचयद्भवेत्‌ ॥ १४० ॥ 

- बषेली लकडियोंकी' असे सिद्ध किया पदार्थ एवम्‌ कच्चे, जले सुने चावल. 
आदिक पाकविरुद् कहे जातेहे ॥ १४० ॥ 


सूत्रस्यान-अ०.२६. (३१७) 


विरुद्ध अन्नजन्य रोगोंके उपाय । 
एषाञ्चखलपरेषाञ्चवेरोधकनिमित्तानांव्याधीनासिमेभावाःप्र- 
तिकाराः। यथावमनविरचनञ्चतद्विराधिनाञद्रव्याणाँसंशम- 


Lo २२२, 


नाथयपयांगस्तथावेधश्रद्रव्ये :पूवमभिसंस्कारःशरीरस्येति १ ४७॥ 
अवातचात्र-विरुद्धाशनजान्रोगान्प्रतिइन्तिविरचनम्‌ । 
वमनंशमनश्वेवपूववाहितसेवनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
ऊपर कहेहुए सब रोगोंके तथा विरुद्ध भोजन करनेसे उत्पन्न हुए अन्यरोगोंकें 

भी शान्तिकारक उपाय करनेसे वह सब रोग नष्ट होजातेहे|वह उपाय यह है-वमन; 
' विरेचन एवम्‌ विरोधी भोजनको परिपाक करनेवाले तथा उनके दोषोंको शान्त 
करनेवाले संशमन हितकर होते हैं । जिस विरुद्ध भोजनका प्रथमते ही अभ्यास हो 
गयाहो वह विरुद्ध भोजन अधिक अनिश्कारक नहीं होता । इसी लिये संक्षेपसे 
. कहागयाहे कि विरुद्ध भोजनसे उत्पन्न हुए जो रोग हैं वह तो-वमन, विरेचन आर 
शमन द्वव्योद्वारा शान्त होसकत हैं अथवा पहलेसेही हित पदाथाँका सेवन करना 
हितकारक होताहे और जित विरुद्ध भोजनका शरीरको सदासे अभ्यास होगयाहों 
- वह विशेष हानिकारक नहीं होता ॥ १४७॥ १४८॥ 


तत्रश्छोकाः । 
मतिरासीन्महर्षीणांयायारसविनिश्चये । द्रव्याणिगुणकमे- 
भ्यांद्रञ्यंसंख्यारसाश्रयाः ॥ १४९॥ कारणरससख्याचरसानु- 
रसळक्षणमपरा दीनांगुणानाञ्चलक्षणानिपुथकपुथक्‌ ॥१५०॥ 
यश्चात्मकानांष्टत्वचरसानांयेनहेतुना । ऊध्वीनुलोमभाजश्व 
यहुणातिशयाद्वसाः ॥ १५१ ॥ षण्णांरसानांघट्चेवसुविभ- 
क्ताविभक्तयः । उद्देशश्ापविद्वश्चद्रव्याणांगुणकमोणि ॥१५२॥ 
प्रवरावरभध्यत्वरसानां गौरवादिषु । पाकप्रभावयारटिङ्गवीय्य- 
सेख्याविार्नश्चयः ॥ १५३ ॥ षण्णासास्वाद्यमानानांरसानां 
यत्स्वलक्षणम्‌ । यद्यद्विरिध्यतेतस्मायेनयत्कारेचेवयत्‌ ॥१ ५४४ 
वेरोधिकनिमित्ता्नाव्याधीनामोषधञ्चयत्‌ । आत्रेयभद्रकाप्या- 
येतत्सवमवदन्सुनिः ॥ १५५॥ 

इत्यन्नपानचतुष्कआत्रियभद्गकाप्यीयोनामषडाविशो5ध्यायश्समात:२६ 


सूत्रस्थान-अ०.२७,. (३१९) 


ईंधन स्वरूप है एवम्‌ मनुष्योकै आणोका धारण करनेका हेतु है । उचित रीति 
'पर सेवन किया हुआ अन्नपान घातुओको बल्वाचू करताह तथा वर्णकारक है । 
इन्द्रियीको प्रसन्न करताहे ओर अबुचित रीतिपर सेवन किया इआ हानिकारक 
„ होताहे ॥१॥ - 

तस्माद्धिताहितावबोधनार्थमज्नपानविधिमसखिलेनोपदेक्ष्यामोः- 
निवेश ॥ २॥ 


है अग्निवेश ! अब हप अन्न पानका हित और अहित ज्ञान होनेके लिये संपूर्ण 
अन्नपान विधिका वणन करतहें ॥ २ ॥ | 


अन्नपानादिके स्वाभाविक कर्मे । 
तत्स्वभावादुदकंक्लेद्यति, लवर्णविष्यन्दयति, क्षारःपाचयति, 
मधुसन्दधाति, सर्पिःखेहर्यात, क्षीरैजीवयति, मांसबुंहयाते, 
रसःश्रीणयति, सुराजर्जरीकरोति, शीधुअवधमयति, द्वाक्षा- 
रसोदापयति, फाणितमाचिनोति, दाधिशोफंजनयति; पिण्या- 
कशाकेग्लपयति, घभूतान्तर्मलोमाषसूपः, दष्टिशुकप्तःक्षारः, 
श्रायःपित्तलमस्लमन्यत्रमधुनःपुराणाच्चशाल्ियवगो धूमानू,प्रा- 
यःसर्वतिक्तेवातलमवृष्यञ्चान्यत्रवेत्राथपटालात्‌) प्रायःकटुकं 
चातलमवृष्यञ्चान्यत्रपिप्पलीवश्वमेषजात्‌ ॥ ३॥ 
` सो उस अन्नपानमें जल सभावसे ही क्लेदकारक होताहे 1 ढवण विष्यंदकारक 
होतांहे । क्षार पाचनकत्ता होताहे । शहद प्रणतेधानकारक होताहे । घृत लन है, 
दूध जीवन है । मांस बुंहण है। रस मीणन है, मय जीणैकारी है। सीष्ठु अवधः 
मनकारी है। दाख दीपनकर्त्ता है। फाणित.दोरषोका संचय करता, । दही सूजन 
'करता है । पिण्याक तथा: शाक ग्लानिकारक होताहे । उडदॉका जूस मलको 
बढानेवाळा दै । क्षार दृष्टि तथा वीयेका नाश _ करतोह। खटाई पित्तको उत्पन्न 
करतीहे । शहद, पुराने शारिचावळ, यव और गेहके सिवाय सब प्रकारके मीठे 
द्रव्य कफोत्पादक होतेहे । इसी प्रकार वेतकी कोपल और पटोलके सिवाय सब 
कडुए द्रव्य वायुको बढानेवाले होत॑ह । पीपल ओर सोंठके सिवाय सब ग्रकारके 
चरपरे द्रव्य वीयनाशक, कशकत्तां एवम्‌ वातरू होतेहे ॥ ३॥ | 


सूत्रस्थान-अ० २७,. (३२१) 
` यवकादिका वर्णन । 
थवकाहायनाःपांशवाप्योनेषधकादयः । 
झाळीनांशाळयःकुर्वन्त्यनुकारंगुणागुणेः ॥ ११ ॥ 
यवकधान्य, हायनधान्य, पांशुधान्य, ताढाबके धान्य, नेषधकधान्य, यह 
भी सब चावलोंकी जाति तथा गुणागुणकी अपेक्षासे उत्तरोत्तर हीनगुण जाननें 
चाह्यि॥ ११ ॥ 
साठीचावलाके गुण । 
~ (~ he ha ह 
शीतःस्निग्धोगुरुःस्वादुस्त्रिदोषघःस्थिरात्मकः । 
षष्टिकः प्रवरोगौरःक्ृषणगोरस्ततो$नुच ॥ १२॥ 
षष्टिकधान्य-झीतळ, चिकने, भारी, मधुर एवम्‌ त्रिदोषनाशक, शरीरको 
स्थिर करनेवाले होतेहे । इनमें भी शेतवर्णके षष्टिक चावल उत्तम ओर कृष्णवर्ण- 
के हीनगुण होतेहे ॥ १२॥ 
वरक आदिघान्य। र 
७ " ०१ 
वरकोद्दालकोचीनशारदाज्ञ्वलददुराः । 
गंधलाःकुरुविन्दाश्रषष्टिकाल्पान्तरागुणेः ॥ १३ ॥ 
वरकधान्य, उद्दालक, चीना, शारद, उज्ज्वल, दुर, गंधळ, छुविन्द आदिक 
चान्य षाष्टिक चावळोकी अपेक्षा किंचित्‌ हीनगुण होतेहे ॥ १३ ॥ 
ब्रीहि आर पाटळके गुण । 
मधुरश्चाम्ळपाकश्चन्राहिः पत्तकरागुरुः । 
बहुमूत्रपुरीषोष्मात्रिदोषस्त्वेवपारळः ॥ १४ ॥ 
बीहिधान्य-मधुर हैं, पाकमें अम्ल हैं,पित्तकारक तथा भारी होतेहे पाटलघान्य-- 
अधिक मूत्र ठानेवाळे तथा मको बढानेवाळे एवम्‌ गर्मी प्रकट करनेवाले तथा 
त्रिदोषको कुपित करनेवाले है ॥ १४ ॥ 
कोरदूष ओर स्यामाकके गुण । 
ha 
सकारदूषःर्यामाकःकषायमडुराळधुः । 
वातळःकफपित्तन्नःशीतसंयाद्दिशोषणः ॥ १५ ॥ 
कोद्रव ओर श्यामाक धान्य-कतैले, मधुर, हलके, वातकारक,कफपित्तनाशक, 
शीतल; संग्राही तथा शोषण करनेवाले हैं ॥ १५॥ 
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. अथशमीधान्यवर्गः । 
ज्य सुके गुण | © 
कधायसधुरारूक्षःशातःपाककटुळघुः । 
विषदः्छेष्मपित्तन्तो सहःसप्योचमीमतः ॥ २२ ॥ 
सव प्रकारके शमीधान्योंम मूगं उत्तम होताहे । मूग-कषाय, मधुर, रुक्ष 
शीतळ, पाकमें कटु, हलका, विषद ओर कफपित्तनाशक होताहे ॥ २२ ॥ 
राजमाषके गुण । 
रूक्षश्विवकषायश्ववातलःम्छेष्सपित्तहा । 
विष्टस्मीचाप्यवृष्यश्चराजसाषःप्रकीत्तितः ॥२३॥ 
राजमाष ( ढोबिया )-खर, रुचिकारक, कफ, शुक्र तथा अम्लपित्त करने 
बाळा हे । एवम्‌ स्वाडु, वातकारक, रूक्ष, कषाय, विषद आर गुरु होताहे ॥२३॥ 
उरदके गुण । 
चष्यःपरवातहरःस्तग्घाष्णमधरागरुः 
बल्यांबहुमळःपुर्त्वसाषःशाप्रद्दातिच ॥ २४ ॥ 


उडद-वृष्य, वायुनाशक, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, वल्य, बहुत मळको कर- 
नेवाला, शीघ्र पुरुषत्वको देनेवाला होताहे ॥ २४ ॥ 
कुलर्थाके गुण । 


उष्णाश्कषायाः पाक5म्छाःकफशुक्ानळापहाः 
₹ en 


कुळत्थायाहणःकासाहका-चासाशंसाहताः ॥ २५ ॥ 


कुल्थी-गर्मे, कसेली, पाकमें अम्ल, कफ, शुक्र एषम्‌ वाशु इन तीरनोको नष्ट 
करनेबाली दै । सैग्राही है तथा कास; हिक्का, श्वास, एवम्‌ अर्शरोगमे हितकारक 


०३ १ “रे 


होती है ॥ २५॥ 
माठक गुण । 
सधुरामधुराःपाकग्राहिणारूक्षशीतलाः 
सकुष्ठकाःप्रशस्यन्तेरक्तपित्तञ्वरादिषु ॥ २६:॥ 
मोठ-रस ओर पाकमें मधुर, आही, रूखा,शीतळ, रक्तफित्रनाशक एवम्‌ ज्वरा- 
दिरोगोमे हितकारक होता हे॥ २६ ॥ 
चनाके गुण । | | 
-चणकाश्चमसराश्चखण्डिकाःसहरेणवः' । लघवःशीतमधुराः 
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` अथमांसवर्गः 
प्रसह पशु ओर पक्षियोंके नाम । 
गोखराश्वतराष्टाखद्दीपिसिँहक्षेवानराः । वकोव्याघरर्तरक्षश्च 
बश्नुमाजारमूषिकाः ॥ ३४॥ ठापाकोजस्बुकःश्येनोवान्ताद- 
आषवायसो । शशघीमधुहाभासागधोळूककुलिलुकाः ॥३५॥ ` 
धूसीकाकुररश्चेतिप्रसहाम्रगपाक्षिण; ॥ ३६॥ 
गाय, गदहा, घोडा, ऊंट और शादूल, सिंह, रीछ, वन्दर, 'भेडिया, वघेरा, 
. तरख,नेवला,विद्ठा,मूसा,छोपाक,गीदड,शिकरा,कुचा,नीढकंठ,को आ,वाज, उल्लू; 
चिडा, झींगर, टटेहरी इन जानवराको असह कहाजाताहे ॥ २४ ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
भूमिशयके नाम । 
^ ~ = 
-ेतःइयामश्चित्रपछःकाळकः काकुलीमृगः । कुचीकाचिछको 
सेकोगोधाशछकगण्डको ।कदळीनकुछःश्वाविदितिभूमिशयाः 
स्मृताः ॥ ३७॥ 
फेद्पक्षी, श्याम, चित्रपृष्ठ, काळक ( सांपविशेष ), काङुली सग, कुचीक, 
चौल, मेढक, गोह, सेह, गण्डक, कंदंली, नकुल श्वावित्‌ इनको भूमिशय ( ्वले- 
शय ) कहत हैं ॥ ३७॥ 
आनूपज्ञीवाके नाम । 
सृमरश्चमरःखङ्गोमहिषोगवयोगजः । 
न्यङ्कुवेराहश्वानपामृगाःसर्वरुरुस्तथा ॥ ३८॥ 
जगली सूअर, चमरगऊ, गंडा, भा, रोझ, हाथी,:हरिण, यामझूकर, बारह- 
सिंघा इन सबको अत्ूपसंचारी जीव कहते है ॥ ३८॥ 
जळमें सोनेवाले ब जलचर पक्षियाके नाम । 
कूर्मःककेटकोमत्स्यःरिशुमारस्तिमिङ्गिछः। ३)फ्तिशंखोद्रकु- 
स्भीरचुलुकीमकरादयः ॥३९॥ इतिवारिशयाःप्रोक्तावक्ष्यन्ते 
वारिचारिणः । हसःक्रोश्चोबलाकाचबकःकारण्डवःपुव॥ ४० 
श्रारीपुष्कराहश्रकेशरासानतुण्डिकः । मृणाळकण्ठोमद्गुश्च 
` कादम्वःकाकतुण्डकः॥४१॥ उत्क्रोशःपुण्डरीकाक्षोमेघरावो- 
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होगोपापुत्रःप्रियात्मजः॥ ४९ ॥ लट्रालहषकोबञ्चर्वरहाङि 

ण्डिमानकः । जटीदुन्दुभिवाक्कावलोहपुष्ठकुलिङ्गकाः ॥५० ॥ 

कपोतशुकसारङ्गाश्चिरिटीककुयष्टिकाः। सारैकाकळविड्गश्चच- 

टकोऽङ्गारचूडकः। पारावतःपाण्डविकइत्युक्ताःघतु दाङ्िजाः।५१॥ 

शतपत्र, 'ुंगराज,कोयष्टी, जीवजीवक, कैरात, कोकिल, अत्यूह, गोपाएच,प्रिया- 
त्मज, ठट्टा, लट्टिषक, नकुल, वरहा, डिंडिमानक, जटी, इंदुभीवाक, अवढोह,पृष्ठ- 
कुलिंगक, कपोत, शुक, तोरंग, चिरटी, कऊयष्टी, सारिका, कलविक, अंगारचूडक, 
पारावत, पाण्डवीक इन सब पक्षियोंको प्रतुद कहते हैं तथा द्विज भी कहते 
है॥ ४९ ॥ ९० ॥ ५१॥ 

इनके लक्षण । 

१3 र ७. ~ 
प्रसद्यभक्षयन्तीतिप्रसहास्तेनसंज्ञिताः ॥ ५२ ॥अशयाबिल- 
वासैत्वादानूपानूपस्रयात्‌।जलेनिवासाजळजाजऊचर्य्याज्य- 
ठेचराः।स्थळजाजाङ्गलाःप्रोक्तास्गाजाङ्गळचारिणःशा। ५३ ॥ 
विकीययर्विषिकराञ्चतिप्रतुद्यपतुदाःस्प्रताः । योनिरष्टविधा 
त्वेषांमांसानांपरिकीत्तिता ॥ ५४ ॥ 

जो जीव बलपूर्वक अपने भोजनकी सामग्रीको अहण करके खाते हे उन सबको: 
प्रसह कहते है । जो पृथ्वीर्मे विछ बनाकर रहतेहे उनको विलेशय कहते हे । जलके 
समीप वास करनेवाले अनूपतचारी कहेजातेंहँ । जलमें रहनेवालोंको जळेशय. कहत 


हैं , जलमें विचरनवा लोको जलचर कहतेह। स्थलचर जीवोंको. जो जंगलमें रहते 
उनको जांगल कहतेहे । चोंचसे बखेरकर अथवा पेजोंते बखेरकर खानेवालोंको, 


विष्किर कहतेहें । कीट आदिकोको पैजेसे दवाकर चोंचके साथ खानेवालांको प्रतुद्‌ 
कहतेंह इसप्रकार मांसोंकी आठ प्रकारकी योनि वर्णन हे ॥५२॥ ५३ ॥९४॥ 
प्रसहादिके मांसका गण । 
प्रसह[भरायानंपवारजावा(रचारणः । गरुष्णास्नग्धमप्रा 
बलोपचयवद्धेनाः ॥ ५५ ॥ वष्याःपरंवातहराःकफपित्तासि 
वद्धितः । हिताव्यायामनित्यानांनरादीप्तान्नयश्चय ॥ ५६ ॥ 
इनमें प्रसह, बिलेशय, अनूपसंचारी, जलेशय और जल्संचारी जीवोका मांस 
१ जीवे।की भ्रणीमात्र सामान्यताखे कथन करदीहै । सामान्यत्तासे प्रायः मांस भनुष्योंकों हानि- 
कारक होते ढ और बहुतसे तो विशेष हानिकारक होनेसे सर्वथा अभक्ष्य इ । 
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। मोरके मांसका गुण । 
दशनश्रोत्रमेघाशिवयावणेस्वरायुषाम्‌ । 
'बहीहिततमोबल्योवातामांसश्ञुकळः ॥ ६३ ॥ 

मीरका मांस-हाटे, कान, बुद्धि, अग्नि, अवस्था, वर्ण, स्वर, और आङ इनको 
हितकारी है तथा बढकारक, वातनाशक, मांसवद्धेक एवस्‌ वीयेजनक है ॥ ६३ ॥ 
इसके मांसका गुण । 
गुरूष्णास्तेग्धमधुराःस्वरवणबलळपरदा: । 
बृहणाःशुक्रळाश्चोक्ताहंसामारुतनाशनाः॥ ६२॥ 
इसका मांस- भारी, गर्म, स्निग्ध, मधुर, स्वर ओर वर्णप्रद, वढकारक, बुहण, 
झुक्रजनक, वातनाशक, होता है ॥ ६० ॥ 
सुंगैके मांसका गण । 
स्निग्धाश्चोष्णाश्चवृष्याश्चवृहणाःस्वरचोधनाः । 
चल्याःपरंवातहराःस्वेदनाश्चरणायुधाः ॥ ६५ ॥ 
युगेका मांस~स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, बृहण, स्वरकारक, बलवद्धक, वातनाशक 
शवमू स्वेदकारक होताहे ॥ ६ ॥ 
है धन्बानूप मांसके गण । 
गुरूष्णसधुरोनातिधन्वानृपॉनिषेवणात्‌ । 
तित्तिरिःसअयेच्छीघंत्रीन्दीषाननिलेल्व णान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनूपसचारी जीवोंका मांस तथा जगलीजीवोंका मांत न अधिक भारी, न 
अधिक गम ओर न आधेक मधुर होताहे । तीतरका मांस वातप्रधान सन्निपातको 
जीतनेवाला है ॥ ६६ ॥ ़ 
„^ _ ,. कापेञलके मांसका गुण । 
पेचछ्नेष्मावेकारेषुसरक्तषुकपिञ्जलाः । 
मन्दवातेषुशस्यन्तेशैत्य माधुय्यलाघवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कपिजलका मांस-थोडे वायुवाले पित्त कफ विकार तथा रक्तविकारोको जीतेने- 
बाळाहै। क्योकि यह शीतल, मधुर और इळका होताहे ॥ ६७॥ 
लवोंके मांसका गुण । 
लावाःकषायमधुरालघवो५शिविवस्धनाः । 
सान्नेपातप्रशमनाःकटुकाश्चाविपाकतः ॥. ६८ ॥ 
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गोधाविपाकेमधुरा कषायकटुकारसे । 
वातपित्त प्रशमनावृंहणीबलवा्नी ॥ ७५॥ 
गोहका मांस विपाकमें मीठा हे, रसमे कषाय तथा कटु है, एवम वातपित्त नाशक 
बुंहण तथा बलवरद्धक होताहे ॥ ७५ ॥ | 
ha ह च 
शाळुकामधुराम्लस्तुविपाकेकटुकःस्मतः । 
वातपित्तकफघश्चकासरवासहरस्तथा ॥ ७६ ॥ 
सेहका मांस-मधुर है, अम्ढ है, विपाकमें कटु है तथा वात, पित्त, कफ इनको 
नष्ट करताहे एवम्‌ कास, श्वासका हरताहे ॥ ७६ ॥ 
रोहमछलीके मांसके गुण | 
च्य च्य ~ 
शेवलाहारभाजित्वात्स्वभस्यचावेवजनात्‌ । 
रोहितोदीपनीयश्चलघुपाकोमहाबलः ॥ ७७ ॥ 
रोहूमछली--सिवार खाती है आर निद्रा रहित है इसलिये इसका मांस दपिन, 
लघुपाकी और अत्यन्त बलकारक हे ॥ ७७ ॥ 
गुरूष्णमधुराबल्याबुहणाःपवनापंहा: । 
सत्स्याःखिग्धाश्चवृष्याश्चवहुदोषाःप्रकीत्तिताः ॥ ७८ ॥ 
अन्य मछलियां-भारी, उष्ण, मधुर, वळकारक, बण, वातनाशक, लिग्ध,' 
वीयेवद्धेक तथा बहुतेरे देघोंको करनेवाली होती हैं ॥ ७८ ॥ 
कछुएक मांसका गुण । 
चल्योवातहरोवृष्यश्चक्षुष्योबळवद्धनः । 
मेधास्मृतिकरःपथ्यः शोषघ्नः कमंउच्यते ॥ ७९ ॥ 
कूर्मका मांस-बलकारक, वातनाशक, वीयेवद्धेक, नेत्रोंको हितकारी, मेधा ओर 
स्सातिका वढनिवाला; पथ्य एवम्‌ शोषनाशक होताह ॥ ७९ ॥ 
स्नेहनंबृहणंवृष्यंश्रमध्मानेलापहम्‌ । 
वराहापिशितंवल्यंराोचनस्वेदनगुरु ॥ ८० ॥ 
सुअरका मांस- स्नेहन, बृहण, वीयेवद्धेक,श्रमना शक,वातहर,बलवद्धक,रांचका- 


(०. सक 


रक, स्वेदजनक एवम्‌ भारी होताहे.॥ ८० ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७. (३३३) 


पाठा, ऊषा, साठी, सुनिषण्ण ( चोपतिया शाक ) यह सव शाक ग्राही तथया 
त्रिदोषनाशक हैं और वथुषेका शाक मलपेधक और त्रिदोषनाझक होताहे ॥८६॥. 
मकोयके शाकका गुण । 
त्रिदोषशमनीवृष्याकाकमाचीरसायनी । 
नात्युष्णशीतवीय्यांचमेदर्नीकृष्टनाशिनी ॥ 
काकमाची ( मकोय ) का शाक त्रिदोषको शान्त करनवाला, वोयवद्ध क,रसा- 
यन, वीर्यमें न बहुत गमे और न बहुत झीतङ,मलपेधक एबम्‌ कुष्ठनाशक होताहै८७' 
राजक्षवकके गुण । 
राजक्षवकश्ाकन्तुत्रिदोषशमनळघु । 
ग्राहिशरतं विशेषेणयहण्यरोविकारिणाम्‌ ॥८८॥ 
राजक्षवक, जीवक, ससो, दुर्धिकाका शाक त्रिदोषको शान्त करनेवाला 
हलका विशेषकर संग्रहणी और अर्शरोंगमें हितकारी हे ॥ ८८ ॥ 
काळशाक“करालशाक। 
काळइाकन्तुकटुर्कदीपनंगरशोफजित्‌ । 
ळघूष्णवातळंरूक्षंकराळंशाकमुच्यते ॥ ८९ ॥ 
कालशाक ( नाडीका झाक )-कटु, दीपन,पैषाधिकार तथा सूजनको नष्ट करने 
वाळा होताहे । कराळझाक ( काली तुलसीका शाक )--इलका, उष्ण, वातकारक- 
तथा रूक्ष होताहे॥ ८९ ॥ 
चांगेरीके गुण । 
दीपनीचोष्णवीय्योचग्राहिणीकफमारुते । 
प्रशास्यतेऽम्ळचाङ्गेरी्रहण्यशोहिताचसा ॥ ९०॥ 
अम्लचांगेरी € चूका ) का शाक अग्निदीपन,उष्णवीर्य, ग्राही तथा कफ और 
वायुके रोगोंमें, अहणीमें एवम्‌ अशैरोगमें हितकारी होताहे ॥ ९० ॥ 
| पोईका शाक । 
मधुरामधुरापाकेभेदनीम्छेष्मवद्धिनी । 
वृष्याखिग्धाचशीताचमदघीचाप्युपोदका ॥ ९१॥ 


उपोदकी ( पोई ) का शाक मधुर, पाकमें भी मधुर, मलवेधक, कफवद्देक;- 
वृष्य, स्निग्ध, शीतल एवम्‌ मदाविनाशक होताहे ॥९१॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, - (२३९) 


जीवकशाक, नाडीशाक, पालक, रामदानेका शाक ( छालपत्तेवाढा बडावाथु ) 
कलाचशाक, नालिकाशाक, स्मर्यु ( कोंचकीफलीका शाक) कसम, वृकधूमक, 
लक्ष्मणा, पमार ( पनवाड ) कमलकी डण्डी, शहतृत, सलोनक, यवशाक, पेठा 
बावची, श्वेत शालपणीं, जीवन्ती, हेसपदी, पीठपर्णी इन सबके शाक गुरु, रूक्ष, 
देरमें पचनेवाळे,मीठे शीतवीय तथा मळवेधक होतेहे ॥ ९५-९९ ॥ 
शाकोंकी साधारण विधषि। 
स्विन्नेनिष्पीडितरसंखहाठ्यतत्प्रशास्यते । शणस्यकोविदारस्य 
कव दारस्यशाल्सछः ॥ १००) पष्पग्राहिंप्रशस्तथ्च रक्तापत्तांव- 
शेषतः ॥.१०१ ॥ 
सब सागोंको पहिले उबालकर निचोड देना चाहिये. फिर उसको धी आदिमें 
सिद्ध कर खाना उत्तम कहाहे । सणके फूल, दोनों प्रकारोंके कचनाराके फूल 
सेमळके फूल ये सब-संग्राही तथा रक्तपित्तमें विशेष हितकारी होतेहे १००॥ १०१॥ 
अन्य नानाविध शाकोंके गुण । 
न्यमाधादुस्बरालबत्यप्लक्षपद्मादपछवाः ।कषायाश्स्तम्भनाः 
शीताहिताःपित्तातिसारिणाम्‌। १०२ ॥ वायुवत्सादनीहन्या- 
रकफंगण्डीरचित्रकोश्रयसीबिस्वपर्णीचबिर्वपत्रन्तुवातनुत्‌। 
साण्डीरातावररशाकबलाजीवन्तिजश्चयत्‌ ॥ १०३ ॥पर्वण्याः 
पर्वपुष्प्याश्चवातपित्तहरंस्शृतम्‌। लघुभिन्नशक्रत्तिक्तेलाङ्‌गुल- 
क्युरुवूकयोः ॥ १०४ ॥ 
बड़, गूलर, पीपल, पिलखन और कमळ आदिकोंके पत्र-कसेले, स्तम्भनकत्ता, 
शीतर्वाय तथा पित्तके अतिसारवालांको हितकारक होतेहें। गिलोयके पत्रोंका शाक 
वातनाशक होताहे। गण्डीर और चित्रकके प्रका शाक कफनाशक होताहे। गज- 
पीपल और बिल्वपर्णी तथा बेलके पन्न वातनाशक होतेहे । भाण्डीशाक तथाः साता- 
चरीका शाक, वळाकाशाक, जीवन्तीका शाक, पर्षणीशाक, पर्वपुष्प यह सब वात 
पित्तनाशक होते हैं । लांगुलीके पत्र ओर एरंडके पत्र हल्के आर मल्वेधक होते 
हैं। ( लांगुलीका कर तदिण विष होदा है) ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
तिळवेतसदाकश्चशाकपश्चांगलस्यवा । वातळकटुतिक्तास्ळम- 
धोमार्गप्रवत्तकम्‌ ॥ १०५ ॥ रूक्षाम्छमुष्णकोहुम्भकफङ्ञंपि 


्तवद्नम्‌ । त्रपुसवारुकस्वादुगुरुावंष्ास्भशातलम्‌ ॥ १०६॥ 


सूजस्थान-आं० २७” ( ३३७) 
कुमुद ओर उत्पलकी नाळ आर इनके फूल, फळ शीतल, मधुर, कषाय तथा कफ 
वात्तको कुपित करनेवाले होते हैं ॥ ११२ ॥ 

'कषायमीषादिष्टास्मिरक्तपित्तहरंस्मृतस्‌ । 
, पोष्करन्तुभवेदीजंमधुरंरसपाकयोः ॥ ११३॥ ` 


पुष्करनामक कमलके बीज ओर फूल. तथा नाल--विष्टम्भकत्तो, रक्तपित्तनाशक, 
रस तथा विपाकमे मधुर होते हैं ॥ ११३.॥ 


बल्यःशीतोगुरुःस्निग्धस्तरपणोबुंहणात्मकः । ` . 
वातंपित्तहरःस्वादुवृष्योसु्जातकःस्सृतः ॥ ११४॥ 


_ मुजातक-बलक'र॒क, शीतल, गुरु,जिग्ध, बृहण,तर्पण, वातपित्तनाशक, स्वाद 
ओर वीर्यवद्धक होताहे ॥ ११४ ॥ 


विदारीकन्दके गुण । 
जीवना बृंहणोवृष्यःकण्ठयःरास्तोरलायने 1विदारीकन्दोबल्य- 
्वमुत्रछःस्वादुशीतळः । अम्लीकायाःस्पृतःकन्दोयहण्यशों-' 
हिताढघःी. ११ ५ीनात्यष्णःकफवांतप्रोयाहीरास्तोमदात्ययो 
त्रिदोषंबविण्मृत्रसाषपशाकमच्यते ॥ ११६॥ 
विदारीकदं“जीवन, बेहेण,वीयेवद्धक,स्वरकारंक आर रसायंनंमे श्र, बढकारक, 
मुत्र लानेवाला, मधुर, 'शीतळ, अम्लीका कन्द-अहणी ओर. अश्म हितकारी है, . 
हल्का है, अधिक गर्म नहीं हे, कफवातको हरताहै, सेग्राही हे, मदात्त्ययरोंगमे, ` 


हितकारक है । सरसोका शाक--तीनां दोषोंकों ङापित करनेवाला,मळमूत्रको बांध: 
नेवाला होता है ॥ ११९ ॥ ११६.॥ 


तद्ववपिण्डालुकंवियात्कन्दत्वाचचसखप्रियमीसर्पच्छत्रकवड्यां- 
स्तुबहुथान्यच्छत्रजातयः॥ ११७ ॥ शाताःपानसकःञ्चश्चम- 
धुरागुव्यएवच । चतथःशाकवगाऽयपत्रकन्द्फलाश्रयश। ११८ ॥ 
इतिशाकवगः 
पिंडआछूका शाक भी सरसोके समान ग्रुणवाला है. परंतु खानेमें इसका कंद 
खको मिय माझम होताह । सपेछत्रकके सिवाय अन्य सब प्रकारके छत्रजाति 
( वरसातर्मे लकडी तथा जमीनपर उत्पन्न होते है ) शीतल, प्रतिइयाय कर्त्ता,मधुर 


तथा मारी होते हे । इस प्रकार शाकवर्गनामक पत्र, कन्द, फल. झाकाभरित यह 
चोया वर्ग समाप्त हुआ ॥ १९७ ॥ ११८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, ( २२९.) 


| भव्यके गुण । 
सधुरास्ठकषायञ्चविष्टस्भिगुरुशीतलप्‌। 
९० २०० श ७ 
'पित्तज्षष्महरंभव्येमाहिवक्त्रविशोधनम्‌ ॥ १२५॥ 
, अव्यफल-मौठा, सट्टा, कसेला, विष्टम्भकर्त्ता, शीतल, भारी, पित्तकफनाशक, 
संग्राही ओर सुखका शोधनकर्त्ता हे ॥ १२५॥ 
कच्चे फलाके गुण । 
अस्ठपरूषकद्राक्षाबदय्याण्यारुकाणिच । 
>>. ९ ~ 
पित्तःळेष्मप्रकोपीणिकर्कन्धुळकु चान्यपि॥ १२६॥ 
Fh खट्टे फालसा, दाख, बेर,आड ,पनवेर,वडहर--यह सव पित्त, कफको पित 
नेवाळे होते हैं ॥ १३६ ॥ 
पके आरुकके गुण । 
नात्युष्णंगुरुसम्पक्तस्वादुप्रायंसुखाध्रेयम्‌ । 
बृहणजीय्यतिक्षिपंनातिदाषलमारुकम्‌ ॥ १२७ ॥ | 
` पकाइुआ मीठा आडू--अधिक गमे नहीं है,मीठा हे, सुखको प्रिय हे,पुष्टिकारक 
हैशीघ पचनेवाला है तथा दोषोंको अधिक कुपित करनेवाला नहीं है ॥ १२७॥ 
पालेवत्तके गण । 

0 ee ७ 
दिविधशीतमुष्णखसधुरञआाम्लमेवच | 
गुरुपाळेवतेज्ञेयमरुच्यत्यभिनाशनम्‌ ॥ १२८ ॥ 

पारावतफल-शीतळ और उष्ण दो प्रकारका होताहे । जो मीठा होताहे वह 

शीतळ है और खट्टा उष्ण होता' हे । यह दोनों प्रकारके अरुचि तथा भस्मका< 
निको नष्ट करनेवाले हैं ॥ १२८॥ ` 
खम्भारी-तूद्‌ । 

| ॥ ४ हि 
भव्यादल्पान्तरगुणंकाशमय्यफलमुच्यते । 
तथेवाह्पान्तरगुणन्तुदमम्ळंपहूषकम्‌ ॥ १२९॥ 

काइप्री ( कमारी ) फळ-भव्यफलसे शुणोमि किंचित्‌ न्यून होताहै एपम्‌ खट्टा 
झहतूत फालसेसे शुणोमि न्यून होताहे ॥ १२९ ॥ 
टङ्कके गुण । 
' कंषायमधुरेटङ्कुवातकेगुरुशीतकस्‌ । कपिस्थंविषकण्ठप्ंसा- . 


ie 


(३४०) - चरकसंहिता-भा० दी० 1: 


मंसंघाहिवातळम्‌॥ १३० ॥ मधराम्छंकषायत्वात्सोगन्ध्या- 
चरुविप्रदम्‌ । परिपकंसदोषप्नेविषभ्याहिगुवोपि ॥ १३१ ॥ 
टेक ( नीळ कपित्य ) पहाडी कच्चा केयका फल-कषाय,.वातकारक, भारी 
और शीतल होताई । केथका फल-विषनाशक, स्वरको विगाडनेवाला, संग्राही 
और वातकारक, दोताहे । पकाहुआ केथका फल-मधुर, अम्ल, कषाय, सुगंधयुक्त . , 
होनेसे रुचिकारक त्रिदो षनाशक,विषनाशक,संमाही ओर भारी होताहै१ ३०॥ १३ १॥॥ 
बिल्वके गुण । 
दुर्जरेबिल्वसिद्धन्तुदोषलपूतिमारुतम्‌ । 
सिग्धोष्णतीक्ष्णतहालंदीपनकफवातजित्‌ ॥ १३२ ॥ 


पकाहुआ विश्वफल-ढुजेर, दोषयुक्त, वायु गन्धका फेलानेवाला, चिकना - . 


और गर्म ओर तीक्ष्ण होता है। कच्चा बिल्वफळ-दीपन आर कफ पातको जीतने 
वाला होता ६ ॥ १३२॥ 
आमके गुण । 
चार्तपिचकरंबा लमापूर्णपित्तवद्धेनम्‌ । 
_ पकसाम्रजयद्वायसांसशक्रबठप्रदम्‌ ॥ १३३ ॥ 
बहुत छोटा आम्रका फळ रक्तपित्तको करनेवाला होता हे । कचा आमकां 
फल पित्तको कुपित करताहे । पकाहुआ आमका फल वातनाशक, मांसवद्देक, 
शुक्रजनक तथा बलकारक होता है ॥ १३३ ॥ 
जासुनके-गुण । 
कषायसघुरघायगुरावष्टम्भिशातठम्‌ । 


जाम्बवकफापत्तप्चयाहवातकरपरम्‌॥ १३४ ॥ 
पकेहुए जासुन-कषाय, मधुर, भारी, विष्टम्मकारक, शीतल, कफपित्तनाशक 
समाहा ओर वायुको कुपित करते है ॥ १३४॥ 
बेरके गुण । 
मधुरंबंदरालिग्ध भेदनंवांतपित्ताजित्‌ । तच्छुष्कंकफवातघंपि- 
तेनचंविरुघ्यते। कषायमधरंशीतयाहिसिञ्चतिकाफलम॥ १३५॥ 
पके हुए बैर-ख्िग्ध, मधुर, भेदनकर्ता, वातपित्तनाशक होते हैं सूखेहुए बेर 
वात आर कफको इरते हे तथा पित्तके विरोधी नहीं है सिंचितिका फळ-कषाय 
मधुर, शीतल और संग्राही'होताहे ॥ ११५ ॥ 


` घुजस्थान-अ० २७, € ३४१} 


गङ्गरी-करीळ--विम्बी-तोद्न--धन्वन । . 
गाङ्गेरुकीकरीर्चावेम्बीतोदनधन्वनम्‌ । 
सधरसकषायञ्चशीतापत्तकफापहम्‌॥ १३६ ॥ 

गांगेरुकी ( नागवछा ) का फल और करीरके फळ तया कन्दूरी, तोदन, 


'धन्वन-यह सब फल मधर .किवित कषाय, शीतल ओर पित्तकफको हरने- 
नाले हैं ॥ १३६ ॥ 


खिरनी--पनस-केला--चिरोंजी । 
क्षीरिकंपनसंमाचंराजा दनफछानिच । 
स्वाइनिसकषायाणिालिग्वशीतगरूणिच ॥ १३७॥ 


खिरनी, पकाहुआ कटहर, केलेकी फली, चिरोंजी ये सव मीठे,कषाय, स्रिग्ध, 
[तळ ओर भारी होते हैं ॥ १३७॥ 


बलाक गुण । 
कषायदिषदत्वाचसोगन्ध्या्चरुचिप्रदम्‌ । 


अवदशक्षमंरूक्ष॑ंवातलळवलीफलम्‌ ॥ १३८ ॥ 
लवलीके फळ कषाय ओर विषद होनेसे तथा सुगंधयुक्त होनेसे रुचिकारक 
तिंहे तथा चटनी आदिम मिलाने योग्य, रूक्ष तथा वातकारक होतेहे ॥ १२८॥ 
- कदम्बादिके गुण । 
नीपंसभार्गक्पीळुतृणशून्यंविकङ्कतम्‌ । 
प्राचीनामठकञ्चेवदोषध्ेगरहारिच ॥ १३९ ॥ 
कदम्ब, भार्गीके फल, पीलूफळ, केतकीफल, विकंकंतके फल, प्राचीनाम्लके 
फूल यह सब दोषनाशक तथा गरनाझक होतेहे ॥ १३३ ॥ 
गोंदीफलआदिका गुण । 
इगुदतिक्तमधुरस्निग्धाष्णकफत्रातजित्‌ । 
तिन्दुककफपित्तप्चेकषायमधुरळघु ॥ १४० ॥ 
गोंदनीके फल-कडुए, मधुर, चिकने, गर्म एवम्‌ कफ ओर वातको जातनेवाढे 
हैं । तिदुकफल ( तंदु )कफपित्तनाशक,कषाय,मधुर ओर हलके होतेहें॥१४०॥ 
आंवलेका गुण । 
विद्यादामलकेसवांन्रलानूळवणवजितान ( 


hn प सट oo 


स्वेदमदःकफोत्क्दापंत्ररागावतारानस ॥ ॥ १४१ ॥ 


८ (३४२) चरकसंहिता-भा० टी० । 


ऑवळेमेंलवणरसके विना, मीठा, खट्टा, कडुआ, कसेला,चरपरा ये पांच रत 
हैं। ओँवला-'कफके उत्क्रेशको और पित्तविकारोंको नष्ट करताहे । तथा मेद्रोग 
और आविक पसीना आना इनको भी टूर करताहे ॥ १४१॥ 
बहेडेके गुण । 
रूक्षेस्वादुकषायाम्लंकफापत्तहरंपरम्‌ । 
रसासुङमासमेदाजान्दाषान्हान्तविभातकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
बहेडा-रूक्ष, स्पादु, कषाय, अम्ल एवम्‌ कफ,पित्तको अत्यन्त नष्ट करनेवाला 
तथा रस, रक्त, मांस और मेदके सम्पूर्ण दोषोंको नष्ट करताहे ॥ १४२ ॥ 
अनारका शुण। 
अर्ळकषायमधुरवातध्याइदापनम्‌ । 
स्निग्धाष्णदाउमहचयकफपित्तावेराधेच॥ १४३ ऐ 
अनार-खट्टा, कषाय, मधुर, वातप्न, ग्राही, दीपन, स्निग्ध, उष्ण,हृदयको प्रिय 
तथा कफ भौर पित्तसे बिरोध नहीं करनेवाला होताहे ॥ १४३॥ 
रूक्षास्छदाडिसयतुतत्पित्तानिछकापनमू। 
मधुरंपित्तनुत्तेषांतद्धिदाउममुत्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
खट्टा अनार-रूक्ष, पित्तजनक और वातको कुपित करनेवाला होताहे । माड 
अनार-पित्तको नष्ट करताहे । इन दोनों प्रकारके अनारोंमें मीठा अनार उत्तम 
होताहे ॥ १४४ ॥ 
वृक्षाम्लके गुण । 
, वृक्षाम्ळयाहिरूक्षोष्णंवातइलेष्मणिशास्यते । 
अम्लिकायाःफल्शष्फंतस्मादल्पान्तरंगणेः ॥ १४५॥ 
तितिडीक-संग्राही, रूक्ष, गमे एवम्‌ वात, कफको नाश करनेवाला है । पकाः 
इआ इमलीका फल तितिडीकसे किंचित हीनगुण होताहे ॥ १४५ ॥ 


अमलवेत तथा बिजोरके गुण । 
गुणेस्तेरेवसंयुक्तभेदनन्त्वस्लवेतसम्‌ । शूलेरुचोविबन्धेचम- 
न्दे$झोसव्याविक्षये ॥ १४६ ॥ हिकाकासेचश्वासेचवस्यांवचॉग- 
देषुच । वातरलेष्मसमत्थेषसवेष्वतेषदिष्यते ॥ १४७ ॥ 


करारमातुठुद्ठुस्यलघुशातसता5न्यथा । राचनोदीपनोहृयः 


सूत्रस्थान-अ० २७ (३४३) 


स॒गन्धिस्त्वसिवार्जितः । कचेरःकफवातघःश्वासहिक्कवाशसाँ 
हितः ॥ १४८ ॥ 


अम्लवेत-तितिडीकके समान गुणवाला तथा मढको भेदन करनेवाला होताहे 
बिजारेकी केशर-झूल, अरुचि, बिबेध, मंदार, मदात्यय, हिचकी, चास)खाँसी, 
वमन, मलरोग तथा वात ओर कफसे उत्पन्न भये संपूर्णरोग इन सबमें हितकारक. 
हे तथा झीतळ ओर हल्की होतीहे । विजोरेकी केशरके सिवाय छिलका आदि 
अन्य २ अंगांमें अन्य गुण होतेहे । छिला हुआ कचूरका फल-शुचिकारक, आगन“ 
दीपक हृदयको प्रिय, सुगंधित, कफ, वातको नष्ट करनेवाला, हिचकी और 
बवासीरम हितकारक होताहे ॥ १४६॥ १४७॥ १४८॥ 
नारंगीके गुण । 
मधुरकिञ्चिदम्ळञ्चहृद्यंभक्तप्ररोचनम्‌ । 
दुजेरेवातशमनेनागरङ्गफळंगुरु ॥ १४९ ॥ 


नारंगीका फल-डुजेर, वातनाशक, भारी, मीठा,किंचित अम्ल, हृदयको प्रिय 
तथा भोजनमें रुचिका करनेवाला है ॥ १४९ ॥ _ 
वादामादिके गुण । 
वातामाभिषुकाक्षोटमकूळकनिकोचकाः ॥ १५०॥ गुरूष्ण- 
स्निग्धमधुराःसोरुमाणाबळप्रदाः । वातघाबृंहणावृष्याकफ- 
पित्ताभिवद्धनाः ॥ १५१ ॥ 
वादाम, पिस्ता, अखरोट, मकूलक ( किसीके मतमे यह भी अखरोटकी जाति 
हे) निकोचक ( चिलगोजा), उरुमाणफल इन सब फलोंकी मज्ञा गुरु, उष्ण, 
स्निग्ध,मधुर. बलवर्द्धक,वातनाशक, पुष्टिकारक, वीयेवद्धंक एवम्‌ कफ ओर पित्तकोः 
बढानेवाली होतीहे ॥ १९० ॥ १५१ ॥ 
पियालके गुण । 
पियाळमेषांसराविद्यादोष्णंविनागुणेः । 
क्रेष्मठंमधुरंशीतक्लेष्मातकफळंगुरु ॥ १५२ ॥ 
चिरोंजी गुर्णोम उपरोक्त फलाकी मजाके समान गुणवाली है परन्तु पित्तकों 
उत्पन्न नहीं करती । लसोढा-फफकारक, मधुर, शीतळ और भारी होत ( खुष्क 
खांसीको निकाळनेवाहा हे) ॥ १५२ ॥ 


Smo 


. (३४७) 'चरकसंहिता-भा० टी०। 
अंकोटके गुण । 
२छेष्मळंगुरुविष्ठाम्भिचांकोटफलमश्निजित्‌ । 
गुरूष्णमधुररुक्षकेशप्तचशमीफलम्‌ ॥ १५३ ॥ . 
अकोटफल-कफकारक, भारी, विष्टम्भी एवम्‌ क्षुधानाशक होताहे। ( अंको 
“ जाम ढेराका है )। शमीफल~भती, गर्म, मधुर, शीतळ एवम्‌ केशोंको नष्ट करने" 
बाला होताहे । (कोई शमीफलका अर्थ सेमलक फल करतेहे परन्तु शमी नाम जंडके 
बुक्षका हे) ॥ १६३ ॥ 
केजेके गुण । 
विष्टम्भयतिकारञ्जपित्तछ्लेष्माविरोधिच । आम्रातकंदन्‍्तशठ- 
मम्लंसकरमर्दकम्‌ ॥ १५४ ॥ रक्तपित्तकरविद्यादेरावतकमेव . 
च । वातघ्नंदीपनञ्चेववातांकंकटुतिक्तकम्‌ ॥ १५५॥ | 
| करंजफल-नविध्म्मकर्तता और पित्त,कफसे अविरोधी होताहे। पहाडी अम्वाडा, 
जँभीरा, करोंदा, ये सब अम्ल, रक्तपित्तकारक होतेहे एवम्‌ पहाडी खट नीबुआर्म 
भी यही गुण होतेहे । वातीकफल-वातनाशक, दीपन, कडु ओर तिक्त होताहे । 
( वार्ताकनाम बैंगनका है परन्तु यह वार्ताक अन्नफल विशेष है ) ॥१५४॥१५५॥ 
पित्तपापडाका गुण । 
ef © 
वातळंकफपित्तष्रेविद्यातपपटकीफलम्‌ । 
पित्तदलेष्मञ्चमम्ढञ्चवातिकञ्चाक्षिकीफलम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पाखरका फल -कफ, पित्तनाशक होताहे । अच्छूका फल ( हीहर ) पित्त,कफ- 
नाशक, खट्टा एवम्‌ वातकारक होताहे ॥ १५६ ॥ 
मधुराण्यविपाकीनिवातपित्तहराणिच । 
अखत्थोदुम्बरपृक्षन्यमोधानांफलानिच ॥ १५७॥ 
पीपर, गूलर, पिछखन, बड इनके फल मधुर, देरमें परिपक्क होनेवोले तथा षात- 
पित्त हरनेवाले होते हैं ॥ १५७ ॥ 
भिलाषेकी गुठळीके गण । 
सछ्ातकास्थ्यस्निसमंतङ्मांसंस्वादुशीतळम्‌॥ १५८॥ 
पञ्चसःफळवर्गोऽयसुक्तःप्रायोपयोगिकः ॥ १५९ ॥ . 
` इति फलवर्गः ।. 


'सूत्रस्यान-अ० २७, . (२४५) 


भिलावेके फलाकी मजा--अग्निके समान गर्म है तथा उसकी छाल ओर गुद्दा 
विपाकम मधुर तथा शीतल होताहे । भिठावा बिना युक्तिसे खाया त्वचा ओर 
मांसम सूजन प्रगट करता है, दाताको गिरादेवाहे तथा विषके समान हे । यादे 
युक्तिपर्वेक सेवन कियाजाय तो असृतके समान रसायन होताहे ) इस प्रकार 
उपयोगी फलोसे युक्त फलबर्ग नामक यह पश्वमवगे कहागया ॥ १५८.॥ १५९४७ 
अथ हारतवगः 
अद्रख सोठके गुण । 
_ रोचनंदीपनंवृष्यसादरकंविश्वभेषजमू । 
. वातइलेष्मविबन्धेषुरसस्तस्योपादिश्यते ॥ १६० ॥ 
अद्रक ओर सोंठ रुचिकारक, दीपन और चृष्य हे । अद्रखका रस-वात और 
ऋफके विंवधको फाड देताहे ॥ १६० ॥ 
जँमीरीके गुण । व 
रोचनोदीपनस्तीक्ष्णःसुगन्थिर्सुखबोधनः । 
जस्बीरः:कफवातघ:क्रामिघोभुक्तपाचनः ॥ १६१ ॥ 
जंभीरी नींबू-रुचिकारक, दीपन, तीण, सुगंधित, सुखको बोधन करनेवाला 
कफ और वात तथा कामेयोको नष्ट करनेवाला और भोजन किये आहारको पचा- 
नेवाला होताहे ॥ १६१॥ .. . 
सूळीके गुण । 
बाळंदोषहरंवृद्धाद्रिदोषमारुतापहम्‌ । 
रिनरग्धासेदंविशुष्कन्तुसूळकंकफवाताजित्‌ ॥ १६२ ॥ 
कच्चीसूली-त्रिदोषको नष्ट करती है । पकीइुई मूली-त्रिदोषकारक होती है । 
चिकनाई युक्त सिद्ध किया मूछीका शाक“वातनाशक होताहे । सूखी सूली-वात, 
कफको हरती है ॥ १६२ ॥ 
तुलसीके गुण 
_ हिक्काकासविषश्वासपाश्वक्षलावनारशनः । , 
पित्तकत्कफवातन्न:मुरसः पूातिगन्धनुत्‌ ॥ १६३॥ 
तुढसीके पत्र-हिचकी, खांसी, विषविकार, श्वास तथा पाश्वेशूलको नष्ट करते 
हैं । पित्तकारक, कफ, वातनाशक एषम्‌ दुर्गंधनाशक होते हैं । ११३ ॥ 


( ३४६ ) चरकसोहिता-भा० टी० । 


अजवायनआदिके गुण । 
यवानीचाजंकश्ने वशिय्॒शालेयमसष्टकम्‌ ॥ 
हृयान्यास्वादनीयानोपेत्तमत्छेशयान्तच ॥ १६४ ॥ 
अजवायन, अर्जक ( नाजवूं, तुलसीका भेद ) पुहांजनेकी फली, सोफ, काठी 
मिच ये सव-हृदयको मिय तथा अन्नमें स्वादके वढानेवाले होते है । परन्तु पित्तकों 
उत्काशत करत है ॥ १६४ ॥ 
गण्डीरादिके गुण । 
गण्डीरोजळपिष्पल्यस्तुस्बुरुःशृङ्गवेरिका । 
तीक्ष्णो्णकटुरूक्षाणिकफवातहराणिच॥ १६५॥ 
गण्डीर ( झुंठियासाग ), जळपीपछ, काला जीरा, झुठी ये सब-तीक्ष्ण,उष्ण, 
कट्‌, रूक्ष तथा कफ, वातनाशक होते हैं ॥ १६५ ॥ 
| भुतृणके गुण । 
पुसत्वन्नःकटुरूक्षोष्णोभूतृणोवक्रशोधनः ॥ 
खरा-ाकफवातश्चीबरस्तिरागरुजापहा ॥ १६६ 0 


भूतण ( शाक विशेष )-पुस्त्वनाशक, कटु, रूक्ष, उष्ण, ओर मुखशोधक 
दोताहे । अजमोद्‌'कफ, वातनाशक, वस्तिके रोगोंको दूर करनेवाला हे ॥१६६ ॥ 
धानियेआदिके गुण । 
थान्यकचाजगन्धाचसुमुखाश्चेतिरोचनाः । 


सुगेधानातिकटुकादोषातुस्क्ेशयन्तिलु ॥ १६७ ॥ 


धनिया, अजवायन, तुलसी यह सब-अत्यन्त रुचिकारक, सुगंधित, किचेद्‌ 
कटु, एवम्‌ त्रिदोषको उखाडनेवाले हैं ॥ १६७ ॥ 

गाजरके गुण । 

क ~ _ Cm 
ग्राहीगृ्जनकस्ताक्ष्णोवातः्छेष्माशेसांहितः ॥ 
स्वेदनेऽम्यवहाय्येचयोजयेत्तमपित्तिनाम्‌॥ १६८॥ 

> शुजन-संयाही, तीक्ष्ण, वात, कफ एवम्‌ अशरोगमें हितकारक है । पसीना 


देनेके लिये ओर भोजनमें इसका उपयोग करे । पित्तकी अक्रतिबाछे मनुष्योको 
नहों खाना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, ' (३४७ 


-प्याजके गुण । 
श्लेष्मलोमारुतप्नश्रपलाण्डनंचपित्तनुत्‌ । 
आहारयोगीबल्यश्वगरुवष्योःथरोचनः ॥ १६९ ॥ 

प्याज-कफकतों वातनाशक, किंचित्‌ पित्तकत्ता, आहारमें उपयोगी, बलका- 
रक, भारा, पुष्टिकारक, आर गुरु, इष्य तथा रुचिकारक हाता है ॥ १६९ ॥ 
लहसनके गुण । 
क्रिमिकुडकिलासघोवातध्नोगुल्मनाशनः । 
स्निग्धश्चोष्णश्चवृष्यश्चलशुनःकटुकोगरुः १७० ॥ 
लहहुन-काम, कुष्ठ, किलास तथा वात आर गुल्मको नष्ट करता ह एवम्‌ 
स्निग्ध, उष्ण, वृष्य, कटु आर भारी ६ ॥ १७० ॥ 
दाष्काणिकफवातघ्नान्येतान्येषांफलानितु । 
हारितानामयंचेषांषष्ठोवर्ग:समाप्यते ॥ १७१ ॥ 
| इति हरितवर्गः । 
यह सूखेहुए तथा इनके बीज यह सब-कफ और वायुके नष्ट करनेवाले होतेहे ॥ 


` इस मकार इरितवर्गनामक यह छठा वग समाप्त हुआ॥ १७१॥ 


॥ डा हाबतवगः ॥ 
अथसद्यवगः | 
प्रक्रत्यामद्यमस्लोष्णमम्ढचोक्तविपाकत; । 
सर्वसामान्यतस्तस्यविशेषउपदेक्ष्यते ॥ १७२ ॥ 
मद्य-प्रायः स्वभावसे ही खदा ओर उष्ण होताहे ओर विपाकमें भी अम्ल ही 
होताहे । पहले सामान्यतासे मद्यके गुणाका वर्णन करचुकेंहे अब [वशेषतासे कथन 
करते है ॥ १७२॥ 
सुराके गुण । 
कशानांसकमूत्राणाग्रहण्यशविकारेणाम्‌ । 
सराप्रशस्तावातर्धास्तन्यरक्तक्षयेषुच ॥ १७३॥ 
जो मनुष्य-कृश, मूचरागी, अर्शपीडित हों उनको तथा क्षयरोगवालॉको, एवम: 
जिस स्रीके स्तनोंमें दूध सूख गयाहा उसको, आर रत्तक्षयवालेको सुरा ( शराब) 
पीना हितकारी है। सुरा- वातनाशक होती है ॥ १७३ ॥ 


(३४८) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


मादेराके गुण । 
[ ~ ha ७ 
हिकाइवासप्रतिश्यायकासवचोयहारुचा ।. 
वस्यानाहविबन्धेषवातध्नीमदिराहिता ॥ १७४ ॥ 
मद्य-वातनाशक होनेसे हिक्का, श्वास, प्रतिश्याय, खांसी, मलग्रह ( कब्जी ) 
अरुचि, वमन, आनाह ( अफारा ), विबंध इन रोगोंमें हितकारक होतीह।१७४॥ 
जगलमयका गुण । 
शढप्रवाहकाटोपकफवाताशसाहतः .। 
जगलायाहरूक्षाण्णःऱाफघ्नासक्तपाचनः ॥१७५॥ 
जगलनामक मद्य-शूल-प्रवाहिका, पेटका फूलना, कफ, वात और अर्शरोगर्म 
-हितकारक होतीहे तथा आही, रूक्ष, उष्ण,शोथनाशक ओर भोजनको पचानेवाली 
हे ॥ १७५ ॥ 
अरिष्टके गुण । 
शोफाशोेंग्रहणी दोषपाण्डुरो गा रुचिज्वरान्‌ | 
हन्त्यारिष्टकफकृतानूरो गान्राचन दीपनः ॥ १७६ ॥ 
अरिप्ट- सूजन, अशे, पांडुरोग, ग्रहणीरोग, अरुचि, ज्वर एवम्‌ कष्टके रोगोंकों 
नष्ट करताहे तथा रोचन, ओर दीपन है ॥ १७६ ॥ 
शर्करामचके गुण। . 
मुखाप्रियःसुखमदः सुगन्धिबेस्तिरोगनुत्‌। 
जरणीयःपरिणतोहयोवण्यंश्रशाकरः॥ १७७ ॥ 
खांडसे बना अरिष्ट--पुखमिय, सुखका देनेवाला, मदकारक, सुगंधित, वारित 
'रोगनाशक,पाचनकर्चा यादे पुराना होतो हृदयको प्रिय ओर वर्णकारक 
होतांहे ॥ १७७ ॥ 
पक्करसके गुण । 
राचनादापना हय ःशोषशाफाशसाहितः 
खेहश्छष्मावेकारक्षावण्यःपक्करसोमसतः ॥ १७८॥ 


, पक्रसनामक मय--रोचक, दीपन, हय, शोषनाशक, सुजन तथा अशरोगर्मे 


हितकारी है एवम्‌ स्नेहसे और कफसे उत्पन्न हुए रोगोंको नष्ट करताहे तथा वर्ण- 
` कारक है ६ १७८ ॥ 


सुत्रस्थान-अ० २७, . ( २४६) 


शोतरसिकका गुण । 
जरणीयोविबन्धन्नःस्वरवणोविशोधन: ॥ 
य `~ “~ ~ he ® 
ठेसनःशीतरसिकोहितःशोफोदरारासास॥ १७९॥ 
शतिरासेकनामक मद्य-भोजनको जीण करनेवाळा,विवंधनाशक,स्वर और वर्णको 
उत्तम बनानिवाछां, छेखन,एवम्‌ उदररोग तथा अर्शरोगवाेको हितकारी हे १७९]. 
गोडके गुण । 
सृष्टोमिन्नशरुठ्ठातोगोडस्तर्पणदीपनः । 
पाण्डुरोगन्रणहितादीपनीचाक्षिकीमता ॥ १८०॥ 
गुडसे वना मच्च-स्वच्छ, मल और अधोबायुको निकालनेवाठा, ठप्तिकारक 
और दीपन होताहे । बहेडेके संयोगले वना मद्य पांडुरोग तथा ब्रणविकारमे हिते" 
कारी होताहे एवम्‌ अग्निको दीपन करताहे ॥ १८०॥ 
सुरासवके गुण । 

ह ~ he 
सुरासवस्तोब्रमदोवातघोवदनाप्रियः । 
छेंदींमध्वासंवस्ताक्ष्णोभेरयोमधुरोंगुरुः। ॥ १८१ ॥ 

सुरासें दोवारसे खांचाइआ मथ-तीबरमदको करनेवाला, वातनाशक, और 
मुखमिय होताहे । मध्वासव अर्थात्‌ झहदसे वनाहुआ मच-छेदृन और तीक्ष्ण 
होताहे । मेरेयनामक.मद्य मधुर और भारी होताहे ॥ १८१ ॥ 
घातक्यासवके गुण । 
घातवयभिषुतो हृ्योरूक्षारोचनदीपनः । 
माध्वीकवन्नचाव्युष्णोमृद्वीकेक्षरसासवः ॥ १८२ ॥ 
घावेके फूछोंके संयोगसे वना मय हृदयको मिय, खक्ष, रुचिकारक और दीपनः 
होताहे ।मुनका और ईंखके रससे बना आसव-मध्वासवके समान गुणवाछा होताहे 
किन्तु अधिक गमे नहीं होता ॥ २८२ ॥ 
मधुके गुण । 
रोचनदीपनेहृयंबल्यापित्ताविरोधिच । 
विवन्धघंकफघश्वमधुंळव्वरपमांरुतम्‌ ॥ १८३ ॥ हत 
मधुनामकमद्य रुचिकारक, अभिदीपक, हृदयको मिय, बलकारक, :पित्तकों 
उत्पन्न करता, विवंधनाशक, कफनाशक, हरुका एवम्‌ किंचित बाझुकारक 
होताहे ॥ १८३ ॥ 


( ३५० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


जो गेहूँ आदिका मद्य । 
सुरासमण्डारूक्षोष्णायवानांवा तापेत्तला । 
गुर्वीजीय्येतिविष्टायरलेष्मलस्तुमचूळकः ॥ १८४॥ 
जवोंसे बनाहुआ मद्य-तथा उप्तका मंड-रूक्ष, उष्ण,वातपित्तकारक, भारी तथा 
देरमें जीर्ण होनेवाला होतांहे मधूलकनामक मद्य कफकारक होताहे ॥ १८४ ॥ 
सोवीर-तुषोदकके गुण । 
दीपनजरणायञ्चहृत्पाण्डक्रिमिरागचुत्‌ । 
गहण्यशोहितभादेसोवारकतषादकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सोवीरक ( कांजीका भेद ) और तुषोदक यह दोनों दीपन, पाचन, हृद्रोग 
पांडुरोग एवम्‌ कृमिरोगनाशक, मलवेधक तथा अहणी ओर अर्शरोगमे हिवका£ 
रक होतेहे ॥ १८९ ॥ 
अम्लकां जिकके गुण । 
दाहज्वरापहस्पशा त्पानाहइातकफापहम्‌ । 
विबन्धप्नमविस्रसिदीपनञ्चार्ळकाजिकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
खट्ट। कांजी-स्पशसे दाहज्वरनाशक अर्थात्‌ इसमें कपडा भिगोकर रोगीके 
शरोरपर लपेटनेसे ज्वरकी दाह शान्त होतीहै,पीनेसे वात,कफ,विवंध,मलवद्ध इनको 
नष्ट करतीहे तथा अग्निको दीपन करतीहे ॥ १८६ ॥ 
नवीन ओर पुराने मयके गुण । 
प्रायशाभेनवमद्यंगरुदोषतमीरणम]स्ट्रोतसांशोधनंजीणंदी- 
पनळघुराचनम्‌॥ १८७ ॥हषणप्रीणनंबल्यभयशोकश्रमापह- 
स्‌ ॥ प्रागळून्यवीयप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलप्रदम्‌ ॥ सास्विके- 
(वाधवदुक्तयापीतस्यादसतयथा । १८८ ) वर्गोऽयंसप्तमोम- 
दसधिरुत्यप्रकाततः ॥ १८९॥ 


इतिमद्यवर्गः ॥ 
प्राय; नवीनःमद-भारी आर दोषकारक होती है । पुरानी मय-स्रोताको शुद्ध 
करनेवाली, पाचन, दीपन, हलकी, रुचिकारक, दृर्षकता, पुष्टिजनक, बलवद्धंक 
भयकारक,शोको त्पादक,भ्रमनाशक, वकपादकारक यवक तथा हट करने 


'वाछी होतीहे। विधिपूर्वक पीनेस्े-अम्ततके समान होताहे । इस प्रकार मद्यवर्ग- . 
नामक यह सातवा वग समाप्त हुआ । हाते मद्यवग; ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 


सूत्रस्यान-अ० २७, (३६१) . 


अथजलवगेः ॥ 
जळमेकविधंसर्वपतत्येन्द्रंनभस्तलात्‌॥ 
तत्पतत्पतितञ्चैवदेशकारावपेक्षते ॥ १९० ॥ 
वर्षाका जल-आकाझसे गिरताइआ प्रायः सब जगह एकसे गुणवाळा होताहे 
' परन्तु आकाशसे पृथिवीम शिरनेपर देश, कालकी अपेक्षासे भिन्न २ गुर्णोवाढा 
डोजाताहे ॥ १९०॥ 
खात्पतत्सोसपाय्वकेःसपृष्टंकालानुवात्ताभिः ॥ 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षायेयेथासन्नंमहीगणेः ॥ ११९ ॥ 
आकासे गिरता हुआ जळ-शीत, उष्ण, कालानुगामी, चन्द्रमा, वायु,सर्यके 
सम्पकते तथा झीत,उष्ण,स्निग्ध,रूक्षादे प्रथिवीके गुणोसे युक्त होजाताहे१९१॥ 
दिव्यजलको षड्गुणत्व । 
शीतंशुचिशिषंमृष्टविमळंढघुषड्गुणम्‌ ॥ 
प्रकृत्यादिव्यमुदकंश्रष्टपात्रमपक्षते ॥ १९२॥ = 
आकाशका जल-स्वभावसे ही शीतळ, स्वच्छ, शुभ, शुद्ध, निर्मळ,हळका, मधुः 
रादि षड्युणसंपन्न होताहे । पृथ्वीपर गिरजानेसे नेसे सथानमें गिरे पैसे गुणवाला 
दोजाताहे ॥ १९२॥ 
पात्रमदसं.जलमभंद्‌ । 


NE 


-चतकषायभवतिपाण्ड्रचेवातक्तकम्‌ । कॉपलेक यसूष- ` 
रळवणान्वेतम्‌ । कटपवतावसत्रावमधुरङष्णम्रात्तक ॥१९३॥ 
एतत्षाइगण्यमार्यातंमहीस्थस्यजळस्याहि । तथाव्यक्तरसं 
वयाद्न्ट्रकाराहइसश्चतत्‌॥ १९४ ॥ 
वह अन्तरिक्षसे गिरा जल, शेत भूमि गिरनेसे कषाय होताहे । पाडुरमूमेम 
तिक्त होताहे । कपिलमूमिमे तिक्त होता ह। ऊषरभूमिम छःणान्वित्त हाताह । पद 
तामे गिराइआ कडु होताहे, काली भूमिमें मधुर होताहे ॥ १९३ ॥ इस मकार 
पृथ्वीमे गिरे इए जलके यह ६ गुण कहे है । आकाशसं गिराहुआ जल--अव्यक्त 
रस, शीतल तथा उत्तम गुणकारी होताहे । आकाशके. जलका. एुन्द्रजझ कहत 
॥ १९४॥ 


€ २१५२) चरकसँहिता-भा० टी० । 


ऐन्द्रजळका गुण । | 
दन्तरिक्षातपततान्द्रसुष्टञ्चाक्तञ्चपात्रपारगुह्यतऽम्भः । 
तदेन्द्रमित्येववदन्तधीरानरन्द्रपेयंसालिलप्रधानस्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो जल आकाशसे गिरताहुआ पृथ्वीपर गिरने न पाये और पात्रमे ही ग्रहण 
कियाजाये वह जळ राजाओंके पीने योग्य सव जलांमें प्रधान मानाजाताहे॥१९९॥ 
ऋतुभेदसे जलके गुण । 

र ७ 
क्रतावृताविहाख्याताःसवएवाम्भसोगुणाः | इंषत्कषायमधुरं 
ससक्ष्मेविषदंलघ ॥१९६॥ अरूक्षमनभिष्यान्द्सवपानीयस- 
तमम्‌ ॥ गर्वभिष्यन्दिपानीयंवाषिकमधरसरम्‌ ॥ १९७ ॥ 

ऋतु ऋतुके भदसे जलोंके अलग गुण कहेजातेहें । प्रायः सामान्यतासे जल-कि; 
चित्‌ कसला, मीठा, सूक्ष्म, विशद, हलका, चिकना, अनभिष्यन्दी इन गुणास 
युक्त सब प्रकारके जढाँम उत्तम होताहे । वर्षाऋतुका जल~भारी, छेद्कारक,मीठा 
और दस्तावर होताहे ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 
तनुळष्वनाभेष्यन्दिप्रायःशरदिवर्षति ॥ तत्तयेसकमाराः स्युः 
स्नग्घभायष्टभाजनः ॥ १९८ ॥ वषाभक्ष्यचभाञ्यचळह्यप- | 
यचशस्यते ॥ हमन्तसाळठाखग्धवृष्यबल्याहतगुरु १७ ॥ 
शरदऋतुका जल-सूक्ष्म, हलका, आर क्लेदराहेत होताहे इसालेये यह जल 
सुकुमार पुरुषाको चिकना आर अधिक भोजन करनेवालॉंको भक्ष्य, भोज्य, लेह्य. 
पढाथाम तयां पीनमें उत्तम कहा हे । हेमन्त - ऋतुका जल-चिकना, वीयेबद्धेक, 
बलकारक और भारी होताहे ॥ १९८ ॥ १९९॥ | ह 
काञ्चत्तताल्घुतराशाशरकफवाताजत्‌ ॥ कषायमधुररूक्षाव- ` 
द्याद्यासन्तिकंजलम्‌ ॥ अष्मिकंत्वनमिष्यन्दिजळामित्येवनि- 
श्वयः ॥ २००.॥ 
शिशिरऋतुका जरू-किचित्‌ हलका, कफ ओर वायुको जीतनेवाढा . होताहे । 
वसन्त ऋतुका जळ--कषाय, मधुर ओर रूक्ष होताहे । ग्रीष्म ऋतुका.जल- क्लेद. 
राहत आर स्वच्छ हाताहे ॥ २०० ॥ रे 
विञ्नान्तेष्वृतुकालषुयत्प्यच्छ'न्तितोयदाः ॥ 
सलिळंतत्तुदाषाययुज्यतेनात्रसंशयः ॥ २०१ ॥ 


सूत्रस्थान--अ० २७. . (३५८३७ 
इस प्रकार ऋतुमेदसे जलका निश्चय कियागयाहे । विना ऋतुसे आगे पीछे 


बसीहुआ जल दोषकाग्क होताहे इसमें संदेह नहीं ॥ २०१ ॥ 
राजभीराजमात्रेश्चसुकुमारश्चमानवेः ॥ 
सगृहीताःशरद्यापःप्याक्तव्यातवेशषतः ॥ २०२॥ 
राजाढोग, धनाढ्य पुरुष तथा सुकुमार मनुष्य इनको मायः शरदऋतुमें संग्रह 
किया जल पीना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
हिमालयको नदियांके गुण । 
नद्यःपाषाणविष्छन्नविक्षब्धाविमलोदकाः ॥ 
हिमवत्प्रभवाःपथ्याः पुण्यादेवर्षिसेविताः ॥ २०३ ॥ 
हिमालय पर्वेतसे निकली भई नदियोंका, जळ पत्यरॉसे आहत ओर विक्षोभित 
होताहे तथा निर्मळ पुण्य देवार्षयासे सवित एवम्‌ पथ्य होता है ॥ २०३ ॥ 
मल्याचलकी नदियोंका-शुण । 
नद्यःपाषाणसिकतावाहिन्योविमलोदकाः । 
मलयघ्रभवायाश्चजलंतास्वमतोपमम्‌ ॥ २०४ ॥ 
मल्याचलसे निकली इ नदियोंका जल पत्थर और रेतमें बहता हुआ निर्मल: 
हाताहे तथा अम्तृतके समान होताहे ॥ २०४ ॥ 
पञ्चिमकी ओर बहनेवाली नदियोंका गुण । 
पश्चिमाभिमुखायाश्चपथ्यास्तानिमळोदकाः । 
प्रायोसदुवहागुठ्योयाश्चपषेसमुद्रगाः ॥ २०५॥ 
पश्चिमके समुद्रे गिरनेवाळी नदियोंका जर पथ्य तथा निर्मल होताहे । तया 
यूवके समुद्रमे गिरेनवाली नदियाँका जल महुगामी ओर भारी होताहे ॥ २०९ ॥. 
अन्य नद्याका जळ । 


पारयात्रभवायाश्चाविन्ध्यसह्मभवाश्चयाः । 
NNN 


शेरांहद्रागकष्ठानांताहेतःश्छीपदस्यच ॥ २०६ ॥ 
पारियात्रपवेत, पिंध्याचल तथा सह्याद्रिते निकली नदियोका नढ-शिरोरोग,. 
हृद्रोग, इलूपद, तथा कुष्ठोंकी करनेवाला होताहे ॥ २०६ ॥ 
वर्षाती नादियोंका जळ । 
वसुघाकीटसपंखुमळसंदूषितोदकाः 
वषाजळवहानद्यःसवदाषसम।रणाः ॥ २०७ ॥ 
२३ 


( ३५४) चरकसोरिता-भा० टी०॥ 


मट्टी तथा कीट, सर्प, आरे मूषक आदियोंके मळ इनसे दूषित होनेके कारण 
बरसाती नदियोंका जळ सव दोषाको कुपित करनेवाला होताहे ॥ २०७ ॥ 
कूपादे जलके गुण । 
वापीकपतडागोत्थसरःप्रखवणादिपु । 
आनृपशळधन्वानागुणदाषाव भावयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
बावडी,कूप,तालाव, सूहा,निशेर आर सरोवर आदेक।का नल-अनूप शल आर 
जांगल देशके गुणोके समान जानना । अर्थात्‌ जिस देशमें जो वावडी आदिक होंगे 
वह उसके अनुतार होंगे ॥ २०८ ॥ 
वर्जित जल । 
पिच्छिलक्रिमिरंक्िन्नंपर्णशेवालकई मे: । 
विवणावेरससान्द्रदर्गान्धनहितंज छम् ॥ २०९ ॥ 
जो जल-गाढा,कामैयुक्त, किन्न, पत्र ओर सिवार तथा कीचडयुक्त, रस आर 
बर्णसे राहत, सान्द्र, आर दुर्गंधित हो उसका कभी सेवन नहीं करना चाहिये२०९ 
विस्नेत्रिदोषङवणमम्घुयद्वरुणाढयम्‌ । 
इत्यम्बुवगःप्रोक्तोष्यभष्टमःसुविनिश्चितः ॥ २१० ॥ 
इति अस्वृवगः । 
समुद्रका जल-वित्नगंधयुक्त, त्रिदोषकारक, लवणयुक्त होताहै । इस प्रकार जळ 
वगनामक यह अष्टम वर्ग वर्णन किया गया ॥ २१० ॥ 
इति जलवर्गः ॥ 
अथ दुग्धवगेः । 
गोदुग्धके गुण ।. 
स्वादुदीतमृदास्निर्धवहरुछक्षणापिच्छिलम्‌. । गुरुमन्दमसन्न” 
अआगव्यंद्शगणपयः ॥ २११ ॥ तदेवंगुणमेवोजःसामान्याद्‌- 
_ सिवद्धयत्‌ । प्रवरजावनायानांक्षीरमुक्तरसायनम्‌ ॥२१२॥ 


गोका दूध-स्वादु, शीतल, सदु, स्निग्ध; घन, ₹लक्ष्ण, पिच्छिल, गुरु; मंद, 
"पवित्र इन १० गुणावाला होताहे तथा इन ग्रुणाते संपन्न होनेते और ओजधातुके 
सात्म्य इोनेसे ओजको बढानेबाला, भ्रेष्ठ, जीवनदायक (ओर रसायन 
होताई २११॥२१२॥ 


शं 


` सवस्थान-भ० २७, ` ( ३९८६} ` 
भैसके दूघके गुण । 
सहिषीणांगरुतरंगञ्याच्छीततरपयः | 
_ सेहन्ध्नमनिद्रायहितमत्यञ्चयेचतत्‌ ॥ २१३ ॥ 
असका दूघ-गोदूघपे भारी, शोतळ, अधिकस्नेहयुक्त, जिनको निद्रा नशिआतीं 


ओर बलवान अभिवालाको परम हितकारक है ॥ २१३॥ 
ऊंटनीके दूघका गुण । 
रुक्षाष्णंक्षी रसुट्रीणामीषरसळवणंळघु । 
शस्तंवातकफानाहक्िमिशोफोदराइालाम्‌ ॥ २१४ ॥ 
ऊंटनीका दूध-रूक्ष, गर्म, किंचित्‌ नमकीन ओर हलका दोताहे एवम्‌ वात,कफ, 
अफारा, कामि, सूजन, उद्ररोग और बव्रासीरम हितकारी होता हे ॥ २१४॥ 
डीआदिके दूधका गुण ! 
बल्यस्थय्यकरसवसष्णञ्चकशफपयः । 
सार्लसळूवणंरुक्षं शाखावातहरळघ ॥ २१५ ॥ 
एक खुखाले जानपरोंका टूध-जेते, घोडी, गधा आदिकोंका दूध वढकारक; 
शरीरको दृढ करनेवाला, उष्ण, किंचित्‌ अम्ल आर नमकीन, रक्ष तथा शाखा- 
गत वायु नष्ट करताह ॥ २१५४॥ 
वकरीके दूधका गुण । 
छागंकषायमधुरशीतयाहिपयोलघु । 
रक्तपित्तातिसारप्नक्षयकासञ्चरापहम्‌ ॥ २१६ ॥ 
बकरीका दूध-कसेला, मधुर, शीतल, ग्राही और हलका है तथा रक्तापिच ओर 
अतिसार, क्षय, कास; ज्वर इनको नष्ट करता है ॥ २१६ ॥ | 
भेड तथा हस्तिनीके दूधका गुण । 
हिवकाइवासकरन्तूऽणंपित्तः्छेष्मळमाविकम्‌ १ 
हस्तिनीनांपयोबल्यगुरुस्थेय्यकरंपरम्‌ ॥ २१७ ॥ 


भेडका दूध-गर्म दै तथा पित्तकफकारक, हिचकी तथा श्वासको उत्पन्न करने 
चाला है । इथिनीका दूध-जलकारक, भारी, शरीरको पेरमहढ करनेवाला होता 


है॥ २१७॥ 


(१३५९ ) चरकरसंहिता-भा० टी०॥ 


ख्रीके दूधका एण। 
जीवनंबुहणंसात्म्येस्नेहनंमानुषंपयः । 
नावनंरक्तपित्तेचतर्पणञ्चाक्षिशूलिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
खीका दुध-जीवनदायक, पुषिकारक, सात्म्य, स्नेहन, रक्तपित्त नसवार 
और नेत्ररोगमें नेत्रतर्पणके लिये परमहितकारक है ॥ २१८॥ 
दृहीके गुण 1 
रोचनंदीपनंवृष्येस्नेहनंबलवद्धनम्‌ । पाकेऽस्लसुष्णवातष्नम- 
ढुलँबुहणंदधि ॥ २१९ 8 पीनसेचातिसारेचश्ीतकेविषमञ्व 
रे। अरुचोमूत्रकच्छर्चकाइयेचदधिशस्यत ॥ २२० ॥ 
ददी-रुचिकारक, दीपन, वीयेवर्द्धक, स्नेहन, बलवद्धेक, पाकमें अम्ळ, उष्ण, 
बातनाशक, मंगलकारक, एवम्‌ पुष्टिजनक होताहे । दही-प्रतिश्याय, अतिसार, 
शीतकरोग, विषमज्वर, अरुचि, मृत्रकूच्छू, ओर ङशतारोगमे परम हितः 
कारक है ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 
दहीका निषेध । 
शरद्य्रीष्मवसन्तेषुधायशोदधिगहितम्‌। 
रक्तपित्तकफोत्येषुविकारेष्वहितश्चतत्‌ ॥ २२१ ॥ 
शरद्‌, भीष्म और वसन्तक्रतुम दही नहीं खाना चाहिय । रक्तपित्त और कफसे 
उत्पन्नमये रोगांमें भी दहीका खाना उचित नहीं २२१ ॥ 
मी 
त्रिदाषमन्दकजातवातघदाषिशुक्रळम्‌ । 
सरःछेष्मानिलष्नस्तुमण्डश्लोतोविशोधनः ॥ २२२ ॥ 
मंद्क दही अर्थात्‌ विना जमा दूध-त्रिदोषकारक होताहे । दहीकी मलाई 
वातनाशक भर बॉयिवद्धेक होतीहे.। दहीका तोड-दस्तावर, कफवातनाशक एवम्‌ 
रोममागेको शुद्ध करनेवाला होताहे ॥ २२२॥ 
गेफा्शमिंहणी SR तक्रके गुण। - 
शोफाशाॉधहणी दोषमृत्रकच्छो दरारुचि । 
स्नेहेव्यापदिपाण्डुत्वेतकंदच्याद्दरेषुच ॥ २२३ ॥ 
तक्र“सूजन, अश, संग्रहणी, मूत्रकच्छू, उदररोग, अचि, स्नेहपानसे उत्पन्न" 
इआ दोष, पांडुरोग, गरदोष, इन सबमें सवन करना योग्य है ॥२२३॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, ( २५७१) 


, , . . नंवनीतके गुण। 
संग्राहिदीपनंह॒यं नवनी तेनवो छुतम्‌। 
प्रहण्यशॉविकारण्नमहिंतारुचिनाशनस्‌॥ २२४ ॥. 

ताजामकखन--सेग्राही, दीपन, हृदयको हितकारी, ग्रहणीरोगनाशक, चवासीर- 
नारक, आदतरोगनाशक एवम्‌ रुचिकारक हे ॥ २२४ ॥ 

ना घृतका गुण| 
स्तिबुद्धथग्विशुक्रोज;ःकफमेदोविवर्डनम्‌ । 

९० oD, क 
वातापेत्तविषान्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम्‌ ॥ २२५ ॥ 
सर्वेस्नेहोत्तमंशीतसधुरंरसपाकयो: । 

CN १ ० 
सहस्रवय्यविधिसिघतंकर्मसहस्रक्त्‌ ॥ २९६ ॥ 
बृत-स्शति, बुद्धि, अभि,वीये, ओज, कफ और मेद इनको बढानेवाला हे 
चथा वात, पित्त, विषविकार, उन्माद, शोष, अलक्ष्मी, स्वरमंग इन सवको नष्ट 
करताह । संपूर्ण स्नेहोमि उत्तम है । रस तथा विपाकमें मधुर है घृत सहल्लों द्ेव्याके 
_ सैयोगस अल्ग २ संस्कार किया सहस्र मकारके गणोंको करवाहे ॥२२५॥२२६॥ 
५ पुराने घृतका गुण । 
मदापस्मारमच्छायशोषोन्सादगरज्वरान ॥ 
योनिकणाशेरःशूलंघृतेजीणंसपोहति ॥ २२७ ॥ 
घुराना घी-मद्रोग, सुगी, मूर्च्छा, शोष, उन्माद, गर, ज्वर, योनि,कान तथा 
शिरके शूल इन सवको टूर करताहे ॥ २२७ ॥ 
सर्पीष्यजाविमहिषीक्षीरवतस्वानिनिदिशेत्‌ ॥पयूषामोरटञै- 
वक्किळाटाविविधाश्चये ॥ २२८ ॥ दीताम्नीनामनिद्राणांसवे 
एतेसुखप्रदाः ॥ गुरवस्तर्षणावृष्याबुंहणाःपवनापहाः ॥ २२९ ॥ 
महिषी, भेड, वकरी इनके घृत-इनके दूधके समान युणवाले जानने 
पीयूष ( तत्काल बिआई-गौका दूध ), मोरट ( रबडी ), किलाद (खोभा ) ये 
सब बलवान्‌ अग्निवाढेको तथा जिनको निद्रा कम आती हो उनको परम झुखके 
शेनेवाले हैं तथा भारी, तृप्तिकारक, वीर्यवर्धक; पुष्टकारक एवम्‌ वातनाशक होते 
हैं ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ 


“ ३५८ ) चरकसंहिता-भा० टी» । 


तक्रापिण्डिकाके गुण । 
विषदागरवोरूक्षायाहिणस्तक्गपिण्डकाः । 
गोरसानामयवर्गोनवर्मःपरिकीत्तित: ॥ २३० ॥ 


इति गारसवगः । 
तक्रपिंड ( पनीर )-सखच्छ, भारी, रूक्ष ओर ग्राही होताहे । इस प्रकार दूधवर 
नामक यह नवम वम समाप्त हुआ ॥ २२०॥ 
अथक्षवगः । 
ईखके रसका गुण । 
वृष्यःशीतःस्थिरःस्निग्धोबृंहणोमधुरोरसः । 
इलेष्मलोभक्षितस्येक्षोयान्त्रिकस्तविदद्यते ॥ २३१॥ 
दांतोंसे चूसा हुआ ईख़का रस-वीयेवर्द्धक, शीतल, दस्तावर, स्निग्ध, पुष्टि 
कारक, मधुर ओर कफकारक होताहे । कोल्हूस निकाला हुआ ईखका रस-विद* 
ग्धपाकी होता हे । तथा उपरोक्त संपूर्ण गुणयुक्त भी होताहे ॥ २११ ॥ 
पाडा-गन्ना तथा गुडके गुण. । 
शेत्यात्मसादान्माधुर्य्यातपोडकाद्वशकोवरः । 
प्रभताक्रासिमजासडमेदामांसकरागडः ॥ २३२ ॥ 
पोंडा-ज्ञीतळ, स्वच्छ ओर मीठा होता हे । बंशक इंख-युणमें इससे अधिक 
है। गुड-कृमिकारक, मज्जा, रुधिर, मेद,मांस इनको करनेवाला होताहे ॥२३२॥ 
क्षद्रोगुडश्चत॒भांगस्रिभागाद्धोद्शोषितः । 
रसोगुरुयथापूवघीतस्वल्पमलागुडः ॥ २३३ ॥ 
शुड पकाते समय जिसमें चारभाग रस हो उस गुडसे जिसमें तीन भाग रसं 
चाकी रहगया वह गुड उससे दो भाग वाकी रहनेवाला तथा जिसमें आधाभाग रस 


गया हो यह कमपूर्वक पहिलेसे दूसरे भारी होतेहे । शुद्ध किया गुड अल्प मल- 
कारक होताहे ॥ २३३ ॥ 


मत्स्यण्डिकादिके गुण | 
ततोमत्स्यपिडकाखण्डशर्कराविमलाःपरम्‌ । 
यथायथेषांवेमल्यंभवेच्छेत्यंतथातथा ॥ २३४॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, (३६९ ) 


गुडकी अपेक्षा राब, रावकी अपेक्षा खांड ओर खांडकी अपेक्षा बूरा तया इनमें 
पू्षकी अपेक्षा जो जितना निर्मळ होगा वह ग्रुणमें उतना ही झातिल होता 
जातहि ॥ २३४ ॥ 
गुडशकेरादिके गुण । . 
वृष्याःक्षीणक्षतहिताःसखेहागुडशर्कराः । 
कषायमधुराःशीताःसतिक्तायासशकेराः ॥ २३५॥ 
गुड शकेरा ( यवनाल शकेरा,क्षीराखिस्त)-वळकारक,क्षीण ओर क्षतर्मे हितकारी 
वथा स्निग्ध एवम्‌ शुद्धदस्त लानेवाळा हे । यासशकेरा ( करंजवीत )-कपेला,. 
मधुर, शीतल, किंचित तिक्त तथा मलको शोधन करनेवाली होतीहे ॥ २३५ ॥ 
मधुशकराके गुण । 
ख्क्षावम्यतिसारप्रीछेदनीमधुरकेरा । 
तृष्णासुकपित्तदाहेषुप्रशस्ताःसर्वेशकराः ॥ २३६ ॥ 
मधुशकरा-रूक्ष, वमन और अतितारनाशक तथा मको छेदन करनेवाली है। 
सव मकारकी खांड प्यास, रक्तपित्त और दाह इनक शान्त करनेवाढी है॥२३४।॥' 
शहतके भेद । | 
मालिकंश्रामरक्षोडंपोत्तिकमधुजातयः । 
माक्षिकंप्रवरंतेषांविशेषाद्श्रामरंगुर॥ २१७. , 
मधु-माक्षिक,भ्रामर, क्षोद्र; पौत्तिक इन भेदोंसे चार कारका होताहै । इन 
सबमें माक्षिक मधु उत्तम हे ओर भ्रामरमधु सवकी अपेक्षा भारी है ॥ २३७ ॥. 
| शहतके रङ्ग । 
माक्षिकंतलवणेस्याच्तेछुंत्रामरसुच्यते। 
कषौदरन्तुकपिळंविद्यादघृतवर्णन्तुपोतत्तिकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
माशिकमधु तैलके वर्णका होता है। खामर मधु खेत होता हे । क्षोद्रमछु कापे- 
लवर्णका होताहे । पोत्तिकमधु घृतके वर्णका होता हे ॥ २२८ ॥ | 
शहतके गुण । 
वातठंगुरुशीतञ्चरक्तापत्तकफापहस्‌ । 
सन्धातुच्छेदनेरूक्षकषायमधरमधु ॥ २३९ ॥ 
मधु-वातकारक, भारी, शीतळ, रक्तापेत्तनाशक, कफनाशक, सन्धानकारक,. 
छेदक, रूक्ष, कषाय और मधुर होता है ॥ २२९ ॥ 


( ३६० ) नरकसंहिता-भा० टी० । 


हन्यान्मङ्भषणमुष्णात्तंमथवासविषान्वयात्‌ । 
गुरुरूक्षकषायत्वाच्छेत्याञ्चाट्पहितमघु ॥ २४० ॥ 
क्योंकि मविखयाँ सब म्रकारके पुष्पोर्मेसे रस लेतीहें उनमे कुछ ऐसे पुष्प भी 
होते हैं जो विषके समान हैं इस लिये मधुको विषके सम्पर्क होनेसे गर्म करके गर्म 
ओषधिके साथ गर्मीसे व्याकुळ मनुष्योंको नहीं खाना चाहिये क्‍योंकि ऐसा होनेसे 
मधु विषके समान आणनाशक होता है ॥ मधु-भारी, रूक्ष, कषाय तथा शीतल 
होनेसे थोडा खाना हितकारक होता है ॥ २४० ॥ 
मधुके गुण । 
नातःकषए्टतमंकिथिन्मध्वामात्तादिमाधवम्‌। उपक्रमविरोधि- 
त्वात्सद्योहन्यायथाविषम्‌ ॥ २४१ ॥ आसेसोष्णाकियाकार्य्या 
सामध्वामेविरुध्यते । मध्वासंदारुणतस्मात्सग्योहन्याद्यथा 
विषम्‌ ॥ २४२ ॥ 
मधुके अधिक सेवन करनेसे यदि पेटमें आम प्रगट होजाय तो उसको मध्वाम 
कहते है । इससे बढकर कष्टदायक दूंसरों रोग नहह । क्योंकि इसकी चिकित्सामे 
उपक्रम विरोध होनेसे चिकित्सा करना कठिन पडता है। प्रायः आमरोगमें उष्ण- . 
क्रिया करना आवश्यक होता है वह उष्णंक्रिया मध्वाममें विरोधी पडती है अतएव 
यह रोग दारुण ओर विषके समान प्राणनाशक होता हे ॥ २४१ ॥ २४२॥ 
मधुको योगवाहित्त्व । 
नानात्रव्यात्मकत्वाञ्चयोगवाहिहिसमधु । 
इतीक्षुविकुतिप्रायोवगोड्यदरामोमतः ॥ २४३ ॥ 
इति इक्षुवगेः । | 
` मधु अनेक गुणवाले द्रव्याके पुष्पोसे संग्रह कियाजा ताहे इसलिये अनेक द्व॒व्योंके 
साथ इसका उपयोग करनेमें आता है । यह योगवाही और शीतल हे । इसप्रकार 
यह इश्ुवर्ग नामक दृशमवर्ग समाप्त हुआ ॥ २४३ ॥ 
अथ ऊताज्नवर्गः । 
क्षत्तष्णाग्लानिदो्ेल्यकुक्षिरोगविनाशिनी । 
स्वेदाभ्चेजननीपेयावातवचोंऽनुलोमनी ॥ २४४ ॥ 
_ पेया-छुधा, तृषा, ग्लाति, दुर्बलता, छुक्षिरोग इन सबको शान्त करती | 
स्वद्‌ उत्पादक आगे एवम्‌ अधोवात और मलको निकाळनवाळी है ॥ २४४ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, (३६१) 


तरपणीघाहिणीळध्वीहृद्याचापिविलेपिका ॥ २४५ ॥मण्डस्तु 
दीपयत्यञ्चिवातञाप्यनुढोमयेत्‌ ॥ मदूकरोतिखोतांलिस्वेदे 
संजनयत्यपि ॥२४६॥ लंघितानांविरिक्तानांजीणिखहेचतृष्य- 
ताम्‌॥ दीपनत्वाृघुत्ाचमण्डःस्यात्घाणघारणः ॥२४७॥ 
Fe विलिपी--तृप्तिकर्ता, आही, हलकी एवम्‌ हृदयको प्रिय ; होती है । मांड--शप्चि- 
दीपक, वायुको अडुलोमनकत्ती, खरोतांको सुटू करनेवाला और स्बेदजनक होताहै। 
लंघन करनेवाले मनुष्योंको, विरिक्त मनुष्यांको और स्रेहजीर्ण होनेपर दीपन और 
हलका होनेसे मंड पिलाना आणधारक होता हे ॥ २४५ ॥ २४६ ॥ २४७ ॥ 
लाजमण्डके गुण । 
शतः पिप्पाठिशुण्ठीभ्यांयुक्तोळाजाम्ळदाडिसेः। तृष्णातीसा - 
रशमनोधातुसाम्यकरःशिवः ॥लाजमण्डाऽञ्चिजननो दाहम॒- 
च्छानिवारणः॥ २४८ ॥ सन्दाग्रिविषमागीनांवाढस्थविरया- 
षितामदेयश्वपुकुमाराणांठाजमण्डःसुसंस्छृत:। क्षात्पिपासा- ` 
सहःपथ्यःशद्ानान्तुमळापह्‌ः ॥ २३९ ॥ 
थानांकी खीलांका वनायाहुआ मांड-पीपछ,सोंठ और सट्टे अनारोका रस युक्त 
कर पीनेसे तृष्णा ओर आतिप्तार शान्त करतहि: और धातुओंको साम्यावस्थामैँ 
लाताहे, शुभ है,अम्निननक,दाह और मुर्च्छांको निवारण करनेवाला है। यह अच्छे 
अकारवनायाइआा लाजामंड मेदामिवालोको, विषमाशवालोंको,वालकोंको,इृद्दों की 
खियोको, सुकुमार पुरुषांको, छुधा, पिपासाके शान्तिके लिये देनाचाहिये । यह 
संशोधित मनुष्यांको पथ्य हे एवम्‌ मलका निकालनेवाला हे ॥ २४८ ॥ २४९ ॥ 
भातके गुण । 
bu हळ ~ ~ 
सुधोतःप्रशुतःस्विन्ञःसन्तपतश्चोदनोळघुः । भृष्टतण्डुळमिच्छ- 
न्तिगरश्छेष्मामयेष्वपि ॥ २५० ॥ अघोतःप्रसुतःस्विन्न; 
शीतश्चाप्योदनोगरुः ॥ २५१ ॥ 
चावलोंको भरे मकार थोकर सिद्ध करे और उनकी पीछ वगैरह दूरकर उत्तम 
तैयार होजानेपर इनका गमगर्म भोजन करना हळका ओर उत्तम कहाहे ।विषदोष 
और कफके विकारमें चावलोंको भूनकर भात सिद्ध होनेपर देनाचाईहिये । विना 
श्वेयिहुए, बिना पीछ निकाले सिद्धकिया भात एवं शीवळभात भक्षण कियाइआ 
भारी तथा गुरुपाकी होताहे ॥ २५० ॥ २५१ ॥ 


€ ३६२") चरकसंहिता-भा० टी० । 


मांसादिसिद्ध अन्न । 
मांसशाकवसातेलृतमजाफलेोदनाः । 
बल्याःसन्तर्पणाहृयागरवोबृहयान्तिच ॥ २५२ ॥ 
मांस, शाक, वसा (चरवी ), तेल, घृत, मजा एवम्‌ फलाके साथ सिद्ध किया 
इआ अन्न वलकारक, तृप्तिकारक, हय, भारी, पुष्टिकारक होताहे ॥ २५२ ॥ 
कुल्माषके गुण । 
तद्वन्माषतिठक्षीरमद्सयांगसाधिताः । 
कुल्साषागुरवोरुक्षावातलाभिन्नवर्चेसः ॥ २५३ ॥ 
उसके समान उडद, तिल,दूध, मूंग इनके सेयोगसे सिद्धकिया हुआ अन्न भी 
उपरोक्त गुणवाला होता है । कुल्माष ( गेहूं ओर चनेका होला )-भारी,रूक्ष वात" 
कारक एउमू मलभेदक होताह ॥ २५३ ॥ 


स्विन्नभक्ष्यास्तुथेकाचित्सोप्यगोधूसयावकाः 


भिषकूतषायथाद्रव्यमादशह्ूरुठाघवम्‌ ॥ २५४ ॥ 
दाळ, गेहूँ, यः-इनसे सिद्ध किये भोजनम उस पदार्थके अनुसार गुरु और 
लाघव जानकर वैद्य कथन करे ॥ २५४ ॥ 
कृताकृतयूषके गुण । 
अङतंकृतयृषश्चततुसस्कारतरसम्‌ । 
सूपमम्लमनस्ळञ्चगुरंविद्याव्यथात्तरस्‌ ॥ २५५ ॥ 
बिना घृत, मसाळेवाला यूष एवस्‌ घृत मसालायुक्त यूप, पतला संस्कार किया 


हुआ रघ, खटाइ युक्त दाळ,खटाई राहत दाळ, यह सब क्रमपूर्वक एकसे दूसरा 
उत्तरोत्तर भारी जानना ॥ २५५ ॥ 


सत्तके गुण । 
सक्तवोवातलारूक्षाबहवचोऽतळोमिनः। 
तपयान्तनरसद्यःपीताःसद्योबलाश्चते ॥ २५६ ॥ 
सत्त जल्म घोलकर पिये इुए-वातकारक, रूक्ष, मलवद्धेक,अनुलोमन,भूखे मनु: 
व्यको शीघ्र तृप्त करनेवाले तथा शीघ्र बल देनेवाले होते हैं ॥ २५६ ॥ 
शालिधान्यका सत्तू 1 | 
सधुराळघवःइिताःसक्तवःशाठिसम्भवाः । 


गराहिणोरक्तपित्तप्रास्तृषाछादिज्वरापहाः ॥ २५७ ॥ ` - - 


सूत्रस्थान-अ० २७. ( 


३६३.) 


शालीचावलोंके सन्च-मधुर, हलके, शोतळ, आही, रक्तापैत्तनाशक, - तृषानाशक- 


एवम्‌ वमन तथा ज्वरको शान्त करतेहे ॥ २५७ ॥ 
जौकी रोटियोंका गुण । 
ड्थ (९ 
हन्याइयाधीन्यवापूपोयावकोवाटयएवच। 


उदावत्त्रतिस्यायकासमेहगलयहान्‌ ॥ २५८ ॥ 


यवके पूडे और वाट्यि--उदावच, प्रतिश्याय, खांसी, प्रमेह और गळमहको नष्ट. 


करतेहे ॥ २५८ ॥ 
जोकी धार्नके गुण । 
घानासंज्ञास्तुयेभक्ष्याःघायस्तेलेखनात्मकाः । 


शुष्कत्वात्तर्षणाश्चेवविष्टम्मित्वा्चदजराः ॥ २५९ ॥ 


थाना ( सुनेहुए यव या गेहूँ )--माय! लेखन होते हैं और शुष्क होनेसे 
होति हैं तथा विम्भष्टी होमेसे दुजेर होते हैं ॥ २९९ ॥ 
बिरूढधानाके गुण । 
विरूढधानाःशाष्कुल्योमधुकोडाःसापिण्डिकाः। 
सुपाःपपुलिकाद्याश्चगुरःपेष्टिकाःपरम्‌ ॥ २६० ॥ 


~ 


तृषाजनक 


er 


पिष्ट धान्योंकी दाष्कुली, मीठी गुश्ियें, लडडू, पुडे, पूडिय ओर कचोरियें थे. 


सब अत्यन्त भारी होतेहे ॥ २६० ॥ 
फलादिसस्कृतके गुण । 
फळमांसवसाइाकपळलळक्षोद्रसस्छुताः । 
भक्ष्यावृष्याश्चवल्याश्चगुरवोवुहणात्मकाः ॥ २६१ ॥ 


फळ, मांस, चर्बी, शाक, परबल, शहद इन सबके संयोगसे सिद्धकिये भोजनके 


हैक १० १ 


पदार्थ-वीयेवद्धेक, वलकारक, भारी और पुष्टिजनक होते हैं ॥ २६१ ॥ 
बेशवारके गुण । 
` वेशवारोगुरुःस्निग्धोबलोपचयवद्धन; । 
गुरवस्तपंणावृष्याःक्षीरेक्षुरससूपकाः ॥ २६२ ॥ 


सवार ( पिष्ठमांस )-भारी, स्निग्ध और बलव्द्धक होताहे । दूध ओर खांडसे 


वनाईइईै खीर-भारी, ठृमिकारक एवम्‌ वीयेवद्देक होती हे ॥ २६२ ॥ 


(३६४) चरकसांदता-भा० टी०। 


सशुडाःसतिलाश्चैवसक्षीरक्षोद्रशकंराः । 
वृष्याबस्याथभक्ष्यास्तुतेपरंगुरुवःस्टृताः॥ २६३ ॥ 
गुड, तिल, दूध, शहद, खांड इनसे वने पदार्थ-वीयवर्द्धक, वलकारक, : एबम 
अत्यन्त भारी होते हैं ॥ २६३ ॥ 
घृतसिद्ध गेहुके पदार्थके गुण । 
सखेहाःरनेहासिद्वाश्चभक्ष्याविविषळक्षणाः । 
गुरवस्तर्पणावृष्याह्ृ्यागोधूमिकामताः ॥ २६४॥ 
चिकनाईयुक्त एवम घृतमें सिद्धकिय हुए हके आटेकै पदार्थ-भारी,दसिकारक, 
-बीयेवद्देक एवम्‌ हृदयको मिय होते हे ॥ २६४ ॥ 
सस्काराछघवःसन्तिभक्ष्यागोधमपेष्टिकाः । 
घानापपेटपूपाद्यास्तानबुद्धार्निदिशेचथा ॥ २६५ ॥ 
सस्कारविशेषसे गेद्रके बने पदाथ इलके .भी होतेहे । जो धानिये, 
-प्रापड, पूडे आदिक पदार्थ हैं इन सबको सस्कारविशषसे हलके और भारी कहना 
चाहिय ॥ २६५ ॥ 
पृथुक गुण । 
पुथुकागुरवोभृष्टान्भक्षयदटपशस्तुतान्‌ । 
यावाविष्ट भ्यजीय्यीन्तसतुषाभिन्नवचंसः ॥ २६६ ॥ 
चूडा-भारी होताह इनको भूनकर थोडा खाना चाहिय । यवके चूडे--विष्टम्म 
'करके पाचन होते हैं । यादै ठुषों सहित हों मलके भेदन करनेवाले होवे है॥२६६॥ 
यूष गुण । 
सूप्यान्यांवेकुताभक्ष्यावातलारूक्ष्शीतठाः ॥ 
सकटुस्वेहरवणानढपशोसक्षयेचुतान्‌ ॥ २६७ ॥ 


५ ७ सर 


दालसे बने हुए यूष--रूक्ष, शीतछ ओर वायुकारक होतेह इस लिये उनको 
“पीपल मिर्च, सोंठ मिलाकर तथा घृतयुक्त कर थोडा खाना चाहिये ॥ २६७ ॥ 
पांकके गुण । 
मूदुपाकाश्चयेभक्ष्याःस्थूलाश्वकाठनाश्वये ॥ 
गुरवस्तेऽप्यतिकान्तपाकाःपुष्टिबळप्रदाः ॥ २६८ ॥ 
स्थूळ ओर काउनद्रव्य जो स्दुपाकी होते हैं. पह सव भारी, देरमें पचनेवाले, 


"पुष्टिकारक ओर बलके देनेवाले होतेहे ॥ २६८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७. “ ( ३६५) 


द्रव्यसयोगसंस्कारद्रव्यमामंपुथकतथा । 
सक्ष्याणामादिशेहुद्धायथास्वगुरुलाघंवम ॥ २६९ ॥ 
, _ बुद्धिमान वैद्यको उचित है कि संपूर्ण भक्षण करनेके पदायीको द्रव्य, संयोग, 
` संस्कार, मान विशेषत यथोचित रीतिपर जानकर उनके अनुसार गुरु, रघु आदि 
कथन करे ॥ २६९॥ 
रसालांक गुण । 
रसाळाबृंहणीवृष्यास्निग्धाबल्यारुचिप्रदा । 
स्नेहनंतपेणंद्दद्यवातघेसगुडेदाथे ॥ २७० ॥ 
शिखरन-वर्यिवद्धक, पुष्टिकारक, स्निग्ध, वळवद्धेक एवम्‌ रुचिकारक होताहे 
शुडयुक्त दही-तृप्तिकारक, स्नेहन ओर वातनाशक होतांहे ॥ २७० ॥ 
पानकक्ते गुण । 
द्राक्षाखजूरको छाना गुरुविष्टम्भिपानकम्‌। 
परूषकार्णाक्षोद्रस्ययच्चेक्षुविकृतिप्राति ॥ २७१॥ 
तेषांकट्वम्लसयोगाः पानकानांपृथकपथक्‌ । 


ha 


ब्रव्यमानञ्चविज्ञायगुणकमोणि चादिशेत्‌ ॥ २७२ ॥ 

मुनक्का, खजूर, उन्नाव इनसे बनाया इअर पानक भारी और विश्टम्भी होती है 
फालसेका रस और शहदस वनाया हुआ पानक तथा खांड बिशेषसे बनाया इआ 
बानक उनके चरपरे, खट्टे आदि युणोंसे तथा संयोग और द्रव्य मानकों जानकर 
गुण कमाँको कथन करे । इसी प्रकार माय सव फढोंके टानक ( शरबत ) जानने: 
` चाहिये ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 
रागषांडवके गुण । 


कटूवस्लस्वादुळवणाळघवोरागषांडवाः । 


न 


मुखभियाश्रह्वय़ाश्वदीपनाभक्तरोचनाः ॥ २७३॥ . 
रागखांडव-चरंपरे, अम्ल, मधुर, नमकीन, हलके, सुखमिय, इथ, दीपन ओर 
ओजनमें दांचे करनेवाले होतेहे ॥ २७३ ॥ 
आम और आंवलेका अवलेह । 
आम्रासमलकलेहाश्वबृंहणाबलवडधनाः । 


रेचनास्तर्पणाश्चोक्ताःखेहमाधुय्यंगोरवात्‌ ॥ २७४) 


(;३६६ ) - चरकसँहिता-भा० टी० । 


पके हुए आम और आमलेके संयोगसे बनाई इई चटनी-चिकनी, मीठी, भारी, 
बलवर्द्धक, बृंहण, रुचिकारक तथा तृप्तिकारक होतीहे ॥ २७४ ॥ 

लेह ( चटनी ) गुण । 

बुद्धासंयोगसंस्कारद्रव्यमानअतत्त्म॒तम्‌ । 
गुणकर्माणिळेहानांतषांतेषांतथावदेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
जितने प्रकारके लेह पदार्थ हैं वह सव संयोग, संस्कार, द्रव्य ,परिमाण इनके 
भेदसे उनके गुण कर्माको कथन करे ॥ २७५ ॥ 
शुक्तके गुण । 
रक्तपित्तकफोत्क्षेदेशुक्तवातानुलासनम्‌ । 
कन्दम्‌ छफढायचतद्वद्वियाचदातुतम्‌॥ २७६ ॥ 
कंद, मूळ, फल आदिकोंका अचार-रक्तापित्त, कफ इनको उत्कुश करनेवाला 
तथा वातको ह चि होताहे । शिरकेम डाला हुआ अचार भी उन्हीँके 
समान गुणवाला होताहे ॥ २७६ ॥ 
शिण्डाकीका गुण | 
शिण्डाकीचासुतथान्यत्कालास्लंरोचनंलघु । 
विद्याद्र्गरुतान्नानासेकादशतमंसिषक्‌ ॥ २७७॥ . 
| इति कृतान्नवर्गः । 
चटनिर्ये, अचार, कांजी, आदि सब मकारकी खटाई रुचिकारक और 
रकी होतीहे। इसप्रकार कुतान्नवर्ग नामक एकादश वर्ग समाप्त हुआ ॥ २७७ ॥ 
he € ५ 
अथाहारयागवगः । 

'तैलके गुण । 
कषायानुरसंस्वादुसूक्ष्ममुष्णंञ्यवायिच । पित्तलंबद्धविण्मूत्रंन 
चइलेष्माभिवद्धेनस्‌ ॥. २७८ ॥ वातघेषूत्तमंबल्यंत्वच्यमेघा- 
प्रिवद्धनम । तेळसंयोगसंस्कारात्सर्वरागापहमतम्‌ ॥ २७९॥ 
तिलोंका तेल--कषाय, अबुरस, स्वादु, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी, पित्तवद्धंक, मर 

मूत्रको वांधनेवाळा तथा कफवर्द्धक नहीं हे । वातनाशकोंमें उत्तम, वलकारक, 
त्वचाको उत्तम घनानेवाळा, मेघा और आनको बढानेवाळा होता है एवम्‌ औष- 
घिर्योके संयोगसे सिद्ध [किया तैल संपूर्ण रांगोंको नष्ट करताहे ॥ २७८ ॥ २७९॥ 


'सन्नस्थान-अ० २७. ८ २६७१ 


तेठकी उत्कृष्टतामें दृष्टान्त । 
तेढप्रयोगादजरानिर्विकाराजितश्रमाः । 
आसन्नातिबलाःसंख्येदैत्याधिपतयःपुरा ॥ २८) 
। किसा समयम देत्योंके राजा तलक प्रयागस अजर निविकार, अमराइत, एवसू 


'छडनेम अत्यन्त बलवान्‌ इए थे । यदि मडुष्यमी विधिवत्‌ तेका उपयोग करे तो 


बलवान तथा उपरोक्त गुणावाला होसकताहे परन्तु तेल मदन करनेसेही अधिक 
गुण करताहे ॥ २८०॥ 


अरण्डतैलके गुण । 
ऐेरण्डतेलंमधुरंगुरुशलेष्मामिवद्धेनम्‌ । 
वातासूग्गुल्महद्रोगजीणेज्वरहरपरम्‌ ॥ २८१ ॥ 


एरंड तेढ-मधुर, भारी, कफवर्द्धक तथा वात, रक्त, गुल्म, हृद्रोग, जीर्णज्वर 
इनको हरनेषाला है ॥ २८१ ॥ 


सरसोंके तेलके गुण । 
कटृष्णंसाषपतेलंरक्तपित्तप्रदूषणम्‌ । 
कफशुक्रानिलहरंकण्ड्काठाविनाशनम्‌ ॥ २८२ ॥ 
सरसाका तेल-कटु,उष्ण,रक्तापित्तको दूषित करनेवाला,कफ,शुक्र एवम्‌ वायुका 
हरनेवाला तथा खुजली कोष्ट आदि खचाके रोगोंको नष्ट करता है ॥ २८२॥ 
पियालके तेलके गुण । 
पियालतेलंमधरंगरुइलेष्मामिवर्द्धनम्‌ । 
हितमिच्छन्तिनात्योष्ण्यात्संयोगेवातपित्तयो; ॥ २८३ ॥ 
चिरौंजीका तेल-मीठा, भारी, कंफवर्द्धक तथा अत्यन्त गर्म न होनेसे द्रव्यके 
सैयोग द्वारा वातपित्तको नष्ट करताहे ॥ २८३ ॥ 
अलतीके तेलके गुण । 
आतस्यमधघराम्लन्तविपाकंकटु कतथा । 
उष्णवाय्यिहितंवातेरक्तपित्तप्रकोपनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
अशसीका तेळ-मीठा, अम्ल, विपाकमें कडु, उष्णवीये, वातरोगांमें हित एवम्‌ 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला है ॥ २८४ ॥ 


£ ३६८ ) “ चरकसाहिता-भाग्दी ० ॥ 
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कपूमक तेलक गुण । 
कुसुम्भतेलसुषणञ्चविपाकेकटुकगुरु । 
विदाहिचविरेषेणसवंरोगप्रकोपनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
कुसुम्भके बीजोंका तेल-गर्म, विपाकमें कटु, भारी, विशेषकर विदाही एवसूः- 
सवे दोषोंको कुपित करनेवाला हे ॥ २८५ ॥ 
फलके तेळके गुण । 
फळानांयानिचान्यानितेळान्याहारसन्निधो ।. 
युज्यन्तेगुणकमभ्यांतानिङ्लयाद्यथायथम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इसीमकार अनेक प्रकारके फलाके तेलोंको आहारके संयोगमे गुणकमो करके 
उनके गुणेको कथन करे ॥ २८६ ॥ 
मञ्ञावसाके गुण । 
मधुरोवुंहणोवृष्योवल्यामजातथावसा । 
यथासच्वन्तुशेत्योष्णवसामजज्ञोविनिर्दिशेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
मज्ञा और चबीं ये दोनों“-मधुर, पुष्टिकारक, वीर्यबद्क, वलकारक होती हैं । 
श्ीतगुणविशिष्ट तेळोंको गर्मीम तथा उष्णगुणविदि्ट तेछोंको सर्दीमें उपयोग 
करे ॥ २८७॥ 
| साँठके गुण । 
सस्नहंदीपनंवृष्यमुष्णंवातकफापहमू । 
विपाकमधुरंहरोचनविश्वभेषजम्‌ ॥ २८८ ॥ 


सोंठ-चिकनी, दीपन, वृष्य, उष्ण, वातकफनाशक, विपाकर्म मधुर, हय ओर 
रुचिकारक है ॥ २८८ ॥ 


हि पीपलके गुण । 
म्छेष्मलामधुराचाद्रशुर्वास्निग्याचपिष्पली । 
साझुष्काकफवातन्रीकटुकावृष्यसस्मता ॥ २८९ ॥ 
कच्ची पीपढ--कफकारक, मधुर,भारी एवम्‌ स्निग्ध होतींदे । सखी पीपळ-कफ-- 
वात नाश्षक चरपरी एवं वीथेवद्धक होतीहे ॥ २८९ ॥ 

५ , ` मिरचके गुण। 
नात्यथमुष्णमरिचसदृषध्यटघुरोचनथ । 
~ MR प ~ र 
छेद्त्वाच्छोषणत्वाचदीपनंकफवातजित्‌ ॥ २९०॥ 


सजस्थान-अ० २७. ( ३६९ ) 


कारीमिचे--अधिक गमे नहीँ है । अवृष्य, हलकी एवम्‌ रुविकारक हे तथा 
छेदी होनेसे ओर शोषण हानेसे दीप्तिकारक एदस्‌ वातकफनाझाक हे ॥ २९० ॥ 
ई गक गुण । 
वातम्छव्मादिवन्धन्नकटुकंदीपनेळघ। 
हिंगुशूळप्रशमनविद्यात्‌ पतचनराचनम्‌ ॥ २९१॥ | 
हींग”वात, कफ, विवध इनको नष्ट करनेवाकी, कटु, उष्ण, दीपन, लघु, शूल 
नाशक, पाचन और रुचिकारक हे ॥ ३९१ ॥ 
छ सेन्धनमञ्चके गुण । 
रोचनंदीपनहृद्यचक्षुष्यर्मावदाहिच। 
त्रिदोषघसमधुरसन्धवळवणोत्तममू ॥ २९२॥ 
संघानमक रुचिकारक, दीपन, हृदयको मिय, नेत्रोको हितकारी, अविदाही, 
न्रिदोषनाशक, एबम्‌ मधुर होतहि ॥ २९२ ॥ 
२... संचलनमकके शुण। 
छे सोक्ष्स्यादोष्ण्याछघुताबसोगन्ध्याञ्चरुचिप्रद्म्‌ । 
सोवञ्चढेविवन्धप्रहृद्यसुद्रारशोधिच ॥ २९३ ॥ 
सेचरनमक-'सूक्ष्म होनेसे तथा उष्ण होनेसे एवम्‌ हलका और सुगंधित होनेसे 
राचिकारक, विधधनाशक हृच तया उद्वारको शुद्ध करता हे ॥ २९३ ॥ 
विडनमकके गुण । 
तेक्ष्ण्यादोष्ण्याइयवायित्वाहीपनंशूलनाशनम्‌ | 
ऊर्ध्वचाधश्ववातानामानुठोम्थकरंविडय्‌ ॥ २९४ ॥ 


ha १०७७ कि 


बिडनमक” तीक्ष्ण होनेसे, उष्ण होनेसे एवम्‌ व्यवायी होनेसे दीपन,शूलनाशकं,. 
ऊपर और नीचेके भार्गोम होनेवाठी वायुको अनुछोमन करत्ताहे ॥ २९४॥ 
उद्धिदनमकके गुण। 
सतिक्तकटुसक्षारंतीदणुस्केदिचोद्भिदस्‌ ॥ 
नकाळळवणेगन्धःसोवर्चलगुणाश्चते ॥ २९५ ॥ 
उद्धिद नमक ( खारी नमक )- चित कडुआ, चरपरा, खारा, तीक्ष्ण तया 
उक्केदकारक है । काठानमक-“गन्धहीन होता है और सबःयुण संचरनमकके समान 


होहा,है ॥ २९५ ॥ 
२४ 


(."३७०:) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 
सपुद्रादिळवणके गुण । 
सापद्रकंसमधुरंसातिक्तकटुपांशुजम्‌ । 
रोचनंळवणंसवपाकिखंस्यनिलापहस्‌ ॥ २९६ ॥ 
सामुद्रनमक किञ्चित्‌ मधुर होता है। पाँच्चुलवण किंचित्‌ तिक्त ओर कटु होता 


है । प्रयः सव प्रकारके लवण रुचकारक, पाचन, दस्तावर, एवसू वातनाशक 


होते हे ॥ २९६ ॥ 
जवाखारके गुण । 


हृत्पाण्ड्यइणीदाषप्लीहानाहगलयहाच्‌ । 
कासंकफ जमश सियावज्ञकोञ्यपाहति ॥ २९७ ॥ 
जवाखार-हृद्रोग, पांडुरोग, ग्रहणी, प्शाहा, अफरा, गल्म्रह, कफर्दत खांसी 
ओर बवासीरको नष्ट करता है ॥ २९७ ॥ 
्षाराके गुण । 
तीक्ष्णोष्णोळघुरूक्षश्चक्कदी पाकीविदारणः । 
दृहनोदीपन३छेत्तासर्वःक्षारोऽभिसन्निभः ॥ २९८ ॥ 


आय; सव प्रकारके क्षार-तीक्ष्ण, गर्मे,लघु, रुक्ष, क्लेदी, पाचनकर्चो, विदाः 
रण, दाइन, दीपन, छेदून ओर अम्नेके समान होते हैं ॥ २९८ ॥ 
जीरा ओर धनियाका:गुण । 
कारव्यःकुजिकाजाजीकव रीधान्यतुम्वुरु) । 


राचनद/पतवातकफदागन्ध्यनाशनस ॥ २९९ ॥ 


` कलाजी, कालाजोरा, अजशयन, सफेद्जीरा, मेथी नेपाली धनिया, तुबरु, 
“थे सघ रुचिकारक, देपन, वातकफनाशक एवम्‌ दुगेन्वनाशक होते हैं ॥ २९९ ॥ 
आहारयागिनाभाक्तनश्चयानतदिद्यते । 
समाप्तोद्दादशश्रायव्गंआहारयोगिनाम्‌ ॥ ३०० ॥ 
इत्यःहारयोगवगः । 

आहारके उपयोगी पदार्थोमे कहांपर कोन वस्तुएं कितनी डालिनी चाहिये 
इसका कोई यथार्थ नियम नहीं है। इस प्रकार आहारोपयोगी नाश्रक द्वादशवर्ग 
समस इआ ॥ ३००॥ | य 


सूत्रस्थान-अ० २७. {३७१} 
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पुराण धान्यमे विशेषता । 
शकधान्यंशमीधान्यंसमातीतेप्रशस्यते । 
पुराणप्रायशोरुक्षप्रायोणाभिनवेगुरु ॥ ३०१ ॥ 
शूकघान्य ओर शमीधान्य एकपके पुराने होनेसे हितकारी होते हैं । पुराने 
खान्य आय; रूक्ष हाते है आर नवान धान्य भारा हाते हैं ॥ ३०१॥ 
यद्यदागच्छातेक्षिप्रतचछघुतरंस्म्रतम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो धान्य शीघ्र परिपाकओ प्राप्त होते हैं वह उतने ही हलके होतेहे ॥ ३०२ ६ 
निस्तुपंयृक्तिभृष्टन्तुसूप्येलघुविपच्यते ॥ ३०३ ॥ 
तुषरहित युक्तिपूर्वक मुनीहुई दाळ रूघुपाकी होती है ॥ ३०३ ॥ 
वर्जित मांत । 
शृतंकेशातिमेध्य चवृद्धंवाळंविषेहतम्‌ । 
अगोचरभतंव्याडपुदितमांसमुतञञजेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अपने आप मराहुआ, कुश, सडाउत्ता, इद्ध, वाळ, विष आदिते मराइआ, 
- अपरोक्ष मराइ आ, व्याघ आदिका माराहुआ ऐते जीवाका मांस व्यागदेने योग्य 
हे॥ ३०२॥ 
मांतरसका गुण । 
अतोः्न्यथाहितंमांसंबृहणंत्रउव रू॑नस्‌ ।प्रीणनः सर्व भतानां ह- 
द्योमांसरसःपरम्‌ ॥३०५॥ शुष्यतांव्याधियुक्तानांकुशानांक्षी- 
णरेतसाए ॥ बढवर्णार्धिनाञ्चैवरसंविद्याद्यथामृतस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
इनसे सिवाय प्राय; सम्पूर्ण जी३ोंका मांस पुष्टिकारक ओर बलळवद्धंक होता है। 
आसरस-सव मनुष्योंके लिये प्रीणन ओरहय होता है तथा सूखेइए शरीखालाको, 
अथवा शोषरोगवालोको, कृश मनुष्योंको, क्षीणवीयंवालांको, वळ वर्णकी इच्छा- 
चालोको मांसरस असृतके समान हे ॥ २०९ ॥ ३०६ ॥ 
सर्वरोगप्रशमनंयथास्ताविहितंरसम्‌ । विद्यात्र्वयर्यबलकरंव- 
योबुद्धीन्द्रियायुषाम्‌ ॥३०७॥ व्यायामनित्याः्रीनित्यामद्य- . 
नित्याश्चयेनराः । नित्यंमांसरसाहारानातुराःस्युनदुषलाः ३०८ 
मांसरस द्रव्यविशेषके संयोगते सिद्ध किया जानेपर संपूर्ण रोगोको नष्ट करता है 
तया खरकारक, वलवंद्धंक, अवस्थास्थापक, बुद्धिवद्देक, इन्द्रियोंका बरू तया 


( ३७२) चरकसाहैता-मा० टी०॥ 


आयुको बढानेवाला है । व्यायाम करनेवाले मनुष्योको, खो सेवन करनेवाछोकों 
सुरापेयोको नित्य मांसरसका आहार करना चाहिये । मांसरस सेवन करनेसे 
खंगग्रस्त मनुष्य भी दुबल नहीं हात ॥ ३०७ ॥ ३०८॥ 
वाजित शाक । 
ANN © ° १% २ © 
क्िमिवातातपहतशेष्कज।णमनात्तवस्‌ । 
शाकाचःस्वहासद चचवञ्ययच्चापारसुतम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
कीडेका खाया हुआ, वायुका माराहुआ, सूखा, धूपसे जलाइआ;पुराना, वेमो- 
सम, बिना चिकनाईसे बनाया हुआ, जिस शाकको उवाळकर पानी न निकालाहोः 
अथवा जो साफ न कियागयाहो ऐसा शाक खाने योग्य नहीं होता ॥ ३०९ ॥ 
वार्जेत फल । 
पुराणमामंसंकिठष्टकिमिव्याळहिमातपेः । 
अदेशाकाळजंक्लिनेयत्स्यात्फळमसाधृतत्‌ ॥ ३१० ॥ 


पुराना, कव्या, सडाइआ,काडि सर्प आदिका खाया हुआ,धूपसे मुझोया हुआ, 
सदास माराहुआ, खराब भूमिमें उत्पन्न भया, ब समय उत्पन्न भया, इगधयुक्त `` 
प्येसे फलको निंदनीय समझ त्याग देवे । अथौत्‌ कभी न खाये ॥ ३१० ॥ 
हरितानांयथाशाकानदेशंसाधनाहते ॥ ३११॥ 


सव प्रकारके सब्जियांको पत्र शाकाके समान संस्कार कर खाना चाहिये परन्तु 
डनको उवालकर शाकाके समान निचाडना नहीं चाहिये ॥ ३११ ॥ 
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सद्यास्बुगारसादाचार्वरववयाचाचश्चयः ॥ ३१२ ॥ 
मद्य, जळ, दूध आदिकोंके गुणदोष उनके वर्गोमे कथन कियेगये हैं ॥ ३१२॥. 
अनुपानका वर्णन । 
यदाहारगुणेःपानोवेपरीततादिष्यते । अन्लोनपानधातनांदष्ट 
यज्नविरोधिच ॥ ३१३ ॥ आसवानांसमुदिष्टाअशीतिश्तरु- 


तराः ॥ ३१४॥ 

जिस गुणवाला आहारही उससे विपरीत गुणवाला अनुपान करनाचाहिये अथात, 
आहार उष्णता-प्रधान हो तो अनुपान शीतल होनाचा हये, शीतल आहार हो तो 
अनुपान गर्म. होनाचाईये परन्तु खडे पदार्थपःसे मीठा अनुपान नहीं करना चाहिये 


१ अन्नोउपानम, इतिपुरुतकान्तरे | 


सत्रस्थान-अ० २७ ( ३७३), 


०७०७ &_ 


क्याक ताढण खट्टक ऊपरसे मीठा खाना धातुआंम विकार उत्पन्न करताह अथवा 
अन्नका इस मकारका अनुपान करना चाहिये जो धातुओंका विरोधी न हो॥ ३१३ 
आसव ८४ प्रकारक हातह उनको हम मथमहा कथनकर आयेहे ॥ ३१४ ॥ 


NN 


जलंपेयसपेयञ्चपरीक्ष्यानुपिबोद्धितम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
जल पराक्षा करक पान योग्य हे या नहा एसा विचारकर पाना चाइय॥ ३ १९॥ 


en 


स्नग्घोष्णमारुतेशस्तंपित्तमघरशो तऊलूम । 
कफऽचुपानरूक्षाष्णक्षयसासरसः्परम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
वायुके रोगमें चिकना और गर्म अनुपान करना चाहिये । पित्तजनित रोगमें 
मधुर ओर शीतल अनुपान करना चाहिये ।कफजनित रोगमें रूक्ष और गर्म अनुपान 
करना चाहिये । एवम्‌ सव धातुओंकी क्षीणतामें मांसरसका अनुपान करना 
चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
दूधका अनुपान । 
उपवासाध्वभारस्त्रासारुतातपकस्सॉनः । 
बलान्तानामनुपानाथपयःपथ्ययथामृतय्‌ ॥३१७॥ 
उपवास, मार्गसे थका, नहुत भाषण किया हुआ, ख्रीसंओोगके अनन्तर, वायु) 
धूप तथा अन्य कमाँसे थके हुए मठुष्योंको दूधका अनुपान पथ्य और अखत- 
समान हे ॥ ३१७॥ 
अन्य अनुपान । 
सुराइशानापष्ट्यथमचपानप्रशस्यत ! काइयाथस्छुळद्हाना- 
सनुशस्तंसधदकम्‌ ॥ ३१८ ॥ अल्पाञ्चीनामानेद्राणांतन्द्राशा- 
कभयझमः । सयमासाचतानाञ्चमयसवानुशस्यत ॥ ३१५. 
कुश मनुष्योंको पुष्टिक लिये सुराका अनुपान उत्तम हे । एवम्‌ स्थूल मनुष्याका' 
झा करनेफे लिये शहदयुक्त पानीका अनुपान करना चाहिये ॥३१८।मद्‌ भिषा“ 
छाँको-अनिद्वा, तन्द्रा, शोक, भय तथा क्छान्ति युक्त मनुष्यांको आर जो मद्य- 
मांसके सेदन करनेवाले हैं उनको मद्यका अनुपान करना उत्तम ह॥ २१९ ॥ 
अनुपानके कर्म । ४ 
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अथानुपानकमप्रवक्ष्यामे । अनुपानंतपयातधीणयातिऊजय- 
तिपय्यातिमाभितिवत्तयतिभुक्तमवसादयातेअ्वसङघातामिन- _ 


1२७४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


त्तिमादवमापादयातिक्ळेदयातिजरयरतिमुखर्परिणामितामाशुञ्य" 
वायिताथाहा रस्पोपजननयता ते: ॥ ३२० ॥ 
अब अनुपानके गुर्णाको कहते हेः-अनुपान-तर्पणकारक, प्राणदायक, बेलव- 
दक, भोजनको अवसादनकत्ता तथा भोजनके संघातको भेदनव.त्ते!, स्डुताकारक 
क्लेदकारक, पाचनकर्चा, आहारके परिणामको सुखावह करेनवाला तथा किये ईए 
भोजनको झीघ फेला देनेवाला होता है ॥ ३२० ॥ 
तत्रश्छो काः । 
अनुपानहितंयुक्तंतपेयत्याशुभानवम्‌ । 
सुखंपचतिचाहारमायुषचबछायच ॥ ३२१ ॥ 
यहां कहाजाताहे कि युत्तिपूर्वक अनुपान किया हुआ मनुष्यको शीघ्र दप, 


करता है तथा हितकारक है एवस सुखपूवै आहारको पचानेवाळा, आयुवद्धक और 
बलदायक होता है ॥ ३२१ ॥ 


जलपानका एनषेघ्‌ । 
~ ~ 
नोद्धोङ्गमारुताविष्टानहिककाःधासकासिनः । 
नगीतभाषाध्ययनपरसक्तानोरासिक्षताः ॥ ३२२ ॥ 
पिबयुरुदकंभुकत्वातद्धिकण्ठारसिस्थितम्‌ । 
स्नेहसाहारजहर्वाभयादोषायकल्पते ॥ ३२३ ॥ 
ऊद्कगगत वात्तवःलाका ।इचका तथा वास आर खासावालाका एवसू जिनकी 
गायन और भाषण एदमू अध्ययन इनका अधिक काम पडता हो तथा 'उरक्षत 
रोगवालांको भोजनके अनन्तर पानी नहा पीना चाईये क्योंकि इन पुरुषोंको भोज” 
नके अनन्तर पानी पीनेसे वह पानी कण्ठ ओर वक्षस्थलमेसे होकर आहारके स्नेहको 
, नष्ट कर दाषाका छापत करता हे ॥ ३२२॥ ३२२ ॥ 
हि उपसहार । 
अनुपानेकद्शोऽयसुक्तःप्रायो पयोगिकः ॥ इञ्यन्तुनहिनिदेष्टुशकयं 
कत्स्नेननामाभेः ॥ ३०४ ॥ यथानामोषधाकिचिदेशजानांव-... 
चायथा ॥ द्रव्यतत्तत्तयावाच्यमतक्तामहतञ्गवत्‌ ॥ ३२५ ॥ ` 


इस प्रकार आहार द्रव्य ओर अनुपान साधारणरूपसे प्राय; उपयोगी पदार्थाका 
बर्णन करीद्या है।औऑरे संपूर्ण द्रव्यांका संपूर्ण नामों सहित वणन होना मुश्किल है 
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क्योंकि जैसे यावन्मात्र संपूण द्रव्य जाने जा नहीं सकते एवम्‌ उन संपूर्ण दरव्योको 
सपूण भाषाओमे नाम नहीं जानजाते इसी प्रकार संपूर्ण द्रव्योका इस आहार 
षये कथन करना कठिन प्रतीत होताहे क्योंकि देशमेदसे, कमभेदसे, संस्कारः 
. भद्से आहाराविशष द्रव्यांकी कल्पना असंख्य प्रकारे हे ॥ ३९४॥ ३९५ ॥ 
चरादिपरीक्षा । 
चराःदारीरावयवाःस्वभावोधातवःक्रिया ॥ लिङ्प्रमाणसंस्का- 
~ च्य ~ 
रासात्राचास्मिनपरीक्ष्यते ॥ ३२६ ॥ चरोऽनृपजलाकादाध- 
न्वाद्योभक्ष्यसंविधो ॥ जलजानृपजाश्रेवजलानूपचराश्व 
ये ॥ ३२७ ॥ गुरुभक्ष्याश्रयेसत्त्वाःसर्वेतेगुरुवःस्मृताः । लघु- 
भक्ष्यास्तुळघवाोघन्वजाधन्वचारणः ॥ ३२८ ॥ 
आहारीवषयक प्रायः चर और अचर द्वव्योंका कथन करचुरेहँ अव यहांपर 
- चर जातीय अर्थात्‌ आहारमें आनेवाले जीवोंका शरीरके अंग, स्वभाव, धातुर्ये, 
- लक्षण, प्रमाण, संस्कार और मात्रा भी परीक्षा करने योग्य है सो उनका वर्णन 
करते हैं । जलचर, अनूपचर, आकाशचर एवम्‌ जंगलमें फिरनेवाले तश जलम 
उत्पन्न भये और अनूपदेशके रहनेवाले और जो संपूर्ण जीव गुरुपदार्थोको भक्षण 
करनेवाले हैं वे सव संपूर्ण अंगोमें भरी अर्थात्‌ ग्ररुपाकी होते हैं । इसी प्रकार 
हलके पदार्थाके खानेवाळे ओर जलम उत्पन्न भये तथा जंगलमें फिरनेवाले. 
जानवर हलके अर्थात्‌ लघुपाकी होते हैं॥ ३२६॥ ३२७॥ ३२८॥ 
शरीरावयवका वर्णन । 
शारीरावयवाःसक्थिशिरःस्कन्वा दयस्तथा । साफ्यिमांसादूगुरु- 
स्कन्धस्ततःक्रोड्स्ततर्शिरः ॥ ३२९ ॥ वृषणोचर्ममेदूश्रश्नो- , 
णीवृक्कायेकुठ्गुदम्‌ । सांसादूगुरुतरेविद्यदयथास्वमध्यम- 


स्थिच ॥ ३३० ६ 

जाँध, मस्तंक, केधा अदिक जो शरीरके अउयव हैं इनमे जंघाके मांससै कषेका 
मांस ओर केधेके मांसे छातीका मांस तथा छार्तीके मांससे मस्तकका मांत आर 
मस्तकके मांतसे पेरोंका मांस भारी होता है । दे नो अण्डकोश, चर्म, मेह ( गुह्म- 
स्थान ), इकस्थान, यक्कत्‌ एवम्‌ गुदाका मांत मथमअ अपेक्षा दूसरे कमपुपक 
भारी होतेहे. और अस्थियोधे ढगा हुआ मांस इन सबकी अपता भारी 
होवाहे ॥ ३२९॥ ३१० ॥ न 
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स्वभावका वर्णन । 
स्वभावाळघवोस द्रार्तथाळावकपिञ्ञलाः । 


स्वभावाद्गुरवोसाषावराहमहिधास्तथा ॥ ३३१ ॥ 
मुंग, लवा और कापज्ञल यह स्वभावत ही हलके होते ह एवम्‌ उडद, वराह, 
असा यह स्वमावसे ही भारी होते हैं ॥ ३३१ ॥ 
थातुआका लघुगुरुत्व । 
धातूनांशोणिताद्यानां गुरुं विद्यायथोत्तरम्‌। अल्सेभ्योविशिष्य- 
न्तेप्राणिनोयेबहुक्रिया: ॥ ३३२ ॥ गोरवेलिङ्गसामान्यपुंसां 
स्रीणाञ्चळ'घवस्‌।सहाएमाणागुरवःर्वजातोलघदोऽन्यथा ३३३॥ 


रक्तसे लेकर बीथपर्यन्त सब घातुये प्रथमकी अपेक्षा दूसरी क्रमपूर्वक भारी 
जाननी । सामान्य जातिके पशुओोमें भी आलसियांकी अपेक्षा बहुत फिरनेवाले पशु 
उत्तम होते हे इसी एक'र खी और पुरुषजातिके जीर्वाम पुरुषजातिके जीव भारी 
ओर ख्रीजातिके हलके होते हैं। एकजातमे भी बडे शरीरवाला जीव भारी और 
छोटे शरीरवाला उत्तकी अपेक्षा हलका होता है ॥ ३३२॥ ३३३॥ 


सस्कार ओर मात्राकुत गुरुलघुत्व । 
गुरूणांळाघवविणत्संस्कारात्साविपर्ययम्‌ । 
ब्रीहेडाजायथाचस्यःसक्तनांसिद्धापेण्डका; ॥ ३३४ ॥ 
संस्कारके भेदसे भारी पदार्थ हलके हो सकते हे । और हलके भारी हो सकते 
हैं । जैसे चावछोंकी अपेक्षा खोर हळकी होती एवम्‌ सञ्जआको अपेक्षा घृतपक्व 
मोदक भारी होजाते हैं ॥ ३३४ ॥ 
अस्पादानेगुरूणाञ्चळषूनांचातिसेवने । 
साताकारणसुदिष्टद्रव्यार्णांगुरुलाघवे ॥ ३३५॥ 
भारी पदाथ थोडा भक्षण करनेस रुघुपाकी अर्थात हलका होजाताहै और 


दरका पदार्थ भी बहुत खायाजानेसे भारी होजाताह इसलिये द्रव्योके हलके और 
भारापनम मात्राहीको कारण कहना चाहिये ॥ ३३ 


गुरूणामर्पमादेयंळघूनांदु्िरिष्यते । 
मात्रामपेक्षतेद्रव्यंमात्राचाधिसपेक्षते ॥ ३३६॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७, .( ३७७) 


Ne 


जो पदार्थ भारी हैं उनको थोडा खाना चाहिये और हलके पदार्थोको पेटभरकर 
खालना चाहिये । आहारकी छघुता और शुरुता मात्राके अधीन हे और मात्रा 
जठरामेके वलावळपर निर्भर है ॥ ३३६ ॥ 
९७ १ 
वळमारोग्यमायुञ्चप्राणाश्चाञ्चोघ्रतििताः । 
अनुपानेन्धनेश्चान्चेदीप्यतेशाम्यतेऽन्यथा ॥ ३३७ ॥ 

_ बल, आरोग्यता, आयुकी स्थिरता, माण ये सब जठराम्निक ही आश्रयभूत हैं 
सो वह जठरामि अनुशनरूपी इंधनसे चैतन्य रइती है।यदि वह अनुपान अनुचित- 
रीतिपर सेवन कियाजाय तो वही उस अभिको नष्ट करनेवाला होताहे ॥ ३३७ ॥ 

गुरुलाघवचिन्तेयंप्रायेणाल्पबलान्प्राति । 
सन्दकमोननारोग्यान्सुकुमारान्सुखोचितान ॥ ३३८ ॥ 
_ यह शुरु छाधवका बिचार प्राय; अल्पवलवालोको, आल्सीपुरुषषोको, रोगि“ 
"बोको, सुकुमारोंको, सुखपूर्वेक रहनेवा्छोको विशेषतासे रखना चाहिये ४ ३३८॥ 
© be 
वीप्षाञ्नयःखराहाराःकर्मनित्यामहोदराः। 
येनराःतितांश्चिन्त्यंनावर्यंशुरुछाघवम्‌ ॥ ३३९ ॥ 


जिनकी अग्नि बहुत बलवान है जो अटसंट, कठोर वम्तुओंके खानेके अभ्यास- 
चाले है; जो दिनभर बहुत काम करनेवाले हे तथा जो बहुत आहार करते है उनको 
उरू, झाघवका पिचार कर आहार करनेका पिशेष आवश्यकता नह ह ॥३३९॥ 
हित कर्म । 
हितासिजञूहुयाथित्यमन्तराग्रेसमाहेतः । 
अनुपानसामेद्धिनांमात्राकाळोविचारयन्‌ ॥ २९०॥ . 
संपूर्ण मनुष्यमात्रको मात्रा ओर काठ विचारकर हितकारक आहाररूपी इनः 
द्वारा जठरामिको चैतन्य रखना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
आहिताग्ने;सदाप्थ्यान्यन्तराम्रोञ्जहोतियः । दिवतेदिवसेब्र- 
झजपत्ययददातिच । नरंनिःश्रेयसेयुक्तंसात्म्यज्षंपानभोजने॥ 
॥ ३४१ ॥ भजन्तनामयाःकेचिद्वाविनोःप्यन्तराहते । षरत 
शञ्चसहखाणिराभी्णाहितभोजनगाजजित्यनातुरोजन्ठार्जता- 
स्मासस्मतः्सतामिति ॥ ३४२४ 


Cec) चरकसंहिता-मा० दो? ॥ 


जो मतुष्य संदेव अंतराम्में पथ्यरूपी आहुते देता हे ओर नित्यप्राते भगवानका 
भजन कर यथाशाक्ति दानदेता है,ऐसे कल्याणमे तत्पर और सात्म्य अन्नपान करने" 
वाळे मनुष्यको अवश्यम्भावकि विना कोई रोग या दःख नहीं सताते अथवा थो 
काहिये कि रोगोंके कारण न होनक्र सवव रोग हाते ही नहीं एमे बह जितेन्द्रिय, 
घमोत्मा, श्रेष्ठ पुरुष रोगराईत होकर सोवर्षपर्यन्त जीवित रहताहे ॥ २४१॥३४२॥' 
तत्र ग्छोकाः । 
अनुपानशुणाःसाग्र्यावर्गाद्वादशनिश्चिताः । 
सुणान्यन्नपानानिगुरुळाषवसंग्हः ॥ ३४३ ॥ 
अनुपानाविधादुक्तंतत्परी्ष्यविशेषतः। प्राणाःघाण भृतासन्नम~. 
° ० ~ Oe ७ 
च्नंठोकोऽमिधावति ॥ ३४४ ॥ वर्णप्रसादःसोस्वयर्जावितंप्रति- 
आपुखस्‌ ॥ तुटिःपुष्टिबेलमेधालवमज्नेप्रतिष्ठितस्‌ ॥ २४९ ॥ 
ho ७ € ha cw यञ्च न्स ° ०९) ०२ ० 
लोकिकंकम्मयद्वृत्तोस्वगतोयञ्चवोदिकस्‌ । कसापवगयऱ्चाक्त 


७ a Fo 


तच्चाप्यन्नेधीतिडितम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
_ इत्यन्नपानचतुष्केऽन्नपानविधिरध्यायः । 


यहांपर अध्यायक्रे उपसंहारमें छोक हेः-कि इस अज्नपानविधि नामके अध्याये 
अन्नपानके गुण तथा उसकी सामग्रीके विषयमं बारहवर्ग, अन्नपान गुण ओर उनका 
गौरव तया लाघव अन्नपान विधि नियमकी विशेषरूपसे पर्राक्षा, अन्नमें प्राणियाके 
आण और अन्नमें ही लोकरी प्रतिष्ठा, वर्ण, असन्नता, सुंदरता, जीवन, कांति, 
सुख, पुष्टि, तु्टेवल, मेधा यह सव अन्न ही प्रततित हैं । इसमें | छोकिंक और 
, पारळोकिक तथा देवकाकेक और मोक्षसःघन यह संपूर्ण अन्नम ही प्रतिधित 
"है । इस प्रकार इस अन्नपानविधि नामक अध्यायमें निरूपण किया गया हे॥ २९१ 
॥ २४४ ॥ ३४५ ॥ ३४६॥ ४ 


इति श्रीमद्दा्पिचरक० पं ०रामप्रसादडेय०आषाटीकायामन्नपानविधिनास 
सप्तरविशा5व्याय: ॥ २७ ॥ 


सत्स्थयान-अ० २८, ( ३७९ 9. 


अद्दाविशोष्ध्यायः । 


52% व्य सवल 
अधथातोविविधाशितपीतीयमध्यायव्याख्यास्यामइति हस्मा- 
हभगवानात्रेयः । 
अव हम विविध अशित्तर्शताय नामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं । ऐसा भग- 

बान्‌ आत्रेयजी कथन करनेळगे । 
हितकर आहारसे रस रक्तादिकी उत्पत्तिक्रम । 
ANN ~ ४२९ (१! ११ ® > [ | आप 
वावेधमाशितपीतरीढ खांदितजन्ताहितमन्नसाग्रेसन्धा क्षतव- 
लेनयथास्वेनोषमणासम्यग्विपच्यमानंकाळवदनवास्थितसवे- 
धातुपाकमनुपहतसर्व घातृष्समारुतल्वातःकेवलशरीरमुपचयव- 
ऊवर्णसुखायुषायोजयतीतिशरीरपातूनु ज॑यन्धातवोहिधात्वा- 
हाराःप्रकतिमनुदत्तन्ते ॥ १ ॥ 
~ ‘~ नेके € A ° 
अनेक प्रकारके हितकारक भाजन करनेके पदार्थ, पीनेके पदार्थ, चाटनेके- 
पदार्थ, खानिक पदार्थ अन्तराम्मिकी गर्मीसे यथोचित रीतिपर परिपाक होकर यथा 
समय रस,रक्त,मांसादे वनकर संपूर्ण घाठुओमें प्राप्त होजात है।इसी लिये शरीरके. 
संपूर्ण धातु वायुके निकलनेवाले ठिट्रोमे व्याघात करेत न इ ` शररिके बढ, वर्ण, 
सुखपुष्टता तथा आयुकी बृद्धि करते ह । आहारसे बल म्रासइए धातु धातुरूप होते. 
अपनी २ प्रकृतिमें आहारको प्राप्त कर स्वभावानुकूल रहतेहे ॥ १॥ ४ 
हे आहारद्वारा शरीरोपचयक्रम । 

१० Ta 
तत्राहारप्रसादाख्यारसःकिहचचसळार्यमभिनिवेत्ततेकिद्टातम्‌- 
त्रस्ते दपु रीषवातपित्तक्लुष्माणःकर्णाक्षिनासिकास्यळोमकूपप्र- 
जननमळकेराइमशळामनखादयश्चावयवाः ॥ २ ॥ 

किये इए आहारका परिप!क होनेपर उसके दो विभाग होजाते हैं । उनमें जो 
उत्तम सार होताहै-उसको रस कहतेहे ऑर जो फोकट बचता है उसको किट्ट 
अथवा मळ कहते ह उस ट्रस मूत्र, स्वेद, विष्ठा, वायु, पित्त तथा कफ ये उत्पन्न 
होतेहें एवम्‌ कान, नेत्र, नाक, सुख, रोमकूप इन सबका मळ तथा वाळ, इमशु)- 
रोम और नख यह संपूर्ण उस किट्टके अंशोसे बनतेह ॥ २ ॥ 

पुष्यन्तित्वाहाररसात्रसरुधिरमांसमे दोऽस्थिपजाशुक्रोजांसि 


(३८०) चरकसंहिता-भा० टी० । 


पञ्चेन्द्रिद्रवयाणिधातुप्रसादसंजकानिशरीरसन्धिवम्धपिच्छा- 
दयश्चावयवाःतेसवेएवधातवामळख्याःप्रसादाख्याश्चरसमला- 
भ्यांपष्यन्तःस््रसानसनवत्तेन्ते ॥ ३ ॥ 
उस आहारका जो उत्तम भाग रस हें वह झारारका घुष्ट करताह तथा उस रमस ॥ 
रक्त, मात भेद, आस्थ, मजा, शुक्र एवम्‌ आज वनत है एवस इता रसस पचे” 
बन्द्र्याम पाट, मसचता, धातु आम बल शरीरके साधवल्धनाका प्रसाद आर इढता 
आदेक उत्पन्न हातेहे । यह सएण घातुए दो भागास विभक्तह--एक प्रपादसज्ञकः 
दूसरी मळसंज्ञक यह दोनों साररूप रसोसे आर शरीर रक्षक मलास पुष्ट होतीहुई 
अपने पीरेभाणाक। रक्षा करता है॥ हे ॥ 


यथावयः शारीरभेवरसमछोस्वप्रमाणावास्थितोआश्रयस्यसम - 
धातेधांतुसाम्पमनुवत्तेयतानिमित्ततस्तुक्षीणातिवृद्धानां प्रसा- 
दाख्यानांचातुनांवृद्धिक्षयाभ्यामाहारमुळाभ्यारसःसास्यसुत्पा- 
द्यतेआराग्याय ॥ ४ ॥ 
इस मकार अवस्था तथा शरीरके अनुसार अपनेर प्रमाणमें स्थित हुए रस आर 
मल अपने आश्रित शारीरके धातुओंको साम्यावस्था रखते हुए रक्षा करतेद एवम्‌ 
कारण विशेषसे प्रसाद सेज्ञक जो धातुएं हैं उनकी आहार मूलक वृद्धि क्षीणताको 
रस साम्यावस्थामें लाता है और यह रस ही मनुष्यांकी आरोग्यताको रखताहेश॥ 
. किट्ट्चसलानामेवमेव ॥ स्वमानातिरिक्ताःपुनरुत्सगिणः 
झीतोऽ्णपर्यायगुणेश्चोपचरर्यमाणामराःशरीरधातुसाम्यक- 
राःससुपऊभ्यन्ते ॥ ५॥ 
निस्त मकार रस सम्पूर्ण धाठुओको साम्यावस्थामे रखताहे उसी प्रकार किष्ट 
-भी सम्पूर्णबलोंको साम्यावस्थामें रखताहे । अपने ठीक परिमाणपू्ईक निकलतेहुए 
मल ( तथा वात, पित्त, कफ भी ) शीत, उष्ण आदि गुणोंसे परिवर्तित होते हुए 
धातुओं को साम्यावस्थामें करनेवाले होते हैं अथवा यों काहिये कि अपने मानसे 
'क्षीणता ओर वृद्धिको आप्त हुए मल शीत, उष्ण द्रव्योद्वारा चिाकस्सित होकर 
'साम्यावस्थाक प्राप्त हो धातु आको साम्यावस्थामे करनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ 
तेषान्तुमलप्रसादाख्यान[|ंधातनांखोतांस्ययनसुखानितानिय- 
यावि मभागनयथास्वधातनाप्रयन्त्यवसिदशरीरमशितर्पातढी 


पूत्रस्थान-अ० २८. (३८१): 


ढखादितप्रभवम्‌ । अशितलीढखादितप्रभवाश्वास्मिञ्शारी- 
रेञ्याधयोभवान्त ॥ ६ ॥ हिताहितोपयोगविशेषस्त्वचशुभा- 
शुभविशषक्रराभर्वन्त, इति ॥७॥ 
इन मल ओर प्रसाद संज्ञक धातुआके खोतस्थान तथा मागे अपने उपयोगी: 
चातुओं द्वारा पूर्णताको ओर पुष्टताको प्राप्त होते हें । इस प्रकार यह शरीर अशित. 
( भोज्य ), पीत, आळीढ आर खाद्य पदार्था द्वारा वृद्धि सम्पन्न होताहे इसी प्रकार 
शारीरिक व्याधियां भी खाने,पनि, चूसने और चाटनेके आहारों द्वाराही उत्पन्न 
होता हैं । इस प्रकार हित आहारसे शरीरकी उत्पत्ति तथा वार्द उत्पन्न होती हे 
अर्थात्‌ हित आहारका सेवन करना सुखकारक होता एवम्‌ अहित आहारका 
करना दुःखकारक होता है ॥६॥७॥ 
अभ्िवेशका प्रश्न । 
~ ^ ० ~ ~ Te 
एववादिनभगवन्तमात्रयमाअवेरुउवाचाइरयन्त हिभगवच्‌! 
हितससार्णातमप्याहारणपय ञ्ञानाव्याधिमन्तश्चागदाश्चत- 
थेवाहितसमाउ्यातमेवेदृष्टेकथद्विताहितोपयोयांवेशेषाःमकश्ु 
भाशभाविशेषमुपलभसहति ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ आत्रेयर्जासे अग्निवेश कहनेछगे कि हे भगवत्‌! 
आपने कथन कियाहे कि हित आहारका सेवन करनेसे रोगी पुरुष भी निरोग हो 
जाते हैं और निरोग मनुष्योके शरीर स्वस्थ ओर बलिष्ठ होते हैं उसी प्रकार 
अहित आहारके सेवनसे व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सो हे गरो ! संसारमें ऐसा भी: 
दखनेमें आताहै कि अहित आहारके सेवन करनेवाले पुरुष नीरोग रहते हैं ओर 
हित आहार सेवन करनेवालॉको अनेक मकारके रोग उत्पन्न होजाते हैं इस लिये: 


दत ओर आदत आहार विशेषात्मक शुम आर अशुभका किस प्रकार हमको: 
ज्ञान होसकताहे सो कृपाकर कथन कीजिये ॥ ८ ॥ 


हिताहितं आहार विषयमे आत्रेयका उत्तर । 
तमचाचसयवानात्रेयः नहिताहारापयोगिनासाईवेरा तानि- 
मित्तःव्याधयोजायन्ते । नचकेवळाहिताहारोपयोगदेवसव 
व्याधिभयमातक्रान्तंभवाते । सान्ताहिङतेऽपिहिताहारोपयो- 
गादन्यरोगप्रकतयः । तबद्यथा-कालविपय्ययःप्रज्ञापराधः 
परिणामश्वशब्द्रपशरूपरसगन्धाश्रासात्म्पाइति।ताश्व रोगप्रक- 
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तयॉरसान्सम्यगुपयुञ्जानंएरुषमशुभेनोपपादयन्तितस्मादि- 
ताहारोपयोगिनोऽपिहङ्यन्तेव्याविमन्तः। आहिताहारोपयो- 
निनांपुनःक,रणतोनसोदोषवान्‌भवत्यपचारोनाहिसवाण्य- 
पथ्यानितुल्यदोषकराणि । नचसवेंदोषास्तुस्यबलाः । नच . 
सर्वाणिशारीराणिव्यापिक्षमखेसमथानि। तदेवह्मपथ्यंदेशाका- - 
ळसंयोगवीय्यप्रमाणातियोगाड्वयरतरमपथ्यसस्पद्यते। सए- 
वदोषःसंसृ्टय,निविरुद्योपककमो गम्भीरानुगतःघाणायतनसमु- 
स्थोमसे/पघातावाभूयान्कष्टतमः सित्रकारितमश्चसम्पद्यते ॥९॥ 


यह सुनकर आत्रेय भगवान्‌ कहनेलगे पर्क हे आश ! आहारसे उत्पन्न होने 
बाळे जो रोगहे/देत आहारके सेवन करनेवाले मनुष्यके झारीरमें कभी उत्पन्न नहीँ 
होते परन्तु संपूर्ण व्याथियां हित आहार करनेसेही नहीं होतीं यह वात नहीं ह.। 
क्योंकि हित आहारकी उपयोगी आरोग्यताके सिवाय और भी ऐसे कारण हैं 
जो रोगको उत्पन्न करते हैं । जेते- काळविपर्यय ( काळकी विपरीतता ) और 
अज्ञापराच और परिणाम एवम असात्म्य- शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, ये सव 
हित आहार सेवन करनेवाले मनुष्योंको भी अशुभके करनेवाले होते है अर्थात्‌ रोग 
उत्पन्न करनेके हेतु होतेहे ।इसलिये ही हित ओर पथ्य भोजन करनेवाले मनुष्यभी 
व्याधिमुक्त दिखाई देतें । आर अहित आहारके सेवन करनेवाले मतुष्यांको भी 
तत्काळ रोग ग्रसित नही देखा जाता क्या संपूर्ण कुपथ्यही सम दोर्षाके तुल्य 
नहीं होते एवम्‌ सघ दोष भी समान वलवाले नहीं होते और व्याधि सहन शक्तिके 
स्थभावते सव शरीर भी एकसे नहीं होते । इस प्रकार अपथ्य भोजन-देश, काल 
संयोग, वीये, प्रमाण इनके अतियोगसे ओर भी अधिक कुपथ्य होजातांहे और 
दोषोंको कुपित करदेता है एक दोष भी अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला 
चिकित्सा विरोधी, गंभोरानुगत, प्राणस्थान तथा मर्मस्थानका उपघाती होता. 
इआ अत्यंत कष्टको उत्पन्न बरनेवाला ओर शीघ्रकारी होजाताहै ॥ ९ ॥ 

असहन शॉक्तिवाळे शरीरोंका वर्णन । 
ह | ७० (~ ह (कै “~ an &०% ७ व 
रराराणचातरथूलानआतरङुशानआनावष्टमासशा णता- 
स्थानदुबलांनअसात्म्याहारापाचतान्यश्पाहाराणिअट्पस- 


त्वाचतवाभवान्तअव्यापसहाना१०॥[दपरातानिपनव्याधि- 
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सहानिएभ्यश्चे वापथ्याहारदोषशरीरविशषिभ्याव्याधयोमृदवो 
दारुणागक्षघससुत्याश्चरकारेणश्चमवन्ति ॥ ११ ॥ 
स्वभावसेही अतिस्थूल ओर अतिकृश झारीरवाछे जिनके शरीरमें रक्त तथा 
मास आदे क्षीण होगयःहो, दुबे3 मडुष्य असात्म्य आहारके कारण अल्पमोजन 
करनेवाले तथा कमजोर मनुष्य व्याधियोंके सहन करनेमें असमर्थ होतेहे । इनसे 
परत व्याधसहनञुत्ता ह।तहे.इन अपथ्य, आहार, दाष,शरार विशेषके अभावदस 
व्याधियें भी सदू, दारुण, शीप्रकारी और चिरकारी भी होती हैं॥ १० ॥१श॥ 
अतएवचवातपित्तरळेष्माण:स्थानविशेषेणप्रकूपिताव्याधिवि- 
शेषानसिनिव॑त्तयन्तिअगिवेश।तत्ररसादिषुस्थानेषु प्रकुपितानां 
ढदोषाणांयस्मिनस्थानेयेयेव्याधयःसस्भवन्तितांस्तान्यथावद- 
_ नव्याख्यास्यामः ॥ १२॥ 
इसलिये हे अभितेश ! वात, पिच, कफ-स्थानविशेषमें कृपित होकर रोग- 
विशेषको करतेहे सो उन रसादि स्थाना कुपित हुए दोष जिस जिस स्थानमै 
जिस जिस प्रकार जिन जिन रोंगोंको उत्पन्न करते हैं उन उन सबको यथाक्रम 
-वणेन करतहँ ॥ १२॥ | 
रसदोषसे उत्पन्न रोग । 
अश्रद्वाचारुचेश्चास्यवरस्यमरसञ्ञता । हछासागारवतन्द्रा 
साङ्गमदोज्चरस्तमः ॥ १३॥ पाण्डुत्वखोतसांरोधःछेब्यसादः ` 
` .. छुज्ञाङ्गता । नाशोऽञ्रेरययाकाठंवल्यःपलितानिच । रसघ- 


` 'दोषजारोगावक्ष्यन्तेरक्तदोषजाः ॥ १४ ॥ 
दोषों करके रसके दूषित होनेसे भोजनमें अश्रद्धा, अरुचि, मुखकी बिरसत्ता 
रसका अज्ञान, हछ!स, गुरुता, तन्द्रा, अंगमदं, ज्वर, आँखाके आगे अन्धकार, 
पांडुपन, लोतोंका अवरोध, कडीवता, अंगोका अवसाद, कृशता, मदाम्ने 
बिनाही समयके बालोका सफेद होजाना, झारीरमे,सरवट पडना.यह रांग होते हैं। 


सूक आगे रक्त दृषित होनेसे जो रोग उत्पन्न होतेहे उनको कहतेहे ॥१२॥१४॥ 
रक्तदांषजराग । 9 
, कुठवीसपोपिडकारक्तापितिमसृग्दरः! गुदसेद्वास्यपाकश्चप्छीहा- 
युहप्रोऽथविद्रधी ॥ १५॥ नौछिक:कामलाव्यइपिप्ठवास्तिल- : 
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कालका: । वहुश्चम्मेद्ठखित्र:पामाकोठटाखसण्डलमू । रक्त- 
प्रदोषाजञायन्तेखुणुर्मासप्रदोबजान ॥ १६ ॥ 
कुष्ठ, बिसर्प, पिडका, रक्तपित्त, प्रदर, गुदा, लिंग तथा दुखका पकना,प्लीहा, 
गुल्म, विद्रधी, नीलिका, कामला, व्यंग, पिप्लव, तिळ, कालक, दाद, चमदल, 
इवेतकुष्ठ, पामा, कोष्ठरोग, रक्तमडळ तथा अन्यरक्तके पकार उभ्पन्न होतेहे । यह 
रक्त दूषित होनेके दोष कहे गये । अव भागे मांस दूषित हानेसे जो रोग होते 
उनको वर्णन करतेहे ॥ १९ ॥ १६ ॥ 
मांसदोषजरोग । 
अधिसांसाबुंदंकीलगलशाळूकशुण्डिकाः । पूतिमांसाळजी- 
गण्डगण्डमाठापाजिद्विकाः ॥ १७॥ विद्यान्मांसाश्रयानुमेदः- 
संश्रयांस्तप्रवच्ल्यथानिदानानिप्रमेहाणांपर्वरूपाणियानिच १८h 
मांसदूषित होनेसे अघिमांस अडुद्‌, कोक, गलसारूक, गरूशुडी, पूतिमांस, 
अलजी, गलगंड, गण्डमाला ओर उपारजेद्विका यह मांसाश्रित रंग होतेहे । अव 
मेद दूषित होनेसे जो रोग होतेहे उनका कथन करतेहे कि अष्टोनिदनीय अध्याये 
तथा प्रमेहरोगके पूर्वेरूपम दूषित मेद्रोगोंका बर्णन कियागणीह ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अस्थिदोषज रोग । 

a ७. oN ® 
अध्यास्थदन्तदन्तास्थभंदःशळवेषणता । 
केशठोमनखश्मश्चदोषाश्चास्थिपकापजाः ॥ १९॥ 

आरिथ दूषित होनेसे अध्यस्थि,अधिद्न्त,दुन्तभेद, अस्थिभेद, दन्तशूङ,अस्थि- 
आर पिवणेता होतेहे तथा केश,लोम, नख ओर इमश्रु इनभ भी अस्थि दूषित 
वेकार उत्पन्न होते हे ॥ १९ ॥ 
मज्ञादोषज रोग । 
रुकपर्वणांभ्रमोमच्छादरीनतमसोसताः । 
अरुषास्थलमूळानापव्ुःराञ्चदशनम्‌ ॥ २०॥ 
मजा दूषित होनेसे परभेद, श्रम, मूच्छ।, अंधकार बडी २ मोटी तथा जडयुक्तः 
अरुंषिका नामक फुंसियें पदेस्थानमै € संधिस्थानमें } उत्पन्न होहीहं ॥ २० ॥ 
झुक्रदोषज रोग । 
मज्जाप्रदोषाच्छुक्रस्यदोबात्केव्यमहषणघू । रोगिणंवली- 


बमर्पायुवरूपचाप्रजायते ॥ २१ ॥ नवासञ्चाधतेगलःपर्तात 


शुद्ध 
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प्रखवत्यपि । शुक्रं हिइष्टंसापत्यंसदारंवांधतेनरस्‌ ॥ २२ ॥ 
शुक्र (वीय ) दूषित होनेसे नपुंसकता, हर्षका न होना एवम्‌ बहुत दिनतक रोगी 
रहनेके कारण आयुका कम होना, संतानका न होना या कुत्सित संतान होना 
अथवा गर्भका पतन या ज्लाव होजाना ऐस२उपद्रव होतेहे । दाषेत हुआ शुक्र अपने 
शरीरके सिवाय खरी और संतानको भी दुःखदायी हाताहे अर्थात्‌ खी पुत्रों सहित. 
पुरुषको दु।खित रखताहे ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
कुपितदोधोंके कर्म । 
इन्द्रियाणिलमाभित्यप्रकुप्यन्तियदामला; । 
उपतापोपघाताभ्यां योजयन्तीस्द्रयाणिते ॥ २३ ॥ 
यादे कुपितहुए दोष इन्द्रियोंमि आश्रित होजांप तो इन्द्रियोंकाः उपताप तथा 
उपघात होताहे ॥ २३ ॥ 
ल्ायोशिराकण्डरयोदुष्टा:छ्िश्यान्तिमानवम्‌ । 
हे स्तम्भसंकोचख्लीमिग्रन्थिस्फुरणसुप्तिमिः ॥ २४ ॥ 
“यदि वातारिदोष-स्ना|यु, दिरा एवम्‌ कण्डरा आदि नाडियामें प्रकुपित होकर 
व्यापक होजांय तो मनुष्यंक शरीरम स्तम्भ, संकोच, खली, गाठोंका फडकना 
तथा अंगोका सोजाना यह उपद्रव होतेहे ॥ २४॥ | 
मलानाश्रित्यकृपिताभेददोषप्रदूषणस्‌ । 
दोषामळानांकुवन्तिसङ्गोत्सर्गावतीवच ॥ २५ ॥ 
कुपित हुए वातादि दोष मलस्थानमें व्यापक होनेसे मलोका बिलकुल रुकजाना 
या अत्यन्त निकलना आदि उपद्रव होते हैं ॥ २५ ॥ 
| विविधादशितात्पीतादहिताहीढखादितात । 
भवन्त्येतमतुण्याणांविकारायउदाहता; ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार अहित,भुक्त, पीत, आठीढ, चर्वित अनेक प्रकारके आहारांके कर- 
:: नेसे मनुष्योके शरीरोंमें यह विकार उपपन्न होतेहे ॥ २६॥ 
तेषामेच्छन्ननुत्पात्तसेवेतमतिसान्सदा । 
हितान्येवाशितादीनिनस्पुस्तञ्जास्तथामया; ॥ २७॥ 
जो मनुष्य अपने शरीरमें दा्षाके प्रकोपको होने देना नहीं चाहते उन बाद्दे- 
मार्नोको हित आहाराको ही सेवन करना चाहिये क्योंकि हित आहार सेवन करनेसे 
आहारजनित रोग उत्पन्न ही नहीं होनेपाते ॥ २७ ॥ 
२५ 
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, रसरक्त मांस मेदादिगत दोष की चिकित्सा । 
रसजानांविकाराणांसवलूघनमोषधम्‌ । 
विधिशोणितकेशध्याये रक्तजानांभिषग्जितस्‌ ॥ २८ ॥ 

रसजन्य विकारेमिं लंघन करना ही संवॉचम ओषधि हे । रक्तजानित विकारोंमें 
विविध शोणरीयाध्यायम कही हुई चिकित्सा द्वारा रक्त विकारोंको जीतना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
मांसजानान्तुसंशुद्धिःशत्रक्षाराभिकम्मंच । 
अष्टोनिन्दितसंख्यातेमेदी जानां चिकित्लितस्‌ ॥ २९॥ 
मांस जनितं विकारोमें छण शोधन ( वमन), विरेचन ) क्रिया तथा शस्रक्रिया 
अथवा क्षार या अग्निक्रिया हितकारक होतीहे । भेदजनित विकारोंकी चिकित्सा 
अष्टोनिन्द्नीय अध्यायमें कथन कर आयिहे ॥ २५ ॥ 
अस्थ्याश्रयाणांव्या धीनांपथ्थकमोणिंभषजम्‌ । 
बस्तयःक्षीरसर्पीषितिक्तकोपहितानिच ॥ ३०॥ 
अस्थिजञनित विकारोंमे-वमन,विरेचनादि पंचकर्म, तिक्तकगण तथा दूध,पृत्तकी 
अस्तिद्रारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
मजाशुक्रसमुत्थानामोषधस्वादुतिक्तकम्‌ । 
अन्नंव्यवायव्यायामों शाद्धिःकालेचमात्रया ॥ ३१॥ 
मज्ञा ओर शुक्रजनित विकारोमे मधुर और तिक्त औषाधैर्यो द्वारा चिकित्सा 
करनी चाहिये तथा हित अन्न, उचित मैथुन, व्यायाम एवम्‌ यथा समय उचित 
आन्नासे सशोधन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
सम्पूर्ण रोगा सामान्य चिकित्सा क्रम | 
शान्तिरिन्द्रियजानान्तुत्रिमर्सीयेप्रचक्ष्यत ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रियज्नित विकारोंम आगे त्रिममीय चिकित्सित नामक अध्यायमे चिकित्सा 
स्थानंमे कहेंगे ॥ ३२ ॥ 
खाय्वादिजानाँप्रशमोवक्ष्यतेवातरागिके। नवेगान्धारणेऽध्या- 
येचिकित्सासंग्रहःरुतः ॥ ३३ ॥ मलजानांविकाराणांसिद्धि- 
श्रोक्ताकचित्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्नायु, शिरा, कण्डरा इनके दोषजनित बिकारोँमे(वातव्याध चिकित्सा अध्या- 
यमें कथन करेंगे ) वह यल करना चाहिये । मळजानित विकारोंकी चिकित्सा न 


सूनस्याने-अ० २: ( ३८७) 


'खेगाच्‌ धारणीयाध्यायम:कथन:कर जुकेंह तथा अन्य, २ स्यानेमिभी कहीं कही 

कथन कियाजायगा॥ ३३.॥-३४॥ | 
व्यायामादुष्मणस्तेदण्याद्वितस्यानवधारणात।कााच्छाखा- 
मंळायान्तिहुंतत्वान्मारुतंस्यचं ॥३५॥ तंत्रस्थाश्चविलंम्बन्ते _ 


कदाचिन्नासमीरिताः। नादेशकालेकुप्यन्ति भूयोहेतुप्र 
क्षिणः ॥ ३६ ॥ 

"हितकारक ओचंरण न करनेसें, व्यायाम न करनेसे अथवा अहित व्यायामं 
“करनेसे गमीकी तीक्ष्णतासे, बायकी दतगति दोनसे दोष कोष्ठसे शाखा भोर मर्म 
स्थानमै गमन करत हैं फिर उन स्थानोंमें पहुंचकर प्रबठता पाने परथन्त विळम्बित 
रहते है फिर विना समय तथा विना देश इनमें अपने हेतुकी परीक्षा करते इए 
कुपित नहीं होते भोर कारण जनित सहायता पराप्त कर कुपित हो अनेक प्रकारके 

रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
वृद्धयाभिष्यन्द्नारपाकारख्रोतोसुखविशोधनांत्‌ । 
शाखासुक्तामलाःकोऽयान्तिवायोश्चनि्रहांत्‌॥ ३७ ॥ 

बृद्धिको प्राप्त इएं वह दोष-अमिष्यंदी होजानेसे, अथवा स्ोर्ताका मुख शुद्ध 
ऱहोनेसे या पाचन ओषांधियां द्वारा दोषोंके . परिपाक होनेसे दोष वायुके निम्नह 
झोनेसे शाखाको छोडकर कोष्ठमें.आंकर यांप होजातिंहे ॥' १७ ॥ 
अजातानामनुत्पत्तोजञातानांविनितवृत्तये । 
रोगाणायावेधिरष्टःसुखाथातसमाचरत्‌ ॥ ३८ ॥ 

जो रोग उत्पन्न नहीं हुएहें उनेको उत्पन्न न होने देना और उत्पन्न हुए दोषको 
नष्ट करदेना,इन दोनोके लिये शाख्रमे जो प्रकार छिखाहे उसका सेवन करना 
सुखको इच्छावाले मनुष्यको अत्यावइयक हे ॥ ३८ ॥ 

हितकारी उपदेश । 
सुखार्थाःसवेभूतानांमताःसर्वाःभरवृत्तयंः ॥ 
ज्ञानाज्ञानाविशेषात्तुमार्गामागधवृत्त॑यंः ॥ ३९ ॥ | 
संपूर्ण प्राणीमात्र अपने सुखकी इच्छा करते हुए ही सब कांयोभे प्रदत्त होवे 
रन्तु वद अदात्ति सुमार्ग औरं कुमोर्गके भेदेसे दों मकॉरकी रोजातीह।'इस द्विविधं 
प्रदासिको कारणं ज्ञान और अज्ञान ही है क्याफे आंज्ञानवश मनुष्य अपने सुखकों 


इच्छा करता हुआं कुमांगर्म प्रवृत्त होजांताहे और ज्ञानवश सुमार्गमें प्रवृत्त 
डोताहे ॥ १९ ॥' `` 


(३८८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


[हेतसवाचरुध्यन्तेषसमाक्ष्यपराक्षकाः । 
~ शा 


रजोमाहावतात्मानभप्रेयसंवतुळाकेका; ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य विचारपूर्वक हितकारी वस्तुओकाही अवलम्वन करताह एवम 
रज ओर मोहसे ढकी हुई भात्मावाले प्यारी वस्तुओका अवलम्बन करतेहे।प्राय 
संसारमें हित और प्रिय भेदसे दो प्रकारके पदार्थ होतेहे । जो पदार्थ न अच्छा 
लगनेपर भी हितकारी होताह उसको हित कहते जसे ज्वरम निम्चादिचूर्ण । इसी 
प्रकार जो पदार्थ आहितकारी होनेपर भी मिय माम होताहे उसको प्रिय कहते हैं 
जैसे कफ प्रधान ज्वरमें दही वडे ॥ ४० $ 
श्लुतवाष्देःस्यातदाढ्यंधांताहतानेषेवणस्‌ । वाकूप्रशाप्देःशना 
धेय्यसाश्रयान्तपरीक्षकस्‌ ॥ ४१ ॥ लॉकिकनाश्रयन्त्यतगु- 
णामोहतमाश्रितव्‌ । तन्मूलाबहुलाश्वेवरोगा:शारीरसाल- 
साः ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ परीक्षक शाख, बुद्धि, स्मृति, दृढता, श्वाते, हितसेवन, वाणीकी 
शादे, शान्ति और धेय इनका आश्रय लेकर कार्यमें प्रवृत्त होताहे ॥ ४१॥ और 
लाकिक मनुष्य इन शुर्णोका आश्रय न लेकर मोह और तम आदिके वश ही 
कार्योम प्रवृत्त होताहे । सो मोह और तममूलकही संपूर्ण शारीरिक ओर मानासैक 
रोग होतेहे ॥ ४२ ॥ 
प्रज्ञापराधाळ्याहतानथान्पश्वानेषेवते । सन्धारयातवेगांश्च 
लवतसाहसानेच ॥ ४३ .॥ तदात्वसुखसशेषुभावष्वञ्ञाऽनुर- 
ज्यते । रञ्यतेनतुविज्ञाताविज्ञानेह्ममळीकते ॥ ४४ ॥ नरो- 
गान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयोजयेत्‌ । परीक्ष्यहितसश्नीयाहे- 
हाद्याहारसस्भवः ॥ ४५० ॥ 
मनुष्य बुद्धिके अपराधसे ही पांच प्रकारके अहित विषयोंका सेवन करताहे ।: 
अज्ञानता वशो मल आदिके वेगाको धारण करताहे तथा अनुचित साहसको 
करताह इसी लिये वह अज्ञानी मडुष्य परिणामको न समझता हुआ अछुखकारक 
अथात्‌ ढुःखदायी भावोमें आसक्त होजाताई । परन्तु ज्ञानी मनुष्य निर्मल ज्ञानके 
प्रभावसे असुखकारी विषयोमें दत्त नहीं होता और रागसे तथा अज्ञानसे अहितः 
आहारका सेबन नहीं करता इसालिये हित ओर अहितका विचार कर हित आहार 


'सूत्रस्यान-अ० २८,- ( ३८९ ; 


काई सेवन करना चाहिये.क्योंकि यह शरीरं आहारसे ही उत्पन्न होंताहै.॥ ४३॥ 
॥.४४॥ ४५॥ i 
आहारस्यविधावष्टोविशेषाइेतुसज्ञक्राः शुभाश भससुत्पत्तोता-..... 
न्परीक्ष्यांपयोजयेत्‌ ॥४६॥ पारिहाय्योण्यपथ्यानिसदापारिहर- 
नरः । भवत्यनृणतांप्राप्तःसाधनामिहपण्डितः ॥ ४७ ॥ 
आहारक सम्बन्धमे हतुसञ्ञक आठप्रकारका बंधान कया गयाइ (विमानस्थान 
देखो) । मनुष्यको उाथेत हे कि शुभ ओरं अशुभकी उत्पत्तिके विषयमें पूर्णरूपसे 
परीक्षा करता हुआ आहारका उपयोग करे जो पदार्थ त्याग देने योग्य हों 
उनको त्यागताइआ पथ्य बस्तुओका सेवन करे । ऐसा करनेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
त्रिविध कणसे विसुक्त होकर सुखको प्राप्त होताहै ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
यत्तरोगससुस्थानमशकयसिहकेनांचेत्‌ । 
परिहत्तुनतत्घाप्यशोचितव्यंमनीषिणा ॥ ४८ ॥ 
और जो मनुष्य रोगके कारणरूपी अहित सेवनको त्यागनेमें असमथ है वह मूर्ख 
ाद्विमानों करके सोचने योग्य हे अथवा यदि कोई रोगका ऐसा कारण हो जो 
किसीम्रकार भी दूर न किया आासक्ता हो तो बुद्धिमान्‌को चाहिये कि उसके लिये 
चिंतित होकर अपने शरीरको और भी कष्ट न बढावे ॥ ४८1) 
तत्र श्लोकाः । 
` आहारप्रभवोयस्तुरागाश्चाहारसम्भवाः । हिताहितविरोषाश्च 
. विशेषःसुखदुःखयोः ॥ ४९ ॥ सहत्वेचासहत्वेचदुःखानांदेह- 
सत््वयोः । विशाघोरोगसंघाश्चघातुजायेपृथक्पृथक्‌ ॥ ५० ॥ 
तेषाओवप्रशमनंकोष्ठाच्छाखाउपेत्यच । दोषायथाप्रङुप्यान्ति 
शाखाभ्यःकोष्ठमेत्यच ॥ ५१ ॥ प्राज्ञाज्ञयोविशषश्वस्वस्थातुर- 
हितञ्चयत्‌। विविधाशितपीतीयेतत्सर्वसम्प्रकाशितम्‌ ॥ ५२॥ . ¦ 
इति अश्निवेशरुतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्क्ृतेसत्रस्थानेअन्नपानच- 
तष्कोविविधारितपीदीयोनामअष्टाविंदोऽध्यायःसमाप्तः। 
यहांपर अध्यायकी पूत्तेमें केक है । आहारसे उत्पन्न होनेवाळा. रोग और 
आहारसे उत्पन्न होनेवाला झरीर,शरीरका हित ओर आहित तथा हित ओर अहित 
बिरोषसे सुख दुःख विशेष और दुःखे सहन योग्य तया असहन योग्य शरीर, ' 


( १९० ) चरकसाहता-भा०टी० ।' 


भथाठुओमें होतेवाळे विविध प्रकारके रोग समूह, उनके शान्तिके उपाय, दोर्षोका 
कोष्ठाश्रित ओर शाखाश्रित होना, बुद्धिमान तथा अज्ञानीका कृत्य, स्वस्थ आर 
आतुरके छिये हितकारक उपदेश, यह सव.इस विविध अशितपीतीय अष्यायमें 
बर्णन किया गयाई ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
इति श्रोमद्दार्पिचरक० पं० रामप्रसादवैद्य० आपाटीकायाँ विविधाशिषर्पीतीयों 
नामार्धावशो5ध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः। 


अथातोद्‌हाप्राणायतनीयमध्यायंव्याख्यास्यामहातिहस्माहभ- 

गवानात्रेयः । 

अब हम दशप्राणायतनीय अध्यायङी व्याख्या करतेहें ऐसे भगवान्‌ आत्रेयी 
कथन करनेलग । 

म्राणस्थान तथा पाणाभिसर वैद्य । 

दृशैवायतनान्याहुःप्राणायेपुप्रतिष्टिताः । शंखोमम्मंत्रयंक- 

ण्डोरक्तशुकोजसीगुदस्‌॥ १ ॥ तार्नीद्वियाणिविज्ञानचतना- 

हेतुमामयम्‌। जानीतियःसविद्वान्‌ वेघ्राणाभिसरउच्यतेइति॥२॥ 

जिनमें माण आश्रयभूत रहते वह दश स्थान हैं अथवा यों कहिये कि शरीरमें 
प्राणांक्रे रहनेके दश स्थान हैं। जैसे दोनों कनपटी, मस्तक, हृदय, बस्ती,कोष्ठरक्त, 
युक, आज आर गुदा, जस वेयका यह दश माणायतन आर इाद्र्य इनका 
विज्ञान, चेतना, हेतु तथा समस्त रोग इन सबका यथोचित ज्ञान है वह ही प्राणा 
मसर अथात्‌ माणाक। रक्षक चय कहाजाताहे ॥ १॥२॥ 

वेद्यांके भद्‌ । 
द्विविधास्तुखळुभिषजोभवन्तिअग्नवेश । प्राणानामेकेऽभि- 
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साराहन्तारोरोगाणां, रोगाणामेकेमिसराहन्तारःपाणाना- 
मिति ३.॥ 
ससारमें दो प्रकारके बैद्य होते हैं । हे आभिविश !,एक वैद्य तो रोगोंको नष्ट कर” 


नेवाळे और माणोंकी रक्षा करनेवाले होते हैं,दूसरे रोगोको बढ़ानेवाले और प्राणोकोः 
इनन करनेबाळे होते हैं ॥ ३॥ | | 


'सूञस्थान--अ० २९, ( ३९१) 


अझिवेशका प्रश्‍न । 
७ ~ २ %० १ ~~ 
'एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमसिवेशउदाचभगवन्‌ 1 
२ het fan OT 2 
तेकथमस्माभिवेंदितऱ्याभवेयुरिति ॥ ४॥ 
इस मकार कहतेइए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभिवेश कहनेलगे कि हे भगघन्‌ ! 
इम इन दोनोको किस. प्रकार जानसकते हैं अर्थात्‌ इन दोनोंके जानेका क्या 
उपायह ॥ ४ ॥ 
सदवै के लक्षण । 
he ~ 
भगवानुवाचयइमेकुछीनाः पर्यवदातश्रुताः. परिदष्टकर्माणो 
दक्षाः शुचयोजितहस्ताजितात्मानःसवोपकरणवन्तःसर्वेन्द्र- 
योपपन्नाःप्रकतिज्ञाःप्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणिनाममिसराहन्तारो 
रोगाणांतथाविधाहिकेवलेशरीरज्ञानेशरीराभिनिवृत्तिज्ञाने्र- 

: ` कृतिविकारज्ञानेच निःसंशयाः सुखसाध्यरुच्छूसाध्ययाप्यघ- _ 
त्याख्येयानाञ्चरोगाणांससुत्थान पूछू पलिङ्गवेदनोपश्यविशः 
षतिज्ञानेव्यपगतसन्देहाःत्रिविधस्यायुवेदसुत्रस्यस संग्रहव्या- 
करणस्यसत्रिविधोषधग्रामस्यप्रवक्तारः ॥ ५ ॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि जो वैध कुलीन, अनुभवसम्पन्न, 

झाखज्ञ, दृष्टकर्मा, चतुर, पवित्र, सिद्धहस्त, जितात्मा औषधादि सब उपकरण 
संयुक्त, सबैन्द्रियसम्पन्न तथा प्रकृतिका जाननेवाळा होताहै उसको प्राणाभिसर 
अर्थात प्राणरक्षक वैद्य कहते हैं तथा शारीरिक सम्बन्धम पूर्णज्ञानी झरीरनाशक 
रोग तथा द्रव्योका जानेवाला, शरीरके उत्पत्तिकारक पदाथाँको जाननेव्राढा, 
अकृतिके ज्ञानके विषयम निःसशय हो तथा सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्यसाष्य, 
और असाध्य रोगोंके कारण, पूर्वरूप, रूप, वेदना और उपशय इनके ज्ञानावेरी- 
बम संदेहरहित एवम हेतु लक्षण ओषधे इस त्रिविध आयुरदसूत्रके संग्रह और 
व्युत्पा एवम्‌ त्रिविध औषधके जाननेमें यथार्थज्ञानी हो उसको प्राणाभिसर 
रोगइन्ता वैद्य कहते हैं ॥ « ॥ 

पञ्चत्रिशतश्चसूलफलानांचतुर्णमहाल्नेहानांपञ्चानांळवणाना- 

मष्टानाञ्चपूत्राणामष्टानाञ्चमत्राणामष्टाना्चक्षीराणांक्षीरत्व- 

RT SEV ० 
क्वुक्षाणाअषण्णांशिरोविरोचनादेश्रपश्चकमाश्रयस्थोष- 
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घगणस्याष्टाविशतेश्चयवागूनांद्वात्रिंशतश्चचूणंप्रदेहानांषण्णां 
Po ९ पश्च ~ ०२ 
विरेचनशतानां पञ्चानाञ्चकवाधरातानासितिस्वस्थवृत्तोच 
भोजनपाननियमस्थान चङ कमणड्ाय्यासन-मात्रा-द्रव्याञ्ञ' 
नघमनावनाभ्य ञ्ञन-पारिमाजनवगाविधारणावेधारण--व्या- 
' यामसाल्यन्द्रियपरीक्षापक्रमलद्वृत्तकुशछाः ॥ ६ ॥ 
तथा पेंतीसप्रकारके मुल और फल,चारं महाज्ञेह, पश्चळ्वण, अष्टमूत्र, आठप्र- 
कारके दूध, क्षीरप्रधान तथा त्वचाप्रधान दृक्षांक षटक ( छ!प्रकार ) शिरोविरे" 
चनादे पंचकर्माअित औषधिगण, अद्दाइसप्रकारकी यवागू, वतीसप्रकारके चणे 
और प्रलेप, छःसो विरेचन, पांचसो कषाय, स्वाथ्यरक्षाके लिये भोजन पानके 
नियम, स्थान, भ्रमण, शय्या, आतन, मात्रा, द्रव्य, अंजन, धूम्रपान, नस्य 
अभ्यजन, परिमार्जन, वेगोंका धारण, भोर वेगोंका अविधारण, व्यायाम, इन्द्रिय, 
सात्म्य और पदाथोंकी परीक्षा,एवस्‌ रोगोंका निवृत्तिकारक यत्न आदि श्रे्वृत्तमें 


कुशल हो उसको ही प्राणाभिसरवेद्य कहवेहे ॥ ६ ॥ ( प्रथमाध्यायत्ते नवमतकका 

कथन इसमें कियागया ) 
चतुष्पादोपगुहीतेचमेषजेषोडशकलेसविनिश्चयेलत्रिपर्य्यंषणे 
सवातकलाकळज्ञानेव्यपगतसन्देहाः।चतुर्विधस्यचस्नेहस्यच- 

तुविंशत्यपनयनस्यउपकह्पनीयोरक्तचतःषष्टिपर्य्यन्तस्यव्यव- 


_ स्थापयितारोवहुविषविधान-युक्तानाञ्चस्नेहस्वेद्यवस्यविरेच्यो- 
, षघापचाराणांकुशलाः।शिरोरोगादेश्चदोषांशविकल्पजस्यव्या- 

'  धिसंग्रहस्यसंक्षयपिडकविद्रधेःत्रयाणा अशो फार्ना बहुविधशो- 

` फानुबन्धानामष्टाचत्वारिंशतश्वरोगाधिकारिणां चत्वारिंशद- 

' घिकस्यचनानात्मजस्यव्याधिशतस्थ । तथाविगर्हिताति- 

: - स्थूछातिरुशानांसहेतुलुक्षणोपक्रमाणांस्वप्तस्यचहिताहित- 
स्यास्वझातिस्वप्नस्यच सहेतूपक्रमस्यषण्णाञ्चलंघनादीना- 
सुपक्रमाणांसन्तपेणापतर्पणजानांरोगाणांस्वरूपप्रशमनानां 
'शोणितजानाअव्याधीनांमदम्‌च्छों यसंन्यासाना असका रणरू- 


पोषधानांकशला:। कुशळाश्चाहारावेधिनि श्रयस्य प्ररुत्याहित- 


' सूचेस्यान-अ० २९ ( ३९३ ) 
- तसानामाहारावेकाराणामग्र्यसंग्रहस्यासवानाचचचररशीतेः 
. द्रव्यगुणावेनि श्चयस्यरसानरससंश्रयस्यसविकल्पकवेरायिकस्य 
दादशवगाश्रयस्यचाञ्ञपानस्यसगुणप्रभावस्यसानुपानगुणस्य 
1वावषर्याज्ञलयहस्यआहारगत थाहेताहितापयोगावंशषात्म- 
कस्यचशुभा शमाविशेषस्यघात्वाश्रयाणाञ्चरागाणामोषधसंघ- 
हाणाञ्चदशानाञ्चप्रणायतनानांयञ्चवक्ष्याम्यथंदशमहासरी- 
यांत्रशत्तसाध्यायतत्रचङत्ल्स्यतन्त्राइशळक्षणस्यतन्त्रस्वच 
घहणधारणाविज्ञानप्रयागकमकाय्यकालकतुकरणकुशलाः ॥७॥ 


पोड़शकलायुक्त चतुष्पाद औषधका ज्ञान,त्रिविध एषणा,वातकलाकल ज्ञानमें 
गनि+संदेह, चतुर्विध स्नेह, चोवीस प्रकार लेहकी विचारणा, उपकल्पनीय अध्या- 
यम कही हुईं चासठ प्रकारकी व्यवस्थापयिता हो एउम्‌ अनेक प्रकारके बिधानसे 
स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचनके योग्य प्रयोग, ओषध, उपचार इनमें कुशरू हो 
उसको ही माणाभिसर वैद्य कहना चाहिये । शिरोरोगादिक रोगोंके दोषोंका 
अँशांश कल्पनाजन्य विकल्प व्याधिसंग्रह, दोष और धघातुओंका क्षय, पिडका, 
विद्रधी, त्रिविध शोथ, शोथके अनेक प्रकारके अनुबंध,अडतालीस रोगाधिकरण, 
चालीस पित्तरोग, बीस कफरोग, अस्सी वातरोग, अतिस्थूल और अतिकृश 
शारीरॉकी निदा और उनके कारण तथा लक्षण एवम्‌ चिकित्सा ।निद्रा, अनिद्रा, 
अतिनिद्राका हित्त और अहित, कारण, यन्नालंघन आद छःप्रकारकी चिकित्सा, ` 
ससर्पण और अपतपंणजन्य रोगोंके स्वरूप और उपाय, रक्त रोग, मद, मूर्च्छा, 
संन्यास इनके हेतु रूप और चिकित्सा इन सवर्मे कुशल हो । एबम्‌ आहार- 
विधिक विनिश्चये कुशल स्वमावसे ही हितकारक आहार तथा आहारजन्य विकार 
और आहारजनित विकारोफे सिवाय अन्य बिकारोंके कारण चोरासी 
प्रकारके आसव द्वव्योंके ग्रणोका विनिश्चय रस तथा अनुरसाका विनिश्चय तथा 
उनके भेद विरोधकारक आहारोंका बर्णन, अन्नपान विषयक द्वादश वर्गाका निश्चय 
अन्नपान और गुणके प्रभाव तथा उनके अनुपानोंके गुण तथा उनकी पाधि अनेक 
अकारके द्रव्योकी गुरुता ओर लघुताका संग्रह, आहार सम्बन्धी हित ऑर अहित 
थदाथोंका उपयोग तथा उनसे दोनेवाले शुभ अशुभ रतादिक थाहुआके आशितः 
रोग और उनके उपाय प्राणोंके दश स्थान आर जो कुछ दशमूलाय नामक तासवें 
अध्यायमे कथन करेंगे वह संपूर्ण तथा इस प्रकार शाख्रका उद्देश्य, क्षण, ग्रहण 
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धारणका अनेक प्रकारका ज्ञान एवम्‌ मयोगज्ञान, कर्म, कार्य, काळ, कर्ता, ओर 
करण इन संपूर्ण विषयोंमें कुशल हो ( तोसे लेकर तीसवें अध्यायतककी सूचीः 
इसमें देदीहे ॥ ७ ॥ 
कुशलाश्चस्मृतिमतिशा्रयुक्तिज्ञानस्यात्मनः शीळगुणेरविसं- 
वादनेनसम्पादनेनसवेधाणिषुचचेतसोमेत्रस्यमातृपितुः्रात- 
बन्धुवदेवंयुक्ताभवन्तिअञ्निवेश। प्राणानामाभेसराहन्तारोरो- 
गाणामिति ॥ ८॥ 
इस प्रकार सूत्रस्थानाक्त तीस अध्यार्याके विषयोंका यथोचित ज्ञान रखता हुआ 
स्मृति, मति, शास्त्र, युक्ति तथा ज्ञान सम्पन्न हो एवम्‌ आत्माके शील आदि 
गुणोंसे सव मनुष्योंमें मैत्री भाव रखता हुआ तथा निर्विवाद होकर संपूर्ण मचु- 
ष्याका माता, पता, भाई आर बधुवगक समान हित करनेवाला हा इन उपराक्त 
संपणे गुर्णावाला जो बैद्य होताहे हे अग्निवेश! उसको ही प्राणाभिसर और रोगोंका 
नाश करनेवाला पेय कहना चाहिय ॥ ८ ॥ 
रागाभिसरक लक्षण । 
अतोविपरीतारोगाणामभिसराहन्तारःघ्राणिनासिति । भिष- 
क्छद्यप्रतिच्छन्नाःकण्टकभूता लोकस्यप्रतिरूपिकसहघमा- 
णोराज्ञांप्रमादाच्चरन्तिराष्ट्राण । तेषासिदेविशेषविज्ञान- 
मत्यर्थवेद्यवेशनःछाघमानाविशिखान्तरमनुचरन्तिकस्मेोभा- 
त्‌ । श्रुत्वाचकस्यचिदातुय्यमभितःपरिपतन्तिसंश्रवणचा* 
स्यारमन्नोवेव्यगुणानुचेवे दान्तियञ्चास्यवेद्यःध्तिकम्मकरोतितस्य 
चदोषान्सुइुमुहुरुदाहरन्तिआतुरमित्राणिचप्रहषणोपजापोपसवा- 
भिरिच्छन्तिआत्मीकत्तुमल्पेच्छताञ्चात्मन:ख्यापयान्तिकस्मेचा- 
साद्यमुहुसुहुरवछोकयन्तिदक्ष्यणाज्ञानमात्मनःछादयितुका 
साव्याधिज्चापवचेयितुमद्राक्नवन्ताव्याधितमेवानुपकरणमप- 
_ चारिकमनास्मवन्तमुद्विइरयन्तिअन्तगतञ्ाभिसमीक्ष्यान्धमा- 
श्रयन्तिवेशमादेशमात्मनःकखा। प्राक्ृतजनसन्चिपातचात्मनः 
,. कोंशढसमकुशलवद्वणयन्तिअधीरञ्चधेय्येसपचदन्तिधीराणामू । 


सूत्रस्यात-अ? २९. ( ३९६ १) 


विदजनसन्निपातश्नामिसमदियप्राति भयेमिवकान्तारमध्व गाः 
परिहरन्तिद्रात्‌ ॥ ९ ॥ 


इन उपरोक्त सपूर्ण ढक्षणासे विपरीत गुणबाढेको रोगाभिसर ओर प्राणनाशक: 
कहनाचाहिये । जो लोग वेद्यका वेश धारण किये, संसारभें कंटकरूप वेद्योकेस रूप 
धारण कियेहुए राजाओकी असावधानीस राज्यके अन्दर फिरते ह उन घूरताकी 
यही पहचान हे कि वह वद्यका वेश धारण कियहुए अपने झुख़से अपनी बडी 
वडाई करतेहुए रास्तेमें तथा जिस मार्गपर बहुत आदमी फिराकरते हैं उन स्थानोंमे 
कर्म लोभसे फिरा करते हैं और किसी मनुष्पको बीमार सुनकर झट उसके पास 
जा पहुँचते ह ओर उसके कानके समीप बिना ही पूछे अपने बडेभारी पेद्य होनेके 
गुण वर्णन करने, लगजाते हे ओर जो वैद्य पहिले उपाय कर रहादो उसके दोषांको 
वारवार अपने मुखसे कथन करतेहुए अपनी प्रशंसा करते हैं तथा रोगीके मिर्त्राको 
किसी प्रकारकी सेवा आदिसि या अन्य किसी लोभस प्रसन्न कर अपना बनानेकी 
इच्छा करतेहें और अपने आपको निर्लोभ जंचाते हुए रोगीके सम्बन्धियोंसे अपने 
लेनके विषयमें वडी युक्तिके साथ थोडीसी इच्छा जचाते है। तथा चिकित्सा 
करतेहुए पाखण्डसे रोगी ओर औषधीको वारबार देखतेइए अपनी ओष 
धाकी तारीफ करतेहे ओर चतुराइपूवक अपनी मूर्खताको छिपाते जाते हे । जब 
रोग वढने लगताहे तो रोगीको कुपथ्य करनेवाला ओर अजितात्मा बताकर अप- 
नेको निर्दोष ठहरा अपने अवशुणको छिपाना चाहदेंह। रोगीकी अवस्था विगडते 
देख उसके मकानको छोड दूसरे स्थानमै चलेजात है ' ओर:हमको कहीं अत्या-' 
बश्यक कार्य है ऐसा कहकर अन्यस्थानमे चलेजातेंह। यह दुष्ट साधारण मनु 
व्योंके समूदर्म उन लोगोंको मूर्खता बनाते हुए अपनी इतनी चतुराई दिखाते ई 
और अधीरके समान ऐसी बातें बनाते हैं कि जिनको सुनकर धीरपुरुषीका भी 
वर्य जातारहे । जव किसी विद्वान्‌को आंत देखते हैं तो मारे भयके दूरसे ही उनको 
देखकर ख्रियोके आने जानेके रास्तेस झट इधर उघर छिपजाते हैं ॥ ९ ॥ 

यश्चयांकाश्वत्सत्रावयवउपयक्तस्तप्रकृतेप्रकतान्तरेवासत तमु- 
दाहरान्तिन चानुयोगामेच्छन्तिअनुयोक्तुवाशृत्योरवचानृयागा- 
दुद्विजन्ते । नचेषामाचाय्यःरिष्योवासबह्मचारीवैवादिको 


वाकश्चित्यज्ञायते इति.॥ १०.॥ 
यह दृष्ट किसा एकाथ पेद्यकके सूत्रके अवयवको अण्टसण्ड याद कररखचे हः 
उसको सब ढोर्गोमे बारम्बा« उच्चारण करतेहुए अईकारपूवक कहाकरते हे कि 


(३९६) चरकसंहिता-भा०. टी० ¡ 


इमारा किसासे शाखाथ कराओ जिस प्रकार मेहनतसे .हमने वैद्यकशासत्रको पढाहे, 
ओर कोन परिश्रम करसकताहे यदि देवयोगसे इनको कोई बुद्धिमान्‌ शास्त्री वात्त- 
चाच करनवाला मिठजाय तो उससे वात करतेहुए भी धवडते हे । यदि कोई 
इनसे शास्राथ करनेकी इच्छा करे तो सृच्युके समान डरते हैं। न तो कही इनके 
अरुका पता हाताद न इनके शिष्य आदिक कहीं होते हें न कोई इनका स्वाघ्यायी 
दिखाइ पडताह न किसी ऐसे वैया पता लगताहे कि जिससे इन्होंने कभी शाखकी 
बातचीत की हो ॥ १० 


भिषकूछचघाविञ्येवव्याधितास्तकयान्तिय । वसंतसिवसात्रे- 
त्यवनशाकुान्तकोहिजान । श्रतदृष्टक्रियाकालमात्रास्थान- 
बाहष्कृता; । वञ्जर्नायाहितेस्त्योश्चरन्त्वनचराभवि ॥ ११॥ 


जव ।शकारा पक्षियोको जालमे फसानेके लिये वनेम छिप इए रहते है उसी- 
अकार यह दुष्ट भी वेद्योका स्वरूप बनाये हुए रोगियोंको अपेन जालमे फसोनकी 
आसम रहते ६ । शास्त्र,अनुभव, किया,काल,मात्रा, स्थान, इन सबेक ज्ञानसे 
सारत, स्त्युक अनुचरूप जो वैद्यका वेश धारण किये फिरते हे उनको वैद्यकीय 
क्रियार्म दृष्टिमात्रे ही त्याग देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
बहता मषड्ानपूणान्सखावेशारदान || 


वञ्जयदातुरावेद्वान्‌ सपारतपातमारुताः ॥ १२॥ 
च ०५०) २९०) 


जा मनुष्य सामान्य आजीवनके निमित्त वद्यवश धारण किये हुए हैं एस घूताक 


डरुमका बुद्धिमान्‌ रोगी दूरते ही त्याग देवे क्योंकि यह दुष्ट पवन पिये हुए 
सपाक समान जानने चाहय ॥ १२॥ 


यंतुशास्रावदादक्षा:शचयःकमसकोविदाः 
जतहस्ताजतात्मानस्तभ्यानेत्यक तनम३ ॥ १३॥ 


हि जो वैद्य शाख्रक्ने जाननवाले हैं तथा आयुवद्‌क सव विषया चतुर हैं, शुद्धचित्त 
र व्यकमम ।पशारद ह, जिन्हांने हस्ताक्रियाको भले प्रकार सीखाहै उन जितात्मा 


ho MT 


बद्यका 1नस्यप्राति नमस्कार हु ॥ १३ ॥ 2 
तत्र ग्छोक;। -. | 
दशघ्राणायतनिकेःछोकेस्थानार्थस्रहः | 
ष्विविधामिषजश्चोक्ताःघाणस्यायतनानिच ॥ १४॥ 
शत दशेप्राणॉयतनीयानामोनात्रशोऽध्यायः समाप्तः | 


` सूत्रस्थान-अ० ३०, ( ३९७ ) 


अध्यायका पूत्तिम यह एक इळांक इ-इस दश प्राणायतनीयनामक अध्यायमेः 
संपुण सुत्रस्थानके विषयांक सग्रह, दो प्रकारके वेध और प्राणोंके दृश स्थान 
वणन ।कषगयह ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहर्पिचरक० पं० रामप्रसादवेद्य> भाषाटकिायां दशपाणायतर्नीयो नामैकोन 
च्रिशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ न 


विशत्तमोडध्यायः । 

DED CITI 
अथातोऽथेदशसरीयसध्यायं व्यार्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 

अव हम अधैदशमूछीय नामक अध्यायका वर्णन करतेहें ऐसा आत्रेय भगवान्‌ 
कहन लग । 
अर्थेदशमहासूलाःसमासक्तामहाफलाः । 
मह्चा्थंश्च ह दयंपय्योयेरुच्यतेबुधेः ॥ १ ॥ 
महत्‌, हृदय और अर्थ यह तीनों शब्द हृदयके वाचक हैं। हरयसे दश धमनी 
संज्ञक नाडी लगी हुईं हैं यह नाडियां महामूला ओर महाफला कहो जावाई ॥१॥ 
हृदयाधीन अङ्गावयव । 
षडङ्गसङ्गविज्ञानमिन्तद्रियाण्यथपञ्चक्रम्‌ । आत्माचसशुण- 
श्रेतःचिन्त्यशवत्टादसेश्चितम्‌ ॥ २॥ घतिष्ठार्थहि भावानामेषां 
त्टदयसिष्यते । गोपानसीनामागारकणिकेवा थचिन्तकेः॥३॥ 


दो हाथ, दो पांव, मस्तक ओर देहका मध्यभाग यह शर्रारके ६ अंग कहेजा” 

\ कान, खचा, नेत्र, जिद्दा ओर नासिका यह ५ इन्द्रिय कही जातीह । शब्द 
स्पर्श,रूप, रस, गध यह ५ इन्द्रियोके विषय होतेहे । सगुण आत्मा आर चेतना 
शक्ति यह चिन्तनके योग्य हृदयके आश्रित हैं।संपूण शारीरिक भावांके आश्रयके 
लिये शरीरमें हृदयरूप खंभा हे जसे-घासक छप्परके नीचे सम्पूण छप्परके 
, अवयर्वोको टिकानेके लिये एक स्तम्भ रहताहे उसी प्रकार शारीरके संपुर्ण भावोको 
टिकानेके लिये हृदयके जाननेवालोंने हृदय कहाहे ॥ ९ ॥ ३॥ 


६ १९८.) चरकसँहिता-भा० टी» | 


महामूलादिनामंका कारण । 
तस्यांपघातान्मच्छायनदान्मरणसच्छात । 
यांद्धतरस्पशावज्ञानधारतत्तत्रसाश्रतम्‌ ॥ 2 
हृदयम चोट आदे किसी प्रकारका उपघात होनेसे संपूर्ण शरीरमें मूच्छो आजा 
जहे एवम्‌ इदयके फटजानेसे मृत्यु होजाताहे । जो स्पर्झान्द्रय आदि इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुई ज्ञानको धारण करनेवाळी जीवनी शक्ति हे वह हृदयके ही आश्र 
यीमूत है ॥ ४॥ 
तत्परस्योजस;ःस्थानतत्रचैतम्यसग्रहः । 
हृदयंमहदथंश्वतस्मादुक्तचिकित्सकेः ॥ ५ ॥ 
चैतन्यशाक्तैका धारण करनेवाला जो ओजधाठु हे वह ओज ओर चैतन्य भी 
ऋदयके ही आश्रय हैं इस लिये चिङित्सकोने हृदयको महत्‌ और अर्थ कहांहे ९॥ 
ओजोधातुका गुणकम । 
तेनमलेनमहतामहामलामतादश । ओजावहाःशरीरवाविध- 
म्यन्तेसमन्ततः ॥ ६ ॥येनोजसावत्तयन्तिप्रीणिताःसवंदेहि- 
नः ॥ यरतेसवभृतानाँजीवितंनावतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
यंह हृदय ही उन बडी बडी दश धमानियोंका मूल होनेसे वह नाडियाँ महा- 
-यूळा कंहीजाती हैं यह दश धमानेये झारीरमें ओजको बहन करती हुई सम्पूर्ण 
शरीरमें घ्मायमान होती हे इसाल्ये इनको धमनी कहते हे । उस ओजके द्वारा 
“ही सम्पूण शरीरको पालन करती हुईं देहको जीवित रखती हे जिस ओजके विना 
सम्पूर्ण मेंनुष्योंका जीवन नहीं रहसकता ॥ ६ ॥ ७॥ 
यतूसारमादागभर्ययाऽसागभरसाद्रसः। संवद्धेमानहदयस- 
मावशातयत्पुरा ॥८॥ यस्यनाशात्तनाशाऽस्तपारयदघद्‌- 
याश्रतम ॥ यःशरारिरंसःस्नेहघाणायत्रपतिडिताः॥ ९॥ 
ओज ही आदिम गर्भेका सारभूत है तथा गर्भके उत्पन्न करनेवाले रसका भी 
सारं हे । यह ओज ही शरीरको उत्पन्न करनेके लिये हृदयमें प्रथम प्रवेश होतारे 
जिस ओजके नष्ट होनेसे शरीर भी नष्ट होजाताहि वह ओजही हृदयमें रहकर शरीर- 
को धारण करेताहे । यही शरीरका बल है, देह और माण इसीके आभित हैं तथां 


शरीरंके घारण करनेवाले रसं और ज्ञेह यह सब उस ओजके ही आश्रय हैं और 
उस ओजका स्थान हृदय है ॥ ८ ॥ ९ ४ 


सूत्रस्थोनि-भ०' ३० ३९६ } 
वि मंहाफलेंकी निरुक्ति । 
क 2801 20 A ०५६ - ANSI ~ फले ४ ~ वह: अ 
ततफलाविविधावाता *फलन्तातसंहाफला!॥ध्यानादसन्यः 
रखूवणात्लोवांसिसरणाच्छरा॥ १० ॥ तन्महत्तामहामूला- 
स्तञ्चोजःपरिरक्षता॥परिहाय्याविशेषेणमनसोदुःखहेतवः ॥११॥ 
शरीरको जीवित रखनेवाली अनेक किस्मकी वायुम हृदयका फल है। उन 
'यवनरूपी फलाको हृदयसे लगी हुई धमनिय फलती ह। इसीलिये इनको महाफला 
-कहाजाताहे शरीरमें धमन ( रससे पूण ) करती हैं इसलिये धमनी कहीजाती हैं । 
स्रवण( पोषणकत्ता रसका स्राव करनेसे)ल्लोत कहेजाते हैं । रसका सरण ( रसका 
अन्य स्थानमें पहुंचाना ) करनेसे इनका नाम सिरा हे ॥ १० ॥ उस हृदय तथा 
"उन धमानियों एवम्‌ उस ओजकी रक्षा करते इए मनुष्यको डःखोंके इतुऔसे 
बचना चाहिये अर्थात्‌ जो जो वस्तुय अथवा कृत्य इन हृदय और ओजमें हानिका* 
-रक हो उनको त्याग देना चाहिये ॥ ११॥ 

० न 9 २०० ० > र 
हृययत्स्यायदाजस्यस्तातसायत्ंसादनम्‌ । 
तत्तत्सेव्यंत्रयत्नेनप्रशामोज्ञानमेवच ॥ १२ ॥ 

जो पंदार्थं हृदयको मिय हो तथा ओजको बढानेबाछा हो एवम धमांनेयोके 
-खरोतोको असन्न करनेवाला हो उसका ही यत्लपूर्वक सेवन करनाचाहिये एवंम्‌ यत्न- 
पुर्वक शान्ति ओर ज्ञानको धारण करनाचाहिये ॥ ६२ ॥ 
ओज बलादि बद्धक एक २ उपाय। ५ 
अथखलळुएकंप्राणवद्धनानामुतरुष्टतममेकबलवद्धनानासेकंबं- 
हणानामेकंनन्दनानामेकहषणानासेकमयनानामिति ।तत्रा- 
हिसा्राणिनांप्राणवद्धेनानामुच्ङष्टतमम। वीय्यबलवर्द्धनाना- 
म्‌.। विद्याबृहणानाम्‌ । इन्द्रियजयोनन्दनानाम्‌। तत्त्वाववो- 
घोहषणानास । मह्मचर्य्यमयनानासित्यायुवेंदविदोमन्यंते ॥१३॥ 
शरीरकी रक्षाके सम्वन्धमें अनेक उपाय होतेहुए भी मर्णोको बढानवाला सव 
-उत्तमं एके उपाय हे वल्वद्धक पदाथोमें एक उपाय प्रधान है । बृहंणकर्ताओंमें, 
आनन्द वढानेंवालमे, हषोत्पादकोमे, सव मकारकी गति वढानेवालोमै एक एक 
-उपाय सर्वोत्तम ओर प्रधान कहा है । वह इस मकार हे-किसी प्रकारकी भी हिंसा 
-न करना सबसे उत्तम माण वढानिका उपाय है। बीथकी रक्षा सबसे बढकर बलव- 
<ईक-उपाय हे । विद्या होना सबसे बढकर वेहण.( पुष्टता ) का उपाय है । इन्द्रि- 
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योंको अपने वशमें रखना सबसे बढकर आनन्द वढानेका उपाय है, तत्तका ज्ञान 
होना सबसे बढकर हर्ष ( प्रसन्नता ) केवढानेका उपाय है। अझचर्य पालन करना 
सब प्रकारकी गतिके बढानेका उपाय है । आयुरेदके जाननेबाले इसं प्रकार 
मानते हैं ॥ १३ ॥ 
आयर्वेदवित्॒के लक्षण । 
तत्रायर्बदविदस्तन्त्रस्थाना ध्याय प्रश्नाना पथवत्वेनवावयशावा- 

क्याथशाोदथावयवशश्चप्रवक्तारामन्तव्याः ॥ १४ ॥ 

जिसको इस आयुर्वेद तन्त्रके स्थान, अध्याय, क्रमपूर्वक प्रश्‍नांका विभाग, 
वाक्य, वाक्यार्थ, अर्थावयव अच्छी तरहसे आतेहों अर्थात्‌ इन सवका जाननेवाला 
हो उसको आधुषेद्वित्‌ ( आयु१दका जाननेवाला ) कहते है ॥ १४ ॥ 

तंत्रादिशब्दोकी व्याख्या । 

e (३ हक ec eT 
अत्राहकर्थतन्त्रादीनि वाकयशोवाक्यार्थशाऽवयवशश्चेतिडक्ताः 
निभवन्ति, अत्रोच्यतेतन्त्रमार्षकात्सन्येनयथास्थानसुच्यमानं 
वाक्यशोभवद्युक्तम्‌ । व॒द्यासम्यगनुप्राविइयार्थतच्वंवार्भि- 
वांससमास-परतिज्ञाह तदाहरणोप्रनयनिगमनयक्ताभिःत्रिविध- 
शिष्यबद्धिगस्यासिरुच्यमानंवादयाथंशोभवत्युक्तस्‌ । तन्त्र- 
।नियतानामथदुगाणापुन भावनरुक्तमथावयवशाभवत्युक्तस्‌ । 
तत्रचेत्प्रष्टारःस्युःचठुणोमृक्सामयजुरथ्ववेदानांकंवेदसुपादि- 
दा Li T च्य न, ~ 
शान्तआयुवेंदविदः । किमायःकस्मादायवेदविदः । किमाय॒ः 
कंस्मादायुवंद/केश्ायसाथ वंदःशा खताएशा खतद्ा ते । काने 
चास्याङ्ञानकश्चायमध्यतव्यशकेमथञ्चोति ॥ १५ ॥ . 
अब कहतेहें कि तन्त्रादिक बाक्यद्वारा तथा वाक्यार्थ द्वारा एवम्‌ अर्थावयवद्वारा 

किस तरह जानेजातेह और किनको तन्त्रादि कहतेहे । सो कहाजाताहे के भूत 

भविष्यत, वत्तेमानके जाननेवाले ऋषियोंके बनायेहुए अन्यको तन्त्र कहाजाताहो' 
बहुतसे विषयोके कथनके समुदायको स्थान कहतह आर वह वेदानुसार कहाहुआ 
होनेसे वाक्य कहाजाताहे । इस प्रकार संपर्ण तन्त्रको भलेप्रकार जानकर उसके 
अर्थतत्वको मतिज्ञा, हेतु) उदाहरण, उपनय,निगमनके साथ उत्तम बुद्धिवाले तथा 
मध्यम बुद्धिवाले एवम्‌ कनिष्ठ बुद्धिवाले शिष्योंकी बुद्धिको जानकर सक्षेपसे अथवा 
विस्तारते समझायाजनिवाढा उपदेश वाक्यार्थसे कथन करना कहाजाताहै। अंथमें 
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कहेहुए काठिन कठिन छब्रोंकों फिर अंशांशद्वारा स्पष्ट कर कहना अर्थावयव कहा 
जाताहे 4 याद वहांपर कोई ऐसा प्रश्‍न करनेवाला हो कि ऋग्वेद, सामवेद,येजुंबेंद 
अथवेबेद इन चारों: बेदोंमेंसे किस बेदके कथन करनेवालेको आयुेदके जांननेवाला 
कहना चाहिये, आयु क्या ह,अ युर्वद कहांसे हुआ और आयुर्षद किसको कहतेहे! 
यह आयुवेद प्रामाणिकहे अथवा अभामाणिर्क एवम्‌ नित्य हे या अनित्य!आयुरेद्के 
कोन २भंग हैं ! किन ठोगांको आयुर्वेद पढना चाहिये ! आयुर्दर्के पढनेतते सिद्ध 
क्या होताह अथवा आयुर्षद्‌ किसलिये बनायागया ? ॥ १५.॥ 
तत्रा भषजापृ्टनवञ्चतुणार्कूसामयजुरथवंवदानासात्मना5-.: 
थववदेभाक्तेरादश्याव दाह्य थत्रणः स्वसत्ययनवालेसङ्कलहास- ` 
नयसप्रायाश्वसापवाससन्त्रादपारय्रहाचाकत्साप्राह । चि. 
किल्साचयबाहितायोपादिश्यतंवद्शापादेश्यआयवाच्यंस्‌ 
तत्र आयञ्चतनानवृत्तजांवतमनुचन्धाधारचत्यकोऽथः तत्र 
आदुवद्यतात्यायुदःकथासत्युच्यतस्वलक्षणतः. घुखासुख- 
ताइताइततःत्रमाणाघ्रमाणतश्च , । यतश्चाय॒ष्यानाय॒ष्याणः 
चद्रदयगणकमाणवेदयत्यताऽप्यायुवदः।तत्रआयष्याण्यनाय- 
ऽ्याणचद्रद्ययणकमाणकवळनापदक्ष्यन्त ॥ १६ ॥ "i 
वेद्यके इत प्रकार मरन करनेपर कहना चाहिये कि ऐसे. मत .कहो.। ऋग्वेद 
सामवेद, ,यजुवेद्‌ ओर अथर्ववेद इन चारों वेदोर्मे अथर्षषिद ही आयुर्वेदकी- आत्मा 
कहनाचाहिये क्योंकि अथवेदमं कहेंहुए,स्वस्त्ययन,वार्लेंद।न,मैंगलकर्म,होम,नियम, 
आयाश्चत्त, उपवास ओर मंत्र आदिकांसे ही चिकेत्साका निदेश कियागयाहै । 
और आयुके हितके लिये. ही चिकित्ाका-उपईंश कियागयाहे.? इसम्रकार आयुके 
वेदका कथन कर अब आझका कथन करतह 16 आय॒,चतना,मद्ाप+नावत, अचु 
बंध यह संबं आयुक्त पर्यायवाचक शब्द हैं इन सब शब्दोमें आयुशब्द ग्रासेद्ध होनेसे 
मुख्य रक्खा गयाहे सो आयुको विदित करानेवाला अर्थात्‌ आयसम्बन्धी ज्ञानके 
करनिवछि झाखको आए द्‌ क्हतेहे। आयुर्वेद: आयका परिज्ञान किस मकार कराता--- 
है सो कहते है ॥,जेस्े-औडके लक्षण सुखायु,दु/खाडु, ' हतआयु तथा आहतआयु 
आयुका प्रमाण ओर अप्रमाण, -जिसमकारं . आयुके बढानेवाले पदार्थ आयुको 
बढातेह एवम क्षय करतेंहे और द्रव्य, गुण, कर्म इन संवका यथार्थ ज्ञान करानेवालां 
आयुवद कहा-जाताहे,। इस आयुष रमे 7 अ युके वढानेवाळे ओर आधुके नष्ट करने- 
बाळे द्रव्य, गुण कर्मोका ही कंथन किया जताहे॥ १३६ ॥ ,... . 
२६ 
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______ सुखाय ओर दुःखायुकेलक्षण। | 
तन्त्रेणतंत्रायुरुकतंस्वछक्षणतोयथावाविहेवतत्रशारीरमानसा- _ 
भ्यांरोगाभ्यामनामिद्वुतस्याविशेषेण योवनवतः समथोनुगत- 
बढवी्यपौरुषपराकमस्यज्ञानविज्ञावेन्त्रियेन्द्रियार्थवलसमु- 


~ 


he ~ A AA NN र भ 
. दायवत्तंमानस्यपरमाङराचेरावोविधापभागस्यससुद्सवारम्भ- 
ha Cc 
स्ययथेष्टाविचारणात्ुखमायुरुच्यतेअसुखमतोविपय्ययेण ॥ १७॥ 
आयुर्वेद शा्र करके आयुर्वेद और आयुका कथन किया जाखुकाहे अब 
सुखायु और असुखायुका लक्षण कहतेहें । जो मनुष्य शारीरिक आर मानसिक 
व्याधियोंसे दुःखित नहीं है «र पूर्णरूपसे युवावस्थावाला है, जिसके शरीरमें भले 
प्रकार बळ,वीर्य,पुरुषार्थ,पराक्रम प्राप्त है और ज्ञान,विज्ञान,इन्द्रिय ओर इन्द्रियाथे इन 
सबके बढ समुदायसे सम्पन्न हैं एवमू परम ऋद्धि सम्पन्न सुन्दर शोभायुक्त अनेक 
प्रकारके उपयोगयुक्त जिसके सघ आरम्भ यथोचित समृद्ध हे तथा वह मबुष्य 
स्वाधीन तथा सुन्दर विचारयुक्त हो उसके जीवितको घुखायु कहतेहे । इससे 
विपरीत असुखायु ( दुःखायु ) जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 
हिताहितआयुका वर्णन । / 
ANN © ७ हि 
हितेषिणःपुन भूतानां परस्वात्‌उपरतस्यसत्यवादिनःरामपरस्य 
पररीक्ष्वकारेणोऽप्रमत्तस्यत्रिवर्गपरस्परेणानुपहतसुपसेवमान- ` 
© ७५ 
_स्यपूजाहसम्पूजकस्यज्ञानविज्ञानोपशमशी ढवृद्धस्योपसेविनः 
~ © ha ‘~ 
सुनियतरागेष्यामदमानवेगस्यसततंविवेधप्रदानपरस्यतपो- 
ज्ञानमरशमानित्यस्यअध्यात्मविदस्तस्परस्यछोकमिमञ्चामुञ्ा- 
वेक्ष्यमाणस्यस्मृतिमतिमतोहितमायुरुच्यते । आहितसतो - 
Can 
विषय्ययेण ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियोंका हित चाइनेवाला, परधनकी इच्छा न रखनेवाला, 
सत्यवादी, शान्ताचित्त, विचारकर करनेवाला, अममत्त, धर्म,अर्थ, काम इन सबको 
'पस्स्पर अनुपहत विधिसे सेवन करनेवाला, पूज्यजन गुरुजन आदिकोंकी सेवा 


विळी 


करनेवाला, ज्ञान, विज्ञान और ढपशमशीछ, वृद्धजनोंकी सेवा करनेवाळा, राग, 
द्वेष, मद ओर मनके वेगको वशमें रखनेवाढा,नित्य माते यथाझाके दान देनेवांा, 


८७२ 


तप, ज्ञान, भार इन्द्रियोंका शमन इनका: अभ्यास करनेवाला, अध्यात्म विद्यायुक्त, 
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द्रश्वरपरायण इस लोक ओर परलोकमें हितका चाहनेवाढा तथा स्मविसम्पन्न-इन 
सब गुणोयुक्त मनुष्यकी आयु हितआय कही जातीहे । और इससे विपरीत 
जुणावालेकी आयु अहित आयु कही जातीहै ॥ १८ ॥ 
आयुका प्रमाण । 
घसाणसायृषस्त्वर्थन्द्रियमनावद्धिचेष्टादीनास्वेनासिसतस्य 
वि्ातळक्षणरुपळभ्यतआनासत्तारदसस्मात्क्षणान्सुहत्ताद्दि- 

_ कसात्त्रिप्चसतदशद्वादशाहात्पक्षात्‌ सासात्षण्स सात्सं- 
वत्सराद्वास्वभावमापत्स्यतेइाते । तत्रस्वभावःघवृत्तरुपरमा 
सरणमनित्यतानिरोधइत्येकोऽर्थः ।इत्यायुषःप्रमाणमतोविष- 
रीतमप्रमाणम्‌॥ १९ ॥ 
अब आयुके प्रमाणको कथन करतेंह। इन्द्रियोंके अर्थ यथा शब्द, स्पर्श आदि 

इन्द्रिय, मन, बुद्धि चेष्ट आदिकोंकी विकृति आदिके लक्षणासे आयुक्रा प्रमाण 
जाना जाताह यदि इनमें अकस्मात्‌ बिकृति होजाय तो क्षणभरमें या मुहूतेमें एक 
दिनमें अथवा तीन दिन, पाँच दिन, सात दिन, दशादिन, एवम्‌ बारहदिनम तथा 
पक्षमें या महीनेमे अथवा छमहीनेमें या एक वर्षमें मनुष्य स्वभावमें स्थित हो 
जातांहे । 'यहांपर स्वभाव, प्रवृत्तिका उपराम, मरण, अनित्यता, निरोध यह सब 
एक ही अर्थवाले शब्द हैं। अर्थात्‌ मरणके वाचक हैं वस यही आयुके प्रमाण हैं । 
इससे विपरीत आयुका अप्रमाण जानना ॥ १९ ॥ 
आयुर्वेदका नित्यत्व मातिपादन । 

अरिष्टाविकारेदेहप्रक्ञातिलक्षणमाविङृत्यचोपदिष्टमायषःपरसा- 

णमायवेंदे । प्रयाजनञ्चास्यस्वस्थस्यस्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य 

विकारप्रशमनम्‌ ।सोप्यमायबेंदःशा श्वतोनिदिश्यतेप्नादित्वा- 

` .त्स्वभावससिद्धस्वलक्षणत्वाद्वावस्वभावनेत्यत्वाच । नाहे 
नाभत्कदाचिदाथषःसन्तानावादसन्तानोवाशा-तश्चाथ॒षावे- 
दिताअनादिमञ्चषुखदुःखंसद्रव्यहेतुळक्षणमपरापरयागादेष 
चाथसग्रहावेभाव्यत। आयुवदढक्षणामातियत्पुनःगुरुळघु= 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षा दोनाचङडानासासःन्यावशवाभ्यावृद्धि- 
हासौयथोक्तगुरुभिरायस्यमानेगुरूणागुपचयो भवत्यपचयोळ- 


(४०४). चरकसंहिता-भा० टी०। 
घूनासेवसेवेतरेषा सित्येपभावस्वभावोनित्य; । स्वस्वलक्षणच ` ` 
ठव्यांणांपूथिढ्या दीनांसन्तितुद्रव्याणिशुणाश्चनित्यानित्यामी२ शा; । 
इन्द्रिय स्थानके ऑरिष्टाधिकारमे-देह, मक्काति, लक्षण इनका वर्णन करते इए : 
आयुका प्रमाण कथन किथागयाहे । ( इसको देखो ) इस आयुवबदका प्रयोजन 
स्वस्थ ( तन्दुरुस्त ) मनुष्यकी आरोग्यावस्था स्थिर रखना और रोगी मनुष्यको 
रोगसे छोडाना अर्थात्‌ रोगीके रोगका शान्त करनाही है ।सो यह आयुर्वेद अनादि 
होनेसे और स्त्रभाव संसिद्ध लक्षण होनेसे अर्थात आयुर्वेद अपने संपूर्णलक्षणों द्वारा 
स्वभावके अनुकूल और स्वत:सिद्ध होनेसे एवम्‌ भावोंका स्वभावकं नित्य. होनेसे 
आयुषेद नित्य हे । आयुकी जो संतान हे और वृद्धि संतान यह नित्य नहीं है 
ऐसा नहीं होसकता अर्थात्‌ आयुक्रम और भावोंकी वृद्धि सतति भी अनादि है 
इसलिये नित्य है ओर आयुषेदका ज्ञाता भी नित्य है अर्थात्‌ आयु आयुर्वेद और 
इनका ज्ञान और ज्ञानवाला यह सदासेही नित्य हैं क्योंकि सुख और-दुः$खके सर्व 
भावका लक्षण परम्परासे सम्बन्ध रखता चढा आता है इससे इस संग्रहकी स्पष्ट 
नित्यता परीति होतीहे । आयुवेदक नित्य होनेमें और भी लक्षण कंथन-करते ह 
कि द्रव्यांका जो स्वभाव हे यह भी नित्य है क्योंकि गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ' ` 
स्निर्ष, ओर रुक्ष आदिकोके' सामान्य विशेष योगसे वांदे और हांस 'होताहै | 
( मथमाध्यायम कथन कर चुवेहें सव भावोंकी सामान्यतासे मति बृद्धिका कारण | 
और असामान्यतासे मबृत्ति हासका 'कारण होताहे, नेते कि-शुरु वस्तुओोंका' ' 
अभ्यास करनेसे गुरुताका उपचयं और छघुताकां अंपचय होताह इंसी भंकार रुक्ष ' 
_ खिव आदि भावॉको भी जानना चाहिये ) । इससे स्पष्ट जाना जाता कि द्रव्याने ` 
भावोका स्वभाव. नित्य है । पृथ्वी आदिक पंचमहमूतोके गुणविशेष्ट जो. द्रव्य हैं 
उनमें भी अपने २ लक्षणोंसे पृथिव्यादि महाभूतोंके गुण नित्य भृतीत होतेहे 
यद्यपि द्वव्योंमें रसादिगुण अनित््य.होतहुँ परन्तु जिस द्रव्पमे-जो आग्नेयं या जली- 
यन भयान हाताइ वह कभी नष्ट नहा होता । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि भावोके 
स्पभावोंकी नित्पता' होनेसे भी आयवेंद नित्य ही हैं २० ॥ 7.7.८ ›. 
नहिलाबुरवेदस्वा भूत्वोत्पासिरुपे न्यते।अन्यत्रावबोधोपदेशा- १ 
भ्यासत्छ्यमाधेकत्यउत्पत्तिसुपदिशन्तकेस्वाभाविकज्नास्य 2 
लक्षणमधिकृत्ययदुक्तमिहचायअध्ययेपथाग्रेरोष्ण्यमपांद्रव- । 
त्वभावस्वभावानेत्यत्वमापेचास्ययथो कत गरुाभेरभ्यंस्म्साते- ' 


उहुणाइुपचयोभवस्यपचयोटूनाित्येवमादि ॥२१॥ .--. 


' -सूत्रस्यात-अ० ३०, (.४०५.) 


आयुर्वेद उत्पन्न हुआहे ऐसा भी नही कहसकते क्योंकि ब्रझाको आयु दक 
 ज्ञान-हुआ आर इन्द्रने आञुषेदका उपदेश किया यह दो मकारस आयुर्वेद उत्पन्न 
डुआ इस कथनसे भी आयुर्वेद अनित्य नहीं होसकता क्योंकि ब्ह्माको ज्ञान होनसे 
प्रथम भी आयुर्वेद था यह स्पष्ट प्रतीत होताहे । कोई कहते हैं कि भायबेंदका नित्य 
होना स्रभावसे ही सिद्ध है। जैसे प्रथामाध्यायमें कहभायेहें कि अग्रिम उष्णता 
ओर'जलमें दवता उनका स्वाभाविक और नित्यधर्म है उसी प्रकार गुरु द्रव्योके 
सपनस गुरुताका उपचय होना आर लघुवाका अपचय हाना आदि भा स्वभाव- 
-सिद्वहैं ।. सो इन सव प्रमाणेसि आयुबैद स्वभाषसिद्ध और नित्य सिद्ध 
डोचुका॥२१॥ . | 
आयुर्वेदके आठ अङ्ग तथा उनसे धर्मप्रापि । 
तस्वायुर्वदस्य अङ्कानि अष्टो।तयथाकायचिकेत्साशालादयं - 
'शल्यापहतुकेविषगरवरोधकप्रशसनअतविद्याकोमारमृत्य 
-करसायनानिवाजीकरणसिति । सचाध्येतव्योव्राद्मणराजन्य-, . 
० _ है (1 १७५ ७ © न्ये ७ e ' 
वेऱ्येः । तत्राजुम्रहार्थप्राणिनांनाह्मणेरात्मरक्षार्थराजन्येवृत्त्यथ॑ ` 
बेइयेःसामान्यतावाधमोर्थकामप्रातिग्रहाथस्त१: । तत्रचयदध्या- 
त्माविदांधर्पथस्थान्रांधर्मप्रकाशानां वामातुपितृभ्रातृबन्धगरु- 
'जनस्यवाविकारप्रशमनेघ्रयत्नवान्भवाति । यंश्वायुवेंदोक्तमध्या- 
त्ममंनध्यायाति वेदयत्यनविधीयतेवासोऽप्यस्यपरोषमः॥ २२ ॥ 
उस आयु्ेद हे आठ अंग हैं जेसे कायचिकित्सा, शालाक्यतन्त्र, शल्यापहतू 
'कृतन्त्र, विषगसेरोधिकतन्त्र,मूतविद्या,को मारभस्यक, रसायनतन्त्र ओर वाजीकरण 
तन्त्र इन आठ तत्वात युक्त आयुवद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंकी पढना चाहिये । 
सामन्यतासे उनमें ब्र णाको सम्पूर्ण जीवोंपर दया करनेके ढिये,क्षत्रियाको अपनी 
'आस्मरक्षाके लिय ओर देश्यांको अपना बृत्तिके लिये अध्ययन करना चाहिये | 
अथवा धम, अथ, काम और मोक्ष सबको इनके साधनके लिये आयुदेदुका अध्य 
'यन करना चाहिये। उन ` आत्मज्ञानी, धर्मपरायण, धर्मे प्रकाश करनेवालोंको 
माता, पिता, भाई, बन्छु और गुरुजनेंके विकार शान्तिके लिये यत्नवान्‌ रहना 
एहिये।- जो मनुष्य आयुर्वेदोक्त अध्यात्म विषयाको अनुध्यायत करते है अर्यात्‌ 
जानते अथवा आयुरेंदीय विषयोको जानना, मनन करना आर संपूर्ण आयुर्वेदके 
जाननेमं यलवान्‌ रहना यह इसका परमधर्म है ॥ २२ ॥ 


(४०६): चरकसंहिता-भा० टी० । 


आदुवैद्से धमो दि्राप्ति । 
यापनराश्वराणांवसुमतांदासकारशात्सुखापहारानः'सत्ताभवस्य= 
थलवावापिरवेक्षणश्चयाचस्वपरिगहोतार्नाधराणनामातय्याड्‌- 
क्षाक्षमत्वञ्चास्याथः । यत्पुनरस्यावडदूमरहणयराःशरण्यत्वया- 
चसमानशुश्रूषायद्चष्टानांजनानामाराग्यमाधत्तसाऽस्यकाम्‌= = 


इति ॥ २३॥ 
आयुर्वेद पढनेसे धनिक पुरुषोंसे अथवा राजाओंसत सखपू्वक आहार आद्रक 
लिये द्र्व्यकी प्रापि होना ओर अपने परिवारकी रोगसे रक्षा करना तथा जो मनुष्य 
इसके आश्रर्थाभूत हों उनको रोगसे बचाना यह उसका परमअथलाभ ई। जो 
आयुषदीय चिकित्साद्वारा विद्वानोम यशका फेलना तथा वडे २ योग्य पुरुषाको 
अपने वशीभूत करळेना, अपने समान मनुष्योंम बडाईका पाना एवम्‌ अपने [ग्रेय- 
पात्रोको आरोग्यकर चित्तमें आनन्दलाभ करना यह परम कामनाकी प्राप्ति हैं | 
इस मकार आशुबेंदके अध्ययनसे धर्म, अर्थ, ओर काम इन सबकी सिद्धि 
होती है ॥ २३ ॥ 
शाखावषयक आठ मश्न । 
यथाप्रश्नमुक्तमशेषेण | अथमिषगादितएवाभिषजाप्रष्टञ्यइति 
. अष्टविधम्‌ । तद्यथा-तन्त्रंतन्त्रा्थस्थानानिस्थानाथोनध्या- 
यानध्यायाथान्प्रक्षानप्रक्नाथाश्वाते ॥२४॥ पष्टचतद्वक्तवयम- 
शषेणवाक्यशोवाक्यारथशोऽरथावयवशश्चोति ॥ २५ ॥ 
इस मकार अशेषरूपसे संपूर्ण अश्नोंका उत्तर कहा गया । अब कहंतहे कि 
वेयको वेयके ऊपर प्रथम ही यह आठप्रकारके प्रश्न करना चाईये । जेसे तंत्र क्या 
है, तत्रार्थ किसे कहेहि, स्थान क्या है, स्थानार्थ किसको कहते एवम्‌ अध्याय; 
अध्यायाथ,प्रश्न, और प्रश्नाथ किसको कहतेहे इन आठ मकारके प्रश्नोंको करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ यादे कोई अपने ऊपर इन आठ प्रश्नोंकों करे तो वाक्यसे, 
वाक्याथसे एवमू अथोवयवसे भलेप्रकार वर्णन करदेना चाहिये जैसे इसी अध्यायः 
के पन्दरइवें सूत्रमें कहआये हैं ॥ २५ ॥ | 
क्रमानुतार मश्चाष्टकका उत्तर । 
तन्नायुवदशशाखावयासुत्रज्ञानशासत्रलक्षणतन्त्रामंत्यनथान्त- 


रम्‌ । तन्त्राथःपृनःस्वळक्षणनापाद्टःसचाथःप्रकरणावभा- 


सूत्रस्थान-अ० ३०, (४०७) 


व्यमाचामूयएवशरारवाचहतुव्याधकसमकाय्यकालकतकरण- 
वाघावाचश्चयाइशघधकरणा तानिचप्रकरणानिकेवळेनोपदे- 


क्ष्यन्ते तन्त्रेण ॥ २६ ॥ 
शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, तंत्र, आयुवेद यह सव शब्द पयोयवाचक हैं 
अर्थात्‌ इन सवम किसी एकके कहनेसे आयवैदका ही नाम जानना।यह सब शब्द 
तेत्रके बाचक हुए । तेत्रार्थ उसके लक्षणें।की व्याख्यामें कथन कियागया हे और 
फिर भी चंत्रका अर्थ अर्थात्‌ विषय इसके प्रकरणोसे जानाजाता हैं । जेते शरी- 
रतृत्ति, हेतु, व्याधि, कम, कार्य, काठ, कर्ता, करण, विधि, विनिश्चय और 
कल्पना यह सव तंत्र अर्थात्‌ आयुर्वदके प्रकरण हैं इनके देखनेसे तंत्राथे अर्थात्‌ 
तंत्रका विषय जानाजाताहे ॥ २६ ॥ 
आठ स्थानोंके नाम । 

तन्त्रसष्टोस्थानानि । तद्यथा-कछोक-निदान-विमानश्षारीरे- 

न्द्रिय-चिकेत्सित-कल्प-सिद्धिस्थानानि । तत्रत्रिशदध्या- 

यकंम्छोकस्थानम्‌ । अशध्यायकानिनिदानविमानशरीरस्था- 

नानि । द्वादशकामीन्द्रियाणाम्‌ । त्रिशकेचिकिस्सितानाम्‌ । 


द्वादशकेकल्पसोद्धिस्थानेइति ॥ २७ ॥ 

तंत्रके आठ स्थान हैं। जैसे इलोक ( सूत्र ) स्थान, निदानस्थान,विमानस्थान 
शारोरस्थान, इन्द्रियस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान, ओर सिद्धिस्थान इन 
आँदाम तीस अध्यायांका सुत्रस्थान है, [वदानस्थान, विसाचस्थान आर शारा-- 
रस्थान इन सबमें आठआठ अध्याय ह । इन्द्रियस्थानमे बारह अध्याय हूं ! 
चिकित्सास्थान तीस अध्याय हैं । कल्पस्थानमें बारह अध्याय हैं एवम्‌ सिद्धि 
स्थानम वारह अध्याय हूं ॥ २७ ॥ 

भवातेचात्र । 
दारैशकेडादशकत्रयञ्चतीण्यष्टकान्यषुसमासिरुक्ता । 
ज्डरोकोषधारिष्टविकट्पसिदिनि दानमानाश्रयसंज्ञकषु ॥ २८ ॥ 


यहांपर कहाहे कि दो स्थान तीस तीस अध्यायाक इए ओर तीन बारह अध्या“ 
यके इए एवम्‌ तीन आठ आठअध्यायाँमें समाप्त कियेगये ६।इनमें सूत्रस्थान और 
चिकित्सास्थान तीस तीस अध्यायांमे,इन्ट्रियस्थान ओर करपस्यान एवम्‌ सिछि- 


.{ ४०८) चरकर्सहिता-भा० टी०॥ 


स्थान बारह बारह अध्यायाम तथा 1नदानस्थान आर विमानस्थान एवम्‌ झारी 
रस्थान,आठ आठ अध्यायाम वणन केयंगयह ॥ २८॥ 


स्वेस्त्रेस्थानयथास्वञ्चस्थानार्थउपदक्ष्य ते | 
स्रविशमध्यायशतंदाणनामक्रमागतस्‌॥ २९॥ . 


सूत्रादिस्थानाम उन स्थांनोके स्थानाथ अथात्‌ स्थानाके वषय कथन किये । 


इन सब स्थानाक १२०'अध्याय हुएं 1 उन सब `अध्यायाक' 'क्रपपूवेक' नाम 
भवण करो ॥ २९ ॥ * 


भेष॑जाश्रय भध्यायोंके नाम । 
दाघज्ञावा$्प्यपामागतंडलटारग्वंधादका! 
पढावरकाश्रयश्वातिचतृष्को भेषजाश्रयः ॥ ३०॥ 
 जैप्े-दीध जीवितीय, अपामागतंडुडीय, आरखधादि; और षड्विरेचन शता” 
य-इन चार अध्यायोंमें ओषधियेंका विषय वर्णनं किया गयोहै ॥ ३०॥ 
स्वास्थ्यज्ञात्तेक अध्यायेकि नाम । 
'मात्रातस्याशितीयाचनवगान्धारंणतथा । 
इन्द्रियोपक्रमश्चेतिचत्वारःस्वास्थ्यवात्तिकाः ॥ ३१ ॥ 
मात्राशितीय, तस्याशितीय, नरेगान्धारणीय और इन्द्रियोपक्रमणीय-ये चार 
अध्याय स्वाथ्यरक्षाक विषयमे कथन कियेगये हैं ॥ ३१ ॥ 
' “ नेदेंशिक अध्यायोंके नाम । ` 
खुड्डाकश्चचतुष्यादोमहांख्रिसेषणस्तथा । 
सहवातकलाख्यनविद्यान्नेदाशिकान्बध:ः ॥ ३२ ॥ 


ब्र 


खुड्डारूचतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिखषेषणीय और वातरुलाकलीय-ये चारं 
अध्याय कत्तव्य ओर अकत्तेव्यके विषयमें कथंन कियेगये हैं ॥ ३२॥ 
` ., .उपकल्पना विषयकं अध्यायो के नाम । 
सखेहञस्वेदनाध्यायावभोयश्वापकल्पनः । . 
चिकित्साषभृतश्चवसवाएवापकड्पनाः ॥ ३३ ॥ 
' 5 >्नेहाध्याय/ स्वेदाध्याय, , उप्रकल्पनोयाध्याय. ओर ।चि.केत्सामभृतीय-ये चार 
अध्याय. उपकषटपनके.विषयभें कथ्रन 1र्कये गये हैं ॥. ३१३ ॥ 


is *५ कै न्यू 


सूत्रस्यान-अ० ३०. . (३०३ ) 


< रागाध्यायांक नास । ० 
किवन्तःशरसीयश्वत्रिशाफाष्टोद्रादिको 


रागाध्यायासहा श्वेवरोगाध्यायचतुष्टयप्‌ ॥ ३४ ॥- 
'कियन्त/शिरसीय, जिशोफीय, अशेदरीय ओर - महारोगाध्याय-इन चार 
अध्यायोम रोगोका ,विषय है ॥ ३४॥ । १ 
योजनाचतुष्क अध्यायोंके नाम । 
अष्टोनिन्दितसंख्यातस्तथालंघनतप्रंणी, 
वि विशेणितकश्चेतिब्याख्यातास्तत्रयोजनाः ॥३५॥ 
अष्टोनिन्दर्न ।य, लेघनबहर्णाय,संतपणीय और विधिशोणितीय-ये चार अध्याय 
ऐषधीके प्रयोग विषयमे कॅथन क्रियेगये हैं ॥ १५ ॥ 

Fe अन्नपानचतुष्कअध्यायोंके नाम । 
यज्ञःपरुषकःख्याताभट्रकाप्याऽन्नपाचेका । 
विविधारीतपीतश्चचस्वारोऽञ्ञाविनिश्चये ॥३६॥- ` 

यज्नपुरुषीय, आचेयभद्रकाप्यीय, अन्नपानविंधि ओर विविधाशितपीतीय- 
इन चार अध्यायोंमें. आहार द्रव्याका वर्णन कियागयाहे ॥ ३६'॥ se 4 
वैद्यगुणाग्रणविषयक अध्यायेंके नाम । 
दहाप्राणायतनिकरतथार्थदरामाळकः 


०९ कळ > 


द्वावेतोंप्राणदेहाथाप्रोक्ताबद्यगणाश्रयों ॥ ३७ ॥ 
दशम्राणायतनीय, अर्थेदशसूलीय-ये दो अध्याय वैद्यके गुर्णोके विषयमे 
कथनं किंये गय है ॥ ३७॥ 
oii सूत्रस्थानके अध्यायोंका संक्षिप्त वर्णन । ` 
ओषधस्वस्थानदेंशकंल्पनांरोगयो जना+ ॥ 
चतुष्काःषर्‌क्रमेणीक्ताःसप्तमश्चाच्षपानेक; ॥ ३८ ॥ 
औषध, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग .ओर योजना-यह छ; चतुष्क कथन 
किये गये ओर सातवां क्रमपूर्व क अन्नपानिकचतुष्क हुआ ॥ ३८॥ 
द्वोचात्योंसंग्रहाध्यावावितित्रिंशकमर्थवत्‌ ।. . . . 
.. उछोकस्यानंससुदि्टतन्तरस्यास्याशिरःशुभम्‌ ॥:३९.॥ 


है / 


(४१०) चरकसंहिता-भा० टी० । 


बाकी दो अध्याय-संग्रह अर्थात्‌ सेपूर्ण तेत्रके सयहके विषयमें कथन कियेगयेहे । 
सम्पूर्णं तंत्रका शिरोभूत यह सूत्रस्थान इस प्रकार तीस अध्यायाम सम्पूण 
इआ॥ ३९॥ 
चतुष्काणामहार्थानांस्थानेऽस्मिन्सञ्चयःकतः । 
श्ञाकाथःसंग्रहार्थश्चःछोकस्थानसतः स्मृतः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार इस सूत्रस्थानमें परम योग्य विषययुक्त चतुष्काका संग्रह किया- 
गयाहे । इसमे समस्त विषयका अथे सूत्ररूपसे सग्रह कियागया हे इसलिये इसको 
सूत्रस्थान कहते हैं ॥ ४० ॥ 
हाते सूत्रस्थानोक्तत्रिशतकस । 
निदान स्थानके अध्यायोके नाम । म 
ज्वराणारक्तापत्तस्यगल्मानामहकछ्याः । शाषान्मादानदान 


चस्यादपर्मारणञ्चयत्‌ । इत्यध्यायाएकासिदनिदानस्थानसु- 


च्यते ॥ ४१॥ 
निदानस्थानमे ज्वरनिदान, रक्तपित्तनिदान, गुल्म निदान, प्रमेहनिदान, झुष्ठ” 


निदान, शोषानिदान, उन्मादोनदान एवम्‌ अपर्मारानदान वषयक आठ अध्याय 


४ ७) ० ९ 


वर्णन कियेगयह ॥ ४१ ॥ 
शत निदानस्थानाक्ताष्टकम्‌ । 


विमानस्थानके अध्यायोंके नाम । 
he ^ oe (AA ७७ [gm 
रसेषुत्रिविधेकुक्षोध्वसजनपदस्यच ॥ ४२ ॥ त्रिविधरोगवि- 
ज्ञानेस्नीतःस्वपिचवत्तेते । रागानीकेऽयाचयिरूपेरागाणाञ्चाभिष- . 
| ५ A (२ ७0 “~ 
गूजिते । अष्टोविमानान्युक्तानिमानाथानि महर्षिणा ॥ ४३ ॥ 
एबमानस्थानमं-रसविमानाध्याय, त्रिविधङुक्षीय, जनपदोध्वंसनीय, त्रिषेधरोग 
बिशेष विज्ञानीय, लोतेविमान, रोगानीकविधान, व्याधिरूपीय बिमान एवम्‌ रोग- 


CRT ESN, 


भिषाग्जर्ताय विमान ये आठ अध्याय महर्षि आत्रियजीन वर्णन कियेहे ४२॥४३॥ 
हाते बिमानाष्टकस्‌ । 
शारीरस्थानके अध्यायांके नाम । 
कातधापुरुषीयञ्चगोत्रेणातुल्यमेवच ॥ ३४ ॥ खुद्डीकामहती 


७२५ ०६ Ta क. pn 


चवगसावकान्तरुच्यत । प्रुषस्यशारारस्याववयोङ्टाविचोश्चे- 


सूत्रस्यान-अ० २०, (४११). 


ता॥ ४५ ॥.शरारसख्यासत्रचजावरष््रमउच्यत । इत्याद टा- 
निमुनिनाशारीराण्यत्रिसुनुना ॥ ४६ ॥ 
शारारस्थानम-कतिधापुरुषीय, तुल्यगोन्रीय, खुड़ीका गभोवक्रान्ती, महती 
गभावक्रान्ता, पुरुषविचय, शरीरविचय, शरीरसंख्या ओर जातिसुचीय यह आठ- 
अध्याय भगवान्‌ आन्नेयजीने वर्णन कियेहै ॥ ४४॥ ७५ ॥ ४६ ॥ 
इति शारीरस्थानोक्ताष्टकम्‌ । 
इन्द्रियस्थानके अध्यायोके नाम । 
. ६४ € १ > [a १ ha A | 
वणर्वरायपष्पार्यस्तथवप।रमषणः । तथेवचन्द्रियानीकः 
७२५ ९७ च ~ eA ha 
पोवरूपक्मेवच ॥ ४७ ॥ कतमानिशरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाङः 
an he 
शिराः । यस्यश्यावनिमित्तश्चसद्योसरणएवच ॥ ४८ ॥ अणु- 
आ ७ 
ज्योतिरितिख्यातस्तथागोमयचणेवान । द्वादशाध्यायकस्था- 
नमि्ट्रियाणांप्रकीत्तितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियस्थानमे-वणस्वरीय और पुष्पाख्य, परिमषेण, इन्द्रियार्नाक, पॉवरूपिक- 
कतमानिशरीरीय, पन्नरूपीय, अवाकूशिरसीय, यस्यश्यावनिमैत्तीय, सद्योमर 
णीय, अणुज्योतीय और गोमयचूर्णीय-ये वारह अध्याय इन्द्रियस्थानम वर्णन: 
किये गये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
इतीन्द्रियस्थानोक्तद्वादशकम्‌ । 
चिकित्सास्थानके अध्यायोंके नाम । 
अभयासलकीयञ्चप्राणकामीयसेवच । 
करप्रचितिकंवेदसमुत्थानेरसायनम्‌ ॥ ५०॥ 
चिकित्सास्थानेम-अभयामलकीय, प्राणकामीय, करमचितिक, आयु्षदससुर 
त्यानीय-यह चार रसायनपाद हैं ॥ ५० ॥ 
सयागशरसलायमासकऊक्षारकतथा । 
माषपणततोयञ्चपमानजातबलादकम्‌॥ ५१॥ 
संयागदारमूलीय,आसक्तक्षीरीय,माषप्णतृतीय, पुमान्‌ जातवलादिक-यह चारः 
पाद्‌ वाजीकरण पादके हुए ॥ ५१ ॥ 
चतुष्कद्वयमप्येतदध्यायद्वयमुच्यत । 
रसायनमितिज्ञेयवाजीकरणसेवच ॥ ५२ ॥ 


* (०४१२-) चरकसंहिता-भा० टी० । 


यह दो चतुष्क-रसायनपाद ओर वा्ज'करण पाद इन नामोसे दो अध्याय माने 
जातेंहे (इन दोनेंके आठ विभाग करनेसे चिकित्सास्थानके छत्तीस अध्याय होजा- 
तह इसालिय इन दो चतुष्कांको दो अध्यायीम माना है )॥ ५२॥ 
.' "ज्वराणारक्तापेक्तस्यगल्मानांमेहकृष्ठयाः । शाषदशसलमतीसार 
` ८ ` वीसपेचमदात्यय ॥ ५३ ॥ दविव्रणायतथोन्मादस्यादपस्मारएव 
च्‌ । क्षवशांथोदरचेवयहंणीपाण्डरांगयाः ॥५४॥ हिककाश्वास 
चकासचछाइतष्णावषंष च। मसत्रथचारुसाद्सवादवादशा- 
[णत ॥ ५५ अदाच।कास्सतान्यवयानानाव्यापदासह ॥ ५६ ॥ 
ज्वरांचकित्सित, रक्तपित्त चिकिसित, गुल्मांचाकित्सित प्रमेहः चिकित्सत 
कुष्ठाचिकित्सित, शोषचिकित्सित, अर्थचिकिर्सित, अतिसार चिकित्सित, विसप 
चिकित्सित, मदात्ययचिकित्सित, द्विव्रणीय चिकित्सित, उन्मादर्चिकिंत्सित,अप- 
स्मार चिकित्सित, क्षतक्षीण 'चिकिस्सित, शोथचिकित्सित, उद्ररोग चिकित्सित 
अहणीरोग चिकिस्सित, पांडचिक्षित्सित, हिक्काश्वास चिकिच्सित,कादाचिकित्सित 


SN 


छदीचिकिस्तित, तृष्णाचिकित्सित, विषाचिकित्सित, न्रिममाय ।चाकात्सत, अरु” 
स्तम्भ चिंकित्सित, वातव्याधिचिकित्सित, ओर वातरक्तचिकिंत्सिंत एवम्‌ योनिः 
व्यांपदर्चिकित्सित-यह सव मिलाकर चिकत्सास्थानाक्त तीस अध्याय हुए 
` 'अथातं इन तीस अध्यायासे चिकित्सास्थ न पूरितह ॥ ५३ ॥ ९४॥ ५५ ॥'५६॥ 
इति चिकित्सास्थानोक्तात्रेशकस्‌ । ` 
कल्पस्थानके अध्यायांके नाम । | 

फलजामूतकक्ष्वाकुकलपांधामागवस्यच। पञ्चमावत्सकस्याक्तः 
बष्श्चक्कतवधनं ॥ ५७ ॥ इयामात्रवृत्तयाःकल्पर्तथवचलुर- 
गुल: । तेत्वकस्यस॒ुधायाश्वसमलाश।खनाष्वाप । दन्ताद्गव- 
-न्त्याःकद्पश्चद्ादशाऽयसमाप्यत ॥ ५८ ॥ 

करपस्यानम-मद्नकलप, जीमूतकल्प, इद्वाङ कल्प, धामागेव कर्प, वत्सक 
करप, कृतवेधन कल्प श्यामात्रिवृत्‌ कल्प, चतुरंगुल कल्प, तिल्वकू कर्प, महावृक्ष 


कर्प, सप्तला शीखैनी कल्प ओर देती द्रवन्तीकल्प-यह बारह कल्पस्थानोक्त 
लझुध्यांय समाप्त दुए॥ ५९७१-५८ ॥ 


हाते कल्पस्थानाक्तद्वादशकम । 
_ पिद्धिस्थानके अध्यायोंके नाम॥ . 
em La he ~ 
करपनापञ्चकूमार्याबस्तिसूत्रात५वच । खेहव्यापादिकासि- 


पुत्रस्थान-अ० १०. ' ” (४१३) 


, दिनेत्रंब्योपादिकातथा ॥५९॥ सिंद्विःशोधनयाश्चेषंबस्तिसि- 
द्विस्तथेवच॥प्रासुतीमर्मसंख्यातासिद्धिबस्त्याश्रयाचया॥६०॥ 


फलमात्रातथासिद्धिःसिद्धिश्वात्तरसंशिता ॥ सिदयोद्वादशेवे 
वास्तन्त्रचासुसमाप्यत ॥ ६१॥ 
सिद्धिस्यानम-कल्पनासि!द्वे, पंचकर्मीयतिद्धि, वस्तिमूत्रीयासैद्धि,स्वेद्रव्यापा” 
दिका सिद्धि, नेत्रव्यापादिकासिद्धि, वमन विरेचन व्यापतसिद्धि,वस्तिव्यापादिका 
सिद्धि, मासत यागिका साद, तिममीयासाद्वे, वस्तिसेडि,फलमात्रातिाद्दि ओर 
उत्तर सिद्धि इन बारह अध्यायोंसे सिद्धिस्थान समाप्त कियाहे ॥ ५९॥६०॥६१॥ 
इति सिद्विस्थानोक्तद्वादशकम्‌ । 
स्यानार्थः अध्यायार्थं ओर अश्नका लक्षण । 
` स्वेस्वेस्थानतथाष्याये चध्यायार्थःप्रवक्ष्यते ॥ | 
तंत्रयात्सवतःसर्वयथास्वंह्यथसंग्रहात्‌ ॥ ६२ ॥ 
र पुच्छातंन्ताद्यथास्नायात्रधिनाघ्श्चउच्पते। _ | 
, हरएक स्थानम्‌ तथा अध्यायम स्थानाथ ( स्थानका विषय ) आर अध्यायका: - 
विषय वर्णन कियागयाह सो उसको उर्सउसी अध्याय और उसीउसी स्थानके 
विषयके अनुसार स्थानार्थं ओर अध्यायार्थ कथन करना चाहिये । यादे कही 
किसी अध्यायके विषयमें कुळ आग पछि हो अथवा नामानुरूप विषयमे कुछ, ` 
न्यूनता आर्त हो तो बुद्धिमान वैद्यको बुद्धि अनुसार विचारकर स्थानार्थ अथवा, 
अध्यायार्थ कहना चाहिये वेदानुमार प्रसंगक्रमस तंत्रमें पूछनेको अश्न कहतेहै॥६३॥ : 
प्रइनार्थका लक्षण । 
प्रश्‍नाथ'यक्तिमांस्तः्यतन्त्रणेवाथानेश्वयः ॥ ६३ ॥ 
युक्तियुक्त तैत्रद्वाराही उस प्रश्नको मीमांसा किये जानेको मझनार्थ कहतेहे॥६ ३॥ 
॒ तन्त्रादेकी निरुक्त । 
निरुक्ततन्त्रणाचन्त्रस्थानसथप्रातष्टया । ह 
आअ(िुत्यार्थमध्यायनामसज्ञाःप्राताडिताः ॥ ६३ ॥ ' ¦ 
सव विषयोंको इसमें त्रण कियागयां इसलिये इसको तंत्र कहेहें। अर्थ(विषय) 
प्रतिष्ठित अर्थात्‌ स्थित होनेसे स्थान कहा जांताह (- जेसे सूत्रस्थानादि ) ॥६४ ॥ 
इतिसवयथाप्रश्नमष्टकसम्प्रकाशितस्‌ । 


`` काररन्येनचोकतस्तन्त्रस्यसंथहःसुविनिश्चितः ॥ ६५॥ 


> 


(४१४ ) चरकसंहिता-भा० टी० | 


इस प्रकार यह मईनाष्टक कहागया अर्थात्‌ जो पहिळे आठ प्रश्नोंकी कथन 
कियाथा उनके उत्तर रूपमें यह मरनाष्टककी मीमांसा कीगई सो संपूर्णरूपसे 
यथावत्‌ तैत्रके संग्रहका कथन कियागयाह ॥ ६५ ॥ 

अज्ञपय्यक लक्षण । 

सन्तिपाङविकोत्पाताःसंक्षोमंजनयन्तिये। वत्तकानामिवोत्पा- 

ताः सहत्तैवाविभ'विताः।तस्मात्ान्पूर्वसंजस्पेसवंत्राष्टकमादि- 

झेत्‌ ॥ ६६ ॥ परस्परपरीक्षार्थनात्रशा्रविदांबलम्‌। शब्दमा- 

त्रेणतन्त्रस्यकेवळस्येकदोशिकाः । भ्रमन्त्यल्पबलास्तन्त्रेज्या- 


०२ १ 


शाब्देनेववत्तकाः ॥ ६७॥ ` 

बहुतसेलोग इधरउधरसे एकाध वात सीखकर इस प्रकार आभिमान आर क्रोध 
दिखातेहे जैसे-वटेरपक्षी अपने चोंचसे एक पत्रको उठाकर इधरउधर उलटा और 
सीधा नाच करताहे ठीक उसी प्रकार यह लोग भी किसी ग्रैयकी एकाधमूलवातको 

द कर घमण्डी पेद्यराज बन बेठतेंहें । इसलिये उनसे वात करतेही प्रथम मश्चाष्टक 

€ पूर्वोक्त आठ प्रश्न ,कर देनाचाहिये। इसपर यथाथ ओर अयथार्थ कथन करः 
नेमें अथवा पर अपरकी परीक्षाके लिये मश्नाष्टक कियेनानेपर आयुर्वेदके न जान- 
नेवाळे मनुष्यका बल स्पष्टरूपसे दिखाई देजाताहे । तात्पर्यं यह हुआ कि आयु 
वेंदका ज्ञाता ही मश्नाष्टकका यथोचित उत्तर देसकताह । जो मनुष्य केवल एकदे- 
शका जाननेवाला हे वह इस मशनाष्टकको सुनकर इस मकार घबराजाताह जेसे- 
'घूनुषकी टॅकारको सुनकर बटेर उडजायाकरतेहे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


पशुः पशूनादाबल्यात्काश्चन्मध्यवृकायते। समत्वव॒कमासाद 
घक्रातभजतेपशुः ॥ ६८ ॥ तढदशोऽञ्ञ मध्यस्थःकाश्चन्माख 
य्येसाधनः । स्थापयत्या्मास्मानमापतन्त्वासाद्यभिद्यते ॥ ६९॥ 
जेसे-इबल पशुओंमें बलवान्‌ पशु भेडियेका आकार बनाकर अपने आपको महा 
पराक्रमी जंचाता हे परन्तु असली भेडियेके आजानेपर जेसा वह पशु-होताहे वेसाही 
होकर भागना पडताहे । ठीक उसी प्रकार मुखोाँके बीचमें बकवाद करनेवाला 
पल मनुष्यभी अपने आपको बडाभारी योग्य ओर प्रामाणिक जंचातांहे और किसी 
योग्य पेडितके आजानेपर पूवोक्त पशुके समान पूछको छिपाता फिरताहे६८॥६९॥ . 


बञ्चमंढइवोणाभिरबुद्धिरषहुश्चुतः । 
` किंवेवक्ष्यतिसंजल्पेकुण्डभेर्दाजडोअथा ॥ ७० ॥ 


स्‌न्रस्थान-अ० ३०, (४१५ ) 


:” जेसे-सूड मकर्डाके तारोंसे जकडा जानेपर कुछ नहीं बोल सकता और जैसे 
नाच जातिका मनुष्य अपने आपको ब्राह्मण वताकर फिर बहुतसे छोगोंमें नीच 
जाति प्रगट होजानेपर कुछ नहीं कहसकता एवम्‌ जेसे-बुड्ढा नेवला रस्सियासे 
जकडा जानेपर चुपका बैठारहताहै उसी प्रकार ढोंग मारनेवाला मूर्ख वैद्य भी 
विद्वान्‌ वेद्यको देखकर अपने छलके प्रगट होनेके भयसे भीत हुआ मूढ बनाबैठा 
रहताइ ॥ ७० ॥ 
सद्त्तेनविगद्लीयाद्धिषगल्पश्चु तेरपि । हेन्याठारताष्टकनादा- 
वितरांस्तात्ससानिनः ॥ ७१ ॥ दम्भिनोसखराद्यज्ञाःप्रभूता 
बद्धभाषण; ॥ ७२ ॥ 
यदि थोडा मढा हुआ वेद्य भी शुद्ध ओर पवित्र आचरणबाला हो तो बुद्धिमा- 
नको चाहिये, प्रश्‍नाष्टक द्वारा हरानेका यल न करे । परन्तु मूख, पाखंडी, वक- 
` वादी, चपळ और अभिमानी इनको तो प्रथम ही प्रश्नाष्टकद्वारा हतबुद्धि वनादेना 
चाहिये ॥७१ ॥ ७२ ॥ 
प्रायःघ्रायेणशुमुखाःसन्तायुक्ताहपभाषिणः । तच्वज्ञानधरका- 
 झार्थमहंकारमनाश्चिताः ॥ ७३॥ स्वव्पाधाराज्ञमुखरान दरें- 
-युनावेवादनशी परांभतष्वनक्राशात्तच्वज्ञालपरादया । यषा 
तेषामसद्वादनिग्रहेनिरतामतिः ॥ ७४॥ 


प्रायः श्रेष्ठ मनुष्य विनयको अहण करके युक्तियुक्त बहुत थोडा ओर मीठा 
बोळनेवाळे होतेहे वह एका धवातके जाननेवाले मूखोंसे विवाद करके अपने आपके 
बडा दिखाना नहीं चाहते क्योकि वह महात्मा अहकाररहित होकर तचज्ञानके 
आप्त करनेके लिये अथवा तसज्ञानका प्रकाश करनेके लिये सद्वात्तेका अवलम्वन 
करतेंहे । सम्पूर्ण जीवोपरं परंमदया करनेमें तथा तसज्ञानमें जिनकी बुद्ध लगी- 
हुई हे वह लोग झूठे बकवादकों खण्डन करने या उससे अलग रहनेमें दत्ताचित्त 
-रहतेहे ॥ ७३ ॥ ७४॥ 

असत्पक्षाक्षाणत्वात्तदम्भपारुष्यसांघनाः ॥ ७५ ॥ भवन्त्य- 

नाप्ताःस्वेतन्त्रेप्रायःपरविकत्थनाः ॥ तत्काळपारासहशान्वजे- 

येच्छास्त्रदूषकान्‌ ॥ ७६ ॥ 

झूठे पक्षका अवलम्वन करनेवाले पाखण्डी,कटोर प्रकृतिवाले, रपाइ निन्दा करने 
-वाले इस झाखसे कुछ भी लाभ नहीं उठासकते । अर्थात्‌ ऐसे दुष्टॉको यह शाख 


(४१६ } चरेकसाहिता-भा०' टी० ॥ 


नहीं आता और जिनको शाख आता है उनमें यह दुष्ट भ'व' नहीं होते। इस लिये 
उन 'झाख्ानिंदकोंको काळकी फॉसीके समान दूरसे ही त्यांग देनाचाहियेऽ५॥७६ ` 
। सेवनीय वद्यं । i 
वशमज्ञानाविज्ञानपणाःसव्याभषक्तमाः ॥ ७७॥ समझ 


खंमायातमविज्ञानेंद्रयाश्रयम्‌। सुखंसमय्रविज्ञान विम्‌लेचुप्र" 


तातम्‌ ॥ ७८ ॥ 

जो वैद्य प्रशम अर्थात्‌ रोगनाशक शाखके ज्ञानी हैं एवम्‌ चिकित्सा सम्वन्धी 
संपूर्ण विषयाके विज्ञानसे पूर्ण हे ऐसे योग्य पुरुषका नित्य हेवन करनाचाहण । 
क्योंकि सं्ारमें संपूर्ण दुःख अज्ञ नस ओर संपुण सुख निर्मल ज्ञानसे माप्त होतेह 
तात्पर्यं यह हुआ कि अज्ञानमें सपूर्ण दुःख म्रतिष्ठित रदतेहे ओर निम ज्ञानम 
संपूर्ण सुख प्रातिष्ठित रहतहें ॥ ७७॥ ७८ ॥ । 

' -इदमेवञ्चदारार्थमज्ञानाथपरकाहकम्‌। , . ,.: 
शारूंदशिपनष्टानांयथेवादित्यमण्ड लममिति ॥ ७९ ॥ 

जैसे नष्टटाटि अर्थात चक्षुशिन मनुष्धांको:सूयंसे प्रकाशके कुछ लाभ नही पहुच 
सकता उसी; प्रकार सूख़ाका इस बहुमूल्य आयु+द्शास्रसं कुछ लाभ नहीं पुच" 
सकता अथवा जैसे योगदृष्टिहीन मनुष्यांके लिये और घर्महाश्हीन मनुष्यांके लिये 
सूर्यका प्रकाश उनके कार्यको सहायताका .कारण होता हे उक्षीं प्रकारं ययाथ 
ज्ञानहीन मनुष्याको आयर्वेदकी एकाधवात सीखलेना -लोगाको ठगनमें सहायता- 
कारक होताहे. ॥७९॥ . 
तत्रक्ोकाः 2 10 ‘1 
अथदशमहासलाः सञ्चास्तषांयथाङुताः | अयनान्ताः षड- .' 
य्या्चरूपेवेद्विद्‌ःञ्चयत्‌ ॥ ८०.॥ रुसछकश्चाष्टकेश्वैवप्रिप्रश्न , 
सानणय; । यथावाच्ययदथञ्चषांड्याश्चेकदाराकाः ॥ ८१ : 
अथदशमहाएठसवमतस्मकाशतम-। समहश्चेवमध्यायस्त-. 
न्वस्यात्येवकवलः ॥ ट२.॥ ; 


यहांपर अध्यायकी पिमे श्‍ळोक है।इस अर्थदशमूलीय अध्यायमें महादशसर- 
लोकी सञ्ञा, स्थान, छः अंग, आयुर्वेदके जाननेवाळ का स्वरूप, सप्तक. तथा अष्टक 
- अश्नावक्ष को मीमांसा कथन करका निदेश और, अर्थ दड्विध तथा एकदे किकः 


सूत्रस्थान-अ० ३०, ` (४१७) 
विद्वान्‌ और अध्यायाका' संग्रह तथा स्थानसंग्रह एवम्‌ इस तैन्नका विषय वर्णन 
कियागयाहे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 

सूत्रस्थानकी निरुक्ति । 


NN 


यथासुमनसांसत्रंसंयहार्थविधीयते । 
समरहार्थयथाथानासूषिणासमहःकतः ॥ ८३॥ 
इति अझ्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने 
अर्थे महादशमूलीयो नाम ब्िंशत्तमोऽव्यायः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार फूछोंको गठन करनेकेलिये धागा होताहे अर्थात्‌ जिस प्रकार 


घागेमें फूल गूथे जातेह उसी प्रकार संपूर्ण संग्रहको इस सूत्रस्थानमे भगवान 
आनत्रेयजीने गठन ।केयाहे ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीमहार्षिचरक० १० रामप्रसादवैद्य + भाषाटीकायामन्नपानविधनाम 
त्रिशत्तमोऽश्यायः ॥ ३० ॥ 


अशिवेशरुतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृते । 
इयतावविनासर्वसूत्रस्थानं समाप्यते ॥ 


महार्षे आग्नैवेशके रचेहुए तथा महात्मा. चरकद्वारा प्रातिसस्कार कियेहुए इस 
आयुँद त॑त्रमें यह सूत्रस्थान इन तीस अध्यार्योमें समाप्त हुआ ॥ |, 


दोहा । 


इह विधि सूत्रस्थान यह सूत्रित तंत्र महान । 
सो म्रप्तादर्नायुत भया, रूघुमाति नेहे जान ॥ १॥ 


३७ 


अथ निदानस्थानम्‌ ।.. 


र्य 25- 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथातोज्वरनिदानंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभगवानात्रयः। 


अव हम ज्वरनिदानकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवान्‌ आजेयजी कथन 
करने लगे । 
निदानके पर्यायवाची शब्द । 
इहखलुहेतुनिमित्तमायतनकर्त्ताकारणंप्रत्ययः समुत्थाननिदा- 
नमित्यनथोन्तरम्‌ ॥ १॥ 
इस शाख्रमं- हेतु, निमित्त, कत्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान इन सव 
शब्दोंका एक ही अर्थ है अर्थात्‌ यह सव शब्द निदानके वाचक हे ॥ १॥ 
त्रिविध निदान । 
तत्त्रिविषम्‌ असास्म्योन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधःपरिणाम- 
श्वेति २ ॥ 
वह निदान तीन प्रकारका हैे-१असा त्म्येन्द्रियाथे,२ मज्ञापराध, ३परिणाम ॥२॥ 
व्याधियोके भेद । 
अतस्त्रिविधाविकल्पाव्याधयःप्रादुभवन्त्यासेयसोम्यवायव्या: 


दिविधाश्चापरेराजसास्तामसाश्च ॥३॥ 

निदान--तीन अकारका. होनेसे व्याधियां भी तीन मकारकी ही होतीहें। उन 
तौनोंमें शारीरिकव्याधि-वात, पित्त, कफजनित होनेसे तीन प्रकार की होते हैं. । 
आनासिक व्याधि-राजस और तामस भेदसे दो प्रकारकी हैं ॥ ३ ॥ 

व्याचिके पर्याय शब्द) . + 

तत्र्याघेरामयोगदआतङड्कोयक्ष्माञ्वरोविकारइत्यनर्थान्तरमाशी 

व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, ओर रोग यह सव शब्द 
एक हो अथवाले इ । अर्थात्‌ रोगके वाचक हैं ॥ ४॥ [ 

रोगकी उपलब्धिके विषय । 


_ तस्पोपरब्धिनिदानपूवेरूपालेङ्गोपशयसम्प्रातितश्च ॥ ५॥ 


निदानस्थान-अ० १ (४१९ ) 


वह रोग निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति इन पांच प्रकारेंस जाना जा- 
-सकताहे । अर्थात्‌ रोगके बतलानेवाले यह पांच प्रकार हैं ॥ ५ ॥ 
निदानका लक्षण । 
तत्रानदानंकारणमित्यक्तमये ॥ ६ ॥ 
उनमें निदान कारणको कहतेह-यइ पहिले ` कथन कर आये हैं । ( निदान 
रोगके उत्पन्न करनेवाले कारण को कहते हैं) ॥ ६॥ 
पूर्वरूपके लक्षण । 
रूपंप्रागुत्पत्तिलंक्षणव्याघेः ॥ ७ ॥ 
रोग उतपन्न होनेते प्रथम होनेवाले लक्षणोंकी पूवेरूप कहते हैं ॥ ७॥ 
लिङ्गके लक्षण । 
घरादुर्भूत छक्षणंपुनर्ङिङगतत्रालिङ्गमाङतिळेक्षणचिहंसंस्थानं ` 
व्यञ्ञचरूपामत्यनथान्तरम्‌ ॥ < ॥ 
-व्याधिके प्रगट हो जानेको रूप अथवा लक्षण कहते हैं । या यों काईये कि, 
व्याधिके प्रगट होजाने पर व्याधिके जो लक्षण होते हैं उनको रूप कहते हैं लिङ्ग, 


आकृति, लक्षण, चिद्व, संस्थान, व्यंजन और रूप यह सब शब्द एकही अर्थके 
बाचक हैं ॥ ८ ॥ 


उपशयके लक्षण । न 
NN ० ७. ^ १५ 
उपयशः पुनहेंतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थेकारिणाओष- 
धाहारविह।राणां उपयोगःस॒खानबन्यः ॥ ९ ॥ 


हेतुसे विपरीत, व्याचिसे विपरीत ओर हेतु व्याधि इन दोनाके बिपरीत तथा 
अर्थके करनेवाले ओषधि आहार विद्वारंका उपयोग करना सुखकारक अर्थात्‌ आरी- 
उयकारी होता है उसीको उपशय कहते हैं।ओर उसीको सात्म्य कहते हैं। तात्पर्य 
यह हुआ कि रोगोत्पाद्क देतुसे विपरीत ओर व्याधिसे विपरीत तथा हेतु ओर 
-व्याधि इन दोनोसे विपरीत ओर विपरीत अर्थ करनेवाला अर्थात व्याधि और 
व्याधिके कारणको हटानेंबाळा तथा दोनोको हटानेवाला ओषध.अन्न आर विहार 
सुखको देनेवाला होता हे उसीको सात्म्य ( शरीरके अनुकूल ) ओर उपशय . 


कृत्त हं ॥ ९ ॥ 
संप्राप्िके पर्याय । 
संघातिजातिरागतिरित्यनथान्तरव्याघः ॥ १० ॥ 


८४२ ०), चरकसंहिता-भा० टी ० ॥ 
रोगकी उत्पापैको-अथीत्‌ जिस. प्रकारः जितने अंशोंसे जिन जिन दोषोकों 
छेकर शरीरके जिस . २ भागमें व्याधि उत्पन्न होती है उसको संमत कहते हैं 


संमाति, जाति, आगति ये सब एक ही अर्थे वाचक शब्द हैं ॥ १० ॥ 
सम्प्राप्तिके भेद । 


सासंख्याघाधान्यविधिविकल्पनळकाळाविशेषोसिद्यते ॥ ११ ॥ ` 
संख्या, प्राधान्य, वाथ, विकल्प एवम्‌ बळ, कालके भेदसे संप्रािके विभाग' 


NN 


कियेगयेंहें अथोत्‌ संख्यादि समातिके भेद हैं ॥ ११॥ 
सख्यासम्प्रापके लक्षण । 
` संख्या यथाष्टोज्वराः पञ्चगुद्माः सप्तकुष्ठान्यवमादि ॥ १२॥ 
अब संख्याके लक्षणको कहतेहें-नेसे, आठ प्रकारके ज्वर, पांच प्रकारके गुल्म, 
सात प्रकारके कुष्ठ इत्यादिक जो गणना हे उसको संख्या कहते हैं ॥ १२ ॥ 
प्राधान्यसम्प्रतिके लक्षण । | 
ग्राधान्यंपुनदोंषाणांतंरतभंयोगेनोपलभ्यते .. तत्र. इयोस्तरस्रिषु. 


तमइाते ॥ १३॥ | 
वात, पित्त, कफ इन तीन दोषॉमें-वात और पित्त अल्प होनेसे अप्रधान ओर 


कफ अधिक होनेसे प्रधान माना जाता है । इस प्रकार दोषके न्यनाधेक योग 
दवारा आधान्य जानना चाहिये । जेसे-त्रिदोषञ्बरम पात अल्प. हो पित्त मध्य हो 
और कफ आपिक हो ता उस सन्निपातको अल्पवात, मध्य पित्त, ओर कफ प्रधान 
कहाजाताहे । अथवा ज्वरातिसारमें ज्वर मधान है. किः अतिसार प्रधान है इस' 
तरह पर एक कालम एक पुरुषको दो तीन व्याधियामेसे जो व्याधि 
स्वतंत्र हो उसको प्रधान कहते हे । ओर जो परतंत्र हो. उसको अप्रधान कहते हैं। 
इस प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥ १३॥ 
बिधिसम्भरापिके लक्षण । | 
विधिनोमाद्विविधाव्याधयोनिजागन्तुभेंदनत्रिविधात्रिदोषभेदे 
नचतावधाः्साध्यासाध्यसुद्‌दारुणभदनप॒थक्‌ ॥ १४ ॥ 


अब विधिक रक्षणोंकी कहते हैं । यथा-व्याधि दों प्रकारंकी होती है. एक ' 
निज, दूसरी आगन्तुक, फिर वह वात). पित्त, कफं भेद से तीन प्रकारकी हे । 
साध्य, असाध्य, सद्ध और दांरुण,. इन भेदोंसे चार प्रकारकी होती है इस मकारं 


रोगाके भेदके कमको विधि कहते हें ॥ १४॥ 


. निदानस्थान-अ० १, (४२१) 


य विकल्पसम्मातके लक्षण ॥ . 
विकट्पोनामसमवेतारनांपनर्दोषाणासंद्यांशबलविकट्पो$स्म 


रथे ॥ १५॥ 
मिले इए दोषों के अंशांश कल्पना को विकल्प कहते हैं जेसे-सन्निपात 
ज्वरके अनेक विकल्प हैं ॥ १५ ॥ 
बलकालका लक्षण । 
चलकालाविशेषःपुनञ्यांधीनामृत्वहारात्राहारकालविधिनियतो 


भवात ॥ १६॥ 

व्याधियोंका ऋतु, दिन, रात्रि, आहार, काळ ओर विधि भेद्से बल और 
कालका जानना वलकाल विशेष संप्राप्त कहा जाता हे । जेसे-वसन्त ऋतुम कफ 
का काल कृत बल हाता हे एवम्‌ रात्रिके प्रथम भागमें कफका बढ होता हे, 
दिनके प्रथम भागमें कफका बळ होता हे और भोजनके प्रथम भागमें कफका बल 
होता है एवम्‌ शरद ऋतुमे, मध्य रात्रिमें, मध्य दिनमें, भोजनके मध्यर्म, अथवा 
भोजनकी परिपाकावस्थामें पित्तका वल होता हे। इसी प्रकार वर्षा ऋतु, रात्रिके 
अंतमे, दिनके अंतमें, भोजनके अंतर्मे पातका वळ होता है । इसी अकार कफकी 
व्याधिका वसंत ऋतु फ्रोपकाल हे,पित्तका शरद्‌,आधी राच, मध्याह,और भोजनको 
थरिपाक समय कोपकाल जाननाइस प्रकार वल,काल,विशेष,संप्राप्ति जानना॥ १६॥ 

तस्माइयाधीनाभिषगनपहतसत्तवबदिहेत्वादिमिभावेयेथावद” 


लुबुष्यत्‌ ॥ १७॥ 

इस लिये बुद्धियुक्त पेय हेतु आदिक भार्वोसे अर्थात्‌ निदानादिकों दारा 
रोगकी यथाथ परीक्षा करे ॥ १७॥ 

विशेषतासे निदान कथन । 

इत्यर्थसंम्रहानिदानस्थानस्यादिष्टःभवतितेविस्तरेणभूयः परः 

मतोऽतुव्याख्यास्यामः ॥ १८ ॥ 

इस मकार सक्षेपसे संपूण निदानको कथन कियांहै -। अब फिर विशेषरूषसे 
कथन करते है ॥ १८॥ . 

_ तत्रथमएवतावदाद्या्ञाभाभिद्रोहकोपधभवाचष्टोञ्याधीन्निदां- 

" . -नपूवेणक्रमेणअनुव्याख्यास्यामः ॥ १९॥ 

अब क्रमपूर्वंक लोभ भोर अभिद्रोह अथवा : मिथ्याआइार और अनाचारसे 
उत्पन्न हुईं आठ प्रकारकी व्याघियांको. निदानादि कमसे कथन.-करते हैं:॥ १९ ॥ 


(४२२) ` चरकसंहिता-भा० टी० । 


तथासूत्रसंग्रहमात्राचार्केत्सायाःचिकित्सितेषुचो त्तरकाळंयथो- 
दिष्टावेकाराननुञ्यास्यास्यामः ॥ २०॥ 

ओर चिकित्साको भी सूत्रसंग्रह मात्रसे अर्थात्‌ संक्षेपरूपस कथन करत हे. 
विशेषरूपसे तो संपूण रोगोंका निदान और उपाय यथाक्रम चिकित्सा स्थानर्मे 
कथन करेंगे ॥ २० ॥ 

ज्वरके भेद । 

; ' इृहखलुज्वरणवादोविकाराणामुपदिश्यते । 
i तत्प्रथमत्वाच्छारीराणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
शि क्योंकि संपूर्ण शारीरिक विकारोंमें ज्वरही प्रधान माना गया है अथवा संपूर्ण 


कारोमें प्रथम ज्वरकी उत्पत्ति हुईं है इसलिये इस निदानस्थानमें रथम ज्वरका हीं 
कथन करते हैं ॥ २१ ॥ 


अथखल्वष्टभ्यःकारणे*योज्वरःसज्ञायतेमनुष्याणांतद्यथावा- 

तात्‌ पित्तात्कफाद्वातपित्ताभ्यांपित्तम्लष्मभ्यांवातङलेष्मभ्यां 

वातपित्तष्ळेष्मभ्यःआगन्तोरष्टमात्कारणात्‌। तस्यानेदान- 

पूर्वरूपछिङ्गोपचयविशेषानपदेक्ष्यासः ॥ २२ ॥ 

अब कहते हैं कि ज्वर आठ कारणांसे मनुष्योंके शरीरम उत्पन्न होता हे । वह 
आठ कारण इस प्रकार हे । जेसे-वातसे, पित्तसे, कफसे, वातापेत्तसे, पित्तकफसे 
वातरकफसे एवम्‌ वातपित्तकफसे आठवां आगन्तुक कारणसे सो उस आठ मकार- 
के उपरको निदान, पूवरूप,रूप,उपझाय और संप्राप्ति विशेषसे कथन करतेह॥२२॥ 

वायुकोपका कारण । 
(9२ [a na 
तद्यथा रूक्षलघुशीतव्यायामवमनविरेचनास्थापनशिरोविरेच- 
नातियोगवेगसन्धारणानरानाभिघातव्यवायाद्देगशाकशोणि- 


७ a ~ 


तातसकञजागरणावंषमरारारन्यासभ्यातसावतभ्यावायुःध- 
कापसापद्यत ॥ २३ ४ 


वह इस मकार हे । रूक्ष, ढघु,शीतल पदाथोंके सेवनसे, परिश्रम करनेंसे,वमन,- 
विरेचन और आस्थापनके अतियोगसे, मलमूत्रादि वेगोंको रोकनेसे, उपवास कर” 
नेसे,चोट लगनेसे,मेथुन करनेसे,उद्रेग आरे शोच होनेसे,रक्तके अत्यन्त निकलनेसे 
रातरिम जागनेसे, शरीरको ऊंचा नीचा तिरछा आदि करनेते इन -सब कारणोंके 
अधिक सवेनसे शरीरमें वायुका कोप होताहे ॥ २३ ॥ 


निदानस्थान-अ० १ (४२३) 


- अतिकुपितवायुका कर्म । । 
सथदाप्रकुपितःप्रावेश्यामाशयमुष्मणःस्थानसुष्मणासहमिश्री 
भृतआयमाहारपारेणामधातुरसनामान मन्ववेदर सस्वेद वहा - 
निचस्रोताँसिचपिधायाग्निसु पहत्यपक्तिस्थानाइष्माणंबहिःनि- 
रस्यकेवलंशरीरमनपद्यतेतदाज्वरमभिनिवत्तयातितस्येमानि ` 
छिङ्गानिभवन्ति ॥ २४॥ 

_ षह कुपित हुईं वायु आमाझायमे प्रवेश करके आमाशयकी गर्माइँमें मिल नाती 
ह । फिर वह आहारके सारभूत रस नामक धातुका आश्रय लेकर रस और सेद्के 
वहनेवाले छिद्रोंको रोक देती है । फिर पाचकाशिको इनन करके पक्ति स्यानकी 


' गमाईको बाहर निकाल देती हे । फिर वह वायु शरीरको यथोचित अग्निबल्हीन 
देखकर वळ पा जाती हे । वह बळ पाया हुआ वात वातज्वरको उत्पन्न करता 


है॥२४॥ 
वातज्वरके लिंग व अंगविशेषांमें वेदना विशेष । 


तद्यथाविषमारम्भविसर्गिस्वमूष्मणोवेषम्यंतीब्रतनुभावानव- 
स्थानानिञ्वरस्यजरणान्तेदिवसान्तेघर्मान्तेवाञ्वराभ्यागमन- 
मभिवृद्धिवाञ्वरस्याविशषेणपरुषारुणवर्णत्वंनखनयनवदनमू- 
तपुरीषत्वचामत्यथङ्कि्तीभावश्चानेकविधापमाश्चचठाचलळाश्च ; 
वेद्नास्तेषांतेषामङ्गावयवानास्‌ । तथथापादयोःसु्ततापिण्डिः 
कयोरुद्देष्टनजाननोःकेवलानाअचसन्धीनांविश्छेषणमूर्वोःसाद 
कटीपाश्वपृष्ठस्कन्धवाहंसोरसाचच भञ्नरुणसुदितमथितचटि- 
तावपीडितावतुन्नत्वमिवहन्वोरप्रसिद्धिः स्वनश्चकर्णयोःशंख 
योनिस्तोदः कषायास्यत्वमास्यवेरस्यवामुखताळ्कण्ठशोषः 
पिपासाह दयय्हः शष्कछदिःदाष्ककासःक्षवथूद्वारविनियहोऽ- 
ज्ञरसस्वेदःघ्रसेकारा चकाविपाकाःविषादविजुम्भाविनामवेपथुः - 
श्रमश्रम -प्रापजागरणलोमहषेदन्तदषांस्तथोष्मासिप्रायता . 
निदानोक्तानामनुपचयोविपरीतापचयश्चेतिवातञ्वरलिङ्गा- 


नेस्यः ॥ २५॥ 


हैँ 


(२२४ ) चरकसंहिता-भा० टी० |. 


उस ज्वरके यह लक्षण होते हैं।जेसे-उबरके चढनेके समय ओर उतरनेके समय 
आारीरके तापमें विषमता, कभी शरीरका अधिक तपना ओर कभी थोडा तपना 
उारका एकसा न रहना, कभी ज्वर तीक्ष्ण ओर कभी मंद होना, तथा भोजनके 
पचजानेके अनन्तर सायकालमें एवम्‌ वर्षा ऋतुमे उत्पात्त अथवा वृद्धि होना एवम्‌ 
नख, नेत्र, मुख, मूच, मळ ओर त्वचा इन सवका कठोर ओर शुष्क होजाना तथा 
लार वर्णके दिखाई देना, शरीरका वर्ण चिकटा सा हो जाना, शरीरके अंगामें 
क्षणक्षणमें इधर उधर चलनेवारी- तथा स्थिर रहनेवारी वायुकी पीडा होना जैसे 
पेराका सोजाना, पिण्डलियांमें उद्देश्न ( ठपेटनेकीसी पीडा ) होना, नाइुभंका 
तथा अन्य सांवियोंका ढीले ढलिसे पड जाना, दोनों जांघॉका रहसा जाना, कटि 
"पार्श्व, पीठ, कषे, सुजा और कंधेके ऊपरके भागमें एवम्‌ वक्षस्थलमें तोडनेकीसी 
पीडा तथा मदेन करनेकीसी पीडा एवम्‌ मथनेकीसी पीडा होना तथा चटकाने- 
क्रीसी. पीडा, मीडनेकीसी पीडा ओर सुई चुभानेसी पीडा होना, ठोडीका जक- 
डना कार्नोभ शब्द होना, कनपाटियोमें सई चुभनेकीती पीडा होना,सुंखका कसेला 
होना एवम्‌ विरस होना । सुख, ताङ, ओर कण्ठका सूखना, ठषा, छातीमें दर्द, 
सूखी छदौ, सूखी खांसी ओर छीक इनका होना, डकार न भाना, अनके रस" 
युक्त थूकना, अरुचे, अन्नका ने पचना, चित्तम विषाद रहना, जमाई अधिक 
आना, शरीरका नमजाना,कंप होना, थकावट माठूम देना,श्रम होना,वकना, निद्रा 

आना, रोमाञ्च होना, देतहषं होना, गर्मीकी इच्छा होना, वात्तनाशक, उष्ण, 
स्निग्व आदि पदाथासे रोगकी शान्ति होना, एवम्‌ रूक्ष,शीत आदिकसि रोगका 
बढना यह सव लक्षण वात्तञ्वरके होतेहे ॥ २५ ॥ 


पित्तकोपका कारण । 
उष्णास्लळवणक्षारकट्काजीणेभोजने भ्योऽतिसेवितेभ्यस्त- 
थातितीक्ष्णातपानिसन्ताप्रमक्ोधविषमाहारेभ्यः पित्तंघ्र- 
कोपमापत्यते ॥ २६ ॥ | 
अब पित्तकोपके कारणाको कहतेहै । जैसे उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, चरपरे 


पदाथाके सवनसे एवम. अजोणकत्ता भोजनके अधिक सेवनसे तथा अतितीक्ष्ण, 


शप, आगे और संतापके सेवनसे, पारैश्रम करनेसे तथा विषम भोजन करनेसे इने 
सब कारणोंसे पित्तका प्रकोप होताहे ॥ २६ ॥ 


__ प्रकुपितपित्तका कर्म । । 
तयथाघकुपितमामाइायादेवोष्माणसुपसंसुज्याद्यमाहारपारि- 


निदानस्थान-भ० १, (४२५ ) 


.. “णामधातरसनासानसन्वावेद्यरसस्वेदवहानिचस्रोतांसिपिधा- 
यद्रवत्वादञ्चिमुषहत्यपक्तिस्थानादष्माणवाहिद्ारानेरस्यप्रपाडः 
यचूकवळररारसपपयततदाज्वरसाभाचवत्तयात ॥ २७ ॥ 
फिर वह पित्त कुपित होकर आमाशयसे गर्मीको उत्तेजन करताहुआ आहारका 

'यरिणामरूप जो रसनामक धातु हे उसमें मिलकर स्वेद ओर रसके बहानिवाले 

छिद्रांको रोक देताहे । फिर अपने द्रवसे जठरामिको हनन कर पाचकस्थानकी 

गर्मीको बाहर निकाल देताहे । तब अपना अधिकार पाकर शरीरको पीडन करता- 
हुआ पित्तञ्वरको उत्पन्न करताहे ॥ २७ ॥ 
क पित्तज्वरके छक्षण । 
अर 

._ तस्येमानिलिङ्गानिभवन्ति। त्यथायुगपदेवकेवढेशरीरेज्वरा- 
भ्यागमनमभिवृद्धिवां । अुक्तस्यविदाहकालेमध्यान्द्नेऽद्वरा- 
नेशरादिवाविशेषेणकटुकास्यतान्राणमुखकण्ठो्ताळुप्ाकस्तुः : 
ऽणाञ्रमामदामच्छापत्तच्छइनमतासाराऽन्नहषःसदनस्वद 
ळापोरक्तकोठामिविवोत्तेःशरीरेहरितहारिद्रत्वंनखनयनवद- 
नंसूत्रपुरीषत्व चामत्वचामत्यर्थसुष्मणस्तीत्रभावोऽतिमात्रंदा- 
हःशीताभिप्रायतानि दानोक्तानामनपचयाविपरीतापचयश्चे- 
तिपित्तञ्वराळङ्गानिभवन्ति ॥ २८ ॥ 

उसके ये लक्षण होतेहे ।शरीरम एकदम ज्वरका वेग होना,मोजनके पाकके समय 
दिनके मध्यमे, अधरात्रिमें, शरदऋतुम विशेष करके ज्वरकी वृद्धि होना या उत्पन्न 
होना, सुखमें कटुता, नाक, सुख, कण्ठ, ओष्ठ और ताइका पकना, एषा, श्रम, 
मोह, मूर्च्छा, सुखसे पित्तका निकलना, पतला दस्त होना, आहारमें अरुचि,स्वेद, 
प्रलाप, झरीरमें लाळ वणेके चकत्ते प्रगट होना, नेत्र, नख, सुख, मूत्र,पुरीष, त्वचा 
` इनका इल्दकि समान पीलावर्ण होना, गर्मी आधिक प्रतीत होना, अधिके दाह 
होना, शीतळ वस्तुकी इच्छा होना-एवम्‌ उष्ण वस्तुआसे रोगका बढना, शीतल 
अस्तुओंसे शान्त होना यह-पित्तञ्वरके लक्षण होतेहे ॥ २८ ॥ 

कफम्रकोपका कारण । ` ` क 

सिग्धमधरगरुशीतॉपोच्छिलासरू्ळ-लवण-दिवास्वझहषंव्या- 


AN NANA 


यामेभ्योऽतिसेवितेभ्यःश्ेष्माप्रकोपमापद्यतें ॥ २९॥ 


(४२६) . चरकर्सहिता-भा० टी० । 


चिकने, मधुर, भारी, शीतल, पिच्छिल, अम्ल, एवम्‌ लवण पदार्यांके खानेसे; 
1दिनमें सोनेसे, हर्षसे,परिश्रम न करनेसे इत्यादे कफवर्द्धक पदार्थौक अधिक सेव” 
नसे कफका कोप होताहे ॥ २९ ॥ 
प्रकुपितकफका कप । 
सयदाप्रकुपितःप्रविइयामाशयमूष्मणासहमिश्रीभूतमाद्यमाहा- 
रपरिणामधातुंरलनामानमन्ववेत्यरसस्वेदवहानिच्रोतांसि 
पिधायास्निसुपहत्यपक्तिस्थानादृष्माणंवावहिःनिरस्यघ्रपीडय- 
न्‌केवळंशरीरमुपप्यतेतदाज्वरममिनिर्वर््तयाति ॥ ३० ॥ 
वेह कुपित हुआ कफ आमाझयभें प्रवेश करके जठराभिकी गर्मीके साथ मिलकर 
आहारके परिणामरूप रस नामक धातुके साथ जाकर रस ओर स्षेदेके बहानेवालेः 
छिद्रोंको रोक देताहै। तब जठराप्रिको इनन करके पाचकामिकी गर्मीको वाहर 
निकाल देताहे । फिर अपना अधिकार पाकर शरीरको पीडित करताहुआ कफ- 
ज्वर उत्पन्न करताहे ॥ ३० ॥ 
कफज्वरके लक्षण । 
तस्येमानिलिङ्गानिभवान्ति।तद्यथायुमपदेवकेवलेशरीरेञ्वरा- 
भ्यागमनमभिवृद्धिवा भुक्तमात्रेपूवाहिपूर्वरात्रेवसन्तकाछेवावि- 
रेषेणशुरुगात्रत्वमनन्नाभिठाषः शछेष्मपसेकोसुखस्यचमाधु- 
© च NN ९० ७, 
य्यहृकछासोहदयोपलेपस्तिमिरत्वंछाईि मृद्याग्नितानिद्रायाआधि- 
वर्यस्तम्भःतन्द्राखासःकास:प्रतिश्यायः शैत्येश्वेत्यञ्चनयनन- 
खवदनसमूत्रपुरीषखचामत्यथंशीतपिडकामृशमङ्घेभ्यउत्तिष्ठाति 
उष्णाभिप्रायतानिदानोक्तानामनुपचयोविपरीतोपचयश्चेतिम्छे- 
` ष्मञ्वरलिङ्गानिभवन्ति ॥ ३१ ॥ 
उसके ये लक्षण होतेहे शरीरमें एकदम ज्वरका प्रगट होना, भोजन 'करतेही 
यूवाहूम, रात्रिके म्रथममागमें एवम्‌ वसन्तक्रतुमें ज्वका अधिक होना अथवा; 
उत्पन्न होना एवम्‌ शर्रारम भारीपन, अन्नमें अराथे, सुखसे कफका गिरना,सुखका 
स्वाद मीठा होना, कफकी छदी होना, हृदय कफसे लिपासा प्रतीत होना, देहमें 
गाठापन प्रतात होना, आग्निकी मेदता, अधिक निद्रा, स्तंभ, तंद्रा, श्वास, कास, 
आतिश्याय, शीतता, नेत्र, नख, मुख, मूत्र, पुरीष, त्वचा इनका सवेत होना, देहमें: 


नैदानस्थान-अ० १२ (४२७) 


श्वेतरंगकी पिडकाका होना,गूर्माकी इच्छा होना,चिकने एवस्‌ कफकारक' पदाथासः 
रोगका बढना, रूक्ष,उष्ण आदि पदाथाँसे शान्त होना यह सब कफज्वरके ळक्षण 
होते हैं ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रभादिज्वरोका निदान । 
विषमाशनादनशनादन्नस्यअपरिवताहतुव्यापत्तेःअसा त्म्याग- 
न्थोपघाणाद्विषापहतस्योदकस्यउपयोगादरेभ्योगिरीणामुप- 


NN _ ANNAN 


ग्छेषात्खेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनाना- 

मयथावतूप्रयोगात््रीणाञ्चविषमघजननात््जातानाञ्चामिथ्यो- 

पचाराद्यथोक्तानाञ्चहे तूनां मिश्री भावाद्यथानिदानद्वन्द्वानासन्य- 

तमःसर्वेवात्रयोदोषायुगपत्प्रकापमापद्यन्ते ॥ ३२ ॥ 

विषम भोजन करनेसे, ऋतुओंके परिवत्तेनसे, ऋतुओंके विगड-से, असात्म्य 
गेघके सुंघनेसे, विषेले जलके पानिसे, गर ( गरतंज्ञक विष ) विकारसे, पहाडोके 
समीपतासे, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन ओर शिरो: 
विरेचन इन सबके मिथ्यायोग होनेसे, खियांके वेसमय प्रसव होनेसे अथवा प्रस” 
वके समय कुपथ्य होजानेसे इवम्‌ ऊपर कहेइए वात, पित्त, कफ, इनमेंसे दों 
दोषोंके कारणोंके मिछनेसे दो दोष ङुपित होतेह ओर तीनों दोषोंके कोप कारक 
कारणोंके मिळजानेसे तीनों दोष एकही कालम कुपित होतेहे ॥ ३२ ॥ 
हि इन्द्जा दिज्वरों के लक्षण । 

~ ~ ७ 

तेप्रकुपितास्तयेवानुपूढ्यांज्वरमभिनिवत्तयन्तितत्रयथोक्तानां 

ज्वरलिङ्गानांमिश्री भावविशेषदशनादद्वान्द्रकमन्यतसज्वर 

सान्निपातिकवाविद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

हि वे कुपित हुए दोष क्रमपुर्वक दन्द्वजज्वरको अथवा सन्निपातञ्बरको उत्पन्न क्र्तेहे 
दों दोष कुपितहुए इन्द्रजज्वरको उत्पन्न करतेहें । तीनों दोष कुपित होनेसे सन्निपात 
ज्वर उत्पन्न होताह । दो दाषाक लक्षण मिलनेसे इन्द्र ( द्विदोषज ) ज्वर जानना: 
ओर तीनों दोषोंके लक्षण मिलनेस त्रिदोषज्वर जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
आगन्तुज्वरका कारण व उसमें दोषातिपात्त । 


आभिघाताभिषङ्वाभिचाराभिशापेम्यआगन्तुव्यथापूर्वोज्वरो5- 
श्रमोभवातिसकश्चित्काळमागन्तुः:केवलोा भूत्वापश्चाद्दोषेरनुबध्यते!. ` 


“(9४२८ ) चरकसंहित्ता-भा० टी०। 


आभिघातजोवायना दष्टशोणिताघ्ठाननआभेषङ्कजःपुनवात- 

पित्ताभ्यामअभिचारामिशापजोतसन्निपातेनउपनिषध्यत । 

सप्ताविधाञ्ञ्वराद्दाराष्टालगोपकमसमत्यतत्वाङ्ञादा्टावा द” 

'तव्यः । कर्मणासाधारणेनचोपक्रम्येतिअष्टावेधाञ्वरप्रकाते- 

रक्ता ॥ ३४ ॥ | 

[ट आदिके छगनेसे, काम कोधादि अभिषङ्गसे, अंभिचार तथा अभिशापसे 
आगन्तुकज्वर उत्पन्न होताहे । आगन्तुक ज्वरके मिलानेसे ज्वर आठ प्रकारक होते 
हैं.। आगन्तुकञ्चर पहिळे स्वयं मगट होकंर पीछे वात, पित्त, कफकी सहायताको 
आप्त होताहे अर्थात्‌ आगन्तुज व्याधिम पहिले व्याधि उत्पन्न होकर पीछे वातादि 
दोष का्पत हाते ह । ( आर निज व्याधम पाहेळे वाताद्‌ दोष ऊुपित होकर 
'पछि रोग उत्पन्न होता है) । अभिघात निमित्तक आगन्तुजज्वरमे वायुदूषित 
रुधिरका आश्रय लेकर अभिघातज्वरका सहायक बनताहे । अभिषङ्ग ज्वंरम वात 
आर पित्तका अनुबन्ध होता हे । अभिचार ओर अभिशापजनितं ज्वरमं तीनों 
दोषोंका अनुबन्ध होताहे । आगन्तुजष्वर पूर्वोक्त सात प्रकारके ज्वरोंसे लक्षण 
उपाय कारणों द्वारा अरग जानना 'चाहिये अर्थात्‌ वाताद्‌ सात मंकारके ज्वरोसे 
आगन्तुजज्वरके कारण, लक्षण उपाय ओर प्रकारके होते हे । क्योंकि आगन्तुज 
ज्वर उसके साधारण कारण की चिकित्सामात्रसे शान्त होजाताहै। इंस-प्रकार 
ज्वराकी आठ प्रकारकी प्रकृति कही है ॥ ३४ ॥ 

ज्वरके भेदू । 

जवरस्त्वेकएवसन्तापलक्षणस्तमेवाभिप्रायावशषादक्रेविधमा- 

चक्षतेनिजागन्तुविशुषाच्वतत्रनिजंद्विविधेत्रिविध'चतुरवथंसप्त- 

पिघञ्चाहवातादेविकर्पात्‌ ॥ ३५-४७ | 


यद्यपि सन्तापमात्र लक्षणस अर्थात्‌ शरीरके तपायमान होतेसे ज्वर (ताप) 
शकही प्रकारका. होताहे परन्तु उसीको निज भोर. आगन्तुकमेदस दो प्रकारका 
कथन करते है । उनमें निजज्वर एक प्रकारका तथा दो प्रकारका एवम्‌ तीन 
अकारका और चारं प्रकारका अथवा सात प्रकारका वात आदिके विकल्पंसे माना 


है॥३५॥ 
है ज्वरके पूर्वरूप । 
“तस्थेमानिपुवेरूपाणि। तद्यथामुखवेरस्यंगुरुगात्रत्वमनन्नाभि- 


निदानस्थान-अ० १... .- ( ४२९), 


ठाषश्वक्षषोराकुलत्वसखागमनेनिद्रायाआधिकर्यमरतिजं- 
स्भावनामावेपथुश्चमन्रमप्रलापजागरणलोमहर्षशडदगीत-- 


NNN 


वातातपासहस्वमरोचकाविपाको दोबल्यमङ्गमईःस दनमल्प- 

ग्राणतादींपूत्रताआलस्यमुर्पचितस्यकर्मणोहानिःघतीपता 

स्वकार्येषुगुरूणांवावयेषुअभ्यसूयाबाळेषुपद्वेषः . स्वषमेंषुअ- 

चिन्तामाल्यानुलेपभोजनङेशनमषुरेषुभक्ष्येषुषद्वेषोऽम्लल- 

वणकटुकप्रियताचेतिज्वरपूषेरूपाणि ॥ ३६ ॥ 

सामान्य ज्वरके यह पूर्वरूप : होतेहे-जसे सुखकी विरसता, अंगॉका भारीपन 
अन्नमें अरुचि,भांखोंमें दाइ अथवा खाव होना एवम्‌ आँखाका लाळ होना, अधिक: 
निद्रा आना, चित्त न लगना तथा जंभाई आना, शरीरका ऐंठना एवम्‌ कम्प,श्रम, 
भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दन्तहषे इन सवका होना तथा शब्द, गीत,पवन, ' 
धूप इनकी इच्छा होना ओर क्षणमात्रमं इनसे देष होना तथा अरुचि, अविपका,: 
दुर्बलता, अङ्गमद्‌, अवसाद, प्राणोका क्षीण होना, कामको बहुत देरमें करना, : 
आलस्य उपस्थित कामको छोडदेना,' अपने कार्यम बेपखाही करना, गुरजनोंके ' 
वाक्योंको न माननां, बाठको की वोलचाल बुरी माठूम दोना, अपने धर्मका चिन्तन : 
न करना, पुष्पमाला चन्दनादिका लेप ओर भोजन इनसे भी क्लेशं मतीत' होना; 
मधुर पदाथाँसे भी द्वेष होना, खट्टे, नमकीन, चरपरे पदाथोकी इच्छा होना यह. 
सब लक्षण ज्वरके पूर्वरूपे होते हैं ॥ ३६ ॥ 

ज्वरका रूप ।. ८ 

आ्कसन्तापाद/पेचैनसन्तापात्तैमनुपश्नन्तीत्येतानिएकेक्रञ्व-: 

रठिंगान्िविस्तरसमासाभ्याम्‌॥ ३७ ॥.  . | 

सन्ताप होनेसे अथात्‌ ज्वरसे पहिले प्रगट होनेसे इसको ज्वरका' पूर्षरूप कहते" 
हैं। और यह लक्षण ज्वर प्रगट होनेके अनन्तर होनेसे ज्वरके रूपमें गिने जाते हैं: ' 
अर्थात पूर्वरूपावस्थामें जो संताप प्रगट नहीं था वह मगट हो जानेपर रूप कहा जाता. 
है। सो. यह लक्षण हरएंक .ज्वरमें संक्षेप और विस्तारसे जान लेना चाहिये॥३७-॥ 

. .. ... सोसत्तिकज्वर्कावर्ण। देहेस्दरिय 

ज्वरस्तुखकुसहेश्वरकोपप्रभवःसवप्राणिर्नाप्राणहरोदेहेन्द्रिय- 

मनस्तापकरःप्रज्ञाबलवर्णहर्षोत्साहसादर्नाश्रसङ्कममाहा-.. 

हारोपरोषसञ्जननाउवरयतिशरीराणिइतिञ्वरः । नान्येव्या-. 


(४३०:). चरकसँहिता-मा० टी” ॥ 


धयः । तथादारुणाबहपत्रवा दुश्चिकित्स्यायथायमिति । सवे- 
रोगाधिपतिज्वरःनानातिय्यग्योनिषुबहुविधैःशब्देरभिधीयते 
सर्वेध्रणभृतश्वसज्वराएवजायन्तेसज्वराएवम्रियन्तेसमहामो - 
मोहाःतेनामिभूताःपराग्देहिकंदेहिनः कर्मकिञ्चिन्नस्मरन्तिस- 


वप्राणिभ्यश्वज्वरएवप्राणानादत्ते ॥ ३८ ॥ 

अब ज्वरकी उत्पाती और उसके नामादिकेंका वर्णनं करते हैं । ज्वर महादेषके 
कोपे उत्पन्न इुआहे । ओर सब प्राणियाके प्राणीको हरमेवाला देह, इन्द्रिय, मन 
इनको तपायमान करनेवाला बृद्धि, वळ, वर्ण,हष, उत्साह इनको नष्ट करनेवाला : 
है । पीडा, थकावट, घबराहट, माह इनको करनेवाला है तथा आहारका उपरोध. 
-करनेवाळा है । शरीरको जमर करदेतांहे इसलिये इसको ज्वर कहतेढें । अन्य 
व्याधियां इस प्रकार दारुण और बहुतसे उपद्रवोवाली एवम्‌ दुश्चिकित्स्य नहीं 
होतीं जिस प्रकार यह ज्वर है ज्वर सब रोगोंका राजा हेऔर अनेक प्रकारकी पशु . 
आदि योनियाँभ अनेक नामोंसे कहा जाताहे । संपूण जीबमात्र ज्वरसहित जन्म 
ठेतेहैं और मरनेके समय भी ज्वरसहित प्राणोंको त्यागरेहै ज्वरूप महांमाहेसे 
“व्याप्त हुआ मनुष्य जन्मके समय पूर्वजन्मकी किसी वातको भी स्मरण नहीं कर 
-सकता यह ज्बरही संपूर्ण प्राणियोंके म्राणोंको आकर्षण करताहै अर्थात्‌ अहण 


r 


-करताहे ॥ ३८॥ 
ज्वरक पूर्वमे कत्य कर्म । 


तत्रास्यपूरवरूपदशनेञ्वरादोवाहितेळघ्वशनम तर्पेणंवाञ्वरस्या- ` 
साक्षयसमुत्थत्वात्‌ ॥ ३९॥ 
. क्योंकि ज्वर आमाशयप्ते उत्पन्न होताहे इसलिये जवरके पूर्वरूप दिखाई देते 
'ही अथवा ज्वरके आदिमें हित और हळके भोजन अथवा अत्तपैण (रंघन )करना 
चाहिये॥ ३९॥ 

| ज्वरमें कर्तव्य । 

' ततःकषायपानाभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिषेकानुलेपनवम नविरेचना- 
स्थापनानुवासनोपशमननस्तःकर्मधूपधूमपानाञ्जनक्षीरभोज- 
नाविधानम्‌॥ ४० ॥ | 
उबर उत्पन्न होनेपर काय पीना, ज्वरनाशक तेलका मळना, पसीना देना एवम 

'ढेप, परिषेक, अनुलेपन, वमन. विरेचन, आस्थापन, अनुवासन,.उपशमन, नस्य, 


तिदानस्थान-अ० १. (४३१), 


श्ूत्रपान, अंजन, टूघपान इन सवको जिस जगह जिस विधिसे जिसका प्रयोग 
करना उचित हो उस प्रकार प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 
ज्वरमं घृतपान । 


_ 


यथास्वयुक्तयाजीर्णञ्वरेषुसवेष्देवसपिषः पानंप्रशास्यते । यथा 
स्वसोषधसिद्धस्यसपिंहिस्नेहाद्वा तंशमयतिसंस्कारात्क फ शै त्या- 
त्पित्तमुष्माणंचतस्माजजीणंज्वरेषुतुसवेष्वेवसारपीहितमुदकामे- 
वाझिप्टुटेषुदव्येष्विति ॥४१॥ 
सब प्रकारक जीणंज्वरोमें उनके लक्षणांके अनुसार युक्तिपुषेक ज्वरनाशक दर्व्या- 
दारा सिद्ध किये हुए घृतोंका पान करना परमोत्तम कहाँदे। यथा लक्षणयुक्त औष- 
घियोसे सिद्ध किया घृत अपने स्नेहके योगप्ते वायुको शान्त करताहे । कफनाशक 
दव्याफे संयोगसे कफको शान्त करताहे एवम्‌ शीतल होनेसे पित्तको शान्त करता 
है। इसलिये संपूर्ण जीर्णज्वरोमि घृतका पान करना इस मकार शान्तिकारक है 
न्ते अग्नि लगे पदाथोपर जलका डालदेना शान्तिकारक होताहे ॥ ४१ ॥ 
he 
तत्रइलाकाः । 
` यथाप्रज्वलितंवेइमपारिषिश्चन्तिवारिणा । 
नराःशान्तिममिप्रत्यतथाजीर्णञ्वरेघृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यहांपर छोक हैं-कि जेते, अम्निसे जते इए घरको मनुष्य जलसे सींचता है 
आरे वह जल शान्तिकारक होताहे उसी प्रकार जीणंज्वरमें धत भी झान्तिकारक 
होताहे ॥ ४२ ॥ । ह. 
स्नेहाद्वातंशमयतिशैत्याप्पित्तनियच्छाति । 
घृतंतुल्यगुणंदोषंसंस्कारातुजयेत्कफप ॥ ९३॥ 
घृत-स्नेहसे वायुको शान्त करताहे ओर शीततासे पित्तको शान्त करताहे । 
'चृत-कफके तुल्यएण होनेसे औषधियांके संस्कार द्वारा कफको जीत लेताह॥४२॥ 
घृतको उत्कृष्ट । त 
नान्यःखेहस्तथाकश्चित्सस्कारमनुवत्तते । 
यथासर्पिरतश्सपि:सर्वस्नेहोत्तरंपरम्‌ ॥ ४४ ॥ जता 
और स्नेह अर्थात्‌ तैल आदिक द्रव्यान्तरसे संस्कार किये हुए द्वव्योंके युर्णोको 
अहण नहीं करते । जिस प्रंकार संस्कार द्वारा घृत ओषधियांके गुणको अहण कर 


ha स्नेहो क 
ता हे । इसलिये सब भकारके स्नेहोंमें घृत परमोत्तम.माना.जातार ॥ ४४ ॥ 


६४३२): चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


गद्योक्तोयःपुन:इलोकेरथःसमनुगीयते । 
तट्टयक्तिव्यतसायार्थद्विरुक्तःसंनगह्म॑ंते ॥ ४५॥ 
गयोंमें कहाइआ विषय यादै छोकों द्वारा फिर कथन करदियाजाय तो उसमें 
पुनराक्त दोष नहा माननाचाहय क्या।क वह लाकामं मनुष्योको याद्‌ रहमकता 
ई आर प्रिय माटूम दाताई इसोलय कथन कियाजाताहँ ॥ ४९ ॥ 
आवचनामपय्यायहतपश्चाचधान्‌गदाच्‌ । गदळक्षणपय्या- 
यान्‌ वयापेःपञ्चविषयहम्‌ ॥ ४६॥ज्वरमष्टविधतस्यघङृष्टास- 
न्कारणम । पर्वरूपञ्चसूपञ्चसंगहेभेषजस्यच ॥ ३७॥ : ` 
व्याख्यातवाञ्ञ्वरस्याथेनिदानेविगतज्बरः । भगवानंभिवे- 


शायप्रणतायपुनवेसुः ॥ ४८॥ 
इतिचरकप्रतिसँस्कृततन्त्रज्वरनिदानो नामप्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 
अब अध्यायका उपसंहार करते हैं । कि इस ज्वरनिदाननामक अध्यायमें तीन ' 
प्रकारका कारण, पाँच प्रकारका रोग विज्ञान, पांच प्रकारके रोगोंके लक्षणाका 
पर्याय तथा उनका संग्रह, आठ प्रकारके ज्वर, उस ज्वरके विप्रकृष्ट ओर'सानेकृष्ट 
कारण, पूर्वरूप, रूप, संक्षेपत्ते औषधिसग्रह, संतापराहित भगवान्‌ पुनर्वेसुजीने इसः 
ज्वरानिदानमें कयन कियेह ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रोमहर्षिचरकप्रर्णातायुर्वेदीयसंहितायां निदानस्थाने टंकसालनिवासी पुं०रामप्रसादवै- 
खोपाध्यायविरचितप्रसाद्न्याख्यभाषाटीकायां ज्वरनिद्‌ नै नाम प्रथमोध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
re eC 
रकापत्तानदानम्‌ । 
अथातोरक्तपित्तनिदामंग्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः ४ 
आ रा वह निदानका कथन करचे । इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 


त रक्तपित्तका कारण । 
भूतेलोहितापेत्तामातिसंज्ञांठभततततथानुव्याख्या- __ 
स्वास; । यदायस्तुजन्तुयवकोदालकारदूषकप्रायाणिअन्ना-. . 


निदानस्थान-अ० २. (४३३ ) 


निनित्येभुङ्क्तेभृशोष्णतीक्ष्णमापिचान्यदन्नजातेनिष्पावमाष- 
कुछत्थक्षारसूपोहितदधिमण्डो द्चित्कटम्लकाखिकोपहितंवा- 
राहमाहिषाविकमत्स्यगञ्यपिशितंपिण्याकापेण्डाळुकशाकोप- 
हितमूलकसषपलशुनकरअशियुकषडयूषभूरत णसुसुखसरंस- 


SS SS 


कुठं रगपडारकाळमाळकपणासक्षवकफणिजकापद्शंसुरासो- 
९ 


वीरतुषो दकमेरेयमे चक्रमधूलककदळवदराम्ळप्रायाज्ञपानंपि- 
एान्ञोततरभूषिष्ठसुष्णामित्तोऽतिमात्रमतिवेळंवापयसासमश्चा- 


तिरोहिणीकाळकपोतमांसंवासषपतेरक्षारलिद्धकुढत्थमाष- 


~ 


पपिण्याकजास्बळकुचपकेः शोक्तिकेवोसहक्षीरमाममतिमात्रम- 

थवापिवत्युष्णाभितप्तस्तस्यैवमाचरतःपित्तंप्रकोपमापद्यते । 
33 in ~ [hn 

लोहितञ्चस्वप्राणमतिवत्तंते ॥ १॥ 


पित्त जिस प्रकार रक्तपित्त संज्ञाको प्राप्त होताहे उस प्रकारकी उसको व्याख्या 
करतेह । जव मनुष्य-जी, उद्दालक, कोद्रव आदिक द्रव्योंका निरन्तर सेवन करत्ताहे 
एवम्‌ अत्यन्त उष्ण ओर तीक्ष्ण अन्नोंको सेवन करताहे अथवा निष्पाव उड़द, 
ङुल्थी दाल आदिम दृहीका मण्ड उर्दाश्वित्‌ मिलाकर खाताहे अथवा चरपेर, खेटे 
कांजी आदिक पदाथोको अधिक सेवन करंताहे तथा सूअरं, भेता मेढा, मछली, 
गो आदिकाके मांसको खाताहे। तिलोंकी खली, पिंडाङका शाक एवम्‌ पकी सूली;. 
सरसा, लहसुन, कंजा, सुहाजना, पडयूष, मुतूण, झाक, पणांश सुसुख, सुरसः 
( तुलसीके भेद ),ङुठेर,गण्डीरशाक,क।लमालकझाक, फणीझक ( मरुआ ), उप-- 
दशक ( चर्वीमांसविशेषका बना पदार्थ ), सुरा, सोवीर, तुषोदक, मरय, भेदक, 
मघूलक, वेर तथा अन्य खंदे पदाथोका अत्यन्त सेवन करताहे। मिष्टाचका अधिक 
सेवन करताहै-। गर्माईसे तक्ष मनुष्य बहुत भोजन करे एवस्‌ भोजनका समय ढेघ- 
नकर मोजन करे अथवा रोहेणी नामक मछली वा काळकपोतके मांसको दूधके 
साथ काळकपोतके मांसक्षो . सरसोंके तेछ और क्षारके साथ सिद्ध कर खाताहे 
एवम्‌ कुल्थी, उडद, तिलकल्क, जामुन, बडहरके साथ पकायेहुए दूधको अथवा 
इनसव बस्तुको कच्चे दूधके साथ बा कांजीके साथ पित्त मङ्कतिषाला मनुष्य नेर 
न्तर सेवन करताहे. उसके शरीरमै पित्त कोपको प्राप्त होजाताहे । एषम्‌ रक्त अपने. 
प्रमाणको छोडकर वढजातांहे ॥ १॥ ` 

१८ 


(४३४) चरकसाहिता-भा० दी०। 


रक्तके दूषित होनेका कारण । 
तस्मिन्प्रमाणातिप्रवत्तेपित्तंप्रकुपितंशरीरमदुसपद्यदवयरुत्पु- 
इप्रभादाणांलोहितवहानांस्रातसाळाहतासष्यन्दगुरूरणसु- 
खान्यासाद्यप्रतिपद्यतेतदेवलोहितंदूषयति ॥ २ ॥ 
रक्त अपने ्रमाणसे अधिक होकर और पित्त कुपित होकर जव शारीरमें अनु 
सपण ( विचरण ) करते फिर यकृत और प्छीहासे प्रगट हुई रक्तके वहानेवाली 
नाडियोंका रक्त संचित होकर उन नाडियांका सुख भारी होकर रुधिरके जमनेसे 
फीलागळासा हो जाताहे तब वह कुपित हुआ पित्त रक्तको भी द्वांपत करदेताहै२॥ 
रक्तापित्तनामका कारण । 
ससगान्तर्ळेइतप्रदूषणछोहितगन्धबण/नुविघानाच्चपित्तंला- 
।हतमित्याचक्षते ॥ ३ ॥ 
रक्तके साथ पित्तका संसर्ग होनेसे ओर दूषिक रक्तसे रक्तकी गन्ध आर बण 
होनेके कारण वह रक्तयुक्त पित्त-रक्तपित्त ऐसा कहाजाताह ॥ ३॥ 
रक्तपित्तके पूर्वरूप । 
तस्यसानपूवरूपाण । तयथा । अचचन्नासलापाचक्तस्याचदा- 
हःशुक्ताम्ळरसगन्धस्योट्वारइछदेशअभीदणागमनछादतस्यवो- ` 
भत्सतास्वरभेदोगात्राणांसदनंपारेदाहश्चसुखाटूसागमइवछोह 
-लाइतमत्स्यामगान्धत्वमापचास्यस्यरक्तहारतहारद्रवत्वमङ्गाव- 
यवराङुन्मूज-स्वद्ळालाशघानका स्यकणंमल-[पडकानास 
इुःसंवेदनाळोहितनीळपीतऱ्यावानामविष्मताश्वरूपाणांत्वस- 
_ दरशोनमभोक्ष्णांमातिलाहितपित्तपृवरूपाणि॥ ३॥ 
_- उस रक्तपित्तके यह पूवेरूप होते । जेसे-अन्नमं अरुचि,भोजनका विदाही परिः 
पाक, कांजी ओर खट्टेरसकी गन्धयुक्त छदी तथा डकार आना, संदा छदेका होना, 
` चीमत्सता, स्वरभद, अंगोंका सदन (सोनेवत्‌ होना) छातीमे दाइजेसी होना, सुखसे 
शूआसा 1नकळना आर मुखस छाहा,राधेर,आम,मछलीकीसी दुगध आना,हल्दाके 
-रंगके समान अंगोंके अवयव,मल,मूत्र, पसीना,नाकका मेळ,मुखकी खार, कानका 
` मूल ओर पिडाकाओंका वर्ण पीला होना अथवा लाळ होना और अंगोंमें पाडा 
दाना तथा स्बप्नम नित्य लाल, नीले, पालि, काले प्रकाशवाले रूपाको देखना यह 
सब रक्तापित्त रोगं_प्रगट होनेसे प्रथम प्रगट ( पूर्वरूप ) होतेहे ॥ ४ ॥ 


. _निदानस्थान-ओ० २. ' (४३५) 


रक्तपित्तके उपद्रव । 
उपद्ववास्तुखकुदोबल्यारोचकाविपाकश्वासकासञ्वरोतीसार- 
शोफशोषपाण्डुरोगस्वरभेदाः ॥ ५ ॥ 
दुबलता, अरुचि, अन्नका न पचना; श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोथ 
शोष, पाण्डु,स्वरमेग यह रक्तपित्तके उपद्रव होते हैं ॥ ५ ॥ 
| रक्तपित्तके मागे । 
मार्गापुनरस्थद्वोऊद्जाधश्रतहहु छेष्मणिशरीरेशछे ष्स संस गां- 
दुद्धपपय्सानंकणनासिकान त्रास्थेक्यः प्रच्यवते । बहुवा- 
'तेतुरारोरवातललगोदधः प्रपयमानेम्मत्रपुरीषसागाभर्याअच्य- 
- वते । बहुवातछुष्मणितुशर रेछ्ेष्मवातससर्गाद्दावापिमागों 
प्रपद्यते । तोमागोप्रपद्यमानंसर्वःय एवयथोक्तःयःखेःय:प्रच्य- 
` वदेशरीरस्य ॥६॥ 
रक्तपित्तके दो मार्ग हैं एक ऊध्येमाग दूसरा अधोमार्ग । वह रक्तापेत्त-करफ- 
अधान शरीरमें कऊके सेसँगते परको गमन करताहुआ कान, नेत्र,नासिका और 
सुख द्वारा निकडताहे । वातप्रधान शरीरमें वाय॒के संसर्गसे: नीचिको गमन करता 
. इआ मूत्र ओर मङके द्वारोंस निकलतोह।जिसके शरीरमें वायु और कफ इन दाना 
की अधिकता होतीहे उसके शरीरमें वात और कफके संसर्गते दोनों उपरके 
और नीचेके) मार्गों द्वारा निकलताहे । जब दोनों मार्गोतते मवृत्त होताहे तो शरीरके 
सगण द्वारोसे अथोत सुख, नासिका, नेत्र, गुदा, रिंग इन . सव मार्गोसे निक? 
लताहे ॥६॥ | 
रक्तापिचका साध्याताध्यत्व । 
तत्रयद््‌ध्व भागतत्साध्यविरेचनोपक्रमणीयत्वाहह्दोषधत्वाच्च ॥७॥ 


उनसे ऊपरके मागेते प्रवृत्त होनेवाला रक्तपित्त विरेचन द्वारा शान्त हानेसे,एवमू 
बँहुतसी ओषधियें ऊ््क्गत रक्तपित्त नाशक होनेसे ऊध्वगत रक्तपित्त साध्य ६॥७॥ 


यदर्धोभागंतद्याप्यंवमनोपंक्रमर्णायत्वादल्पोषधत्वाच ॥ < ॥ 

अधोमार्गगामी-रक्तपित्त-याप्य साध्य होताहे क्योंकि उसकी शांति करनेवाली 
ओऔषधियें वहुत थोडी है ओर उसमें वमन द्वारा शांति होताई ॥ ८ ॥ 

यदुभयभागंतदंसाष्यंवमनावरिचनायोगित्वांदनोषधत्वाच्च ॥९॥ 


९४३६) चरकसरौहिता-भा०: टी० । 


जो दोनों मार्गोसे गमन कंरताहै वह असाध्य है क्योंकि न तो उसमें वमन [वर 
चन करासत्तेह न उभयतः शांत करनेमें औषधी यथाचित क्रिया कर सकती॥९॥ 
रक्तपित्तकी उत्पत्ति आदि । 1. ९ र 
रक्तपित्तप्रकोपस्तुखहुपरादक्षयज्ञध्वंसरुद्रको पामषा भ्रनाप्रांणे- 
नाँपारगतशरीरप्राणानामनुज्वरमभवत्‌ ॥ १०.॥ 
पहले दक्षप्रजापातिका यज्ञ विध्वंस हानके समय महादेवके कोपरूप अमिद्वारा 
ज्वर उत्पन्न होनेके उपरांत रक्तपित्त उत्पन्न हुआ वह रक्तापित्त शरीरघारियोकि 
प्राणोको दावाभिके समान सवतः प्रवेश करताहुआ झीध नष्ट करदेताहे । इसलिये 
इस शीघ्रकारी रोगकी शांतिका उपाय भी शीप्रदी करना चाहिये ॥ १०॥ 
रक्तपित्तमें चिकित्साक्रम । 

a 0) eo ° हे चा 
तस्याझुकाररेणादावाओरेवापतितस्यात्ययिकस्याझुघशान्तोय- 
तितव्यंमात्रांदेशकाळङामिसर्मक्ष्यिसन्तपणनापत्पणेनवा 
शृदुमधुराशिशिरतिक्तकषायेरः्यवहाय्येंः प्रदेहपरिषिकावगा- 
हसंस्पशनिवेमनाथेवातत्रावाहितनोति ॥ ११ ॥ 

~ ¢ © ° < 9 
. मात्रा, देश, काळ इन सबको विचारकर संतपण अथवा अपतर्पण क्रियाद्वारा 
“एवम्‌ खदु, मधुर, शीतल, कडुए, कसले आदि योगोंसि रक्तपित्तको शान्त करे । 
अथवा लेप, परिषेक,अवगाहन,रत्नआदिका धारण, एवम्‌ वमन आदिकोंते अथवा 
अन्य जो क्रिया डाचेत हो उसके द्वारा रक्तपित्तको शान्त करे ॥ ११॥ 
साध्या$साध्य विवेचन । त 
¢ ह (८.2 
तत्र इोकाः-साध्यंलोहितपित्तेंतयदद्धभतिपयते । 
विरेचनस्ययोगित्वाहहुत्वाद्गेषजस्यच ॥ १२॥ 
इसी विषयमे यहांपर कोक हेः-ऊर्ध्वंगामी रक्तपित्त विरेंचनके योगसे एवम 
उसके नाश करनेवाली वहुतसी ओषधियां होनेके कारण साध्य होताहे ॥ १२ ॥' 
वमर्ननहिपित्तस्थहरणेभ्रेष्ठसुच्यते । यश्चतत्रानुगोवायुस्तच्छा-. 
का ‘® “ ~ 0 ७» न ७ 
न्ताचावरमतम्‌ ॥ १३ ॥ स्याञ्चयोगावहंतत्रकषायतिक्तकानि 
च । तस्सादयाप्यंससाख्याते यद्रक्तमनुलोमगम्‌ ॥ १४ ॥ 
_ रक्तन्तुयद्घाभागतदाप्यामितिनिश्चयः । वमनस्याल्पयो- 
गित्वादल्पत्वाज्वेषजस्यच ॥. १५॥ े 
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~ 


क्योंकि पित्तको इरण करनेके लिये वमन कराना श्रेष्ठ नहीं होता और अघोमाग- 
गामी रक्तपित्तमें वायुका संसर्ग होनेसे उसकी शान्तिके लिये बमन कराना उचित 
होताहे । एवम्‌ तिक्त,कषाय पदार्थौद्वारा पित्त शान्त होतांहे परन्तु वायु शान्त नहीं 
होता इसालैये अधोगामी रक्तपित्त चिकित्सां कठिनाई पडनेसे याप्यसाध्य होता- 
इ । क्योंकि अधोगामी रक्तपित्तम यथोचित रीतिपर वमन भी नहीं करासकते। 


~ यों ~ क कप 2३९ [4 
- आर तिक्त, कषाय द्रव्योद्वार भी यथोचित रीतिपर शान्त नहीं करसकते । इस- 


छिये इसको याप्यसाध्य मानतेंद ॥ १३॥ १४ ॥ १६॥ 
रक्तपततन्तुयन्मागोद्वावपिप्रतिपदते । असाध्यमपितज्शेयप्‌- 
वोक्तादपिकारणात्‌ ॥१६॥ नहिसंशो घनंकेञ्चिदस्त्यस्यघाति- 
सागगस्‌। प्रतिमार्गञ्चहरणरक्तापित्तविधीयते । एवमेवोपश- 
सनंसवशोनास्यविद्यते ॥ १७ ॥ संतृष्टेबुचदोषेषृसवेजिच्छ- 
सन्न मतम्‌ ॥ १८॥ 
जो रक्तपित्त दोनों मार्गासे प्रवृत्त होताहे वह ऊपर कहेहुए कारणोसे असाध्य . 

होताहे । क्योंकि ऊध्येगामी होनेसे इसमें वमन नहीं कगसकते और अधोगामी 

होनेके कारण विरेचन नहीं करासकते इसाछेथ दोनों मार्गोद्रारा उभयगामी रक्त” 
पित्तमें शोधनक्रिया नहीं होतकती अतएव सर्वथा इसका कोई उपाय शान्तिकारक 

नहीं होता । सब दोषोंसे मिलेहुए रक्तपित्त्म सत; शान्तिकारक औषधियोंका . 

सेवन हितकर होताहे एवम्‌ सव म्रकारसे उभयगामी रक्तपित्तको जीतनेके लिये ओ- 

बधियें भी अपना काम नहीं करसकतीं इसालेये इसको असाध्य मानहि१६-१८॥ 

इत्युक्तत्रिविधोदकरक्त मार्गविशेषतः ॥ १९ ॥ 

इत मकार मार्ग विशेषत्ते रक्तपित्तके तीन भेद कथन किह ॥ १९ ॥ 

साध्यरोगको असाध्य होनेका कारण । 

' एभ्यस्तुखळुहेतुन्य:किश्वितसाध्यंनासेध्याति । प्रेष्योपकरणा, - 
भावःदोरात्म्याद्वेद्यदोषतः । अकर्म्मतश्चसाध्यत्वकश्चिद्रोगोऽ- 
तिवत्तते ॥ २० ॥ 

चार हेतुओंके अच्छा न होनेसे कोई भी रोग साध्य नहीं रहता वह चार हेतु यह 

हं । पॉरिचारक अच्छा न होनेते,ओषधी आदे उपकरण अच्छा न होनेसे,रोगीका 

स्वभाव अथवो आचार अच्छा न होनेसे, एवम्‌ वैद्यके दोषसे साध्य रोग भी 
असाध्य होजातेहे । तथा यल न करनेसे भी साध्यरोग कोई ही शान्त होताहे 
अर्थात्‌ साध्यरोग भी विना उपाय किये शान्त होना काठेन होताहे ॥ २०॥ - 


९१४१८). चरकसाहिता--भा० टी० । 


तत्रासाध्यत्वमेकस्यातसाध्ययाप्यपारेकरमात्‌ । 
रक्तपित्तस्यविज्ञानमिदंतस्यापदेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


साध्य, याप्यसाध्य और असाध्य इन तीनामें असाध्यता सिफ एक प्रकारकी 
होतीहे अर्थात्‌ असाध्यरोगका यत्न नही होसकता । साध्य और याप्यसाध्यकी 
क्रमपूर्वक चिकित्सा हो सकतीहै। इसालिये रक्तपित्तकी असाध्यताकें लक्षण कथनं 
करतेहे ॥ २१ ॥ 
असाध्यके विशेष लक्षण । 
यत्कृष्णमथवानोळयङ्टाशक्रधनुष्प्रभम्‌ । 
` रक्तापत्तमसाध्यंतद्वाससोरश्चनञ्चयत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो रक्तपित्त काला, नीला,इन्द्रधनुषके समान बणैवाला, होताह वह असाध्य 
जानना । एवम्‌ जिसमें रंगाइआ कपडा फिर स्वच्छ न होरुके उसको भी असाध्य 
जानना ॥ २२ ॥ 
भूरांपूर््॑तिमात्रथसर्वोपद्रववच्चयत्‌ । 
बलमासक्षवयञ्चतच्चरक्तमसिद्विमत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस रक्तपित्तम अत्यन्त दुगध आवे, तथा संपूर्ण उपद्रवो सहित हो एवम्‌ 
रोगीका बल ओर मांस क्षण हो वह रक्तापत्त भी असाध्य होताहे ॥२३॥ 


येनचापहतोरक्तरक्तपित्तेनसानवः । 
पश्येदहश्यवियच्चेवतच्चासाध्यमसंशयमू ॥ २४ ॥ . 
के रक्तपित्तके होनेसे मनुष्य आकाश और संपूर्ण पदार्थोको छालवर्णकां 
देखे वह भी असाध्य जानना ॥ २४ ॥ 
रक्तपित्तमें कतेव्यता । 
तत्रसाध्यंपरित्याञ्ययाप्ययत्नेनयापयेत्‌ । 
साध्यञ्चावाहितःसिद्वभेषजेःसाधयेद्विषक्‌ ॥ २५॥ 
इनम असाध्यको त्यागकर याप्यसाध्यकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनीचाहिये, | ` 
और साध्यरक्तापच्रको सिद्ध ओषारथियों द्वारा जीत लेनाचाहिये ॥ २५ ॥ | 
ट तत्रश्लाको । 


कारणंनामनिवृतेंपर्वरूपाण्युपंद्वान्‌ । मागोदोषानंचन्धञ्चसा- ` - 
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ध्यत्वेनचहेतुमत्‌ ॥ २३ ॥ निदानेरक्तपित्तस्यव्याजहारपुनर्व- 
सुः । वातमोहरजोदोषलाभमानमदस्पृहः ॥ २७ ॥ 
इति अभ्िवेशक्कतेतन्त्रेचरकप्रतिसँस्कतेरक्तपित्तनिदा- 
नंनामद्वितीयोऽध्यायः । - 
_ अव अध्यायका उपसंहार करतेहे । इस रक्तपित्त निदाननामक अध्यायमै रक्तः 
पित्तके कारण, उत्पाती, पूर्वरूप, उपद्रव, ऊध्ये ओर अधोगमन, वातादि दोषोंका * 
अनुवध, साध्य ओर असाध्य तथा उनके कारण यह सब मोह, रजोदोष, लोभ, . 
मान, मद्‌ ओर स्पृहारहित भगवान्‌ पुनर्वसुजीने कथन कियहे ॥ २६ ॥ २७॥ 
इति श्रोमहार्षचरक ० नि० स्था० पें०रामप्रसादवेय० भाषादीकायां रक्तपित्तनिदानं 
नामद्वितायोडध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः । 
ब्‌ नद त 7 हु 
अथातोगुल्मनिदान व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवानात्रयः।- 
अब इम गुल्मनिदानकी व्याख्या करतेहे-इस प्रकार भगवान्‌ आत्रियनी कथनः 
करने लगे.। 
गुल्माके भेद । 
इहखळुपश्वगुल्मामवान्त । तद्यथा-वातगुल्मः पित्तगुल्मः 
छेष्मगुल्मोनिचयभुल्मशशोणितगुल्मइति ॥१॥ 
गुल्मरोग पांच प्रकारका होता है-जेसे, बातगुल्म, . पित्तगुल्म, कफयुल्म औरः 
सन्निपातयुल्म तथा रक्तजगुल्म ॥ १॥ 
अमिवेशका प्रश्न । 
एववादिनभगवन्तमात्रेयमशिवेशउवाचकथामेहभगवन्‌ ! 
पश्चानांगुल्मानांविशेषमभिजानीमहे । नह्यविशेषविद्रोगाणा- 
मोषधविदपिभिषकप्रशमनसमर्थइति ॥ २ ॥ 
इस प्रकार कथन करते हुए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभिषश कहने लगे कि हे भग--' 
वन्‌ ! इन पांच प्रकारके गुलमोंको हम यथोचित रीतिपर कैसे जान सके अर्थौत्‌ 
इनके जाननेका प्रकार कथन कीजिये क्‍योंकि रोगके निदानको न यथोचित रीतिपर 
बिना जाने अर्थात्‌ रोगके विना समझे ओषध क्रियाम कुशल वेद्य भी रोग शान्त 
नही कर सकता ॥ २॥ . - sae 


€ ४४०.) . चरकसँहिता-भा० टी० । 


आत्रयका उत्तर । 
तमवाचभगवानात्रियः । समत्यानपूवरूपालेक्षवेदनोपदायवि- 
वेभ्योविरोषविज्ञानगल्मानांभवत्यन्येषाञ्चरोगाणामग्रिवेश ! 

तत्तखलगल्मेषच्यमानेनिबोध ॥ ३ ॥ 


यह सुनकर आत्रेय भगवान कहनेलगे कि हे अग्निवेश ! कारण, पूर्वरूप, रूप 
वेदना ओर उपशयके भेदसे गुल्माका विशेषरूपसे अलग २ ज्ञान होसकता हे । 
इसी प्रकार कारणाद द्वारा अन्य रोगोंका भी ज्ञान हो सकताहे । सो यहांपर 
शुस्मरोगके कारण आदिकोका श्रवण करो ॥ ३॥ 

वाततक्ुपितहोनेका कारण । 


~ NN 


यदापुरुषोवातलोविरेषेणञ्वरवमनविरचनातीसाराणामन्यत- 
सेनकइनेनकरितोवातलमाहारमाहरतिशीतवाविशेषणाति- 

. सात्रस्नेह पवे वा वमनविरेचनेपिबत्यनु दीणानत्रातमूत्रपुरीषवे- 
गान्‌विरुणाद्धिअत्यरितोवापिबतिनवादकमतिमात्रसंक्षाभेणावा 


2, 6 


यानेनयाविअतिव्यवायव्यायाससद्यरुचिवोभिघातसिच्छाति 
वाविषमाइनशयनस्थानचंक्रमणसेवीवाभवतिअन्यद्वाकिञ्चि- 
देवंविधंवाअतिमात्रञ्यायामजातेवाआरभतेतस्यापचाराद्वातः ` 
प्रकोपमापद्यते ॥ ९ ॥ 


जब वातप्रधान मनुष्य ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार अथवा अन्य कषण 

द्वारा विशषरूपसे कुश होजाताहे फिर बह वातकारक ओर झीतळ द्रव्यांको विशे 
बरूपसे सेवन करे अथवा विना स्नेहन किये ही वमन, बिरेचनादिकोंका उपयोग 
करे अथवा बिनाही वेगके वमन आदिकोंको को एषस्‌ मछ, मूत्रकं बेगोंको 
रोके अथवा नबीन अन्नांको और नवीन जएको अधिक मात्रासे सेवन करे या 
बहुत संक्षोभ ( हिलाना ) करनेबाळी सवारीम बढे एवस्‌ मेथुन, व्यायाम, मद्य, ' 
इनकी आधक संवन करं एवम्‌ चाट ळगनसं विषम भोजन आर षेषम 
शयन करनेसे ऊंच नीच स्थानमें अधिक फिरनेसे अथवा इस मकारंके अन्य 
यकावट आदि पैदा करनेवाले कारणोंसे तथा वातकारक कारण के उपस्थित होनेसे 


एवम्‌ उपरोक्त वमन, विरेचनादिकोंमें किसीप्रकारका अपचार होनेसे वायुका कोप 
होताहे ॥ ४ ॥ 


निदानस्थान-अ० ३.. (४४१) 


भ्रकापेत वातसे गुल्मकी उत्पत्ति । 
सप्रकुपितोमहाख्रोतोऽलुप्रविशयरोक्ष्यात्कठिनीङत्याष्छुत्यापि- 
णिडतोऽवस्थानकरोति। हृ दिवस्तोपा्घयोनाभ्यांवासशूळसुप- 
जनयाति । सवातजन्याननेकविधानवेदनाविशेषाञूजजनयाति 


~ ~ 


अन्थीश्चानेकाविधान्‌ । पिण्डितश्वावतिष्ठतेसपिण्डितत्वादूगु- 

ल्‍्मइत्युपचय्यंते ॥ ५॥ 

फिर बह पित इई वायु महास्रोतोमें अर्थात्‌ आमाशय ओर पक्वाशय आदिमें 
अवेश करके अपने रूक्षतादि गुणोंसे कठोरताको प्राप्त हो चक्कर खाकर एक गोछ- 
मोल गलेको उत्पन्न करदेतीहे वह गोला-वस्ती अथवा दोनों पंसबाडे तथा नाभिमें 
पीडाको उत्पन्न करताद ।तथा वातजनित और भी अनेक मकारके रोगोंको उत्पन्न 
करताहे तथा अनेक प्रकारकी अंथियें गोलेकी समान वनकर रहतीहे वह ग्रंथिये भी 
शुल्मनामसे ही उच्चारण कीजातीहे ॥ ५ ॥ 

वातगुल्मके लक्षण । 
बिक 

सएहुरादधातिमुट्टुरह्पत्वमापद्यतेअनियतवेदनाञ्चलत्वाद्वाया: 

पिपीलिकासंप्रकीर्णइवतो दस्फुरणायामसङ्कोचदर्षप्रलयोदय- 

बहुलस्तदातुरश्चसूच्यवशकुनेवचातिविद्धमात्मा नंसन्यतेशपि 

चदिवसान्तेज्वय्येतशुष्यतिचास्यास्यसुच्छासश्चोपरुध्यतेह्ृष्य- 

न्तिरोमाणिवेदनायाः प्रादु भविप्छीहाटोपान्त्रकूजविपाकोदाव- 

ताङ्रसदेसन्याशिरःशंखशूलत्रधरोगाश्रेनमुपद्रवन्तिक्कष्णारु- 

णपरुषखङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीषश्चभवतिनिदानोक्तानिचा- 

स्यनोपरोरतेविपरीतानिचोपरोरतइातिवातणुल्मः ॥ ६॥ 

वह गोला वायुकी चलगति होनेसे कभी वडा, कभी छोटा प्रतीत होताहे ।इसमें 
थीडा भी कभी अधिक और कभी कम होतीहे। और चींटिओंके काटनेके समान 
तोद होताहे और स्फुएण एवम्‌ फेलाव तथा संकोच और मकटता तथा कभी नष्ट" 
"ग्रायसा हो जाना एवं फिर प्रकट रूपसे दीखना यह लक्षण होतेहे । पीडा होनेके 
समय रोगीको सूड चुभने एबम्‌ शूल चुभनेके समान प्रतीत होना, सायेकालमें 
जबर चढना, सुखका सुखजाना, शास रुकरुककर आना, रोमाँका खडा होना, 
चीडाका प्रगट होना,ट्रीहा, अफरा, आंतोंका बोलना, अन्नका न पचना,उदावत्त, 


(४४२) चरकसँहिता-भा० टी० । 


अँगमर्द तया गर्दन, शिर,कनपट्टी इनमें पीडा होना,वद्‌ निकलना आदि उपद्र्बॉसे 
रोगीका पीडित होना एवम त्वचा, नख, नेत्र, शख, मूत्र, मल ये सब कालेरंग 
तथा लालरंग एवम कठोर होजाना तथा निदानम कहे इप कारणोंसे रोगका वढना 
उससे विपरीत द्रव्यांके सेदनसे रोगका शान्त होना यह सव लक्षण वातजगुल्मके 
होतेहे ॥ ६ ॥ | 
वाञ्यापित्तप्रकोपका कारण । 
०२०. OO तट स्ठलवण बिक हर कः शुष्क 
तेरेवतुकषणेःकाषतस्या णकटुकश्षाराणताक्ष्णशुष्क- 
व्यापन्नसयहारितक फळाम्लानांविदाहिनाञशाकमांसानाझुप- 
योगादजीर्णाध्यशनाद्रोक्ष्यानुगतेचामाशयेवमनविरेचनमाति- 
वेळसतन्धारणवा तातपो चातिसेवमानस्यपित्तलहसारुतेनप्रकोप- 
सापद्यते ॥ ७॥ 
पूवोक्त वमन,विरेचन आदि कर्षणों द्वारा कषित हुआ मनुष्य यदि खट्टे,नमकीन, 
चरपरे,खारे. उष्ण,त्तीदूण ओर शुष्क पदार्थको खातांहे अथवा सडेहुए मद्य तथा 
दूषित शाक आदि एवम खट्टेफल,विदाहकारी ण्दार्थ, आक, मांस इनका उपथोग 
करताहे तथा अर्जाणेकारी पदार्थ अध्यशन (अधिक भोजन या विषम भोजन)तया 
रुक्षता आदे कारणासे एवम्‌ वमन, विरेचनके अतियोगसे,मल मुत्र आदि वेगाकोः 
रोकनेसे, पवन ओर धूपके अत्यन्त सेवने पित्त-वायुके साथ कुपित हो जाताहे ७ 
पित्तप्रकोपसे गुहम। | 
तत्रकूफितमारुतआमारशयेकदेशेसवत्यंतानेववेदनाध्रकारान- 

. पजनयःतियेडक्तावातगुल्मोपतंतेनावेदहांतङुक्षाहृद्यरालेक- 
ण्ठेवासावेदद्यसानःसघममिवोदवारसाहिरत्यम्लान्वितगल्मा- 
वकाराश्चास्य दह्यतेदूयतेधूप्यतउष्मायतस्विद्याताङ्के्यातमृद्‌- 
शाथळइवचार्पदासहाऽह्परामाञचासवातज्वरश्रमदवथाप- 
पासागळवदनताळशाषघमाहविड्‌भदाश्चभवान्ता हारितहा- 
रद्रवङ्नखनयनवदनसूत्र परीबञ्चभवातिनिदानाोक्तानिचा- 
स्यनापशरतोवपरीतानिचास्यचापछ्रतद्वातिपित्तगल्मः ॥८॥ 

उसे ङुपितइृए पित्तको वायु आमाझायके एकदेशम अर्थात्‌ ग्रहणीविभागम प्राप्त 

कर बातगुरमम कहा दुइ सपूर्ण पीडाआको मगट.करता हे। ओर पूवोक्त मकारसे 


निदानस्थान-अ० ३. ( ४७३ १ 


गुल्मको उत्पन्न करदेताहै । फिर वह 'पित्तगुल्म-कुक्षि, हृदय, छाती, कण्ठ, इन 
सबमें दाइको उत्पन्न करताह वह गुल्म दाहयुक्त होकर धूएंकीसी तथा खटाईयुक्त 
डकारको उत्पन्न करताइ आर गुल्म स्थानम दाह तथा पीडा होतीहे एवम्‌ घूआँसा . 
निकलता हुआ प्रतीत होताहे, पसीने आते हैं शरीरमें गीलापनसा उत्पन्न हाजाता. . 
है। वह गाला नरम आर शिथिल्सा अतीत होता हे स्पशेकों सह नहीं सकता,. .. 
थोडाथोडा रोमाथ होताहे एवम्‌,ज्वर,श्रम,दाइ,प्यास,मुख,गछ,तालू इनका सूखना,. 
मोह तथा दस्तका लगना और त्वचा, नख, नेच, मुख, मूत्र, पुरीष इन सबका 
हल्दीके समान रंग होना, पित्तकारक पदाथांसे चढना ओर उसके विपरातासेः 
शान्त होना यह पित्तगुल्मके लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ 
कफके प्रकृपित होनेका कारण। 

२३३० क्र) हुन्र्‌ > ~ 

तेरेवतुकषणेःकर्षितस्यात्यशनातल्िर्घगुरुमधुरशीताशनात्पि- 

ेक्षक्षीरमाषतिळगडविङतिसेवनमद्यपानाद्रितकाति्ण- 

नयादानुपादकथास्यसासातभक्षणात्सन्धारणादातप्लाइतस्य' 

चातिम्रगाढसुदकपानात्संक्षोभणाद्वाशरीरस्यञ्छेष्मासहमारुते 


_ नप्रकोपमापद्यते॥ ९॥ | 
. उसी प्रकार वमन, विरेचनादि कारणोसे कर्षित इए मनुष्यके अधिक भोजनः 
करनेसे तथा ल्िग्ध,गुरु, मधुर, शीतल पदाथॉके खानेसे, मेदा आदि पिष्ट पदार्थ 
गुड, दूध, उडद, तिळ, मिठाई आदे पदाथोके अधिक सेवनसे, गेदक तथा सडी 
हुई मयके पीनेते, अधिक सब्जियोंके खानेसे, अनूपसंचारी तथा ग्राम्यजीवॉका 
मांस अधिक खानेसे, मछ, मूत्रादे वेगोंको रोकनेसे, प्यार पदाथोको बहुत. 
ज्यादे खानेसे, अधिक जलपनिसे, शरीरके: अधिक हरूचल होनेसे, कफ वायुके. 
साथ कोपको ग्राप्त होता है ॥ ९॥ | 
प्रकृपितकफसे गुल्मकी उत्पाते । 
तप्रकुपितंमारुतआमाशयेकदेशेसंवत्त्यतानेववेदनाघकारालुप- . 
जनयतियउक्तावातगुह्मे । म्लेष्मात्वस्बशीतज्वरारोचकावि--. 
पाकाड्ुमदहषहद्रो गचछादिनि दालस्यस्तेमित्यगौरवशिरामि-- . 
तापाचुपजनयाते आपचगुद्मस्यस्थय्यगोरवकाठिन्यावगाढझु- 
, घताःतथाकास-्घासप्रातिशयायान्राजयद्माणञ्चाततप्रवृद्धः शव- 
<.त्यंत्वडनखनयनवदनमूत्रपुरीषेषुउपजनयातिनिदानोक्ताने 


( ४४४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


चास्यनोपशेरतेतद्विपरीतानिचोपशेरतइतिम्छेष्मगुहमः॥१८ा ` 
उस कुपित हुए कफको वायु, आमाशयमें छे जाकर चक्कर देकर गोलाकार ` 
बना देतीहै और वातगुल्ममें कहेहुए पीडाके प्रकारीको उत्पन्न करतीहे । फिर यह 
कफसे वना हुआ गुल्म-शीतज्वर, अरुचि, अन्नका अविपाक, अंगमर्दे, रोमहर्ष, 
हृद्रोग, वमन, निद्रा, आलस्य, शरीरका गीलासा होना, गुरुता और शिरमें शूळ 
इन सबको प्रगट करताह तथा वह शुल्म-स्थिर, भारी, कठिन, गाढतायुक्त तथा 
सुप्तसा होता है । उस गुल्मके बढनेसे-कास, श्वास, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा यह 
उत्पन्न होते हैं एवम्‌ त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल, ये सव सफेद वणके होतेह। 
और निदानमे कहे हुए कारणोंसे रोगका बढ़ना तथा तद्विपरीत कारणोसे शान्त 
होना यह सव कफजन्य गुल्मके लक्षण होते हैं ॥ १० ॥ 
निचयशुल्मका वर्णन ! 
त्रिदोषहेतुलिङ्गसन्निपाताततुसान्चिपातिकगुल्मसुपदिशन्तिकु- 
शलाः । सप्रतिषिद्योपक्रमत्वादसाध्योनिचयगुल्मः ॥ ११ ॥ 
जिस गुल्मर्मे गुरमदोषाके कारण और लक्षण मिलतेहो उस गुल्मको बुद्धिमान्‌ 
बे सन्निपातते उत्पन्न हुआ मानते हैं । सन्निपातके गुल्ममें चिकिस्साकी विरोधत्ता 
थडनेसे इसको असाध्य गुल्म जानना ॥ ११ ॥ 
रक्तगुल्म। 
शोणितगु ह्मस्तुखकुखियाएवभवतिनपुरुषस्य । 
गभेकोष्ठात्तवागसनवेशष्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


_ रक्तजनित गुल्म केवल ख्रियोकोही होत'हे । पुरुषको नहीं होता क्योकि गर्भ 
कोई ओर मासिक ऋतुका बहाव खियोके ही होनसे रक्तगुल्म भी खियोके ही होता 
€₹॥ १२ ॥ 
, २. रक्तगुल्मकी उत्पत्तिके कारण । 

पारतन्त्रयादवशारव्यातूसततमृपचाराुरोषाद्वेगानुदीणोनुपरु- 

मर नळ. ७ ~~ ~ 

न्धन्त्या आसगर्भेवापअचिरात्पतिततथाप्यचिरप्रजातायात्र- 

क 

ता वावातप्रकोपनानयासेवमानायावातप्रकोपमापश ते 1१३॥ 

खिर्ये परतंत्र होनेसे और शारीरिक विषये मूर्ख होनेसे निरन्तर अपने धर 
आवा पतान आदिक कामरमे लगी हुईं रहतीहे ओर मल मूत्रादके अयिइए बेगोंको 
'रोकेडताह अतएव वेग आदिकोके रोकनेसे, कच्चे गर्भके पात होजानेसे अथवा प्रसूत 


निदानस्थान-अ० ३. ( ४४९} 


` कालमेही या ऋतुकालमें वात-प्रकोप कारक पदार्थके सवेनसे उस ख्रीके शरीरम 
वायु कोषको प्राप्त होजाताहे ॥ १३ ॥ 
सपकापतायान्यासुखम्रनुघावर्याचवसपरुणादमासिसासत- 
दात्तेवसुपरुध्यमानंकुक्षिमभिवद्याति ॥ १४॥ 
फिर वह कुपित हुआ वाय॒ योनिके मुखमै प्रवेश करके ख्ीके मासिक ऋतुका बदू 
कर देता है फिर महीने २ ऋवुके रजको रोकता हुआ कूसमें वृद्धिको माप्त होताहे 
अर्थात्‌ रक्तका गोढासा वना २ कर कूम बढताजाताह ॥ १४ ॥ 
तस्याःशळकासातीसारछ्यरोचकाविपाकाङ्गसदनिद्राळस्यक- 
फप्रसकाःसपपजायन्तरवचयाञ्चरवन्यसाऽयार्तनसप्डळ्याश्च 
काष्ण्यग्ळानःचक्षषासच्छाहृछासादाइदः-चयथःपाद्याराष- 
चादमारामराज्यायान्याश्चाजचंनत्वसापचयान्यादायच्ध्यसा- 
सावश्चापजायत ॥ १५.॥ कवळश्चास्यायल्मःस्पन्दततासग- 
भाँगमिंणीमित्याहुमूंडाः ॥ १६ ॥ 
इसके होनेसे उस ख्रीके«शूठ) खांसी, अतिसार,वमन, अकचि, अन्नङ्रा न पचना 
अंगमदै, निद्रा, आळस्य, कफका थूकना ये उपपन्न होतेहे तथा दोनों स्तनोंमें दुध 
उत्पन्न होजाताहे । ओऽ और स्तनोंके अग्रभाग काले होजातेहे एवम्‌ ग्लानी 
नेत्रोंका निकलसाजाना, मूर्च्छा, अहछास तथा सव गर्भकेसे लक्षण होना, पावेपर 
किंचित सूजन, रोमाञ्च होना, योनिका गर्भे मगट करनेकेसे लक्षण दीखना,योनिका 
दुर्गंधित तथा ख्रावित होना ओर बह गोला किंचित्‌ फडकताहे । उप गुल्मयुक्त 
ख्रीको मूर्खहोग गर्भवती समझने लगजतिह।ये रक्तजगुल्मके लक्षण हैं ॥१५॥ १६ 
गुरमके पूर्वेरूप । 
एषांतुखळ्पञ्चानाएुस्मानाध्रागाभानवृत्तरमाचपूवरूपाणि । 
तद्यथा--अनन्ञासिलषणमरोचकाविपाकावश्चिवेषम्पविदाहोभः 
कस्यपाककाळचायुक्याछाइरुद्ारावातसूनपुराषवृगाणासपा- 
दुसोवःघ्रादुभूतानाञचाप्रवृत्तिःसङ्गःइषदागमनंवावातञळाटो- 
पान्त्रकजनपरिहर्षणाभिवृत्तपरीषताअङशक्षा दोबल्यसो हित्य- 
स्यचासहत्वामातगुल्सपवरूपाण ॥ १७॥ . 
इन पांच प्रकारके ही गुल्मेंकि प्रगट होनेसे पहिले यह पूर्वरूप होतेहे। जेसे -अन्नकी 


(४४६ ) 'चरकसंहिता-मा० दी० । 


`` अभिछाषा न होना, अरोचक, अन्नका न पचना, अग्निकी विषमता, भोजन किये 
'इुएका विदाहो विपाक, भोजन पचनेके समय विनाही कारणसे छद होजाना,डका- 
रांका आना, अधोवायु, मूत्र, मळ इनके वेगोंका न होना, आयिहुष वेगांका यथो- 
चित निःसगे न होना अथवा वेगोंका निवृत्त होजाना या किंचित किंचित्‌ आना, 
जङ, पेम वायुका फेलना, अफारा आंतोंका बोलना, रोमहष, मळका गांठदार 
होना, भूख थोडी लगना, शरीर दब होजाना, पेटभरक भोजन न करसकना यह 
आलम रोगके पूर्वरूप होतेहे ॥ १ ७॥ 
गुल्मम चिकित्सा निर्देश । 
सर्वेष्वपिचगुल्सेपुनकश्चिद्वाताहतेसम्भवाति। गुल्मस्तेषां सन्नि- 
पातजससाध्यज्ञात्वानोपक्रमेत । एकदोष जेतुयथास्वस।रम्भं 
` प्रणयतसंस्रष्टास्तुसाधारणनकमणापचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संपूणे गुलम वायुके विना नहीं होसकते अर्थेत्‌ वायु ही स्वयम्‌ या अन्यदोषसि 

-मिभित होकर उत्पन्न करताहे । इन पांच प्रकारके शुल्मेंमिं सन्निपात जानेत गुल्म- 
बाले रोगीको असाध्य समझकर त्याग देनाचाहियाएक दोषस उत्पन्न इए गुल्मका 
अथात्‌ वातजशुस्मको उसके कारण ओर लक्षणोंद्रार जानकर चिकित्सा करे और 
` अन्य तीन प्रकारके गुल्मोमे यथोचित रीतिते चिकित्सा करे ॥ १८॥ 

Ae मिल, ज्य्‌ १ 
यद्वाअन्यदप्यविरुदंमन्यत तदवचारयेद्विभज्यगुरुळाघवमुप- 
द्रवाणांसमीक्ष्यगुरूपद्रवांस्तरमाणःचिकित्स्येजघन्यामैतराँ - 
स्त्वरमाणस्तुविशेषमुपलभ्यगुस्मेष्वात्ययिकेकसणिवातर्चिकि- 
त्सितंप्रणयेत्‌ ॥ १९॥ 

यदि सञ्चिपातज गुल्मको भी चिकित्सा योग्य समझे तो उप्तमें दोष और उप- 
द्रवोंकी गुरुता ओर रूघुता विचारकर पहिले भारी उपद्रवोंको शीघ जीत लेवे फिर 
मध्यम उपद्रवोको शान्त करे तदनन्तर बाकीके अंशोंको छांटते इए आविक समय 
व्यतीत होगा ऐसा विचारकर वायुकी चिकित्सा करे क्योंकि भारी उपद्र्वाके नष्ट 
होनेपर केवळ वातमात्रकी चिकित्सा करनेसे रोगीको परमलाभ पहुँच सकता है१९ 
सरेहस्वेदोवातहरोखेहोपसाहितअच मृदुविरेचनंबस्तीनम्ललवण- 
मधुराश्चरसान्युक्तितोऽवचारयेत्मारुतेह्यपशान्तेस्वस्पेनापिप्र- 
यत्नेनशक्यमन्याऽपिदोषोनियन्तुगरमोष्विति ॥-२०॥ ` 
“स्नेहन करना, स्वेदन करना, एवम स्नेहयुक्त सदु विरेचन करना तथा अम्ल 


- ..निदानस्थान-अ० ४, - (४४७) 


चण .ओर मधुर रसयुक्त युक्तिपूषक बस्तिकर्म . करना इनसे ग्रुल्मगेगमें वायुकी 
शान्ति होताहे । इस प्रकार वायुके शान्त होनेपर अथवा अल्प रहजानेपर यलपू 
पेक अन्य दोर्षोको भी शान्त करनेका प्रयत्न करनाचाहिये । यह सामान्परूपसे 
अुल्मांकी चिकित्साका क्रम है ॥ २० ॥ 

तत्र छोको । 


NAAN 


गiल्मचासानळशान्तरुपायःसवंशावाचवदावारतव्या। सा- 
र्त द्य जितऽन्यसृदीणंदोषमहपमपिकर्मेनि हन्यात्‌ ॥ २१॥ 
उसीको यहां कहतेहेंके गुल्मरोगम सव तग्हसे विधिपूर्वक उपायों दारा वायुके 


शान्त करे। उस वायुके शान्त होनेपर वाकी रहे दोष साधारण क्रियाद्वारा भी 
शान्त हो जातेहे ॥ २१॥ 


संख्यानामित्तरूपाणिपूर्वरूपमथापिच । 
हष्टंनि दानेगुर्मानापुपदेशश्चकर्मणास्‌ ॥ २२ ॥ 
इति आश्नेतेशरुले तन्त्रे चरकष्रातसस्कृते गुद्मानेदान नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इस युल्मनिदान नामक अध्यायमें गुल्मॉंकी संख्या, निमित्त, पूर्वरूप, रूप, 
और गुल्म रोगमें चिकित्सा कमोंक़ा उपदेश किया गयहि ॥ २२॥ 


इति श्रीमहार्पिचरक० नि० स्था० पं० रामम्रसादयैद्य० भाषाटकियां गुल्मनिदानं 
नाम. तुतीयाध्यायः॥ ३ ॥ 


. चतुर्थोऽध्यायः । 
— EO — 
प्रमेहनिदानम्‌ । | 
अथातःप्रमेहति दानव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः। 
अब हम ममेहके निदानकी . व्याख्या करते । ऐसा भगवाच आत्रेयजी कथन 
.करनेलगे । 


hn ७) 52 


प्रमेहकी सख्या । 
त्रिदोषकोपानिमित्तारविदातिः प्रमेह॑विकाराः चापरेऽपरिसंख्यया 
तत्रयथात्रिदोषप्रकोपः प्रसेहानभिनिवत्तेयतितथानुव्याख्या- 
स्यामः॥१॥ ` 


: (४४८) . चरकसंहिता-भा०टी० | 


: वात,पित्त;कफ इन तीनों दोषोके निमित्तसे वीस मकारंके ममेइ उतपन्न होतेहे । 
यद्यपि इन बीस ग्रकारोंके सिवाय अमेहोके अन्य प्रकार भी हे परन्तु वह गणनार्मे 
नहीं आसकवे । अतएव प्रमेहोंकी बीसप्रकारकी ही संख्या है सो जिस मकार तीनों 
` दोष कुपित होकर ममेहाँको उत्पन्न करतेहे उनका वर्णन करते ॥ १ ॥ 


इहखलुनि दान दोषदूष्याविशेषेभ्योविकाराणांविघातभावासाव- 

प्रतिविशेषाभवन्ति ॥ २ ॥ | 

इस स्थानमें हेतु, दोष और दूष्यके भेदसे रोगोंका विघात, भाव और अभावकी 
भदता होतीहे ॥ २॥ ह 


यदाह्ेतेत्रयोनि दानादिविशिषाःपरस्परनानुबृष्नन्तिअयथाप्र- 
क्षो दबलीयांसोवानुबध्नन्तिनतदाविकाराभिनिवृिः । चि- 


राट्वाप्यभिनिवरत्तन्तेतनवोवाभवन्त्यथवाप्ययथाक्तसवोलिङ्गा- 


NA 


विपयदेणविपरीताइतिसर्वविकाराविघातभावाभावपातिविरो- 
- बाभिंनिवत्तहेतुरुक्तः ॥ ३ ॥ 


जब वातादि तीनों दोषोंके हेतु परस्पर अर्थात्‌ आपसम एकसे दूसरा प्रतिषेध 
कारक होनेके कारण रोगोंको उत्पन्न नहीं होनेदेता उसको रोगोंका विधात कहते 
हैं । जैसे दुबेलभावते दोषोंका परस्पर अनुबंध होनेसे रोगोंकी उत्पत्ति नहीं होतीं 
इसको रोगाका विधात कहतेहे । अथवा रोग बिलम्वसे उत्पन्न हो या बहुत थोडा 
उत्पन्न हो अथवा जैसा होनाचाहिये था पेसे लक्षणयुक्त न हो। इस प्रकार रोगाका 
विघात,भाव, अभाव, प्रतिनिवृच्तिके हेतुओंकों कहाहे तात्पर्य यह हुआ एकै निदान, 
दोष, दुष्य विशेषों करके जो विकारोंका इकट्टा होनाहे उसको विघात कहतेहे । 
अथवा वातकारक हेतुले. विपरीत गुणकारक इतुके मिलजानेसे जो रोगका उत्पन्न 
न होनहि उसको विघात जानना चाहिये। और दो दोषोंका मि करके अथवा 
दो हेतुओंका मिल करके रोगका होना भाष कहा जातहे । एकदम रोगांका हेतु 
आदि न होनेसे रोगका उत्पन्न न होना अभाव कहा जातहि । हेतु आदिकोसे 
रोगका प्रगट दोजाना निर्देत्ति कहा जाताहे इन सबके कारणोंको सक्षेपसे कहाहे । 
- अथवा निदान,दोष दूष्य विशेषों करके विकारोंका दिघात,माव,अंभावं, प्रतिविशेष 
' आदिति रोगोंके विभाग कियिगयेहे ॥ ३ ॥ 9, 55 ह 


: ` निदानस्थान-अ० ४, (४४९) 
20४ ` प्रमेहानिदान भेद । : 

५ 00 र hE oo SRI द हैं 
तत्रइमेनि दानादिविशेषाः छेष्मनिमित्तानांप्रमेहाणामाशुअ- ` 
भिनिवृत्तिकराः । तयथा-- 
हायनकयवचीनकोदाळकनेषधोत्कटसुकुन्दकमहानी हिप्रमोद- 
कपुगन्धकानानिवान्ञानामतिवेळमतिप्रमाणेनोपयोगः। तथा . 
सर्पिष्मतांनवहरेणुमाषसूपानांयास्यानूपोदकानांमांसानांशा- 
कतिळपलळपिष्टान्नपायसरुसरविळेपीक्षुविकाराणांक्षीरमन्द- 
कदाषिद्रवमधुरतरुणप्रायाणासु पयोगोस्‌ जाव्यायामवर्जनस्व- 

- सशयनासनघसंगोयश्चकञ्चिद्विथिरन्योऽपिइलेष्ममेदोसूच्रसंज- 

~ NA 
ननःसवःसनिदानविरोषः ॥ ४ ॥ 

सो यह निदानादिं विशेष कफनिमित्तक प्रमेहोंको शीघ्र उत्पन्न करनेवाले होतेहे 
जैसे जो, शालिधान्य, चीना,कोदों, नेषध, मुकुन्दक, महात्रीहि, ममोदक,सुर्गंधक: 
आदि धान्योकी जातियोंका निरन्तर अधिक सेवन करना और घृतके साथ नवीनः 
मटर और उडदकी दाल अधिक सेवन करना, आमसंचारी, अग्रूपर्ठचारी एवम 
ˆ जलज जीवोंका मांस तथा शाक,तिलं,पिष्टक,मेदा आदि गरिष्ठ पदार्थ,खीर,खिचडी,. 

विलेपी, शक्कर, गुड आदि ईखके विकार, दूध, मंदक, दही ह पतले और मीठे. 
पदार्थ, नवीन पदार्थ इन सवका अधिक सेवन करना तथा देहकों सुकुमार बना" 
रखना, कसरत न करना, बहुत सोना, सुन्दर नर्म शय्या और आसन आदिका. 
उपयोग करना इनके सिवाय अन्य भी जो आहार आर बिहार कफ मेद्‌ तथा मत्रकें 


NS 


वढानेवाले हैं वह सव कफजनित ममेहोंके निदान ( कारण ) होतेहे ॥ ४ ॥.( यहः 
कारण कहेगये ) 
दोषदूष्यका वर्णन । . 
चहुदवइळेऽ्मादोषेविशेषःबहुबद्धमेदोमांसञ्चशरीरक्वेदःशुकं : 
` शोणित्ववसामजाळर्साकारसश्चो जःसंख्याताइतिदृष्यविशे- 
षाः॥५॥ | 
अब दोष ओर दूष्योंको कहतेहें । कफजनित प्रमेहोंमें वहुतसे पतले द्रावयुक्त 
कफ जो है उसंको दोष कहतेंहें । बहुत और बंधीहुई मेद, मांस, शरीरका छेद, 
* झुक, रक्त, चरबी, सजा,लसीका रंस ओर ओज यह सब ममेहरोगमें दृष्य .होतेहे। 
'कफदोषको उपरोक्त कांरणोंका सेवन करना कुपित करताहे इसलिये उन कारणों- 
१९, 


(४५०) चरकसंहिता-भा० टी०। 
को कफके कोपका निदान अर्थात्‌ हेतु मानागयांहे ।अपने कारणोंसे बढाहुआ कफ 
मेद आदि धातुओको दूषित करताहे इसलिये उसको दोष कहतेंहे । उस दोषद्वारा 
मेद आदि घातुएं दूषित होती हैं इसलिये उनको हूष्य कहाजाताहे ॥ ५ ॥ 
प्रकुपित कफके कर्म । 
ञयाणामेषांनिदानादिविशेषाणांसात्रिपातेक्षिभ्रश्‍लेष्माप्रकोप- 
मापद्यतेप्रागातिभूयस्त्वात्‌ । सप्रकुपितः क्षिप्रमेवशरीरे 
विसृसिलभते । शरीरशैथिल्यात्सविसपन्‌शरीरे 
सेदसेवादितोमिश्रीमावंगच्छति । मेद्सश्रेववहुबद्धत्वान्सेद- 
सश्चशुणानांगुणेःसमानगुणभूयिष्ठत्वात्समेदसामिश्रीमावंग-; 
'च्छन्दूषयस्येतडिकतत्वात्साविकृतोदुटेनमेदसोपहित:शरारछे- 
दसाँसाम्याँसंसगगच्छति । केदर्मांसयोरतिप्रमाणाभिवद्धि- 
स्वात्समांसेमांसघदोषातपूतिमांसपिडकाःशराविकाकच्छपि- 
काद्याः संजनयतिअपरतिभूतत्वाच्छरीरक्केदंपुन दूंषयन्मूत्रतवे- 
नपरिणमयति।तमूत्रवहाणांस्त्रोतसांवंक्षणवस्तिप्रभवाणांमेदः- 
केदोपहितानिगुरूणिमुखान्यासादघातिरुध्यते । ततःस्थेर्य्य 
साध्यतांवाजनयतिप्रकतिविछातिभूतत्वात्‌ ॥ ६॥ शररह्षेद- 
स्तुश्लेष्ममे दोमिश्रःप्राविशान्मूत्राशयेमरत्रत्वसापद्यमानःश््रोष्मि- 
केरेमि देशभिगुणेरुपसृज्यतेवेषम्यहानिश्ाद्चेयुक्तेः । तद्यथा- 
श्वेतशीतम्रूत्तेपिच्छलाच्छस्निग्धगुरुमधुरसान्द्रप्रसादगन्धै- 
स्तत्रयेनगुणनेकेनानेकेनवाभूयस्तरसुपसुञ्यतेतत्समाख्यंगो- . 
गानामविश्षेप्राप्षाति ॥ ७ ॥ | 
इन निदान और दोष तथा दुष्योंके संयोगसे कफ कुपित होताहे क्योंकि वह 
अथम ही आधेकतायुक्त होता हे । वह कुपित हुआ कफ सम्पूर्ण शरीरमें झट फैल 
` जाता हे । शरीरकी शिथिलतासे इधर उधर फिरता हुआ वही कफ पहिले मेदमें 
मिलजाताह फिर मेदके बहुत और बध्य होनेके कारण तथा भेदके समान गुणवाला 
होनेसे वह कफ भेदमें मिलकर मेदकी बिगाड़ देता है । किर विकृत हुए मेदके. 
'सैयोगसे शरीरके क्लेद्‌ और मांसमें मिलजाताहै। उस छेद और मांसके अत्यन्त 


निदानस्थान-भ० ४. (४५१ ) 


घढजानेसे मांतमे-मांसके दोषसे दुर्गधित मांसकी शराविका कच्छपिका आदि 
पिडका उत्पन्न होजाती हैं। फिर वह दूषित कफ मेदादिकेसि मिलाइआ  छेदका 
दूषित करके प्रकृतिस्थमूत्रको विगाड़ देता हे । तब मूत्रवाही स्रोतोके मुख मेढ 
ओर छेदके द्वारा भारी कर देता है और रोक देता है । तथा वंक्षण और वस्तीके 
सुखको भी भारी कर देताहे । फिर उन छिद्रोके मुख दृढ होजाते हैं अथवा किसी 
प्रकार प्रकृतिस्थ होनेसे साध्य म दोजातेहें । कफ और मेदसे मिश्रित हुआ शरी- 
रका छेद-मूत्राशयमें प्राप्त होकर मूत्ररूप होजाताहे फिर वह कफजनित दश 
प्रकारके विषमता न्यूनता एवम्‌ अधिकता युक्त गुर्णाको उत्पन्न करताहे । जेते- 
तता, शीतलता, मूतेता, पिच्छलता अच्छता, लिग्धता, गुरुता, मधुरता, सांद्रता 
एवम्‌ गैधता इन दश गुणौको उत्पन्न करताहे । इनमें यदि वह छेद एक गुणयुक्त हो 
तो सम कहा जाताहे ओर बहुतसे गुणयुक्त होनेते गौण कहाजाता है ॥६॥ ७॥ 
अभेद्ांके नाम । 


oho 


तेतुखळुइमेदशप्रमेहानामविरेषणभवन्ति।तथाउदकमेहश्चे- 
क्षुमेहश्चसान्द्रमेहश्चसान्द्रषसादमेह्चशङ्मेह वक्र मेहश्च 
शीतमेहश्चसिकतामेह श्वशनेमेंह थळाळामहश्चति ॥ ८ ॥ 
फिर उन दश शुणयुक्त होनेसे दश मरकारके ममेहोंको उत्पन्न करताहै । वह दृश 
ममेह यह हैं-उदकमेह, इश्मेह, सान्द्रमेह, सान्द्रमसादमेह, झहमेह, शुक्रमेह, 
झीतमेह, सिकतामेह, शनेमेह ओर लालामेइ ॥ ८ ॥ 
कफप्रमेहका साघ्यत्व। 
तेदशप्रमेहाःसाध्याःसमानगुणमेदःस्थानत्वातकफस्यप्राघा- 
न्यात्समानकियत्वा्च ॥ ९ ॥ 
बह दश प्रकारके प्रमेह साध्य होतेहे क्योंकि मेद्के समान गुण होनेसे, मेद्से 
कफके मधान होनेसे तथा कफ और मेदकी समान चिकित्सा होनेसे साध्य होतेहे 
अर्थात्‌ जो चिकित्सा कफनाशक की जायगी वह मेदके बिकारोको भी शान्त 
करती हे । इसलिय चिकिस्सामें विरोध न पडनेसे कफजनित प्रमेह साध्य होतेहेँ९॥ 
उदकमेहका लक्षण । 
तत्र इलोकाः । ` 
इठेष्मप्रमेहविज्ञानाथोः । अच्छंबहुलितंश्रीतनिर्गन्धपुदको- 
पसमू । इळेष्मकोपाज्ञरोमत्रमुदमहीप्रमेहाते ॥ १० ॥ 
उन कफके प्रमेहोंके विज्ञानके लिये यहांपर छोक कहेजाेहें । 


(४५२ )' चरकर्तहिता-भा० टी० । 
उद्कमेही मनुष्य-कफके कोपसे स्वच्छ,बहुत, सफेद, शीतल, निगेध, जलके 


समान मूत्रको मूतता है ॥ १० ॥ 
' इक्षुमहके लक्षण । 


अत्यधमध्रेशीतमीर्षत्पाश्छिलमाविलम्‌ । 
काण्डक्षरससड्भाशर्लेष्मकोपात्प्रमेहति ॥ ११॥ ` ` 
इक्षुमेही मनुष्य-अधिक, मधुर, शीतल, किंचित्‌ पिच्छल,गन्थला, काण्डेक्षुके 


रसके समान सूतता है ॥ ११ ॥ 
सान्द्रमेहके लक्षण । 


यस्यपय्युषितमूत्रंसान्द्रीभवाति भाजने | 
पुरुषकफकापेनतमाहुःसांडमहिणम्‌ ॥ १२ ॥ - - 
सान्द्रमेही मनुष्यका मूत्र-देरतक रकखा रहनेसे गाढा और आन्तयुक्तसा 
होजाताहे इसीलिये इस कफजनित प्रमेहको सान्द्रमेह कहते हैं ॥ १२ ॥ 
सान्द्रप्रसादमेहके लक्षण । 
यस्यसहन्यतम्‌त्राकाच्चात्काञ्चत्यसादात | 
सान्द्रध्रसादमहाततमाइुः इलष्मकापत: ॥१३॥ ` 
नित मनुष्यका मूत्र-देरतक रक्खा रहनेसे नीचेसे जमजाय ओर ऊपरसे हिला-- 
नेसे कुछ कुछ फेलावयुक्तसा होजाय उसको सान्द्रप्रसादमेद् कहतेह ॥ १३ ॥ 
शुङ्कमेइके लक्षण । 
शुकपिष्टनिभमूत्रमभीद्षणयःप्रमेहाते । 
: पुरुषकफकोपेनतमाइःशकळमेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य-श्वेत ओर पिष्टके घोवनके समान मूत्र करता हे उसको शङ्कमेही 


कहतेह ॥ १४॥ 
शुक्रमेहके लक्षण । 
शुक्राभशुक्रामेश्रवासह मेंह तियोन रः 
शुक्रमाहणमवाहुःपुरुषरलष्मकापतः ॥ १५॥ 


जिस महुष्यका मृत्र-शुक्रयुक्त अथवा शुक्रके समान हो तथा वह वारार थोडा 
थोडा मूतता हो उसकी कफंजनित शुक्रमेह कहते ॥ १६ ॥  .: 


£ निदानस्थान-अ०. ४." ९४५३) ` 


Ce शीतमेहके उक्षण.। `, 
अत्यथशीतमधुरमूत्रक्षरातिया भृशम्‌ । 
शीतमेहिनमाहुस्तपुरुषइलेष्मकोपतः ॥ १६ ॥ 

जिस भनुष्यका मूत्र-अधिक, शीतल एवम्‌ मधुर उतरता है उसको कफंजनित 
झीतमेही कहतेहें ॥ १६ ॥ | 
सिकतामेहके लक्षण । 
मूत्तान्मूजगतान्‌दोषानणूनमेहातयानरः । 
सिकतामेहिनंविद्यान्नरतंइ्लेष्मफोपतः ॥ १७ ॥ 
` जिस मनुष्यका मूत्र-कठिन स्प्शवाले रेतकेसे कणकोंयुक्त हो उसको सिकता" 
मेही कहतेहे ॥ १७ ॥ 
झनेमेंहके लक्षण । 
मन्देमन्देमवेगन्तुरुच्छ्योमूत्रयेच्छनेः । 
शनेमेंहिनमाहुस्तपुरुषइलेष्मकोपतः ॥ १८ ॥ 
जिस. मनुष्यके कफ कोपके कारण-वेगरहित थोडा २. एबम्‌ शनेः, शनेः सूत्र 
आता हो उसको शनेमैही कहते हैं ॥ १८॥ क; 
। १ आलालमेहके लक्षण । tw 
- तन्तुबद्धमिवाळाळंपिच्छिळंयःप्रमेहति। आळाळमेहिनंविद्यात्तं, 
नरंइलेष्मकोपतः ॥ इत्येते दश प्रमेहाः इलेष्म्प्रकोपनिमित्ता - 
व्याख्याता; ॥ १९ ॥ 
जिस मनुष्यको- तैतठुओंके समान, पिच्छिल, छारयुक्त मूत्र आता हो उसको 
लाळामेद कहते । इस मकार कफकोपसे उत्पन्न इए दश प्रकारके ममेहोका कथन 
कियागयाहे । इति कफजनित दशमेह ॥ १९ ॥ " 
पित्तप्रमेहका लक्षण । 
उप्णाम्ळलवणक्षारकटुकाजीणभोजनोपसोविनस्तथाति- 
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तीद्षणातपाञ्निसन्तःपश्नमक्रोघाविषमाहारोपसेविनश्चतथात्म- 

कशरीरस्येवक्षिम्रपित्तप्रकोपमापद्यते ॥ २० ॥ 

अव पित्तके प्रमेहोंके कांरणांको कहते । गर्म, खट्टे, नमकीन चरपरे इवम्‌ 
अजीर्णकत्तां पदांथोंके सेवनसे तथा अजीर्णमें भोजनके करतेस एवम्‌ अत्यन्त 
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तीक्ष्ण, धूप, अग्नि, संताप, अम, क्रोध और विषम आहारके सेवनसे ।पित्तमक्कात 
मनुष्यके शरीरमै पित्तका शीघ्र प्रकोप होजाताई ॥ २०॥ 
क ~ ae La 
तत्प्रकुपितंतयेवानुपूठ्याघमेहानिमान्षद्प्षिप्रमभिनिवत्तयाति॥२१ 
वह कुपित हुआ पित्त पूर्वोक्त क्रमसे भेदादिकोंको दूषित करता हुआ छःमका 
रके ममेहोंको उत्पन्न करतांहे ॥ २१॥ 
छ; अमेहोंके नाम । 
तेषामपिचपित्तगुर्णविशेषेणनासविशेषाः । तद्यथा-क्षारप्रमेह- 
श्वकालमेहश्वनीलमेहश्वलळोहितमेहश्वमज्िष्ठामेहश्रहारेद्रामेह- 
श्वेतितेषड्भिरेवक्षारास्ललवणकटुकविस्राष्णे;पित्तगुणेः पूवव- _ 
त्समन्विताः । सवंएवतेयाप्याःविषमशुणमेदःस्थानत्वाद्विरुद्धो- ` 
पक्रमत्वाञ्चेति ॥ २९ ॥ | 
उन छः ओंके पित्तगुणके भेदसे छःप्रकारके नाम होतेहे । जेसे-क्षारमह, कालमेह, 
नीलमेह, लोहितमेह, मेजिष्ठामेह, हारिद्राभह, यह छःप्रकारके ही ममेइ-क्षार, अम्ल, 
लवण, कटु, विश्व, उष्ण इन पित्तके गुर्णोसे युक्त होतेहे । यह पित्तके छःमका- 
रके ममेह-मेदके गुणोसे विरुद्ध किया द्वारा शान्त होनेवाले होनेसे याप्य साध्य 
होतेहे अथोत्‌ इन पित्तननित विकारोंको शान्त करनेवाली क्रिया मेदके विकारोंकों 
शमन करनेवाली नहीं होसकती इसालिय चिकित्साम विषमता पडनेसे इन ममे- 
होंको याप्य साध्य कहाँहे ॥ २२ ॥ 
क्षारमेहीके लक्षण । 
तत्र ज्छोकाः । 
मेहविज्ञ 
पित्तप्रमेहविज्ञानाथों: । गन्धवर्णरसस्पशेंयथाक्षारस्तथात्म- 
कम्‌ । पित्तकोपान्नरोमूत्रक्षारमेहीप्रमेहाति ॥ २३ ॥ 
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उन पित्तके ममेहॉके विज्ञानके लिये यहांपर छोक कहतेंहें । क्षारप्रमेहमें-- 
पित्तके कोपसे गंध, वर्ण, रस और स्पश यह सब क्षारके समान युणेसे युक्त मूत्र 
होताहे ॥ २३ ॥ 


क काल्मेहीके लक्षण । 
मसीवणमजस्यामूत्रमुष्णंप्रमेहाति । 
__ पित्तस्यपरिकोपेनतंविद्यात्कालमेहिनम्‌ः ॥ २४ ॥ 
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` पित्तके कोपसे स्याहीके समान काला और गर्म मूत्र जिसको नित्य आताहे 
उसको कालमेही कहते हैं ॥ २४॥ 
नीलमेह्दीके लक्षण । 
चाषपक्षानेभंमत्रमस्ल॑मेहातेयोनरः 
पेत्तस्यपारेकांपेनतावेद्याज्ञीलमाहेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसको नीलकंठके पंखके समान-नीलवर्णका मूत्र थोडा थोडा आताहै उसको 
नीलमेही कहतेहे ॥ २५ ॥ 
रक्तमेहीके लक्षण । 
विखंठवणपुष्णवरक्तमेहतियोनरः । 
पित्तस्यपरिकोपेनतविद्याद्क्तमाहिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्तमेही मनुष्यको-आमकीसी गंधयुक्त, नमकीन, गर्म तथा रक्तके समान मुत्र 
आताहे-उसको रक्तमेही कहत ॥ २६ ॥ 
मजिष्ठमेहाके लक्षण । 
मजिष्ठारूपियोऽजसेभृशाविखंप्रमेहाति । 
पित्तस्यपरिकोपात्तविद्यान्माञिष्ठमेहिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस मनुष्यको मंजीठके समान बहुत गधवाला नित्य मूत्र आताहे उसको माजे£ 
छामेही कहतेहर ॥ २७ ॥ 
हारेदामेहाके लक्षण । 
हारैद्रोदकसङ्काशकटुकयमप्रसेहाते । पित्तस्यपरिकापात्तावद्या- 
द्वारिद्रमेहिनम्‌ ॥ इतिषट्प्रमेहाः पित्तप्रकोपनिमित्ताव्या- 
ख्याताः ॥ २८॥ 
जिस मनुष्यको हल्दीके समान वर्णवाठा और कटुमूत्र आताहे उसको हरि 
द्वामेही कहेतहे । इस प्रकार पिके कोपसे उत्तन्नहुए छ!प्रमोहिओका कथन किया 
गयाहै । इति पित्तर्जनितषट्ममेहाः ॥ २८ ॥ 
वातप्रमेहहोनेका कारण 
कट्ककषायतिक्तरुक्षलघरी तव्यवायव्येयामवमनविरेचना = 
स्थापने एशिराविरेचनातियोगसन्धारणानशनाभिघ'ता तपोद्वेग- 


शोकशोणिताभिषेकजागरणविषमशरीरन्यासानभ्युपसेवमा- 
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नस्यतथात्मकरारीरस्यैवाक्षिपवायुःकोपमापद्यते.। सप्रेकृपित- 


स्तथात्मकेशरीरेविसपन्यदावसासादायसूत्रवह्ानिख्रोतासिशर- 
तिपद्यतेतदावसामहममिनिवत्तयति ॥ २९ ॥ 


अब वातके प्रमेहोंका कथन करतेहे । कडुए, कसैले, चरपेर, रूखे, हल्के, शीतल 
'पुदार्थोके सवनसे, मेथुन ओर अधिक परिश्रमके करनेसे, वमन, विरेचन, आस्थापन 
शराविरचन इनके अति योगसे, मलमूत्रादि वेगोंको रोकनेसे, लेघन करनेसे, चोट 
-छगनेते,तप,उद्वेग और शोकके दोनेसे,रक्तके निकळनसे, अधिक जागनेसे,शरीरको 
विषमावस्थामें रखनेसे तथा अन्य वातकोपकारक कारणोंसे वातप्रधान मनुष्यके 
शरीरमें शीघ्र वायु कोपको ग्राप्त होताहे । वह झुपित हुआ वातात्मक ' शरीरमें इधर 
उधर भ्रमण करताहुआ वसाधातु ( चर्वी .) से मिलकर मूत्रवाहिनी स्रोताम प्रवे- 
शकर वसामेहको उत्पन्न करतांहे ॥ २९ ॥ 


मज्जामेहका कारण । 
यदापुनमेजानंस॒त्रबस्तावाकषोतितदामजामेहमाभोनिवतत- 
याति।॥ ३०॥ 


फिर वह जव मजाको आकर्षण करताइआ सूत्रवस्तिमे प्राप्त होताहे तो मजा" 
मेहको उत्पन्न करताहे ॥ ३०॥ 


हास्तिमेहका कारण । 
यदाळसीर्कापच्राशयेऽभिवहन्मरत्रमतुवन्धश्च्योतयातिळसीका- 
तिबहुल्वाद्विक्षेपणाञ्चवायो;खढ्वस्यातिमूत्रप्रवाचिसङ्घकरोति, 
तदा समचइवगजःक्षरत्यजस्ंमूत्रमवेगंतहस्तमेहिनमाचक्षते ३१ 
जब वह ( कुपितवायु ) ढसीकामे मिलकर सूत्राशयमे प्रवेश करताहे तब लसी 
काकी अधिकता होनेसे ओर वायुका विक्षेपण होनेस लसीकायुक्त मूत्रकी अधिक 


मबृत्ति होतोहे । फिर वह मनुष्य मत्तहस्तीके समान निरन्तर विना वेग मूत्रको 
अनतता रहताह उसको दास्तम कहतह ॥ ३१॥ 


मधुमेहका कारण । 


आजः पुनमंधुरस्वभावतद्रादयाह्ायःकषायत्वेनामिससञ्य 
मन्रादायभिवहाततदामधुमेहिन करोति ॥ ३२॥ .., 
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' ओजधांतु स्वभावसे मधुर हे । उसको जव वायु रूक्षतांते तथा कषाय स्वभा- 
वसे आकर्षण करलेती है और मूत्राजयमें लेजाकर. मधुरस्वभाबवाले ओजसे प्रमे- 
को उत्पन्न करताहे उसको मधुमेह कहै ॥ ३२॥ 
he हे वातप्रमेहांको असाध्यत्व । 
तानेमांश्वतुर:प्रमेहान्वातजानसा ध्यानाचक्षते । महात्ययि- 
'कादिप्रतिषिद्धोपक्रमत्वातृतेषासापि चपवंवदगुणावशेषेणना- 
'मविशेषाः ॥ ३३॥ । ' 
इन वातसे उत्पन्न इए चारों प्रमेहोंको असाध्य कहतेहें क्योंकि यह प्रमेह चिकि- 
स्सामें विरोध पडनेसे ओर अत्यन्त सांघातिक होनेसे असाध्य होतेहे । और इनमे 
वृसा और मजा आदि गुणयुक्त मूत्रके आनेसे उन्हींके समान नाम रक्खेगयेहे ३१॥ 
_वसामहश्चमजमहश्हास्तिमेहश्चमधुमहश्चेति ॥३३॥ ` 
जैसे वसामेह,मजामेह,हस्तिमेह और मधुमेह यह चार प्रकारके नाम हैं ॥३४॥ 
तत्रक्लोकाः । 
वसामेहीके लक्षण । 
वातप्रमेहविशेषविज्ञानार्थाः । वसामिश्रंवसाभञ्चमूत्र॑मेहति 
यानरः । वसामेहिनमाहुस्तमसाध्यवातकोपतः॥ ३५ ॥ 
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उन वातजनित ममेहोंके विशेष ज्ञानके लिये यहांपर शोक कहेजातेहैँ। जिस मनु" 
ष्यको वसा (चर्बी) युक्त तथा वसाके वणेवांला मूत्र आताहे उसको पातके कोपसे 
उत्पन्न हुआ वसामेह कहतेहै । यह वसामेह असाध्य होताहे ॥ ३५ ॥ 
मज्ञामिहीके लक्षण । 
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'मजाचसहमत्रणसुहुमहातयाचर,. । मजासाहनसाहुस्तमसा- 
ध्यंवातकोपतः ॥ ३६ ॥ 

' जो मनुष्य मजायुक्त मूत्रको वारंवार मूतता है उसको मजामेही कहेहि । यह 
ज्रातकोपजानित मज्जामेह भी असाध्य होताहे ॥ ३६ ॥ ` 
हस्तिमेहीका लक्षण 
[a स en oN मः 
हस्तामत्तह वाजस्मूनक्षरातयासूशास्‌ । हार्तमेहिनमाहुस्तम- 
साध्यंवातकोपतः ॥ ३७॥. 
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जो मनुष्य मत्तहस्तीके समान निरन्तर बहुत मूता करताँह उसको हस्तिमेदः 
कहतेहें । यह वातजनित इस्तिमेह भी असाध्य होताहे ॥ २७ ॥ 
मधुप्रहीके लक्षण । नि 
कषायमधुरंपाण्डुरूक्षमेहातियोनरः । वातकोपादसाध्यंतंप्रती- 
यान्मधुमेहिनम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
जो महुष्य कषाय,मधुर, रक्ष एवम्‌ पाण्डुवणेका मूच मूतता है उसको वातके 
कोपसे उत्पन्न हुआ असाध्य मधुमेह जानना ॥ ३८ ॥ | 
इतिचत्वारःप्रभेहावातप्रकोपनिमित्ताः । तेएवंत्रिदोषप्रकोप- 
निमित्ताविंशतिप्रमेहाव्याख्याताः ॥ ३९॥ 
इस मकार वायुके कोपसे उत्पन्न इए चार मकारके अमेहोंका वर्णन कियाहै। 


बह सब्‌ मिडकर तीनों दोषोंके कोपसे उत्पन्न इए बीस मकारके प्रमेहोंका कथन 
किया है ॥ ३९ ॥ | 


/ ब्रिदोषजन्य प्रमेहके पूर्वरूप । - 
ho ~ [a 
अयस्तुदोषा: परकुपिताःप्रमेहानमिनिवत्तेविष्यन्तइमानिपवे- 
रूपाणिदशयन्ति ॥ 
तद्यथा । 
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जाटेळीभावकेशषुमाधुयमास्येकरपादयोःसु्ततांदाइमुखताछुः 
कण्ठशोषपिपासामाळस्यमळञ्चकायेकायच्छिद्रेषृपदहँपरिदा-. 
हं सु्ततांचाङ्गेषृषट्‌पदपिपीलिकाभिःररीरमूत्रामिसरणंग्त्रे ` ` 

क ७ र] © 
चमृत्रदोषान्वितंशरीरगन्धेनिद्रां तन्द्राजसरवंकाळामिति ॥४०॥ 
यह तीन वातादि दोष ही कुपित होकर प्रमेहोंको उत्पन्न करतेहुए इन पूर्व 
रपाको करते । उन रूपको दिखातेहें । जेसे बालोंकी जडे बन्धना, सुखम 
मीठापन, हाथपरोंका सोना, दाह, मुख, ताङ ओर कण्ठका सूखना, प्यास, आल- 
स्य, श्रीरमें मेळका बहुत बढना, रोममागोंका बन्द होना, शरीरमै दाह होना, 
अंगोंका सोजाना, माक्खिये ओर चीटियोंका शरीरपर बहुत आना तथा मूत्रमे 


„ गना, शरीरसे मूत्रकीसी गेध आना, सब कालमें निद्रा तथा तन्द्राकी अधिकता 
रहना यह सब प्रमहके पूर्वरूप होते है ॥ ४० ॥ 


प्रमेहके उपद्रव । 
~ ५ गै र्‌ कप 
जा 


` निंदानस्यान-अ० ४; (४६९) 


काविपाका;पूतिमाँसापिडकाअलजीविद्रध्यादयश्चतत्प्रसङ्घाद्‌ 
अवन्ति ॥ ४१ ॥ | 
अब ममेहके उपद्रवोको कथन करते । प्यास, अतिसार, ज्वर, दाह,. दुर्बलता, 
अराच, अन्नका न पचना, मांसमेंसे दुर्गंध आना, शरीरमें प्रिडका होना तथा 
अठजी,विद्रधी आदिक ममेह पिडकाओंका होना यह अमेहके उपद्रव होतेहे ४१॥ 
साध्यप्रमेहोंकी चिकित्साविधि । 
~ ? 4 © he 
तत्रसाध्यानभमेहानसशोधनोपशमनेयेथाहमुपपादयोच्चिकेः 
त्सेच्चोति ॥ ४२ ॥ 
इनमें साध्य प्रमेहमें सशोधन और उपशमन द्रव्योंदारा यथोचित रीतिपर 
चिकित्सा करे ॥ ४२॥ 
तत्र इलोकाः । 
गुत्रमभ्यवहाय्यषुल्ानचंक्रमणाद्रिषस्‌ । 
प्रमेहः क्षिपरसभ्येतिनीचद्टुमामिवाण्डजः ॥ ४३ ॥ ` न 
यहां कहते हैं कि जिस प्रकार साधारण चृक्षोपर उडता हुआ पक्षी बिना ही 
प्रयासस झट आन बैठता है उसी मकार जो मनुष्य नित्य प्रति आहारके छोभमें- 


फंसे रहते हैं और नित्य स्नान तथा भ्रमण आद नहीं करते उनके शरीरमें अमे 
भी झट अधिकार जमा बेठता है ॥ ४३ ॥ 


मन्दोत्साहमातिस्थूलमतिस्िग्धंमहाशनम्‌ । 
मृत्युः :प्रसेहरूपेणक्षिप्रसादायगच्छति ॥ ४४ ॥ 
आलस्ययुक्त तथा अत्यन्त स्थूल और अधिकखिग्ध शरीरवाळे एवमु बहुत. 
खानेवाळे मनुष्यके शरीरमै प्रमेहके रूपको धारण करके सत्यु झट मवेशकर ळेताहै ४४ 
यस्त्वाहारशरीरस्यधातुसास्यकरंनरः । 
सेवतेविविधाश्रान्या श्रेष्टःससखमरनुते ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य शररिकी धातुओंको साम्यावस्थार्मे रखनेवाळे आहार विहारॉका- 
सेवन करताहे वही मनुष्य परंमंघुखको भोग करताह ॥ ४५ ॥ 
| - तत्र ग्छोकाः । | 
हेतुव्याधिविशेषाणांप्रमेहाणा अकारणम] दोषधातुसमायोगो 
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` रूपाविविधमेवच॥४६॥ दशारठेप्मकतायस्मास्मेहाःषट्चपि- 
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तजाः । यथाकरोतिवाथश्चप्रमहाश्चतरांबळा॥ ४७ ॥साध्या- 
साध्यावेशषाश्रपवरूपाण्य पद्गरवा:। प्रमहा णा न द्‌ [नस्सनाक- 
| यासत्रश्नभाषतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इतिअभ्निवशक्ततेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृतेप्रमेहनिदा नं 
नामचतथाधष्व्याय; ॥४ ॥ 

अब अध्यायका उपसहार करतेहे इस प्रमेह निदान नामक अध्यायमें हेतु और 
“व्याधिविशेषोंको तथा मेके कारणोको,दोष, धातुके सयोगको तथा उनके अनेक 
अकारके रूपांको कथन किया हे । और दश प्रकारके कफर्जानत प्रमेह, छः 
कारके पिच्जनित प्रमेह भोर जिस प्रकार वलवान्‌ वायु चार प्रकारके ममेहाको 


उत्पन्न करताहै।एयम्‌ प्रमेहोंको साध्य, असाध्यता तथा उनके पूर्वरूप, उपद्रव एवम्‌ 
चिकित्साका क्रम यह सब कथन कियाहे ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


डात श्रीमदर्षिचरक० निदान० पं०रामप्रसादवैद्य०भाषाटीकायां प्रभेह निदानं 
नामचतुर्थीडध्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोऽध्यायः । 
नाटकका” ' 
अथातःकुष्टनिदानंव्याख्यास्यामइतिहस्मा हभंगवानात्रेयः । 
. अब हम कुष्ठके निदानकी व्याख्या करतेहें । इस प्रकार भगवान्‌ आत्नेयजी 
"कथन करनेलगे । 

। कुष्ठोत्पत्तिका कारण । 

.. सप्तद्रव्याणिकुष्ठानांप्रकातिविंकतिसापन्नानिभवान्ति । तयेथां- 
अयोदोषावातपित्तइळेष्माणः प्रकोपणविकृतादूष्याश्चशरीरधात- 
वत्स्वङ्मांसशोणितठसीकाश्चतळीदोषोपघातविकताइतिएत- 
त्ससानांस्तधातुकमेवगतमाजननंकुणानामतः प्रभवाप्यभि- 
निवरत्यसानानिकेवळंशरीरसुपतपन्ति।नचर्किञ्चिदस्तिकुऽठे- 
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कदाोषप्रकापानामत्तम्‌ ॥ १॥ 


विकारको मासइए सातंद्रव्य ङुष्छोके प्रकृति अर्थात्‌ कारण होतेहे । बह सात 
-इस मकार है । वात,पित्त,फफ यह तीन दोष अपने कपितकारी कारणोंसे विगड़ते 
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हें और त्वचा, मांस, रक्त एवं लसीका यह चार वातादि दोषों द्वारा. बिगडजातेदै ॥: 

बस इन सात मकारके द्वव्योंके,विकृत होनेसे ही कुष्ठोंकी उत्पत्ति होतीहे । ऐसा 

कोई भी इष्ठ नहीं होता जो केवल एक ही दोषके कोप होनेसे उत्पन्न हो जाताहो१॥ 
अस्ततखलसमानप्ररुतीनामपिसघानां कष्ठानां दोषांशबलवि- 


कल्पानुबन्धस्थानावभागनवदनाधणंसस्थान प्रभावनामाचाक- . 
त्सतावशषः ॥ २ ॥ 


सात प्रकारकेही कुष्ट समान प्रकृति ओर समान कारणोंसे उत्पन्न होनेपर भी 
दोष, अंश, वल इनके विकल्पसे ओर स्थानके विभागसे वदना, वर्ण, संस्थाने 
आर नामके प्रभावसे सबकी अलग २ प्रकारकी चिकित्सा की जाती है ॥ २॥ 
कुछमेद्‌ । 
ससश्षविधाऽष्टादशावधापारसख्ययविधावा ॥ ३ ॥ 
यह कुष्ठ मुख्य सात प्रकारके होतेड और दोषांश बलके विकल्पसे वह अठारह. 
अकारके होतेहे एवम्‌ सूक्ष्म विचार करने छगें तो असंख्य होजातेहे ॥ ३ ॥ 
सातप्रकारके ङुष्ठ। 
दोषाहिविकर्पनेर्विकरप्यमानाविकरपयान्ताविकारानसंख्यान- 
साध्यभावात्तषांविकल्पंविकारसख्यानऽतिप्रसङ्गमभिसमाक्ष्य 
सप्षावेधमंवकणठावशाषसपदक्ष्यासः ॥ ४ ॥ 
वातादि दोष ही अंशांश कल्पनासे अनेक भेदोंवाले होते इए अनेक प्रकारके 
विकारोंको उत्पन्न करतेई । उनके सूक्ष्म अंशांश कल्पना द्वारा रोगॉको गणना 
कंरनेसे सव विकारोंका वर्णन करना कठिन होजाताहे इसलिये विशेषरूपसे कुष्ट 
सात प्रकारकेही होतेहे सो उनका वणन करतेहे ॥ ४॥ 
कुष्ठोंके भेद भीर उत्पत्तिके कारण । 


इहवातादिषुनिषुप्रकुपितेषुर्वगादीं्चतुरःग्रदूषयत्सुवातेऽधिक- 
तरेकपालकष्टमाभार्नवत्तते । पित्तेत्वोदुम्बरइछेष्मणिमण्डळ- 


कुष्ठम्‌ ॥ ५॥ 

यह वातादि तीनों दोष कुपित होकर चचाआदि चार प्रकारके:दूष्य घातुओका 
दूषित करदेतेह तो इनमें वायुको अधिकता होनेसे कपालन'मऊ कुष्ट उत्पन्न होताहे) 
पिचकी अधिकता होनेसे-उदुम्बरनामक कुष्ठ उत्पन्न होताहे एवम्‌. कफकी आधि 


कता होनेसे मण्डलनाम कुछठ उत्पन्न हाताह ॥ ५ || 


(४६२) चरकसंहिता-भा० टी०.। 


.- वातपित्तयोकऋष्यजिहपित्तइळेष्मणोःपुण्डरीकंशछेष्ममारुतयाः 
सिध्मकुछ्ंसर्व दोषातिवृद्दोकाकणकमभिनि्त्तते।इत्यवभषस- 
ताविधः कुष्ठाविशेषोभवाति ॥ ६ ॥ 

बात और पित्त इन दोनोंकी अधिकता होनेसे ऋष्यानेहरनामक कुष्ट उत्पन्न 
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होतांहे । पित ओर कफके कोपकी अधिकता होनेसे पुण्डरीकनामक कुष्ठ उत्पन्न 
होताहे । एवम्‌ कफ और वायुका कोप अधिक. होनेसे सिध्मनामक कुष्ठ उत्पन्न 


७०० ०%, 


होता है । तथा तीनों दोषोंके मिलकर वृद्धि होनेसे काकणकनामक कुष्ठ उत्पन्न होता 
है ।इन सात प्रकारके कुष्ठोंका कथन किया गया हे॥६ ४ 
सचेषभरयो5तःप्ररतिविकल्पनयाभयसोविकारसंख्यामापच्यते ७॥ 
सो ये सात प्रकारके ही कुछ कारणादिकोंके विकल्पसे अनेक प्रकारके 
दोजातेह ॥ ७॥ 
कष्ठका साधारण निदान । 
तत्रेदेसवकुष्ठानिदानंपुनःसमासेनउपदेक्ष्यामः। शीतोष्णव्यत्या - 
समलानुपूढ्योपसेवमानस्यतथासन्तपंणापतपेणाःयवहाय्येव्य- 
त्यासचमधुफाणितमत्स्यमलककाकमार्चीःसततमातमात्रमप्य- 
जीर्णसमइनताश्वाढिचिसञ्चपयसाहायनकयवकचीनकोद्ालकको- 
रढ्षप्रायागेचाज्नानिक्षीरदधितक्रको लकुङत्थमाषातसीयषकुसु - 
म्भर्ने हवन्त्यतेश्चापिस्तुहितस्यवयवायञ्यायामसन्तापानप्युपस- 
वमानस्यभयश्रससंतापोपहतस्यसहसाशीतोदकमवतरतोविद- 
ग्घमाहारमनु छिख्यविदाहीन्यभ्यवहरतःछ दिचप्रतिप्रतःस्नेहां- 
श्वामिचरतःयुगपत्त्रयोदोषाःप्रकोपमापद्यन्तोत्वगादयञ्चत्वारः 
शोयिस्यम/पदचन्तोतेषुशिथिछेषु दोषाःप्रकुपिताः स्थानमभिगम्य 
NA ६५ ६५ 


सन्तिष्ठमानास्तनेवखगा दीन्दषयन्दःकुष्ठान्याभिनिवत्तयन्ति॥८॥ 


_ सो अब फिर उनै संपूर्ण प्रकारके कुष्ठोंका ।नदान संक्षेपसे कथन करते । सर्दी 
आर गमीकी विपरीततेःसे अथवा विपरीतभावसे सेवन करनेसे या अपने स्वाभाविक 
आहार विह!रादेकोंको विपरीत रीतिपर सेवन करनेसे मलोंके कुपित करनेवाले पदा- 
थोंको.निरन्तर सेवन करनेसे संतर्पण और अपतर्पणकी विपरीततासे भोजन, मधु, 
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काणित्त,मछली, मूलिये,मकाहका शाक, इनका संदेव अधिक सेवन करनेसे अजी- 
णंमें भी भोजन करनेसे और अधिक भोजन करनेसे, दूधके साथ चिलिचिमनामक 
मछलेा खानेसे तथा हायनक, यवक, चीनक, कोद्गव, उद्दालक आदि धान्याका 
दूध मछली आद्‌ संयाग सहित निरन्तर अधिक खानेसे, दूध, दही,छाछ, कुल्यी, 
वेर, उडद, अल्सीका यूष, करडका तेल इन सवके अत्यन्त सेवन करनेसे एवम्‌ 
अधिक संतर्पण, मैथुन, व्यायाम तथा अन्य सतापकारी वस्तु ओंके सेवन करनेसे 
और भय, अम,सैताप इनसे व्याकुळ हुआ मनुष्य सहसा शीतल जल पीवे अथवा 
शीतल जलम तेरने छगजाय उससे विदग्धकारी आहारके सेवन अथवा बिदग्ध 
हुए आहारको उखाडकरके विदाही पदार्थोका सेवन करनेसे एवम्‌ आय हुए वमनके 
वेगको रोकनेसे, शरीरको अत्यन्त स्नेहेन करनेसे वातादि तीनों दोष एकसाथ 
कुपित होजातेहें । फिर वह झापेत होकर त्वचा आदि चारा धातुओको शिथिळ 
करदेंतेंहें । उन शिथिल धातुओंमें कुपित इए दोष अवेश करके उनके स्थान विशे- 
घाँमें आप्त होकर रहतेहुए उन खचा, मांस आदिकाकोा विगाडत हुए कुष्ठ को उत्पन्न 
'करतेंहें ॥ ८॥ 
~ र. 
कुछक पवरूप । 

तत्रेमानिपूवेरूपाश ॥ तयथाअस्वेदनमातिस्वेदनंपारुष्यम- 

तिइळक्ष्णतावेवर्ण्यकण्डूनिस्तोदःसु्ततापरिदाहःपरिहषोंछो- 

महर्षोखरत्वमृष्मायणगोरव-वयथुवीसपीगमनमभीक्ष्णकाय- 

च्छिद्रेषूपदाहःपकदग्धदष्टक्षतोपस्खटितेष्ातिमात्रवेदनास्व- 

ल्पानामपिच ब्रणानांदुष्ट्िरसंरोहणश्चेतितेभ्योऽनन्तरंकुश- 

निजायन्ते ॥ ९ ॥ 


उन छुषठोंके पूवरूप यह हैं । जेसे पसीनाका न आना अथवा अधिक आना, 
स्वचाका अत्यन्त कठोर होना या अधिक नरम होजाना,एवस त्वच का रंग विगड- 
जाना, खाज, पीडा, शून्यता, दाह और हर्षण इन सबका झरीरमें होना,रोमहर्ष, 
शरीरका खर्दरापन लचामें गर्मीकी अधिकता, शरीरमें भारीपन, सूजन, विसर्प- 
रोगका होना, शरीरके रोम मःगेमि तथा अन्य छिट्रोमे निरन्तर दाइकां होना 
और शरीरम यदि कोई जखम या आगसे दग्ध अथवा किसी जानवरके काठनेसे 
'जखम होजाय तो उसमें अत्यन्त पाडा होना और छोटी २ फुंसिये होकर उनमें भी 
काटे तथा दागनेकीसी दाइ और पीडा होना और उन छोटे २ ब्रणोंका भी 
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दूषितसा होजाना ओर फिर नहीं भरना ऐसे २ उपद्रव होनेके अनन्तर कुष्ट उत्पक्त 
होतेहे अर्थात्‌ यह झष्ठोके पूर्व रूप है ॥९॥ 
कपालकेलक्षण॥ _ 
७ श्‌ ~ 
तेषामसि दवे दनावर्णसस्थानप्रभावनामविशेषविज्ञानमातद्यथा 
रुक्षारुणपरुषाणिविषमविसृतानिखरपर्य्यन्तानितनून्युद्वृत्तवः 
हिस्तनूनिसु्सुपतानिहषितळोमाचितानिनिस्तोदबहुळानिअ- 
हपकण्डू दाहपयलसीकान्याशुगतिसमुत्थानानि आइाभिदीनि 
जन्तुमन्तिङष्णारुणकपालव्णानिकपाळकु्ठानीतिविद्यात्‌ ॥१०॥ 
उन सात म्रकारके कुष्ठोंकी वेदना,वर्ण,स्थान और मभाशेके ज्ञानको यथोचित 
रीतिपर वर्णन करतेहे । जैसे रूक्ष, अरुण, कठोर, विषम गतिवाले जिसका अंतका 
भाग खरदरा हो तथा थोडे २ ऊंचे हों, वाहरके भागमे [किंचित ऊचे हो, छोटे २ 
हों, शून्यसे हों, जिनके ऊपर रोम खडे हों, प्रायः अधिक पीडा होतीहो, किंचित्‌ 
खाजयुक्त एवम्‌ दाह, पूय ( राध॒ ) और लसीका ( मांसकासा धोवन ) ये उनः 
जख्मोसे निकलतेहों तथा झटपट फेलजानेवाले झट अपनी पीडाको उत्पन्न करने" 
वाले, कृमियुक्त काले ओर लाछवणंके तथा कपाळके समान वर्ण युक्त इन सब्‌ 
ढक्षणोवाले कुष्टको कपालकुष्ठ कहते ॥ १०॥ 
उदुम्बरकुष्ठके लक्षण । 
on he ७० ~ 
ताम्राणितान्ररोमराजाभिरवनद्वानेबहुळानिबहुबहळरक्तप्‌- 
यठ्साकानिकण्डूबळेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगातिसम॒त्थानभे- 
दीनिससन्तापक्रिमीण्युदुम्बरफळपक्कपणान्युदुम्बरकुष्टानीते 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ 
तांबेके समान वणवाला तया ताम्रवर्णके रोमयुक्त, सघन और बहुत तथा गाठी 
राथ तया लसीका युक्त एवम्‌ खाज, छेद, सडन, जलन, “पाक, इनसे युक्त शीघ्र 
a झट मगट हो जानेवाला, एबसू शीघ्र फटजानेवाला संताप और कृमि- 
युक्त ओर पर्क इप गूलरके समान वणेवाला हो इन सब ठक्षणोंवाछे कुष्ठको उदः 
म्वर कुष्ठं कहते है ॥ ११॥ ` i | 
छि _ मण्डछङु्के लक्षण । 1 ३ 
ण्यर Lan ~ 
सिनिरधानिगुरूण्युत्सेधवन्तिइळक्षणास्थिरपीनपर्य्यन्तानिशुक्ल- 
रक्ता वभासानेबहुरचहळशुकळपिच्छिछस्रावीणिशुक्लरोमरा- ` 


निदानस्यान-अ० ९. - (४६५ > 
जोसन्तानानिवहुकण्डुकिमीणिसक्तगतिसमृत्थानभेदीनिपरि- 


ON ~ ~> = 


सण्डलानिमण्डळकुष्ठानीतेविद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
चिकना; भारी, ऊेचा,सूडु, इढ तथा किनारांपर्यंत मोटा,३वेत ओर लालवणेका 
बहुत वहाव करनेवाला और वह बहाव श्वेत तथा पिच्छलवर्णका ख़बता हो सुफेद 
रोमांसे युक्त हो तथा उसमें अत्यन्त खाज होतीहो और कामि पडे हों एवम्‌ उसके 
सव मण्डल देरसे फेलनेवाले, देरम उत्पन्न होनेवाले, तथा देरमें फटनेवाले हों इस 
अकारके गोलगोल मण्डलांवाले कुष्टको मण्डल कुष्ट कहतेहें ॥ १२॥ 
ऋष्याजिहकुष्ठके लक्षण । 
परुषाण्यरुणवणोनिवहिरन्तःइयावानिंनी ळपीतताञ्रावभासा- 
न्याझुगातिसमुत्थानान्यरपकण्डूक्ळेदक्रिमीणिदाहभेदनिस्तो- 
दंपाकबइळानिशूकोपहतोपमानवेदनान्युत्सन्षमध्यानितनुप- 
य्यन्तानेककशापेडकाचेतानिदाधपारमण्डलानऋष्याजे- 
» हाङतीनिऋष्याजिहानीतिविद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
कठोर तया छालवर्णका वाहरका भाग एवम्‌ भीतरका भाग काळा,नीला,पीला 
एवम्‌ ताम्रवर्णका हो, शीघ्र फेलनेवाला हो,शीघ्र उत्पन्न होनेवाला हो,खाज,कृमि 
दाह, भेद, निस्तोद यह हों एवम्‌ अधिक पकनेवाला,सूईसी च्वभनेकी पीडायुक्त,” 
बीचका भाग आधिक ऊंचा न हो किनारे पतले हों और छोटी २ कठोर फुंसियोसे 
युक्त हो जिसमें लम्ब २ मण्डछ हों बह मण्डल रीछकी जीभके समान हों:इन सब 
लक्षणों युक्त कु्ठको ऋष्याजिह कुष्ठ कहते हे ॥ १३॥ 

१ पुण्डरीककुष्टके लक्षण । - 
झुक्ळरक्तावभासानिरक्तप्यन्तानिरक्तशिराराजीसन्ततान्यु- 
त्सेधवान्तिबहुबहळरक्तपूयलसीकानिकण्डाकेमिदाहपाकवन्त्या- 
'शुगतिसमृत्थानभेदीनिपुण्डरकिपलाशसंकाशानिपुण्डरीका- 
णीतिविद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो कुछ-सफेद तथा लालवर्णवांल अथवा गुळावीबर्णवाले हों एवम्‌ किनारें 

छाळवर्णके हों छाळरोमयुक्त हो एवम्‌ ऊँचे हों उनमेंसे अधिक रक्त, राथ, ओर 
लसीका निकलती हों एवम्‌ खाज, कृमि,दाह, पाक इन सबसे युक्त हों,शीघ्र फेलने 
आर उत्पन्न होने एवम्‌ फटजानेवाले हों ओर कमलके फुलकी कॅकडाके समान 
हों इन सव छक्षणयुक्त कुष्ठको पुण्डरीक कुष्ठ कहतेहे ॥ १४॥ ` ` `” 

३ 
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___ सिध्मकुष्ठके लक्षण । | 
परुषारुणविशीणबहिस्तनुन्यन्तः स्निग्धानिशुक्लरक्ताव भासा- 
निवहुन्यल्पवेदनान्यरपकण्डू दाहपूयलसीकानिळघुससृत्याना- 
न्यल्पभेद-किमीण्यलावु-पुष्पसङ्काशानिसिध्म-कुणानीति 
विद्यात्‌ ॥ १५॥ 

जो कुष्ठ वाहरके भागर्मे कठोर, छाल और फेला हुआसा हो और भीतर हलका 
हो, तथा चिकना, सुफेद ओर छालवर्णयुक्त हो ओर बहुतही थोडी पीडावाला 
हो, जिसमें अल्पखुजली उठती हा एवम्‌ दाह, राथ और लसीका इन करके युक्त 
हो और बहुत छोटेपनसे प्रगट होना ओर फटना यह लक्षण हों, कृमियुक्त हो 
घीयाके फूढके समान वणेवाला हो उसको सिध्मकुष्ठ कहतेहें ॥ १५ ॥ ` 


काकणक कुष्ठके लक्षण । ह 
९ ~ » >. ७ र 
काकणन्तिकावणाोन्यादोपश्चात्सवकुषलिङ्गसमन्वितानिपापी - 


यसांसवकुष्ठलिङ्गसम्भवनानेकवणोनिकाकणकानीतिविद्यात्‌१६। 
काकणनामक छुष्ठ-पहिले रक्तकके समान वर्णवाले होतेहे फिर संपूर्ण इष्ठे 
इक्षणोसे युक्त होजातेह । पापीजनाके शरीरमें यह कु होकर सव कुष्ठोंके लक्षणों- 
को धारण करंतहे तथा अनेक वर्णके होतेह । इन अनेक छक्षणवाछे कुष्ठोंके वर्ण. 
देदनादियुक्त कृष्ठको काकणकुष्ठ कहतेहे ॥ १६॥ i 
कुष्छांका साध्यासाध्य वर्णन । - पटा. 
~ aS {| 
तान्यसाध्यानिसाध्यानिपुनरितराणि । तत्रयद्साध्यतद्साध्य- 
तांनातिवत्तते । साध्यंपुनःकिश्चित्साध्यतामातिवत्ततेकदाचि- . 
-दपचारात्‌ ॥ १७ ॥ ` 
वह सब कुष्ठ साध्य और असाध्यके भेदसे दो प्रकारके होतेहे । उनमें काकण 
असाध्य है और बाकी साध्य हैं। इनमें जो असाध्य है वह अपनी असाध्यताकों 
नहीं छोडता जो साध्य हे वह किसी मकारके कुपथ्यके होजानेसे असाध्यताको माप 
ःहोजातेहेँ ॥ १७ ॥ 
साध्यानीहषट्काकणकवज्यानिभचिकित्स्यमानानिअपचार- 
तोवादोपेरभिष्यन्दमानानिअसाध्यतासुपयान्ति ॥ १८ ॥.- 
इनम काकणकि कुष्ठके सिवाय बाकी छ; कुष्ठ साध्य सानेगयेहें.। परन्तु चिकि- 


) 


निदानस्थान-अं० ५, _ (४६७ ) 


स्साके दोषस अथवा चिकित्सा न करनेस या किसी अपचारके होजानेसे वृद्धिके 


माप्त होकर फेलते हुए असाध्यताको ग्राप्त हो जातेहे ॥ १८ ॥ . 
उपेक्षितकृष्ठका फल । 
साध्योनासपिद्यपेक्षसाणानामेषांत्वड्मांसशोणितलसीकाको- 
थङ्केदसस्वेदजाःकिमयोऽमिमच्छन्ति । तेभक्षयन्तोत्वगादी- 
नूदाषान्पुनदूषयन्तःइसानपद्रवानपुथकपुथगत्थापयान्त ॥१९॥ 
साध्य कुष्ठोंमिंभी शीघ्र यत्न न करनेसे वाचां, मांस, रुधिर ओर लसीका इन 
सबके सडने आर क्लेदे तथा पसीने आदित्ते कामै उत्पन्न होजातेहे । वह कामे 
कुष्टीको हुए फिर खचा आदिकोंको दूषित करतेहे और नीचे लिखे हुए इन उपद्र- 
बाको अलग २ उत्पन्न करते हैं ॥ १९ ॥ 
अ्रक्रापतिदोषाके उपद्रव । 
ततांवातःइयावारुणपरुषवणेतास[पंचराक्ष्यरालशाथतोदवेपथ- 
हषेसङ्कोचायासस्तस्भसुतिसेदसङ्घान्‌ । पित्तंपुनदाहस्वेदक्लेद- 
कोथकण्ड्खावपाकरागान्‌ । शठप्मात्वस्यः्वेत्यरत्यस्थय्यक- 
ण्डन्गोरवांत्सधापस्नहांपलपान्‌ | फ्रमयस्त्वगादांश्वत राशरार ` 
स्नायन्यस्थान्यांपेचतरुणानिखादान्त ॥ २० ॥ 
इन कृमियोंसे दूषित इए त्वचा आदिकोंमे वायु कुपित होकर, कृष्णता, अरु? 
-णता, कठोरता; रूक्षता एम्‌ शूल, शोथ, तोद्‌, कम्प, रोमहर्ष, सकोच, आयास, 
स्तम्धता,शून्यता और भेद्नकीसी पीडा तथा भग्नता इनको उत्पन्न करताहे । कुपित 


हुआ पित्त-दाह, स्वेद, क्लेद, सडन, खुजरी, खाव, पाक और छालपणीता इनको 
उत्पन्न करतांहे एवम्‌ कफ कुपित होकर शीतता, स्थिरता, खाज, भारीपन, कुष्ठमें 


a बिमा 


उचापन,चिकनाइट, उपळेप इनको प्रगट करताहे । और वह वढे इए क्ृमि-लचा, 
मांस, रुधिरे, लसीका, शिरा, स्नायु ओर एष्टहड्रियोको भी खाना आरम्भ कर- 


nS 


देते ॥ २० ॥ 
कुपितदोषामे उपद्रव । 
अस्यासवस्थायासपद्रवाःकशनस्परान्त | तद्यधा-प्रत्धणप्त 
कुमदःपतत्ान्यज्ञावयवानातृष्णाज्वरातसारदाहदावल्यार(च = 
- .काविपाकोश्चताठेषससाष्यावच्याादाति ॥ २९-॥ 


( ४६८ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 
इसी अवस्थामें कुष्ठीको ये उपद्रव दुःख देतेहे।जेसे राथका स्राव, अंगोंका भेदन, 
अंगुली आदे अंगोंका गिरना, प्यास, ज्वर, अत्तिसार, दाह, डवेलता, अरुचि 
और अन्नका न पचना इत्यादि असाध्य उपद्रव होजातिहें ॥ २१ ॥ 
तत्रश्छोकाः । 
साध्योऽयामितियःपूर्वनरोरोगमुपेक्षते। 
सकिथित्कालमासायम्रतएवावब॒ध्यते ॥ २२ ॥ 
यहांपर छोक हैं कि जो मनुष्य रोगको साध्य समझकर उसका यल नहीं 
करते और यह कहते हैं कि अभी क्या है जघ अवकाश मिलेगा तव यल कर 
हंगे । ऐसे मनुष्य कुछ कालके अनन्तर मरे हुए ही दिखाई पडते हैं ॥ २२ ॥ 
यस्तुप्रागेवरोगेभ्यो रोगेषुतरुणेषुच । 
भेषजकुरुतेसस्यक्सचिरपुखमरनुते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य रोगॉसे प्रथम ही अथवा रोग होनेपर भी शीघ्र यल कर लेते हैं वह 
शरीरके सुखको सुखपूर्वक भोगते हैं॥ २३ ॥ 
यथास्वट्पेनयत्नेनच्छिद्यतेतरुणस्तरुः । 
सएवातिपवृद्धर्तुनसुच्छेयतमोभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमेवविकारो5पितरुणःसाध्यतेतुखमू । 
विवृद्ःसाध्यतेकच्छादसाध्योवापिजायते ॥ २५ ॥ 
जैसे छोटासा वृक्ष साधारण य॒त्न करनेसे झट उखड सकताहे और अधिक 
बडा होजानेसे उखाडना कठिन होजाताहे । उसी प्रकार रोग भी बढ पानेके पहिले 
सुखपूर्वक निवृत्त होजाताहे । वही रोग वृद्धिको प्राप्त होनेसे कष्टसाध्य अथवा 
असाध्य होजाताहे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
संख्याद्रव्याणिदोषाश्वहेतवःपूवेलक्षणम्‌ । 
रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताःकुशानांकोष्ठिकेपृथकू ॥ २६॥ 
इति अभिवेशङ्तेतन्त्रे चरकप्रतिसंस्कते कुष्ठानिदानं 
नामपथ्वमोःध्यायः ॥५॥ 
कियेहे॥२६॥ 20 ? 2.00 कहे सन इश्क २ कथन 
. * इति श्रीमहर्षिचरक० निदान-पं० रामप्रसादवैद्य ऽ भाषाटीकायाँ 


कुष्ठनिदान.नास ,पेचभो$ध्यायेः ॥ ५ ॥ 


(४७० ) वरकसैहिता-भा० टी०। 


इन कारणोंसे अथवा गिरपडनेसे, चोट आदे लगनेसे,विषम या अत्यन्त व्यायाम 
करनेसे एवम्‌ अपनी शाक्तिसे वढकरं काम करनेसे, मनुष्यकी, छात्ती( फुप्फुस हृदय 
आदियें ) घाव अथवा क्षीणता उत्पन्न होजातीहे तब वायु कुपित होकर उस मद“ 
ब्यके शरीरमें उरक्षतरोगको उत्पन्न करताहे । फिर वही वायु उर अथात्‌ छाताम 
स्थित होकर छातीके कफको अहण करके शोष रोगको प्रगट करताहै।और ऊपर, नीचे 
तथा तिरछा गमन करताहुआ शरीरकी धातुओंको सुखा डालताहे ॥ २ ॥ 

वायुके कर्म । 


~ [an 


याँऽशास्तस्यदारीरसन्धीनआविशातितेन जुम्भाङ्गम दो ज्वरश्चाप- 
जायते । यस्त्वासाइयमृपेतितेनरोमाभवन्तिउरस्याअराचक- 
श्च । यःकण्ठंप्रपद्यतेकण्ठस्वनसुद्धंसतेरवरश्चावसीदतियःघ्रा- 
णवहानिस्रोतांस्येतितेन -ासःप्रतिञ्याय श्चोपजायते।यःश- 
रस्यवाति्ठतेशिरस्तेनोपहन्यते ॥ ३॥ 


उसी वायुके जो अंश शरीरकी संधियोंमें प्रवेश करतेई वह जंभाई, अंगमदे और 
उवर इमको उत्पन्न करतेहे। जो अंश आमाशायभे प्राप्त होताहे वह छातीके रोगांको 
तथा अरुचिको प्रगट कहताहे ।जो अंश कण्ठमें प्रवेश करताहे वह कण्ठके शब्दको 
तथा स्वरको विगाड देताहे । जो अंश प्राणवाहक खोतांम प्रवेश करताहे उससे 


श्वास ओर प्रतिइयायको उत्पन्न करताहे । जो अश शिरमै प्रवेश करताहे उससे 
शिरम दर्द उत्पन्न होतोहे ॥ ३ ॥ 


ततः क्षणनाच्चेवोरसाविषमगातित्वा्चवायोःकण्ठस्याूसनात्‌ 
कास्‌ःसजायतो कासपसङ्गा दुरासक्षतेसशाणितंऽविरतशाण- 


तागमाचास्यदोरगन्ध्यञ्ुपजायतेएवमेतेसाहसप्रभवाःसाइसि- 
` कमुपद्रवाःस्पृान्ति ॥ ४ ॥ 


इसके अनन्तर छातीके क्षरण होनेसे तथा वायुकी विषमगति होनेसे एवम्‌ वा 
दारा कण्ठक रुकजानसे खांसी उत्पन्न होजातीहे उस खांसीके सबबसे छार्ताके 
घावाका रक्त थूकम आनेळगजाताई । उस रक्तके निकलनेसे सुखसे दुर्गंध आने 


ठगजाताह । इस मकार यह साहससे उत्पन्न हुए उपद्रव अधिक साहस करनेवाले 
मछुष्यको धर केतेहें ॥ ४ ॥ " 


निदानस्थान-अ० ३, (४७१) 


शोषम उपदेश । 
ततःसोऽप्युपशोषणेरेतेरुपद्रवेरुपद्रुतःशनेःशनेरुपशुष्यति। त- 
स्मात्युर्षामतितान्बलमात्मनःसमीक्ष्यतदनरूपाणिकमॉण्या- 


रभेतकत्तुम। बलसमाधानंहिशरीरंशरीरमूलश्चपुस्षइति ॥ ५॥ 
फिर वह मनुष्य इन शोषणकर्त्ता उपद्रवो द्वारा पीडित हुआ धीरे धीरे सूख 
जाताहे । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने वळकी परीक्षा करके उसके अनुरूप 
कमोंको ही आरम्भ करना चाहिये! क्योंकि बळ ही शरीरका आश्रय है और मनु- 
घ्यका जविन शरीरके अधीन होताहे ॥ ५॥ 
तत्रम्छोकः । 
साहसंव्जयेत्कर्मरक्षऽजीवितमात्मनः | 
जीवन्हिपुरुषस्त्वष्टेकमेणःफलसस्नुते ॥६॥ 
यहां एक छोक हे कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने जीवनकी रक्षा करत्ाइआ बइतं 
साहसके कमको त्याग देवे क्योंकि पुरुषोके वांछित कमोंका फल जीवन ही होता 
है अर्थात्‌ संपूर्ण छुखोंका मूल जीवन है उस जीवनके रहनेपर ही मनुष्य अपने शुभ: 
कमाका फल भोग सकताहे॥६॥ 
दूसरा कारण संधारण-शोषका कारण कथन कियाहे सो उसकी व्याख्या करतेहें। 
सन्धारणजन्य शोषका वर्णन । 
सन्धारणशोषस्यायतनामातयदुक्ततदनुव्याख्यास्याम१ यदा 
परुषोराजसर्सापेभतसमीपेवागरोवापादमलेब्तसभांसभाज 


“७, ९ 


यन्ज्जीसध्यवानुधाविश्ययानेर्वाप्युद्चावचेर्गेच्डन्‌भयात्प्रसंगाद्धी 

मत्वादवाणेलाटानिरुणद्यायताचेवातमूत्रपुराषाणितस्यस- 

न्घारणाइ्वायुःअकापमापयते ॥ ७ ॥ 

जव पुरुष राजाके समीप अथवा मालिकके समीप या शुरु आदिकांके चरणाकेः 
समीप अथवा जूआ भादि किसी खेलमें वैठे इए या किसी संभामें एवम्‌ ख्रियांमें 
बैठकर या किसी ऊंची नीची सबारी आदिमं चलते हुए अथवा भयसे या किसी 
और प्रसंगसे या उपरोक्त सभा आदिकोमं उज्ञाके मारे अथवा घृणासे वात 
मूत्र, घुरीष आदिक बेगोंको रोक ढेता है तो उसके शरीरम; बायु कोपको प्राप्त 
होजाताहे ॥ ७ ॥ र 


(४७२) चरकसंहिता-मा०्टी०। 


सघ्रकपितःपित्तरेळष्माणोसधुदीय्याष्वमघस्तिय्यकूचावहराते 
ततश्चांज्विरोषिणपूर्ववच्छरीरावयवविशोषश्रविञ्यशूलंजनयाति । 
भिनत्तिपुरीषमुच्छोषयतिवा, पार्श्चेचाभिरुजातिगह्णात्यसीकण्ठः 
सरश्चादघमतिरिरश्चोपहन्ति, कासं-घासञ्वरंस्वरभेदप्रतिञ्याय- 
ञोपषजनयांति ॥ ८॥ 
फिर वह कुपित हुआ वाधु पित्त आर कफका उठाकर पूर्वोक्त क्रमस ऊपर, 
सोचे, तिरछा तया भिन्न २ अशोसे शरीरके भिन्न २ भागेमिं प्रवेश करके पीडाको 
उत्पन्न करताहे । और मलको पतला करके निकालता है अथवा सुखादेताहे । दोनों 
पाश्वभागोंमें शूलको करताहे एवम्‌ अंसनामक कंधोंसे ऊपरके स्यानमें ( इंसलाम ) 
पीडाको करताहे एवम्‌ छातीमें पीडा उत्पन्न करताहे । शिरमें दर्दको करताहै और 


कण्ठको पीडायुक्त वनाताहे तथा खांसी, श्वास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिश्याय इनको 
उत्पन्न कर देताहे ॥ ८ ॥ 


ततःसोऽप्युपशोषणेरेतेरुपद्रवरुपहुतः्शनेःशचेरुपशुष्यात। 

तस्मात्पुरुषोमतिमानात्मनःशरिरेष्वेवयोागक्षेमकरेषुरयतेतवि- 

शषणरारारह्यस्यमळशरीरमूळश्चपरुषझति ॥ ९ ॥ 
' फिर वह इन शोषणकर्ता उपद्रवोद्वारा धीरे धीरे शरीरकी सव धाठुआका 
सुखा डालताहे । इस लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने शरीरके योग ओर क्षेमकी 
इच्छा करते इए मठ मून्रादि वेगोंको नहीं रोकना चाहिये।क्योंकि शरीरके आधार 
ही पुरुषका जीवन है इसलिये श्रीरकी रक्षा करना सबसे मुख्य धर्म हं ॥ ९॥ 

तत्रम्छाकः 
सर्वेसन्यत्पारित्यज्यशरीरमनुपालयेत्‌ । 
, तदभावेहिभावानांसवोभावश्शरीरिणामिति ॥ १० ॥ 

_ यहांपर एक शोक कहा हे-कि अन्य सब आङम्णरोंको छोडकर शरीरको ही 


पालन करना चाहिये क्योंकि शरीरके नष्ट होनेसे संपूर्ण सम्पत्तियोंका भी अभाव 
होजाताहे ॥ १० ॥ | 


क्षयशोषका वणन । 
क्षयःशाषस्यायतनामितियदुक्तंतदनुव्याख्यास्यामः । यदापु- 
रुषातिमात्रंशोकचिन्तापरीतहृदयोभवति, इषात्कण्ठाभय- 
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ha e च्य त - 6९ 
क्रोधादिभिवांसमाविश्यते,_शोवासन्रुक्षात्ञपानलेवी भवाति, 
~ = (७१ 
दुबलप्रक्कतिरनाहारोा5दपाहारोबाआस्तेतदातस्यद्वदयस्थायी 
च कर + ० & क कप त्य 
रसःक्षयमुपेति । सतस्योपक्षयात्सशोषंप्राघोतिअप्रतीकारा्चा 
र नंवध्यतेय ~ ~ ~ 
नंवध्यतेयक्ष्मणायथोपदेक्ष्यमाणरूपेण ॥ ११ ॥ 
तीसरा जो शोषरोगका कारण क्षय कथन कियाहे अव उसकी व्याख्या करते । 
जव मनुष्यके हृदयको अत्यन्त शोक एवस्‌ चिन्ता घेर ठेतेह अथवा ईषा, उत्कंठा, 
भय, क्रोध इनकी अत्यन्ततासे घिरे जाता है अथवा अत्यन्त कृश होनेपर भी 
खक्ष अन्नपानोका सेवन करताहे एवम्‌ दुर्वळ शरीराला &छैघन अथवा बहुत थोडा 
आहार करताहे तब इसके हदये रहनेवाला रस क्षय होजाताहे । उसके क्षय होनेसे 
मनुष्यके सब धातु सूख जाते हे । इसका शीघ्र यल न करनेते आगे कहा हुआ 
यक्ष्मारोग उपपन्न होजाताहे ॥ ११ ॥ 
यक्षा होनेकी रीति । 
यदापुरुषोऽतिहरषात््रसक्तभावःख्रीषुअतिप्रसङ्गमारमतेतस्याति- 
प्रसङ्गा्ेतःक्षयमुपेतिक्षयमपिचोपमच्छतिरेतसियदिमनः्रो- 
भ्योनेवास्यनिवत्ततअतिप्रवत्ततेएवतस्यातित्रणीतसङ्करपस्य 
सेधुनमापद्यमानस्यशुक्ंनघ्रवत्ततेअतिमात्रोपक्षीणत्वात्‌ । 
अथास्यवायुञ्यायच्छमानस्येवधमनीरलुप्रविइयशोणितवाहि- 
नीस्ताभ्यःशोणितंप्रच्यादयातितच्छुक्रक्षयाच्छुकमागेणशोणि- 


तंघ्रबत्तंतेवातानुसृतालगस्‌ ॥ १२ ॥ 

जव मनुष्य अत्यंत इर्षसे आसक्त होकर अधिक मैथुन करताहे उस अधिक 
मैथुन करनेते उसका वीथ क्षय होजाताहे । बीर्येके क्षय होनिपर भी जिसका चित्त 
स्री संगसे निवृत्त नहीं होता वल्कि ओर भी अधिक प्रवृत्ति होती जाती हे । इस 
प्रकार खरी सैसर्गेमें अधिक प्रवृत्ति होंनेसे पीयका क्षय होकर पुनः मैथुन करनेपर 
भी वीयके न रहनेसे वीयकी प्रवात्ती नहीं होती क्योंकि वह अत्यन्त क्षीणताको 
प्राप्त हो ठेताहे ऐसा करनेसे फिर उसके शरीरमें वायु प्रवेश हो धमनीय नसोंकें 
वीचमें प्रवेश करके रक्तवाहिनी नसोंमेंसे रक्तको लेकर वीयके मागस वीर्यके क्षय 
होनेके अनन्तर उस रक्तको निकाठताहै । और वायु उस रक्तके साथ मिलजा- . 
ताहे ॥ १२॥ 


€ ४७४ ) चरकसंहिवा-भा० टी०॥ 


[a 


अथास्यशाक्रक्षयाच्छोणितपरवतनाचततन्धयःशिथिलीभवन्ति । 

रोक्ष्यपुपजायते । भूयः ₹रार दोवल्यमाविशातवायुःघ्रकापमाप- 

चयते । सपकापतोऽवशकशरारमनसपन्पारशाषयातेमासऱाण- 

तपच्यावयातःछष्मापत्तल्रुजातपा-चचावगलात्यसाकण्ठसु~ 

उसयातादगरबलष्माणसपावलश्यग्रातप्रयात२लपष्सणासन्धी- 

श्वप्रपीडयन्करोत्यङ्गमदेमरोचकाविपाकोचपित्तश्ठप्मोत्क्ेशा- 

त्यातळामगत्वाद्चवायुञ्वरकासस्वरभदञा तेऱ्यायञ्चापजचय- 

ति॥ १३॥ 
_ फिर उस मनुष्यके वीर्यके क्षीण हानेसे आर रक्तकी माति होनेसे संधिये 
शिथिल होजातीहें त्था शरीरम रक्षता उत्पन्न होजातीहे । और शरीर दुर्वलताको 
ग्राप्त होजाताहे । शरीरमें वायुका कोप होजाताहे। वह कुपित्त हुआ वायु उस दुर्बल 
झरीरमें इधर उधर फिरता हुआ मांस ओर रुधिरको सखा देताहै एवम्‌ कफ और 
पित्तको निकालता हे । दोनों पसवाडोमें तथा दोनों असोमे ओर कण्ठमें पोडाको 
उत्पन्न करताहे । एवम्‌ शिरको पीडन करताहे ओर कफको बिगाडकर मस्तकम 
पूरित करताहे । संधियोंमं पीडा उत्पन्न करताहे एवम्‌ अरोचकता, अगमरदै,अवि: 
पाक इनको उत्पन्न करताहे । पित्त आर कफके उत्छेशसे वायुकी गाते प्रतिलोम 
होनेसे ज्वर, खांसी, स्वरभंग, अतिश्याय इनको प्रगट करताहे ॥ १३ ॥ 

हि वीर्येकी रक्षामें उपदेश । 
= वि ` 

ततःसोऽप्युपशोषणेरेतेरुपवेरुपद्ठतः शने :शनेरुपशुष्याति । 

तस्मायुरुषोमातिमानात्मनःशरीरमनुरक्षञ्श्रमनुरक्षेत्‌ । 

पराह्मेषाफळनिवात्तिराहारस्येति ॥ १४ ॥ 

फिर वह मनुष्य इन शोषणकारक उपद्रवों द्वारा पीडित हुआ धीरेधीरे सूख 
जाता । इसाढैये बुद्धिमाच्‌ मनुष्यको शरीरकी रक्षाके लिये वी्यकीः भी रक्षा 
कछी चाहिये । क्योंकि वीर्य झरीरमें आहार द्रव्योंका सर्वोत्तम और अन्तिम फल. 
हंताई ॥ १४॥ | ! 

तत्रश्ठोकः । 
आद्दारस्थपरधासशक्रतद्रद्यसात्सन; । 
क्षयद्यस्यवहन्रागान्मरणवानियच्छति ॥ १५ ॥ 


निदानस्थान-अ० ६. (२७५ ) 


यहांपर एक छोक कहाहे कि भोजनका परमधाम शुक हे इसलिये उस शुक्र 
(वीय ) को रक्षा करनी चाहिये । क्योकि उसके क्षय होनसे अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होतेहे अथवा मनुष्य मृत्युको प्राप्त होजातहे ॥ १५ ॥ 
विषमारानका वर्णन । 
विषमाशनशोषस्यायतनमितियदुक्ततदनुव्याख्यास्याम; । 
यदापुरुषःपानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगान्‌भकातिकरणसंयोगरा- 
शिदेशकाठोपयागसंस्थापशयविषमानासेवतेतदातस्यवात- 
पित्तश्लेष्माणोवेषस्यमापद्यन्ते । तेविषमाःशरीरमनुपसृत्यय- 
दाखोतसांमुखानप्रातिवार्य्यवातेष्टन्तेतदाजन्तुर्यदाहारजात- 


NNN 


माहरात तदस्यसृत्रपुराषम्वापचायतभाथएडम्‌, चान्यस्तथा 
शरारघातः्सपुराषापष्टम्याद्वत्तयातं ॥ १६॥ 


विषमाशन जो चोया कारण कहाँहै । अव उसकी व्याख्या करतेहे।जव मनुष्य 
पान, अझन, भक्ष्य, लेह इन चार प्रकारके पदार्याको कारण,करण,संयोग,राशे, 
देश, काळ, भोजन प्रकार, एवम सात्म्य इन आठ प्रकारके भोजनके स्थानों 
अर्थात्‌ बिधानोको.त्यागकर विषमरीतिसे सेवन करताहे तब उसके शरीरमें बात, 
पित्त, कफ यह तीनों दोष विषमताको आप्त होजातेह । वह तीनों दोष विषमताको 
प्राप्तुए शरीरके आश्रयीभूत खरोतोके सुखोंको ढककर स्थित होतेहे । फिर यह 
मनुष्य जो २ पदार्थ खाताहे उससे मळ और सूत्रकी ही बाद होतीहे और अन्य 
शरीरके धातुओंकी वृद्धि नहीं होती और थातुएं क्षीण होकर केवळ मठही अधिक. 
निकलता जाताहे ॥ १६ ॥ 


A 


तस्माच्छुष्यतावराषणपुराषमचुरक्यप्‌,तथासवषामत्यथङ्करा- . 
दुवलानाम्‌ । तस्यानाप्याययमानस्यावषमाशनापाचतादाषाः 
यृथकूपथशुपद्रवयुञ्जञताभूयःरारारसुपशाषयान्त ॥ १७॥ 


क्योंकि मलकी अधिक मरद्वात्ते हानेसे शरीर स्थिर नहीं रह सकता । इसलिये 
संपूर्ण कृश और दुर्बळ मनुष्यके मलकी रक्षा करनी चाहिये । उस विषमाशन 
करनेवाले मनुष्यके शरीरमें मलकी रक्षा न करनेते ओर अन्य थातुओंको पुष्ट कर" 
नेका उपाय न करनेसे बह वांत्तादे दोष फिर अलग २ उपद्रवाको करतेहुए शरीर 
में शोषरोग उत्पन्न करतेंहे ॥ १७ ॥ 


४७६) चरकसाहिता--भा० दी० । 


तत्रवातःशूलसङ्गसदकण्ठाद्धेसनपाश्चसंराजनमसावमदनस्व- 
'रभेदप्रतिश्यायञ्चापजनयाते । पत्तपनञ्वरमतोसारसान्तदा- 
'हश्ढेष्माख्रातेश्यायाशेरसागुरुत्वकाससराचकञ्च ॥ १८ ॥ 
उनमें वायु कोपको प्राप्त होकर झूल, अंगमद्‌, कण्ठका बैठना, दोनों पाश्चेमिं 
पीडां, मास! क्षय होना, स्वरमङ्ग ओर प्रतिइयायको उत्पन्न करताहे । एवम्‌ पित्त 
कुपित इकर ज्वर, अतिसार और देहमें अंतर्दाह इनको उत्पन्न करताहे तथा कफ 
कुपित होकर प्रतिश्याय, शिरका भारीपन,खांसी ओर अरुचिको उत्पन्न करताहे१८ 
स कासप्रसङ्घादरासै क्षते शोणित छीवाति । शोणितगमना- 
चास्य दोर्भल्यमुपजायते । एवसेते विषसाशनोपचिता दोषा 
राजयक्ष्माणसभिनिवत्तेयन्ति ॥ १९ ॥ 
फिर खांसी होनेके कारण छार्तामें घाव उत्पन्न होकर रक्त थूकम आनेलगताहै। 
उस रक्तके निकलनेसे मनुष्यके शरीरमें दुबछता उत्पन्न होजातीहे । इस प्रकार 
विषमाशनसे संचित इए दोष राजयक्ष्माको प्रकट करते हैं ॥ १९ ॥ 
विषमाशनशोषमे कतेव्यता । 
सतेरुपशोषणेरुपद्रवेरुपट्रतः शनेःशनेरुपशुष्यति । तस्मात्‌ 
पुरुषोमातिमान प्रकातिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थो- 
पशयादविषमाहारमाहरोदिति ॥ २० ॥ 
फिर वह मनुष्य उनःशोषणकत्ता उपद्रवों द्वारा धीरे २ सुख जाताहे । इसलिये 
बुद्धिमान मनुष्यको प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, 
एवम्‌ उपशय इनसे आविपरीत अर्थात्‌ इनके अनुकूल भोजन करना चाहिय ॥ २०॥ 
तत्र इलोकः । 
„हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रियः। पञ्य- 
न्रोगानू बहून्‌ कान वुद्धिमान्‌ विषमाशनादिति ॥ २१॥ 


` यहांपर एक इलोक है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको हितभोजी, मितभोजी, कालभोजी 
एवम्‌ जितेन्द्रिय होनाचाहिये । क्योंकि विषमाशनसे अनेक प्रकारके कष्ट उत्पन्न 
होतेहे ॥ २१ ॥ 
राजयक्ष्मानामका कारण । 
एतश्चताभः शाषस्यायतनरभ्यपसावंतवाताप्तश्ळष्माण एव 


निदानस्थान-अ० ६. ( ४७७) 


` भ्रकोपमापद्यन्ते । ते प्रकुपितानानाविधेरुपद्रवेः शरीरमुप- 
शोषयन्ति । तं सवरागाणां कष्टवमंमत्वा राजयक्ष्माणमाच- 
क्षते भिषजः । यस्माद्वा पूवेमासीजूगवतःसोमस्योडुराजस्य 
तस्माद्राजयक्ष्मेति ॥ २२॥ 
इस प्रकार इन चार झोषरोगके कारणको सेवन करनेसे वात, पित्त, कफ यह 
तीनों कोपको ग्राप्त होतेहे । वह कोपको माप्त हुए अनेक प्रकारके उपद्रवो द्वारा 
शरीरको घुखा देते । इसलिये सब रोगोमि कष्टतम इस रोगको जानकर वैद्यलोग 
राजमा कहतहे । अथवा तारागणोंके पति. भगवान्‌ चन्द्रमाके शरीरंमें यह रोग 
पहि । आ था इसलिये भो इस झोषरोगको राजयक्ष्मा कहते हैं ॥ २२ ॥ 
राजयक्ष्माके पूर्वरूप । 
तरश्येमानिपूवेरूपाणि । तयथा--प्रतिश्यायःक्षवथुरसादर्णशले- 
गंमपसेका सुखमा ु्य॑सनन्नाभिळाषोऽन्नकाळेचायासोवोषदर्श- 
नस दोषदशनमदोषेष्वरपदोषेषुवाभावेषुपात्रो दकान्नसूयापूपो- 
पद्ंशपरिवेशकेषुभुक्तवतोहृळासस्तथोछेखनमाहारस्यान्तरा* 
न्तरासुखपादस्यशोषःपाण्योरवेक्षणमस्यर्थमक्ष्णोः ्येतताबाह्नोः 
F ~ ~ ९ he 
प्रमाणजिज्ञासा्रोकामतातिघृणित्वबीभत्सदशनताचकाये 
स्वप्रेहिअभीणंदशंनमनु दकानासुदकस्थानांशून्यानाञ्च्ाम- 
नगरनिगमजनपदानांशुष्कदग्धभञ्रानाचवनानांकुकलासम- 
यूरवानरशुकस्पेकाकोलूकादिमिःसंस्प्नमघिराहणंवाअं-ो- 
टखरवराहेयानश्चकेशास्थिभस्मतुषाङ्गारराशीनाथ्ाधिराहण- 
मितिशोषपर्वरूपाणिभवान्ति ॥ २३॥ . 
उस राजयक्षमाके यह पूर्वरूप होतेहे जेते प्रतिश्याय छींक आना, निरन्तर 
कफ गिरना, सुखम मीठापन, अन्नकी इच्छा न होना, अन्तके समय थकावटसी 
माडम देना, दोषरहित वस्तुअमि मी दोषोका दिखाई देना अथवा थोड दोष- 
वाली वस्तुऔँमि भी अधिक दोष दिखाना ओर उनके सेवनसे अनिच्छा एवस्‌ 
पात्र, जळ, अन्न, दाल, पिष्ट पदार्थ, चटनी एवम्‌ मसाले आदि युक्त पदार्थ 
इन सबमें अनिच्छा, भोजनके पश्चात्‌ सूखी छद हाना और जा भोजन 


( ४७८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


किया हो उसका वमनमें निकलना, वीचबीचम मुख आर. पराका सुखना, 
हाथाको नित्यप्रति. देखनेकी इच्छा होना, नेत्र सफेद होना, दोनो वाहोके 
प्रमाण जाननेकी इच्छा होना एवम्‌ ख्रोकी - कामना होना तथा अत्यन्त 
घृणा, देहमें भयंकरताका होना स्वममं ताळाव, सरोवर, नदी आदि जला- 
शर्याका जलरहित ओर सूखा हुआ देखना एवम्‌ ग्राम,नगर,रास्ता.देश इन सवका 
ससे हुए अथवा दग्ध होते हुए एवम्‌ टूटे फूटे दीखना तथा बनाको कटा हुआ 
देखना एवम्‌ त्रिफला, मोर,बन्दर, तोता,सांप, काआ,उल्छू, इनका स्वमम स्पश 
करना ओर घोडा, ऊंट, गधा, तथा सूअर युक्त सवारीम वठन। आर केश, 
अस्थि, भस्म, तुष, अंगार इनकी ढेरांपर चढना ऐसा स्वप्तम दीखना यह | 
{ 


झोषरोगके पूर्वरूप ह ॥ २३ ॥ 
राजयक्ष्माके रूप । 


अतऊद्धमेकादशरूपाणं । तद्यथा-शिरसःप्रातेपूरण कासे; 
त्ासःस्वरभेदःक्ष्मणइ्छहन शोणतष्ठीवन पाश्वसराजन 
असावसदाज्वरःअतासारस्तथा अराचक इात ॥ २४ ॥ । 
अब शोषरोगके ग्यारह प्रकारके रूपोंका कथन करते हैं। जैसे, मस्तकका बहुत 


भारी होना अथवा पीडायुक्त होना । खांसी, स्वरभेद, कफका गिरना, श्वास 
थूकम रुध्रिका आना, पसाठियोंमें पीडा तथा कन्धार्म पीडा, ज्वर, अतिसार 


और अरुचि ॥ २४ ॥ 
तत्रापरिक्षणमांसशोणितोबळवानजाताररष्टःसवेरपि शोष 


छिङ्गरुपड्टतःसाध्यो ज्ञेयः ॥ २५॥ 


अव साऽय असाध्यको कहत है । जिस मबुष्यके शरीरमें मांस और रक्त 
।ण न इए हो ओर स्वयं बलवान्‌ हो तथा मरणर्यापक लक्षण न हों वह शोष- 
रोगी शोषरोगके छक्षणयुक्त होनेपर भी साध्य होता है ॥ २५ ॥ 


बळवर्णोपचयापचिता हि सहिष्णुत्वाइयाध्योषधबलस्य कामं 
बहुलिङ्गोऽप्यह्पलिङ्ग एवमन्तव्य; ॥ २६ ॥ 


जो मनुष्य बल और वणेसे युक्त हो एवम्‌ व्याधि तया औषधीके बळको सहन 
करसकता हो ऐसे मचुष्यके शरीरमें राजयक्ष्माके सम्पूर्ण लक्षण मिलनेपर भी बह 
साध्य होता है (२६ ॥ | 


निदानस्थान-अ० ७ (४४९ ) 


हुबलन्त्वतिक्षीणमांसशाणितमल्पालगसप्यजातारिष्टमापिबहु- 

ठङ्गभवावथादसहत्वाद्याष्याषचवळस्य त पारवजयत्‌ ॥२७॥ 

यादे रोगी दुर्बेळ हो तथा उसके रक्त ओर मांस क्षीण होगये हों वह मनष्य 
अरिष्टकारक सब लक्षण न होनेपर भी असाध्य जानना चाहिये । उसको व्याधे 
ओर आषधीका वळ न सहन करनेवाला देखकर त्याग देना चाहिये ॥ २७॥ 

क्षणनाहभादुभवन्त्यार शाने || अल्यानासत्तश्वारष्टम़ादुभा- 

व हते ॥ २८॥ 


इस मकार राजरोगमें क्षणमात्रमें अरिष्टकारक सव लक्षण प्रगट होजावेहे तथा" 
अन्य कारणोसे भी अरिष्टकारक लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ 


तत्रश्‍लोकः 
' समुत्थानश्च लिङ्गञ्च यः शोषस्यावबुध्यते । 
. पूर्वरूपञ्च तच्वेन सराज्ञः कतुमहेति ॥ २९ ॥ 
इति चरकसंहितायां निदानस्थाने शोषनिदानं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
अव यहां अध्यायकी पूर्तिमें एक छोक है। झोषरोगके कारण, लक्षण ओर 
पूर्वरूप इन सबको जो बेच विधिपूर्वक जानता है वही राजाओंकी ( राजयक्ष्माकी) 
चिकित्सा करनेयोग्य है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहार्पचरक ० पतिदान० पं०रामप्रसादवैद्य० भापाटीकायां शोपरोर्गनदानं 
नाम पष्टोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
RRS CS 
अधथोन्मादनिदानंव्याख्यास्याम इति हस्माहभगवानात्रेयः 


अव हम उन्मादक निदानक। व्याख्या करते है । इस प्रकार भगवान्‌ आजे- 
यजी कथन करनेळगे । 


उन्मादके भेद । 
इह खळ पञ्च उन्सादाभवन्ति ।तयथा-वातपित्तकफसन्ि- 
पातागन्तनिमित्तास्तत्र दोषानोसिताश्चत्वारः ॥ १॥ 
मनुष्यके शरीरमें उन्माद रोग पांच प्रकारसे होताहे ।:वातसे, पिच्से, कफसे 
सन्निपातसे और आगन्तुक कारणॉसे ॥ १॥ | 


द ४८०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


य उन्मादरोगी पुरुष । 
परुषाणामेवविधानां कषिप्रमासनिवत्तन्त । तद्यथा--गॉरू 
णामपक्लिष्टसत्त्वानापुत्लतनदोषाणाचमलांवकुतापाहतान्यनु- 
चितानि आहारजाताले वषम्ययुक्तेनापयांगावा[धनापयुजा- 
नानातत्रपयागवा विषससाचरतासन्या वा चष्ठावषपसास- 
माचरतामत्यपक्षीणदेहानाअव्याघिेवेगसमृदआासेतानामुपह- 
तमनसांवाकासक्राधलोमहषसयशाकाचेन्ताहंगा दाभःपुनर- 
भिघातान्याहतानांवासनासेउपहतेबद्याचप्रचालतायासभ्यु- 
दीणादोषाः घकापंताहृदयगपसत्यमनांवहानेस्तातासेआव- 
त्यजनयातउन्सादमसउन्समादपुनसनाबा&सजाजानस्म्ातच ० 
क्तिर्शालचष्टाचारावेश्रमांवेद्यात्‌ ॥२॥ 
वह उन्माद रोग इस प्रकारके पुरुषोंके शररिमे शीघ्र उत्पन्न होतेह।जो मनुष्य 
., अधिक डरपोक है, जिनका सत्वगुण बिगड गया हो, जिनके शारीरम वात, पित्त, 
कफ यह अत्यन्त बढे हों।जिनके मछ विगडे हुए हों जिनके अनुचित आहारके 
करनेसे एवम्‌ विषमभोजनके करनेसे तथा पूवोक्त विधिसे विपरीत रीतिपर भोजनः 
करनेसे अथवा विषम चेष्टाआके करनेसे शर्रारमें दोष कुपित इए हों । जिस 
मनुष्यका शरीर क्षीण होगया हो अथवा व्याधिके वेगसे व्याङल हो, जिसका 
चित्त काम, क्रोध; लोभ, हषे, भय, शोक, चिन्ता ओर डट्रेग अन्य मद आदि- 
से व्याकुळ हो अथवा दिमाग आदि स्थानम चोट लगी हो । ऐसे ऐसे कारणों" 
से मनुष्यका मन उपहत होकर डु चलायमान होजातीहे । उस समय बढे हुए 
दोष कुपित होकर हृदयम प्रवेश कर मनके वहनेवाले छिद्रांको रोककर उन्मादरो- 
गको उत्पन्न करतेहे । उस उन्मादके होनेसे-मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, सुमाति,भाक्ति, 
शील, चेष्टा तथा आहार इन सबमं विश्रम होजाताहे ॥ २ ॥ 
_ उन्मादके पूर्वरूप । 
तस्यमानचपूवरूपाण । तद्यथाशरसःशन्यभावःचक्षषाराक- 
रतास्वनःकणयो रुच्छासस्याषिक्यमास्यसंस्रवणमनन्नाभिला- 
वाऽराचकावपाका ह दयय्रहाध्यानायाससम्माहाठेगाश्चास्थाने 


सततळामहष।जव रश्वाभाकणमृन्सत्ताचत्तत्वसदाइतत्वसादता" 


निदानस्थान-अ० ७. ( ४८१) 
कतिकरणञ्चव्याषेः । स्वप्तेचदंशनमभीद्षणंश्रान्तचलिताव- 
~ a ~ [a 
र्थतानवास्थतानाञ्चरूपाणामपघशर्तानाञ्चातिळपाडकचक्रा- 
घिराइणंवातकुण्डलिकाभिश्चोन्मथनॉनिमञ्जनंकल्षाणासन्भ- 
सामावत्तेषु चक्षुषोश्चापसपणामोति दोषनिमित्तानामुन्मादा- 
नांपूर्वरूपाणि ॥ ३ ॥ 

उस उन्माद रोगके यह पूर्वरूप होतेहे । जेसे-शिरका शून्य होजाना, नेत्रोंका 

व्याकुळ होना,कानों में शब्दका होना, उपरको श्वास लेनेकी अधिकता होना,सुखसे 
छारका वहना,अन्नसे देष, अरुचि, अविपाक,हृदयका रुकना,विना किसी कारणके 
ध्यानसा लगा रहना,शारीरमें थकावट प्रतीत होना एवम्‌ संमोह, उद्वेग, निरन्तर 
रोमोंका खडा होना,ज्वर हरसमय उन्मत्त चित्त होना,उदर्द्रोग होना, अदितवायुसे 
पीडित हुए मनुष्यकीसी आकृति बनाये रखना, स्वप्तमें निरन्तर भूछेइएसा तथा 
चलित और अतिचंचल तथा अधिक भयानक रूपोंको देखना । अपने आपको 
तेलीके कोल्हूपर चढेहुए देखना, वात ङुण्डलिका ( मूजकी बिमारी )रोगसे पीडित 
होना, विगडे हुए जछोके चक्रमें अपनेको इवतेइए देखना, नेत्रोका चलायमान 
होजाना यह सव उन्माद रोगके पूर्वरूप होतेहे ॥ ३ ॥ 
उन्मादकी पहिचान । 

` ततो$नन्तरगुन्मादाभिनि्वात्तस्तत्रदसुन्मादविज्ञाने सवति - 
तद्यथा-परिसपंणमक्षिश्ष॒वामोष्ठांसहनुहस्तपाद्विक्षेपणलक- 

`. स्मात्‌ अनियतानाञ्च सततं गिराम्नुत्सगेःफेनागसनमास्वात्‌ ` 
स्मितहसितनृत्यगीतवादित्रादिप्रयोगाश्वास्थाने, वीणावंशरश- 

. इखशम्याताळशब्दातुकरणमू्‌ असाम्ना । यानमयानेरेळंक- 
रणमलंकारिकेद्रेव्येलोभोदन्यवहाय्यंष्वलब्धघु । ढब्धेषुचा- 
बमानस्तीन मात्सय्य॑ कार्य पारुष्यमुस्पिण्डतारुणाक्षता 
वातोपशयविपय्योसादनुपशयिता चेति वातोन्मादलिङ्गानि 

¡| भवन्ति४४॥ ` | © 
| उसके उपरान्त उन्माद्रोग प्रगट होजाताहे सो उसके लेक्षणविशेषोंका कथन 
' करते । जैसे नेत्र और भोका चडायमान होना, वह रोगी अकस्मात्‌ होठ, कंधा, 
ठोडी, हाथ ओर पांव इनको हिळावे, सदेव अंटसंट बकराद करे,सुखते झाग गिरे) 
३१ 


(-४८२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


हर एक जगह विना ही किसी प्रसंगसे सुस्कुराना, हैसना, नाचना, गाना, मुख 
तथा हार्थोसि बाजे बजाना एवम्‌ वीणा,वांसुरी,शंख,शम्या,ताल,शब्द आदि सुखते 
बाजे बजाना अर्थात्‌ असंबद्ध स्वर करना, कुत्ते, गधे आदिकोपर तथा लकडी 
पत्थर आदिपर सबारी करना एवम्‌ लकडी,पत्थर,जूते आदिके आभूषण प।इनना, 
जो चार्ज मिळ न सकें उनके लिये इच्छा करना, मिलहुए भोजनादिक पदायौको 
अपमानित करना; बहुत मत्सरता, कुशता, कठोरपन यह सव होना, नेत्रांका 
परको चढायेरखना- तथा नेन्नोंका छाल रंग होना,वातनाशक द्रव्योसे उपद्रवोका 
शान्त होना और वातकारक द्वव्योंसे रोगका वढना यह लक्षण वातजानेत उन्माद 
रोगके होतेहे ॥ ४ ॥ | 
पित्तोन्मादके लक्षण । 
अमंषःकोधःसरम्भश्चास्थानेश्रलोष्टकाऽसा्टिभिरभिद्रवणं 
स्वेषांपरेषांवाप्रच्छायशीतोंदकान्ञामिराषःसन्तापोऽतिदेळः । 
^ 9 " ~ Lan 
तान्रहरतहारिद्रसंरंऽ्धाक्षतापित्तोपशयाविपय्यांसादनुपशाये- 
ताचतिपित्तोन्मादालँगानिभवन्ति ॥ ५॥ 
किंसीकी वातको न संहना, कध, गर्व करना, विना कारणक शख) मट्टीका 
डला, लकडी लेकर अथवा मुक्ती वांधकर किसीके पीछे दोडना, अपने और पराये 
मनुष्योफो मारना, शीतलछाया, शीतळञळ शीतलअन्न इनकी अभिलाषा होना, 
शरीरम॑ अधिक संताप रहना, नेत्र ताम्रवर्णके अथवा हरे वा इल्दीके समान पीले 
वर्णके हो तथा देढे ओर विश्विप्तते दिखाईदै एवम्‌ ऋषधयुक्त मतीत हों ॥ पित्तनाशक 
दर्व्योद्वारा शान्ति ग्राप्त हो और पित्तकारक द्रव्पोंद्रारा रोगकी वृद्धि हो यह पित्त- 
जानेत उन्मादके लक्षण हे ॥५॥ | 
, कफोन्मादके लक्षण । क 
= ७ री डं ७ e €०७ 
स्थानमकदेशतृष्णीस्भावादटपंशश्चेक्रमणलालाशिंघाणकप्रख- 
वणमनन्नामिदाषोरहस्कामताबीभत्सत्वशे चद्देष:स्वल्पनि द्र- 

2.45 ~ ८ 
'तखवयथुराननेशुङ्कस्तिसितमलोपादग्वाक्षताश्छेष्मोपशयवि- 
'परय्यसादनुपशयिताचतिश्ेष्मोन्मादळिङ्गानिभवन्ति ॥ ६ ॥ 

_ किसी एक स्थानमें जुपचाप बैठे रहना, इधर उधर बहुत थोडा फिरना, सुखते 
छार ओर नाकसे मलका अधिक गिरना,अन्नमें रुचि न होना; एकान्तमें भैठेरहः. 
नका इच्छा हाना,शरारको आंक्कातिको भयानक होना, शुद्धतां बुरी माठूम होना, 


'निदानस्थान-अ० ७; ( ४८४) 


थोडी २ नादका आना, मुखपर सूजन हाना और नेत्रोका श्वेत, गिलेगिल, मलयुक्त 
होना । देहका 'गीलासा तथा मलयुक्त रहना कफकारक द्रव्यासे रोगका वढना 
ओर कफनाशक द्रव्यांसे रोगका शान्त होना । यह लक्षण कफजनित उन्मा" 
द्केहै॥३॥ | १ 
त्रिदोषळिङ्गसन्निपातेतत्सान्ञिपातिकंविद्यात्‌ । 
तमसाध्यामैत्याचक्षतकुशलाः ॥ ७॥ 
वात, पित्त, कफ इन तीनों देषोंके उक्षण एकसाथ मिळनेसे सन्निपातजानेत 
"उन्माद जानना । इस उन्मादको पै्लोग असाध्य कथन करतेहें ॥ ७॥. 
साध्योकी उपक्रमणाविधि । 
साध्यानान्तुत्रयाणांसाधनानेभवन्ति ।तद्यथा-स्नेहस्वेदव- 
[4० जय ~ 
सनविरेचनास्थापनानुवासनापशमननस्तःकर्मधूपश्षमपाना्ञ- 
. नावपीडप्रधमनाभ्यङ्गप्रदेह पारिषेकातुळेपनवधवन्धनावराधन- 
. वित्रासनविस्मापनविस्मारणापतर्पणरिराव्यधनानि ॥ ८॥' 
सन्निपातके सिवाय और वातादि दोषेसि उत्पन्न हुए तीन मरकारके उन्माद साध्य 
होत्हें सो उनके यलाका कथन करतहे.। उनका क्रम यह है कि उन्माद रोगमें 
वातादि दोष भद विचारकर स्नेहन, स्वेदन, बमन,विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, 
उपशमन, नस्यकर्म, घूपन, धूम्रपान, अजन और पीडन, मधमन, अभ्यंग, मदेइ, 
परिषेके, अनुलेपन, प्रहार, बधन, अवरोधन,वित्रासन, विस्मयोत्पादन, बिस्मारण, 
अपतपण, शिराजेधन यह सब उचित रीतिपर यल करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भोजनविधानञ्चयथास्वयुक्यायच्चान्यदाणिकिश्चेत्निदानाविप- 
रीतमोषधकारय्यतत्स्यादिति ॥ ९ ॥ 
तथा दोषके.अनुसार युक्तिइवँक आहार विधिका सेवन कराना एवमू अन्य भी 
दोषको शान्त करनवाले जो उपाय प्रतीत हों उनको करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
तत्र ग्छाकः । 
उन्प्रादानदोषजानसाष्यानसाधयाद्गषशुत्तमः 
अनेनविधियृक्तेनकमणायत्घरकीत्तितमिति ॥ १०॥ 
यहां एक छोक हे-कि वात, पित्त, कफसे उत्पन्न इए उन्माद रोगोंको ढाद्विमान्‌ 
बैद्य उपरोक्तविधि और क्रियाके अनुसार साधन करे अर्थात्‌ साध्य उन्मादरोगाको 
शान्त करे ॥ १० ॥ 


हु § ८9 ) चरकसंहिता-भा० टी० ९ 


आगन्तुकउन्मादके लक्षण। 
यस्तदोषनिमित्तेभ्यउन्मादेभ्यःसमृत्यानपवरूपालेङ्गवेदनोप- 
' शयविशेषसमसन्वितोभवतिउन्मादस्तमागन्तमाचक्षते ॥११॥ 
जिस उन्माद रोगमें वातादि दोषोंके लक्षणोते अन्य अकारके कारण, पूर्वेरूएः 
और रूप मिलते हो उसको आगन्तुज उन्माद्रोग जानना ॥ ११॥ 
आगन्तुउन्मादकी उत्पत्तिमें. भिन्नमत्त। . 
~~ ५ 4 ~ Ae 
केचिसुनःपूवेरुतंकमांप्रशास्तामेच्छान्ति । तस्यनिसित्तपरज्ञा- 
पराधएवेतिभगवानपुनवसुरात्रयउवाच ॥१२ ॥ घज्ञापराधा- 
द्विअयंदेवार्षेपितृगन्धवेयक्षराक्षसपिशाचगुरुवृद्धासेद्धाचाय्य- 
पूञ्यानवमत्याहितानिआचरतिअन्यद्वाकिञ्चित्‌ कर्माप्रशस्त- 
मारभते ॥ १३॥ 
कोई कहेतेई कि: पूर्वजन्मके कियेइए पापही मचुष्यके उन्माद्रोगके कारण 
होतेह । भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि हे अभिवेश ! उन्माद्रोगके उत्पन्न होमेमें 
बुद्धिका ही दोष है क्योंकि बुद्धिका दोष ही संसारमें देवता, ऋषि,पितर, गंधर्व, _ 
यक्ष, राक्षस, पिशाच गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और पूज्योंका अपमान कराकर 
उनसे अहित आचरण कराताहे तथा अन्य भी जो कुछ निंदनीय फर्म हैं उनके 
करानेवाला होतहि॥ १२॥ १३ ॥ 
आगन्तुउन्मादके पूर्वरूप । | 
तमात्मनोपहतसुपप्चम्तादेवाःकुवेन्त्यन्सत्तम्‌। तत्रदेवादि 
पर्निसित्तनागन्तुकोन्मादेनपुरस्ङृतस्यइमानिपूर्वरूपाणि ।ते-. 
आअथादेवमोबाहाणतपांस्वनांहिसारुचित्वंकीपन त्वंनशंसामिपा- . 
यताअरतिराजोवणच्छायाबलवपुषाश्वोपतातः । स्वप्नेचदेवा: 
दिमिर्मिभस्सेनंप्रवरतनओेति आगन्लुनिमित्तस्यउन्मादस्यपू्क ट 
रूपाणिभवन्तिततोऽनन्तरमुन्मादासिनिवात्तिः ॥ १४॥ / 
इसलिये कोधितहुए देवता उस हतबुद्धि मजुष्यके शरीरमें उन्माद्रोगको उत्पन्न 
करते ह।सो उप्त देवादि मकोपसे उत्पन्नहुए उन्माद. रोगके यह पूर्वरूप.(दोतेहे ।जेसे 
देवता, गो, ब्राह्मण, तपस्वी इनको मारनकी इच्छा होना,तथा इनमें राचे होना, 
युवम्‌ इनपर क्रोध होना ओर निद्नीय उजांराहित कमोके करनेकी इच्छा होना, 


ता 
निदानस्थान-अ० ७. र्‌ ) 
चित्तका कहीं न लगना, ओज, वर्ण, कांति, बळ इन सबका नष्ट होना, शर्रारक, 
तपायमान रहना,स्पममे देवता आदि उसको बहुत डरावें और बुरेरशब्द कहे । यह 
आगन्तुज उन्मादरोगके पूर्वरूपहे। इसके उपरान्त उन्मादरोगके लक्षण प्रगट होजाते 
॥ १४॥ 
उन्मादोत्पत्तिसे पुरवचेष्टा । 
तत्रायसुन्मादकराणांसतानामुन्मादाथेष्यतामारम्भविशेषःत- 
दथा-अवछोकयन्तोदवाजनयान्तिउन्मादम्‌ । गुरुवृद्धसिद्ध- 
षयोऽसिशपन्तःपितरोधषेयन्तः स्पृशन्तोगन्धर्वा। समावि- 
शन्तोयक्षराक्षसास्त्वामर्गयमाघापयंतःपिशाचाःपुनराथिरुह्य . 


वाहयंतः ॥ १५॥ 

आगन्तुक उन्माद प्रगट होनेके समय उन्माद्कारक देवादिकोंके अरग १म्रकार 
भेदसे उन्माद्रोगका आरम्भ होताहे । जेते-देवता देखनेमात्रसेही उन्माद रोगको 
“उत्पन्न करतेहे । गुरु,वृद्ध,तिद्ध और ऋाषे इनके शाप देनेसे उन्माद रोग होताहे। 
, पितरोके डरानेसे उन्माद रोग होताहे । गंधर्व शरीरको स्पशकर उन्मादुको उत्पन्न 
' 'करतेहे । यक्ष, राक्षस शरीरमें प्रवेश होकर उन्मादको उत्पन्न करतेहैं। पिशाच देहमें 
आमगंधको सूंघकर और शरीरके ऊपर चढकर उन्माद रोगको उत्पन्न करतेहे १५॥ 
उन्मादके रूप । . 

तस्येमानिरूपाणि । तद्यथा-अमरत्यवळवीय्यपोरुषपराक्रम- 
ग्रहणधारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञानानिअनियतश्चोन्मादका- ` 


लः ॥ १६ ॥ 

उस उन्माद रोगके यह लक्षण होतेहें। जो मनुष्योंमि नहीं. उस प्रकारके अर्थात्‌ 
अमानुषीय-बळ, वीये, पराक्रम,पोरुष,ज्ञान ओर विज्ञान यह से सब उस महुष्यके 
शरीरम उन्मादके समय उत्पन्न हो जांय तथा उस उन्मादके होनेका कोई नियत 
समय न हो ॥ १६ ॥ € 

आघातकाल । 

उन्मादायष्यतामपिखलुदेवाषिपितृगंधवयक्षराक्षसापशाचार्नां ` 

गुरुवृद्धासेद्धानांवाएषुअन्तरेषुअभिगमनीयाःपुरुषासवंति 

तः्यथा-पापस्यकर्मणःसमारम्भेपूर्वकतस्यवाकर्मणः परिणा- 


Ce ' 
.४८४)) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


मकालेएकस्थवाशून्यगृहवासेचतुष्पेथाधिष्ठाने वासन्ध्यावेला- 
यामप्रयतभावेवापबंसंधिषुवाणिथुन भावेरजस्वछाभिगमने 
वाविगुणेवाध्ययनबलिमड्भलहोमप्रयोगीनयमत्रतत्रह्मचय्येभ- 
क्वेवामहाहवेवादेशकुलपुरविनाशेवामहाग्रहोपग सनेवा खिया 
प्रजननकालेविविधभूताशुभाशुचिस्पशने वावमन विरिचनरुधि- 
रख्राववाशुचेरघ्रयतस्यवाचेत्यदेवायतनामिगसनेवामांसमधु- 
तिळगुडमद्योच्छि्टवादिग्वासासिवानिरीन गरनिगमचतुष्प- 
थोपवनइमशानायतनाभिगमनेवाडिजगुरुसुरपुञ्याभिधषेणे 
वाधमीर्यानव्यतिक्रमेवाअन्यस्यकर्मणोऽ्रहार्तस्यारस्भेवाइ- 
त्याघातकाळाः ॥ १७॥ 


' उन्माद्के करनेवाले देवता, ऋषि,पितृगण, गंध, यक्ष, राक्षस, पिशाच 
इनका तथा गुरु, वृद्ध, सिद्ध इनका भी उन्मादके उत्पन्न करनेका समय होता 
अर्थात्‌ यह सब भी मनुष्यमं किसी प्रकारका छिद्र पाकर ही उन्माद रोगको 
उत्पन्न करतेहे । इनके कुपित हानके यह समय होतेहे । पापकमेके करनेसे अथवाः 
पूर्वजन्मके किये पापोके फलसे-शून्य घरम अकेला देखकर; चोराहेम, दोनों 
संध्याओके समय, विना काम कहीं खाली बेठे हुए, पके समय, अपवित्र समय, 
भेथुनके समय अथवा रजस्वलासे गमन करनेके समय, या पर्वसाथियांमें खीगम- 
नके समय, अथवा पढने, बलिदान करने एवम्‌ मंगल तथा होम कर्म 
करनेके समय किसी प्रकारका उपद्रव कर लेनेसे,नियम, व्रत ओर 
अझचर्यं इनमें किसी मकारकी विशुणता होजानेके समय, धोर युद्धमें 
अथवा देश, कुछ ओर नगरके विनाशके समय या किसी ग्रहण आदि महामइकें 
आगमनके समय, खियोंके प्रसूत कालके समय एवम्‌ अनेक प्रकारके भूत 
तथा अपवित्र स्पशेक समय अथवा वमन तथा रुघिरके ख्रावके समय एवम्‌ 
अपवित्रावस्थामे तथा देसमय पीपल आदे देवताके वृक्ष तथा देवमंदिरम प्रवेश 
करनेसे अथवा उच्छिष्ट, मांस, मधु, तिळ, गुड, मद्य इनके सेवनसे बिलकुल नेगा 
रहनेके समथ, रािमें, रास्तेमे, 'चीराहेमें; आंधीमें एवम्‌ स्मशानमें. अकेला 
दानेके समय, धर्मकी मयीदाके विगाडनेसे अथवा अन्य कोई निंदित कर्म करनेके 
समय उपरोक्त देवत्तादि आघात पाकर उन्माद रोगको उत्पन्न करते ॥ १७ ॥. 


निदानस्थान-अ० ७, ( ४८७) 


भूतादेकृत उन्मत्तताके तीन प्रयोजन । 
` त्रिविधन्तुखलुउन्मादकराणांभूतानासन्सादनेघयोजनंभव- 

ति । तद्यया-हसारातरभ्यच्चनञ्चेति तेषांतत्रयोजनसु- 

न्मत्ताचरणावेदोषलक्षणावद्यात्‌ । तत्राहसारथसन्मायमानोऽ- 

भिप्रावशतिअप्सुवानिमञ्जातस्थलातश्वश्रेवानिपताति । शस्र- 

कशाकाएळोष्टमष्टिमिहन्त्यात्मावमन्यञ्चघाणवधार्थमारभते । 

हिंसाथिनसुन्मत्तमसाध्यंविद्यात्‌। साध्योपुनर्डाविवरो ॥ १८॥ 

उन्मादकारक देवताओका उन्माद्रोग उत्पन्न करनेमें तीन प्रकारका प्रथोजनहे।' 
१ हिंसा २ अराति ३ अभ्यचेन । इन तीनों प्रयोजनोंको उन्मत्त मनुष्यके आचर- 
णोंसे जाना जासकताहे उनमें हिंसा अर्थात्‌ मनुष्यके पापकर्मसे कापित हुए देवादि 
जब उसके ( हिंसा-मारने ) के लिये उन्माद्रोगको उत्पन्न करतेहे तब बह मनुष्य 
आग्निमें मवेश करे अथवा जलमें डूब मरे या ऊंचे स्थानसे नीचे गिर पडे अथवा 
किसी गरे आदिम गिरे एवम्‌ शख, कशा, काष्ठ, पत्थर, मुक्का आदिसे अपने 
आणोंको नष्ट करनेमं छगे। इस मकार देवादिकोसे हिंसाके लिये उन्मादित 
. कियाइआ मनुष्य असाध्य होताहे । अराति और अभ्यर्चनाके लिये जो दो प्रकारके 
उन्माद्रोग हैं उनको साध्य जानना ॥ १८ ॥ 

सार्ध्योका वर्णन । 

तयोःसाधनानि । मन्त्रोषषिमणिमङ्गलवल्युपहारहोमनियमतर- 

तप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनघ्राणेपातगमनादीनिइतिएवमे- 

तेपञ्चोन्मादावयाख्याताभवन्ति ॥ १९॥ 


उन साध्य उन्मादोको साधन करनेके यह उपाय हैं। जैंसे-मंत्र, ओषध, माणि,. 
मंगलकमे, बलिदान, उपहार ( भोजनादि देना ), हवन, नियम, बरत, प्रायश्चित्त,. 
उपवास, स्वस्त्ययन ( स्वस्तिवाचन आदि अथवा झान्तिकारक कर्म ), प्रणिपातन 
(वेदना ) एवम्‌ देषयात्रादि कर्म आगन्तुज उन्माद रोगकी शान्तिके लिये करना 
चाहिये । इस प्रकार पांच अकारके उन्मादका वर्णन कियागयाहे ॥ १९॥ . 
उन्मादका द्विविधत्व । 


तं तु खलु ।नजागन्तदावशषणसाध्यासाध्यावशषण च भराव 
भञ्यमानाः पञ्च सन्ता छा एव भवतः ॥२० ॥ 


( vec) चरकसंहिता-भा० टी० ॥ 


वह उन्माद्रोग निज और आगन्तुज भेदसे पांच प्रकारके और साध्य असाध्यके 
भेदसे दो प्रकारके होतेहे ॥ २० ॥ 
तो परस्परमनुबध्ीतः । कदाचिद्यथोक्तहतुससगाच्च तयाः स- 
सष्टमेव पवरूप भवाति संसष्टमेवालेङ्श्च। तत्र असाध्य- 
खयांगसाध्वासाध्यसयागवाअसाध्यावच्यात्‌ । साध्यन्तुसाष्य- 
सयोग तस्य साधन साधनसयागसवाचद्यार्दाति ॥ २१ ॥ 
उन आगन्तुज ओर निज अर्थात्‌ दोषज उन्मादोंका भी आपसमें संवन्ध होता 
हे। निअ और आगन्तुज कारणोंका संसग होनेसे पूर्वेरूपमं तथा लक्षणोमें भी संसग 
` होजाताहे बह इस प्रकार निज और आगन्तुज उन्मादोका संसर्ग हुआ असाध्य 
ताको प्राप्त होजाताहे एवम्‌ साध्य और असाध्योंका ससगे होना भी असाध्य ही 
जानना चाहिये । इस प्रकार मिलेजुले निज ओर आगन्तुज उन्मादाम तथा साध्य 
और असाध्योंमें चिकित्सा भी मिलीजुली करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
तत्र छोकाः । 
नेव देवा न गन्धवो न पिशाचा न राक्षसाः ! 
न चान्ये स्वयसक्लिष्टमुपक्लिश्यान्त मानवम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य अपने पाप तथा दोषोसे राहित होताहे उसके शरीरमें कोई देवता, 
गन्धर्वे, पिशाच, राक्षस, आदि तथा अन्य भी कोई किसी प्रकारका उपद्रव नहीं 
करते ॥ २२॥ 
ये त्वेनमनुवत्तन्ते विळश्यमानं स्वकमेणा । 
न तन्निमित्तः कलेशो$सो न द्यस्तक्कतक्कत्यता ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य अपने पापकमेंसे कष्टको भोगतेहुए देवता आदिको दोष देतेहें और 
अपने किये पार्पाका अपने दुःखका कारण नहीं समझते वह संपूर्णरूपसे झूठे हैं 
ओर अपने कार्यकी कृतकृत्यताको प्राप्त नहीं होते ॥ २३ ॥ 
शक्मापराघात सस्प्रात व्याघा कमजआत्मनः । नाभरासद्चु- 
थोदवान्‌ न पतन्‌ नापि राक्षसान्‌ ॥ २४ ॥ 
अपनी बुद्धिसे अपराधसे किये इए कृकमोंके फलसे संकट प्राप्त होनेपर बुद्धि” 
आन्‌ मनुष्य देवता तथा पितृगण एबम्‌ राक्षसादिकोंको दोष न देवें ॥ २४ ॥ 
आत्मानमेव सन्येत कत्तीरं सुखदुःखयोः 


तस्माच्छूयस्करं माग प्रतिपद्येत नोत्रसेत्‌ ॥ २५ ॥ 


.निदानस्थान-अ० ७, (४०९) 


बुद्विमानको उचित है कि अपनेको ही सुखडुःखका कारण माने । इसलिये 
कल्याणके करनेवाले मार्गपर चलता रहै । ऐसा करनेस मनुष्य त्रासको प्राप्त नहीं 
होता ॥ २५ ॥ 
~ [oN ~ AN ~ 
दवादाचासुपांचाताइतानायपसवनम्‌ || 
~ € 
न च तेभ्यो विरोधश्चसवेमायत्तमात्मनि॥ २६ ॥ 
हितत बस्तुआका सेवन करना एवम्‌ हित आचरण रखना यही देवतादिकोंका 
'यूजन हें क्यांकि देवताओंको प्रसन्न रखना तथा डनसे विरोध उत्पन्न करना यह 
सव अपने ही आधीन होता है ॥ २१॥ 
° AN 0 ९० हुँ ० ८) क 
सख्यानामत्त द्वाविध लक्षण साध्यता न च । उन्मादानां 
~ दाने [a कप 
निदानेस्मन्‌ कियासूत्रञ्च भाषितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस उन्मादरोग निदान नामक अध्यायमै उन्मादरोगकी संख्या, कारण,उनके 
दोनों प्रकारेंके लक्षण, साध्यता और असाध्यता तया संक्षेप उनकी चिकित्साके 
क्रमका वर्णन किया है ॥ २७ ॥ | 
ईति श्रीमहर्षिचरकप्रणातायुर्वेदीयसंदितायां पटियाछाराज्यान्तगंतटकसालनिवासि- 
त्रद्यपंचानन पं०रामप्रसादवैद्योपाध्यायविरचितग्रसाद्न्याख्यभापाटीकाया- 
मुन्माद्रोगनिदानं नाम सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
— EO — 
अथापस्सारलिदाने व्याख्यास्यास हते हस्माह भगवाना- 
त्रेयः । है 
अव इम अपस्मार रोगके निदानको कथन करते हे । इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी, कथन करनेलगे । 
_ अपस्मारके भद्‌ । 
इह खलु चत्वारोऽपस्मारा वातापित्तकफसन्षिपातनिमित्ताः१॥ 
इस शरीरम अपस्माररोग चारप्रकारसे उत्पन्न होता है । जेसे वातसे, पित्तसे+ 
.कफसे एवम्‌ सानिपातसे ॥ १.॥ 
अपस्मारके योग्यघुरुष | धर | 
ते एवंविधानां प्राणभृतां क्षिप्रसाभेनिवत्तन्तोतद्यथा रजस्त- 


(४९०) चरकसंदिता-भा० टी० । 


_ मोस्याझुपहतचतसासुद्श्रान्तावेषमवहुदाषाणां समलावेक- 
तोपहितानि अझचीनि अभ्यवहारजातानि वेषस्ययक्तेन' 
उपयागावाधनापयुञ्ञानानातन्त्रघयागसापचावेषममाचरता- 
मन्याश्चरारारचष्टावषसाःसभाचरतामत्यपक्षाणदहानांवादो- 
षाश्घ्कुपतारजस्तनाभ्यामुपहतचतसामन्तरात्मनःश्रऽतस= 
मायतनहृदयसुपसंगुझपय्यंवति्न्तेतथाइन्द्रियायतनानितन्र 
चावस्थिताःसन्तोवदाहृ दयमिन्द्रियायतनानिचारताःकामको- 
धसयलाभमाहहषशाकाचन्ताइगादिमिःभयःसहसाआसिपूर” 
यान्ततदाजन्त्रपस्मराते ॥ २॥ 
पह अपस्मार ( सगी ) रोग एसे मनुष्योंळे शरीरमें शीघ्र होताहे जिनका नीके 

कथन करतहे । ऐसे रजोगुण और तमोगुणसे ढकेहुए चित्तवाठे जिनके शरीरमें 
वातादिदाष उद्स्रान्त अथवा विषम, या बढेहुए हाँ । जो मनुष्य आहार बिधिको 
त्याग कर मलीन, बिगडाहुवा, गतरस, अपविन्न ऐसे २ आहारको करताहे ६ 
अथवा विषमभोजनको करताहे। जो झाखीयविधिके प्रतिकूल अन्यान्य आहार” 
बिहारोको करताहे । तथा अनेकप्रकारकी विषमचेष्टा करनेवाले एवम्‌ क्षीणदेहवाले 
एसेर मनुष्याक ळरीरम बातादे दोष कुपित हो अंतरात्माके भ्रेष्ठस्थानरूप चित्तमें 
मवश करतह आर उस चित्तका रजोगुण ओर तमोगुणसे उपहत ( बिगाड ) कर 
स्थित रहतेंहे ।फिर उस मनुष्यके काम, कध, भय, लोम, मोह, हर्ष, शोक, चिंता, 


ओर उद्गेग आदिस सहायता पाकर हृदय और हंद्रियोंके स्थानको सहसा पूरण कर 
 अपस्माररोगको उत्पन्न करतेहें ॥ २ ॥ 


अपस्मारके लक्षण । 
अपस्मारपुनःर्णातबद्धसच्वसएवाहासत्सवेष्टमावास्थकतसः 
अवशमाचक्षत ॥ ३ ॥ 
स्मरणशाक्ति,बुद्ध, सत्त, यह सब नष्ट होकर भयानक चेष्टाकी अवस्थारूंप भंघ. 


NN ७७ 


कारम्‌ मवश हानेको अपस्मार ( खुगी ) रोग कहतेहे ॥ ३ ॥ 
अपस्मारक पूर्वरूप । 


तस्यमानपूवरूपाणसवाच्त । तद्यथा--न्नवय॒दासःसततम- 
दणावकुतमरन्द्श्रवणळाळाशघाणकघस्तरवणमचजञ्ञास्यशन- 


निदानस्यान-अ० ८. (४९१) 


मरोचकाविपाकोहृदयमहःकुक्षेराटोपोदोबल्यमड्ठःमदोंमोहंस्त- 
मंसोवशनंमच्छोश्रमश्रासीद्षणखस्वप्रेमदनतंनपीडनवेपनठंय - 
घनपतनादीनिअपस्मारपूर्वरूपाणिभवन्तिततोऽनन्तरमपस्मा- 


राभिनिवृत्तिः ॥ ३ ॥ 

उस अपस्माररोगके यह पूर्वरूप होतेहे । जैसे-दोनों थुकाट्यांका संकांच,. 
नेन्नोंकी निरतर बिकृति ( टेढेसे रहना ) कानोंमें शब्दसा सुनना, अथवा भ्रवणशाक्ते 
नष्ट होजाना, सुखसे लार बहना, नाकसे मेल गिरना, अन्नका न खाना, अरुचि, 
अविपाक, हृदयका रुकजाना, कूखका फूलना, दुर्बलता, अगमदे, मोह,अधकार 
दशन, मूर्च्छा, भ्रम, सोते इए मस्त होजाना, नाचना, दोनों हार्थोफो मोजना, 
कांपना, व्यथाका आप्तहोना, ओर गिर पडना, यह अपस्माररोगके पूर्वरूप है । 
इसके अनतर अपस्माररोग प्रगट होजाताहे ॥ ४ ॥ 

वातज अपस्मारके लक्षण । 

तत्रदसपस्मारावराषावज्ञानभचात। तद्यया--अभीक्षणसपस्स- 

रन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिळममानमुत्पिण्डिताक्षमसाङ्गा वा 

विलपन्तमुद्मन्ते फेनमतीवाध्मातयीवमाविद्धाशिरस्क विषम- 

वनताडुळमनचवास्थतसकाथपाणपाद्सरुणपर्षऱ्यादनखच- 

यनचवदचत्वचमनवास्थतचपळपरुषरुक्षरूपदारानवातलालुप- 

राथ वपरीतापशय वातनापरुमारवन्तावद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

अव अपस्मारके भेदोंके ज्ञानको कथन करतेहेँ वह इस मकार हे । जिस मनु 
ष्यक अपस्मारराग होताहो अथवा स्मरणशक्ति नष्ट होजाय ओर अपस्मार होनेके: 
समय थोडी थोडी देरमं होश आजाताहो जिसके नेत्रकी पुती सिकुडगईहो जो 
मनुष्य वकवाद करताहो एवम्‌ सुखसे झाग निकाळताहो तथा गदेन फूछी हुईसी 
हो मस्तक रुका इुआसा हो हाथोंकी अंशुलियें टेढी होगईहों तथा हाथपर अनव- 
स्थित हों एवम्‌ नख, नेत्र, मुख और त्वचा यह सव लाळ कठोर और काले होग- 
येहा, मन चलायमान हो, सव , वस्तुय चपल, कठोर ओर रूक्ष दिखाई देवे 
तथा वातकारक पदार्थेसे रोगकी वाद हो ओर वातनाशक पदाथाके सेवने; 
शान्ति हो यह सव लक्षण वातजनित अपस्मारमें होतेहे ॥ ९ ॥ | 

पित्तजअपस्मारके लक्षण । se 

अभीक्ष्णमपस्मरन्तं षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलभमानमनुकूजन्तं- 


(४९२ ) चरकसँहिता-भा० टी० । 


सास्फालयन्तं च भामहरितहारिद्रताम्रनखनयनवदनत्वच 
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साधराक्षितायभरवघदाघराषतरूपदाशन ।पेत्तलान पशयावप- 

रीतोपशयं पित्तेनापस्मारितंविद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

पित्तके अपस्मारम निरन्तर अपस्मार रोगका होना क्षण २ प्र होश आजाना, 
/कण्ठसे कीट्दनेकासा शब्द करना, हाथपेरोंको इधर उधर भूमिमें पटकना, नेत्र; 
नख, मुख, त्वचा इन सबका वणे हरा पीछा तथा ताम्रवर्णका होना और उस 
मनुष्यको स्वममे अथवा अपस्मार राग होनेके समय रक्तसे भरेहुए उग्र भयानक 
-अकाशयुक्त, कोधित झरूपोंका देखना तथा पित्तकारक द्रव्यसे रोगका वढना एवसू 


वपत्तनाशक द्रव्यांसे शान्त होना।यह सब लक्षण पित्तजानेत अपस्मारम हातह॥६॥ 
कफज अपस्मारके लक्षण । 


चिरादपस्मरन्ताचेराच्चसंज्ञांघतिळभमानंपतन्वसनतिविक्कत- 
चेष्टळाठासुइमन्तंशुङ्कचखनयनवदनत्वचंशुक्काशुरुस्निग्धरूप- 
दर्शिन्ष्मलानुपशयविषशितोपरायंक्लेष्मणा पस्सारितंविद्या 
त्‌॥७॥ 
£- जिस अपस्माररोगमे देरदेरमें बेहोशी हो ओर देरमें ही संज्ञा प्राप्त हो एथ्वीपर 
गिरते ही अच्यन्त विकृत चेष्टा न हो, मुखसे लार गिरतीहे, नस, नेत्र, सुख,स्चा 
यह सव सफेद हों, रोगके समय श्वेत और भारीरूप दिखाई देतेदी अथवा सब 
बस्तुयं सफेद और भाग दीखती हों कफकारक वस्तुओसि रोगकी वृद्धि हो और 


कफनाशक पदाथोंसे शान्ति होतीहो । इन लक्षणोंसे युक्त अपस्मारको कफजनित 
“अपस्मार जानना ॥ ७ ॥ 


सान्निपातिक अपस्मारके लक्षण | 
ससवेतसवेलिंगसपस्सारसान्निपातिकविद्यात्‌ । तमसाध्यमा- 
चक्षते । इतिचत्वारोऽपस्माराः। तेषामागन्तरनबन्धोभवत्येव । 
कदाचित्सउत्तरकाळपपदेक्ष्यते । तस्यविशषविज्चानंयथाक्ते 
'ठज्ञोळङ्ाधिक्यम दोषाळगाइुरुपोकिञ्चिद्धितंततुअपस्मारिश्य- 


स्ताकणा नचवल्शांधनानउपशसचानयथास्वमन्ज्रादाचचा- 
गन्तुसयांग ॥ ८ ॥ 


निदानस्थान-अ०८, - (४९३) ` 


तीनों दोषोंके ढक्षणीयुक्त अपस्मारको सान्निपातिक जानना । सन्निपातकेः 
अपस्मारको अताध्य कथन करते । इस प्रकार अपस्मारके चार भेद होतेहे । इनः 
चारों प्रकारके अपस्मार होनेमें कोई भी आगन्तुक कारण अवश्य होताहे। जिसका 
बिषय चिकित्सा स्थानम कथन किया जायगा । उस आगन्तुज अपस्मारको अन्यः 
। अपस्मारोंके कयन किये इए लक्षणोसे विशेष ठक्षणोवाढा तथा विशेषरूपसे 
प्रगट होनवाला और दोषोंके छक्षणॉसे बिचित्र लक्षणांवाला होनेस जान केना 
चाहिये । कि यह आगन्तुत्न अपस्मार हे । इस प्रकार अपस्मारोंके लक्षणोंको जान- 
कर उनमें हित तथा तीक्ष्ण उपशमनों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । आगन्तुक 
लक्षणके अनुवध होनेपर मंत्रादिकोंसे शान्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
` रोगोंकी उत्पत्ति। 
तस्मिन्‌हिदक्षाध्वराद्धंसेदेहिनांनानादिक्षुविद्रवतामतिसरण- 
~ Mh द a ~ हक 
पुवनलब्नाबेदेंहविक्षो भणेःपुरागुहमोप्पत्तिरभृद्धवि“प्राशान्मे- 
हकुष्ठानां भयत्रासशोकेरुन्मादानांविविधभूताशाचिसंस्पशो दप - 
स्माराणाम्‌ ॥ ९ ॥ ज्वरस्तुमहेःश्वरळलाटप्रभवः । तत्सन्ता- 
पाद्गक्तपित्तमतिव्यवायात्‌ पुननंक्षत्रराजस्यराजयक्ष्मोति ॥ १०॥ 
उस दक्षयज्ञकेही नष्ट होनेके समय जव महादेवके भयसे दशांदिशाओंमें यज्ञस्थः 
मनुष्य भागने लगे और इधर उधर उछलना, कूदना, आदि देइका विक्षेप करते 
हुए भागने छगे तब उनके दारीरमें पाहिले गुल्म रोग उत्पन्न हुआ और उसी यज्ञम 
अत्यन्त घृतके खानेसे ममेह और कुष्ठ रोगकी उत्पत्ति हुई तथा तप ओर उपवास 
एवम्‌ शोकसे उन्मादेकी उत्पत्ति हुईं। उसी यज्ञके नष्ट होते समय भूत गणादिकोंके -' 
स्पर्शसे अपस्माररोग पैदा हुआ । ओर महादेबके मस्तकख्रे ज्वर उत्पन्न हुआ । 
उसके संतापसे रक्तपित्त उत्पन्न हुआ । एवम्‌ मैथुनके प्रमावसे चन्द्रमाके शरीरमें: ` 
राजयक्ष्मा पैदा हुआ ॥ ९ ॥ १०॥ | 
तत्रक्लोकाः । 
1 अपस्मरतिवातेनपित्तेनचकफेनच । 
चतुर्थ :संज्ञिपातेनप्रत्यास्येयस्तथाविधः ॥ ११ ॥ 
यहांपर छोक कहेहे-कि अपस्माररोग वातसे, पित्तसे, कफसे और सन्निपातसे' 
इन चार भेदोंते कहा गयाहे । इन अपस्मारमि साभेपात जनित अपस्मार असाव्यः 
है तथा अन्म तीन मकारके अपस्मार साध्य हैं ॥ ११॥ । 


४९४ ) चरकसंहिता-भा ०. टी०.। 


- साध्यांस्तुमिषजःप्राज्ञाःसाघयन्तिसमाहिताः । तीक्ष्ण:संशो- | 
- घतैश्रेवयथास्वंशमनेरपि ॥१२॥ यदादोषनिमित्तस्यभवत्या- 
गन्तुरन्वयः । तदासाधारणंकमंप्रवदान्तिभिषग्वराः ॥ १३ ॥ 

- बुद्धिमान्‌ वैद्यको चाहिये कि साध्य अपस्मारीको सावधान होकर तीक्ष्ण संशो - 
-घनो द्वारा तथा उनमें जेते उचित हों बैसे संझामनों द्वारा चिकित्सा करे । यादि उन 
दोषजनित अपस्मारोमें आगन्तुज . कारणोंका संवंध हो तो उस समय मंत्रादे 
साधारण कमोद्रार शान्ति करे॥ १२ ॥ १३॥ 
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सवंरोगविशषज्ञःसवोषधावशषवित्‌ । मिषकूसवामयानूहृन्ति 
नचमोहंनियच्छति। इत्येतदाखिठेनोकंनिदानस्थानमुत्तमम१४॥ 
जो बैद्य संपूर्ण रोगोंको जानताहे तथा संपूर्ण ओषधियोंके परिज्ञानयुक्त हे वह 
बैद्य संपूर्ण रोगांको नष्ट करताहे और मोहको ग्राप्त नहीं होता । इस प्रकार संपूर्ण- 
-तासे इस उत्तम निदानस्थानको कथन कियाहे ॥ १४ ॥ 
एकरोगसे अनेकरोगोंकी उत्पाते । 
“ निदानाथेकरोरोगोरोगस्याप्युपलयते । तद्यथाञ्वरसन्तापा- 
.. द्वक्तपित्तसुदीटर्यते ॥ १५ ॥ रक्तापित्ताञ्ज्त्रस्ताभ्यांशोषश्चा- 

- प्युपजायते.। प्ठीहाभिवृद्ध्याजठरजठराच्छोफएवच ॥ १६ ॥ 

कोई रोग भी रोगके उत्पन्न करनेका हेतु होताहे अर्थात्‌ जेते कारण रोगको 
' उत्पन्न करताहे उसी प्रकार कोई रोग भी रोगको उत्पन्न करनेवाला होताहे । उसमें 

शान्त देते । जेस-उवरके अत्यन्त संतापसे रक्तपित्त उत्पन्न होजाताहे । रक्त 
-पिक्त और ज्वर-इन दोनोंके होनेसे श्वास उत्पन्न होजाताहे । एवम्‌ प्लीहाके बढ" 
'नेसे-उद्ररोग उत्पन्न होताहै । उद्रोगते सूजन उत्पन्न होजातीहे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अशोभ्योजठरंदुः खंगुह्मश्चाप्युपजायते । प्रतिइयायादथोका - 
सः कासात्सँजायतेक्षयः । क्षयोरोगस्यहेतुत्वेशोषश्चाप्युप- 
जायते ॥ १७॥ 
ववासीरसे-जठररोगकी तथा युलमरोगकी उत्पात होताहे । ्रतिइयायसे-खांसी 


° 


"उत्पन्न होजातीहे । खांसीके होनेसे क्षयरोग उत्पन्न होजाताहे । क्षयरोगके कारण 
` “शोष रोग उत्पन्न होजाताहै ॥ १७॥ 


निदानस्थान--अ० ८. (४९८१) 


'तेपवकेवलारोगा:पश्चाद्वेत्वथकारिणः । उभयार्थकराहष्टास्तथे- 
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वकाथकारणः॥१८ीकाश्चाद्धरागारागस्यहत भत्वाधरास्यात । 
-चघ्रशास्यातचाप्यन्याहतत्वकरुतपच ॥ १९ ॥ 
वह रोग पहिले तो स्वयं रोग होतेहे फिर दूसरे रोगोंको उत्पन्न करनेके कारण 
'बनजातेहे । कोई रोग आप भी रहताहे तथा दूसरे रोगको भी उत्पन्न कर देताहे । 
कोई रोग एक ही अर्थके करनेवाला रहतहे । जैसे-कोई रोग दूसरे रोगको उत्पन्न 
करके स्वयम शान्त होजाताहै और कोई रोग स्वय भी रहताहे तथा दूसरेको भी 
उत्पन्न कर लेता है ॥ १८॥ १९॥ 
एवरुच्छूतमानृणाइञ्यन्तऱ्यापसकराः \ अयागापारशुत्वा- 
. "त्‌ तथाचान्यान्यसर्भवात्‌ ॥ २० ॥ प्रयागःशमयेह्याधियो5$- 


'न्यमन्यसुदारयत्‌ । - नासोवशुद्धःशद्धस्तरामयद्यानका- 
'पयेत्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार मनुष्योंको कष्ट देनेवाले रोगांका व्याधसकर अर्थात्‌ व्याधियोंका 
“मिलना जुळना हानेसे व्याचियें कष्टसाध्य होजातीहे । एक रोगकी चिकित्सा: करते 
समय दूसरे रोगका उत्पन्न होजाना इसमें चिकित्सके प्रयोगकी अबिद्युद्धता रोगका 
कारण होतीहे । जो औषधी प्रयोग एक रोगको शान्त करे और दूसरेको उसन्न 
करे उसको विशुद्धाचिकित्सा नहीं कहते । जो चिकित्सा रोगको शान्त करे तथा 
अन्य ब्याधियोको भी होते न देवे उसको शुद्ध चिकित्सा. कइतई ॥ २० ॥ २१ ॥ 
रोगोंके हेतुओंका वणन । 
'एकोहेतुरनेकस्यतथेकस्येकएवहि । 


ठयापेरेकस्यचानेकोबहनांवहवोऽपिच ॥ २२ ॥ 
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कहीं कहीं एकही कारण बहुतसे रोगॉका उत्पन्न करताहे । कहीं एक कारण 
'शकहीको उत्पन्न करताहे । कही एक व्याधिके अनेक कारण होतेहे और कहीं वहु- 
', . “तसी व्याधियोंके बहुतसे कारण भी होतेहे ॥ ३२ ॥ 
| जउवरभ्रमप्रलापाद्याहरयन्तरूक्षहतुजाः 
रूक्षेणिकनचाप्येकोज्वरएवीपजायते ॥२३॥ _ 
जस ज्वर,भ्रम, प्रलाप आदिक यह सव रुक्षतासे उत्पन्न होतेहे । कहीं अकेछी 
रूक्षतासे केवल ज्वर ही उत्पन्न होताहे ॥ २३ ॥ . 


(४९६) चरकंसंदिता-भा० टीं०॥ 


हेतुभिवहुमिश्रेकोज्वरोरुक्षादिभिभवेत्‌ । 
रूक्षादिभिज्वेराद्याश्वव्याधयःसम्भवान्तिहे ॥ २४ ॥ 
कहीं रूक्ष आदिक बहुतसे हेतुओंसे केबल एक ज्वर ही उत्पन्न होताहे कहीं उन्हीं 
रूक्ष आदि बहुतसे हेतुआसे ज्वर आदिक वहुतसे रोग भी उत्पन्न होजातेह ॥२४॥. 
रोगोंमें श्रमकारक छ० 
~ ha be ~ 
लिङ्गञ्चेकमनेकस्यतथेकस्यैकसुच्यते । 
बहून्येकस्यचव्याधेवहुनांस्युचेहूनिच ॥ २५॥ 
कहीँ बहुतसे रोगोंका एक ही टक्षण होताहे है कहीं एक रोगका एकही लक्षण 
होताहै। कहीं एक व्याधिके बहुतसे लक्षण होतेहे कहीं वहुतसी व्याधियोंके वहुतसे. 
लक्षण होते हैं ॥ २५॥ 
sp » (२७ च) ७ च द ba कु 
विषमारम्भसूलानाडगसकज्वरासत: । जवरस्यकस्यचाप्यकः 
सन्तापोलिंगसुच्यतें ॥ २६॥ विषमारम्भमूलेश्वज्वरएकोनि- . 
रु A रे ९ > > 
च्यूतं। लिंगेरेतेज्वरशवासहिक्तायाःसन्तचामयाः ॥ २७॥ 
जेसे.बहुतसे विषमारंभ रोगोंका केवल एक ज्वर ही चिद्व दिखाई देताहे' । कहीं . 
केवल ज्वरका एक संतापमात्र लक्षण दिखाई देताहे।कहीं दहुतसे विषमारंभ मूलक 
| ढक्षणोसे केवल ज्वरमान्न दिखाई देताहे । कहीं उन्ही लक्षणोंसे ज्वर,श्वास,हिचकी 
आदि रोग दिखाई देते हैं॥ २६ ॥ २७ ॥ 
रोगोंकी शान्तिका वर्णन । 
एकाशान्तिरनेकस्यतथेकेकस्यलक्ष्यते । 
व्याधेरेकस्यचानेकोबहूनांबह॒यएव्च ॥ २८ ॥ 

_ ही अनेक मकारके रोगोंकी एक ही प्रकारकी चिकित्साद्वारा शान्ति होजाती . 
६। कहीं एक प्रकारके रोगमे एक ही प्रकारकी चिकित्सा करनी पडती है ॥ २८ ॥ 
शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां लंपनक्रिया । 

जवरस्यैकस्वचाप्येकाशान्तिङघनसुच्यते ॥ २९ ॥ 
` जञसे आमाशयकी खशबीसे  उत्पन्नहुए बहुतसे रोगोंकी शान्तिके ढ़िये केवळ. 
उन करनादी उन सब बिकारोंकी झान्तिका एक ही उपाय है । उसी मकार. 
ज्वररूप एक व्याधिकी झान्तिके लिये केवळ लंघन शान्तिकारकं होताहे ॥ २९ ॥. 


निदोनस्य़ानरश०:ट (. (४९७) 
हा TILT. 


तथालम्वशर्नीयैश्वज्वरस्यैकस्येशान्तय; 7 “० 


some 


एताश्चैवंवररेवासहिकादीनाधशान्तयः ॥.३० 16 „ -; 


` जसे हलका भोजन आदे एकज्सरंकीं. शारितिकेलिये अनेक उपाय शान्तिका- 
रक होतेहे । वेसे ही ज्वर; !वास;-हिचकी आदि अनेक रोगोम मी हंठका भोजन 
आदि अनेक क्ियाद्वाराःशान्ति होती है॥ ३० ॥: ._.. .. एः 


१६ शै 


सुखसाध्यःसुखापायःकार्छनाटपनसाध्यत ।.साध्यतेक्रच्छसा- 
ध्यस्तुयत्ननमहताचरात्‌. ॥:३१ जी: “यातिन्नाशंषतादया धेर॑- 
साघ्यायाष्यसारातः ।:पराधसाध्य धक्रया सखवाःप्रत्याख्ययाजत- 
ततत hn 
सुखसाध्यरोम साधारण उपाय करनेसे थोडेही काळम शात्त होजातेहे [ केट 
साध्य संग अत्यन्त यल करतेपर बहुत -कालम- शान्त-होतह: .। -याप्यसाध्यराग 
यद्यपि उसम पेचके दारा चिर्कित्सा कीजानेपर्‌ कुछ कालके.-लिये . थोडी: शान्ति 
रहतीहे । परन्तु वह रोग-समूल'नष्ट नंहीं होता । असंध्यिरोग सर्व मकरिकेःचिकि- 
त्साओं द्वारा झान्त नही होसकंता. 1 इसे लिये वह मत्याख्यर्य, अर्थात्‌ त्यागदेनें 
योग्य होताहे । चिकित्साःकरनेःयोग्य नहहता. ३ १॥: ३२ ६ ४ 


नासाध्य.साध्यतायातसाध्यायातत्वसाध्यताम.। 
पादापचाराइव्राद्रयान्तभावान्तरगदाः।॥३३॥॥)॥ ६7५ 


असाध्यरोग साध्य, नहीं;होसकते परन्तु सांध्यरोगभी चिकित्ताम किसी-मंकॉः- 


००, 


पकष ames, 


~ 


न 87 डकिवेद्यकी “उपदेश 170007 कप 
वृद्धिस्थानक्षयावस्थादोषाणामुपलक्षयैत्‌ ॥हुसूंद्देसामपिरचप्रॉ- ` 
ज्ञांदेह्याभ्रेबलचेतसांसं ॥२४॥ व्याध्यवस्थाविदरषाना हजात्वा- 


ST 


ज्ञालांविचक्षिए: 1 तस्थातस्यासंवस्यायातत्तच्छियःप्रपद्यता३५॥ 


"१ 
fit पम्‌ RR ~~ 
द्र Fs 


वृद्यंका टोचत हैं 1के दाचाका वादे आर .क्षाणावंस्थापर.अल.:प्रकार-5यान 


रक्खे आरे वह ईंद्धिमोने वेच 'देह,असि,वळू,तथा चित्तकी वृंत्तिको बहुत सुक्ष्मावे- 
३१ 


_ (४९८) चरकसंहिता-मा० टी० १ 


चार द्वारा परीक्षा करे । एवम्‌ व्याधिकी .अवस्था विशेषको जानकर जैसी जैसी 
अवस्थाएँ हों वैसी वैसी चिकित्सा करनेते चतुर वेध कल्याणको प्राप्त होता 
है॥ ३४ ॥ ३५॥ 
चिकित्साकी विधि । 
~ ef ७ रः 

प्रायस्तिय्यंग्गतादोषाःक्नेशयन्त्यातुराश्चिरमु । तेषुनत्वस्या 

कुय्योदेहानिबलाविताक्रयाम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रयोगेःक्षपयेद्वातान्सुख 

वाकोष्ठमानयताज्ञात्वाकोछप्रपन्नांस्तान्यथास्वैतहरेद्बुध:॥२३७॥ 

दोष प्राय; तिर्यक्गामी होनेसे मजुष्यको वहुत काठतक कष्ट देंतेह उनमें देह, 

अभि और वलकी परीक्षा करनेवाला वैद्य शीघ्रता न करे । ऐसे समयमें जव कि 
दोष तिर्यकगामा हो गये हों औषधी प्रयोगद्वारा उनको धीरे १ पकाकर कोष्ठमे 
छे आवे । फिर जब वह कोष्ठमें आजांय तव उनके जो २ जिस प्रकार निकालने 
योग्य हों उस प्रकार निर्कीलि डाले ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

CN ० ह TS ~ ० ५ ~ 
ज्ञानार्थयानिचाक्तानिव्याधिलिङ्गानिसमहे । व्याघयस्ततदा- 
त्वेतुलिङ्गानीष्टानिनामयाः ॥ ३८ ॥ विकाराःप्रकृतिश्चेवद्वयेस- 
वेंसमासतः । तद्धेतुवशगंहेतोरभावान्नानुवत्तंते ॥ ३९॥ 
रोगके परिज्ञानके लिये सैग्रहमें जो लक्षण कथन कियेंहें उनको भी अलग २ 

होनेपर रोग ही जानना चाहिय जेसे-किसी रोगके लक्षणम शासका होना कथन 
कियाद अभ्या अतिसारका होना कथन कियाहे यादि यह रोगके विना शरीरम 
मगट हों तो यही रोग होते हैं । परन्तु ज्बरादिकोंके समय ज्वरंके वेगसे इनका 
होना रोग न कहा जाकर ज्वररोगका उपद्रव माना जायगा । रोग और र्ति 
यह दोनों ही सैक्षेपसे सब रोगोंमें कथन करनेमें आपह । सो वह प्रकृति अर्थात्‌ 
रोगजनक कारण और रोग यह दोनोंही अपने हेतुके वश हैं अर्थात्‌ अनाचित 
आहार विहारके होजानेसेही बलको प्राप्त होतेहे । यदि अहित आहार आदि रोग 
आर रोगकी प्रकृतिका कारण नै होने पारवे तो कारणके अभादसे यह दोनों उत्पन्न 

नहीं हो सकते ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

र तत्रछोकाः । 

७ a छ 
हेतवःपूवरूपाणिरुपाण्युपशयस्तथा । सेप्रातिःपूर्वमुत्पत्तिः सू- 

e कित्स ८ 
अमान्नाचिकित्सितम्‌ ॥२०॥ ज्वरादीनांविकाराणासष्टार्नांता- 

नच = थ, क्यै 
न्यतानच । पृथगककशञ्चोक्ताहेतुलिङ्गोपशान्तय; ॥ ४१ ॥ 


निदानस्थान-अ० ८: ( ४९९ ) 


हेतुपय्यीयनामानिव्यार्घानांठक्षणस्यच । निदानस्थानसेता- 
वत्संघहेणोपॅदिश्यते॥ ४२ ॥ 


इति श्रीसहषिचरकप्रणीतसीहतायांनिदानस्थान सम्पर्णम्‌ । 


अव निदानस्यानका उपसंहार करतेहे । इस निदानस्थानमें-हेतु, पूर्वरूप, रूप, 
उपशय, समाति, पूर्व उत्पत्ति तथा चिकित्साका सूत्रपात एवम्‌ ज्वरादिक आठ 
विकारांकी साध्यता ओर असाध्यता इन सवका कथन कियागयाहे तथा इन 
सबका अलग २ एकएक करके इनके हेतु, चिह्न तथा उपशान्तिकारक उपाय एवम्‌ 
हेतुके पयायबाचक नाम एवम्‌ व्याधिके पर्यायवाचक नाम तथा लक्षणके पयोय- 
वाचक नाम यह सव इस निदानस्थानके संग्रहरमें कथन कियेगयेहे अर्थात्‌ इन सब 
विषयों करके युक्त यह निदानस्थान समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ 


दोहा । 


हेतु रूप आदिक सव, विधिवत्‌ व्याधिज्ञान ॥ 
सो प्रसादनीयुक्त यह, भयो निदान स्थान ॥ १॥ 


इति ओमदार्षिचरकम्रणीतायुर्यैदोयसंहितायां निदानस्थाने पं०्रामप्रसाद्वै्यदिराचि- 
तप्रसाद्न्याख्यभापाटीकायामपत्मारानिदाने नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


समाप्तमिदै निदानस्थानम्‌ । 


अथ विमानस्थानम्‌। 
प्रथमोऽध्यायः । 


aD CID CRIES 

अथातोरसविमानंव्याख्यास्यामइति हर्माह भगवानात्रेयः । 
इहखळुव्याधीनांनिमित्तपूवेरूपसूपोपशयसंख्याघ्राधान्यावेषि- 
विकंल्पबलकालविशेषाननुप्रविश्यानन्तरंरसब्॒व्य दोषाविकार- 
भेषजदेशकालवलशर्राराहारसारसात्म्यसच्वप्रकृतिवयसां मा- 
नमवहितमनसायथावज्ज्ञेयेभवतिभिषजारसादिमानज्ञानाय- 
तत्वातक्रियायाः । नाहिअमानज्ञोरसादीनांभिषकूव्याधिनि- 
ग्रहसमर्थोभवति । तस्माद्रसतदिसानज्ञानार्थविमानस्थान- 
सुपदेक्ष्वामोऽसिविशा ! तत्रादोरसद्रव्यदोषविकारप्रभावानव- 
क्ष्यामः ॥ १॥ 


अव इम इस विमानस्थानकी व्याख्या करते हैं, इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कथन करने लगे । मथम वैद्यको चाहिये के व्याधियॉके-निमित्त, पर्वरूप, रूप, 
उपशय,सख्या,म्राधान्य, अनेक प्रकारका विकल्प, विधि, वल, ओर काळविशेषको 
यथोचित रीतिसे जानलेवे, तदनन्तर, दोष, औषध, देश, काळ,बछ,रारीरं,आहार, 
सार, सात्म्य, सत्त, और प्रकृति तथा अवस्याके मानको सावधानतासे यथोचित 
रीतिपर जानना चाहिये । क्योंकि जवतक इन दोष आदिकोका यथोचित ज्ञान न 
होगा तवतक वैद्यककी क्रियाका आरम्भ नहीं हो सकता । इन सबके ग्रमाणको न. 
जाननेषाछा वैद्य व्याधिको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । हे अग्निवेश ! इस 
लिये दोष आदिकोंके यथोचित प्रमाण जाननेके अर्थ बिमानस्थानका कथन करते 
हें । इनमें प्रथम रस और द्रव्य तथा दोष ओर विकार इनके बिमान ( प्रमाण) को 
कथन करते हें ॥ १॥ 

रसोका वर्णन 1 

रसार्तावत्षट्मधुराम्छळवणकटुतिक्तकआायास्तेसम्यशुपयुज्य- 

मानाःशरीरंयापयान्तिसिथ्योपथुज्यमानास्तुखङ्दोषम्रकोपना- 

योपकरपयान्ति ॥ २॥ 


' विभानस्थान-अ० २. . (९०१) 


_ रस छे प्रकारके होते हैं । जैसे-मीठा, सट्टा, नमकीन, चरपरा,-कडुआ, 
“आर क्षा । यह छः रस उत्तम रीतिस सेवन किये जानेपर शरीरको पालन 
करते हैं । और यही छ; रस अनुचित रीतित उपयोग किये हुए दोषोंके मको? 
'पके कारण हैं॥ २॥ 

दोषोंका वर्णन । 
ha ~ ह 

दोषाःपुनस्रयोवातपित्तः्छेष्माणः तेप्रकतिश्ता:शरीरोपकार- 

काभवन्ति। विकुतिसापन्नाःखळुनानाविधेविकारेःशरीरमु- 

पतापयन्ति ॥ ३॥ 

दोष-तीन मकारके होते हैं । वात, पित्त ओर कफ । वह तीनों दोष परिमाणसे 
ठीक रहनेपर शरीरको पुष्ट करते हैं और विकृत होनेसे शरीरको अनेक मकारके 
रोगों द्वारा तपायमान करते हैं ॥ ३ ॥ 

रसों द्वारा दोषोंका चयापचय । 

तत्रदोषसेकेकंत्रयत्रयोरसाजतयान्त,त्रयस्त्रयश्चोपरासयन्ति । 

तद्यथा--कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति, सधुराम्छलवणा- 

स्त्वेने शमयन्ति । कटुकास्ळळवणाः पित्तं जनयान्त, मध 

रतिक्तकषायाःपुनरेनं शसयन्ति । मधुराम्ळळवणा:स्छेष्माणं 

जनयांति, कटुतिक्तकषायास्त्वेने शमयान्ति ॥ ४॥ 

, उनर्म एक एक दोषको तीनतीन रस उत्पन्न करवे हैं उसा प्रकार तीनतीन रस 
शान्तिको करते है अर्थात्‌ दोषोंको शमन करते है । तात्पये यह इआ कि तीनरस 
एक दोषको वढांते हैं और अन्य तीन रस उसी दोषको शान्त करते हैं। जैते-चर: 
'परा,कडुआ,कतेला यह तीनरस वायुको उत्पन्न करते है । उसी मकार मीठा,खट्टा 
और नमकीन यह तीन रस वायुको शान्त करते हैं। चरपरा, खट्टा और नमकौन 
यह तीन रस पित्तको उत्पन्न करते है आर मीठा कडुआा, कसला यह तीन रस्‌ 
पित्तको शान्त करते है । मीठा- खट्टा, नमकीन यह तीन रस कफको उत्पन्न करते 
हैं और चरपरा, कडुआ, कसेला यह तीन रस कफको शान्त करते है 1 ४ ॥ 

रसदोषसन्निपाते तु ये रसा येदोषैःसमानगुणाःसमानगुण- 
भूयिष्ठा वा भवान्ति ते तानसिवर्डयन्ति । विएरीतगुणास्तु 
विपरीतगुणभूयिष्ा वा शासयन्त्यप्यस्यमानाः इत्यतङ्यवस्था- 


(५०२) . चरकसाहिता-भा० दी०॥ 


हताः षटत्वसुपादर्यत रसानां परस्परणाससष्टानाम्‌ । त्रि. 
त्वञ्च दोषाणाम्‌ । ससगावकल्पवरताराद्यषासपारसख्यया 
भवाते विकर्पभदापारसख्ययत्वात्‌॥ ९ ॥ ॒ 
झरीरमें कई एक रसो तथा दोषोका मिळाप होनेपर जो रस जिस दोषके.समांन 
ग्रुणवाले हों उस दोषको वढाते हैं तथा समान ग्रुणवालोमें भी जिस दोषके बढाने” 
वाराकी आयिकता हो वह उसकीही वृद्धि करते है । इसी प्रकार विपरीत गुणबाले 
रस दोषको शान्त करते हैं। उनमे भी विशेषतांस बिपरीत गुणवाछ जिस दोषसे 
विपरीत गुणवाले हों उसकोही शमन करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था स्थापन करनेके 
ढिये अलग अरग छ; रसाँका कयन किया हे, ओर तीन दोषोंका कथन किया है। 
रोके संसर्ग जनित विकल्पोंसे इनकी संख्या परिमाणसे बढजातीहे अथात्‌ 
असैख्य होजातेहेँ । क्योंकि विकल्प द्वारा अशांश कहपनाकर भद्‌ विशेषसे असंख्य ` 
होजाते हैं ॥ ५ ॥ 
तत्र खळ अबंकरसष दरव्यष्वनकदाषात्मकेषु च ॥वकारषु 
रसदोषघ्रभावमकेकसेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यविकार-. 
प्रभावतेत्त्व व्यवस्येत्‌ । नत्वेवं खलु सवत्र । 
न हि विङृतिविषमसमवेतानां नानात्मकानां द्रव्याणां 
परस्परेण चोपहतानामन्येश्च विकह्पचेविकल्पितानामवयव- 
प्रभावानुमानेन समुदायप्रभावतत््वमध्यवसितुसशक्यम्‌ ॥ ६ पे 
उन अनेक रसोंवाले अनेक द्रव्यामें अनेक रस मिळे इए होनेपर उनके एकएक 
रसको अलग अळगं जानकर द्रव्य प्रभाव जान लेना चाहिये । उसी प्रकार अनेक. 
दोषोंके मिळे इए विकारोरमें कौन २ दोष कितने २ अशसे मिला हुआ है इसको 
अलग अलग जानकर दोषमभाव जानलेना चाहिये। परन्तु संव जगह. यही कम 
नहीं होता क्योकि विकृत भाव तथा विषममानसे मिले इए अनेक आत्मक द्रव्यका ' 
एकके रससे दूसरेके रसका तथा आपसमं स्वभाव तत्वका परस्पर हनन होनेसेः ' 
रसके समुदाय प्रभावका तत्व पृथक पृथकू नहीँ जाना जा सकता । उसी मकार | 
बेकृत ओर विषमभावसे मिले हुए दोषोंका आपसमें परस्पर हनन भाव होनेसे : 
विकल्प जनित सूक्ष्म अंशाका पृथक्‌ पृथक जान लेना भी कठिन होता है ॥ ६ ॥ 
तथायुक्त {हे समुदाय समुदायघ्रभावतत्वमेवोपछभ्य तता 


रसडव्यावेक्रमभावतच्व व्यवस्यत्‌ तस्मादसत्यभावतश्ष 


विमानस्थान-अ० १. ( ९०३} ` 


दव्यप्रभावतश्चदोषप्रभावतश्चविकारप्रभावतश्चतत्वसुपदे- 
क्ष्यामः । तत्रैषरसद्रव्यदोषविकारप्रभावउपदिष्टो भवति ॥७॥ 
इसलिये बहुतसे द्रव्य समुदायके ममिलनेसे उस समुदायके भावको जानकर 
फिर रस तथा द्रव्य एवम्‌ विकार इनके प्रभावकि जाननेका यत्न किया जासकताहि। 
इसलिये रसप्रभावसे, दव्यप्रभावसे, दोषप्रभावते और विकारप्रभावसे तत्वको कथन 
करतेहे।सो यहांपर रत,द्रव्य, दोष,विकार इनके मभावोका कथन कियाजाताहे॥७॥ 
द्रव्यप्रभावका वणेन । 
द्रव्यप्रभाव॑पुनरुपदेक्ष्याम:। तेळसापिमेधूनिवातापित्तम्छेष्मप्र- 


aN 


शमनानिद्रव्याणभवन्ति । तत्रतेठस्नेहोष्प्याङ्गोरवोपपन्न- 
स्वाह्ठातजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌। वातोहिरोक्ष्यशेत्यलाघ- 
वोपपन्नोविरुद्वगुणोभवति) विरुष्वगुणसन्निपातेहिभूयसादप- 
मवजीयतेतस्मात्तेळंवातजयातिसततमःयस्यमानम्‌ ॥ ८ ॥ 


रसके अभावको प्रथम कथन करचुके अब यहांपर द्रव्येक ्रभावको कहते हैं। 
जेते तेल, घृत, शहद यह वात, पित्त, कफको शमन करनेवाले द्रव्य होतेहे । इनमें 
तेल चिकना ओर गरम होनेते, एवम्‌ गौखगुण बिशिष्ट होनेसे, निरन्तर मालिश 
किया हुआ अथवा विधिपूषक खाया हुआ वायुको शान्त करतोहे। क्योकि वायु 
त्तैळके गुणपे विरुद्ध गुणबाला खक्ष,शीतल ओर इलकापन युक्त होताहे। दोप्रकारके 
विरुद्गुण आपसमे मिळनेसे भारी गुण अल्प गुणको जीत ठेतेहैँ । इसढ्यिअभ्यार 
कियाहुआ तेल अपने स्निम्थादि गुर्णोद्वारा वायुको जीतलेताहै ॥ ८ ॥ 
सर्पिःखलुएवमेवपिचजयतिमाधुय्याच्छेत्यान्मन्दवीय्यत्वाच्च 
पित्तद्यमघुरमुष्णतीक्ष्णम्‌ ॥ ९ ॥ | 
इसी प्रकार सेवन किया हुआ घृत भी पित्तको जतिलेताहे । घृत मीठा,शीत 
` और मंद होनेसे मधुरतारहित उष्ण और तीक्ष्ण इन विपरीत युणीवांळे पित्त 
जीतलेताहे प! ५ छ ७. ~ जरो, च्य | 
सधु च छेब्माणे जयाति राक्ष्यात्‌ पदण्यात्‌ कषायस्राच्च 
क्रुष्सा हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च ॥ १०॥ 
शहद रुक्ष, कषाय और तीक्ष्ण होनेसे स्निग्ध, मेंद,मधुर इन विपरीत शुणोबाे' 
कफको जीतलेताहै ॥ १० ॥ ; 


पट, 
सका 


० ° 


(५०४). चरकसंहिता-मा०.टी?/। 


यच्चान्यदपि किञ्चिदद्रव्यमेवेवातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपर्रीतं 
तञ्चेताञ्ञयत्यस्यस्य्रमानम्‌ ॥.११ ॥ 


नसी प्रकार अन्यं भी. जो द्रव्य वात, पित्त, कफसे युणोंमें विपरीत हो वह भी 
विवषत्‌ सेवन किये' हुए इनको जीतलेतेह ॥ ११ ॥ 


अंथ खलु त्रीणि.:द्रव्याणि.. . नादयुपयु्जीताधिकमन्येभ्यो 
दरवयेश्यःतद्यया-पिप्पठी-: क्षार = वणमिति पिप्पल्यो हि 
कटकाः सद्योमधरविपाका गठ्यों नात्यर्थस्‌ । खिग्घाष्णाः 
प्रक्केदिन्यो : भेषजामिसंताश्चं। ताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो 
भवन्त्यापातभः्रा; प्रयोगसमसाट्ण्याद्वाषसञ्चयानुबन्धाः 

ततसुपयुज्यमांनाहिगरुप्रक्षेदित्वात्‌ शलेष्माणमुत्केशयान्त । 
ओष्ण्यात्‌ पित्तम्‌ । नच वातप्रशमनायोपकल्पन्ते अरपखे- 


होष्णभातरात्‌.। यागत्राहन्यस्तु. खलु भवान्तातस्मात्‌ पिप्प- 
ठान।त्यपयञ्जीत ॥ १२ ॥ 


किसी योगमें भी ओर द्रव्यांसे. इन.तीन द्रव्योंको अधिक प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । जस पिप्पली, क्षार और लवण । क्‍योंकि पीपल चरपरी है ओर शाधि 
मधुर विपाकं होंजात हैं, अत्यन्त भारी नहीं हे एवम त्लिग्ध, उष्ण, छेदकर्ता, तथा 
ओऔषंधियांमें मुख्य हे । सो बह. पीपली प्रयोग करनेसे शीघ्र ही अपने शुभ ओर 
अशुभगुणोंकों केरतीहे | किसी रोगमे देते ही हितकारक होजातीहे । इसका निरन्तर 
प्रयोग करनेसे. दोषोका सचय होतादे।क्यांके यह भारी ओर क्लेदी हानेसे कफको 
उठाती हे । गमे होनेसे पित्तको मबल करतीहे । इसमें स्नेह ओर उष्णता अधिक 
न रहनेसे वायुको भी ;शान्त' नहीं करती परन्तु किसी योगम मिलाकर दीहुई 
यागवाही होनेपे.उसँ योगके समान गुण करनेवाली अवश्य होतीहे । इसलिये 
पिप्पछीका अधिक ओर निरन्तरं सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

क्षारंसेवनका निषेध । 


क्षारः पुनरीष्ण्यतैक्ष्ण्यलाघवोपपन्नः छेदयत्यादौ पश्चात्‌ 
वशोषय़ाते.। स ,पचनदहनभेदनाथसपयज्यते सोऽतिप्रथ- 
ज्यमानः कशा्षिह दयपुरत्वापघातकरः सम्पद्यते | ये ह्येनं . 


विमानस्थान-अ० १ (५०५ ) 


यआासनचगरीचगसजनपदाः सततमपयञ्ञत तद्यान्ध्यषाण्ड्या- 
खा।रत्यपाठत्यभाजा हृदयांपकातनश्च भवान्त तथ्यथा-पा- 
च्याश्चाचाश्च तस्मात्‌ क्षार नात्यपयञ्जात ॥ १३॥ 
क्षार उष्ण, तक्ष्णि आर हलका होताहे । प्रथम गीलापन उत्पन्नकर फिर शोधन 
करदेताह । पाचन, दहन एवम्‌ भेदन करनेके लिये क्षारका प्रयोग कियाजाताहे । 
बह क्षार अत्यन्त सेवन किया जानेसे केश, नेत्र, हृदय ओर पुस्त्तशक्तिको नष्ट 
करनेवाळा होता हे । ग्राम, नगर, प्रान्त, देशमें रहनेषाले जो लोग क्षारका अधिक 
सबन करतेहे (वह लोग अंधे, नपुंसक, गंज, सफेद्बालाबाले एवम्‌ हृद्यके रोगयुक्त 
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होतेहे । मायः ऐसे लोग पहिले पूर्व और चीनमें होतेथे । इसलिये क्षारका अधिक 
अयोग नहीं करनाचाहिये ॥ १३॥ 
लवण सेवनका निषव । 
लवणंपुनरोष्ण्यतेक्ष्ण्येपपन्नमनाति गुरुअनातिस्निग्धमुपक्लेदि 
. विखसनसमर्थमन्नद्रव्यराचेकरमापातभद्रम्‌ ।प्रयागातिरेका- 

दोषसञ्जयाचबन्धम्‌ । तद्रोचनपाचनोपकलेदनविसंसनाथसु- 
पयुज्यते।तदत्यथमुपयुज्यसानंग्लानिशैथिल्यदौनेल्यामिनिवृ- 
त्तिकरंशरीरस्यभवाति । येह्येतद्य़ामनगरनिगमजनपदाःसत- 
तमुपयुञ्ञते,तेभूयिष्ठंग्लास्नवःशिथिलमांसशोणिताभवन्तिअ- 
यरिक्लेशसहाश्च । तद्यया-वाह्णीकसोराष््रिकसेन्धवसावीर- 
काः । तेहिपयसापिसदाळवणमइ्नंति ।येऽपाहभूमेरत्यूषरादे- 
झास्तेषुओषधिवी रुद्वनस्पतिवानस्पत्यानजायन्ते । अल्पतेज- 
सोवाभवन्तिळवणोपहतत्वात्‌ । तस्माछवणंनात्युपयुञ्जीत । 
ये ह्मतिळवणसात्म्याःपुरुषास्तेषामपिखालित्येन्द्ळुत्तपालित्या- 
नितथावळ्यश्चाकाठेभवन्ति । तस्माततेषांतत्सात्म्यतःक्रसणा- 


पगसनश्रयः ॥ १४ ॥ 
वण गर्म, तीक्ष्ण, किंचित्‌ भारी, किचित्‌ खिग्ध, छेद्कारक, खतन अन्ना 
दरव्यम रुचिकारक, किसी दरव्यम डालते हा अपन झुणका करनवाळा हांताह । 


~ ~ 


अत्यन्त सेवन करनेसे दोषोंको संचित करताहे । इसलिये यह केवळ रुचि उत्पन्न 


९५०६) चरकसंहिता-भा०टी०। 


करनेके लिये,पाचनके लिये तथा क्लेदन और खसन होनेसे इसका उाचित रीतिपर 
प्रयोग किंयाजावांहै । इसके अधिक सेवन करनेसे शरीरमें ग्लानि, शिथिलता, 
दुर्बलता यह उत्पन्न होतेहे । आम,नगर,प्रान्त तथा देशोंमें जो लोग लबणका आधिक. 
सेवन करतेह उनके शरीरमें ग्लानी,मांस और रुधिरमै शिथिलता होतीहे तथा वह 
सामान्य छेशको भी सहन नहीं करसकते । जैसे वाहीक, सौराष्ट्र, सिन्ध, सोवीर 
देशोंके रहनेवाछे मनुष्य दृधके साथमें भी लवणको भक्षण करतेहे । जिन देशोमें . 
अत्यन्त ऊषर भूमि है उनमें क्षारकी अधिकता होनेसे ओषधी, वीरुध,वनस्पती ऑर 
वानस्पत्य इन चार प्रकारकी औषधियोंमेंसे कोई भी उत्पन्न नहीं होती । यदि कोई 
हो भी जाय तो उस पृथ्वीके लषणके वळसे उन ओषधियोंका तेज माराजाताहे । 
इसाछिये छवणका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिये । जिन मनुष्यांको लवण 
सात्म्य है उनको भी अधिके सेवन करनेसे गजापन,बालोंका सफेद होना,वालोका , , 
उखडना, शरीरम छोटी उमरमें सरवट पडना यह विकार होते हैं । इसालेये लवणः 
जितना रुचि आदिके लिये सेवन करना उचित हो उससे आधिक नही खाना 
चाहिये ॥ १४॥ 
सात्म्यके लक्षण । 
सात्म्यमरपिहिक्रमेणोपनिवत्त्यमानमदोषमल्पदोषंवाभवति । 
सात्म्यंनामतद्यदात्मानिउपशेते । सात्स्याथोद्युपशयाथेः । तत्‌ 


च चर 


जिविधप्रवरावरमध्याविभागेन ,सप्ताविधथ्व रसेकेकत्वेनस वे रसो - 
पदोगाच । तत्रसवेरसंप्रवरमवरमेकरसंसध्यमन्तुप्रवरावरम- 
ध्यस्थम्‌। तत्रावरमध्याभ्यांसात्म्याभ्यांक्रमेणप्रवरसुपपादये- ` 
त्सातम्यम्‌ । सवेरसमापिचद्रव्यंसात्स्यमुपपन्नेसवाँणि आहारः 
विधिशेषायतनानिअमिसमीक्ष्यहितमेवानुरुध्यते ॥ १५ ॥ 
यदि किसी हानिकारक वस्तुके सेवनका अभ्यास होगया हो(जेसे अफीम शंखिया 
आद्‌ ) तो उसको धीरेधीरे क्रमपूर्वक छोडदेना चाहिये । ऐसा करनेसे अल्पदोष 
अथवा निर्दोष होजाताहे। जो पदाथ अपने शरीरको हितकारी हो उसको सात्म्य 
दते है। सात्म्यका जो अथे है उपशयका भी वही अर्थ हे । वह सात्म्य-उत्तम,. 
मध्यम और कानिष्ठ इन भेदोंसे तीन ग्रकारका है । फिर वह मधुर आदि एकएक 
रसके योगसे तथा एकसाथ संपूर्ण रसोंके योग भेदे सात प्रकारका हो ताहे ।उनमें 
सव रसोंका अभ्यास उत्तम होताहै । एक रसका उपयोग कनिष्ठ माना जाता है : 
कोनेष्ठ ओर उत्तमके मिलनेसे मध्यम सात्म्य होताहे । उनमें कनिष्ठ और मध्यम 


दर 
पु 
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सात्म्योसे कमपूर्वक उत्तम सात्म्यका अभ्यास करना चाहिये । संपूर्ण रसोंको तथा 
संपूर्ण द्रव्यॉको सात्म्य होनेपर एवम्‌ आहार विधिके विशेष आयतनोंको विचार- 
कर अहित पदार्थको त्याग देवे एवम्‌ हितोंका सेवन करे ॥ १५ ॥ 
आहारके आयतन । 
तत्रखर्विमानिअष्टावाहाराविषिविशेषायतनानिभवान्ति । तर 
द्यथा-प्रझतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्ता- 
ऐेमानिभवन्ति ॥ १६ ॥ | 


» उनमें आहार विधिक यह अष्टविध आयतन कथन किये हैं। नेसे-प्रकाते,करण,. 
संयोग, राशि, , देश, काळ, उपयोग, संख्या तथा उपयोगको करनेवाला यह 
आठ आयतन है ॥ १६ ॥ 

प्रकातिका वणेन । 

"_ ह ~ यर > ba ७ 
तत्रप्रकातरुच्यतेस्वभावोयःसपुनराहारोषधद्रव्याणांस्वाभावि- 
कोगुवॉदिगुणयोगः । तद्यथा-माषमुहयोःशूकरेणयोश्व ॥१७ ॥ 

इनमें प्रकृति-स्वभावको कहते । आहार नर श औषध ब्रव्योंका जो स्वाभाविक 
गुरु, आदे गुणका योग है उसका प्रक्कातै कही. । जेत-उडद स्वमावसे ही भारी 
है और मूंग स्वभावसे ही हल्के गरुणवाला है । सूअरका मांस-स्वभावते हा भारी 
गुणवाला है ओर हिरनका मांस स्वभावसे हो हलका होताहे ॥ १७॥ 
करणका वर्णन । 

क ७. (०९ ० ७. कर 
करणंपुनःस्वाभाविकानांद्रव्याणामाभिसंस्कारः । संस्कारोहि 
गणान्तराधानमुच्यते | तेगुणाश्रतोयामिसान्नेकषशोचमन्थ- 
नदेशकालवशेनभावनादिमिः काठप्रकर्षभाजनादिभिश्चा- 
सिधीयन्ते ॥ १८ ॥ 

स्वाभाविक दरव्योंके संस्कारको करण कहते हैं । संस्कारका अर्थे गुणान्तरक 
ग्राप्त करना है वह गुण-जल और अभिके सन्निकर्षसे एवम्‌ शोच,मन्धन,देश,काल, 
बल,भावना आर्दसे तथा समयके उत्कषसे एवम्‌ पात्रादिकांके संसगते गुणान्तरको 
आप्त होते हे ॥ १८ ॥ 
संयोगका वर्णन । 
संयोगस्तुद्ठयोबहुनांवाठव्याणांसंहदीभावःलांदेशेषमारभतेय- 


९4५०८ ) चरकसंहिता-भा० टी ० । 


त्रेकशाद्रव्याणिआरभन्ते । यथासघुसपिषोसेथुसत्स्यपयसा- 
खसंयोगः ॥ १९ ॥ 
दो अथवा बहुतसे द्रव्योंका संसग होना सयोग कहाताहे । द्रव्योंका संयोग 
"विशेष होनेसे गुण उत्पन्न होताहे । जत-शहद ओर घृतको समान भागम लानेसे 
शवम्‌ शहद मछली ओर दूधके मिछानेसे विषके समान गुण उत्पन्न होजातांहे १९ 
राशिका बर्णन । 
राशिस्तुसवंग्रहपरियह्ोमात्राऽमात्राफळविनिश्चयार्थःघङ्कतः । 
तत्रसवस्याहारस्यघ्रमाणग्रहणमेकपिण्डनसवग्रहः । परि- 
अहश्चपुनःप्रसाणग्रहणमेकेकत्वनाहारद्रव्याणाम्‌ । सर्वस्य 
हियहःसवेघहःसरवतश्चहःपारियहःउच्यते ॥ २० ॥ 
राशि-सब द्रव्योंके सर्व्ह ओर परिमहको कहते हैं । इसका बर्णन मात्रा और 
अमात्राके फलनिश्वयाथे किया हे उनमें सव मकारके भोजन सामग्रीका गोलासा 
बनाकर खाना सर्वग्रह कहा जाताहे । व्यंजन आदि आहार द्रव्याको अलग अलग 
भक्षण करनेको परिग्रह कहते हे । सब wp मिला एकसाथ ग्रहण करनेको सर्व 
भह कहते हे ओर सबमेंसे किसी एक २ पदार्थके खानेको परिग्रह कहद ॥२०॥ 
देशका वणेन । 
देशःपुनःस्थानेद्रव्याणामप्पत्तिप्रचारांदेशसात्म्यचाचष्टे ॥२१॥ 


द्रव्पके उत्पन्न होनेके स्थानको तथा प्रचार ( फिरना तुरना आदि) आंद्के | 


स्थानको देश कहते हैं ॥ २१ ॥ हु 
| काळका वणन । | 
४०५) र | ~ ~ f= 00 00१ 
काठोहिनित्यगश्चावस्थिकश्च । तत्रावस्थिक्कोविकारमपषक्ष्यते ! 
नत्यगस्तुखलुक्षतसात्स्यापक्ष; ॥ २२ ॥ 
के काल दो अकारका होता हे । नित्यग, आवस्थिक। उनमें आवस्थिक काल 
[रकी अपेक्षा करताहे अर्थात्‌ बाल्यावस्थासे विकृति प्राप्त होकर तरुणावस्थामें 
आ होना आवस्थिक कार कहा जाता हे । नित्यगकाल ऋतु ओर सात्म्यकी 


अपक्षा करताहे । अर्थात नित्यगकाल क्षण, दिवस, मास, ऋतु आदिके चक्रको 
कहते हे ॥ २२ ॥ 


उपयांगका वणन । 
he 
उपयागसस्थातूपयागानयमः सञजीणलक्षणापेक्षः ॥ २३ ॥ 


"विमानस्थान-अ० १. (९०९) 


भोजन आदिके उपयागके नियमको उपयोग कहते हैं । वह उपयोग विधिवत 
हानसे यथोचित रीतिपर भोजनादि जीर्ण होजाते हैं ॥ २३ ॥ | 
उपयोक्ता ओर ओकसात्म्यका वर्णन । 
उपयोक्तापुनयस्तमाहारमुपयुक्ते । यदायत्तमोकसात्म्यस्‌॥ २४ ॥ 
उपयोक्ता भोजनके उपयोग करनेबालेको कहते हें । भोक्ता मनुष्प अपने आधीन 
भोजनको करके यथोचित रीतिपर प्चावे उसको ओकसात्म्य कहते हैं ॥ २७४ ॥ 
इत्यष्टावाहारावेधिविशषायतनानिभर्वान्त । एषांविशेषाःशु- 
भाशुभफलप्रदाःपरस्परोपकारकाभवान्ति । तानबुभुत्सेत । बु- 
NN २ नस प Ff ह = रु 
द्धाचाहतप्सुरेवस्यान्नचमोहाखमादाद्वाप्रयमाहेतससुखादक- 
मुपसेव्यमाहारजातमन्यद्वा ॥२५॥ . 
इस प्रकार आहारविधिके आठ आयतन विशेषोंका कथन कियाहे । यह आहाः 
रका अष्टविध भेद शुभ और अशुभ फलको देनेवाला है एवम्‌ परस्पर उपकारकारक. 
है । इसलिये आहारबिधिको यथोचित रीतिपर जानकर हितकी इच्छावाढा मनुष्य 
मोहंसे और प्रमादसे भी अपने अहित और सुखके नष्ट करनेवाले पदाथाकों 

सेवन न करे ॥ २५ ॥ . 

| आहार विधि । 
तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणासपिचाहुराणांहितम्‌ । के- 

_ षाञ्चित्काळिपररुत्येवहिततमं भुञ्ञानानांभवाति । उष्णंसिग्ध 
मात्रावजीणेंवीय्योविरुंइष्टेंदेशेइश्सरवोपकरणंनातिडुतंनाति- 
विळस्वितंनजल्पन्नहसंस्तन्मनाभुञ्जीतआत्मानमभिसमीक्ष्य 
सम्यक्‌ ॥ २६॥ | 
यह आहार विधिसे सेवन करना आरोग्य मनुष्योंके लिय तथा रोगियांके लिये. 

हितकर होताहे। ओर समंयपर भोजन करना स्वभावसे ही भोजनकर्ताको हितकारक. 

होता हे । तथा कसा २ क लिये कोई नियत समय हितकर होताहे । अव आहा- 
रकी बिधिको कथन करते हैं। गर्म, चिकना, और परिमाणका भोजन--प्रथम 
भोजनके पाचन होनेपर खाना चाहिये । वह भोजन अविरुद्धवर्थे होना चाहिये तथा 
पवित्रस्थानमें बैठकर वांछित सब पदार्थोसे युक्त हो, भोजनको न वहुत जल्दी 
'नन्त्रहतदैरमै करना शचा हये। और भोजन करते इए बहुत वोळना-ओर हंसना त्याग 
क़र आजनमें:मंत ली किर अपने शरीरके बढाइलको देखकर भोजन करे ॥' २६॥' 
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उप्णमाजनके गुण । 
तस्यसाइण्यसुपदेक्ष्यामः । उष्णमश्चीयादुष्णहिमुज्यमानस्व - 
दतेसक्तञ्चाम्रिमुदीय्यंपुदीरयति। क्षिप्रथजरांगच्छति, वात 
आतललोमयति, ?छेप्साणञ्चपीरशाषयतितस्मादुष्णमश्ची- 


यात्‌ ॥ २७॥ 

उस भोजनके विधिवत किये जानेसे जो उत्तम गुण होते हे उनका वर्णन करते 
हें । भोजन संदेव ताजा ओर गर्म करना चाहिये। क्योंकि उस आहारम खादु 
शक्ति उत्तम रहती हे एवंस उससे अभि चेतन्प होकर आहारको पाचन करती हे । 
और वह आहार शाघ्र जाणे होजाताहे । गर्म आहारके भाजन करनेसे वायुका अनु” 
रोम होताहे ओर कफका परिशोषण होताहे । इसलिये गर्म आहारका ही सेवन 
` करना चाहिये ॥ २७॥ 

स्तिग्धभोजनके गुण । 

नग्धमश्नायात्‌ । खग्घाहसञ्यमाचस्वद्त । सुक्ताञ्चाञ्चसुदा- 


रयाताक्षघजरांगच्छातवातसचुठामयातहढाकरात । शरीरो- 
~ ~ 


पचयं बलांभिवा्दश्वापजनयाते, वणप्रसादमापचासिनिवत्त- 


यति । तस्मात्‌ सिग्धमक्षीयात्‌ ॥ २८७ 
मोजन संदेव चिकना करना चाहिये । चिकने पदाथोका स्वादु उत्तम होताहे ( 
ओर भोजन कियजानिपर अग्निको बलवान्‌ करताहे । तथा वायुको अनुढामन 
करताहे । एवम्‌ शरीरको दृढ तथा पुष्ट करताहे आर बलकी वृद्धिको उत्पन्न करता 
ई । वणको प्रसन्न करताहे इसाछिये आहारको घृतयुक्त कर खाना चाहिये ॥ २८॥ 


मात्रावतभोजनका शुण। 


माचावद्र्नायात्‌ । मात्रावाद्धभक्त वातापत्तकफानघपाडय- 
दायुरवाववद्यातकवळपुखसम्यकपकावेड्‌्भूतगदमनपय्यात 
नचाष्साणक्ुपहान्तअव्यथञ्चपारपाकमाते । तस्मान्सानाचद्‌- 
रनीयात्‌ ॥ २९ ॥ 

भोजन सदेव परिमाणसे करना चाहिये । परिमाणसे कियाहुआ भोजन वात 


be कफको साम्याबस्थामं रखताइआ आयुको बढाता है। और घुखपूर्षक पाचन 
रोजाताई । इसका मलभाग मलस्थान द्वारा यथोचित रीत्रिसे निकल जाताहे जड 


' बिमानस्थान-अ० ९, '(५११) 


रामिकी गर्मीर्म किसी प्रकारका विश्व न करके परिपाकको प्राप्त होजाताहे । इसाल्य 
1 "भोजन उचित मात्रासे करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
जीर्णभोजनमें भोजनके गुण । 
'जीण5इनीयात्‌ । अजीर्णहिम्जञ्जानस्यपु्वस्याहारस्थरसमपारि- 
णतमुत्तरेणाहाररसेनोपसुजनसवान्‌दोषान्प्रकोपयत्याशु । जी- 


०२ Ae 


णेलुभु्ञानस्यस्वस्थानस्थेषुदोषेषुअञ्नोचोदीणेजातायाचचबुसु- 
क्षायांविवृतेषुचस्रोतसांमुखेषुचोद्वारेविशुदधेहृ दयेविशुद्वेवातानु- 


-लोम्येविसुष्ठेषु चवातमृत्रपुरीषवेगेषुजीणमभ्यवहृतमाहारजा- 


“1 


तेसवंशररिधात॒नप्रदूषयदायु रेवाभिवर्धयातिकेवछम्‌ । तस्मा- 
जीणेंड्नीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रथम दिनका आहार जीर्ण होजानेपर तव भोजन करना चाहिये। अजीणमें 
भोजन करनेसे अर्थात्‌ पाहिले कियेहुए आहारका रस शरीरंमें यथोचित रीतिपर 
पचजानिके विना भोजन करनेसे उस दूसरे आहारके साथ मिलकर दोषाको ङुपित 
करताहे । और पहिला भोजन पचजानेपर फिर भोजन कियाजाय तो दोष अपने २ 
स्थानोंमें स्थित रहतेहें। अग्नि चैतन्य होकर भूख ठगातीहै और नाडियोंके मुख शुद्ध 

-होकर डकार शुद्ध आतीहे । हृदय शुद्ध रहताहै । वायुका अन्नुलोम होताहे । बात, 

मूत्र, मल ये अपने समयपर ठोक निकलतेहे । बह आहार यथोचित रीतिपर जीण 
होकर घातुओंको दूषित न करता हुआ केवल आयुको वढाताहे ॥ ३० ॥ 

' वीय्योविरुद्धभेजनके गुण । 
वीय्योचिरुदमश्नीयात्‌।अविरुद्धवीय्येमसश्ननाहिनापिरुद्धवी य्यो 
हारजेविकारेसयप्ुपस्तज्यते तस्माद्वीय्योविरुद्मइनीयात्‌ ॥३१॥ 
अविरुद्ध वीयवाले.पदार्थोंका सेवन करना चाहिये । अविरुद्ध वीर्यवाले पदार्थेकि 

खानेसे जो विकार विरुद्धवीर्य आहारसे उत्पन्न होतेहे वह नहिं होतेइसलिपे पिरुद्ध- 
. “वीर्य पदार्थाको न खाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ह इष्टदेशमे भोजनका गुण । 


इष्टेदेशेऽरनीयात्‌ । इष्टेहि देशेभुझानोनानिष्टदेशजेमेनोवि- 
घातकरेभविमनोविघातंप्रामातितथ्टःसवोंपकरणेस्तस्मादिष्टे . 
देशेतथेष्ठटसवोपकरणञ्चाइनीयातू ॥ ३२॥ | 


{ ५१२) चरकसंहित्ता-भा० दी० ॥ 


अर्थात पवित्रस्यानमें भोजन करना चाहिये।पवित्रस्यानर्मे भोजन करनेवाले 
मनुष्यको दृश्स्थानननित मनमें ग्लानि आदि उत्पन्न नहीं होती। इसलिये वांछित 
स्थानमें मनको प्यारे लगनेवाले, उत्तम उपकरणॉके सहित भोजन करे ॥ ३२॥ 
नातिदुतभोजनके गुण | 
नातिदुतमश्नीयात्‌।आतिदुर्त हि सुञ्जानस्यउत्स्नेहनमवसद- 
नंभाजनस्थाप्रतिष्ठानस्‌ । भोज्यदोषसाइगुण्यापछाब्धश्चन ` 


नियता । तस्मान्नातंद्रतमरनायात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अत्यन्त जल्दी भोजन नहीं करन; चाहिये । अत्यन्त जल्दी भोजन करनेसे 
शररिके स्नैदकी ऊध्वंगाते, देहका रहजाना एवमू किया हुआ आहार यथोचित 
तिपर अपने स्थानमें नहीं पहुंच सकता और जो भोजन किया जाय उसका 
यथोचित दोष, गुण प्रतीत नही होसकता इसलिये भोजनको अत्यन्त शीघ्र नहीं 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ क निकल 
नातिविरूम्वित भोजनके शुण। . 
नातिविळस्वितमइनीयाता आतिविळभ्वितंहिभञ्षानोनताधि- 


मधिगच्छतिबहुसुंक्तशीतीसवतिचाहारजारतविषमपाकश्चभव- 


त तस्माञ्चातावळीस्वतमइ्नायात्‌ ॥ ३४३ ॥ 
बहुत देरमै मी भोजन नही करना चाहिये । वहुंत देरमें भोजन करनेसे मनुष्य 
तृप्तिकोी ग्राप्त नहीं होता । ओर बहुत भाजन करता हे एवमू भोजनके पदार्थ शीतल 
होअति हैं तथा आहारका विषम परिपाक होताहे इसलिये आविक देरी भोजन 
नहीं करना चाहिये ॥ ३४॥ 
| मोनसे भोजनके गुण 1 ' 
अजव्पन्नहसस्तन्भनाभुझाता जर्पताहसताऽन्यमनस्तावास- 
जानस्यतएवहिदाषाभवन्तियएवावि_,तमश्चतः । तस्मादज- 
ढ्पन्नहसस्तन्सनामुजीत ॥ ३५ ॥ | 


मोजन करते हुए-हंसना और वहुत बोलना नहीं चाहिये । तथा भोजनमें चित्त 
छगाकर भोजन करना चाहिये । हंसते हुए और बोलते हुए तथा दूसरी जगह 
चित्त लगाकर भोजन करनेसे जो अवगुण बहुत शीघ्र भोजन करनेसे होतेहे सोई 


शनभ भा होतेह। इसालेये चुपचाप हास्य राहेत भोजनमें चित्त, लगा भोजन करना 
चाहिये ॥ ३५ 


विमानस्थान-अ० १, (५१३) 
आत्माको देखकर भोजनके गुण । 
आत्मानसमिससीक्ष्यमुञ्जीतसस्यक्‌ । इद्‌ममो पशेतेइ दंनोप- 
शेतेशति । विदितंहिअस्यआत्मनआत्मसात्म्यंभवाति । त- 

स्मादात्मनात्मानममभिसमीक्ष्यभुञ्जीतसम्यागिति ॥ ३६॥ 
अपने शरीरके वळावलको विचार कर ही विधिवत्‌ भोजन करना चाहिये किं 
यह पदार्थ सुझे सात्म्य हे और यह असात्म्य है । दत मकार विचारकर भोजन 


किया हुआ अन्न शरीरके सात्म्य अथोद्‌ अनुकूल होताहीइस लिये अपनी अग्निका 
बढाबढ विचारकर जो पदार्थ अपने शरीरको हितकर हो वह खाना चाहिये॥ ३६७ 


तत्र इलोकाः । | 
रसान्द्रव्थाणिदोषांश्चविकारांश्चप्रभावतः । वेद्योदेशकालोच 
शरीरञ्चसनाभिषक्‌॥ ३७ ॥ विमानाथोरसद्रयदोषरोगाः 
प्रभावतः । द्रव्याणिनातिसेऽ्यानित्रिविधंसात्म्यमेवच॥३८॥ 
- आहारायतनान्यष्टोभोज्यसाहुण्यमेवच । विमानेरससंख्याते 
सवमेतख्काशितम्‌ ॥ ३९॥ 


इति अभिवेशकुते तंत्रेचरकप्रतिसंस्कते विमानस्थाने - 
रसविमानंनामप्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 


अब अध्यायका उपसंहार करतेहैँ । यहांपर इळोक हैं-कि जो मनुष्य रस,द्रव्य,. 
दोष, ओर रोगोंके प्रभावको जानता है ओर देश, काल, तथा शारीरिक अवः 
स्याको जानताहे उसीको वैद्य कहना चाहिये ॥३७॥ इस विमाननामक अध्याये 
विमानका अर्थ, रसके प्रभाव, द्रक्यके प्रभाव, दोषाके प्रभाव एवम्‌ रोगोंके प्रभाव 
- तथा आहारविधि ओर अत्यन्त न सेवन करनेयोग्य द्रव्य, तीन मकारका सात्म्य. 


आठ प्रकारके आहारके आयतन,भाहारके गुण ये सव वणन किये गयेह॥ ३८॥३९॥६ 


इति श्रामद्दाषचरक० विमानस्थान १० रामप्रसादवद्य ० भाषाराकाया 
रसेविमान नास प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 


UY 
mi) 


(५१४) चरकसैहिता-मा० टी० । 
द्वितीयोऽध्यायः । 


DCRR 
अथातस्निविपेकुक्षीयावेमानव्याख्यास्यामशतहर्माह भग- 
वानात्रेयः । 
अब हम त्रिविधकुक्षीय विमानका कथन करते है । इस मकार भगवान्‌ आत्रे: 
यजी कहनेलगे | | 
त्रिविधङ्गक्षीयका वर्णन । 
त्रिविधंकुक्षोस्थापयेदवकारांशमाहारस्याहारयुपयुञ्ञानः ।त- 
७» ९ 3४ ~ ७ २ क एः 

ऱथेकमवकाशांशमू्तानामाहारविकाराणासेकद्रवाणासेकेणु- 

नवातपित्तरलेष्मणाम्‌॥ १ ॥ 

भोजन करते समय-उद्रमें तीन विभाग करने चाहिये । उनमें उद्रके एक भाग- 
को पेडा, पूडी, परांवठा आदि गरिष्ठ पदाथासे पूरित करना चाहिये। आर एक 
भागको खीर, दूध आदे पतले पदाथाँसे पूरित करना चाहिये । तीसरा भाग वात 
पित्त, कफके संचारके लिये खाली रखना चाहिये ॥ १॥ 


एतावताद्याहारमात्रामुपयु्ञानोनामात्रा हारजंकिश्चिद॒भं्रा- 
मोति । नचकेवळंमात्रावच्त्रादेवाहारस्यरुत्लमाहारफलसोछ्- 


NANA पक; 


वसवाइुशकयस्‌। ्ररत्यादाचासष्टानासाहारावाघावशषायत- 
नानाप्रांवभक्तफलकत्वात्‌ । तत्रतावदाहारराशिसधिङ्तत्यमा- 

| ब्रासाञजाफलावानश्वयाथःप्रकतः ॥एतावानंवह्याहारराशाव- 

- पवावकर्पायावन्मानावत््वसमात्रावच्वश्चतत्रसात्रावच्वपवस- 

` पादष्कुक्ष्यशावभागंन। तदूभूयावंस्तरणानुव्याख्यास्यासः॥२॥ 


यही आहारकी मात्रा है । इस प्रकार मात्रासे भोजन करनेवाला मनुष्य आहा 

रजनित विकारासे बचा रहता है अर्थात्‌ उसको आहारजानत कोई रोग नहीं होता 
आर यथोचित रीतिपर भोजन करनेके कारण आहार करनेके जो उत्तम फल होते 
हे आर शरीरको पुष्टता आदे उत्तम गुण मह होते हैं। संपूर्ण आहार पूर्वोक्त 
आहारक आठ आयतनोंकी विचारकर फिर मात्रानुसार भोजन करना चाहिये । 
आहारक समूइम इतना ही वाघे और विकल्प है कि उसको मात्रा ओर अमा- 


विमानस्थान-अ० २, | (५१५) - 


खाको विचारकर भोजन करे । मात्राक्रमसे भोजन करना उद्रके अंश विभागसे 
अथम कथन कर चुके हे । अव उसका विस्तारपूवक फिर षणेन करते हैं ॥ २॥ 
तबद्यथा-कुक्षरभ्रपाडनमाहारणहृ्दयस्यानवरा थःपाः्चयोरवि- 
पाटनमनतिगोरवसुदरस्य्रीणनामेन्त्रियाणांक्षात्पिपासोपरमः 
स्थानासनशयनगमनप्रश्वासोच्छासहास्यसंकथासु चसुखानु - 
वृत्तिःसायंप्रातश्वसुखेनपरेणमनम्‌ । बळचणोपचयकरत्वञ्चे- 
ति सात्रावतोळक्षणमाहारस्यभवति ॥ ३ ॥ 
आहारको इस प्रकार करना चाहिये जिससे कोखमें पीडा न हो ओर हृदयका 
अवरोध -न हो । दोनों तरफके पाश्वभाग फट नहीं, पेट्में अधिक भारीपन न हो।इस 
भकार मात्रानुसार भोजन करनेसे-इद्रियें पुष्ट होती हैं । क्षुधा और प्यास शान्त 
होती है । बेठने,सोने,चलने ,श्वास,प्रतिश्वास लेनेमें तथा हसने ओर बोलने आदिमे 
सुख प्राप्त होताहे । सायंकाल और प्रातःकाळ दोनों समय आहार पाचन हुआ 
अतीत होताहे तथा मलादि वेग ठीक पारिमाणसे ही निकलते हें। बल और वर्णकी 
` बुद्धि होती हे । ठीक मात्रापूर्वक आहार करनेके यह लक्षण होते हैं ॥ ३॥ 
र अमात्राके भेद्‌ । र 
अमात्रावत्त्वपुनद्विविधमाचक्षते। हीनमाधेकच । तत्रहीनमा- 
आहारराझिंवळवणोपचयक्षयकरमतपिकरसु दावतकरमवृष्य- 
सनायष्यमनोजस्यमनावदीन्दरियोपघातकरसारविधसनसळ- 
क्षस्यावहमश्चीतिश्चवातविकाराणामायतनमाचक्षते ॥ ३॥ 
अमात्राके दो भेद हैं । १ हीनमात्रा । २ आधिकमात्रा । हीनमान्नासे भोजन 
किया जाय तो-वछ, वर्ण और एुष्टिकी क्षीणता, पेटका नहीं भरना, उदाबत्रे रोग 
तथा अवृष्यता होती है । वह आयुको नदी बढाता,ओज, मन, बुद्धि, इन्द्रिय इन 
सबकी शक्ति दीन होती है । सारका ग्रधमन,( इसी विमानस्थानफे आठवें अध्या- 
यमे आठ प्रकारके सारोंका कथन किया जायगा) अलक्ष्मी एवम्‌ अस्सी प्रकारकी 
बातव्याधिये उत्पन्न होती है ॥ ४॥ 

अतिमात्रपुनःसर्वदोषप्रकोपनमिच्छन्तिसवकुशळाः ॥ ५ ॥ 

अव अघिकमात्रासे भोजनके अवगुणोंको कथन करते हैंतसव दोषोंको जानने 
पाळे बुद्धिमान्‌ कथन करते ई कि अधिक मात्रासे भोजन कियाइआ आहार 
-सपूण दोषोकी छापेत करताह ॥ ९ ॥ 


(५१६ ). चरकसँहिता-भा०. टी० .। 


दोषाके कुपितहोनेका कारण । 
याइमत्तानासाहारावक। राणांसोहित्यंगत्वापश्चःद्रवेस्तृत्तिमा- 
पद्यतभयर्तस्यासारायगतावातापत्तशळष्माणाऽभ्यवहारणअ- 
1तसात्रणातपध्रपाडयमानचाः सर्वेयगपत्परकांपमापययन्ते ॥६॥ 


De 0) स ~ 


जो मनुष्य पुडी आदि कडे पदार्थासे पेट भरकर फिर दूध, जल आदिसे पेटको 
पूर्णकर लेताहे उस मडुष्यके आमाशयर्म भ्राप्तइए वात, पित्त, कफ अधिक भोजनः 
करनेसे पीडित इए एककालम ही सव कोपको ग्राप्त होतेहे ॥ ६ ॥ 

पृथक्‌ २ दोषाके उपद्रव । 

ते्रकपितास्तमवाहारराशिमपरिणतमाविञ्यकक्ष्यकदेशमाश्रि- 

ताववष्टर्भयन्तः्सहसावापउत्तराधराभ्यामागाभ्याघच्यावय- 

न्तःपृथकूपृथाविकारानभिनिवंत्तेयान्तिअतिमात्रभोक्तुः ॥ ७ ॥ 

फिर वह कुपित हुए दोष उसी आहारसमुहर्मे मिलकर कोखके एक देशमें 
स्थित होजातेहें । तब वह विषटम्भको करते इए सहसा ऊपरको या नीचेको निक- 
ऊने आरम्भ होतेहे । तब वह दोष अत्यन्त भोजन करनेवाले मनुष्यके शरीरमें 
अपने अलग २ विकारॉको करते है ॥ ७॥ 

कुपितवातादि दोषोंके उपद्रव । 


Coa 


तत्रवातःशूलानाहाङ्गमदसुखशोषमूच्छा्रमाञिषेषस्यशिरास- ` 
ङोचनसंस्तस्भनानिकरोति ॥ ८ ॥ 


इनमें कुपित हुआ वायु-शुल, अफारा, अंगमदे, सुखशोष, मूर्च्छा, भ्रम, 
अग्निको विषमता, सिराओंका संकोच (और अंगोंका स्तम्भ आदि उपद्रवोको- 
करता है ॥ ८ ॥ 
पत्तपुनञ्वरमतासारमन्तदोह तृष्णामदश्रमप्रलपनाति॥ ९॥ 
बहुत आहारसे झापित हुआ पित्त-ज्वर, अतिसार, अन्तदीह, तृषा, मद, श्रमः 
और बकवादको उत्पन्न करताहे ॥ ९॥ 
३७ष्मातुडद्यराचकाविपाकशातञ्वराळस्यगात्रगोरवाभि 
वुत्तिकरःसश्पच्यत ॥ १०॥ 
इसी 


मकार झोपत हुआ कफ-छदी, अरुचि, अविपाक, झीतज्बर, आहस्य,. 
देहमें भारीपन इनको उत्पन्न करता हे ॥१०॥ | f 


विमानस्थान--अ० २. (५१७) 


| । आम दूषित होनेका कारण । 

स ~ ~ ७. 
नखलळकेवलमातेमात्रमेवाहारराशिमामप्रदोषकारणामेच्छन्ति । 
आपंतुखलुगुरुरूक्षशो तशुष्काहेष्टविष्टा स्भावेदाह्मशुचिविरुद्धा- 
नामकालेअन्नपानानामुपसेवनम] कामकोघलोममोहेष्पाही- 
शोकळोसोद्वेगभयोपततनमनसावायदन्नपानसुपयुज्यतेतद- 
पिआममेवप्रदूषयति ॥ ११॥ 
केवळ अधिक मात्रासे आहार करनाहो शुक्ताहारको आमदोषादि युक्त कर” 

ताहे यही नहीं किन्तु भारी, रूक्ष, शीतळ, सूखे, द्वेषी, विष्टम्भकारक, बिदाही 
अपवित्र ओर विरुद्ध अन्नपानोंका विना समय सेवन करना भी आमदोषको 
कुपित करताहै इसी प्रकार-काम, क्रोध, लोभ, मोह, इषो, लज्जा, शोक, लोभका 
उद्वेग, भय इनसे उत्तप्त मन होनेपर जो अन्नपान कियानातोहे वह सब आमकोही 
दूषित करताहे ॥ ११॥ 

भवाति चात्र। 

७ ७ © 
मात्रयाप्यभ्यवहृतंपथ्यञ्चान्नंनजीय्याति । 
चिन्ताशोकभयक्रोषदुःखशय्याप्रजागरेः ॥ १२ ॥ 

सो यहांपर कहतेहें कि, जो आहार मात्रापूर्वक पथ्य ही कियाजाय वह भी 
गचता, शाक, भय, काव, दुख, सोना आर जागना इन कारणात यथाचित 
यरिपाकको प्राप्त नही होत. ॥ १२॥ 
आमक [वसाचकाद भद्‌ || | 
ताहिविधमामप्रदाषमाचक्षतेमिषजः । विसूचेकासलसञ्च। त- 


त्राविसाचिकामूदआधश्च प्रवृत्तामदोषांयथोक्तरूपां विद्यात्‌॥ १३॥ 


उस आमदोषको वद्यडाग दा प्रकारका कथन करते ॥ १ विह्ञाचका | २ 
अछसक । उनमे विषूचिका राग-छदद्रारा ऊपरक मार्गसे, दस्तद्वारा नीचेक 
मार्गसे दोनों ओरसे मवृत्त होता हे । तथा शारीरमे सूई चूमनेका तोद ओर उत्छेश 
होताहे । इसको ठोकर्म हैजा ओर कोलरा कहते है ॥ १३ ॥ 

अल्सकके लक्षण | _ ६ 
अलसकसुपददेयामः। दुबंढस्याल्पाग्नेषहुश्छेष्मणोवातमूत्रपुः 
पुशिषवेगविधारेणः स्थिरगुरुवहुरूक्षशीतशष्कान्नसेविनस्त- | 


(५१८) चरकसँहिता-भा० टी० ।. 


दन्नपानमनिलप्रपीडितश्लेष्सणाचविबद्धमागमतिमात्रप्रछीन- 
मढसत्वान्नबहिर्घुखीभवाति । ततरछ्यंतीसारवज्यानिआम- 
प्रदोषलिङ्घानिअभदर्शयतिअतिमात्राणि । अतिमात्रप्रदुष्टा- 
श्रदोषा:प्रदुष्ठामबद्धसार्गास्तिय्येग्गच्छन्तःकदाचित्केवलमे - 
वास्यशरीरंदण्डवत्स्तम्भयन्तिततस्तमलसकमसाध्य॑त्रुवते॥१४॥ 
अब अलसकका वर्णन करते हैं-अल्प अभिवाला और बढेहुए कफवाला दुर्बळ 
मनुष्य जब मळ आदि वेगोंको रोकता हे तथा कठोर,भारों, अधिक,रूक्ष, शीतल 
एवम्‌ शुष्क अन्नपानका सेवन करताहे तो उस मनुष्यके शरीरमें वह अन्नपान-वायुसे 
पीडित हीकर कफसे विबद्धमार्ग होकर घिरजाता हे और सूच्छित तथा अंलंसीभूत 
होकर देहसे बाहर नहीं निकल सकता । वह छदीं और दस्तके सिवाय और संपूर्ण 
आमके दोषोके लक्षणोंसे युक्त होताहे । फिर अत्यन्त कोपको प्राप्तहए दोष 
दुश्हुए तथा बद्धमार्ग हुए तिरछा गमन करते है । कभी उसके शरीरको दण्डक. 
समान स्तम्भन कर देते हैं । इस रोगको अलसकरोग कहतेहें । यह रोग असाध्य 
हे॥ १४॥ | 
आम विषका वर्णन । 

र [a २०, 
विरुढाध्यशनाजीणांशनशीलिन;पुनरेवदाषसासविषमित्या- 
चक्षतेभिषजोविषसहशलिङ्गर्वात्‌, तत्परमसाध्यमाशुकारि- 
त्ात्‌,विरुद्धोपक्रसताच्चेति ॥ १५॥ 
विरुद्ध भोजन करनेवाले ओर अधिक भोजन करनेवाले तथा अंजीर्णमें भोजन 

yao शरीरमं जो आमदोष होताहे वेद्यलोग उसको आमविष कहते 
६॥ क्योकि यह आमविषके समान शीघ्र मारकल्क्षणवाला होताहे । यह रोग 
शीघ्र नाशकरनेवाला होनेसे तथा चिकित्सामें विरोध पडनेसे यह विषके समान 
असाध्य होताहे ॥ १५ ॥ 
साध्य आमकी चिकित्सा । 

तत्रसाध्यमामंप्रदुष्टमठसी भूतमुळेखयेदादोपाययित्वालवण- 

on ~ ~ क 
सुष्णचवारि । ततःस्वेदनवत्तिप्रणिधानाभ्यासुपाचरेदुपवासथे- 
खनम्‌ ॥ १६॥ 
यादे उस अढसक रोगमें वह दुष्ट आम अल्सीभूत हुई कुछ साध्य प्रतीत हों 


- he DN ७. he ho > 
तो उस आमको नमक और गरमजळ पिछाकर वमन द्वारा दोषको निकाल दे । 


विमानस्थान-अ० २, ५१९ ) 
उसके अनन्तर स्वेदन तथा बस्त प्रयोगद्वारा चिकित्सा करे और ढैघेन करावे दे 


दर विषूचिकादि आमदोषको चिकित्सा । 
विष्ाचेकायान्तुलघनसवारेविरिक्तवञ्चानुपूर्वी ॥ १७॥ 
बिसूचिकामे तो प्रथम लंघन कराना: चाहिये और तदनन्तर जैसा विरेचन 
होजानेपर विरिक्त मनुष्यकी क्रिया कीजातीहे उसी मकार क्रमपूर्वक चिकित्सा 
करनीचाहिये ॥ १७ ॥ 
आमप्रदोषेषुत्वन्नकालेजीणाहारंपुन दोंषावालिामाशयस्ति- 
Lan 
मितगुरुकोष्ठमनन्नाभिलाषिणमभिसमाद्वियपाययेदोषशेषपा- 
चनाथेमोषधमश्चिसन्धुक्षणार्थञ्चनत्वजीणोशनम्‌ । आमप्र- 
००, द्वे ७ ० ९० ० 
_ दोषढुंवलोहयभियुंगपदोषमोषधमाहारजातञ्चाशक्तःपकुम्‌ ॥ १८॥ 
आमके दूषित होनेपर प्रथम छंधन कराना चाहिये! लघनद्वारा अन्न जीण होने- 
पर यादै फिर भी ऐसा देखे कि आमाशयर्म ढोष लिपायमान हे. तथा कोष्ठ क्ेद- 
युक्त हे एवम्‌ भारी है तथा अन्नमें रुचि भी नहीं हे तो शेष दोषोंके पाचन करनेके. 
लिये तथा आझ्निको चेतन्यं करनेके लिये पाचन औषधी दैवे। परन्तु आमयुक्त 
अजीणेमें पाचन औषध देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आमदोष वल्वान्‌ 
होताहे । उस बढेहुए आमदोषको दुर्वळ अग्नि तथा ओषधी पाचन नहीं कर: 
सकती ॥ १८ ॥ 
अपिचामप्रदोषाहारोषधाविश्रमोऽतिवळत्वादुपरतकायासि 
सहसैवातुरमबलमभिपातयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आम, दोष, आहार, औषध,इनका विस्रम्‌ बलवान्‌ होनेसे क्षीणाभिवळ मनु 
श्यको शीघ्र नष्ट करडालतेंहें इसालिये अर्जार्णमें अभिकी चेत्न्यता करनी चाहिये 
केवल पाचन औषध न देवे ॥ १९ ॥ 
be ® [ay णेने he ~ 
आमप्रदोषजानांपनाविकाराणामपतपणेनेवोपरमो भवाति । 
सतित्वनुवन्धेक्तापतर्पणानांञ्याधीनांनियहेनिमित्तावेपरीत- 
he ( छि 
मपास्योषधमातडूविपरीतमवावचारयेत्‌ । यथास्वंसवविका- 
राणामपिचनिमरहेहेतुञ्याधिविपरीतमोषधमिच्छन्तिकुशालाः२०॥ 


आमदोषसे उत्पन्नहुए रोग अपतपंण क्रिया द्वारा शान्त होतेहे! यदि अपतर्षण 
करनेपर भी आमदोषजनिंत विकार बाकी रहजांय तो रोगक नाश करनवाळं यल 


(५२० ) चरकसँहिता-भा० टी० ॥ 


करनेचा हिये । अर्थात्‌ अपतर्पण करना आमदोषकी चिकित्सा हे । यदि अपतपण . 
करमेपर भी आमसे उत्पन्नहुए रोग शेष रहजांयं तो उन रोर्गोकी' नाश करनेवाली 
औषधी करनी चाहिये।जेसे सम्पूर्ण विकारोंकी शान्तिके लिये वैद्यलोग हेतु व्या- 
चिके विपरीत अर्थकारी चिकित्सा करतेह पैसे ही यहांपरभी करनो चाहिये॥२०॥ 


तदर्थेकारिविपक्कभक्तामभप्रदोषस्यपुतःपारेपक्तदांषस्यदीततेचा- 
भोअभ्यज्ञास्थापनानुवासनंविधिवत्रेहपानचवयुक्तयाप्रयोज्य- 
स्‌, प्रसमीक्ष्यदोषभेषजदेशकालबलशरीराहारसात्म्यसत्वप्र- 
कृतिवयसामवस्थान्तराणिविकारांश्वसम्यागेति॥ २१ ॥ 
फिर हेतु और व्याधिके विपरीत अर्थवाली चिकित्सा करनेसे जब आमदोष 
'पचजाय ओर दोषके पचनेसे जठशाग्नि चैतन्य होजाय फिर विधिपूवक अभ्यैजन, 
अनुशासन और आस्थापन तथा स्नेहपान यह युक्तिपूर्वक करानेचाहिये।तथा दोष, 
औषधी, देश काळ, बल, शरीर, आहार,सात्म्य, सञ्च, प्रकृति और अवस्था इन 
सबको भलीम्रकार विचारकर तथा विकारांको देखकर विधिवत्‌ चिकित्सा करे२१॥ 
भवाति चात्र । 
अशितंखादितपीतंढीढञ्चक्कविपच्यते । एतत्त्वांधीर ! 
पुच्छासस्तन्रआचक्ष्वबाद्धमन्‌ ॥ २२ ॥ इत्याञ्चवशप्रमुख 
शिष्येःपृष्टःपुनवपुः । आचचक्षततस्तभ्यांयत्राहारावेप- 
च्यते ॥ २३ ॥ 
यहापर कहाह कि खानेके, चाबनेके, पीनेके, चाटनेके योग्य जा पदाथ हे वह 
शरीरके किस स्थानर्मे प्राप्त होते हैं यह हे धीर ! हम आपसे पूछते हैं कृपाकर आप 
कथन कोजिय । इस प्रकार अभिविश आदि रि,ष्याके पुँछनेपर भगवान्‌ पुनर्षसुजी 


ha 


कथन करनेळगे कि जिस जगह आहार परिपाकको प्राप्त होता हें वह तुम सबसे 
कथन करता हु ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 


आहारपचनेका स्थान । 
नाभिस्तनान्तरंजन्तोरामाशयइतिस्घ्ृतः। अशितंखादितंपी- 
तळीढञ्चात्रविपच्यते ॥ २४ ॥ आमाइयगतःपाकमाहारःघा- 
प्यकेवळम्‌ । पक्कःसरवीशयःपश्चाद्वमनीभिःप्रपद्यते ॥ २५ ॥ 
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मन्नुष्यके नामे और स्तनके बीचमें अर्थात्‌ नाभिसे ऊपर भोर छार्तासे नीचे 


विमानस्थान-अ० ३. ( ५२१.) 


आमाशय है उस आमाशयमें ही-भक्ष्य, भोज्य,चोष्य,लेह्य, यह सव पदार्थ परि 
'पांकको प्राप्त होते हैं। आमाशयमें आहार पार्हळे पारेपाकको प्राप्त होकर फिर घम” 
नियोंद्वारा उसका रस संब आशयोंमें पहुच जाता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

Da ७ 9 ७ 1. 
तस्यसात्रावतालिङ्गफढञ्चोक्तयथायथम्‌ ।असात्रस्यतथालिडू 
फलथाकाविभागराः। २६ ॥ आहाराविध्यायतनानिचाष्टीस- 
स्यकूपरीक्ष्यात्माहितंविदध्यात्‌ । अन्यश्चयःकश्चिदिहास्तिभा- 
गोहितोपयागेषुभजेततञ्च ॥ २७॥ 
इति अशिवेशक्कतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृतेविसानस्थानेत्रिवध- 

कुक्षीयं विमाननामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस मकार मात्रासे भोजन करनेवाछोंके लक्ष्ण और फल कथन करदिये गये है 
इसी मकार बिना मात्रासि भोजन कियेके लक्षण ओर फल भी यथाक्रम कथन किये 
गये हैं ॥ २६ ॥ सो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि, आइरबिधिके आठ आय- 
तनोंको भले प्रकार परीक्षा करके अपनी आत्माके हितके लिये साधन करना 
चाहिये । इसके सिवाय अपनी आत्माके हित करनेवाले अन्य भी ओ हितकारक 
मागे हों उनका सेवन करना चाहिये ॥ २७॥ र 
इति श्रीमहार्पचरक ० पे०रामप्रसादवैद्य० भाषाटीकायां त्रिविधकुक्षीयो 
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नाम [इतायांऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
RED CES 
अथ जनपदोद्ध्वंसनीयमध्यायंव्यास्यास्यामइाति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 
अब हम जनपदोध्बंसनीय विमानाध्यायका कथन करतेहेँ ऐसे भगवान्‌ आत्रे” 
अजी कहने लगे । 
लाम छो 
जनपदमण्डलेपा्चारक्षेत्रोडरिजातिवराध्युषितायांकाम्पिल्यरा- 
जधान्यांभगवाच्‌पुनवंसुराङ्ेयोऽन्तेवासिगणपरिवृतःपश्चिमेघ- 
स्मसासेगङ्गातीरेवनविचारसबुविचरञ्शिष्यसभ्िवेशसत्रवीत्‌ १॥ 


(५२२) चरकसंहिता-मा० दी० । 


पांचालदेशमें द्विजवरॉसे शोभायमान काम्पिल्य राजधानीमै भगवान्‌ पुनर्वत्त 
आत्रेयजी अपने शिष्यगणोंसे पारैवृत हुए ग्रीष्मक्रुतुके अन्तमे गगाके किनारे वनमें 
विचरते हुए अपने शिष्य अभिवेशसे कहनेलग ॥ १॥ 
ट्रश्यन्तेहिखलसोम्य | नक्षत्रमहचन्द्रसूय्यानिलानलानांदि- 
शाञ्चप्रकतिमताक्रतवेकारिकाभावाअचिरादितोभू्रापिचनय- 
थावद्रसवीय्यीविपाकघभावमोषधीनांप्रतिविधास्याति । तदि- 
योगाच्चातंकप्रायतानियता। तस्मातग्रागुद्धंसात्राक्‌चभूसेवि- 
रसीभावादुद्वरसोम्य ! भेषञ्यानि,यावन्नोपहतरसवाीय्यवि- 
पाकप्रभावाणि । वर्यचेषांरसर्वा्य्यविपाकघरभावानुपदेक्ष्याम- 
ह, यंचास्साननुकाक्षान्त, याश्चवयसचुकाक्षासः ॥ २॥ 
हे सोम्य! ऐसा दिखाई देताइ कि नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, पवन, आमि तथा 
दिशाओंके स्वभाव विकारको प्राप्त होगये हैं ओर ऋठुएं भी अपने स्वभावासे विप- 
रीत ग्रतीति होती ह आर पृथिवीके भी ऐसे लक्षण देख पडते हैं कि, यह भी 
ओषधियांके यथोचित रस, वीर्य, विपाक ओर म्रभावोंको नष्ट करडालेगी अर्थात्‌ 
अब पृथिषीमें जो ओषाथिये उत्पन्न होंगी वह अपने गुणांको नहीं करेंगी । जब 
ओषधियें अपने गुणोको न करेंगी तो मनुष्यंभी नित्यम्मति रोगी हॉगे ओर 
ऋतुआदिकोंके विकारसे रोग उत्पन्न हो देशको नष्ट करडाढंगे । इसलिये उद्धंस- 
कारक रोग उत्पन्न होनेसे पहिले तथा पृथिवीका स्वभाव बिगडजानेसे पहिले ही 
है सोम्य! आषधियांका संग्रह कर लो जबतक इन ओषधियोंके रस,वर्यि, विपाक 
आर अभाव नष्ट न हों उससे प्रथम ही इनको संग्रह कर लेना चाहिये जो मनुष्य 
हमारेपर विश्वास रख हमारे पास आवेंगे तथा जिनके हितके लिये हम इच्छा 


NACE 


करते हे उन सबको रस,व।र्य,विपाक,प्रभावयुक्त ओषधियाके उपयोग द्वारा आरो- 
ग्य रखसकगे ॥ २॥ 
नाहसस्यशुद्धतषुभषञ्यष॒सम्याग्वाहतषसम्यागवचारचारतषु 
जनपदाछूलसकराणादकाराणाकाञ्चस्ाताकारगारवर्भवात ॥३॥ 
भले प्रकार उखाडी हुईं ओषधियाको उत्तम विधिसे बनाकर यथोचित बिचार" 
पवक प्रयोग करनेसे देशके नष्ट करनेवाले रोग अपना जोर न पासकेंगे । यदि 
बिना बिचारे ओर विना ही समय उखाडे तथा भले प्रकार संस्कार किये विना 


आपषाधेयाका अयोग किया जायगा तो वह जनपदोद्धंसनके समय विकारोंमे 
अपना इछ भी गुण न दिखा सकेगी ॥ ३ ॥ 


nT 


' विमांनस्थान-अ० ३. (५२३) 


| अभिवेशका प्रश्न । 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमञ्नेवेश उवाच । उद्धतानखलुभ- 
गवन्‌ ! भेषञ्यानिसम्यग्विहितानिसम्यग्विचारचारिताति । 
अपितुखळुजनपदो डंसनमेकेनद्याषिनायुगपदसमानप्ररुत्या- 
हारदेहचलसात्म्यासत्ववयसांमनुष्याणांकस्माद्ववतीति ॥ ४॥ 
इस प्रकार कथन करते हुए भगवान्‌ आत्रेयजीस अग्निवेश कहनेलगे कि हे भग- 
बन्‌ ! ओषधियोंको भले प्रकार उखाड लिया है और विधिपूर्वक सस्कार किया 
हुआ हे तथा उनके प्रयोगके विधानको विचारा हुआ हे अथवा यों औषाथियोंको 
भले प्रकार उखाडना तथा संस्कार करना एवंविधिवत्‌ प्रयोग करना यह आपका 
उपदेश रोगांमें हितकारक होना बहुत ठीक हे परन्तु मनुष्यांकी प्रकृति, आहार, 
देह बल, सात्म्य, सत्व और अवस्था यह सब अलग २ होतेहुए एक रोग एक 
समयमे जनपद ( देश ) को केसे उध्वंसन ( नष्ट ) कर सकताहे। सो हमारी सम" 
झमें नहीं आया कृपया उसका कथन कीजिये ॥ ४ ॥ 
आत्रेयका उत्तर । ॥ 
ha किक (कप nN 
तमुवाचभगवानात्रेयः । एवमसामान्यानामेभिरापिआग्निवेश! 
घरुत्यादिभिभाविमनुष्याणांयेऽन्ये भावाःसामान्यास्तद्वेगुण्या- 
तसमानकाळाःसमानलिगाश्चव्याधयोभिनिवर्त्तमानाजनपद्‌- 
मुदूध्वसयान्ति । तेतुखळ्इमेभावाःसामान्याजनपदेषुभवन्ति १ 
तद्यथा-वायुरुदकंदेशःकालइति ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि हे अग्निवेश!यद्यपि सव मङुष्याके 
अकृति भादि भाष समान नहीं होते अर्थात्‌ एकसे दूसरे मनुष्यके स्वभाव आदिक 
अलग २ होतेहे । जेते- कोई मनुष्य शीत प्रकृतिवाला, कोई उष्ण प्रकृतिवाला । 
पर गनुष्योंके प्रकृति आदि भाव समान न होनेपर मी इनसे एथकू जो अन्य सामान्य 
भाव हैं उनकी विशुणतासे अर्थात्‌ उनके विगडजानेसे समानकाछमें समानठक्षणों- 
बाढी व्याधियें प्रगट होकर देशको नष्ट कर डालती हैं। वह समानमाब देशमें ये 
होते है जैसे वायु, जळ, देश भोर काळ ॥ ९॥ 
वातको अनारोग्यत्च । 
तत्रवातमेवंविधसनारोग्यकरंविद्यात्‌। तयथा-ऋतुविषमम- 


AA NN 


तिस्तिमितमतिचळमतिपरुषमातिशीतमत्युष्णमतिरूक्षमत्य- 


4.६२४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


मिष्यन्दिनमतिभेरवारावमतिप्रतिहतपरस्परगतिमतिक्कुण्ड- 
ठिनमसात्म्यगन्धवाष्पालिकतापांशुधूमोपहतमिति ॥ ६॥ 
उनमें इस प्रकारका वायु होनेसे व्याधियोंके उत्पन्न करनेवाला जानना । जेसे 

विकृत ऋतुके गुणांसे मिलाइआ, अत्यन्त गीला, अत्यन्त वेगयुक्त, अति कठोर, 
अत्यन्त शीतल, अधिक गर्म, अत्यन्त रूक्ष, केदकारक, अतिभयंकरशब्दयुक्त, दो 
सीन तरफसे वायु मिलकर टक्कर खानेवाला ,अच्यन्त चक्कर खानेबाला,जिसकी गेधसे 
लोगोंके शरीरमें विकार उत्पन्न हों एवम्‌ भाफ, सिकता, धूल, गदा,धूआं आदिसे 
मिलाहुआ वायु विकारयुक्त होताहे ॥ ६ ॥ 


जलको अनारोग्यत्त। व 
उदकन्तुखळअत्यर्थविक्कतगन्धवरणरसस्पशवच्क्के दवहुलमपक्रा- 
न्तजळचरविहङ्गयुपक्षीणजळाशयमघीतिकरमपगतगुणं वि- 
द्यात्‌॥७॥ 

जल इस प्रकारका रोगकारक होताहे । जैसे दुर्गधयुक्त विकृतव्णवाला और 
जिसका रस तथा स्पर्श बुरा हो,गिळगिला जिसको जलचर पक्षियोने त्याग दियाहो 
तथा जिसका जल सूख गयाहो, एवम्‌ जिसका जळ हानिकारक हो अथवा जिसके 
समाप जानस चित्त खराब हाजाय आर जल्क गुणास राहत हा एस जलका राग- 
कारक आनना चाहिये ॥ ७ ॥ 

देशको अनारोग्यत्व । 
देशंपुनःविङतप्क्कातिवर्णगन्धरससंस्पशङेदबहुङमुपष्टंसरी 
'सुपव्याळमशकरशळभमक्षिकामूषकोछ्कऱमाशानिकश्ुनिज- 
स्बुकादि भेस्तुणोळूपोपवनवन्तंप्रतानादिबटटुळमपूर्ववदवपाते- 
'तंशुष्कनष्टशस्यधुम्रपवनप्रध्मातपतात्रेगणमुच्कुष्टश्वगणमुद्श्रा - 
न्तऱ्याथतावेविषम्टगपाक्षसघमुत्सुष्टनष्टघम्मंततत्यलजाचारगृ- 
'णजनपदंश्चरक्षामितादीणसालिछाशयंप्रततोट्कापातानिघीत- 
सूमेकस्पमतिभयारावरूपरूक्षतान्रारुणसिताञ्रजालसंवृतार्क- 
चन्द्रतारकमभीदणसस््रंमोड्ेगसिव सत्रासरुदितामिवलतम- 
स्काभवशुह्यकाचरितसिवाकन्दितशव्दचहुरञाहितंविद्यात्‌ ॥८॥ 


विमानस्थान-अ० ३, ( ५२५) 


देशको ऐसे लक्षण होने पर रोगकारक जानना चाहिये । जिस देशके स्वभाव,वर्ण,. 
रस,गध,स्पश यह सव विगडगयेहों तथा संपूर्ण मामिमे गिळगिलापन हो एवम्‌ सांप, 
व्याल,मच्छर,टिडी,मक्खी, मूषक, उल्लू, गीध आदि इमशानमें रहनेवाले जानवर 
तथा गीदड आदिक बहुतहों।बहुतसे धास और बेळें इनके फैढाव हों एवम्‌ अनेक: 
मकारकी वें उत्पन्न हों । पहिलिसे सव लक्षण विपरीत प्रतीति हों एवम्‌ अपूर्व. 
लक्षण दिखाई देतेहों, विना बोये हुए अंट्सेट अनेक प्रकारके घास उत्पन्न हुए हों, 
खेती सूख या नष्ट होगई शो, पवन घूएंसे युक्त हो, पक्षीगण आकाइामें इधर उधर 
बहुत उडते हों गीदड और कुत्ते रोते हों, अनेक प्रकारके मुग और पक्षी व्याकुळ 
हुए इधर उधर फिरते हों; । एवम्‌ उस देशमें धर्म, सत्य, लज्जा, आचार,धुभगुण 
यह सब नष्ट होगये हों तथा जलाशय सहसा श्षामित हुए हों । ओर उस देशम” 
उल्कापात हो अर्थात्‌ तारे ट्टे,विजळ गिरे । भूकम्प हो,भारी आंधी आवे तथा 
देशका भयंकर रूप होजाय । चंद्रमा, सूर्य और तारागण कभी रूखे, कभी लाल, 
कभी सफेद एवमू मेघनालसे ढकेहुए निरन्तर ऐसे २ रुपमें दिखाईं दियाकर और 
उस देशर्म संभ्रम, उद्वेग, त्रास और रोनेकेसे लक्षण दिखाई दियाकरें निरन्तर 
अन्धकारसा छाया रहे तथा भूत, प्रेतोंका घूमना और शब्द करना प्रतीत हुआकरें 
ऐसे लक्षणवाळा देश भयानक रोगोको उत्पन्न करनेवाला होताहे ॥ ८ ॥ 
काठको अनारोगल । 
काठन्तुखढुयथु ढिङ्गाद्विपरीतर्लिंगमतिलिङ्गहीनलिङ्ग चाहि- 
तव्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
अव काल अर्थात्‌ समयके रोगोत्पादक होनेके लक्षण कहतेहें । जेते ऋतुओंका 
अपने लक्षणोसि विपरीत होना । जैसे जिस ऋतुम जेते लक्षण होनेचाहिये उससे: 
अत्यन्त अधिक होना, बहुत कम होना,या न होना अथवा आगे पीछे होना।|इसप्र- 
कारके लक्षणवाला समय रोगोंको उत्पन्न करनेवाला होताहे ॥ ९ ॥ 


इमानेवेदोषथुर्कांश्चतुरोभावानजनपदोदध्वंसकरान्ददान्तेकु- 

शढाः । अतोन्यथाभूतांस्तुहितानाचक्षते ॥ १०॥ [ 

इस मकार वायु, जल,देश और काळ इन चारोके विकृतगुण होनेसे जनपद्का 
उध्वैस होता हे । अर्थात्‌ जिस प्रान्त अथवा जिस देश या जिस द्वीपम उपरोक्त. 
चारों भावोंकी विक्कतावस्था होजाती हे वह देश,वह मान्त, वह द्वीप भयानक रोग“ 
युक्त होकर नष्ट हो जाता है । इससे, विपरीत अर्थात्‌ अपने ठीक लक्षणबाले-वाधु; 
जल, पृथ्वी, समय होनेसे सव मनुष्यांवे, लिये हितकारक होते हँ ॥ १० ॥ 


(५२६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


| विगुणेष्वपितुखलुएतेपुजनपदो ट्ध्वेसनकरेषुआवेपुभेषजेनोपपा- 
द्यमानार्नांनभयंभवातिरोगेन्यडाते ॥ ११ ॥ 
जब यह चारों भाव बिगडकर जनपदका उध्वैसन करते इए रोगोंको उत्पन्न करते 
'हंउत समय भी विधियुक्त सस्कार करीहुईं औषाधियोंका उपयोग जिन मनुष्योको 
कियाजाताहै उन मनुष्यांको जनपदोध्वेसनकारक रोगोंका भय नहीं होता ॥११॥ 
भवन्तिचात्र । वेगुण्यमुपपन्नानांदेशकालानिलास्भसाम्त्‌। 
गरीयसलंविशेषणहेतुमत्संप्रवक्ष्यते ॥ १२ ॥ 
यहांपर कहहि कि देश, काळ, वायु, जल इनका विकृत होजाना रोगोके उत्पन्न 
-करनेके लिये एक बडा भारी कारण होताहे ॥ १२ ॥ 
वाताजलंजळदेशंदशातकाळंस्वभावतः ॥ 
विद्याद्दुष्पारिहाय्यत्वाहरीयस्तरमथावित्‌ ॥ १३॥ 
वायुसे जळ, जलसे देश और देशसे काठ स्वभावसे ही दुनिवार और अधिक 
रोगोत्पादक होते हैं ॥ १३ ॥ 
वाय्वादिषुयथोक्तानांदोषाणान्तुविशेषवित्‌ । 
प्रतीकारस्पसोकर्य्यविद्याल्लाघवलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
वायु आदिक चारों भावोंके दोषोंकी विशेषताको जाननेवाला और बात, पित्त, 
'कफ इन तीनों दोषांकी विशेषताको जाननेवाला बैद्य उन रोगोका प्रतिकार करते 
हुए उनके लक्षणोंके हल्केपन आदिको जाने । अथवा यों कहिये कि इन चारों 
भावोंमें जलसे बायु, देशसे जल और कालसे देश रोगोत्पादक हेठुओंमें हल्के 
'मानना चाहिये ॥ १४ ॥ 
: हि जनपदोध्वेसकारी भावोंकी चिकित्सा । 
चतुष्वापतुदुष्टषुकाळान्तषुयदानराः । 
भेषजेनोपपाद्यन्तेनभवन्त्यातुरास्तदा ॥ १५७ 
जब चारों भाव विगडकर देशको नष्ट करनेके लिये प्रपन्न होतेहे अर्थात्‌ बाथु, 
जळ, देश ओर काल यह चारों बिगडकर जब देशको नष्ट करते हैं तब जिन मनु- 
'ष्याको विधिवत्‌ ओषधियोंका मयोग करा दियागया है अथवा कराया जाता हे 
वह्‌ भनुष्य व्याधियेसि पीडित नहीं होते ॥ १५ ॥ | 
` ` येषांनसत्युसामान्यंसामान्येनचकमेणास्‌ | 
कसपञ्चविधतेषांमेषजेपरसुच्यते ॥ १६ ॥ 


पिमानस्थान-अ० ३ (५२७) 


जिन मनुष्यांके म्ृत्युसाम्य ( पूणेआयु होकर आवश्यकीय मृत्यु काल ) नहीं 
न्हे एवम्‌ कता मारक विष आदका प्रयाग आद्‌ कोइ मारक कम उपास्थत नहीं 
हैं उनका रोगशान्तिके ल्यि पचकम द्वारा ।चाकत्सा करना परम उत्तम आषध्‌ 
कहा है ॥ १६ ॥ 
रसायनानाविधिवद्चोपयागःप्रशस्यते । 
शस्यतेदहवत्तिश्रभषजेःप्॒वेसडतेः ॥ १७ ॥ 


एस समयपर जव कि जनपदोध्वेसनकारी भाव दिखाई पडे तो कोई उत्तम रसा- 
-यन ओषधीका ( छाक्षादि तेळकी नित्य मालिश, बिडेगरसायन, च्यवनप्राश 
आदि २ ) सेवन करना चाहिये । तथा जनपदोध्वंसनकारी भावोंके होनेते प्रथम 
संग्रहकियेइए ओषर्धोद्वारा और हितकर अन्न आई द्वारा देहकी रक्षा करता रहे १७ 
सत्यभृतेदयादानबलयोदेवतार्चनम्‌ । सद्वत्तस्यानवत्तिश्च- 
झमागाक्तरात्मनः ॥ १८ ॥ [हेतजनपदानाञ्चाशिवानासपसव- 
चम्‌ । संवनन्रह्मचयस्यतथेवत्रह्मचारिणाम्‌॥ १९ ॥ सङ्कथा 
घसरशास्राणामहषाणा(जतात्मनाम्‌ । धामकःसाच्वकाचत्य 
सहास्यावृद्चसम्मतः॥ २० ॥ इत्यतद्भषजभाक्तमायृषः्पारपा- 
ःळनम्‌। येषांननियतोसत्युस्तस्मिन्कालेहु दारुणे ॥ २१ ॥ 
जव जनपदके उध्वंसनकारी भाव उत्पन्न होते दिखाई दें अथवा उत्पन्न होनायेँ 
नव मनुष्यांको अपनी शरीर रक्षाके लिये एवम्‌ ङुटुम्वसम्बन्धी तथा देशकी रक्षाके 
'लिये जो यल करना चाहिये उनका वर्णन करतेहे । वह ये हँ-सत्य भाषण, जीवः 
मात्रपर दया, दान, देवताओंके अपण वढी देना, देवताओंका पूजन करना, श्रेष्ठ 
आचरणका धारण करना, मंत्र पाठादिकोसे अपनी आत्माको रक्षित रखना, 
देशके हितकारक मंगलाचरण करना, अथवा शिवजीका पूजन करना, अह्मच- 
येका पालन एवम्‌ अथवा उस देशको त्यागकर अन्य झुभदेश्मे रहना, उत्तम 
. झाख्नोकी धर्मसबंधी कथाओंको सुनना । महष महात्मा तथा ऋषियोंके उपदेश 
|. श्रवण करना, धर्मोत्माओं, सत्पुइषों तथा वृद्धजनोंकी आज्ञाइसार नित्य आचरण 
करना और उन्हीं महात्मा आंके पास निवास करना यह सव जनपदोध्वंसनके समय 
भनुष्योंको आयुके देनेवाले परम ओषधियोंका कथन किया है । उस दारुण 
कामें जिनकी आवश्यकीय नियत मत्यु नहीं है उनके लिये उपरोक्त कमाका 
सेवन आयुवर्द्धक और परमहितकर होताहे । तथा अकालमत्युसे वचानेवाछा होता 
है (मरणासन्न मनुष्योंको परलोकमे हितकर होता हे ) ॥१८ ॥ १९ ॥२०॥२१॥ 


( ५२८) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


अभिवेशका प्रश्न । 
इतिश्रुत्वाजनपदोद्धंसनेकारणानेआन्रेयस्यभगवतःपुनरापेभ- 
गवन्तमात्रेयमम्चिवेशउवाचाअथखलुसगवन्‌ ! कुतोमलमेषां 
वाय्वादीनांवेगण्यमत्पद्यतयेनोपपन्नाजनपदमुद्धसयन्ताते २२॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीके सुखसे जनपदोध्वेसनके कारणोंको सुनकर आभि- 
वेश फिर भगवान्‌ आत्रेयजीसे पूछनेलगे कि हे भगवन्‌! इस वायु आदिक चारों 
भावोंके बिगड जानेका क्या कारण हे! जिससे यह चारो विगडकर जनपदका 
उध्वंसन करते हैं सो कृपाकर कथन कीजिये ॥ २२॥ 
आत्रेयका उत्तर । 
च्य च [5% 9 २२ 
तमुवाचभगवानात्रेयः । सवेंषामाग्नेवेश | वाय्वादीनांयहे- 
गण्यमुप्पद्यततस्यमूलमधसेस्तन्मूलञ्चासत्कर्मपूर्वक्कतम्‌ । त- 
योयानिःप्रज्ञापराध एवं ॥.२३ ॥ 
यह सुनकर आत्रेय भगवानजी कहनेलगे कि हे अभिविश ! इन वायु आदिक 
चारों भावोंके विकारी होनेका कारण अधर्म है। ओर उस अधमेका कारण प्रथम 
बुरे कमीका करना हे । वह बुरे कमे बुद्धिके अपराधसे होते ई ॥ २३ ॥ 

आ. © ha 
तद्यया-यदादशनगरानेगमजनपदघधानघमपमत्कस्यअघमे- 
णपरजांप्रवर्तयन्तितदाश्रितोपाश्रिताःपोरञनपदाब्यवहारोप- 
जीविनश्चतमघमसाभिवद्धयन्ति ॥ २४ ॥ 
उसीको कथन करते हे ।जब देश, नगर, निगम ओर जनपद्के मालिक अथात 

राजा आदि प्रधान पुरुष थमको उछंघनकर प्रजासे अधमका वताव करते हे तब 
उनके आश्रित ओर उपाश्रित अर्थात्‌ मंत्री मुख्याध्यक्ष तथा अन्य अहलकार और 
आमाके नम्वरदार आदिक. अथवा अन्य एसे पुरुष जो कि उन राजा आदिकाके 
यहां मुख्य मानेजाते हाँ उनके आश्रयसे अपना आजीवन करनेवाले(खु शामदखोर) 
उस अधर्मको ढेकर खूब फेला देते ईं अथवा यों काहेये कि, राजा आदिदिशके . 


प्रधान पुरुष जब अपनी बुद्धिके अपराघसे थोडा बहुत भी अधर्म करनेल्गतेहे तो 


उनके आश्रय रहकर अपनी आजीविका चढानेवाले खुशामदखोर लोग उस अघ- 
मको खूब-वढादेते हें ॥ २४ ॥ | 


ततःसोऽषमःघ्रसभंघमसन्तर्धत्त । ततस्तेऽन्तर्हितधमीणोदेव- 
ताभिरापत्यज्यन्ते। तेषां तथान्तर्हितधमीणानधर्मप्रधानाना- 
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सपक्रान्तदेवतानाम्तवाव्यापदयन्ते । तेननापोयथाकाळदेदो 
~ ति ॥ . हब 
वषति । विक्ृतवावषोतिवातानसम्यगामिवान्तिक्षितिवर्याप- 
यतसाललाचउपञ्जव्यान्त । आंषवयःस्वभावपरिहायापय 
_ न्तावक्ातम्‌ । ततउद्ध्वसन्तजनपदाःस्पशामयवहारय्यंदो- 
: षात्‌ ॥ २५॥ 
वह बृद्धिको माप्तहुआ तथा स्वतः फेछाइआ अघभ,धर्मको छिपादेताहे अर्थात्‌ 
नष्टप्राय बनादेताहे। तव डन ठोगोंको धर्मराहित जानकर और अधर्म प्रधान होनेसे 
उस देशके रक्षक देवतागण उस देशको त्याग जाते है फिर उन धर्मराहित और 
अघमप्रधान तथा देवताओंसे त्यागेइए देशोंमें तुए विकृत होजाती हैं। तव अतु: 
ओके विकृत होनेसे इन्द्रदेव समयपर बृष्टि नहीं करते अथवा वर्षाकारसे आगे पीछे 
या बिकृतरूपसे दृष्टि होतीहे ओर वायु भी हितकारक शझुभगत्तिवाछा नहीँ रहता ! 
पृथ्वी दोषयुक्त होजातीहे, जलाशय सूख जाते हे,जडी बूटी आदि अपने स्वभावको 
छोडकर विकारयुक्त होजात्री हें । तव इन सबके विकृत होनेसे मनुष्यों रोग 
उत्पन्न होते हैं ओर परस्पर संसर्ग और अन्नपान आदि संसगांसे वह रोग देशम 
फेलकर समस्त लोगोंको नष्ट करते हैं ॥ २५ ॥ 
युद्धका कारण । 
तथाशख्रघभवस्यआपिजनपदोद्ंसस्यअधमंपवहेतुभंवाति । 
येपतिवृद्धलो भक्तो धरोषभानास्तेदुर्वळानवमत्यआत्मस्वजनपः- 
रोपघातायशस्रेणपरस्परमभिक्रामान्तिपरानवाभिकामन्तिपरे- 
वौमिक्राम्यन्तेरक्षोगणादिभिर्वाविविषेभूतसङ्धेस्तमधर्ममन्य-- 
हाप्यपचारान्तरसपळभ्यासिहन्यन्त ॥ २६ ॥ 
तथा राजाओंमें परस्पर शख्रयद्ध होना भी जनपदोध्बंसन कहाजाताहे उसका 
कारण भी अधर्म ही होताहे।जव मनुरष्यामें ढोभ,कोध, रोष ओर अभिमान वहुत 
वढजाताहे तब वह दुर्वळ मचु्ष्योका,गरीवोंका, निरपराधोंका अपमान करनेछगचे 
हैं फिर बह अधर्मी ढोग अपने भोर परायेको कुछ न समझकर लोम भोर अहंकार 
रसे अंधे वनेइए शस्रादेकोंसे उनको मारनेके लिये परस्पर आक्रमण करते ओर 
दूसरोको मारनेके लिये आक्रमण करतेहैँ । तया उनके ऊपर अन्य मनुष्य भी उसी 
प्रकार आक्रमण करते हैं । ऐसे समंय अनेक प्रकारके भूत, मेत, राक्षस आदि भी 
उन अधर्मके आचरण करनेवालोंको जहाँ पाते नश्श्रष्ट कर डारते है॥ २६ ॥ 


(५३०१). चरकसंहिता-भा० टी०। 


अभिशापका हेतु । विद 
तथामिशापस्याप्यधर्मएवहेतुर्भवातियेलुतधमाणोधमादपेत!: 
तेगुरुवृद्धासिद्धर्षिपज्यानवमत्यअहितानिआचरन्त ।ततस्ताः 
> a नि वि 
घज्ञागुवीदिमिरमिशप्तासस्मतासुपयान्ति । प्रागप्यभूदन- 
कपुरुषकुलविनाशाय ॥ २७ ॥ 
तथा अभिशापका भी अधर्म ही कारण होतहि। जव धर्मरहित मनुष्य अवमस 
शुरुजन, वृद्धजन, सिद्ध, ऋषि, तथा अन्य पूज्य महात्माओंका अपमान करते 
और अहितकर्मका आचरण करतेहै तथ उन गुरुजन आदिकोंके अभिशापसे 
अधर्मी प्रजा नष्टताको प्राप्त होजातीहे । ऐसे गुरुजनोंके अभिशापसे पहिलेके युगमे 
अनेक पुरुषोंके वैश नष्ट होगयेद ॥ २७॥ 
नियवप्रत्ययोप उम्भान्नियताश्वपरे । 
अनियतप्रत्ययोपलस्भादनियताश्चापरे ॥२८ ॥ 
` बहुतसे मनुष्य आयुके ३ नियत होनेसे पूर्णआयुको भोगतेंह । बहुतसे आयुके 
अनिश्चित होनेसे अकालमें ही अथात्‌ बाल अथवा युवावस्थामें ही श्॒त्युको प्राप्त 
होतेहे । ( तात्पर्य यह है कि अधर्मकी वृद्धिसे आयु नियत न रहकर अकालमें . 
सृत्यु होतीहे और धमंके रहनेसे मनुष्य पूर्णआयु भोगतेहें ।जव अधमे नहीं होताथा 
तब वतमान समयके अनुधार अनियत सत्युर्य भी नहीं होतीथी । )॥ २८॥ : 
संसारम अधर्मके आनेका क्रम । 

३ ७० ~ 
घ्रागपिचाधस्साहतेनाशुसोरपत्तिरन्यतोऽमूत्‌। आदिकालेहि 
अदितिप्ुतसमोजसोऽतिविमठविपुळप्रभावाःप्रत्यक्षदेवदेव- 
विंधम्मंयज्ञविधिविषान(ःशेठेन्द्रसारसंहतस्थिरशरीराःप्रस- 

-त्रवर्णेन्द्रियाःपचनसमबळजवपराक्रमाश्चारुफिचोऽभिरूपध- 
साणारतिप्रसादेपचयवन्तःसत्याजेवानुशास्यदानदसनिय- 
मतपउपवासन्रह्मचय्यंनतपराऽ्यपगतभयरागद्वेषमोहळोभ - 
कोधशोकमानरोगनिद्रातन्द्राश्रमञ्कमारस्यपारिग्रहाश्चपुरुषा 
बभूवुरमितायुषः ॥ २९ ॥ 

हि he सतयुग ) में भी अधर्भके बिना कमी किसी झशुभकी उत्पत्ति नहीं 
रातायो देखिये पहिले समयमें मनुष्य देत्यांके समान बलवान होतेथे अत्यन्त विमल 


विमानस्यान-अ० ३, ९५३१) 


आर विपुल मभावशाली होतेथे देवता तथा देवार्धे उनको प्रत्यक्ष मिलतेये,पह 
रोग धर्म और यज्ञांको विधिपूर्वक किया करतेथे, उनके शरीर पहाडाफे समान 
सारयुक्त संगठित आर स्थिर रहतेये, वर्ण ओर इन्द्रिये, सव ग्रसन्न होतीथी पव- 
नक समान बल ओर वेग तथा पराक्रमयुक्त होतेथे । उनके नितम्व तथा अन्य 
शरीरके अंग उत्तम होतेथे,उनके शरीरसुदर गठनयुक्त तथा उचित प्रमाणवाले और 
सुन्द्र आकार तथा प्रसन्नता एवम्‌ पुश्यिक्त होतेथे । वह लोग सत्य, आचार, 
दयाडता, रज्ञा, दान, दम, नियम, तप, उपवांस, अह्मचर्य और घत इनका मले- 
प्रकार पालन करतेथे अर्थात्‌ इनका सेवन करना ही अपना परम कर्त्तव्य मान 
तेथे । उस समय उनके समीप भय, राग, द्वेष, मोह, छोभ, क्रोध, शोक, अई- 
कार, रोग, निद्रा,तन्द्रा, अम, क्लम ओर आस्य नहीं आतेथे ओर वह अन्यकी 
वस्तुके हरनेकी कभी इच्छा नहीं रखतेथे । इसलिये उनकी आयु भी बहुत वडी 
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डोत्ताथा ॥ २९ ॥ ८ 
“~ 
तेषासुदारसच्तुणकम्मणामचिन्त्यस्वात्रसवीर्य्यविपाकभ- 
सावगुणसमुदितानिप्रादुर्वभूवःशस्यानिसर्वगुणससुदितत्वा- 

Lo RRR VE च्य €>. a श्रद्‌ 
तपृथिव्यादीनांङृतयुगस्यादो । भ्रश्‍यतितुछृतयुगेकेषाचिद- 
त्यादानात्साम्पञ्चिकानांशरीरगोरवमासीत्‌ । सत्त्वानांगोर- 
वाच्छूमःश्रमादाठस्यमाळस्यात्सञ्चयः्सञ्चयात्परिमहःपरिग्र- 
हाछाभः प्रादुभूतः ॥ ३० ॥ 
उनके उदारभावष तथा सत्त्युण एवस शुभकमोंके फलस रस. वीर्ये, विपाक 

प्रभाव इन उत्तम गुणोयुक्त खेतियें तथा ओषधियें उत्पन्न होतीथीं । उस समयकी 
अवस्था अब स्मरण भी नहीं की जासकती । क्योकि तब सत्ययुगके मारम्भमें 
प॒थ्वी आदिक सर्वगुणसम्पन्न होतेथे । सत्ययुगके व्यतीत होजानेपर कुछ मनुर्ष्याके 
अत्यन्त आदान (ग्रहण ) करने सम्पन्न होकर शरीरम गारव उत्पन्न हुआ । 
गारव हानेसे श्रम उत्पन्न हुआ, भमसे आलस्य, आळस्यस सश्वय और सञ्चयस 
परिग्रह तथा परिग्रहसे लोभ उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ मु 
ततःकतयुगेगतेत्रेतायांछोभादसिद्रोह। अभिद्वोहादनृतवच- 
नमनृतवचनातकामक्रोषसानद्वेषपारुष्यामिघातभयतापशो- 
कचित्तोद्वेगादय: प्रवृताः ॥ ३१ ॥ 
१ पारिमह परवस्तुके अहणकों कहते । 


man," 


(५३२) चरकसाहिता-भा० टी०॥ | 
` सत्ययुगके चलेजानेपर त्रेताथुगभें छोमके होनेसे अभिद्रोह उत्पन्न डुआ । 
अमिद्रोहसे असत्यभाषण उत्पन्न हुभा । असत्यभाषणसे काम, कामसे क्रोध; 
क्रोधसे माग, मानसे द्वेष, देषसे कठोरपन,कठोरपनसे अभिघात, अभिधातसे भय, 
ताप, शोक, चित्तमें उद्वेग आदिक उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ 
ततस्त्रेतायांधम्मेपादोःन्तदानसगमत्‌ । तस्यान्तद्धानातपु- 
थिव्यादीनांगुणपा दप्रणाशो5भूत्‌ । तत्पणाशकृतश्रशस्पानां 
खेहवेमल्यरसवीय्येविपाकप्रभावशुणपादभ्रंशाः ॥ ३२ ॥ 
ऐसा होनेसे त्रेतायुगमें धर्मका एक पाद्‌ अन्तर्धान होगया । उसके अन्तर्धानसे 
पृथ्वी आदिके गुणोमे भी एक पादकी न्यूनता उत्पन्न होगई हे । पृथिवी आदिमे 
गुणोंके एकपाद नष्ट होनेसे औषधी, अन्न आदिकोंके स्नेह, विमलता, रस, वीर्य, 
विपाक प्रभाव आदि गुणांका एकपाद्‌ नष्ट होगया ॥ ३२॥ 
~ ६९ NN ४२, ha ha 6२ 
ततस्तानभ्रजाशराराणहानयगुणपादहायसानणुणश्ाहाराव- 
हारेरयथापूर्व सुपष्टम्यमानानिअभिमारुतपर्रातानिप्रागूव्याचि- 
मिज्वरादिभिराक्रान्तानिअतःप्राणिनोह्णासमवापुरायुषःकमश 
~ 
इति ॥ ३३ ॥ म्य 
जब द्रव्यांके गुणोंका एक पाद्‌ नष्ट होगया तो इन द्र्व्यादिकोकै और पृथिव्या- 
` दिकाके एकपाद गुणहीन होनेसे संपणे मरजागणाके शरीरम मी एकपाद गुणर्की 
हीनता होगई । तब एकपाद्‌ गुणसे होन शरीर होनेसे आहार विहारादिकोंमें भी 
यथाकम न्यूनता प्राप्त होगई तथा अग्नि. और वायुके व्यतिक्रमसे पहिले ज्वरादि 


| RR आक्रान्त हुआ फिर क्रमपूर्वक मनुष्यॉंकी आयुका भी हास होने 
लगा ॥ ३३॥ ` 


सवति चात्र । 
युगेयुगेध्मपादःकमेणानेनहीयते । 
गुणपावश्चभूतानामेवंलोकःप्रळीयते ॥ ३४॥ 
यहांपर कहा है कि युगयुगर्मे धर्मका एकएक पाद इसी कमसे क्षीण होता रहा 


ओर उसके क्षीण होनेसे प्रथिव्यादिके ग्रणोंमें दव्योके प्रभावों एवस मनुष्योंके 
झरीरमें क्रमसे क्षीणता होती रही ॥ ३४ ॥ 02% 


` संवत्सरशतेपूर्णयातिसंवत्सरःक्षयम्‌ । 
De करै hn hn 
दाहनामायुषःकाळयत्रयन्सानामिष्यते ॥ ३५ ॥ 


विमानस्थान-अ० ३. ( ६३३} 


सौदर्ष व्यतीत होजानेपर एक शताब्दी क्षय होजाती है इसी प्रकार मनुष्योंकी 
आयु भी सोवर्ष व्यतीत होनेपर क्षीण होजाती है कलियुगमें आयुका सौवषपयैन्त 
डौ प्रमाण हे ॥ ३५॥ 
~ 0 “~ ७७ ~ °. 
इतिविकाराणांप्रागुत्पत्तिहदेतुरुक्तो भवाति ॥ ३६॥ 
इस मकार रोगोंकी प्रथम उत्पत्तिके कारणको कथन कियागया हे ॥ ३६ ॥ 
एववादिनभग्वन्तमात्रेयमञ्चिवेशउवाच। किचचुखळुभगवन ! 
नियतकाङघरमाणमायुःसर्वनवेति भगवानुवाच । इहअझि- 
वेश | भूतानामाथुयुक्तिसपेक्षते ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कथन करते इए भगवान आत्रेयजीले अग्निवेश कहने लगे कि हे 
भगवन्‌ ! क्या आयुका ममाण सोवषेका निश्चयात्मक हे या नहीँ ! अर्थात्‌ सब 
. भनुष्यांकी आयु सीवर्षकी नियत हे या नहीं । यह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहने लगे कि, हे अभनिवेश ! संपूर्ण मजुष्योंकी आयु युक्तिकी अपेक्षा करती है 
` ( मार्ध और पुरुषायके योगाधीन आयुका माण है) ॥ ३७॥ 
कर्मांका वणन । 
किक] Da ७०, ७ > 
देवेपुरुषकारचस्थितंद्यस्यबलाबलम्‌ । 
७ 0 र CO 
देवमात्मकतंविदयात्कमयत्पूर्वदेहिकम्‌ ॥ ३८॥ 
स्ट्ृतःपुरुषकारस्तुक्कियतेयादिहापरम्‌। 
बलाबलविशेषोःस्तितयोरपिचकस्सणो; ॥ ३९ ॥ 


आयुका वलावल देव और पुरुषकारके आधीन हे । मनुष्यके पूर्वजन्मके किये 
हुए कर्मको देव कहते हैं ओर इस जन्सके कियेहुए कर्मको पुरुषकार कहते हैं। इन 


दोनों प्रकारके कर्मॉमें भी वलावळकी विशेषता होतीहे ॥ ३८ ॥ ३९॥ 


९ ७०, ००, 


र 


कमक भद । 
हष्ठांहित्रिविधंकम्मेहीनंमध्यससुत्तमस्‌। 


तयोरुदारयायुक्तिदीर्घस्यसवसुखस्यच ॥ ३०॥ ` 
यह द्विविध कर्म तीन प्रकारका होताहे हीन, मध्यम, और उत्तम । इनमें देव 
` और पुरुषार्थ दोनों उत्तम होनेसे मनुष्यके सुख ओर आयुकी नियत अवस्था 
होतीहे अथात्‌ जिस मनुष्यका देव ओर पुरुषकार यह दोनों उत्तम होतेहे वह 
सुखपूर्वक सोवर्ष जीता रहता है ॥ ४० ॥ 


- (५१४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


नियतस्यायुषोहेतुर्विपरीतस्यचेतरा । 
मध्यमासध्यमस्येष्टाकारणंसुणुचापरस्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह तो हुआ आयुके सोवर्षका प्रमाण । और इससे विपरीत अर्थात्‌ देव और 
पुरुषकारके हीनवल होनेसे मनुष्योंकी आयु भी अल्प होती है। देब और पुरुषकार 
मध्यम होनेसे आयु भी मध्यम होतीहै । अव देव और पुरुषकारमे भी विशेषताको 
श्रवण करो ॥ ४१ ॥ 
आयुके नियतानियतपर बिचार । 
देवपुरुषकारेणदुबेरुंह्मपहन्यते।दिवेन चेतरत्कम्मोविशिष्टिनो प- 
हन्यते ॥ ४२ ॥ इष्टायदेकेमन्यन्तेनियतमानमायुषः । कमे 
किञ्चित्कचित्कालेविपाकेनियतंमहत्‌ । किखिच्वकालानियत | 
प्रत्ययेःप्रतिबोध्यते इति ॥ ४३ ॥ क < 
यादै दैव दुर्वळ हो और मनुष्यका किपाहुआ यह लोकिककर्म ( पुरुषकार 
बलवान हो तो पुरुषकार देवको नष्ट कर देता हे। यादे देव वलवान्‌ हो और पुरुष- 
कार दुर्बल हो तो देव ( मारव्धकर्म ) पुरुषकारको नष्ट कर देता है ॥ ४२ ॥ यह 
देखकर कोई कहते हैं कि आयुका प्रमाण विधाताने जिसका जैसा नियत कर दियाहे 
वही आयुका प्रमाण हे । कोई कहते हैं कि आयुका प्रमाण कमोधीन हे । जब 
किसी महाफल कर्मका बिपाकका समय आता है वही आयुका नियत प्रमाण हैं 
कोई कहते हैं कि आयुका नियत समय नहीं होता क्योंकि कोई किसी अवस्थार्मे 
कोइ किसी अवस्थामें मृत्युको प्राप्त होता है। कोई भी नहीं इस प्रकारका महाफल 
कमही आयुका कारण प्रतीत होताहे ॥ ४३ ॥ 
तस्मादुभयहष्टलादेकान्तय्हणमसाधुनिदशनमापचात्रउदा- . 
हरिष्यामः । यदिहिनियतकालप्रमाणसायुःसवस्यातृतदायुष्का- 
माणानसन्त्रोषधिमणिमङ्गलबल्युपहारहोसनियमप्रायश्चित्तो- 
पवासस्वर्त्ययनघ्रणिपातगमनाद्याःकियाइष्टयश्चघ्रयुञ्यरन्‌ ४ शा _ 
इसलिये इन सव पक्षोंको देखकर विना ममाण किसी एकको मानलेना अन्याय 
सो सव ममाण निश्चयात्मक आके विषयका उदाहरण देकर कथन करते हैं । 
- तार विधाताका रचाइआ ही मत्येक व्यक्तिकी आयुका प्रमाण नियत है तो संपूर्ण 
-- होम कामनावाळे मनुष्यको मंत्र, औषधी, माण,मगलकर्म, वालिदान,उपहार, 
? नियम, परायाश्चित्त, उपवास,स्वस्त्ययन, नम्नता,शुभ आचरण आदि करनेकी 


विमानस्थान-अ० ३ ~ (५३५) 
कोई आवश्यकता न होती । अथात्‌ दोघायुकी कामनासे इन सव शुभकमोंकों 
तथा यज्ञादिकाको कोई भी नही किया करता। क्योंकि आयुका प्रमाण तो नियत 
था ही फिर शुभकर्मोंकी क्या आवश्यकता थी ॥ ४४ ॥ 

न उद्धान्तचण्डचपलगागजांट्रूबरतुरगमाहषादय *पवनादय- 
श्रदष्टाःपारेहार्य्याःस्युःनप्रपातागेरिषिषमडर्गाम्युवेगा: । तथा 
नप्रसत्तान्मततोद्धान्तवण्ड चपछठमोहलोभाकलमतयाोनारयोन 
प्रवृद्धोऽञ्चिनचविविधविषाश्रयाःसरीसपोरगादयः । नसाहसे 
_ नदेशकाळचय्यांननरेन्द्रप्रकोपइत्येवमादयोभावानाभावकरा 
` स्युः आयुषःसर्वस्यनियतकालपमाणत्वात्‌॥ ३५ ॥ 
तथा उद््रांत, चड, चपळ हुए गो,हाथी,ऊंट, गधा,घोडा,भेंसा तथा दृष्ट पवन 
आँधी आदिसे बचनेकी कोई आवश्यकता न होती।एवम्‌ पहाड आदिसे गिरनेका 
विषमस्थानोंमें जानेका,बेगवान नदी आदिम वहनेका भी कोई भय न होता ओर 
. न उपरोक्त कारणोंसे आयु नष्ट हुआ करती। इतीप्रकार प्रमत्त,उन्मत्त, उद्म्रात 
चंड, चपल, मोह तया लोभसे व्याकुल मातेवाले शत्चओसे भी कोई भय न होता! 
और प्रबळ अन्नि,अनेक मकारके विषमरे सर्प आदिकांसे वचनेकी भी कोई आव- 
श्यकता न होती ओर साहस तथा देश, कालका विचार, राजाओके क्रोधका भय 


आदिक मबुष्यांकी आयुमें हानिकारक-न होतेःयादे सव मनुष्यांकी आयु नियत 
समयपर निश्चित होती । इसाठिये आयुका नियत मानना ठीक नहीं है ॥ ४९॥ 


नचान+्यर्ताकाठमरणभयनिवारकाणामकालमरणभयसा- 
गच्छेत्‌ प्राणिनाम्‌ । व्यथाश्वारम्भकथाप्रयोगबुद्धयःस्युमेह- 
षॉणांरसायनाधिकारी ॥ ४६ ॥ 
और भी वहेतेहे। यदि अकालमुच्युका अभाव है तो मनुष्योंके हृदयम अकार 
सृत्युका भय भी नही होनाचाहिये था और आयुके वढानेवाले रसायनप्रयोग जो 
रतायनाधकारम महार्षयाके कथन [कय षह सव भौ वृथा आर झूठे माषजा< 
यगे ॥ ४९ ॥ है 
नापीन्‍द्रोनियतायुबशबुंब जेणामिहन्यात्‌। नाखिनावात्तेभेष- 
जेनोपपादयेताम्‌ । नर्षयोयथेष्टम्‌आयुस्तपसाप्राप्नुयुनेचविदि- 
तवेदितव्यासहर्षपःसमुरेशा: सम्यकपश्ययुरुपादिरोयुराचरे- 
युवा ॥ ४७ ॥ 


(५३६) चरकसंहिंता-भा० टी० । 

तथा इन्द्र नियत आयुपाठे अपने शउओँको , बज्रसे नहीं मारसकता और न 
अशिनीङृमार औषधियांद्वारा किसको आरोग्य कर सकते अथात उनकी चिकित्सा 
ही बया जाती और ऋषिलोग तपके प्रभावसे दीर्घायुको प्राप्त न होते । 
नथा मत्यक्षदर्शी महधिगण ओर इन्द्र भूत, भविष्य, वतेमानको जानते हुए आयु. 
बद्धक और हितकारक आयुर्वेदका उपदेश न करते । एवम्‌ स्वयं भी यज्ञादिक न 
(क्रिया करते ॥ ४७ ॥ हि 

' अपिचसवेचश्षुषामेतत्परयदेन्द्रचक्षुरेदञ्चास्माकंतेनप्रत्यक्षय- 

* च ७ ९ Fs 

थापुरुषसहस्राणाद्ुत्थायोत्थायाहवंकुवंतामकुर्वता्चातुल्यायुषं 
¦ तथाजातमात्राणामप्रतीकारात्मतीकाराचआविषापविषप्रारि- 

नांचापिअतुल्याथुष्टुंन चतुल्योयोगक्षेमउदपानघटानांचित्रघटा- 

नाञ्चोत्सीदताम्‌ ॥ ४८॥ 
सर्वेज्ञ मह्षियी तथा प्रत्यक्षदर्शी इन्द्रका तो कहना ही क्या हे परन्तु हम लोग 
मां मत्यक्ष देखते है कि सहनो मनुष्योंमे जो मनुष्य-लडाई युद्ध आदिमें जाति 
और जो कभी किसर लडांई, देगेमें शामिल न होते उनकी आयुभ भी तुल्यता . 
नहीं है अर्थात्‌ संग्राम आदिम जानेवाले शीघ्र मृत्युको मापन होतेहें और जो संग्राममें 
नहीं जाते पह उस तात्कालिक स्वत्त्युस बचे रहते हैं । इसीअकार जो मनुष्य जन्म 
लेते ही ओषधादि द्वारा रक्षित रहते हैं और जो नहीं रहते उनकी आयुर्मे भी 
ठुल्यता नहीं होती । जिन मनुष्योंने माणनाशक विष खाया है और जिन्डनि नहीं 
खाया उनकी आयु भी तुल्य नहीं होती । जो जल पीनिके पात्र नित्यमति वतेनेमे 
आतेह आर जो चित्रयुक्त पाच विना वत्ते रके रहतेहें उनकी आयुमै तुल्यता नहीं 
है अर्थात्‌ नित्य वत्तै हुए पात्र शीघ्र घिसकर टूट जाते हैं और जो रक्खे रहते हैं वह 
चिरकालतक पेसे ही पडे रहतेहें ॥ ४८ ॥ 

“तस्माद्धितोपचारसूछेजीवितसतोविपय्ययान्मृत्युः ॥ अपिच 

दशकालातसशुणविपरीतारनांकर्मणामाहारविकाराणाञ्चकियो- 

पयोगः ॥ ४९ ॥ 
ह मनुष्यका जीवन हित उपचारके आश्रित है। इससे विपरीतं अर्थात्‌ 
देत सेवनसे आयु नष्ट होतीहे । तथा देश, काल और सांत्म्यके विपरीत कमाके 


होती है डी ,आहारविहारके अनुचित उपयोगसे भी अकालमें आयु नष्ट 


वैमानस्थान-अ० ३. (५३७) 


सम्यक्सवातियोगसन्धारणमसन्धारणसुदीणांनाथगतिमतां 
सहसानाअवजनमारोग्यानुवृत्तोउपछभामहेहेतुमुपदिशामः 
सस्यकृपश्यामश्चेति ॥ ५० ॥ 
सव प्रकारके अतियोगोंको न करना तथा मलमूत्रादि वेगोंको न रोकना ओर 
उचित रीतिपर नित्य भ्रमण करना, खोटे साइसोंको त्याग देना यह सब मनुष्याको 
आरोग्यरखनेवाळे कारण हैं। यह हमको निश्चय है और ऐसा ही हम देखते भी हैं 
तथा ऐसा ही कथन करते हैं ॥ ९० ॥ 
अद्निवेशका प्रश्न । 
अतःपरमसिवेशउवाच । एवंसतिआनियतकाळप्रमाणायुषांभ- 
गवन्‌ ! कथंकाळमुत्युरकालमृत्युभेवतीति ॥ ५१ ॥ 
इसके उपरान्त अभ्निवेश कहनेळगे कि हे भगवन] यादे आयुका प्रमाण निश्चित 
नहीं है तो कालसृत्यु और अकालमृत्यु केसे होतीहे अर्थात्‌ काठमत्यु और अकार: 
सृत्युमे क्या भेद है ॥ ५१ ॥ 
काळ तथा अकालखृत्युका वर्णन । 


~~ 


तसुवाचभगवानात्रेयः। श्रयतामश्चिवेश | यथायानसमायु- 

कोऽक्षःप्रङत्येवाक्षगुणेरुपेतःस्वात्‌ । सचसवेगुणोपपन्नोवाह्म- 

मानोयथाकाछंस्वप्रमाणक्षयादेवावसानंगच्छेत्तथायुःशरीरोप- 
गतवळवतःप्रक्ृत्यायथावदुपचय्यमाणंस्वप्रमाणक्षयादेवअव- 
सानगच्छति ॥ ५२॥ समृत्युः काढेयथाचसएवाक्षोऽतिभा- 

राधिषितत्वाद्विषमपथादपंथादक्षचक्र भङ्गाद्वाह्मवाहकदोषाद- 

नि्मोंक्षात्पर्यंसनादनुपाङ्गाच्चान्तराव्यसनमापद्यते ॥ ५३॥ 

रथायुरप्ययथावळमारम्भादयथाग्न्यभ्यवहरणाद्विषसाभयव- 

हरणाद्विषमशरीरन्यासादतिमेथुनादसत्संश्रयादुदीणवेगावि- 
नियहात्‌। विधाय्यवेगाविषारणाद्ृतविषवाय्वग्न्युपतापाद- 
सिघातादाहारप्रतीकारविवर्जनाच्चान्तराव्यसनमापद्यते। स 
मृत्युकाल ॥ ५४॥ 


(५२८) चरकसादिवा-भा० टी०॥ 


गह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि हे अभिवेश! सुनो जेसे रथम लगा 
हुआ रथचक्रका मध्यमभाग ( अक्षी ) अपने स्वाभाषैक गुर्णोसि युक्त हुआ सर्वगुण 
सम्पन्न होनेपर भी चलते चलते जीण होजानेपर यथासमय अपनी शाक्तिके क्षय 
होजानेसे नष्टभ्र्ट होजाताहे वैसे ही इस शरीरकी आयु भी बलवान मनुष्यकी' 
प्रकृतिके गुणांसे यथायोग्य निर्वाहित होतीहुइ अपने प्रमाणके क्षय होनेसे नाशको 
प्राप्त होजातीहे। वही इसका मृत्युकाल है अर्थात्‌ उसको कालमृत्यु कहतेहें औरजैसे 
उस रथचक्रका अक्ष अत्यन्त भार लादेनेस अथवा उंचेर्नाचे विषम रास्तेपर चला- 
नेस, कुमार्ग ढेजानसे अथवा चक्रके कोई अंगभंग होजानेसे या चलानेवाले वाहक 
आदिके दोषसे तथा उसकी कील आदि नखंडजानेसे वह चक्रमण्डल नष्टभ्रष्ट होजा- 
ताहे वही उसकी अकालमृत्यु है । उसी प्रकार आयु और बल्से विपरीत शरी- 
रकी चेष्टाऑको करनेसे अभिके बलसे अधिक भोजन करनेसे, विषम आहारके 
शरीरकी विषमावस्था होनेसे अधिक मेथुन करनेसे दुर्शेके सगसे आयेहुए मढादि 
वेगोको रोकनेसे, काम, क्रोधादे वेगोको न रोकनेसे, भूत, विष, अग्नि, उपताप, 
चोट इनके सयोगसे, आहारके न करनेसे मनुष्य पूर्ण आयुको माप्त न होकर वीचर्मे 
ही मृत्युको प्राप्त होजाताहे । इसीको अकालमृत्यु कहते हे ॥ ५२ ॥ ५३.॥ ५४ 
तथाञ्वरादीनप्यातङ्कान्मिथ्योपचारितानकाळसृत्यूनपदयाम 
हात ॥ ५५ ॥ र 
हे तथा ज्वरादिरोगोंका मिथ्या उपचार करनेसे भी अकालमत्यु देखनेमें आतत 
॥ ५५ ॥ 


_ आग्नैवेशका प्रश्न। 
अथाश्चिवशःप्रपच्छकिञ्ञुखलु भगवन्‌!जवरितभ्यःपानोयशुष्णं 
सयिऽप्रयच्छन्तीभषजोनतथाशीतम्‌ । अस्तचशीतसाध्यो 
वातुञ्वरकरइति ॥ ५६ ॥ 

हि इसके उपरान्त अग्निवेश कहने लगे कि हे भगवन्‌ ! प्राय? ऐसा देखनेमें आता. 
हेकि जैसे ज्वरादिंत मनुष्योको प्रायःगर्मजळही पीनेके लिये दियाजाताह पैसे शीत". 
छजछ नहीँ दियाजाता । ओर शीतक्रिया साध्य धातु भी ज्वरको उत्पन्न करने” 
वाली होती है इसलिये उन ज्वरोम शीतल जळ कयां नहीं दियाजाता ॥ ५६ ॥ 
ह ज्बरमें उष्णजलका विधान । 
ha 
तसुवाचभगवानात्रेयोज्वारतस्यकायससुत्थानदेशकालानाभे- 


-समीक्ष्यपाचनार्थपानीयमुष्णंप्रयच्छन्तिमिषज:। ज्वरोह्यामा- 


` ` 'वेमानस्थात-अ० ३. (५३९ ) 


` झायसमुत्थः,प्रायोभेषजानिचामाशयससुर्थानांविकाराणांपाच- 
नवमनापतपेणानिशमनानिभवन्तिपाचनार्थञ्चपानीयमुष्ण, ˆ 
` तस्मादेतञ्ञ्वरितभ्यःप्रयच्छन्तिभिषजोभूयिष्ठस्‌ ॥ ५७ ॥ 
तब भगवान्‌ आत्रेयजी अभिवशसे कहनेछगे [क ज्वरवाले मनुष्यके शरीर,कारण 
` देश,काल इन सबको विचारकर आमदोषको पचानेके लिये वैद्यलोग गर्मजळ 
पीनेको देते हैं । इसका कारण यह हे [क॑ अवर-आमाशयसे उत्पन्न होताहे और 
प्राय! आमाशयसे प्रगट होनेवाळे रोगमात्रको पाचन, वमन, लंघन आदिकासे 
शान्त करते हओरआमके पचानेके लिये गमे जलका देना उत्तम मानाहै।इसलियें 
वेयलोग ज्वरवाळे मनुष्यको अधिकतर गर्मज्ञळ ही पिलाते हैं ॥ ५७ ॥ 
उष्णजलके गुण । 

०. पी... ७. र ~ ~ (० ~ ७ 
तद्येषांपीतंदातमनुळोमयतिअशिसुदय्यसुदीरयाति । क्षिप्र 
जरां गच्छतिःछेष्माणञ्चपारैशोषयतिस्वरपमपिचर्पातंतृष्णा- . 
्रशामनायोपपयतेतथायुक्तमपिचेतन्नात्यथांत्सन्नपित्तेञ्वरेसदा- 
हश्रमप्रळापातिसारे वाप्रदयसुष्णनहिदाइश्रमप्रलापातिसारा : 


OA 


भूयोऽभिवद्न्तेशीतेनोपदास्यन्तीति ॥ ५८॥ 


ज्वरादित मञुष्यांको गर्मजल पिलानेसे उनके शाररिमें बह जल-वायुको अबु« 
लोमन करताहे, अग्निको दीपन, शीघ्र पाचन होजाताह, कफको परिशोषण करः 
तांद तथा थोडाही पीनेसे तृषां शान्त दोजातीहे । परन्तु यह गर्मजळ- इसग्रकार 
युक्ति सम्पन्न और गुणका री होनेपर मी अत्यन्त बंढेहुए पित्तके कोपचाढेकी तथा 
दाइ, भ्रम और प्रलाप एवम्‌ आतिसारयुक्त जबरोंमें देना उचित नहीं। क्योंकि एस 
ज्वरामें गरमजळ देनेसे--दाह, भ्रम, प्रलाप, ओर अतिसार अधिक बढजातेहे ।ओर 
शीतल क्रिया करनेसे तथा शीतल जल देनेसे शान्तिको प्राप्त होते है ॥ ५८ ॥ 

भवातचान्र । 


शीतिनोष्णङ्तानरोगानशमयन्तिसिषग्विदः । 
येत॒शीतङतारोगास्तेषाञचोष्णसिषगूजितम््‌ ॥ ५९॥ 


CN हह. औक. 


यहापर कहाह क चाकत्साक जाननंवाळ वद्य-गरमांक रागाका शातलाकया 

द्वारा आर शातस उत्पन्न हुए रागाका उष्ण क्रिया द्वारा शान्त करत ह ॥ क | 
ba ~ of ~ [a ७ र 

. एवमितरेषामापिव्याधीनांनिदानविपर्रातमोषषंकारय्यम्‌ ॥' ६०.॥ 


(५४०) चरकसारता-भान्टी० । 


| > ९० रे ~ ~ 


_ इसीप्रकार अन्य व्यायियेमिं भी कारणसे विपरीत औषधादि द्वार चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
तथातपंणनिभत्तानामापिव्याधीनांनान्तरेणप्रणमस्तिशान्ति- 
स्तथाप्रणनिमित्तानांनानतेरणापतंपणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जेते अपतर्पणसै उत्पन्न हुए रोगोंकी तर्पणके विना शान्ति नहीं हो सकती । 
'तर्पणसे उत्पन्न हुए रोगोंकी अपतर्पणके विना शान्ति नहीं होसकती ॥ ६१ ॥ 
अपतरपणके भेद । 
अपतर्पणसपिचत्रिविधळंघनंछघनपाचनं दोषावसेचनञ्चेति ॥ 
तत्रढंघनमल्पदोषाणास्‌। लंघनेनद्यनिमारुतवृद्धयावातातप- 
परीतामिवादपमदकमल्पदाषः प्रशोषमापद्यते ॥ ६२ ॥ 


तपेणके तीन भेद हँ-लंघन ओर लंघन पाचन तथा दोषावसेचन इनमें अल्प 
-दोषवाळे मनुष्यको रुंघन कराना चाहिये । ढंघनके करनेसे जठराग्नि आर 
-वायुकी वृद्धि होकर जेसे-पवन ओर धूपके योगसे अरपजरु सूख जाता हे उसी 
प्रकार अल्पदोष शोषणको प्राप्त होजात हैं अर्थात्‌ नष्ट होजाते हे ॥ ६२॥ 
लंघनपाचनके गुण । 
ऊघनपाचना भ्यामध्यबळः सु्य्यंसन्तापमारुताभयांपांशुसरस्सा- 
वकिरणेरिवचानतिवहूदकमध्यदोषः प्रशोषसापत्यते ॥ ६३ ॥ 


_ यादे दोष मध्यब हो तो उसको छंघन पाचन कराना चाहिये। जसे सूयक 
तापसे आर वाझुके वेगसे तथा गदा, मिट्टी आदि डारनेसे मध्यमजळ सूखजाता 
है वैसेही रघन ओर पाचन द्वारा मध्यम दोष भी शोषण होजाते है ॥ ६३ ॥ 
दोषावसेचनके गुण । 
बहुदोषाणांपुनदोंषावसेचनमेवकार्य्यम। नह्मभिन्नेकेदारसेतो 
पर्बळपघसंकास्त । तठद्ााषावसचनमसोदाषावसचनन्तखळ 


अन्यद्वाभिषजप्रातकालमप्यातुरस्यनेवंविधस्यकुय्यात्‌ ॥६४॥ 


झे हुए दोषोंमे दोषावसेचन अर्थात्‌ वमनादि द्वारा विधिपूर्वक दोषोंको निकाल 
दना चाहिये । जसे किसी खेतमें बहुतसा जळ इकट्टा हों एक तरफसे खेतकी 
डाल( सीमा) तोड देनेसे वह जळ सब बाहर निकलजाता हे । उसी प्रकार दोषा- 
- वसेचन द्वारा दोषोंको निकाल डालना चाहिये । परन्तु यह दोषावसेचन वा अन्य 
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विमानस्थान-अ० ३, (५४१) 


उत्कट ओषधियोंका प्रयोग एवम्‌ शीप्रकारी औषधी आगेकथन कियेहुए रोगियों: 
को नहीं देना चाहिये ॥ ६४॥ 
अयांग्यरामकि लक्षण । 
अनपवादप्रतीकारस्याधनस्यापरिवारकस्यवैद्यमानिनश्चण्डस्या- 
सूयकस्यतीबाधम्मरुचेरतिक्षीणवळमांसशोणितस्यअसाध्यरो- 
गोपहतस्यझुमूर्षुछिंगान्वितस्यचोति । एवंविषंह्यातुरमुपचर- 
न्भिषकूपापीयसा भयशसायोगंगच्छतीति ॥ ६५ ॥ 


जेसे-जिस रोगीको अपने अपयशका भय न हो, जो निर्धन हों,जिसकी कोई 
सेवा करनेवाला न॑ हो,जो अपने आपको वैद्य मान रहाहो,जो कठोर स्वभाववाला 
हो, जो निंदक हो, जो अत्यंत पापी हो, जो अतिक्षीण होगयाहो, जो स्वयम्‌ मर: 
नेकी इच्छा रखता हो । इतने प्रकारके रोगियोंक्री चिकित्सा करनेसे वेद्य पाए 
आरे अपयश अथात्‌ बदनामीको आप्त होता है ॥ ६५ ॥ 
तत्र छोकाः । 
अल्पोदकदुमोयस्तुप्रवातःप्रचुरातपः । 
ज्ञयःसजाङ्गळादेशःस्वल्परोगतमोऽपिच ॥ ६६॥ 
यहांपर छोक हैं-जिन देशोंमें जल ओर वृक्ष थोडे होतेहै,वायु बडे वेगसे चलती 
है, धूप अधिक पडती है उस देशको जांगल देश कहते हँ । ऐसे देशोमें रोग बइुत- 
कम होतेहे ॥ ६६ ॥ ह 
प्रचेरोद्कवृक्षोयोनिवातोदुळंसातपः 


अरूपाऽबइदाषश्चससःसाधारणामतः ॥ ६७॥ 
. जिस देशमें जळ और वृक्ष बहुत होते हैं, वायु और धूप बहुत कम लगती हैं 
उस देशको आनूप देश कहते हैं। इस देशम रोग अधिक होतेहे । जित देशम यह 
` दोनों बातें सामान्य हों उसको साधारण देश कहते है॥ ६७ ॥ 
~ तदात्वेचानुबन्धावायस्यस्यादशुभफलम्‌। 
कस्नणस्तन्नकतव्यसतद्बाद्सतायतध्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिस कर्मके करनेसे उसी समय अथवा कुछ काल पाकर अशुभफछ हो बह कर्म 
कभी भी न करना चाईये। यह बुद्धिमानोंका मंतब्य हे ॥ ६८॥ 


पवरूपाणसामान्याहतव+स्वस्वळक्षणाः। दगादृध्वसस्यनंषर हि 


'( ५४२.) ` चरकसंहिता-भा०. टी० । 


ज्यहतूनामूलसवच ॥६९॥ प्राग्वकारसमुत्पात्तरायुषश्वक्षय- 
क्रम: | समरणप्रातभतालाकालाकालावानश्वयः ॥ ७० ॥ यथा 
चाकालमरणयथायुक्त्रभंषजमशसाचयात्याष घर्यावानकुय्या- 
चेनहेतुना ॥ ७१॥ तदसिवेशायात्रेयोनिखिळंसर्वभुक्तवान्‌ । 
देशोदूध्वेसनिसिक्तीयेविमानेमानिसत्तमः ॥ ७२॥ 
इति च० सं० जनपदोद्ध्वंसनीयविमानं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस जनपदोद्ध्वसनीय विमान नामक अध्यायमें .जनपद्‌ उव्वंसनके पूर्वरूप 
सामान्य हेतु, ओर उन सव भावोंके अढगरलक्षण देशोध्वेसकी चिकित्सा, उसके 
कारण तथा पूर्षक्रमसे विकारोंकी उत्पात्ति, आयके क्षय होनेका कम तथा मनष्योंकी 
-काळ और अकाल सृत्यका निश्चय, जेसे अकाल मरण होताहे जैसे उनकी 
औषधी करना चाहिये, जिनको ओषधी फलदायक होतीहै,जिनको जिन हेतुओंसे 
औषधी लाभदायक नहीं होती यह सव भगवान्‌ पुनव आत्रेयजीने अभिषेशके 
आति कथन किया है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥७२॥ 


इति श्रामहषिचरक ० विमानस्थाने पं० रामप्रसादवय० भाषाटीकायां जनप दोदूध्वेसनीय- 
विमानं नाम तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 


चदुथाऽध्याय्‌ः । ४ 
-+<०->- क छ” 
अथातस्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयविमानव्याख्यास्यामइाति 
हस्माहभगवात्रेयः ॥ 
अब हम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान नामक अध्यायका कथन करतेहे 
इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे । 
> रोगा4शेषज्ञानके भेद । ` 
nN 8 ७» क ~ ०, ७ ह 
प्रावेषखळुरोगविशषज्ञानंभवति | 
तवच्यथा--आत्तोपदेशः, प्रत्यक्षमनमानश्चेति ॥ १ ॥ 


आप्नीपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन तीन प्रमाणा द्वारा ही सम्पूर्ण रोगोका विशेष 
ज्ञान दाताहे ॥.१॥ 


आप्तापद्शका लक्षण । 
तत्रातापद्शोनामआप्ततचनमस्‌ । आप्ताह्यवितर्कस्मतिविभा- 


टु 
< 
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गपिदेनिष्पात्युपतापदादीनश्च ।तेषामेवंगणयो गाद्यद्वचनेत- ` 

त्ममाणस। अप्रमाणंपुनमेत्तोन्मत्तमूखरक्तदुष्टान्तःकरणवच- 

सासाते ॥ २॥ 

इनम आत्तोपदेश-आप्त पुरुषोंके वचनको कहतेह । जिन महर्षियोंको सम्पूर्ण 
विषयाम तकरीहत यथार्थ निश्चयात्मक ज्ञान हो । जो भूत, भविष्यत्‌, वत्तमानके 
ज्ञानको जाननेवाले हैं। जिनकी स्मरणशक्ति कभी नष्ट नहीं होती।जिनको कितीसे 
राग, द्वेष नहीं है तथा, पक्षपात रहित ६ । उन ऋषियोंकों आप्त कहते हैं । इस 
अकारके गुणवाले ऋषियांफके वचनको आप्तोपदेश कहते हैं और वह आप्नीपदेश 
वितकराहित प्रमाण होता है जो मडुष्य-मत्त, उन्मत्त, मूर्ख ओर पक्षपाती है तथा 
जिनका अन्तःकरण दुष्ट है उनका वचन अप्रमाणिक होताहै ॥ २ ॥ 

प्रत्यक्ष और अनुमान । 
व्स्यक्षन्तुखलुतद्यतस्वयासान्द्रयमनसाचापलभ्यत || 
अनुमानखलुतकायक्तयपध्ष; ॥ ३॥ 

इन्द्रिय ओर मनके संयोगसे जो अस्मदादिकोंका यह घट है, यह पट है, 
स्थाणु हे, यह पुरुष है इस प्रकारका जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैं । तकं और युक्तिसे जो ज्ञान होता हे उसको अनुमान कहते हैं ॥ ३ ॥ 

त्रिवंधनखल्वनेनज्ञानसए्दयेनपवपरीक्यरागसचथासवस- 

वात्तरकारमष्यवसानसदाषभचात ॥ ४॥ 

इन तीन मकारके ममाणो द्वारा अर्थात्‌ ज्ञान समुदाय द्वारा रोगोकी परीक्षा 
करके तदनन्तर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे प्रथम मध्यम 


७ रु 0 


आर उत्तरकाल पयन्त सच मकार वद्य [नदाषा रहताह ॥ ४ 
नौहेजञानावयवेनकसकेज्ञयेज्ञानमुत्प्यते । त्रिविधेतस्मिञ्शा- 
नसपुदायेपर्वमातोपदेशाञ्ज्ञानंततःपर्यक्षातुसानाःयांपरी- 
क्षापपद्येत । किंह्यतपदिष्टप्रत्यक्षानमानाभयांपरीक्ष्यमा- 
णोविद्यात्‌ । तस्माद्द्विविधापराक्षाज्ञानवतांभ्त्यक्षसनुमाच- 
ओति । त्रिविधावासहोपदेशेन । तत्रेदमुपदिशन्तिषुद्धिमन्तो ` 
रोगमेकैकमेवंप्रकोपमेवयोनिमेवात्मानमेवमविष्ठानमवंवदेन- 
सव॑संस्थानमेवराब्दस्पररूपरसगन्धमेवसुपद्रवमेववृष्धिस्था- . 


(५४४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 
-नक्षयसमन्वितमेव छुदर्क॑मेवंनामानमेवेयोगंविद्यात तस्मिन्नि- 
यंप्रतीकाराप्रवृत्तिरथवानिवृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ४ ५॥: 
उपरोक्त तीनों प्रमाणेमिंसे एकही प्रमाण द्वारा सम्पूर्ण रोगाका ज्ञान नहीं हो 
सकता इसलिये इन तीन प्रकारके ज्ञानससुदायमें व्याधिको प्रथम आश्षोपदेश द्वारा 
जानना चाहिये।उसके अनन्तर प्रत्यक्ष और अनुमान द्वाराःपरीक्षा उपपन्न होतीहे | 
तात्पर्य यह हुआ कि, वैद्यक परीक्षा शाखमें पहिले आप्तोपदेश हारा व्याधि तथा 
द्रव्योंके प्रभावको जानकर पीछे प्रत्यक्ष ओर अनुमान द्वारा निश्चय करना चाहिये । 
यदि मानुषी बुद्धिके कारण प्रथम ही प्रत्यक्ष ओर अनुमान द्वारा द्वव्योंकी तथा 
व्याधियोंकी परीक्षा कीजायगी तो अनेक मनुष्योंके मार्णाका घात होना संभव 
हैजेत कोई तत्काल प्राणहारक विषोंकों लेकर उससे प्रत्यक्षानुमानकी सिद्धि 
करना चाहे तो जित माणीपर उसकी परीक्षा कीजायगी उसकी हिंसाका भार 
वैद्यपरही होगा । इसलिये पेक शाखम प्रथम आप्तोपदेश द्वारा शेय विषयको 
जानकर तदनन्तर प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे जानलेना चाहिये । अव राका करते 
कि जिस विषयको प्रथम आप्तोपदेश द्वारा नहीं आना हे उसको प्रत्यक्ष ओर अड: 
मानसे भी जानसकंतेह कि नहीं सो क तेहें कि जिस पदाथैके ज्ञानके लिये प्रथम 
आप्तोपदेश नहीं इभाहे उसको प्रत्यक्ष ओर अनुमान द्वारा जानना चाहिये । इस- 
लिय बुद्धिमान्‌ मुष्योंने मत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रकारकी परोक्षा मार्नीहै। उन 
दोर्नोम आप्रोपदेश मिढाद्नेसे परीक्षा तीन प्रकारकी होतीहे परन्तु वेचक. शाखमें 
अत्यक्ष ओर अनुमान, आप्तोपदेशका आश्रय लेकर ही प्रवृत्त होताहे । सो बुद्धि 
मान्‌ यहां इसप्रकार उपदेश करतेहे कि प्रत्येक रोग इस भकार होताहे उनके यह 
२ कक्षण होते हें । दोषोका मकोपन इस प्रकार होताहे । रोगोंके. कारण इस प्रकार 
होतेहे. । वातादिकाके तथा ज्यराद्केके स्वरूप इसप्रकारके होते हे । अधिष्ठान 
इसको कहते हैं । झब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध इस प्रकारके होते हैं । उपद्रव इनकों 
कहें । दोषोकी तथा रोगोंकी वृद्धि इसप्रकार होताहे । दोष साम्यावंस्थाम इस 
मकार रइतेद।घातु आदि क्षीण इसमकार होते हैं रोगोंका उत्त रकाल इस प्रकारजांनना 
रोगोंका नाम इश्च प्रकार जानाजातहि। रोगके जाननेका यह प्रकार है ऐसे स्थानमें 
चिकित्सा करनी चाहिये अथवा नहा करनी इत्यादि सब ज्ञान आप्ोपदेशसेही 
हेतिह। इस लिय वद्यकम प्रत्यक्ष भर अनुमान आप्ोपदेशको पूर्व लिये विना 
चलही नहीँ सकता 0 ७५॥ | 
हि प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण । | 
: मेत्यक्षतस्तुखंटुरामतत्ववसत्सुःसवारेन्द्रियेःसवोनिन्क्रियाथा- .. 
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` नातुरशरीरगतान्परीक्षेतान्यत्ररसज्ञानात्‌। तद्यथा,अन्ञ्रकूजनं:. 
सन्धिस्फोटनसंगुळीपवेणांचस्वरविशेषांश्चयेचान्येऽपिकेचिच्छ- 
रारापगताःशब्दाःस्युस्ताऽ््रोत्रेणपरीक्षेत। वर्णसंस्थानप्रमा- 
गच्छायाशरीरघ्रङतिविकारोचशुवैषयिकागिचान्यानिकानि 
चताचेचश्ुषापरीक्षेत ॥ ६ ॥ ॒ 
प्रत्यक्ष द्वारा रोगके तखको जाननेकी इच्छावाला वैद्य रसज्ञानके बिना सब 
इन्द्रियों द्वारा रोर्गाके शरीरगत इन्द्रियाथांकी परीक्षा करे उसीको दिखाते हैं ! 
जैते-आंतोंका गूजना, संधियोंका स्फोटन, अंग्रुलियोंका तया पाका मटकना; 
स्वरभंग होना इनके सिवाय अन्यभी रोगीके. शरीरे होनेवाले जितने प्रकारके 
शब्द हाँ उनको वैद्य-अपनी कर्णेन्द्रिय द्वारा परीक्षा करे तथा हदय और धमनी 
आदिकोंकी गति तया शब्दज्ञानकारक यन्त्रद्वारा पररक्षा करे।शरीर तथा ने, जिह, 
नरु, आदिकोंका वर्ण, मूत्र आकार, प्रमाण, कांति, शरीरकी प्रकृति और विकृति 
. आविकोंका वणे तथा अन्यभी देखने योग्य जो विषय हों उनकी चक्षरद्रियद्वाराः 
` परीक्षा करे॥ ६॥ 
अनुमानज्ञानका उक्षण । 
रसन्तुखलुआतुरशरीरगतमिन्द्रियवषायिकमप्यनुमानादवग- . 
चछेत्‌ । नद्यस्यप्रत्यक्षेणप्रहणमुपपद्यत । तस्मादातुरपरि्रदनने- 
वातुरघुखरसंविद्यात्‌.. । यूकापसपेणनत्वस्यशरीरवेरस्य मक्षि; 
कोपदरनेनशररमाधुय्यम.। लोहितपित्तसन्देदेतुकिन्धारे -- 
खोहितेळोहितापितवेतिरवकाकभक्षणातघारिठोहितमभक्षणार . 
छोहितामित्यनुमातः्यमएवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्राननु- 
मिर्मात । गन्धांस्तुखळुसर्वशरीरगतानातुरस्वप्रतिविकारि- 
कान्भाणेनपरीक्षतस्पर्शश्षपाणिनाप्रकृतियुक्तमितिप्रत्यक्षतो-. 
नुमानेकदेशतश्वपरीक्षणमुक्तम्‌॥ ७ ॥ | 
परन्तु रोगीके शरीरगत रसर्नेद्रियका विषय होनेपरभी - अनुमान द्वारा जानना 
चाहिये । क्योंकि रसका नेत्रोद्रारा प्रत्यक्ष हो नई. सकता और जिद्वाद्वारा उसकों. 
कोई आन नहीं सकता ; इसलिये . रोगीसे : मञ्चद्वारा उसके युखके रसादिकोकों, 
जानना चाहिये शरीरपर , यूका: आदके चढनेस- शरीरकी विरसताको जानन. 
३५ 


(५४६) चरकसंहिता-भा० टी ० 


चांहिये मक्खियोंके शरीरपर पडनेसे शरीरके मीठेरसका अनुमान होसकत्ता है । 
रक्तपित्त रोगवालेका रक्त तथा, विना रक्तपित्तवालेके रक्तमें संदेह हो तो कुत्ते आर 
कागको भक्षण करानेसे जान सकतेंहे यदि उसको श्वान आदि भक्षण करे तो आरोग्य 
पुरुषका रक्त समझना चाहिये ओर यदि वह श्वान आदिक उस रक्तका न छुए 
तो रक्तपित्त हे ऐसा जानना चाहिय इसी प्रकार रोगाके शरीरगत अन्य रसाँका 
भी अनुमान करे रोगीके शरीरगत गन्धाको स्वाभाविक प्रकृतित विकारको प्राप्त 
हुए. गंधको प्राणान्द्रयद्वारा परीक्षा करे। शरीरको प्रक्कति,विक्काते, उष्णता,शीतता 
आदि एवस्‌ धमनीकी गति आदे-हाथके स्पशंद्वाग परीक्षा करे इस प्रकार प्रत्य-. 
'क्षत्ते तथा अनुमानसे एकदेशसे परीक्षाका कथन किया गया ह ॥ ७॥ 
अन्य अनुमान ज्ञेय भावोंका वणन । 
इमेतखळुअन्येप्यवमवभूया5तुमानज्ञयाभवान्तभावाः-।तव्य 
था-आभ्रिजरणशक्त्या, बलव्यायामशक्ष्या ,श्रांत्रादीञ्छवदा- 
` 1देग्रहणेन, मनोऽथाऽ्याभेचारण, विज्ञानव्यवसायेन, रजः 
सङ्गेन,मोहमविज्ञानेन,कोधमभिद्रोहण,शोक देन्येन,हरषेसा- . . 
सोदेन,प्रीति तोषेण, भयंविषादेन, घेथ्यसाविषादेन, वीय्ये- 
` सुत्साहेन,स्थानमविश्रमेण,श्रद्धामभिप्रायेण, सेधा प्रहणेन, 
` संज्ञांनामघहणेन, स्मृति स्मरणेन, हियमपत्रपेण, शीळम- 
LN ७ ~ ७ ONAN (° ल्य 
मुंशीळनेन, देषप्रातषेघेन,उपाधिमनबन्धेन,धातिमलोल्येन, 
वरयता[वेघेयतया; 'वयोभाक्तसात्म्य्याधिसम त्यानानिका- 
छंदशापशयवदनावेशषेणगूढाळङ्व्याधेएपशयानपशयाभ्या 
दोंषप्रमाणंविशेषेमपचाराविदेषेणआयषःक्षयम रिष्टेरुपास्थित- : 


NANA 


श्रेवंस्ख्वंकल्याणाभिनिविशेनअमळंसच्वमविकारेणेति ॥ अह- . 
पयास्तुनृदु दारुणत्वदुःस्व्ञ दशनमभिंप्रायंदि्े्षुखदुः स्मन. -- 
चातरपारैप्रश्ननेर्ववद्यादाति ८ ॥ Mr) 


पा 


यह आगे कथन. किये हुए विषयों 'तथा -उनके सिवाय ओर भी जो भाव हैं 
उनको अनुमान द्वारा परीक्षा करनी चाहिये । जेंसे 'भोजनके परिपांक दारा: जंठरा- 
मक परीक्षा, 'पारश्रम'आंदिसि-वलकी परीक्षा, शब्दादिकसे कर्णादिकांकी परीक्षा, - 
मनके विषयोके अव्याभेचारसें मनकी परीक्षा, व्यवसाय-अर्थात बुंदिक कार्येति : 


at 


विमानस्थान-अ० ४. (९४७) 


विज्ञानकी परीक्षा, सँगद्वारा रजोंगणकी परीक्षा, नश्ज्ञानद्वारा मोहकी परीक्षा, आभे 
द्रोह द्वारा क्रोधकी परीक्षा, दीनवाद्वारा शोककी परीक्षा, प्रसन्नतासे हर्षकी परीक्षा 
'सतोषसे मीतिकी परीक्षा, विषादसे भयकी परीक्षा, अविषादसे धैषकी परीक्षा 
उत्साहसे पराक्रम को परीक्षा, अभ्रान्तिसे स्थिरताकी परीक्षाका अनुमान करना 
चाहिये एवस्‌ मनके अभिप्रायसे श्रद्धा, धारणासे मेधा, नाम लेनेसे संज्ञा, स्मरणसे 
स्म्ातति, सकोचसे लज्जा, शीलतासे स्वभाव, त्यागसे देष, अनुचँधसे. उपाधि, चप- 
लता न होनेसे धाति और विधेयतासे वशीभूतकी परीक्षाका अनुमान जिया जाताहे 
इसी प्रकार-काढ,देश,उपशय ओर वेदनाविशेषसे यथाक्रम,अवस्था,भाक्ते,सात्म्य 
व्याधि तथा निदानंका अनुमान किया जाता हँ।उपज्ञय ओर अनुपशय द्वारा गूढ 

क्षणवाली व्याधिग्रोंका अनुमान किया -जाता हे।अपचारविशेषसे दोषका प्रमाण 
विशेष जाना जाताहै अरिष्टद्वारा आयुक क्षयका अनुमान कियाजाताहे । कल्याण- 
कारक योगोमें चित्तक ढगनेसे शुभका अनुमान कियाजाताहे और विकाररहित 
होनेसे विमल सतोगुणका अनुमान कियाजाताहै । अहणीकी नम्रता और कठोरता. 
डुःस्वझ दशन, अभिप्राय, द्वेष, इष्ट, सुख, दुःख, यह सव विषय रोगीसे प्रश्न 
द्वारा जानने चाहिये॥ ८ ॥ 

भवान्तिचात्र । 


` ` आश्ततश्चोपदेरोनपत्यक्षकरणेनच । ` 
अनमानेनचव्याधीन्सम्यJ्विद्याडरिचक्षणः ॥ ९॥ | 
यहांपर कहा है कि, चतुर वैद्य आएकि उपदेससे, प्रत्यक्ष करणसे ,एवमू अनु- 
आनपे व्याधयाको भी मकार जाने tN 
सवेथासनेमालोच्ययथासस्भवमथवेत्‌ । 
अथाध्यवस्येत्तत्तेचकारय्येचतदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थको जानेवाला वैद्य सव मंकारते सब विषयांको विचारकर -यथा. से भव 


' कारण और कायको जान लेवे । जब संपूर्ण कारणादिका निश्चय करलेवे तदनन्तर 
कार्यके विषयं निश्चय करे ॥ १० 4 


कांय्येत्वाविशिषज्ञ:प्रातिपत्तानसुद्याते.1 
अम्रढदःफलमापोतिय देमो हानि मिंत्तजम्‌-॥ ११॥ 


कार्यके. तखके :निश्चयज्ञानपाला वैद्य समय माप्त.होनेपर मोहको माप: नहीं होता! 
सोहको प्राप्त न होनेसे यथार्थ फलको प्राप्त 1ताह ॥ ११॥ 


(५४८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


ज्ञानबद्धिप्रदीपेनयांनाविशाततत्त्वावेत्‌ । 
_ ` आतरस्यान्तरात्मानंनसरागांश्रिकित्सति ॥१२॥ 
जिस वैद्यने कारणादि ज्ञान तथा बुद्धिरूप दीपकसे रोगीके शरारमें प्रवेश नहीं 
किया है वह वैद्य रोगोंकी चिकित्सा नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ : 
सवेरोगविरेषाणांत्रिविषंज्ञानसंग्रहम्‌ । 
यथाचोपदिशन्त्याप्ताःपत्यक्षगृद्यतयथा ॥ १३ ॥ 
येयथाचानुमानेनज्ञेयास्तांश्चात्युदारधीः । 
.... आवाँखिरोगविज्ञानेविसानेमुनिरुक्तवान्‌॥ १९॥. 
. इतिश्रीमच्चरकर्सहितायां त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयं.. 
नामचतुर्थाऽध्यायः ॥ ९॥ 
अब अध्यायका उपसंहार करते है कि त्रिविध रोगाविशेषविज्ञानीयअध्यायम 
सम्पूर्ण रोगाविशिषको जाननेके लिये तीन प्रकारके ज्ञानका संग्रह जेत आप्त पुरुष 
' उपदेश करते हैं । जैंसे अत्यक्षका ग्रहण होता है । जो विषय अनुमान द्वारा 
जानेजाते हैं । इन सब भार्वोको उदार बुद्धि भगवान्‌ आत्रेयजीनेः वर्णन किया 


है॥ १३॥ १४॥ 
इति श्रीमददार्षिचर वि स्था० भा० टी० त्रिविधरोगविशेषाविज्ञानीयविमान 
नाम चतुर्थाडप्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
मा र 00 यथा 0 
, अथातःखोतोविमानंनामाध्यायं व्याख्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 
अब हम ल्लोतोविभाननामकअध्यायकी व्याख्या करते इं । इस मकार भगवान्‌, 


आत्रेयजी कयन करने लगे | | 
स्रोतांका वर्णन. । . 


. यावन्तःपुरुषेसूसिमन्तोभावविशेषास्तावन्तएवास्मिन्लोतसां. 
` धरकारविशेषाः,सर्वेभावाहेपुरुषेनान्तरेणस्रो तांस्यभिनिवतन्ते. . 
- क्षयवानगच्छति। सखोतांसिखलुपारणाममापद्यमानानांधातू: । 


'विमांनस्थान-अ० ५, (५४९) 


नामभिवाहीनिभर्वान्दअयनारथेना पिंचेंकेमहर्षय ः खो तसामे 
वसंमुदर्यपुरुषमिच्छन्तिंसवेगतत्वात्सवेसरत्वाच्चदोषप्रकोपंण- 
अंशमनानानत्वेतदेवयस्यसहिपुरुषःखोतांसियंचवहन्तियचा- 
वइन्तियत्रचावस्थितानिसवतदन्यत्तेस्यः ॥ १॥ 


पुरुषके शरीरमें शिरा, कोष्ठ आदि स्थूळ पदाथ हैं वह सब खोतोंके ही प्रकारा- 
न्तर हैं क्योकि पुरुषके शरीरमें सेपूर्णभाव स्रोताद्वाराही' उत्पन्न होते हैं और क्षय 
नहीं होते।खोत ही परिणामको माप्तहुए सम्पूर्ण धातुओंको वहन. करतेहें अर्थात्‌ 
-यथास्थानमे पहुंचा देते हैं । ल्लोत ही अयनार्थ होते हैं क्योंकि संपूण शरीरमें सर्व- 
गामी होनेसे तथा दोषोंके प्रकोपकारक अथवा शमनकारक “किये हुए आहारा- 
दिकाको सम्पूर्ण शरीरम व्यापक करदेते हैं। इसलिये कोई २ स्रोतांके समुदायको 
डी पुरुष मानते हे । परन्तु लोतोंका समुदाय पुरुष नहीं होता. । ज्ोतांके ससा" 
यका जो अविष्ठाता हे सोत जिसके आभित हैं, जिसके लिये स्रोत रंसादेकोंकों 
बहन करते हैं वह पुरुष है तथा स्रोत जिसको वहन करते हैं। ओर जिसका आव- 
इन करते हैं वह स्रोतासे पृथक पुरुष हैं ॥ १॥ 
आतिबहुत्वाततुखळुकेचि दपरिसंख्येयानिआचक्षतेखोतांसि,प- 
रिसंख्येयानिपुनरन्ये,तेषांखोतसांयथास्थानंकतिचित्प्रकारा- 
न्मूलतश्वप्रकोपविज्ञानतश्वानुव्याख्यास्यामः। येभविष्यन्त्य- 
लमनक्ताथज्ञानवर्तेविज्ञानायचाज्ञानाय, तयथा, प्राणोदका- 
ज्ररसरुधिरमांसमदोस्थिमजाझुक्रमूत्रपुरीषस्वेदवहानिवांत- 
पित्तश्छष्मणापुनःसंवेशरीरचराणांसवस्चोतांसिअयनञ्चतानि ॥२॥ 
अत्यन्त अधिक होनेसे कोई २ स्रोताको असंख्य कहते हैं । कोई कहते हैं कि 
रोतोंकी संख्या होसकती हे । उन स्रोतांका अकार मेदसे तथा मूहभेदसे आर 
उनके प्रकोष विज्ञानके यंथा स्थानर्म आगे कथन करेंगे । क्योंकि सम्पुर्ण सोताका 
"बिषय जानलेनेसे जिन स्रोतोंका कथन नहीं. भी कियांगया. उनको. भी . ज्ञानवान 
मनुष्य जान सकताहै । दथा यथोचित उपदेश द्वारा अज्ञानी भी ज़ानसकेंगे । बह 
इस प्रकारहें प्राणवाही, उदकाही, अन्गांही; रसवांही, रक्तवोही, मांसवाही,भेद 
बाही एवम्‌ आस्थिं, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल, स्वेद इनके वइन “करनेवा्ोको खरोत 
आहते हैं तथा वात, पित्त और कफ सम्पूर्ण शरीरमें गमन करानेषाळे मागेभूत भी 


(५५० चरकसोहिता-भा० टी० 


स्रोतदी होतेहे । यह खोतदी सम्पूर्ण रस, घातु, वायु आदिके अयन अथात; 
गतित्थान ओरं अधिष्ठान होते है ॥ २॥ 
तद्ृदतीन्द्रियाणां पनःसत्त्वादीनां केवळचेतनावच्छरीरमयन - 
भतमाषेष्ठानभतश्व, तदेततख(त्सांप्रक्ातभूतत्वान्नाविकाररु- 
पसज्यत शरारम्‌ । तत्रप्राणवहानासोतसाहदयमूलमहासा- 
तश्च; प्रदुष्टानामिदंविशेषज्ञानंभवाति आतिसृष्टक्रांपेतसप्रांते - 
बन्धमहपारपमसीक्ष्णवासरव्दशठसुच्छ्सन्तहष्टाघाणवहा- 
' न्यस्य्रोतांसिघदृष्टानीतिंविद्यात्‌ ॥ ३ ॥ | 
उसी प्रकार चेतनायुक्त केवळ शरीर-इन्द्रियोका तथा मन आदिकोंका 
गतिस्थानं मार्गरूप एवम्‌ अधिष्ठान होता है।यही कारण हे कि सम्पूर्ण स्रोत प्रकृ- 
तिभूत होनेसे शरीरमें विकारको नहीं होनेदेते। इनमें माणोके वहन करनेवाले 
स्रोताका मूल हृदय है आर उसको महास्रात भी कहते हे । यह स्रोत जव दूषित 
होतेहे तब इनमें यह विशेषता होती हे कि उच्छासको; अधिक छोडे, बहुत तेज 
या रुककर थोडा २ अथवा दाब्दयुक्त शूलके साथ इवास आवे । इन लक्षणोंरे 
आणवाहक ज्लोतोंकों दूषित हुआ जानें ॥ ३ ॥ 
दूषित उद्कवाही खोतके लक्षण । 
उदकवहानाँसोतसाँतालुमूलँक्कोमच प्रवुष्टानामिदंविज्ञानं,- 
तथर्थाजिह्वाताल्वोष्ठकण्ठक्वोमशोर्षपिपासाञ्चातिप्रवृद्धांहद्रो- 
दकवहान्यस्यस्रोतांसिप्रदुष्टानीतिविद्यात ॥ ४ ॥ 
जलके वहन करनेवाले श्लोतोंका मूल ताळ ओर क्लोम होताईँ । यादे यह जोत 
दूषित होआंय तो इनके ये लक्षण होते हैं । जेसे-जिद्ा, ताड, ओह ओर क्लोम 
(प्यास लगानेवाली कारणभूत स्थान ) ये सूखने लगें प्यास अधिक लगे । इन, 
लक्षणोंसे जलके वहन करनेवाले स्लोतोंको दूषित हुआ जाने ॥ ४॥ 
दूषित अन्नवाही स्नोतके लक्षण । 
अन्नवहानांस्रातसामामाशयोमूळवामञ्चपा-्चेम, घदष्टाना- 
न्तुखस्वेषामिदेविशेषविज्ञानंभवति, तयथाअनन्नाभिलषण- 


मराचकाविपाकोछदिश्चहष्टाअन्नवद्दानिस्रोतांसिप्रदुष्टानीति 
विद्यात्‌ ॥ ५॥ 


बिमानस्थान-अ० ५ ५५१ ) 


अन्नके बहन करनेवाले खोतोंका मूढ-आमाशय औरं वामपार्खभाग. है ॥ 
इन ज्रोतोंके दूषित हानेसे यह लक्षण होते हँ । जेसे-अन्नकी अभिलाषा न होना, 
अरुचि होना, अन्नका परिपाक न होना, छार्दे होना इन छक्षणोंसे अन्नके वहन 
करनेवाले लोतोंकी दुषित इवा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
स्सवहादिद्धोत/का बर्णन । 9 
रसवहानांस्रोतसांहृदर्यमूलंदरचधमन्यः,शोणितवहानांखो- 
तसायकृतमूलप्ठ|हाच,मासवहानाचस्रातसाखा युमूलत्वक्‌ 
च,सजावहानासातसामस्थानमू लसक्‌थयश्व,शुक्रवहानां 
स्रोतसांवृषणोमूछंशफश्च। प्रदुष्ानान्तुरसादिस्रोतसांखलुएषां 
विज्ञानान्युक्तानिविविधाशितायेअध्यायेयान्येवहिधातूनां प्र- 
दोषविज्ञानानितान्येवयथास्वंधातुस्तातसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसके वहन करनेवाले. स्रोर्ताका मूल हृदय और;दश धमनियें हैं ! रक्तवाहक- 
स्रोतांका मूल-यक्कत ( जिगर ) और प्लीहा ( तिल्ली ) होते हैं । मांसके वहन.कर- 
नेवाले स्रोतांका मूल स्नायु, नसें और त्वचा हैं। मज्ञाके वहन. करनेवाले ल्लोर्ताक्का 
मूल -अस्थियं और सक्थि हैं ।-वीर्यके वहन करनेवाले ल्लोतोंका मूळ दोनों वषण 
आर लिंग हैं ।इन रसादिक वहन करनेवाले ज्नोतोंके विगडनेसे जो लक्षण होते हैं 
वह विविधाशित्तपीद्तीय अध्पायमें वर्णन किपा गया है ॥ ६ ॥ 
मृत्रवाही स्रोतांके लक्षण । 
मूत्रवहाणांस्रोतसांचस्तिसूलेवक्षणाच, खल्वेषामिदंप्रदुष्टानां 
विज्ञानसतिसष्टप्रतिबद्धकुपितसह्पाल्पमभीक्ष्णवासञ्ञलमूत्र 
मृत्रवन्तंदृष्ठामृत्रवद्दाण्यस्यस्रोतांसिप्रदुष्ठानीतिविद्यात्‌ ॥ ७;॥ 
मूत्रको वहन करनेवाळे ख्रोताका मूल-बस्ति ओर वंक्षण हे । इनको दूषित: 
हुए जाननेके ये लक्षण होतेहे । जसे-मूत्रका अधिक आना अथवा मूत्रका वद्ध 
होजाना मूत्रका विगडाहुआ होना मूत्रका लगकर आना थोडा २ आना वा देके. 
साथ आना इस प्रकारके मृत्रके लक्षणोंको देखकर मूत्रबवाहक स्रोताको दूषितः 


जानना ॥ ७ ॥ 
पुरीषवादी सखोताके लक्षण । 


परीषवहाणांस्रोतसांपक्ाशयामूळस्थूळगुदश्च, प्रदुष्टानांखळु 
एषामिदंविज्ञानं, रच्छेणअल्पाल्पंसशूलमातिद्गवंकुपितम 


: (६६२ ) 'वरकसेहिता-भा० टी० ॥ 


: तिवृद्धंचोपविशन्तदष्टापुरीषवहाण्यस्यख्रातांसिप्रदुटानोतिवि- 
यात्‌ ॥ < ॥ MP 
पुरीष ( मल ) के वहन करनेवाले खोर्ताका मूल पकाशय, स्थूळ अंडा आर 
दा है । उनके दूषित होनेसे यह लक्षण होते हे जेसे-कष्टके साथ . थोडा २ मर 
ढततरना,ःदर्दके साथ मल उतरना, वहुत पतला मल आना, तेजगमाक साथ मठ 
आना, रुककर अत्यन्त सूखा मल आना । इन लक्षणोको देखकर मलके बहन 
ऋरनेवाले स्रोताको दूषित जानना ॥ ८ ॥ 
सेदवाही स्लोतोंके लक्षण । 
२०५ ७ ७ ००, a १ ७ ७ (~ 
-स्बेदंवहानांखरोतसांमेदोमूळंरोमकृपाश्च भ्रदुष्टानांखल्वेषाभि- 
दंविज्ञानमस्वेदनमतिस्वेदनंपारुष्यमतिक्लक्षणतांपारिदाहलोम- 
हषेहष्ट्रास्वेदंवंहान्यस्यस्रोतांसिप्रदुष्टानीतिविद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वेदके वहन करनेवाले खोोताँका मूल मेद तथा रोमकूप हैं । इनको दूषित ड्र 
जॉंनेनेके ये लक्षण हैं । पसीना न आना अथवा अधिक आना, रोमकूर्पोका कठोर 
"होना या अत्यंतं नरम होना, शरीरमे दाह होना, रोमोंका खडा होना इन लक्ष- 
शोको देखकर स्वेदवाइक स्रोतांका दूषित हुआ जानना ॥ ९॥ 
शरीरधात्वपकाशांके नाम । 
स्रोतांसिशिराधमन्योरसवाहिन्योनाउयःपन्थानोमागा: शरी- 
राच्छिद्राणिसंवृतासंवृतानिस्थानानिआइयाःआलयाःनिकेता- 
शेतिशरीरधात्ववकाझानांलक्ष्यालक्ष्याणांनामानि ॥ १०॥ 
स्रोत, शिरा, धमनिये, रसवाइनी नाडियें, पयसमूइ, मागे, शरीरछिद्र, संवृत- 
स्थान, असंडतस्थान, आशय, निकेतन, आल्य,यह सव नाम- शरीरके धातुओंके 
लक्ष्य तथा अलक्ष्य स्थानोंके है ॥ १० ॥ 
_ ow च्य &)___' ~ 
तेषांप्रकोपात्स्थानस्थाश्चेवमागंगा्चेवरारीरघातवःघकोपमाप- 
' चअन्ते॥ ११॥ 
उनके कुपित होनेसे स्थानमे स्थित तथा मागमे गमन करनेवाली शारीरिक 
थाठुयंभी कोपको प्राप्त होजाती हैं ॥ ११ ॥ 
Ne ha 2९ 
इतरषांवाघकापादितराणि ॥ १२ ॥ 


hs ७७९७ 


अन्य खोतोके कोपसे अन्य स्रोत भी कुपित होजातेहे ॥ रर ॥ 


विमानस्थान-म० ५९, (८६३ ) 
eh आकण ॥ १३॥ 
"एक धातु दूषित होकर दूसरी धातु दूषित करदेताहे सोत दूषित होकर अन्य 
रोतोंको भी दूषित कर देते हैं ॥ १३ ॥ क के 
प्रदुष्टास्त्वेषांसर्वेषामववातपित्तख्लेष्साणोदुष्टादूषयितारोभव- .. 
न्तिदोषस्वभावादिति ॥ १४ ॥ जल हार 
वात, पित्त कफ दूषित होकर इन सव ल्लोतोंको अपने दोष स्वमावसे दूषित 
करदेतेहे ॥ १४॥ 
प्राणवाही स्रोताके दूषित होनेका कारण । 
। भवतिचात्र । 
क्षयात्सन्धारणाद्रोक्ष्याइधायामात्कुघितस्थच । 
प्राणवाही निदुष्यन्तिस्रोतांस्यन्येश्चदारुणेः ॥ १५ ॥ 
सोई कहते । प्राणोंको वहन करनेवाले स्रोत-धातुओंके क्षीण होनेसे, वेगोको 
धारण करनेपे, रुक्षतासे, अधिक परिश्रम करनेसे, बहुत क्षुधा लगनेसे तथा अन्य 
दुष्ट कारणोंसे दूषित होतेहे ॥ १५ ॥ | | " 
उदकवाही स्रोतांके दूषित होनेका कारण । 
ओष्ण्यादामाद्धयात्पानादतिशुष्काझसेवनात । 
अस्बुवाहीनिदुष्यन्तितृषायाश्वातिपीडनात्‌ ॥ १९॥ 


उष्णतासे,आमदोषसे, भयसे, मद्य आदि पीनेसे, अधिक शुष्क अन्न सेवनसे, 
अत्यन्त प्यास लगनेसे जलके वहन करनेवाले खरोत दूषित होते हैं ॥ १६॥ 
अन्नवाददी त्रोतोंके दूषित होनेका कारण । 
अतिमात्रस्यचाकाळेचाहितस्यचभोजनात्‌ । 
अन्नवाहीनिदुष्यन्तिवेगुण्यात्पावकस्यच ॥ १७॥ 
अधिक भोजन करनेसे, वेसमय भोजन करनेसे, विषम भोजन करनेसे, अहित 
भोजन करनेंसे, जठराभिकी विश्ुणतासे अन्नके वहन करनेवाले स्रोत दूषित 


ोते हैं ॥ १७॥ 


रसवाही स्रोतोके दूषित दोनेका कारणी 
गुरुशीतमतिस्निग्धमतिमात्रनिषेवणात्‌ | . ` ` | 
रसवाहीनिदुष्यन्तिचिन्त्यानाथातिचिन्तनात्‌ ॥ १८ ४. 


(५५४) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


भारी; शीतल और अत्यन्त ल्षिग्ध पदाथोके आधिक सेवनसे बहुत चिन्ताके 
करनेसे रसके वहन करनेवाले स्रोत हाषेत होते हैं ॥ १८ ॥ 
रक्तवाही .स्रोतेकि दूषित. होनेका कारण ।' 
विदाहीन्यन्नपानानिर्निग्धोष्णानिद्रवाणिच । 
रक्तवाहीनिदुष्यन्तिभजताञ्चातपानलो ॥ १९॥ 
` विदाही अन्नपानके सेबनसे तथा स्निग्ध,उष्ण. ओर द्रव पदाथाँके सेवनसे, धूप, 
आग्नि इनके सेवनसे रक्तवाही खोत टूषित होते हैं ॥ १८॥ 
मांसवाही स्रोताके दूषित होनेका कारण । 
अभिष्यन्दीनिभोञ्यानिस्थूछानिचगुरूणिच । 
मांसवाहीनिदुष्यन्तिभुक्ताचस्वपतोदिवा ॥ २०॥ 
ऑमष्यन्दी,स्थूल और भारी पदाथांके भोजन करनेसे,भोजन कर दिनमें सोजाः 
नेसे मांसवाही खोत दूषित होते हैं ॥ २० ॥ 
मेदोवाही स्रोताके दूषित हानका कारण । 
अव्यायामाद्विवास्वम्चान्मेध्यानाञ्चातिभक्षणात्‌ । 
मेदोवाह्वीनि इष्यन्तिवारुण्या्चातिसेवनात्‌ ॥ २१॥ | 
व्यायाम न करनेसे,दिनर्म सोनेसे, चिकने पदार्थोंके आधिक खानेसे और मचकें. 
अधिक पीनेसे, मेद्को वहन करनेवाले स्रोत दूषित होते हैं ॥ २१ ॥ 
अस्थिषाही खोतांके दूषित होनेका कारण । 
व्यायामादतिसक्षो भादस्थ्नामातिचभक्षणात्‌ । 
अस्थिवाहीनिदुष्यन्तिवातळानाञ्चसेवनात्‌ ॥ २२ ॥ 


अधिक व्यायामके करनेसे,अत्यन्त संक्षेपणसे, अस्थियोंके चवानेसे तथा वात- 
वद्धेक पदाथॉके सेवनसे अस्थिवाही खोत दूषित होजाते हैं ॥ २२ ॥ 
मञ्जावाही -स्रोताके दूषित होनेका कारण. | 
० हर ष्यन 
उत्पेषादत्यभिष्यन्दादभिघातात्‌ 'प्रपीडनात्‌ । 
मजावाहीनिदुष्यन्तिविरुद्धानाञ्चसेवनात्‌ ॥ २३ ॥ 


` किसी वस्तुके नीचे दवजानेसे, अभिष्यंदी पदाथाँके सेवनसे, चोटके लगनेसे,. 


शरीरके मपीडनसे, एवम्‌ विरुद्ध पदार्थोंके सेवनसे मज्जाके वहन :करनेवाले स्रोतः 
दुषित होते हैं ॥ २३ ॥ ह 


~ 


१ 


विमानस्थान-झ०५, . (५५६). 


शुक्रवाही स्रोर्ताके दूषित होनेका कारण । 
अकालायोनिगसनान्रैय्रहादतिमेथुनात्‌। 
शुक्रवाहीणिदुष्यन्तिशखक्षाराभ्िभिस्तथा ॥ २४ ॥ 
विना-समय मैथुन करनेसे, अयोग्य मैथुन करनेसे, विलकुल मैथुन न करनेसे, 
क मेथुन करनेसे,. शाख, क्षार, तया आग्निके सयोगसे वीयवाही खोत :दूषित्त 
॥ २४॥ 
मूंत्रवाही स्रोर्ताके दूषित होनेका कारण । 
मूत्रितोदकभक्षखसिवनान्मूत्रानिमहात्‌ । 
मूत्रवाहोणिदुष्यान्तिक्षीणस्पाथकशस्यच ॥ २० ॥ 
मून्रके वेग आये हुए पर मूत्रको रोककर पानी पीनेस एवम्‌ मूत्रके वेगको रोक” 


कर खीगमन करनेसे, मूचका रोकनेसे तथा क्षीणता ओर कुशत्ता होनेसे मृत्रवाही 
स्रोत दूषित होजाते हैं ॥ २५ ॥ 


पर्चोके स्रोर्ताके दूषित होनेका कारण । 
विधारणादत्यशनादजी णोध्यशनात्तथा । 
वर्च्चोवाहीनिदष्यन्तिदबलाम्ेःकशस्यच ॥ २६ ॥ 


मलके वेगको रोकनेसे, अधिक भोजन करनेसे; अजीणंमें भोजन;करनेसे, दुबेछः 
आश्निके होनेस तथा कृशताके कारण मलवाही स्रोत दूषित होते हैं ॥ २६॥ 
स्वेद्वाही खोतांके दूषित होनेका कारण । 
व्यायामादतिसंन्तापाच्छीतोष्णाक्रमसेवनात्‌ । 
स्वेदवाहीनिदुष्य न्तक्रोधशोकभयेस्तथा ॥ २७॥ 


अधिक व्यायाम करनेसे, अधिक धूप, तथा तापक सहनेसे, विकृतमावसे, सर्दी 
गर्मके सेवनसे,शोक तथा भयसे,स्वेदके वहन करनेवाले खोत दूषित होजांतिदेर७. 
क गी अन्य कारण।. . 
आहारश्चविहारश्चयःस्यादोषगुणेःसमः। 
घाताभिविगुणश्रापिस्रांतसांसप्रदूषकः ॥ २८ ॥ 


जो आहार विहार-वात, पित्त, कफके साम्यगुणकारी ई वह स्रोताको दूषितः 
करते हैं जो आहार विहार रसरक्तादि धातुभोके असमान गुण करनेवाले है बह 
भी स्रोर्ताको दूषित करते हैं ॥ २८ ॥ 


| (५५६) घरकसँदिता-भा® टी० । 
आतिध्रवृत्तिः्सङ्गोवाशिराणाध्न्थयोऽपिवा । 
विमागगमनंवापिस्रोतसांदुष्टळक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
मलादिकॉकी अधिक वृद्धि अथवा विरोध होना तथा नसाम गाठका पडना 
ओर मर्छोको अपने माग त्यागकर दूसरे मागद्वारा निकलना यह दूषितइए स्रात्ताक 
हक्षण होते हैं ॥ २९ ॥ 
स्रातोंकी आकाति । 
स्वधातुसमवर्णानिवृत्तरधूलान्यणूनिच |. 
स्रोतांसिदीर्घाण्याक्कत्याप्रतानसहशानिच ॥ ३० ॥ 
संपूर्ण स्रोत अपने २ धातुके समान वर्णवाले गोलाकार सुखवाले,स्थूल अथवा 
क्षूष्म आकारके होतेहे ॥ ३० ॥ 
दूषित स्रोतांकी चिकित्साका विधान । 
घ्राणादकान्नवाहानादष्टाना-चासकाकया । 
काय्यातृष्णोपशमनीतथेवामप्रदोषिकी ॥ ३१॥ 
“ प्राणंवाही स्रोत, जलवाही ल्लोत, ओर; भन्नषाही स्लोताके दूषित होनेपर शास 
सैगके समान चिकित्सा करनी चाहिये तथा तृषानाशक ओर भामनाशक चि 
किस्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ माणवांही स्रोलाके दूषित होनेसे श्वासचिकित्सा, 


जलवाही स्रोतोंके दूषित होनेसे ठृषानाशक चिकित्सा, अन्नवाही स्रोताफे दूषित 
डोनेसे आमदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


विविधाशितपीतीयेरसादीनांयदोषधम्‌ | 
दूषितखोतसांकुय्यात्तद्यथास्वमुपक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥. .. 

-- रस आदे धातुओंके वहन करनेवाले स्रोताके दूषित होनेपर विविधाशितपीतीय 
अध्यायमे कथन की हुई रस रक्तादिकोंकी चिकित्सा क्रमपूर्वक करनी चाहिय ३२॥. 
मूत्राविट्स्वेदवा हानांचिकित्सामोत्रकच्छिकी । तथातिसारिकी 

काय्यातंथाज्वराचेकित्सिकी इति ॥ ३३॥ 


: मूत्रवाहीः स्रोतांके दूषित होनेपर मूत्रकृच्छ्मं कही चिकित्सा..करनी चाहिये! 
अल्बाही स्लोतोंके दूषित होनेपर अतिसार रोगके:सम्रान्र. चिकित्सा करनी चाहिये) 
स्थेदवाही स्रोतांके दूषित होनेपर ज्वरके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥३२॥ 


विमानस्थान--म० ६. (५५७) 


तत्र म्छोकाः । | 
त्रयोदशानांमूलानिस्रातसाँदुष्टलक्षणम्‌ । 
सामान्यंनामपय्यांयाःकोपनानिपरस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोषहेतुःपृथकृत्वेनभेषजोदेशएंव च । 
स्रोतोविमानोनिदिष्टस्तथाचादोविनिश्चयः ॥ ३५॥ .. 


अव अध्यायकी पूर्ततिमें छोक कहते कि इस स्रोतोविमान नामक अध्याये 
तेरह स्रोताके मूल, उनके दूषित होनेके लक्षण, सामान्यनाम, पर्यायवाचक शब्द, 


परस्पर कोपक्रम, पृथक्‌ २ दोषोंके हेतु ओर ओषध उदेश तथा स्रोतांका निश्चदृ 
इनका वर्णन कियागया हे ॥ ३४॥ ३३ ॥ 


केवळंविहितयस्यदारीरंसरवभावतः-। 
झारीराःसवरोगाश्चसकम्मंतुनमुह्याति ॥ ३६ ॥ 
दाति चरकसंहितायां विमानस्थाने ख्रोताविमानम्‌। 


जित वैद्यको संपूर्ण भावोंसे शरीरका ज्ञान है तथा शरीरके संपूर्ण रोगोंकी जानवा 
है वह वेथ चिकित्सा कममें,मोहको प्राप्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमदार्पचरक० विम्नानस्थाने, भाषारीकायां ख्रोतोदिमानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥.५ | 


' षष्ठोऽध्यायः,.। 
9) Tea 


अथातो रोगानीके विमानंव्याख्यास्याम इति हस्माह .भग- 
वानात्रेयः। 


, अब इम रोगानीक बिमानकी व्याख्या करते हैं । इस प्रकार भगवाच आत्रे: 
अजी कयन करनेलगे । 
रोगोके बिभाग.। 


देरोगानकिभवतःप्रभावभेदेनसाध्य्चासाध्य्च, देरोगानीके 

बढभेदेनसदुचदारुणअ ,द्वेरो गानीके अधिष्ठानभेदेनमनो5पि 
ह 

छानंशरीराधिष्टानथ, रोगानीकेद्रेनिमित्तमेदेनस्वधातुवेषम्य 


¢ ५५८ ) चरकसांईता-भा० टी०। 


निसित्तधागन्तानिमित्त्च, देरोगानीकेआशयभेदेनआमाशय- 
समुत्थञ्चपकाशयसमुत्थञ्च ॥ १ ॥ 


रोगोंके समूह प्रभावके भेदसे दो प्रकारके होते हैं।प्रथम साध्या द्वितीय असाध्या 

-रोग समूहके वलके भदसे दो भेद होते हैं । सदु ओर दारुण । अधिष्ठान भेदसे दो 

प्रकारके हे । मनोधिष्ठान ओर शरीराधिष्ठा न ।निमैत्त भेदसे दो मकारके होनिजधातु 

'बैषम्यनिमित्तक और आगन्तुक निमित्तक। भाशयमेदसे दा मकारके है आमाशयसे 

'इत्पन्न होनेवाले और पक्काशयसे उत्पन्न होनेवाळे ॥ १ ॥ 

ह रोगोंको संख्यासंख्येयत्व। . | 
एवमेतत्पभाववलाधिष्टाननिमित्ताशयह धंसमुद्धे द प्रकृत्यन्तरे-. 
णमिद्यमानसथवासन्धीयमानंस्यादेकववाबहुत्वंवा, एकत्व 
तावदकमेवरोगानाकेदुःखसामान्यात्‌, घहुत्वन्तुदशरोगानी- 
'कानिप्रमावसेदादीनि, बहुत्वसपिसख्येयवास्यादसंख्येयं 

- संख्येययथोक्तम्‌-अशेदरीये, असंख्येययथामहातिरोगाध्याये 
रुग्वणेसमुत्थानादीनामसख्येयत्वात्‌ ॥ २॥ 

-(:इस प्रकार प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशयमेदसे दो दो प्रकारके 

-होतेहुए भी निदान ओर प्रक्कातिके भेदसे सव रोग पृथक २ अथवा मिले इए होतेहे 

इस प्रकार संपूर्ण रोगोंको एकत्व अथवा बहुल कथन किया हे । जेते-संपूर्णरोग 

दुःख देनेवाछे होनेस अर्थात्‌ ढुःखदायित्व होनेसे संपूण रोगसमूहको एकल कथन 
कियाहे अब बहुखकी कथन करते हैं। प्रभाव भेदादिकोंसे रोगससूह दश भेदमें 
विभक्त है । रोगोंके बहुत्वकी संख्या हो भी सकती हे ओर सूक्ष्म अंशाँश विकल्पना 
द्वारा इनकी संख्या नही होसकत्ती जेसे-अष्टादरीयाध्यायमे रोगांकी संख्या और 

'महारोगाध्यायम असंरूषता वर्णन की है संपूर्ण रोगसमूह पीडा,वर्ण;कांरंण आदि 

भेदोंसें कल्पना -किये जानेपर असंख्यताकोः प्राप्त होतेहे ॥ २ ॥ 


नचसख्येयामेषुभेदप्रक्त्यन्तरीयेष्वविगातिरित्यतोनदोषवती 
सयादत्रकाचित्प्रतिज्ञानचाविगीतिरित्यतःस्याददोषवङ्गत्ताहि 
भेद्यमन्यथाभिनत्यन्यथापरस्तान्निन्नं भदप्रकत्यन्तरेणभिन्द- 
न्‌भेदसंरूयाविशेषमापादयस्यनकधानचपवभे दामंसपहन्ति ॥३॥ 
संपूर्ण रोगाके एक ही समय संख्येय ओर असंख्येय होनेते कोई बिरोध उत्पन्न 


| 


४. विमानस्थान-अ० ६, ( ९६९ ) 


नहीं हो सकता क्योंकि जिस प्रकार रोग सख्येय और असंख्येय होते हैं उनका 
वर्णन अथम करचुके है इसलिये इसस्थानमें कोई विरोधी दोष उत्पन्न नहीं होसकता। 
भेद करनेवाला अपनी इच्छासे एक वस्तुको एक प्रकारका कथन कर दूसरे समय 
उसी वस्तुके अनेक भेद दिखा सकता हे । ओर प्रकारान्तरसे भेद सरुयाको 
अनेक मकारकी करते हुए प्रथम कथन किये हुए. एक प्रकारके भेदर्मे किसी ' मकार- 


क, NN 


की आपाच नहा हाने देता ॥ ३ ॥ 


, समानायामापेखलुभेद्परकताप्ररुतानपयोगान्तरमपेक्ष्यसान्त 
हथान्तरांणिसमानशब्दाभिहिताने । समानोहिरोगशब्दों- 
दाषपुव्याधपुचवत्तेते.| दाषा आपरागशब्दसातडू शब्द यक्ष्मश - 
वदंदोषप्ररुतिशब्दं विकारशब्दञ्चलभन्ते ॥ 'तत्रदाषेषुचेवव्या- 
घिदुचरोगशव्दःसमानःशषेषतुविरोषवान्‌ ॥ ४॥ 
भेदकें कारणके समान होनेपर भी कही कही प्रयोगान्तरकी -अपेक्षा करते हुए 

समान शब्दसे कहे :इए शब्दोंके अथ अलग २ ग्रहण किये जाते हैं । जेसे-रोग 
ब्दसे दोष ओर,व्याधि इन दोनोंकाही वोध होता है अर्थात्‌ रोगशब्द. दोषों और 


व्याधियेंम सामान्यरूपसे व्यापक है। दोषभी रोगशब्द्‌+ आतंकशब्द, यध्मशब्द्‌, 
दोष प्रकृति शब्द एवम्‌ विकार शब्दसे ग्रहण किये जातेंह । इनमें रोगशब्द दोर्षामें 


७. हळ, ७, 


तथा. व्यांधयाम समान इ आर अन्य स्थलोमें विशेष अथात्‌ असमान हाताइई 


तंत्रव्याधयो5पंरिसख्येयाभवन्त्यातबहुत्वादोषास्तुपारेसंख्येया 
अनातेबह त्वात्तस्माद्रथाचतावक्राराउदाहरणाथम्॒नवशषणनच 
दोषाव्याख्यास्यन्त ॥ ५. 


STAN 


इनमें व्याधिर्यै “अपरिसख्येय 'अर्थात्‌ 'अगण्य होतीहें क्‍योंकि वंद वहुत तथा 
अझांश.करपना द्वारा अत्यत ही बहुत हैं परंतु दोष संख्यावान हैं क्योंकि यह बहुत - 


नहीं हैं । इसलिये उदाहरणके लिय विकारोंको तथा दोषोको विसंतारपूर्वक वर्णन 


करते हैं ॥ «-॥ RE 
दाषांका.वणन। नन" डे 
रजर्तमश्चमनसो दोषो .तयोरदिकाराःकासकोंधलो भमो हेंष्यो- 


मानसदशाकाचत्ताडगभयहषादयः'॥ ६ ॥ 


© ~ 


रजोगुण और तमोगुण मनकेःदोष हैं कामं, कों, लोभ,मोहं; इंषों, अभिमान, _ 


न 


(५६० ) चरकसंहिता-मा० टी० । 


मद्‌, शोक, चित्तका उद्वेग, भय और हष आदिक इन मनके दोघोके विकार हरा 
अथात्‌ मनके रोग है ॥ ६॥ | 
वातापत्तछेष्माणस्तुशारीरादोषास्तेषामपिचाविकाराज्वराती- 
सारशोधशोषमेहकुष्ठादयइति ॥ ७७ 
वात, पित्त और कफ यह शरीरमें रहनेवाले दोष हैं। ज्वर, अतिसार,शोथ,शोष, 
प्रमेह, कुछ, आदिक उन दोषाके विकार है ॥ ७ ॥ 


दाषाञ्चकवलाव्याख्याताः, [वकारकदराच ॥ ८॥ 


यहांपर केवळ दोषोंकां कथन किया है और विकाराके एकेदशका कथन 
कियाहे ॥ ८ ॥ 


दोषोंका त्रिविध कोप । 

तत्रतुखल्वेषांदर्‍यानामपिदोषाणांत्रिंविधंप्रकोपणमसात्म्ये- 

न्द्रियाथेसंयोगःप्रज्ञापराधःपरिणामश्रेति । प्रकुपितास्तुप्रको- 

पणाविशेषात्‌ । द्रव्यविशषाज्चचिकारविशेषानभिनिवेत्त्यन्ति । 

अपारेसंख्येयास्ते विकाराःपरस्परमनवत्तेमानाः कदाचिद- 

नुबध्नीन्तकासादयाज्वरादय श्व । नियतस्त्वनुबन्धोरंजस्तम 

साः परस्परनद्यरजस्कन्तसः ॥ ९ ॥ 

इन शारीरिक ओर मानसिक दाना प्रकारके दोषांके ही कुपित करनेवाले तीन. 

अकारके कारण होते । जेसे असात्म्य विषयोंका सेवन, प्रज्ञापराथ-और पारेणाम 
( समय ) इनमें पृथक २ प्रकोपके कारणोंते तथा द्रव्यापशेषके वलसे कुपित इष 
दोष अनेक प्रकारके विकाराको उत्पन्न करतेह धह विकार. असंख्य. होतेदँ। कामा- 
दिक मानसिक विकार, ज्वरादिक शारीरिक विकार कमी २ आपसमें. एक दूसरेके- 
आश्रयीमूत होजातेई अर्थात्‌ एक टूसरेके सहायक होजातेईै या आपसमें; मिलजातिई 


क्योकि रजोगुण. भौर-तमोगुणका .आपसमें. परस्पर अनुवंघ है।तमोगुण रजोबुणके - 
विना रह नहीं सकता ॥ ९ ॥ 


प्राय ःशरारदोषाणामेकाषि्टीयमानानांसन्निपातःसंसगोंचा 

समानगुणत्वाह्दोषाहिदूषणेःसमानांः ॥ १० ॥ 

शारीरिक दोषोंका एक ही अधिष्ठान.( रहनेका स्थान ) होता है अर्थात वाद, 
बिच ओर कफका अधिष्ठान शरीर हे ।. इसलिये प्रायः उनका संसर्ग. और सान्न- 
. पात होजातहे। क्योंकि उष्ण, शीत आदि तथा. रूक्ष, खिग्ध आदि.दोर्षाके-प्रयक 


विमानस्थानं-अ० ६ (५६१ ) 


पयङू गुण होनेपर भी दूषण करनेवाला गुण तीनों दोषामें समान होनेसे एक दाइ 
दूसरेको भी दूषित करलेताहे। अर्थात्‌ टूषण स्रभाववाले होनेसे दोष एक देसरक 
सहायक रोजातिहे ओर दुषण स्वभावसे समानशुणबाले होजातेहे ॥ १०॥ 
अचुवन्ध्यानुवन्ध्‌ भद्‌ । - . 
--- तञ्राचुबन्ष्यानुबन्धक्कतोविशेषः स्वतन्त्रोग्यक्तलिङ्गायथाक्त- 
सध्षुत्थानधरशमोभवत्यनुचन्ध्यस्ताद्विपरीतळक्षणोऽनुवंषः ॥११॥ 
उनमें अनुवन्ध्य और अतुवन्धकी विशेषता यह है कि अनुवन्ध्य स्वतन्त्र और 
अकटलक्षणवाला होताहे ओर उसका प्रकट होना तथा शमन होना भी यथोक्त. 
प्रकारसे होताहे अर्थात्‌ स्वतन्त्र होतांहै। आर अनुबन्ध परतन्त्र तथा छिपेहुए लक्षण” 
वाला होताहे । इसके समुत्यान और प्रशमन भी- पूर्वोक्त ऋमसे नहीं होते तात्पर्य 
यह हुआ कि, दूषित हुए वायुने अपने साथमे पित्तको भी दाषित करिया । इस 
जगह वायु अनुवन्ध्य ओर पित्त अनुबन्ध होताहे । इसलिये वायु स्वतन्त्र आर 
प्रकटलक्षणवाळा तथा अपने कारणोसे कुपित हुआ और वातनाशक द्रव्योद्वारा 
शांतहोनेवाला होताहे । पित्त अनुवन्ध हानेसे परतत्रादि गुणवाला जानना ॥११॥ 
सन्निपातादि दोष भेद । 
अनवध्यानबघळक्षणसमन्वितास्तन्रयदि दोषाभवंतिदात्रि- 
कसन्निपातमाचक्षतेइयंवासंसरगम्‌। अनबन्ध्यानबन्धविशेष- 
. कुतस्तबद्ठावधादाषभदः । एवमषसज्ञाधरताभषजादाषषु 
चड्याघ षचनानाघङातावशषाइयहः ॥१२॥ 

यदि किसी ज्वरम-वात, पित्त, कफ अनचुवन्ध्यं तथा स्वतेत्र आर प्रगट. रक्षणद 
वाले हों तो उन तीनों दोषोंके मिढापको .साञ्चिपात कहा जाताहे यदि दो दोष स्क; 
तन्त्र होकर ओर प्रगट लक्षणोद्वारा मिळे हुएहों तो उनको संसर्ग कहतेह । इसम्‌ 
कार अनुवन्ध्य और अनुवेध विषयके किये हुए रोगांके बहुत प्रकारके भेद होजातेहे 
इस तरह वैद्योके कथन किये हुए संज्ञा और ग्रकृतिके भेदसे दोषार्मे तथा व्याधि 

योंमें अनेक प्रकारके भेद होजाते हैं ॥ १२॥ 
` ओद्नभेद्‌ । 

आगम्नषुतुशरीरषुचतावधोविशेषोबलभेदेन। तयथा-र्ताक्ष्णाऽ- 

१ दोपमेदावेकारभेदमाभिघाय शरीरस्थितै. प्रधानकारणस्याग्नेमेदमाइ अभिष्वित्यादि ।शरीरेष्विंति 
सामान्यवचनेन संवेशरीरगतानभीन्‌ आइयति ।. विवरणे तु जठरामिरेव . ““तीदणः सवापचारसद१79 
इत्यादिना यच्चाठुविध्यमुक्तं, तजठराभितीक्ष्णतादिमूलत्वगग्न्यादितीदगत्वादेरेवोते रेयम्‌ । वचने दि ` 
“'तन्मूलास्ते हि तदुधुद्धिक्षयवुद्धिक्षयात्मकाः!? इति | तीद्णःखर्वापचारसहुत्वेन प्रधानम्‌ । 

३६ 


९ ५६२) चरकसाँह्ता-भा० टीं०॥ 


'सन्दः समोवषमइति।तत्रतीक्ष्णोभनि;सवापचारसहस्ताद्विप- ` 
शतळक्षणोमन्दः । समस्तुखलुअपचारतः विकृतिमापद्यत 
अनपचारतः प्रक़्ताववतिष्ठते । समळक्षणविपरीतलक्ष- 
णस्ताविषमइत्येतेचतुर्विधाअञचयश्चतुविधाचासेवपुरुषाणास्‌॥१३॥ 
शारारक भामक वळ भेदसे चार प्रकार हाते । जस-तादणामे, सदाम, 
समाग्नि और विषमाग्ने । इनमें तीदणाम सव प्रकारके ङुप्थ्योको सहन करसकती 
हे। आर मदाभ ताक्ष्णामस वपरात लक्षणवाली होतीहे अथात्‌ यह काचत्‌ 
कुपथ्यको भी सहन नहीं कर सकती । जो आफ्नै छपथ्यांदे अपचार करनस पिकत 
हाजाय और ङुपथ्य न करनंस अपना ठाक अवस्थाम रह उसका समाई कहदह। 
एवस समागिस विपरात लक्षणवालाकाी विषमास कह । इस!मकार चार मका 


~ NN 


रके पुरुषांकी चार प्रकारका आग्ने होतोहे ॥ १३॥ 
दाषांका साम्यावस्या या माते । 


तत्रसमवातपित्तश्छेण्सणांप्रकृतिस्थानांसमाभवन्तिअज्नयः । 
वातळानान्तुवातासिसूतेऽग्न्याविष्ठानेविषमाभवन्तिअञ्नयः । 
पि्तलानान्तुपित्ताभिसूतेऽन्यचिष्टानेतक्ष्गाभवन्तिअञ्नयःमछे- 
ष्सलानान्तुम्छेष्माभिभूतेह्यग्ल्यधिष्ठालेसन्याभवन्तिअझयः । 
तत्रकेचिदाहुनेसमवातपित्तःछेष्माणोजन्तवःसन्तिविषमाहा- 
रोपयोगित्वान्मनुष्याणास्‌,तस्माच्चकेचिद्ठातप्रकृतयः कोचित्‌ 
पित्तप्रकृतयः केचित्पुनःक्लेष्मपङतयोभवन्तीति ।तच्चालुपप- ` 
ज्ञकस्सात्‌ कारणात्ससवातीपत्तः्छेष्माणह्रोगनिच्छन्तिभि- 
षजः घक्कतिश्चारोग्यस्‌, आरोग्यार्थाचभेषजप्रवृतिःसाचेष्टा- 
रूपा, तस्मा्वन्तिसमवातपित्तक्लेष्माणः । नतुखळ्सन्ति 
चातप्रकुतयःपित्तप्रकृतयः क्लेष्मप्ररुतयोवातस्यतस्याकिलदो- 


षरयाहअचकभावात्सासादाषमरुतरुच्यतसनष्याणास्‌॥ १४॥ 
. इनम वात, पित्त कफकी ग्रकृतिस्थ साम्यावस्था रहनेसे अथात्‌ अपन॑२स्वभा- 


| Rn प्रकतिस्थानाम्‌र इति पदं बुद्धानां समवातपित्तरलेष्मणा प्रति- 
य चेष | 1 


विमानस्थान-अ० ६. ( ५६३) 


वर्मे स्थित रहनेते आग्ने सम रहतीहे । वातप्रधान मनुष्योकि वायुद्दारा अग्निस्थान 
व्याप्त होनेसे अग्नि विषम होती है ॥ यहांपर कोई कहते हैं कि वात, पित्त, 
किसी मतुष्षके शरीरमें साम्यावस्था् नहीं रहते क्योकि सब मनुष्योका आहार 
एक प्रकारका आर बात, पित्त, कफको समान रखनेवाला नहीं होता । इसीलिये 
कोई मनुष्य वातप्रकृति कोई पित्तप्रकृति ओर कोई कफप्रकृतिवाले होतेहे । सो 
यह कथन ठीक नहीं हे क्योंकि जिसके शरीरमें वात,पित्त ओर कफ साम्यावस्थामे 
हैं अर्थात्‌ अपने २ परिमाणमें स्थित हैं उन्हीं मनृष्योंको बैद्य आरोग्य अर्थात्‌ 
निरोगी कहतेहे । आरोग्यताही मनुष्योंको प्रकृति है। आरोग्यताके लियेही औषध 
आदिकोंका प्रयोग किया जाता हे इसीलिये वात, पित्त कफकी साम्यावस्थाहाले - 
मनुष्य ही आरोग्य कहे जाते है और उनको वातप्रक्ृति पित्तमकृति अथवा कफ- 
अकृति नहीं कहा जाता । जिष्ष जिस दोषकी अधिकता जिस मनुष्यमें होती है 
उसको उसी दोषकी प्रकृतिवाला कहा जायगा ॥ १४ ॥ 

नचविकतेषु दोषेवुप्ररुतिस्थतवसुपपद्यतेतस्मान्नेताः घरुतयः 

सान्त सान्तचखळरातळाशपरला,इ्ऊष्मृळाश्चाणङ्गातस्थास्त 

तज्ञयाः॥ १५॥ 

अव कहतेंह कि यादि किसी मडुष्यके शरीरमँ वायु अधिक हो तो उसको वात- 
अक्वाति नहीं कहना चाहिये क्योंकि मङ्कातिनाम अपने ठीक स्वभावमें स्थित रहनेका 
इ । वायुकी अधिकता होनेसे वायुको विकते माननी चाहिये इसलिये विकृत 
इए दोषांको प्रकृति नही कहना चाहिये । सो बातळ, पिळ, शेष्मल अर्थात्‌ 
बातप्रधान कफप्रधान और पित्तमधान मनुष्य प्रकृतिस्थ नहीं होते ॥ १५ ॥ 
चार प्रकारके अन्नप्रणिधान । 

तेषान्तुखछचतावधानापुरुषाणाचखाय्वजञ्चप्राणघानानिश्चय 

स्क्राणि । तत्रसससवधादनासवाकारससमाधकदाषाणान्त 

त्रयाणांयथास्वदोषाविक्यममिसभीक्ष्य दोषप्रातिकूळयो गीनि 

त्राणअन्नपाणघानाचश्रयर्कराणयावदच ससा भावातू,सस 

तुसममेवतुकाय्यमवचष्टामेषजभयागाश्चापर, ताइंस्तरणानु- - 

व्याख्यास्यन्ते । अयर्तुपुरुषाभवन्त्यातुरारतेअनातुरास्तन्त्रा- 

न्तरीयाणॉभिषजाप्‌। तयथा-वातलः इळष्मलः 1पत्तळ 


इति॥ १६॥ 


(५६४) चरकसंहिवा-भा० टी०। 


उन चार प्रकारके पुरुषाके लिये अभिके अनुसार चार प्रकारके ही आहार 
हितकारक होते है उनमे जिस मनुष्यक ३रारका सव धातुय साम्यावस्थाम हा 
तथा तीनों दोष पूर्णरूपसे बढे हुए हों उनमें तीनों दोषोके लक्षणोंकी अधिकताकों 
देखकर दोषाके प्रतिकूल अर्थके करनेवाले अर्थात्‌ दोषोंको साम्यावस्थाम लगाने 
वाळे भोषध अन्नपानादिकोको दे अथवा यो कहिये कि जिस मनुष्यके शरीरम वातादि 
कोई दोष वढा हुआ हो उसको साम्पावस्थामें करनेवाले अन्नपानादि देवे जव उस 
मनुष्यकी अग्नि दोषोकी साम्यावस्था होनेसे समअवस्थामें आजाय तव उसको 
त्रिविध आहाराको समरीतिपर उपयोग करावे।जिस प्रकार अन्नपान तथा अन्यान्य 
क्रिया और ओष धादिक प्रयोग दोषोंको तथा अग्निको साम्यावस्थामे करनेके लिये 
किये जाने चाहिये उनका विस्तारपूर्वक आगे वर्णन करते है।तीन मकारके पुरुष 
रोगी होते हैं परन्तु अन्य शा्त्रोंके माननेवाले वैद्य उनको रोगी नहीं मानते । वह 
तरीन प्रकारके पुरुष यह हे । जेसे-वातप्रधान, पित्तमधान आर कफमधान ॥ १६॥ 

वषावरषावज्ञानवातल्स्यवातानामंत्ताः [पंत्तलस्यापत्ानास- 


त्ताः श्लेष्मळस्यश्छेप्मनिमित्ताव्याघयः प्रायिणबलवन्तश्व ॥१७॥ 

उनका विशेष विज्ञान इस मकार है कि वातप्रधान मनुष्यको वातके रोग 
आधिक होतेह । पित्तमधान मनुष्यको पित्तके रोग अधिक होते होतया कफप्रधान 
मनुष्यको कफके रोग प्राय; आधिक होतेह ॥ १७ ॥ 

वातप्रकृतिक रोग । 

तंत्रवातळस्यएकोपणोक्तान्यासेवमानस्या्ीप्रंवातःघ्रकोपमा- 

पद्यतेनत॑थेतरो ॥ १८ ॥ 

इनमें वातप्रधान मजुष्यक शरीरमै वातकारक पदाथोको खानेसे वायु शीप्र 
कोपको प्राप्त होता है । इस प्रकार पित्तकारक और कफकारक पदाथोको अधिक. 
खानेस वातप्रधान मनुष्यके शरीरमे पित्त ओर कफका कोप नहीं होता ॥ १८ ॥ 


सतस्यप्रकोपमापन्नोयथोक्तेविकारेः शरारमुपतपतिबलवणेखु 


खायुषासुपघाताय ॥ १९ ॥ 
वातप्रधान मनुष्यके शरीरमें वायुका कोप होनेसे-वायुके रोग उत्पन्न होकर 
शरीरको दुःखित कर देते हैं तथा बल, वर्ण, सुख और आयुका भी नष्ट कर 
हैं॥ १९॥ 
२ न देथेतरावी। उत्यापे हेवुरुवयेत्यर्थः अन्यया वाठप्रकापणसेवया पित्तक्षेप्मणोबृदिरेव नास्ति। 


यद्याव विन्नासनादयो वातप्रकोपकरास्तथापे वातजानितोध्मादविनाशकत्वेन चोक्ताः 
श्‌ 
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वायुके जीतनेका उपाय । 
तस्यावजयनम-सखेहस्वेदोविधियक्तोमृदानेचसंशोधनानिरखेहो- 
ष्णमधुरास्ळळवणयुक्तानितद्वदन्यवहार्य्याण्युपनाहनोपवेष्ट- 
नोन्सरदनपरिषेकावगाहनसंवाहनावपीडनवित्रासनविस्मापन- 
विस्मारणानिसरासवविधानंल्ेहाश्चअनेकयोनयो दीपर्नायपा- 


'चनायावातहरविरेचनीयोएहिताः शतपाकाःसहस्रपाकाःसर्वशः 


3. आम 4० सक २ 


प्रयागाथाबस्तयोबस्तिनियमःसखशीळताचोदि ॥ २० ॥ 

उस मनुष्यके श्रीरमं-वायुको जीतनेवाली खेहन और स्वेदन क्रिया विधिपूर्वक 
करे । एवम्‌ चिकने, गरम, मधुर, खट्टे लवणयक्त पदाथौद्वारा सदु संशोधन करे। 
तया चिकने, गर्म आदि आहार करावे ओर वातनाशक ठेप,बेधन, मदेन,पारेषेक, 
अवगाहन, संवाइन ओर पीडन, वित्रातन,विस्मापन,विस्मारण, मद्य ओर आसव 
` झादिकांका तथा अनेक वातनाझक द्रव्योंका उपयोग करना चाहिये। एवम्‌ वात- 

नाशक लेह ओर दीपन तथा पाचन एवम्‌ वायुके हरनेपाले रेचक द्वव्योंसे शतपाकी 
तथा सहल्लपाकी घृता और तेलॉका सेवन करावे । अथवा वातनाशक द्रव्या द्वारा 
सोवार अथवा सहस्रवार पकाये हुए घृत तथा तेलों द्वारा बस्तिकर्म या अन्य 
मकारसे सुखदायक प्रयोग कर वायुको जीतना चाहिये ॥ २० ॥ 
पित्तका प्रकोप ओर जीतनेका क्रम । 
फित्तळस्यापिपित्तप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्यक्षिमपित्तप्रकोप- 


० भरे 


मापद्यत, तथानेतरो ॥ २१ ॥ 

पित्तप्रधान मनुष्योंके शरीरमें पित्तकारक पदार्थोके खानेसे पित्तका शीघ्र कोप 
होजाताहे तथा वात ओर कफका कोप इसप्रकार नहीं होता ॥ २१ ॥ 

तदस्यप्रकापसापन्नयथाक्तावकारःशरारसपतपातबलवणसुखा- 
_ युषामुपघाताय ॥ २२ ॥ 

सब पित्तप्रधान मतुष्यके झारीरमें कोपको प्राप्त हुआ पित्त शरीरको पित्तके 

विकारोंसे तपायमान करता है तया बल, वर्ण, सुख और आयुको भी नष्ट कर 
डाछता है ॥ २२ ॥ 

तस्यावजरयवस-सापष्पानसा पषाचस्नेहनमधघश्चदाषहरणंमधराति- 


रकेषायशाताना चोषिधानामभ्यवहाय्याणामुपया गोसृदुमधु- 


(९६६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


रशुराभिर्शातहृद्यानांगन्धानाञ्चोपसेवाञुक्तामाणहारावळाचा- 
अपवनशिंशिरवारिसंस्थितानांघारणमुरसाक्षणक्षणेखक्चन्द- 
नप्रियङ्‌्गकाढीयमणालळशीतवातवारिभिरुत्पलङृुपुदकाकनदसो- 
गन्धिकपकानुगतेश्व वारैमिरभिप्रोक्षणंशुतिसु खघ्ृदु सघुर मनी 5" 
नुगानाञ्चगीतवादिचरा्णांश्रवणञ्चाथ्युदयार्वासुद्वाद्भिश्चसयागःस-- 
योगश्चइष्टाभिःखीसिःशीतोपाहेताशुकरुग्धारिणीभिनशाक- 
राँशुशीतप्रवातहस्यंवासःशैलान्तरपुलिनाशिशिरसदनवसन- 
व्यजनपवनानांसवारस्याणाञ्चोपवनाना सुखशिशिरपुरभिमा- 
रुतोपवातानामुपसेवनसेवनअ्चनलिनोत्पलपझ्छुसुदसागिन्धि- 
कपुण्डरीकशतपत्रहर्तानांसोस्यानाञ्चसर्वमावानामिति ॥२३॥ 


NA 


उस पिततको जीतनेके लिये पित्तनाशक घृतका पीना तथा पित्तनाशक घृताद्वारा 
सहन करना, विरेचन कराना एवम्‌ मधुर, तिक्त, कषाय, शीतल ओषधियांका . 
सबन करना चथा मृढु, मधुर, सुगाधत, झातल हृदयको प्रिय एस आहाराका 
सवन करना सुगधिका लेना तथा चंदन आदि शत्तिछ गधाका लगाना,मोती आर 
मणियांकी माला पाहिनना, शीदर पवन तथा शीतळ जळे छींटे छातीपर 
ढेना, क्षणक्षणमें चंदन, अगर, प्रियेशु,कमलकी डण्डी, शीतल ओर सुयंधित कमळ 
कुमोदिनी, कोकनद, कल्हार आदिक कमलोंको शीतळ जझ और पवनसे उण्डे 
करेके उनसे शीतळ जळ अपने शरीरपर छिडझना, फानोंको सुखदायक सूड 
मधुर, मनोहर गीत आर वाजोका झुनमा, उत्तम शब्दको सुनना अपने प्यारे 
मिन्रासे मिलना शीतळ सुगन्धित पुष्पमाला आदि धारण कियेहुए पुशोभित 
खियासे सहवास करना शीतल वायुयुक्त चेद्रमाकी चाँद्नीको महलकी छतपर 
छेटकर सेवन करना, पहाडमें बह्नेवाढी नदियाके किनारे तथा ठण्डे मकानोंमें रहना 
पितळ वस्र धारण करना शीतळ पंखेकी पवन लेना, रमणीय सुर्गोधित शीतळ . 
बागोम शीतल सुगधित पवनक! सेवन करना, मलिनी, उत्पल, पक्ष, कुमुद, कहार 
पुण्डरोक, शतपत्र आदि पुष्पांको वारण किये सब प्रकारके सोम्यभावोंका सेवन 
करना पित्तके कोपको झान्व करता है ॥ २३ ॥ 
कफका मकोप आर जीतनेका क्रम । 


इडप्मलस्थापरढेष्मप्रकोपणोक्तान्यासंवानस्यक्षिपशकेष्स: 
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प्रकोपमापद्यते; नतथेतरोदोषो ॥ २४ ॥ तदस्यप्रकोपमापन्नों 
A कर १५ ~ 
यथोक्तोवकरेःशरीरसुपतपतिबळवर्णसुखायुषासुपघाताय॥।२५॥ 
कफप्रधान मनुष्योके इारीरमें-कफकोपकारक पदाथोंके सेवनसे कफ शीघ्र 
प्रकोपको प्राप्त होजाताहे । उस प्रकार वात, पित्त नहीं होते । फिर इसके शरीरमें 
यह कोपको आप्त हुआ कफ अपने 1वेकारा द्वारा शरारका कष्ट दत्ता है तथा बह, 
वर्ण सुख ओर आयुको भी नष्ट कर डालता हे ॥ २४ ॥ २५॥ 
तस्यावजयनम-विधियुक्तानितीक्ष्णोष्णानिसंशोधनानिरूक्षप्राया- 
णिचाभ्यवहार्य्याणिकटुतिक्तकषायोपहितानितथेवधावनढंधन- 
प्लवनपरिसरणजागरणानियुद्धव्यवायव्यायासोन्म देनलानो- 
त्सादनानिविदवोषतस्तीद्ष्णानांदीघधकालस्थितार्नांमद्यानासपयो- _ 
ग;सवशश्वोपवासस्तथोष्णवासःसधसपानः सखप्रतिषेधश्वस- 
खाथमेवेति ॥ २६ ॥ 


he फो, ७९०. 


उस कफके जीतनेके लिये अनेक मकारके विधिपूर्वक तीक्ष्ण ओर उष्ण संशो 
घनाँफो करे और प्राय; रुक्ष पदा्थोका तथा कडु, तिक्त, कषाय रसवाले द्वव्योंका 
सेबन करे । एवम्‌ भागना, लंघन करना, उछलना, कूदना, परिसर्पण करना,जागना 
तथा कुश्ती, भेथुन, व्यायाम, मदेन,स्वान ओर उत्पादन आदिका उपयोग करना 
बिशेषतासे तीक्ष्ण ओर पुराने मद्यका सेवन करना, सब प्रकारसे उपवास करना 
गर्म स्थानोर्मे रहना, गम वस्र पहनना, धूम्रपान करना, आलस्यके नष्ट करनेवाले. 
पदाथोंका उपयोग करना चाहिये इनके करनेसे कफके विकार नष्ट होतेहे ॥ २६ ५. 


अध्यायका उपसहार ! 
भवतिचात्र । सबैरोगविशेषज्ञः सवकाय्यविशेषवित्‌ 
सवसधजतत्वञ्ञोराज्ञःप्राणपतिसवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


यहांपर कहतेह कि,संपूर्ण रोगविशेपको जाननवाला तथा संपूर्ण कार्य विशेषोंकों 
समझनेवाढा एवम्‌ सपूर्ण ओषाधियोंके तत्तको जावनेवाला वैद्य राजाओंका प्राण- 
पत्ति होताहे ॥ २७ ॥ 


१ इलेध्माइवजयनार्थ-रूक्षस्यव दितत्वेन रूक्षाणात्रि वक्तव्ये यद्रशप्रायाणीति निगदितं तदत्यथ- 
कूक्षान्नस्य वातानुगुणत्वेन धात्वपोपकत्वेन चासेव्यत्वे दशयति । 


६ ५६८ ) चरकसॅहिता-मा० टी०॥ 


अध्यायका संक्षेप । 
| तत्र श्‍लोकाः । है 
~ [4 
, कृत्यन्तरभेदेनरोगानीकाविकल्पनम्‌ । परस्पराविरोधश्वसा- 
आ. ७. ha = he 
मान्यरोगदोषयो शारदा दोषसंख्याविकाराणामेकदाषघकोप- 
. 'नम्‌। जरणंप्रतिचिन्ताचकायाग्ेयेक्षणानिच ॥ २९॥ नरा- 
AA 
णांवातलादीनांप्रकातिस्थापनानिच । रागानीकेविसानेऽसमन 
व्याहतानिमहषिणा ॥ ३०॥ 
इति श्रीचरकसंहितायां विमानखण्डे रोगानीकं विमानम्‌ । 
अध्यायके उपसंहारमें यहांपर छाक हं । इस रोगानीक विमाननामक अध्या“ 
यम मकातक भद, रागसमुहाक विभाग, रागाका परस्पर अविरोध,रोगसामान्यत्ता 
तथा दोषसामान्यता एवम्‌ दोषों ओर विकारोंकी संख्या एकर दोषका मकोपन 
ओजनके पचनेकी अवस्था, जटराग्नेकी चेतन्यता, वातमधान आदि मनुष्योका 
अक्वातिस्थ करना यह सब महर्षि आत्रेयजीने कथन कियाहे ॥ २८ ॥ २९॥ ३०॥ 


इति श्रीमहार्षचरक० वि० स्था० भाषादीकायां रोगानीकं नास षष्ठोडव्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 

«० 7०0#<नेंदकालट2 8४04० 
अथातो व्याधितरूपीयंविमान व्याख्यास्याम इति हस्मा- 
हभगवानात्रेयः ॥ | ॒ 
अब इम व्याधितरूपीय विमानकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार भगवान्‌ आत्रे- 

यजी कहनेछगे । 
रोगीके भेद । 
~ ha 

उोपुरुषोऽ्याथेतरूपोभवतः, तद्यथा--गरुव्यावितएकःसत्व- 
बळररीरसम्पदुपतत्वाछघुञ्याषितइवहृऱ्यतोळघ॒व्याधितोऽ- 
परःसच्वादोनामधसत्वाहूरूः 1धितइवटश्यते ॥ १॥ 


१ व्याध प्रतिपाद्य व्याधितस्य सद चिकित्सोपयोगितया प्रतिपादायिठु तत्मर्संगाच कृमीन्‌, 
अतिपादयिदुँ व्याधितरूपीयोऽभिधीयते ।- रछ 
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दो प्रकारके पुरुष व्याधितरूप अर्थात्‌ रोगी देखनेमें आते हैं । उनमें एक तो 
इस प्रकारके होते हैं कि अत्यन्त व्याधियुक्त होनेपर भी सत्व, बळ ओर शारीरिक 
सम्पत्तिके सामथ्ययुक्त होनेसे थोडी व्याधिवाले दिखाई देते हैं।दूसरे इस प्रकारके 
होते हैं कि जो थोडी व्याधियुक्त होनेपर भी सत्र, बलादिकोंकी हीनतासे भारी 
व्याधिवाले दिखाई देते हैं ॥ १ ॥ 

छ अज्ञानियोंका श्रम । 
तयोरकूरलाःकेवळंचक्षषेवरूप दृष्टाव्यवस्यन्तोञ्याधिगुरुला- 
घवोवंप्रातपद्यन्तानाहिज्ञानावयवेनकुत्लेज्ञेयेज्ञानसत्पद्यते ॥२॥ 

इन दोन प्रकारके पुरुषोंकी चिकित्सा करत समय अनभिज्ञ वैद्य केवल नेत्रैसि 
रोगीकी आक्कतिको देखकर ही व्याधिके गोरव और छाघवका निश्चय मान लेत 
है । पर वह रोगके यथार्थ ज्ञानको सम्पूर्ण रूपसे नहीं जान सकते ॥ २॥ 

वेघातिपन्नास्तुखळुरो गज्ञानेउपक्रमयुक्तिज्ञानेचअपिविप्रतिप- 

द्यन्ताते ० 
त्यन्तातेयदागुरूव्याधितंलघुव्याधितरूपमासादयान्तेतदात- 

ल्पदोषमत्वासशाधनकाले5स्मेमूदुसशाधनंप्रयच्छन्तामूयए - 
वास्यदोषमदीरयन्ति । यदातुलघुव्याधितगुरुव्याधितरूपमा- 
सादयान्तितंमहादोषमत्वासंशोधवकालेऽस्मेतीक्ष्णंसंशोधनंप्र- 
यच्छन्तोदोषानतिनिहृत्यशरीरमस्यक्षिण्वन्ति ॥ ३॥ 

रोगका यथाथ ज्ञान न होनेसे उस रोगकी चिकित्सा भी मूर्खतासे करन लगते 
है । जव वह किसी भारी व्याधित्राले मनुष्यक्गे स्व, वळ शरीर आदिको देखकर 
व्याधिको लघु मान ठेते हैं तव रोगीको अल्प दोषवाला समझकर बहुत नमशो 
थन आदे करते हैं । ऐसा करनेसे दोषोंको उलटा उत्तेजित कर देते है .। जव यह 
अनभिज्ञ किसी लघु व्याधिवाले मनुष्यको उसका रंगढंग देखकर भारी व्याधि 
वाला मानलेते हैं तो उसको तीक्ष्ण संशोधना प्रयोग करते हैं जिससे दोषांको 
-- अत्यन्त हरण करके शरीरको क्षीण कर देते हैं ॥ ३ ॥ 
एवमवथवेनज्ञानस्यरतल्लेलेयेज्ञानसितिमन्य मानाःस्खलन्ति, 
विदितरवेदि तऽ्यार्ताभषज ःसवसवथायथासर्भवपरीक्ष्यंपरी - 
क््याध्यवस्यन्तानकचनावघातपच्चन्त, यथष्टमथमाभानिवत्त 
यान्तिचोति ॥ 8 ॥ 


® 


(५७०) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


केक्छ इषिमात्रसही हमने सम्पूर्ण रोगकी यथार्थताकी समझ लियाई ऐसा मान- 
नेवाले मूर्ख बैद्य चिकित्साके मागेसे पतित होजाते ई । सुज्ञ वैद्य तो ज्ञातव्य विष” 
यको यथोचित रीतिपर जानकर संपूर्ण भागोंमें सर्वथा उचित रीतिपर परीक्षा करके 
व्याधिका यथार्थ निश्चय कर ठेते हें । तव उचित रीतिसे चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त 
होते हे । इसी प्रकार चिकित्सा करते हुए किसी स्थानमें भी बिफल नहीं होते 


| 


अथोतू अपन काय्यम कहा भा 1नष्फल्ताक्का प्राप नहा हांत किन्तु अपन अभीष्ट 
कायका साधन कर लतह॥ ४ ॥ 


ततन्नइलोकाः 
स््वादानाविकरपनव्पाघेतहपसातर । द्ट्रावणातिपद्यन्त 
बालाव्याधिबलावलठे ॥ ९ ॥ तेसेषजसयोगनकवन्त्यज्ञानसा- 
हुताः । व्यावतानाविनाशायङ्केशायम्ञहतेऽपेवा ॥ ६ ॥ 
यहांपर छोक हैं-जो मूर्ख वेच सत्वादिकोंके भेदसे ही रोगकि रूपको देखकर 
व्याथिका बलाबल समझ छिया मान लेते हैं और उसीम्रकार चिकित्सा करने लग- 
जाते हैं वह अज्ञानसे मोहित इए वैद्य ओषाधियोंके प्रयोगद्वारा रोगी मनुष्योंकों 
महान्‌ कष्ट देत हैं अथवा सृत्युको प्राप्त कर देते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
प्रज्ञास्ससवसाज्ञायपरीक्ष्यमिहसवंधा । 
नस्खलन्धतिप्रयोगषसेषजाना|कदाचन ॥ ७॥ 
बुद्धिमान वैद्य ठो संपूर्ण विषयोकों जानकर तथा सर्वथा संपूर्णरूपसे परीक्षा 


~ 


करक परदनन्सर मावाधयाका यथाचतरूपत प्रयोग करतह इसाड्य कमी भा: 

चोकेत्साक्रमम धोखा नही खाते ॥ ७॥ 
इतिवयावितरूपाविकरेशत्वाऽयायितरङूपसख्याबसस्भवऽया- 
षितरूपहेठुदित्रतिप्तोचकारणसापवादंसण्परतेपस्चिकारण 
आानपवादंनिशस्यसगवम्तन्नात्रेयमशिवेशोऽतः परंसवक्रिमी- 
णांपुरुषसंश्रयाणांससुत्यानस्थानसस्थानवणेनासप्रभावाचाकि- 
त्सितविशोषान्पप्नच्छोपसंगृह्यपादावथास्थप्रोवाचसगवानात्रेयः! 
इहखछुअभ्िवेश विश्ञतिविधागक्रिमयःपूवेग्ुकानानाविधेनप्र- 
विभागेनान्यत्रसहजेभ्यः ॥८॥ ` 


` विमानस्थान-अ% ७. ( ५७१ )' 


इसप्रकार व्याधितरूपीय अधिकारमें व्याधिके दो प्रकारके रुपाकी संख्या, 
i त विषय, व्याधितरूपके कारण उनमें वेद्यके विप्रतिपन्न अर्थात्‌ न 
स॒ कारण साथही अपबादके स्खालेत हानेके कारण एवम्‌ योग्य बैद्यद्वारा 
निरपवाद चिकित्सा होनेके कारणोंको सुनकर आग्निवेश आत्रेय भगवानके दोनों 
चरणाको पकड़कर पूछनेलगे कि हे भगवन्‌ !शरीरमें होनेवाले सब प्रकारके कृमि" 
योके निदान, स्थान, आकृति, वर्ण नाम और प्रभाव तथा चिकित्साका वर्णन 
कीजिये । यह सुनकर अग्निवेशके प्रति उ.त्रेय भगवान्‌ कहनेछगे के हे अग्निषेश! 
` सहज कृमियाके सिवाय अन्य बीस प्रकारके कृमियांका विभागपूवक अलग २ 
पहिले कथन करचुकेंह ॥ ८ ॥ 

४ प्रकारके सहजकार्म । 
तपुनःप्रहतिसिसिदसाना श्रतुर्विधास्तयथा-पुरीषजा:इलेष्य- 
जाशशोणितजामलजाश्रेति । तत्रमळोबाद्यश्चाभ्वन्तरश्च,तत्र 

क क क क ₹ ७ 
वाह्यमेमलेजातान्मलजान्संचक्ष्महे, तेषांससुत्यानंशजावर्जन, 
स्थानंकेशइ्मश्चुळोमपक्ष्मवासांलि,संस्थानमणवास्तिळाङत- 
योबहुपादावर्णस्तुकृष्णःशुङ्कश्च,नासानिचेषांयूकाःपिपीछिका- 
श्वेति;घभावःकण्डूजननंकोठापिडकाभेनिर्वत्तनञ्चचिंकित्सि- 
तन्त्वेषामपकर्षणं सलोपघातोमळकराणा्चमावानादङुपसे- 
वनसिति ॥ ९॥ 


उनम सहज कामे प्रकातमद्त चार प्रकारक हातह । जप्तं पुराषज, शलष्तज 
झोणितज अर मलज ।उनम मल दो प्रकारका होताहे। एक वाह्ममल आर दिताय 
भीतरमिल उनमें वाइरके मलमे उत्पन्न होनेवाळे कृमियोंका वणन करतेहेवाहिरके 
कृमि उत्पन्न होनेका कारण शरीरको शुद्ध न रखना है अर्थात्‌ शरीरको शुद्ध न 
रखनेसे बाह्मझाम उत्पन्न होतेहे । केश, इमश्र, रोम, प्म आर वस्न यह वाह 
झार्मयाके स्थान हं । इनका आकार आर स्वरूप बहुत छोटा आर तेढक समान 
होताहे तया वहुतसे पांवयुक्त ओर काळे तथा सफेद बणके होतेहे । नाम इनके. 
यूका और पिपीलिका होतेहे । यह कमि खुजली, चकत्ते ओर फुंसियाक उत्पन्न 
करतेहे यही इनका मभाव हे । यल इनका कंधी आदिसे खींचकर निकालदना; 
शारीरिक मेलको दर करना मळके उत्पन्न करनेवाले उपयोगाको नहीं करना यही 
इनकी चिकित्सा हे आमढोग इनको जूआं ओर लीख कहते हैं ॥ ५ ॥ 


' ५७२ ) चरकर्सोहिता-भा० थी० । 


रुधिरजङ्कामे । 

शोणितजानान्तुकृष्ेःसमानसमुत्थानं, स्थानंरक्तवाहिन्योधम- 
न्यः,संस्थानमणवो वृत्ताश्चापादाश्चसूद्मत्वाच्चेकेभवन्त्यदृद्याः 
वर्णस्ताञ्रःनामानिकेशादाठोमादालोमड्रीपाः सोरसाओदुस्व- 
राजन्तुमातरइति'प्रभावःकेराइमश्नुनखलोमपक्ष्मापध्वंसोब- 
'णगतानाञ्चहर्षकण्ड्तो दसंसपणानिअतिवृद्धानाश्चत्वकूशिराख्रा- 
युमांसतरुणास्थिभक्षणमिति, चिकित्सितमप्येषांकुडेःसमान 
तदुत्तरकालसुपदेक्ष्यामः ॥ १० ॥ 


शोणितज अर्थात्‌ रक्तसे उत्पन्न होनेवाले कृमियोंका समुत्थान कुष्ठके समान 
'जानना रक्तवाहिनी धमनियोंमें इनके रहनेका स्थानहे।पांवरहित ओर बहुत वारीक्‌ 
-होतेहे । अत्यन्त सृक्ष्म होनेके कारण दिखाई नहीं देते । तांबेके समान उनका वर्ण 
होताहे । केशाद,छोमाद,छोमद्वीप,सीरस ओहुम्बर और जन्तुमाता ये इनके नाम 
-हीकेश,मोछ,दाढी,नाखून राम इनको नष्ट करना इनका प्रभाव है । जव यह किसी 
जरुम (प्रण ) में पड जञातेहें तो उस ब्रणमें हषे, खुजली, तोद और इधरउधर 
चलनेसे सरसराहट उत्पन्न होतेहे । जब यह अत्यन्त बढजातेहे तो त्वचा, शिरा, 
स्नायु, मांस ओर नरम हड्डियें इनको खातेहे । चिकित्सा इनकी इष्ठरोगके समान 
करनी चाहिये उसको आगे कथन भी करेंगे ॥ १०॥ 
कफजकृमि । 
*ठेष्मजाःक्षीरगुडातिलसत्स्यानूपर्मासपिप्ठान्परमाज्ञकुपुम्भ- 
= of ब = 
खेहाजीणपूति्िज्ञसंकीणविरुद्वासात्म्यभोजनसमुत्थानाः । 
he ° क ~ € ~ 
तेषामामाशयःस्थानं, प्रभावस्तुतेप्रवद्धमानास्तद्धंमधोवावि- 
सपन्त, उभयतोवा । संस्थानवर्णेविशेषास्तु श्वेताः पुथुब्रक्नसं- 
स्थानाः कोचित्‌, कोचिडत्तपरिणाहाःगण्डूपदाङ्कतयश्च श्वेता; । 
` वेतास्ताञ्रावभासाः, केचिदणवोदीर्घास्तन्त्वाक्तयःश्वेताः 
RM‘ ' ७० ७ NN of ७ ॥ पि 
_ तेषात्रविधानारछष्मानोसित्तानांक्रिमीणांनामानिअन्त्रादाः, 
-. -उद्रादाः,हृदयादाश्वरवो,दभ्भपुष्पाः, सोगन्धिकाः, महागु- 
“» दाश्वडते । प्रभवोहछासास्यसंखवणमराचकाविपाकोज्व- 


विमानस्थान-अ० ७.. (५७३) 


रोमूच्छांजृम्माक्षवथुरानाहोऽद्गमदः छर्दिः काइरयपारुष्यमिति ११॥ 

इलेष्मज कफजनित कृमियांके निदानको कहतेंह । दूध, गुड, तिल, मछली 
अनूपदेशके जीवोंका मांस, पीठी अथवा मेदा आदि पिसेहुए अन्न खीर आदि उत्तमः 
पकवान ङुसुम्भका तेल,अजीणके करनेवाले सडेबुसे हेदकारक,संकीण तथा विरुद्ध 
पदाथाँके सेवन करनेसे एवम्‌ असात्म्य पदार्थोके सेवन करनेसे इलेष्मज 
कृमि उत्पन्न होतेहे । आमाशय इनके रहनेका स्थानदै।जव यह वढजःतेह तो ऊपर 
अथवा नाचे या दोनों तरफ फिरते है। वर्ण विशेष इनका सफेद होताहे। आका- 
रमें गोळ, लम्मे होतेहे । कोई केँचुएकै समान आकारवाले होतेहँ।कोई शेत, कोई 
ताम्रवणक, काई बहुत छाट, काई बहुत रम्ब घागक आकारक ह!तह उन तान 
प्रकारके कफजनित कृमियोंके नाम यह होतेहे । जेसे अंत्राद,उद्राद्‌,हृदयाद्‌.चुरू, 
दुर्भपुष्प, सोगंघिक, महागुद । प्रभाव इनका जी मचलाना, सुखसे पानी बहना; 
अरुचि, अन्नका पारेपाक न होना, ज्बर,मूच्छी, जंभाई, छींक, अफारा, अंगमदै, 
छाद्‌, शरीरकः कृश होना एवम्‌ शरीर अथवा कोष्ठका कठोर होनाहे । यह कफ 
जनित कृमियाका कार्य वर्णन कियागया ॥ ११ ॥ 

विष्ठाके कृमि । 

पुरीषजास्तुल्यससुत्यानाःशछेष्मजेस्तषांसंस्थानंपकाशयः । 

घरभावास्ततप्रवद्धमानार्त्वघोविसपान्त। यस्यपुनरामारया- 

मिमुखास्युस्तदनन्तरतस्याद्गारानः-्ासाःपुरीषयषिनःस्युः । 

संस्थानवर्णविरेषार्तुसूक्षमवृत्तपरीणाहाः श्वेतादीघोणाशुकस- 

ङ्काशाः कोचेत्केचित्पुनःस्थूलवृत्तपरीणाहाः इयावनीलहरि- 

तपीताः। तेषांनामानिककेरुकामकरुकालोलिहाः शाळूचकाः 

च © ७ 
सौसुरादाश्चेति । प्रभावःपुरीषभेदःकारर्यपारुष्यंलोमहषा- 
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भिनिवंत्तनश्व । तत्रवास्यगदमुखपारतुदन्तःकण्डूश्वांपजन- 
यन्तोग॒दसखंपर्ययासते । सजातहर्षाग॒दान्निष्कसमणमतिवेलं 
करोति ॥ १२ ७ 
पुरीष अर्थात्‌ महजनित कृमियोका निदान कफके कृमियोके सहश जानना | 
नके रहनेका स्थान पक्काशय ( मलाशय ) दे जव यह मलके कामे अत्यन्त बढ? 
जातेहेँ तो नचिकी ओर गमन करतेहै तया आमशयकी ओर उपरको गमन कर; 
तेहें इनके परको गमन करनेसे डकार और खासमें वि्ठाकीसी गन्ध आने लगतीहे) 


«७४ ) चरकसंरित्ता-भा०्टी० । 


इनका आकार औरें वर्ण विशेष सूक्ष्म, गोल तथा श्वेत छम्वा, ऊनके धागेके 
समान होतहि । इनमें कोर बडे स्थूळ, कोई वर्ताके समान आकारवाले तथा काले, 
पाळ, नलि एवम्‌ हरेवर्णके होतेहे, नाम इनके इस प्रकार हैं ककरुक, मकरुक 
ढेढिद्य, शाळवक ओर सोसुरादप्रभाव अथात्‌ कार्य.इनका इस प्रकार ह।सलका 
पतला होना, शरीरका कुश होना, कोष्ठका कठार होना ओर रोमहष होना तथा 
जब यह शुदाके सुखपर अति है तो गुदामे सुई चुभनेकीसी पीडा ओर खुजलीको उत्पन्न 
करतहुए गदाके सुखमें व्यापक रहतेहे । शुदासे वाहर निकलते समय सरसराहटसी 


उत्पन्न करतेहे । यह पुरीषज कृमियाक लक्षण हं । १२ ॥ 
इत्येष्‌इळेष्मजानांपुरीपजानाच्चक्रिमीरणासमुत्थानादिविशे- 
'षृ:) चिकि सतन्तुखल्वर्षासमासेनोपढिश्यपश्चाद्विस्तरणोप- 
देक्ष्यतै तत्रसवेक्रिमीणासपकपेणमेंदादितःकाय्यंस । ततः 
प्रकृतिविघातोंपनन्तरं निदानोक्तानांभावानासनुपसेवन- 
सिति ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार कफजनित और पुरीषजनित कृमियोंके निदान आदिकोंको कथन 


कियागयाहे । इनकी संक्षेपसे चिकित्साका कथन करके फिर विस्तारपूर्वक बर्णन 
करेंगे । सब प्रकारके कृमियोंम कामियोंको निकाल डालना मुख्य काथ हे । फिर 
कृमियांको नाश करनेवाले द्व॒व्यों द्वारा कामियांका प्रकृति विधात अर्थात्‌ कृमिना- 
शक द्रर्व्योद्वारा उनको नष्ट कर तदनन्तर कृमियोंकों उत्पन्न करनेवाले कारणांको 
त्याग देना चाहिये ॥ १३ ॥ 

क्रिमिचिकैत्सा । 


'तन्रापकर्षणहस्तेनामिस्श्यापनयनमुपकरणवताझु पकरणेन 
वा । स्थानगतानान्ताक्रि्माणांभेषजेनापकषेणन्यायतश्चतविं. 
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घम्‌ । तद्यथा, शिराविरेचनवमनविरेचनसास्थापनसित्यप- 
कषणाविधिः ॥ १४ ॥ 


अब क्कामेयाक अपकषण अथोत्‌ निकाळनेका कम कथन करतहें । कुमियोंको 
हाथसे मसलकर अथवा पकडकर या किसी यंत्रद्वारा दवाकर निकाल देना अथवा 
“हर दनाचाइय । जा काम आमाशय आदि तथा अन्य किसी भीतरी स्थानम हों 
उनको ओषधी द्वारा निकाल देनाचाहिये । औषधी द्वारा कामियोको निकालनेक 
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चार विधि हैं जैसे शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्यापन इसप्रकार काम- 
याका अपकर्षण अर्थात्‌ निकालनेकी विधिका कथन कियागया ॥ १४ ॥ 
~ NN पा) he e 
घङतिविधातस्त्वेषांकटुतिक्तकषायक्षारोष्णानांद्रयाणामप- 
योगोयच्यान्यदापोकिचिच्छेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूततत्स्यादीते 
भप्रकातिविघात; ॥ १५॥ 
अव प्रकृतिविधातको कहतई कटु, विक्त, कषाय, क्षार तथा उष्ण द्वव्योंका 
उपयोग करना ओर इनके सिवाय अन्य भी जो द्रव्य कफ आर मलके विरोधी 
हो अथवा शुद्ध करनेवाले हाँ उनका सेवन करना एवम्‌ कामैयोके उत्पन्न करनेवाले 
कारणोंको नष्ट करनेवाले द्रव्यांका सेवन करना क्ामियोंका प्रकृतिविधात कहाजा- 
लाहे ॥ १५ ॥ 
अनन्तरंनिदानोक्तार्नांभावानामतुपसेवनंयदुक्तनिदानविधो 
'तस्यवर्जनतथाविषपायाणाञ्चापरेषांदऽ्याणासितिङक्षणताश्चि- 
~~ ~ he 
किरलितमनुञ्यार्यातमेतदेवपुनविस्तरेणोपदेक्ष्वते ॥ १६ ॥ 
इसके अनन्तर निदानमे कहेहुए भावोंका अर्थात्‌ कृमियोंके उत्पन्न करनेवाले 
'पदाथॉका सेवन नहीं करना ओर इनके उत्पन्न करनेवाले भावेंकों त्याग देना निदा" 
नमे कथन कियेहुए आवेंके सिवाय ओर भी जो कृमियांके उत्पन्न करनेके कारण 
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हों उनको त्याग देनाचाहिये । यह कामियोंकी संभ्षेपसे चिकित्सा कथन कागईहे 
अव विस्तारसे कथन करतेहे ॥ १६ ॥ 
पटक काडोका ।चाकत्सा । 
अधैनेक्रिसिकोष्ठमातुरसम्रेषड्ात्रेसतरात्रेवा जेहर्वेदा थ्याप्नुप- 
'पाद्यश्वोसतेएनंसंशोधनंपाययितास्मीवि,क्षीरदधिगुडतिलस- 
स्स्यानपमांसपिष्टान्नपरसान्ञकुषुर्सलेहसम्प्रयुक्त भज्यःशसाय 
घ्रातरुपपा दयेत्समुदीरणार्थञ्चैवाक्रिमीणांकोडा भेसरणाथञ्चा१७॥ 
भिषगथव्युष्टायांरजन्यांतुखोषितंसुप्रजीर्णसक्त्चविज्ञायास्था- / 
पनवमनविरेचनेर्तदहरेवोपपादयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्यके कोष्ठमें कमि हो उसको पाईले छ; दिन या सात दिन लिल 
आर स्वेदन करना चाइथीफर स्नंहन स्वद्‌त करक जब दुखं क कल ई [छ 
सशाधन करावेंगे तो प्रथम दिने रात्रिके समय दूध, दही, गुड, तिल,मछी,अनू' 


( ५७६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


पसंचारी जीवोंका मांस, पिशान्ने, खीर आदि.पकवान, कछुंमेकी चिकनाई आरे 
खूब पेटभर खिला देना चाहिये ऐसा करनेसे सव कामि इधर उधरसे आकर अपने 
स्थानोको छोडकर कोम आजातेहे ओर आहार दरव्यके साथ मिलकर कुलबुलाने 
लगते हैं फिर रात्रि बीतजानेपर ग्रातःकाळ ही अन्नको पाचन हुआ जान योग्य 
वैद्य आस्थापन, वमन, तथा विरेचन द्वारा कुमियांको निकाल डाले ॥ १७॥१८॥. 
~ ९ ~*~ (७ 
उपपादनीयश्चत्स्यास्सर्वान्परीक्ष्यावरोषान्‌ समीक्ष्यसस्यक्‌ ।. 
अथाहरेतिङ्यान्मूळकसर्षपलशुनकरञ्जरिय्रुमशुशिस्रुलरपुष्प- 
त © 
. भूश्तृणसुमुखसुरसकुठेरक “गण्डी’ कंण्डीरकालमालकपणा- 
' सक्षवकफाणजकानि । सर्वाणिअथवायथालाभम्‌ । तानि 
आहृतानिआभिसमीक्ष्यखण्डशङ्छेदायेरवापरक्षार्यपानीयेनसु- 
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पर्षालितायांस्थाल्यांसम्‌वाप्यगोमूत्रेणाद्ोदकेनाभ्यासिच्य 

साधयेत्‌ । सततसवघहयेत्द॒व्योतस्मिज्जीती भूतेतु उपयुक्त 

सूयेष्ठेऽरभासेगतरसेषुओषधीषुस्थालीसवताय्यसुपारिपतकषा-. 

यसुखोष्णंमदनफळपिप्पीविडङ्गकर्कतेलोपहितंसजिकाळ- 

वणमभ्यासिच्यबस्तोविषिवदास्थापयेदेनम्‌॥ १९ ॥ 

यादि वह रोगी फिर भी ऐसा करनेके योग्य हो तो सब प्रकारसे उसकी परीक्षा 
करके तथा सम्पूर्ण विशेषरूपसे जानकर उचित रीतिपर फिर संशोधन करे । अबः 
संशोधन द्रव्योंको कथन करते हैं-मूली, सरसों,लहस्ुन,करज,सहिंनना, अजवायन, 
भूतृण, सुमुख, ( तुलीका भेद ) सुफेद तुलसी, वनतुलसी, गण्डीर,कालमालक;. 
पणोस, क्षवक, और फाणिज्झक ( मरुएके भेद) इन सबको अथवा जो मिलसके 
ई विधिवत्‌ परीक्षा कर छोटे२टुकडे कर डाले फिर पानके साथ धोकर शुद्ध 
वर्तेनमें डाळ दे ओर उस वर्तनमें गोमूत्र और गोमूत्रसे आधा पानी मिलाकर 
पकावे ओर कडछासे बरावर हिछाता जावे । जब सब पानी सुखकर गोमूत्र भी 
चतुर्थभाग रहजाय तव उसको उताग्कर कपडेसे छान डाले फिर उस शुद्ध स्वच्छ - 
केहेम मेनफळ, पीपल औरं वायबिडग इनका कल्क मिला दे तथा सज्जीखार 
और संघानमकको थोडा डाले फिर उसमें तेल और उचित समझे तो थोडा गर्म 
जल) मिलाकर सहती २ आस्थापन, बस्तिकर्म करे ॥ १९ ॥ 

जादी संशोधन औषधकी विधे। 

तेश्ाकीलकेकुटजों ढकीकुष्ठकेटय्यंकषर्‍यणतथांशियुपीलुकुस्तु- 
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म्वुरुकटुकसर्षपकषायेणतथामलक।ङ्ववरदारुहरिद्रापिजुसर्द- 
he संयो ७ क्‌ ७ रष 
कषायणमदनफळसंयोगसंयोजितेनत्रिरात्रसप्तरात्रवास्थांप- 
यत्‌ ॥ २० ॥ 
अथवा इसी प्रकार लाळ तथा सफेद आक, कुडा, अरहर, कूठ औरं कायफ़ल 
इनके काथमे मेनफछका कल्क मिलाकर आस्थापन बस्तिकर्म करे) अथवा सहिं- 
जना, पी, धानेया,कुटकी ओर सरसोके काढेमे अथवा इसीप्रकार आमले, 
साठ, दारुहल्दी, नीमकी छाळके काहेमं मेनफलका कल्क मिलाकर तीन रात्रि 
अथवा सात रात्रि आस्थापन वस्तिकर्म करे ॥ २० ॥ 
प्रत्यागतेचपाश्चिमेबस्तोप्रत्या-्व्तंतदहरेवो भयतोभागहृरणं 
संशोषनंपाययेतयुक्तया, तस्याविधिरुपदेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 
जब पिछली बस्ति गुदाद्वारा उळटकर बाहर निकलजाय तब उससे दूसरे द्नि 
प्रातःकालळ शोधनकत्ता द्रव्योंद्रारा विधिपूवेक वमन विरेचन करावे। उसकी विधिको 
कथन करते हैं ॥ २१॥ 
मदनफळपिष्पलीकषायेषुअ्जालिमत्रेणत्रिवृत्कल्काक्षमात्रमा- 
क्य पकै र 
ढोड्यपातुमस्मैप्रयच्छेत्‌। तदस्यदोषमुभयतोनिहरतिसाधु॥२२॥ 
मेनफळ और पीपछके सोलह तोळा काथर एक तोळा निशोथका कल्क मिठा) 
कर रोगीको पिलावे। इसके पीनेस वमन ओर विरेचन द्वारा ऊपर और नौचेके, 
दोष भली प्रकार निकल जाते हैं ॥ २९ ॥ | 
एवमेवकल्पोक्तानिवमनविरिचनानिसंसज्यपाययेदेसबुद्धाल- ; 
वेविशेषानवेक्ष्यमाणः ॥ २३ ॥ 
इसीमकार कल्पस्थानर्मे कहेइए वमन विरेचन द्रव्योंको विधिवत्‌ सम्पादन' कर 
यथोचित रीतिसे दोषादिकोको तथा बढादि व्यवस्था देखकर रोगीको पिलावेर३॥. 
| विरेचन होजानेपर कमै ।. लर है 
अथैनंसम्यारवरिक्तविज्ञायापराहरेखारिककषायेणसुखाष्णेन 
~ ~ > रान्सवोदका' ७ 
पारषेचयेव| तेनेवचकषायेणषाद्याभ्यन्तरान्सर्वोदक्राथान्कार- 
येतशखत्‌ । तवभावेवाकटुतिक्तक्रषायाणामोषधानांकाथे- 
सूत्रक्षारेवा परिषेचयेत्‌ । परिषिक्तचएनंनिवातम]गारमनुपर- 
३५ 
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वेश्यपिप्पलीपिप्पहीमूलचव्यचित्रकश्ङ्ववेरासैदेनयवाग्वादि- 

नाक्रमेणउपक्रामयेत्‌ ॥ २४॥ | 

जव देखे कि यह रोगी यथोचित विरिक्त ( वमन विरेचन द्वारा शुद्ध ) हांगया 
तब दिनकी पिछले प्रहरमें अपामार्मके सुखोष्ण काथ द्वारा परिसचन करे। आर 
उसी काथ द्वारा बाह्य और आथ्यान्तर सम्पूर्ण जलके कार्याको साधन करे । 
अर्थात्‌ अपामागके काथसे ही हाथ, पांव धोना, झला, छान आदि सव काम 
करे । यादे उस समय अपामार्गका क्वाथ न मिल सके तो कटु, तिक्त द्रव्याके 
कषायसे अथवा गोमूत्र और क्षार मिलेहुए हुखोष्ण जल्खे जान आदि करावे । 
खान करनेके अनन्तर निर्वात स्थानमै रखे और पिप्पली, पिपलामूल, चव्य 
चित्रक और अद्रख इनके संयोगसे सिद्ध की हुई यवागू पीनेको देवे । तथा विधि- 
` चत्त सब उपचःर करे ॥ २४॥ 


विलेपीकमागतञ्चेनमनवासपेदिङङ्तेळेनेका प 
पनरस्वातिप्ररडाज्छीर्षादीन्क्रिसीन्मन्येत, शिरस्ववअसितर्प- 
_तःकदाचिचतःस्नेहस्वेदास्यासस्यशिरउप राद्यविरेचयेदयासागे- 
तण्डलादिनाशिराविरचनेन ॥ २५ ॥ 


: उस यवागू पीनेके अनन्तर क्रमपूर्वक विठेपी सेवन करावे। फिर दो दीन दिनके 
अनन्तर वायविडंगके तेल ते अनुदासन कर्म करे यदि किर भी देखे कि इसके शिर 
आदि अगोंमे काने बढे हुएह तो शिरोबिरेचन करानेके लिये पहिळे शिरको लेहन 
आर स्वेदन करके फिर अपामार्ग तण्डुछ आदि शिरोविरेचन द्रव्पोंद्रारा शिरका 
विरेचन करे ॥ २५ ॥ 


कुसिनाशक आषाघ। 

यसत्वभ्याहाय्योवोधिःप्ररंतिविधादायोक्त:क्रिसीणां, सोऽनुव्या- 
ख्यास्यते । मूषिकपर्णासघूलायप्रतानासपह त्यखण्डशइछेद 
यित्वाउळूख लक्षो दायितवापाणिभ्यांपीडायित्वाचरसंगहाधात्‌ । 
तेचरसेनटोहितशालितण्डुळपिष्टंसमाठोडयएपाछिकांकृत्वावि- 
धूमेषुअङ्गारेषुविपाच्यविडङ्गतेळलवणेपहितांक्रिमिकोष्ठायभक्ष 
यितुंप्रयच्छेत्‌ । तदेनन्तरचअस्लकाजिकपम दश्विद्वापिप्पल्या- 
दिप्चवंगेसंसृष्टसलवणमनंपाययेत ॥२६॥ 


5 पविमानस्यान-अ० ७. (९७९ ३) 


जो झामिनाशक पथ्यादि कृमियोंके प्रकृति विघातक कथन करआयेहे अव उनकी 
व्याख्या करते । जेसे सूषिकपणीको जडसीइत तथा अग्रमागसहित लेकर उसके 
छोटे.२ डुकडे कर डाले फिर उसको उखलीमें कूटकर दोनों हाथोंसे दवा. उसका 
रस निचोड छे। उस रसम छालचाबलोंके आटेको मिलाकर विधिवत पूडियं बनाले 
इन पूडियॉको निधूम अग्निपर पक्का विडगका तेल और संधानामक मिलाकर जिस 


मनुष्यके कोम कृमि हो उसको यह खानेको देवे ।.इसके ऊपर खट्टी कांजीका 
जुल अथवा दृहीका पानी संवेनमकयुक्त' पंचकोलका चूर्ण मिलाकर पानिके 


~. २००५, 


लिये देवे ॥ २६ ॥ 
अनेनकद्पेनसार्कवाकसहचरनीपानिशुण्डक्ुगुखसुरसकुठेरक-. 
कण्डारका ळमाळकपणासक्षवकफाणञ्झकवकूलकू टजछुदण- 
क्षीरीहुरसानामन्यतमेस्मिनकासयेतपुपलिकानितयाकिलिही- 
किराततिक्तकसुवहासळकहरीतकीविभीतकस्वरसेषुकारयेत्‌ 
'यूपलिका: । स्वरसांश्वेतानेकेकशोइन्डराःसवशोवामधुवि- 
छालतान्शतरचायपात्॒प्रयच्छत ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकारसे भांगरा, आक, कठसरइया, कदंब, निर्गुण्डी और पमुख, सुरस 
( तुलंसीकी जाति ),बनतुलसी, काण्डीर, कारमाळक, पणीश, क्षक ओर फाणि 
उझक यह मरुएंकी जातिं । मोळसरी, कुडा, सत्यानाशी, तुलसी इनमेसे किसी” 
एकके स्वरसको पूर्वोक्त रीतिपर निकालकर उस रसमें ळाळयाबलांें आटेको 
'झांडकर पूडियें बनावे उन पूडियाको जंगछी उपछेकी निर्धूम अभ्निपर पकाकर 
पूर्वोक्त रीतिसे कामि कोवाले मडुण्यको खिंलावे अथवा अपामार्ग, चिरायत्ता 
सुवहा, हरड,बहेडे,आमछे इन सवमसे किसी एकक स्वरसम तथा दानक स्वरसको 
मिलाकर अथवा सबके रसमें छालचावलके आहेकी पुडिये बनावे उनको शहद 
ढपेटकर म्रातःकार कुमियाबाले रोगीको खिछाबे अथवा उपरोक्त सब आषधि- 
योके रसमें या किसी एकके स्वरसमें शहद मिछाकर भोजनसे प्रथम प्रातःकाल 


३५०७ ANY 


„ नानक लिये दषं ॥ २७॥ RN 
अथा-्चशक्कदाहत्यमहतिकिलिञ्जेप्ररतीय्यातपेशोषायेत्वाळूख 
ळेक्षादयित्वादृषंदिपुनः सक्ष्माणिचूणानिकारायत्दाविडङ्गक 
घायेणत्रिफळाकषायेणवाअष्टङुलो दशकृत्वोवाआतपसुपांरेभा- 
` `वि तानि भावायेत्वादृषाविपुनः सूक्ष्माणिचूणानिका रयिर्रानवेके- 


' (५८०) चरकसंहिता-भा० ठीं० ॥ 


लशेसमवाप्पानुगुप्तनिधापयेत्‌ । तेषांतुखळुचुर्णानापाणितछं 
चूर्णयावद्वासाधुमन्यतक्षोद्रेणससृ््यक्रमिकोष्ठायलेहुंयच्छेत्‌ २८ 
अथवा घोडेकी ताजी लीद लेकर किसी वडे टाट या चटाईपर डाल सुखा लेषे 
फिर उस सुखी लीदको ऊखळीमें डालकर वारीक चूर्ण करे फिर उसको सिलपर पौस ' 
कर अत्यन्त महीन वनाले इसके अनन्तर बायविडंगके काथकी आठ भावना अथवा 
त्रिफलेके क्वाथकी दश भावना या दोनोंकी भावना देवे और त्येक भावनांके 
अनन्तर धूपमं सुखाता जावे फिर इसको सुखाकर कपडछान कर लेवे ओर एक नयें 
महीके पात्रमें भरकर अछग रख देवे और इसका किसीको भेद न बतावे । इस- 
मेते एक तोलाभर चूर्ण अथवा दो या तीन तोलाभर जितना उचित समझे शहद 
मिलाकर जिस मनुष्यके को्में कार्म हो उसको चटादियाकरे ॥ २८ ॥ 
तथाभलातकारथान्याहाय्यंकलशप्रमाणेनसम्पोथ्यर्नह भावि- 
तेरढेकछसेसूक्ष्मानेकच्छि्रनभ्नमृदावठिप्तसमवाप्योडुपेनपि- 

५२, a ha ~ 
घायभूमोआकण्ठंनिखातस्यस्बेहभावितस्येवअन्यस्यहढस्यकु- 
म्भस्यउपरिसमारोप्यसमन्तात्गोमयेरुपचित्यदाहयेत्‌। सय- 
दाजानीयात्साधुदग्धानिगोमयानिगलितम्नेहानिभछातकास्थी- 
निततस्तंकुम्भसुद्वारयेताअथतस्माद्दवितांयात्‌ कुम्भात्तर्नेहमा- 
दायविडङ्गतण्डुळचूणेःस्नेहाद्मात्रैः प्रतिसंमृज्यातपेसवेमहः 
स्थापवित्वाततोस्मैमात्रांप्रयच्छेत्पानाय । तेनसाधुविरिच्यते 
विरिक्तस्यचानुपूवायथोक्ता ॥ २९ ॥ 
अथवा भेलावेको १६ सेर गुठल्योंको लेकर थोडा कूट लेवे फिर किसी पक्के 

चिकने घडेम भरदेवे ओर उस घडेके नीचे बारीक बारीक छिद्र रहने देवे तथा उसके 
मुखको सरावसे ठककर कपडमट्टी करदेवे भोर उस घडेके नीचे जित जगह छिद्र 
हों एक खुले सुखका चिकना पात्र रखदेवे अर्थात्‌ नीचेके खाढी चिकने पात्रके 
मुखपर ओषधीवाले घडेके छिद्रोको टिका कपडमिट्टीसे बंद करदेवे फिर जमीनर्मे 
एक गढा खोदकर ३ नीचेके सम्पूर्ण पात्रको दबा देवे और थोडासा हिस्सा 
उपरले घडेका भी मट्टीमें आजाना चाहिये । फिर इस घडेके चारोंतरफसे मट्टीको 
दबा इसके ऊपर चारोंओर सूखे जंगली उपळे छगाकर आग ठगादेबे।जव जाने कि 
उपळे घडेके भेळावोका आगकी गर्मीसे सब तेल नीचेके पात्रमें टपक चुका तो 
झीतरु दोजानेपर घडेके ऊपरकी राख मट्टी सावधानीस इटाकर नीचेके पात्रमें 


( 
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आये हुए तेलको. निकाल लेवे । और किसी दूसरे उत्तम पात्रमे भरकर रक्खे । 
फिर इसमेंसे थोडा तेल लेकर उसमें तेलसे आधा वायबिडंगका चूण मिला देने 
आर उसका घूपमे रखदेवे । तमाम दिन धूपमें रखकर इसमेंसे यथोचित मात्रा 
खिलाकर ऊपरसे गर्मपानी पिळावे । जब इससे ठक विरेचन होचुके तब संशोधन 
किये मनुष्यका जिसमकार उपचार करनाचाहिय उस विधिसे इसकी रक्षा करे । 
( भेलांवेके फलका तेल लगजानेसे मनुष्यके शरीरमें खुजली, सूजन, घाव आदि 
अनेक उपद्रव होजातेहे । विना विधिसे भेलावेका सेवन करना विषके समान होता 
ई । परन्तु यह विकार भेलावेके फलके रसमें होतेहे । फलोंके गुठलियोमिस निकाले 
तैलमें नहीं होते । तो भी भेढावेका तथा अन्य किसी विषेले पदार्थका उपयोग 
सुयोग्य वेद्यके ही हाथसे करनाचाहिये विना जाने स्वयं करनेसे मनुष्य अपने 
शरीरको भी नष्ट कर बैठतहै । )॥ २९ ॥ 
एवमेवभद्रदारुसरलकाएस्नेहानुपकरप्यपाठु्यच्छेत्‌ । 
अनुवासयेचैनसनुवासनकाले ॥ ३०॥ 
इसीमकार देवदारु तथा सरल्काष्ठका तेल निकालकर उसमें बायबिडंगका चूर्ण 
-मिलाकर १ दिन धूपमें रक्खे और दूसरे दिन गर्मजलके योगसे पिछावे । देवदारु 
और सरलके तेल द्वारा अडुवासनके समय अनुवासनबरित करना हितकर होता है। 
५ परन्तु भेलावेके तेळसे अनुवासनवस्ति नहीं करना ) ॥ ३० ॥ 
बिडंगतेलम्‌ । 
अथाहरेतित्रयाच्छारदान्नवास्तिलळान्सस्पदरपतानाहुर्त्यत्तुनिष्पू- 
तान्निष्पृयसुशुद्धाञ्छाधावखाविडङ्गकषायसुखाष्णप्राक्षप्यसु- 
निवापितान्निवापयेदादोषगसनात्‌ । गतदाषानभिससोक्ष्यदु- 
प्रठुनान्‌ ्रलुच्यपुनरवश्ठुनप्पूतान्ञिष्पूयसुशुद्धाञ्छाषायित्वाव- 
डङ्ककषायेणात्रिःसपरुत्वःसुपरिभावितान्‌ भावयित्वाऽऽतपशा- 
बयित्वोलूखळेसक्षुद्यरषदिपुनः१ळदणापष्टान्कारायत्वाद्रोण्या- 
-सभ्यवधायविडङ्ककषायणमुहुमृहरवालञ्चन्पाणमदमदयत्‌ । 
तस्मिन्खळ्घपडिचमानेयत्‌ तेळसुदियात्तत्पाणिभ्यापय्यादा- 
यशुचोरडेकळरोसमासिच्यानुगुसंनिधापयेत्‌।अथाहरेतिवयात्ति- 


` _ल्वकोदालकयोब्रोबिल्वमात्रोपिण्डौइलक्ष्णापष्छोविडङ्गकषायेण, 
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ततोऽ यात्रोस्यामात्रिवृतयोरदमात्रो दन्ती्वन्त्योरतोऽ्ेमा” _ 

` त्रोचव्यचित्रकयोरित्येतत्सम्भारंविडङ्गकषायस्यादोढकमात्रे- 
णप्रतिसंसृज्यततस्तेलघस्थमावाप्यसपमालोडचमहतिउपयो- . 
गेसमासिच्याग्नावाधिश्चित्यमहत्यासनेसुखोपविष्टःसवेत;ः सेहम-- 
वलोकयन्‌अजस्रैसूद्भ्िना साधयेदइव्यांसततमवघट्टयन्‌। सय- 
दाजानीयाद्विरमातिशब्दः प्रशाम्यति चफेनः,प्रसादमापद्यते 
स्नेहोयथास्वंगन्धवणरसोत्पात्तिःसंवत्ततेच, भेषजमंगुलिभ्याँ, 
मृद्यमानसनतिमदुमनातिदारुणमनंगुलिग्राहिचेति । सकाल- 
स्तस्यावतारणाय। ततस्तसवतीर्णह्नतंशीतीभूतमहदेनवास- 
सापरिपृथशुचोरढकलशेसमासिच्यपिधानेनपिधांयशुक्केनवख- 
पट्टनआच्छायसूत्रेणसुवद्चंघुनिगुसंनिघधापयेत्‌। ततोःस्भेसात्रां 
प्रयच्छेत्पानाय ॥ ३१ ॥ 


अव विडंगत्तैठकी विधि कथन करतेहें । पहिले रोगीसे कहे कि तू शरदऋतुफे 


अर्थात्‌ नवीन और उत्तम तिलोंको इकट्टे कर । जब वह तिलॉको इकडे करलेवे तो 
उन तिलोंको फटक तथा संवार कर एवम्‌ उनमें मद्दी पत्थर आदे चुनकर स्वच्छ 
बनावे फिर उनको सुन्दर रीतिसे धोकर धूपमें सुखा लेवे । जव सूख जाये फिर उन 
तिछोंको बायविडंगके क्वाथकी भावना देकर घूपमें सुखाता जवि।इसी प्रकार वायः 
विंडंगके क्वाथकी इक्कीस भावना देवे । जव सूख जायं तो ञखर्छीम कूटकर फिर 
सिलपर वारीक पास डाळे । फिर उस वारीक तिलोके चूर्णको किसी चिकनेपा- 
अमे भरकर उसमें वायविडंगका गर्मगर्म काथ छिडकता जाय और हाथोसे उन 
तिलका मीडताजाय जो उनमेंसे तेल हाथोंको झगे अथवा पात्रमे निकले उस 
तेलको हाथस किसी स्वच्छ पाचमें पोंछता जायं जब सव तेल निकल आवे तो उस 


तेलको किसी. स्वच्छ पात्रमें भरकर रंखदेंवे । फिर पठानी ढोद्‌ कोद्रव (कोदाअन्न)' 


यह आय्य चार चार होला ठेवे । इनको वायबिडंगके क्याथके सांथ पीसकर दो 
पड -बनालेवे । इसके. अनन्तर दो दो तोला. दक्षिणी और पहाडी निशोथ दो दो 
-वोला,दोनों मकारकी देती एक एक तोला चव्य और चित्रक इन सबको चार सेर 
वायविडंगके क्वायमें मिलाकर. पूर्वोक्त चार सेर तेलमें मिलादेव । फिर सव औष' 
चियाको एक बडी कडाहीमें चढाकर मट्टीपर रक्खे । स्वयं एक ऊंचे आसनपर 


विमानस्थान-अ० ७; ` (९८३ 


वेउकर उस कडाहीम तेलको सब तरहसे देखताइआ मंदमंद ऊभिसे -पकावे । जक 
देखे कि पानी जल चुकाहे ओर औषधिर्यकि पकनेका शब्द शान्त होगया । फेन 
भी जाता रहा । तेल स्वच्छ होगया । जेसे-द्रव्यादिक उसमें डाले हैं उन सबका 
गन्ध,रस,वण तेलमें आगयः तव उस तेंलमें पडी ओषधियांके कहकको निकाल 
कर अंग्रलियोंसे मसठताहुआा बत्ती बनाकर देखे । यादि उस कर्कद्रव्यकी 
बत्ती बनजाय और तेलको छोड़ने लगजाय और अंग्रुल्योसे न चिपरें 
तो जाने कि तेल अव सिद्ध होगया और यह समय उस तेलके 
उतारनेका हे । फिर उसको उतारकर जव वह ठंडा हो जाय किसी अच्छे: 
वर्तुसे विधिपूर्वक छानकर शुद्ध और दृढ कलशर्मे भरकर ऊपरसे किसी पातरद्वारा 
ढकदेवे तथा शेत और नये वससे उसके सुखको वांधकर किसी उत्तम स्थानमें 
रख देवे फिर जब आवश्यकता हो तो इस तेलमेसे रोगीको यथोचित्त मात्रा पान 
करावे ॥ ३१ ॥ 
तेनसाधुविरिच्यते । सम्यगपहृतदोषस्यचास्याुपूर्वiयथो- 
क्ता । ततश्चेनमङुबासयेदनुवालनकाळे ॥ ३२॥ 
इस तेळके उपयोगसे उतम विरेचन होताहे । जब उत्तम विरेचन होकर दोष 
निकळनेसे मनुष्य शुद्धदेह होजाय तव इसको विधिवत्‌ यवागू आदि पथ्य सेवन 
करावे । ओर अनुवासनके समय अचुवासन कर्म करे ॥ ३२॥ 
एतेनेवचपाकविधिनासषपकरञकोषातकास्नेहानुपकल्प्यपा- 
ग्रयेत्सवविरेषानवेक्ष्यमाणस्तेनागदोभवाति ॥ ३३ ॥ 
इसी तेळपाकविधिंसे-सरसों,करंज ओर कडवी तोरीके बॉजाका भी तेल 
बनाना चाहिये । फिर विचार पूर्वक कृमिनाश करनेके लिये इन तेढाँका उपयोग 
करे । ऐसा करनेसे मनुष्य छु,मेरोगसे छूटकर नीरोग होजाताह ॥ ३३ ॥ 
इत्येतद््यानांश्छेष्मपुरीषसस्भवानाक्रेमाणाससुत्थानस्थान- : 
संस्थानवणनासप्रभावाचाकार्सतावेशेषाउयारूयाताःसासा- 
न्यतः॥ ३४॥ | 
इसम्रकार-कफजन्य भोर पुरीषजन्य कृप्रियोंके निदान, लक्षण, वर्ण, प्रभाव, 
नाम और चिकित्साविशेषका सामान्यरूपसे कथनं कियागया हैं.॥ २४ ॥ | 
विशेषतस्तुअह्पमात्रमास्थापनातुवासंनाबुछोमहेरणसथि 
डेतेष्वोषधिपरीषजार्नाक्रिसीणार्चिकिस्सतंकाय्यमात्राधि-- - 


(५८४१ चरकंसंहिता-मा* टी०। 


कम्पुनःशिराविरेचनवमनोपशमनभार्यष्ठतेष्वोपधेषुरलष्म- 

जानांक्रिमीणांचिकित्सितंकाय्यम्‌ । इत्यवेक्रिमिप्तो भेषज वि - 

घिरनुव्याख्यातोभवति॥ ३५॥ 

विशेषतःसे ध्यान देने योग्य यह वात हे कि पुरीषजन्य कृमियोंकी चिकित्सा 
'आयः्यही है कि स्वल्पमात्रासे आस्थापन तथा अनुवासनवस्ति करना और अनु. 
'लोमताके हुरण करनेवाली औषधिका प्रयोग करना । यह पुरीषज कृमियोंकी 
“चिकित्सा हे । कफजन्य कृमियोंमें अधिक मात्रासे बमन, शिरोविरेचन तथां उप- 
शमन ओषधियोंका प्रयोग करना चाहिये।यह कफजनित कुमियोका चिकित्साका 
बर्णन कियागया । इस प्रकार कृमिनाशक औषधविधिका वर्णन कियागयाहिरे ६॥ 

तमज्ञुति्ठतायथास्वंहेतुवजनेप्रयतितव्यम्‌। यथाद्देशमेवसि - 

दृक्रिमिकोचिकिस्सितयथावदनुञ्याख्यातंभवतीति ॥ ३६ ॥ 

कृमिनाशक ओषधियोंके सेवन करनेवाला मनुष्य कृमियोंके उत्पन्न करनेवाले 
कारणोंको त्यागनेम विशेष यत्नवान्‌ रहे । इस प्रकार यथा उद्देश कृमिकोष्ठकी 
चिकित्साका क्रमपूर्वक वर्णन कियागया ॥ ३६ ॥ 

तत्र इलोकाः । 

५ % 9 De ha 
अपकषणमेवादोफ्रिमीणांमेषजस्थूतम्‌। ततोविघातःप्रकृतेनि- 
दानस्यचवजनम्‌ ॥ ३७ ॥ एतावद्विषजाकारय्यरोगेरोगेयथा- 
विधि । अयमेवविकाराणांसवेंषामापोनिग्रहे ॥ ३८ ॥ 

यहांपर छोक हैं कि पाहिले कामियांका आकर्षण करनाही उत्तम चिकित्सा है। 
उसके अनन्तर कामियोंकी प्रकृतिका नाश करना तथा कुमिकारक पदार्थोंका 
त्याग देना । इसमकार वैद्यको प्रत्येक रोगम विधिपूर्वक करना चाहिये । संपूर्ण 
-विकारोंके शान्त करनेका यही क्रम है ॥ ३७॥ ३८॥ 
र ९० च. छै ३ १०० 
विषिष्टखरिधायोऽयंक्रिमीनुद्िरयकीत्तितः । 
° = 9 9 ७ 
_ संशाधनंसंशमननिदानस्यचवर्जनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कमियेंकि उद्देशसे संशोधन, संशमंन और निदानका परिवर्जन इस तीन प्रका- 
रको विधिका कथन किया हे ॥ ३९॥ 
५ सा सर या संक्षेप । 
व्यांधितापुरुषोज्ञाज्ञोभिषजोसप्रयोजनो 1 विंशांतिःकिमंयस्त्वे- 
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'घाहेित्वादिःससतकोगणः ॥ ४० ॥ उक्तोञ्याधितरूपीयाविसाने 
'परमर्षिणा । शिष्यसबोधनाथशन्याधिप्रशमनायच ॥ ४१॥ 
इति व्याधितरूपीयंविमानं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

'इस व्याधितरूपीय विमानमें शिष्यके सम्बोधनके लिये ओर व्याधिकी शांतिके 
लिये दो प्रकारके व्याधितपुरुष,सुज्ञ और अज्ञ दो प्रकारके वैद्य ओर उनके प्रयो- 


गके भेद, वीस प्रकारके कृमि ओर उनके कारण आई सातगण, महर्षि आत्रे- 
-यजीने कथन किये हैं॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


इति भामहाबिचरक० विमानस्थाने ० भाषा० व्याधीतरूपीयविसात तास सप्तमोऽध्यायः ७ || 


अष्टमोच्ध्यायः । 


DCD दक्ष 
अथातो गेगभिषगजितीयमध्यायंव्याख्यास्यास इतिहस्माह 
भगवानात्रेयः । 


अब हम रोगमिषगाजितीय अध्यायकी व्याख्या करतेहे इस प्रकार भगवान्‌ 
आत्रियजी कथन करनेलगे । 
शास्रपरीक्षा । 
चाड्िमानात्मनःकार्य्यगुरुलाघवेकमेफलमनुबन्धंदेशकालोच 
विंदित्वायुक्तिदर्शनाद्षिषगबुभूषः शाख्रमेवादितःपरीक्षेत । 
विविधानिहिशास्राणिभिषजांप्रचरन्तिकोके । तत्रयन्मन्येत 
सहद्यशस्विपीरपुरुषानुसोदितमर्थबहुलमात्तजनपूजितत्रिवि- 
धशिष्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमाषेसुप्रणीतसृत्रभाष्यसं - 
अहक्रमस्वाधारसनवपतितशब्दसकष्टशडढपुष्कलाभिधानक्र- 
मागताथंसर्थतत्वनिश्चयत्रधानंसड्भताथमसंकुलप्रकरणमाशु 
'ग्रबोधकलक्षणवचोदाहरणवञ्चतदभिप्रपद्ेतशास्रमाशाखद्यो- 
वंविधममलइवादित्यस्तमोविधूयप्रकाशयातिसवेम्‌ ॥ १:॥ 


व्याधितरूपआन्तशानं जाद्दैदाषाद्भवति पद्मात्‌ -विधुद्धबुद्युत्पादनाथंमध्बयनमध्यापन 
ग्लद्वियंधम्माषणां- रोगाभिषकजितीये इमिधीयते | 


(५८६) चरकसंहिता-भा० दी० । 


वेद्य होनेकी इच्छावाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम अपनी कार्यकी गुरुता,छधुता, 
कर्म,उसका फल तथा संहायता आदि संयोग देश ओर कालको विचारकर एवम 
युक्ते अर्थात्‌ अनुमानसे अपने पूर्वापरको विचारता हुआ इन संपूर्ण. भाषापर दृष्टि 
देकर जिस शाखको पढना हो पाहले उसकी परीक्षा करे अथात्‌ यह देखे कि यह 
मथ पढनेयोग्य है या नहीं क्योंकि पैद्यकके अनेक अथ पच्चलोगोंके रघेइए लोकमें 
प्रचालित हैं । उन सचमें जिस मयका छोकमें यश छाया हुआहो ओर योग्य पुरुष 
उसकी मशंसा करतेहों, जितके पढनेसे वैद्ययका यथोचित ज्ञान प्राप्त होता हो, 
जिसमें अर्थ बहुत हों जो प्रामाणिक पुरुषोंका मानाहोय, उत्तम,मध्यम, अधम इन 
तीनों प्रकारके शिष्योंकी चुद्विमें आसकता हो, पुनरुक्त दोषसे रहित हो, ऋषे- 
मणीत हो, सूत्र, भाष्य, संग्रहक्रम विधिवत्‌ वना हुआहा, अपने आधार हो अर्थात्‌ 
उसमें ऐसी बातें न हों जिनको जाननेके लिये अन्य ग्रेथोंके देखनेकी आवश्यकता 
होतीहो, जिसमें भ्रष्टशब्द न हों तथा कठिन शब्द न हों, जिसका कथन स्पंट,और 
बहुत अर्थक्रो बतानेवाला हो, जिसमें ऋमपूर्वक विषय चलताहो और अंर्थ,तसका 
निश्चय ही मुख्य मानाहो,सव विषय संगत हों,शीघ्र वोधको करानेवाला हो एवम्‌ 
लक्षण ओर उदाहरण देऊर विषयको स्पष्टरूपसे वर्णन करता हो ऐसे येथको पढ” 
नेके लिये अहण करना चाहिये। ऐसा शास्त्र तूर्यके समान अधकारको दूर कर सक 
अधोंका अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, यश आदिकोंका प्रकाश करता है ॥ १॥ 

ता हि आचार्यकी परीक्षा । | हा 
तताऽनन्तरसाचाय्यपराध्दत । तद्यथा-पय्यवदातश्रतपाररष्ट- 


९९) 


कमाणदक्षदक्षिणंशांचाजेतहस्तस॒पकरणवन्तेसबेंन्द्रियापपन्न 
प्रकातेजंत्रतिपत्तिज्मनुपस्छृताविद्यसनहछुतमनसूयकमकोपनं 
वलशक्षमीशिष्यवत्सलमध्यापकंज्ञापनासमथश्वइत्ये वेग णोहा - 
चाय्यःसुक्षेत्रमात्तवोसेघइवशस्यगुण/सुशीष्यसाशुवेय गु णेःस- 
म्पादयाते । तसुपसृत्यारिराधयिषुरुषचरेद भिवच्चदेववच्चराजव - 
चपितुवञ्चभतृवच्चाप्रमत्तस्ततस्तत्रसादारत्स्नंशातरमविगम्य 
शास्रस्यटढतायामाभिषानसोए्वस्याथस्यविज्ञानेवचनशक्तो 
चभूयःपयतेतसम्यक्‌ ॥ २ ॥ 


' 'इसके अनन्तर पढानेवाळे आचार्यकी परीक्षा करना चाईये। वह इस प्रकार 


इ, जो वेदोंके अथवा आयुषेदके संपूर्ण रूपसे सेर्वाशको .जाननेवाला हो, जिसने 


विमानस्थान-अ० ४... (५८७) 


भायुबद सेवंधी संपूर्ण कमको शुरुसे सीखा हो ओर स्वयं भी यथोचित रीतिपर 
संपूर्ण कमीको अनेक वार किया हुआ हो । सव कर्मोम चतुर हो, संपूर्ण आयुवैद्‌ 
विद्याको जाननवाढा हो, पवित्र हो, जिसका हाथ हरएक कार्यके करनेमें हल्का 
ओर स्पष्ट हो, जो आयु्ेदीय यंत्र, शख, क्षार, औषध आदि संपूर्ण सामग्री 
रखता हो, संवीन्द्रयतम्पन्न दो,जिसके ऊर्रीरके संपूर्ण अंग उत्तम हों।सव मदुष्यांकी 
अव्वात्ते तया भेदका जाननवाला हो आयुर्वेदके संपर्ण सिद्धान्तको ठीक जानने" 
वाला दो,जिसने संपूर्ण शाख पढे हों,वह याद हाँ अहंकार रहित हो, निंदक ओर क्रोधी 
नहो, क्लेशोको सहन करनेवाला हो, शिष्यपर प्रेम करनेवाला हो और प्रेमपूर्वक 
पढानेवाला हो, जिस विषयको पढ़वि उसको उदाहरण आदि द्वारा स्पष्टरूपसे 
समझानेवाला हो। इसप्रकार आचार्य-जेसे ऋठुकालमें अच्छी भूमिम मेध वरस- 
कर उत्तम सेतीको उत्पन्न करता हे उसीम्रकार अपने शिष्यको शीघ्र वेचकके 
युणोंस सम्पन्न कर देता है। वैद्य होनेकी इच्छावाले शिष्यको उचित है कि ऐसे 
गुरुके समीप जाकर उसको अग्निके समान, देउत्ताके समान, राजाके समान, पिताके 
समान तया स्वामीके समान जानकर अप्रमत्त होकर तेवा करे । ऐसे गुरी कृपासे 
संपूर्ण शा्रको पढकर शाख्रमें ढता उत्पन्न करनेके लिये तथा कथन करनेमें चतु- 
राई उत्पन्न करनेके लिये शा्रीय विषयका यथोचित ज्ञान प्राप्त करनेके लिये और 
जाने हुए विषयको वर्णन करनेके लिये उत्तम शक्ति उत्पन्न करनेका यत्नवानु 
रहे ॥ २॥ 

तत्रोपायाव्यास्यास्यत्ते । अध्ययनमध्यापनतद्वियालम्भाषे- 

त्यपायाः ॥ ३ ॥ 

अब उन उपायोंका अर्थात्‌ योग्य वैध बननेके उपायोका कथन करते हे । जते 
पढना ( अध्ययन करना ) पढाना और उसी शासत्रमें शाखाथ आदि रुम्भाषण 
करना यह तीन उपाय शा्रमें व्युत्पन्न होनेके हैं ॥ ३ ॥ 


अध्ययनकी विधि। 
तत्रायमध्ययनविधिःकल्येकृतक्षणःप्रातरुत्थायोपव्युषंवाकृत्वा - 
वरयकमुपस्पृश्योदकंदेवगोब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धाचार्य्ये्यानम- 
स्कृत्यसमेशुचोदेशसुखोपविष्ठीमनःपुरःसराभिवाग्सिःसूचमतुक्ता- 
सन्पनःपनरावचंयेदबद्धयासस्थगतप्रविश्याथतत्वस्वदाषपारे- 


FSSA SE I RSE हु 
डू नि 
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हत ति ES II 
9 उपव्युपमिति किच्चिच्छेषायां रात्रो! * ' 
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 :हारपरदोषप्रमाणार्थमेवंसच्यन्दिने$पराहोरान्रो चशश्वदपारेहा- 
पयन्नध्ययनसभ्यसदित्यध्ययनविधेः ॥ ४ ॥ 


> 


अब प्रथम अध्ययन विधे अर्थात पढनेके क्रमको कयन करते हुँ पढनेकी 
-इच्छावाळा आरोग्य ब्रह्मचारी नियत समथपर प्रातःकाल अथवा सूर्य उद्य होनेके 
चार घडी प्रथम उठकर परमेश्वरका स्मरण करे ऑर मलमृत्रादि त्यागन करनेके 
अनन्तर स्नान आदि कर पवित्र हो देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु, बद्ध, सिद्ध आर 
आचार्य आदिकोंको प्रणाम कर शुद्ध, समान, पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक वठाहुआ 
शास्रमै मन लगाये हुए जिन सूत्रोंको पढाहो उन सूत्रांमे चित्त लगाकर स्पष्ट स्वरसे 
उनको उच्चारण करताहुआ बारबार पाठ करता जाय फिर उस सव पाठको अपनी 
“बुद्धिमें जमाकर उस पाठम अथवा उस विषयम जो दोष अथवा अदोष एवम्‌ 
तर्क वितर्क जो कुछ उत्पन्न हो उसको निश्चय करनेके लिये मध्यदिनम अथवा 
अपरह्वम या रात्रिके समय अथवा उसी समय गुरुके समीप जा अपनी शकाओंको 
निवृत्त कर लेषे । और इसी विधित नित्य पढता रहे ।यह अध्ययनकी विध हे॥४॥ 

अध्यापनाबेधि । 

६ oN मळ > Ce ~ 
अथाध्यापनावाधः,अध्यापनकृतवाळऊराचाय्य शशाष्यमादल+प- 
रीक्षेततद्यथा--प्रशान्तमाय्येप्रकातिकमक्षुदरकमाणसजुचक्षसु" 
खनासावँशंतनुरक्तविशदाजिहमविकृतदन्तो्म्‌अमेंन्मिणं 
घृतिमन्तम्‌अलकृतमेधाविनवितकर्हतिसम्पन्नसुदारस- 
स्वतद्वियकुळजमथवातर्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्दरि- 
यंनिभृतमगुद्तमव्यसनिनंशीळशोचाचारानुरागदाक्ष्यप्राद- 
क्षिण्योपपन्नमध्ययनामिकाममत्यर्थविज्ञानकर्म दशनेचानन्य - 
काय्यसळुब्धमनळसंसर्वभतहितेषिणमाचाय्यसर्वान॒शिषिभ्र- 
तिकरमनुरक्तमवगुणससादितमध्याप्यमवमाहुः। एवंचिरमा- 

© ९ ~ ~ ba 
चाय्यश्चाध्ययनार्थसुपस्थितमारिराधयिषुमनुभाषत nN 


अब अध्यापन ( पढाने ) की विधिका कथन करते हैं । पढानेकी इच्छावारा 
वेदय प्रथम शिष्यकी परीक्षा करे शिष्य ऐसा होना चाहिये । जो शान्तचित्त और 

` ष्ठ स्वमाववाला हो, नीच कर्मोको करनेवाला तथा नीच आझयवाला न हो, 
जिसके नेत्र, सुख, नासिका यह सब सुन्दर और सुडीळ हों,जिसकी पतली, लार, 


बिमानस्थान-अ० ८; है (५८९) 


सुन्दर जीभ हो, दृतपंक्ति और ओष्ठ उत्तम हों तथा धारण शक्तिबाला हो, अहुः 
कार रहित हो मेघायुक्त हो, तर्क शक्ति ओर स्मरण शक्तिवाला हो, उदार स्वभा- 
ववाठा हो और उनके कुलमे परम्परासे विद्या पहने, पढानेकी प्रथा चली आती 
हो अथवा उस विद्याको पढना चाहता हो । उस विद्यासे अपने छाभकी इच्छा 
करता हो, जो विद्याके तत्वको जाननेम चित्त लगाये हुए हो, भिसके शरीरके- 
सम्पूर्ण अङ्ग उत्तम हों, सर्वेन्द्रिय सम्पन्न हो, विनीत हो, अकड रहित हो,दुव्यैसन 
राहित हो, सुशील हो,पविन्र हो, अनुरागी हो, चतुर हो, हरएक कार्य बुद्धिमत्तात 
करनेवाला हो, पढनेम चित्त लगाये हुए हो, अर्थके जानने ओर वैद्यकमे साखनेम 
तथा देखनेम चित्त लगाये हुए हो, गुरुकी आज्ञा पालन करनेवाला हो और गुरुमे 
मेमभाव रखनेवाळा हो । इस अकारके गुणॉसे सम्पन्न शिष्य पढाने योग्य होता 
हे । इन सम्पूर्ण गुर्णो युक्त शिष्य वहुत काळतक पढनेकी इच्छासे आवे तो ऐसे 
शिष्यको गुरु विधिवत्‌ शास्रका उपदेश कर देवे ॥ ५ ॥ 
उपदेश । 
उदगयनेशुक्कपक्षेप्रशर्तेऽहनिपुष्यहर्तश्रवणा-श्वयुजामन्यतमे- 
ननक्षत्रेणयोगसुपगतेभगवतिशाशिनिकल्याणेशहत्तेलातः- 
तोपवासोसुण्डःकषायवस्रसंवीतः समिधोऽसिमाञ्यमुपलेपन-` 
सुदककुम्मांश्चसुगन्धिहस्तमाल्यदामहिरण्यान्हेमरजतमाणि= 
सुक्ताविटुमक्षोमपरिधींश्कुशळाजसर्षपाक्षतांश्चशुछञां श्रसु सन - 
सोयथिताग्रथितांश्रमेध्यां श्र मक्ष्यान्गन्धां ्वपिष्टांपिष्ठानादायो- 
पतिष्ठस्वेति । सतथाकुय्योत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब शिष्यको अध्ययन कराना हो तो आचाय कहे कि तुम उत्तरायणमें,थु्ठ- 
पक्षमे ओर शुमदिनमें पुष्य,इस्त; अवण, अश्विनी इन नक्षत्रोंमेंस किसी नक्षत्रयुक्त- 
चन्द्रमा होनेपर सुमुहूत ओर धुमलभमे-खान ओर उपवास करके मुण्डन करा, 
कषाय बर्खाको घारणकर यज्ञकी समिधा, आग्नि, घृत, उपलेपन द्रव्य, जल, घट, 
सुगन्धित द्रव्य, खक, माला, नेती, सगछाला, सुवर्ण, रजत, मणि, युक्ता, सूँगा, 
रेशमी धोती, कुशा, लाजा, सरसों,अक्षत, खेतपुष्प, ओर पुष्पोंकी माळा, पवित्रः 


~ 


- भक्ष्य पदार्थ, केशर चन्दनादि उत्तम गन्ध पिसे इए और विना पिसे इए लेकर 


इमारे पास आवो । शिष्य उसीप्रकार करे ॥ ६॥ 


~ 
601 
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तम्मपस्थितमाज्ञायसमेद्राचोदेशेप्राकूपरवणवाचताष्कष्कुमान 
वतरस्रंस्थण्डिलंगोमयोदकेनोपलितकशास्तीणसुप[रहितप- 
रोषिभिश्वतर्दिरायथाक्तचन्दनोदककम्भक्षोीमहेस हिरण्यरजत- 
साणिधुक्ताविद्ठसालंरृतंमेध्य-भद्ष्य--गन्धशुक्लपुष्पळाजासष 


AON 


पाक्षतापशासितकृुत्वातबपाळाशाभरङ्गदसराद्स्चरा[भसा- 
छकासिवासासादराचसपलसाधायधाहपुलःशु।चरष्ययनाच- 
'षिसनुवेघायमधुसापः्यात्रिखिजुहयादाञ्चम्‌। आशा:समयु- 
क्तलन्द्ाह्मणमाश्चघन्दन्तारऽजापातेसा-धनाविन्द्रम्टषाश्चसञ्र- 
कारानभिभन््रयसाणः । पूवस्वाहेतिरिष्यश्चेनमन्वारभेतहु- 
त्वाचघ्रदक्षिणसद्चिसनुपरिक्रासेत्‌ । ततोऽलुपरिक्गाम्यत्राह्मणा- 
न्स्वस्तिवाचयेत्‌ । सिषजश्वासिपृजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जव इन सम्पूर्ण वस्तु ओको लेकर शिष्य गुरुके पास आगे तव शुरु उत्त आये 
डुएको देखकर दम और पित्र भूमिम.पूव अथवा उत्तरी ओर चार हाथकी चोको 
` नी वेदी वनगे उसको गोवर ओर जलसे लिपाकर उसके ऊपर विधिवत्‌ कुशाको 
वेछावे ओर वेदीके चारों ओर चार परिधि वनावे फिर शःखोक्त तसे चंदन जळके 
कुंभ, रेशमी वस्र, सुनहरीवस्तु, हिरण्य, रजत, मणि, मोती, मूगा,इनसे यथाविधि 
स्थानको विभूषित करे फिर पबित्र, भक्ष्य ह दार्थ,कर्पूर,केशर चन्दनादि गेधद्रब्य 
श्चेठएष्प, लाजा ( धानकी खीळ), सरसों, अक्षत आदिको यथाक्रम स्थापन करे 
तथा पलाश,इंगुदी, गूलर, महुआ ईनकी समिधाओंसे अग्निको विधिवत्‌ प्रब्बलित 
करे फिर पूर्वामिसुख होकर शिष्यको शुद्धभावस अध्ययन विथिके अइुपार विठाकर 
शहद आर घसि तीनतीन आहुतिय अग्निम हवन करे । फिर वेदोक्त आशार्षाद्के 
'मत्रद्वारा जहा, अन्नि,न्वन्तरि, प्रजापति, आधिनीङुमार,इन्द्र,ऋषियो तया सूत्र- 
'कारांको आवाहन करताइआ पहिले आप स्वाहा कहकर आहते देवे फिर शिष्य 
भी उसीप्रकार हवन करे । हवन करनेके अनन्तर अभिकी प्रदक्षणा करे ओर 
अाहणसि स्वस्तिवाचन करावे तया वेद्योका पुजन करे॥ ७॥ 
अथनम'चचसकारा्राह्मणलकाशाभिषकूलकाराचाङोराष्यात्‌ | 
त्रा चारणाश्मश्रु धारणासत्यवादनाअमासादनमध्यसावना 


` १ प्राकूपुबने इति पाठान्तरम्‌ पुवर्न निम्नमिति संस्कारतन्त्रे | 


ब्रिमानस्थान-अ०८. .. (५९१३, 


निर्मेत्सरेणशाखधारिणाभवितव्यम्‌ । नचतेसद्वचना केख्चि- 
द्काय्यस्यादन्यत्रराजाइष्टाखाणहराइपूठादधम्यादनथसध- 
युक्ताद्माप्यधात्‌ ।मदपणनमत्प्रघाननसदघाननमत्मियाहिता- 
नुवत्तिनाचराश्वञ्गवितव्यम्‌ । पुत्रवद्दासवदाथिवच्चोपचरतालु 
सत्तव्याऽहस्‌ । अन्नृत्सुकनावाइंतचअवन्यसनसावर्नतिनाव- 
दयावक्ष्यकारिणाअनसूयकनचाश्यदुज्ञातनप्रविचारतव्यस्‌ अ- 
नुज्ञातेनचप्रावचरता ॥ ८ ॥ 
फिर शिष्यको अभिके समीप, ब्राह्मणोंके समीप ओर वेधाके समीप बिठाकर 
इसप्रकार शिक्षा देवे कि हे शिष्य ! तुमको अझचारी वनकर इमशु धारणकर 
सत्यवादी रहना होगा तथा निरामिषभोजी और पवित्रभोजन करना मत्सर (ईषा 
देष ) रहित ओर शाखोंकी धारण करना होगा, मेरी आज्ञासे वाहर किंचित्‌ काम 
भी नही करना । राजाका द्वेष,हिंसा,अथम,अनर्थ,अनथसे घन आपन करना इनको 
` छोडकर और संपूर्ण काम मेरी आज्ञाबुदार करना । मेरे आगे नम्नतापूर्वक हरएक 
काममें मुझे प्रधान भानताहुआ मेरे आधीन, ओर मरी मिया, मेरा हित तथा 
मेरा अडुषत्ती वनकर निरन्तर रहनाचाहिय । असे पिताकी सेवा पुत्र करताहे 
(मालिककी सेवा नोकर करताहे, जैसे आर्थकी इच्छासे अर्थीपुरुष घनिककी आज्ञा 
पालन करताहे उसी म्रझार सब स्यानमें तुमको मेरा अनुसरण करनाहोगा । उच्छु 
कतःराहित होकर सावघानीसे अनन्यमन होकर विनीतभावसे हरएक कामको विचार 
विचारकर करतेहुए ईष, अमिमान,निंदा आदिको त्यागकर भेरी आज्ञाके अनुसार 
सब काम करने होंगे । मेरी आज्ञा लेकर इधरउधर जानाहोगा ॥ ८ ॥ 
बैचको उपदेश । हक. 
पर्वगवथापाहरणेयथाशा रूग्रयातितव्ययू। कसालाद्धसथोसाड 
यशालाभचपरेत्यचसवेनिच्छतासिबजा । गात्रा ह्मणसादा 
कुत्वासवप्राणयृतांशमेण्वाशसितव्ययाअहरहरुत्तिष्ठताचोप- 
000२ [a त्‌ ^ 
. विशताचसर्वात्मनाचातुराणामाराग्येष्यतितञ्चम्र । जीवित- 
इतारापचातरभ्यानातदार्धठ्यप्षामनसापचपराखियांचासे- 
गसनायाः । तथासवंमंवपरस्वस्‌] च शुतवरपारच्छद्चचभस- 


बैवेतव्यस: | अशाोपडनअपापंनअपापसहायनचङ्ळद्णशुङष- 


{ ५९२) शरकसंहिता-भा० टीं०-॥ 


म्यदवा्यषन्यसत्यहितमितवचसादेशाकाळविचारिणास्मृतिम- 
ताज्ञानोत्थानोपकरणंसंम्पत्सुनित्यंयलवता। नचकदाचिद्राज- 
दविष्टानांराजङ्गेषिणांवामहाजनदिष्टानांमहाजनद्वेषिणांवाओ- 
षघमनुविधातव्यम|एवंसवेंघामत्यर्थविकृतदु एदुःखर्शीलाचा- 
रोपचाराणामनपवादप्रतिकरादीनांमुमू्षुताञतथैवासान्रैहि- 
तेश्वराणांस्रीणामनध्यक्षाणांवा ॥ ९ ॥ 


पहिले गुरुके लिये धन इकद्टा करनेमे यत्न करनाहोगा कर्मसिद्धिके लिय, अर्थः 
सिद्धिके लिये,यश प्राप्त करनेके लिये,मरकर मोक्ष सिक्के लिये इच्छा करनेवाला 
बैद्य पहिछेंगो ब्राह्मणोंकी आदि लेकर संपूर्ण माणिर्योके कल्याण करनेमें यवान; 
रहना। नित्यम्प्रति उठता बैठता संपूर्णरूपसे रोंगियोके आरोग्य करनेमें यत्नवाळ. 
रहना । अपने आजीवनके लिये भी रोगियोको दिक्क कर द्रव्य मात न करना ॥ 
मनसे भी परखीकी इच्छा न करना तथा किसी भी पराइ वस्तुके लेनेकी इच्छा 
न करना । स्वच्छ, साधारण, उत्तम वेश धारण रखना, मद्य न पीना, पापी न 
बनना, पापरहित मनुष्योके साथ रहना, पवित्र, उत्तम, धमोत्माओंकी संगति 
करना, शरण आयेहुएकी रक्षा करना, धन्य, सत्य,हित ओर देश, काळ विचार 
कर मितभाषण करना, देशकारसे विचारवान्‌ रहना, स्मृतिमान्‌ होकर ज्ञान साध- 
नकी सामग्रीको नित्य संग्रह करना।और राजद्रोही तथा जिनसे राजा द्वेष करताहो, 
जो बडे पुरुषोंके द्वेषी हों अथवा जिनसे बडे पुरुष द्वेष रखतेहों ऐसे पुरुषोंको 
ओषधि नहीं देनाइसी प्रकार सवका बुरा करनेवाले दुष्ट तथा खोटे आचारवाले. 
पुरुषोको भी औषधि न देना एवम्‌ जो स्वयं मरना चाहताहे; 2020 अपने अप- 
वादका भय नहीं, जो छुपथ्यकारी हे उनकी तथा जिन खियाँके पति, पुत्र आदे. 
कोई समीप न हाँ ऐसी अकेली खियांकी चिकित्सा नहीं करना ॥ ९ ॥ 

नचकदाचित्सीदत्तमामिषमादातव्यमननुज्ञातंभनााअथवाअ- 

घ्यक्षेण ।आतुरकुलथानुप्रविशतालयाविदिंतेनानुमतप्रवेशि- 

नासादधपुरुषणसुसंवीतेनावाक्शिरसास्मृतिमतास्तिमितेनअ- 

वेक्ष्यावेक्ष्यबु्धयामनसासवमाचरतासम्यगनुभरवेष्टव्यम[अनु- 
प्रविश्यचवाङसनो बुद्धीन्द्रियाणिनकचित्रणिधातव्यानिअ- 
न्यत्रातुराप्रकाराथोवाआतुरगतेष्वन्येषुवाभावेषु । नचातुरकु- 


' विमानस्थान-अ० ८, (६९३) 
लप्रवृत्चयोबहिनिश्वारायेतव्याः ! ह्ासितथायुषःप्रमाणमातु-.. 
रंस्यनवर्णयितव्यंजानतापिच । तत्रयत्रोच्यमानमातुरस्यअ- 
न्यस्थवाप्युपघातायसम्पद्यते । ज्ञानवतापिचनात्यर्थमात्मः ` 


नोसानेनविकात्थितव्यम्‌ । आधादपिहि । आपादपिविकत्थ- 
मानादत्यधेसुद्दिजन्तिअनेके ॥ १० ॥ 


यादे कोई खी अपने पति अथवा अध्यक्षकी आज्ञा विना आमिष अथवा 
कोई अन्य वस्तुएं देवे ता " लेना चाहिये । जव किसी रोगीको देखनेके लिये 
जावे तो जो मनुष्य उनके घरमै आनेजानेवाला हो उसके संगमे अथवा पहिले 
खबर बेद्यके आनेकी देकर जानकार पुरुषके साथ स्वच्छ वस्रांको प हिनेहुए,सिरकों 
नीचा किये इए, विना कुछ बोले स्मृतिमान्‌ होकर सावधार्नासे पूवापरको विचा- 
रते हुए बुद्धि और मनसे उत्तम विधिका विचार करतेहुए रोगीके धरम प्रबेश 
करना! फिर घरमै जाकरभी अपने मन,वाणी, बुद्धि ओर हान्द्रेयोको रोगाक उप 
कार तथा उसके निदान,कारणादि द्वारा रोगके सम्पूर्ण भावोंको जाननेमें छगावे। 
` किन्तु अन्य उनके घरकी किती वस्तु तथा खी आदिकापरन तो दृष्टि डाळे और न 
उनका विचांरतक करे । रोगकि कुलके योग्य पुरुषोंको उसके समीपसे बाहर न 
निकाले।यादि देखे कि रोगीकी आयु बहुत कम शेष है अर्थात्‌ मरजानेवालाहै तब 
भी अपने मुखले न कहे क्योंकि इधर उधरसे अपने मरनको बात सुनकर रोगी 
शाधि घवडाकर सृत्युके. वश होजाताहे एवम्‌ उनके कटुम्नी आदि सुनकर भी वडा 
मारी दुःख मानवे ।स्वय बुद्धिमान्‌ होते इए भी आर वेदयकका योग्य ज्ञानी होते. 
हुए भी अपने मुखसे अपनी प्रशंसा न करे । यादे योग्य बुद्धिमान्‌ भी अपने 
सुखे अपनी वडाई करने लगजाता हे तो उसको सुनकर बहुतसे छोगोंको उसमे. 
3श्रद्धा उत्पन्न होजातीहे ॥ १०॥ 


नचेवहिअस्तिआयुवेदस्यपारं, तस्मादप्रमत्तःशश्वदमियोग- 
सस्मिन्‌ गच्छेत्‌। तदेवकाय्यमेवभयश्चप्रवृत्तस्यसा्िवमनस्‌- 
यतापरेम्योऽप्यगमावितव्यम्‌ । कत्लोहिरोकोबुद्िमतामाचा-. 
य्यः शत्रश्चाबद्धिसतासेतञ्चामिसर्मक्ष्यबुद्धिमताआमैत्रस्यापि ` 
घन्ययशस्यमायष्यपोष्टिकंलोकिकमभ्युर्षदिरातोवचःभ्रोतव्यम- 


नुविधांतव्यश्वेति ॥ ११-॥ 
३८ 


:C९९४:) चरकसंदिता-भा० टी० । 


आयुर्वेद शा्रका पार नहीं दै इसलिये सदेव अप्रमत्त होकर इसमें चित्तं लगा 
योग्यता प्राप्त करे। ओर यह जानकर कि र अझुकप्रकारसे रोग शान्ति 
करनाचाहिये इत्यादि वैद्यकशाख्रके प्रकारोका अपने गुरुके सिवाय और योग्य 
वेद्यासे भी साखितारहे तथा निंदा आदिको त्याग देवे । बुद्वमान्‌ मनुष्यके लिये 
सम्पूर्ण संसार ही शिक्षा देनेवाला गुरु है और मूर्खोंके लिये श है।ऐसा विचारकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि शत्रुका कहाहुआ भी वाक्य सुनना यदि प्रशंसाके 
योग्य हो,हितकारी हो और यशको बढानेवाला हो तथा आयुवद्धेक हो,तो उसको 
विचार कर मान लेना और उसके अनुकूल आचरण करना चाहिये ॥ ११॥ 
अतःपरमिदत्रयाद्देवताभैद्विजातिगरुबुद्दासैद्वाचार्य्यघुतेसस्य- 
ग्वर्सितव्यम्‌(तेषुतेसम्यग्वत्तमानस्यायमाभेःसवंगन्धरसरत्न- 
बीजानियथोरेताश्वदेवताःशिवायस्युःअतो5न्यथाचावत्तमान- 
स्याशिवायेति । एवत्रवतिचाचाय्येशिष्यस्तथेतित्र्यात। यथो- 
पदेशवकुवेन्नध्याप्योज्ञयअतोइन्यथातुअनध्याप्यः अध्याप्य- 
मध्यापयन॒हिआचाय्योंयथाक्तेश्वाध्यापनफलेयोंगमाः.॥(तेअ- 
ba च NON an 
न्येश्वानुक्तेः्रयस्करेगुणेःरिष्यमात्मानञ्चयुचक्ति । इति 
अध्यापनाविधिरुक्तः ॥ १२ ॥ 
इसके अनन्तर आचार्य शिष्पसे यह ओर कहे कि देवता, भाम,जाहमण, गुरु, बद्ध - 
जन, सिद्ध और आचार्य इनसे संदेव भले प्रकार विनीतभावसे वाब रखना । इन 
सबके साथ बिनयपू्वक उत्तम वर्तांव करनेसे यह सब तथा आमे और सब मकारके 
गंध रस, रलादिक ओर देवता तथा वृद्ध, सिद्ध,आचार्य आदिक तेरे कंल्याणको 
करेंगे । इसके विपरीत करनेते तुम्हारा अमंगळ होंगा । शिष्य यह सुनकर हाथ 
जोडकर कहे बहुत अच्छा महाराज ऐसा ही करूंगा तथा जस गुरुने उपदेश किया 
उसीके अनुसार सम्पूर्ण कार्योको करे।एसा शिष्य पढानेके योग्य है इससे विपरीत 
“ पढानेके योग्य नई हे । पढानेके योग्य शिष्यको पढाताहुआ आचाय अध्यापनके 
संपर्ण फलोको माप. होताहे । शिष्यको चाहिये कि इनके सिवाय अन्य भी जो 
हितकर कल्याणकारी गुण हो उनको ग्रहण करे । इसप्रकार अध्यापन विधिका 
कथन कियागया ॥ १३ ॥ | 
` ` सम्भाषणविधि। ह >, 
क न्यत ~ i 
अध्ययनाष्यापनाविधिवत्सर्भाषाविषिमतऊद्व्याख्यास्यांमः। 


विमानस्थान-अ० ८; (६९९) 


भिषम्भिषजासहसस्भाषेत ।' ताद्विद्यसम्भाषाहिज्ञानाभियोग- 
_संहषकरीभवति। वेशारदमापिचामिनिवेत्तेयतिवचन शांकिम- 
'पिचाधत्तेयशश्चामिदी पयाति। परवेश्रुतेचसन्देहवतःपुनःअवणा- . 
च्छुतसेशयमपकर्षात ,। श्रुतेचासन्देहवताभूया$ध्यवसायम- 
भिनिवतेयति । अश्चतसपिचकञ्चिदर्थश्वोत्रविषयमापाद्यति । 
यञ्चाचाय्य ःशिष्यायशुश्रृषवेप्रसंन्नक्मेणो पदिशतिगुद्यामिमंत- 
. मथजातम्‌, तत्परस्परणसहजल्पन्‌पिण्डनविजिगीषराहसंह- 
'चोत्तस्मात्तद्वियसस्भाषामसिप्रशंसान्तेकुशढाः ॥ १३॥ 


इसके उपरान्त अध्ययन ओर अध्यापन विधिके समान अब संभाषण विधिका 
कथन करते हें । वेद्यको पैद्यसे संभाषण करना चाहिये क्योंकि वैयसे वैद्य संभाषण 
करता हुआ आयुर्वेदके संबंधमे तक वितकेकी सामथ्यवाढा होजाता है और उसकी 
ज्ञानशक्ति तथा कथनशक्ति बढजाती है एवम्‌ बोलनेकी चतुराई उत्पन्न होजातीहे 
यश वढता हे, पहिले सुने इए विषय जिनमें संदेह होगया हो वह परस्पर शास्त्रार्थ 
द्वारा सुननेसे उनका संशय दूर होजाताहे ओर संदेह रहित वाक्य भी बोले और 
सुने जानेसे निश्चयात्मक और याद होजाते हैं। जो विषय कभी सुननेमें नहीं भी 
आग वह भी शाखत्राथेमे अवणगोचर होजाते हैँ । जिन गुह्य विषयोको आचार्य 
शिष्यसे प्रसन्न होकर भी कमपू्वक कथन करते हुए इस विचारमें रहता हे कि किसी 
समय योग्य शिष्पको वतलावँगे या बडे प्रेमी शिष्पको ओर अत्यन्त शुश्रषा कर” 
` जेवाछेको क्रमसे बतलाताहे वह गुद्य विषय भी शाख्रार्थके समय एक दूसरेको जीत 
नेकी इच्छा करता हुआ ओर अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये तथा अपने पांडि 
त्यको दिखाता इआ झट आअविशभें आ प्रगट करदेता है। इसलिये तद्विय संभाषा 
अर्थात्‌ वैयको वेद्यसे वैद्यक विषयमें संभाषण करनेकी बुद्धिमान मशंसा 
करते हे ॥१३॥ 

दविविषातुखळ्तङिद्यलम्भाषाभवात सन्वायसस्भाषा विगृद्य- . 

सस्भाषाच । -तत्रज्ञानावेज्ञानवचनप्रातवचनशाक्तसम्पन्न 

-नाकोपनेनंअजुंपस्कृतविद्येनानसुयकेनअनुनयकोविदेनङ्केश- 

क्षमेण ब्रियसम्भाषणेनचसहसन्धायसम्भाषाविषीयते. तथावि- 


` . 'चेनसहक्रथया्विश्चब्वःकथयेत्‌ 'पृच्छेदपिचविभन्धःच्छतेचा- 


(९९६), चरकसंहिता-मा० टी०। 


विश्रव्धायविशदम थत्रयात्‌ । नचानिय्रहभयादुदजित 1 
निगद्यचेनेनहृष्येत्‌, नचपरेषुविकत्थेत। नचमोहादकान्तग्रा- 
हीस्यात्‌, नचाप्रस्तुतमर्थमनुवणयेत्‌ । सम्यकू चातुनयेना- 
नुनीयेत, अनुनयाच्चपरतत्रचावाहितःस्यादित्यनुलामसम्भाषा- 
विधिः ॥ १४ ॥ 


वह ताद्वि्य संभाषा दो प्रकारकी होतीहे ।१ संथायसंभाषा ।२ विगह्यतभाषा । ` 
उनमें ज्ञान और बिज्ञानयुक्त वचन और प्रातिवचनम सम्पन्न कोधरहित,: बहुत 
विद्याको जाननेवाला, निदारहित,नम्रतायुक्त,कष्टको सहनेवाला, एबम्‌ मिय भाषण 
करनेवाला जो विद्वान्‌ हो उसके साथ ऐसे ही शुणाबाला योग्य वैद्य मिलकर मित्र- 
ताके भावसे ग्रीतिपूर्वक संभाषण करे । ऐसे वेयके साथ झास्रार्थ करते हुए झान्ति- 
पूर्वक भाषण करे ओर शान्तस्वभावसे उत्तके प्रश्नोंका उत्तर देवे तथा स्पष्ट अर्थाः 
वाले झब्दोंकों उच्चारण करे ओर हारनेके भयसे उद्विप्न न होवे एवम्‌ उसको.जीत- 
कर मनमें प्रसन्न भी न होवे तथा दूसरोके पास कथन न को ओर तर्क वितकके 
समय मोहसे उन्मत्त न होजाय अयात्‌ एकान्तयाही न वने एवम्‌ झूठे तथा जिनकी 
आवश्यकता न हो ऐसे शब्दको उच्चारण न करे ओर दोनों आपसमें नम्रतापूर्वक 
म्ेमसे भाषण करें । इस मकारकी प्रेममयी संभाषाको अनुलोम ( संधाय )सभाषा 

कहतेंह ॥ १४ ॥ 
बिगुह्यसंभाषणावधि । 

अतऊद्धमितरेणसहविगृह्यसम्भाषेतश्रेयसायोगमात्मनःपञ्य- 

न्‌ । प्रागेवचजल्पाजल्पान्तरपरावरान्तरपरिषद्िशषांश्च 

सम्यकूपरीक्षतसम्यकपरक्षाहवुद्वमताकाय्यप्रवात्तनि वृत्ति- 

कालोचदासति -। तस्मात्परीक्षामतिप्रशसन्तिकुरळाः 

पराक्षमाणस्तखळपरावरान्तराममा अरपकगणाञ्छयर्करांश्च 

दाषवतश्चपरोक्षतसम्यक्‌ । तथथा-श्रतविज्ञानषारणंधति- 

सानवचनशक्तिरित्येतान्गुणाञ्छर्यस्करानाहुः । इमान्प॒नवो- 

. -षवतःकापनत्वमवेशारद्यभारुत्वमन्तवाहेतत्वामिति । पतान्द- 
यानापडुणान्गुरुलाघववतःपरस्यचवात्मनश्वतालयेत्‌ ॥ १५॥ 


'बिमानस्यान-अ० ८, न (५२९७) 


इसके उपरान्त बिग्रह्म सभाषाका कथन करतेंद । जब बैद्य दूसरे वेद्योसे अपने 
कल्याण अथात्र जीतनेकी इच्छात एवम्‌ दूसरे वैद्यको पराजय करनेकी इच्छासे 
शाखाथे करना चाहे तो प्रथम संभाषण करनेसे पहिले ही परावरान्तर ( अपना 
आर दूसरे पेद्यका शाख्रम बल ) तथा परिषद्‌ ( सभा ) विशेषको उचित रीतिपर 
पराक्षा करं लेवे । प्रथम भले प्रकार परीक्षा करलेनाही बुद्धिमानाको कायम प्रवृत्त 
होनेका तथा निवृत्त होनेका समय दिखादेताहे । इसलिये प्रथम परीक्षा करलेनेकी 
अरशंत्ता करतहे । पररक्षा करतेहुए अपने और दूसरेके शाख्रवलमें अन्तरको तथा जल्प 
< जीतनेकी इच्छासे शाख्रार्थ ) करनेवालेके शुणॉको उसके ओर अपने कल्याण- 
कारी भावोंको एवम्‌ दोषों को भलेप्रकार परीक्षा करे । वह गुण और दोष इस प्रकार 
होतेह । जेसे श्रुत, विज्ञान, धारणा, स्फुरणा, तेजास्वता, वाक्यशक्ति यह शाखार्थ 
करनिवाठिके अयस्कर अर्थात्‌ कल्याणकारी गुण कहेजाते है। क्रोधित होना, बोल” 
नेमें,चतुराइ न होना, डरना, असावधान रहना यह शाख्रार्थ करनेवालेके दोष 
होतेटें.। प्रथम अपने और टूसरेके इन दोनों प्रकारके गुणदोर्षोको बुद्धिमें तोल 
लेवे ॥ १५ ॥ 

प्रतिवादीके भेद । 
तत्रात्रिविधःपरःसम्पद्यते,प्रवरःप्रत्यवरःसमोवागुणविनिक्षेपतो 


नत्वेवकात्स्न्यन ॥ १६ ॥ | 

प्रतिवादी तीन प्रकारका होता है । १ अपनेस उत्तम गुणवाला । २ अपनेसे 
हीन शुणबाळा । ३ अपनेसे समान शुणबाला । यह तीन मकारका भेद केवल गुण 
निक्षेपस ही कहा है संपूर्ण विषयोमें नहीं ॥ १६ ॥ 

| सभाक भेद । 

परिषञच्चखळद्रिविधा,ज्ञानवतीमूढ परिषञ्च, सेवद्विविषासतीत्रि- 

विषापुनरनेनकारणविभागेनसुहृत्पारेषत्‌, उदासीनपारषत्प- 

1तानाविष्टपारंषच्चाते ॥ १७ ॥ 

परिषद्‌ अर्थात्‌ सभा दो मकारकी होती है । १ ज्ञानवती सभा । २ मूढसभा । 
यह दो प्रकारकी होतीइई भी इस मकार कारणभेदसे प्रत्येक सभा दीनतीन प्रका" 
रकी होती है । जेसे-सुहद परिषद्‌ ( अपने मित्रोकी सभा ) उदासीन. परिषद्‌ 
( सामान्य पुरुषोंकी संभा ) ओर प्रतिनिविष्ट ( पंडितों अथवा वडे पुरुषाकी ) 
परिषद्‌ ॥ १७॥ ` 


(५९८) चरकसाहिता-भा० 2०. 


_ इत्रप्रतिनिंविष्टायांपरिषदिज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशारक्तः 
सम्पन्नायां मूढायां वा न कथञ्चित्‌ केनचित सह जल्पोविधी 
यते | सूढायान्तु सुहृत्पारेषदि उदासीनायां वा ज्ञानविज्ञानमः 
न्तरेणाप्यदीतयशसामहाजनद्विष्टनसहजड्पोविधीयते। तद्धि 
घेनचसहकथयताआविद्धदी्ेसूत्रसकुलेवाक्यदण्डकेःकथायित- 
व्यम्‌। अतिहष्टंमुहुयुहरुपहसतापरंनिरूपयताचपारिषदमाकाः 
रेखुवतश्वास्यवाक्यावकाशोनदेयः । काष्टशब्दअनुवन्वक्तव्यो 
नोच्यतइति। अथवापुनहीनातेप्रातिज्ञतिपुनश्चाहयमानःप्रति- - 
वक्तव्यः । परिसंवर्सरभवानाशिक्षतांतावत्‌ ॥ अथवापर्य्या्- 
मेतावत्ते । सङ्देर्वहि पारिक्षेपिकंनिहितानिहतमाहुररीति । ना- 
स्ययोगः कत्तेव्यःकथञ्चिदप्येवंभेयसापहाविगुह्यवक्तव्यमित्या- 
हुरेके । नत्वेवेज्यायसासहविद्रहप्रशसन्तिकुशका; ॥ १८॥ 


ज्ञान, विज्ञान, प्रतिवचन, शक्तिसपन्न प्रतिनिविष्ट परिषद्में अर्थात्‌ अपनेसे 
बहुत बडे २ विद्वानोंकी सभाम तथा मूखोंकी सभाम किसीसे किसी प्रकारका जल्प 
करना उचित नही हे । सुहदसभा ओर उदासीन सभा यदि मूढ भी हो तो उसमे 
कोई दूसरा पेय अपने.ऊपर जीतनेकी इच्छासे आवे तो ज्ञान, विज्ञानके विना भी 
अपने यशकी इच्छात उसको जीतनेके लिये शास्रार्थ करे । ऐसे पुरुषके साथ 
समाषण करते इए कठिन तथा दोर्ष संकुलीदार गूढार्थ सूतरोद्वारा पेचीदा वातोंसे 
उसको जीतनेका यत्न करे ओर अति प्रसन्न सुख होकर हसता इभा-अतिषादीसेः 
मसखरी करता हुआ सभाके आकारको जानकर. उसको वोलनेका अवकाश न दे 
आर यादि बह कठिन झब्दोंको बोळे ता उसको कहे भाई अन्टसन्ट कया बकते हो फिर 
तो कहो क्या कहते हो यादै वह उत्तर देवे ता कहे कि भाई ऐसा मत कहो इसमें 
ता तुम्होर ही पक्षका खण्डन होगया अभी तुम एकवर्ष ओर पढो फिर आकर 
झाख्राथं करना अथवा ऐसा कहे कै बस हमने जानलिया आपको जो कुछ आता ह। 
इमने आपकी भले मकार परीक्षा करली दै इतना ही बहुत हे । यदि वह अपने ऊपर 
कोइ आक्षेप करे तो झट कठिन संस्कुत:बोलकर यह लो तुम्हारा यह पक्ष भी ख्रण्डन 
डोगया । मित्र अभी और पाये । परन्तु इस प्रकारका प्रयोग विद्वानोंकी सभामें 
अथवा किसी भरे पुरुषके साथ नहीं करना चाईयें। इस प्रकारके संभाषण, 


ey 
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करनेका किसी २ आचार्यका मत है। हमारे मतम यह अन्याय है । बुद्धिमावको 
इस प्रकारका शाख्राथे पंडितेंके सन्मुख और किसी योग्य पुरुषसे नहीं करना. 
चाहिये ऐसा बुद्धिमानोंका मत है ॥ १८ ॥ | 


अत्यवरणतुससमानामेमतेनवाविगुहजल्पतासु हृतपारिषादेक- ` 
यायतव्यम्‌ । अथवाप्य॒दासीनपारैषादिअनवधानश्रवणज्ञान- 
विज्ञानोपघारणवचनशाक्तिसम्पन्नायांकथयताचावहितेनपर- 
' स्यसाद्गुण्यदोषबळमर्वोक्षतन्यम्‌ । समवेक्ष्यचयत्रेनश्रेष्ठम- 
न्येतनास्यतत्रजल्प,जयत्‌अनाविष्छवमयोगंकुवन्‌ । यत्रत्वे- . 
नमवरंसन्येततत्रेवेनमाशुानि गुह्णायात्‌ ॥ १९॥ 
सुहृद सभामें हीन समान और उत्तम गुणवालोसे अर्थात्‌ तीनों प्रकारके पुरुषों” 
से झास्रार्थ कर लेना अनुचित नहीं । अथवा उदासीन सभाम अर्थात्‌ जिस समभार्मे 
अप्रमत्त, श्रवण, ज्ञान, वज्ञान, उपधारण आर वचन शाक्त सम्पन्न पुरुष वठ हुए 
हों ऐसी समामे प्रतिबादीके सद्गुणा और दोषांको सावधानीसे परीक्षा कर लेवे। 
यदि प्रतिवादी गुर्णोमि अपनेसे बढवान्‌ हो तो उससे शाखाथ न करे और एकाध' 
'शाखकी बात इस प्रकार कहकर चुप होजांबे जिससे सभाके मनुष्य इसको प्रति 
वादार्स दीन न न समझें यादे प्रतिबादी ग्रुणोंमें अपनेस हीन प्रतीत हो तो उसको, 
झट शाखाथंम दुबालेवे ॥ १९ ॥ 
तत्ननुखल्विमेप्रंत्यवराणामाशुनिग्रहेभवान्तिउपायाः । तद्यथा,, 
शअतहीनमहतासत्रपाठेनामिभवेत्विज्ञानही न पुनःकष्टशब्देन 
चाक्येन, वाक्यधारणाहीनमाविद्धदीघेसंकुलेवाक्यदण्डकेः, 
च्रतिमाहीनंपनवेचनेनानेकविधानानेकार्थवाचिना,वचनराफे- 
हानमद्धोक्तस्यवाकयस्याक्षेपेण, आविशारदमपत्रपणेन, कोप- 
नमायासनेन, ीरेवित्रासेने, अनवाहेतनियमननइत्यवमते- 
~ ha a = 
रुपायेरवरमभिभवेत्‌ ॥ २० ॥ विगृह्यकथयेशुक्यायुक्तश्चन्‌ 
निवारयन्‌ । विगृह्यभाषातीत्राहिकेषाञिद्द्रोहमावहेत्‌॥ २१ .॥ 
नाकार्य्यमस्तिङुद्धर्वनावाच्यमपिवियतेकुशलानाभिनन्द्‌- 


` 'नेतकलहसमितोसताम्‌॥ २२ ॥ . ६. (० 
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शाखार्थमे मातपक्षको औतनेके लेय ये उपाय हैं । जेसे यदि वह शास्रम हीन 
हं-तो उसके आगे वडे २ सूच आर बहुतसा संस्कृतका पाठ उच्चारण कर। याद 
बह विज्ञान शक्तिम हीन हो तो काठिन शब्दोंसे उसको जीते । यादे उतम वाक्य घा- 
रण करनेकी शक्ति न हो तो वधेहुए सकुलीदार बहुत लम्बे २ दण्डकमाक्या द्वारा 
शास्राथ करे । यादे वह तेजहीन ओर स्फुरणाहीन हो ता अनेक अकारस अनंकाथ 
ब्दों द्वारा पराजय करे । और वक्तताशक्तिहीनको उपरोक्त वाक्योके आक्षेपद्वारा 
अर्थाद एक पक्तिपर दूसरी पंक्ति वोळवोलकर मुग्ध बनादव । चातुय राहतका 
लाजत करनेवाले वाक्योंद्वारा पराजित करे । यदि वह क्राधी हो तो उसके आगे 
इसमरकारके कटाक्ष करे जिससे वह बोलना ही छोड देवे । डरनेवालको शाखीय 
चषणाद्वारा परास्त करे । असावधानको नियममं फंसाकर परास्त कर।इन उपाय” 
द्वारा प्रतिवादीको पराजय करनाचाहिये ॥ २० ॥ शास्त्रार्थ करते समय युक्तियुक्त 
वाक्यांको बोलना चाहिये अर्थात्‌ अन्टसन्ट झूठा पक्ष न लेवे आरं प्रतिपक्षी 
कहे:हुए युक्तिसंमत सच्चे वाक्यको भी न माननेका झगडा न करे क्योकि परस्पर 
जीतनेकी इच्छासे शात्रार्थ करते समय बहुतसे पुरुष के चित्तम तीव्र द्रोह उत्पन्न 
हो जाताहै।कीधित मनुष्यके लिये कुछ भी, अवाच्य और अकार्य नहीं होता अथात्‌ 
ऋषधमें भराइआ मनुष्य जो कुछ आगे आये सो उचिताबुचित्त वक देता है आर 
लडाई आदि वृथा उपद्रव उत्पन्न होजाताहि। इसलिये बुद्धिमान्‌ मडुष्प कलहो 
अच्छा नही समझते क्योंकि कलह करना सजन पुरुषाका काम नहीं हे॥२१॥२२॥ 
एवघवृत्ततुवादग्रागचवादातूतावाददकच्ञयतत । सन्धायप- 
रिषदाऽयनभतमात्मनःघ्रकरणमादेशयितव्यम्‌। यद्वापरस्य 
भृशदुगस्यात्‌ । पक्षमथवापरस्यभृशावेमखमानयत्‌। पारंष- 
1दचापसा हतायामशक्यमस्माभिवक्तामतितूष्णामासादषव 
चतेपरिषद्थेष्टयथायोग्ययथाभिपघायंवादंवादमय्यादाञ्चस्था 
पयिष्यतोत्युक्ता ॥ २३ ॥ 


जव प्रातिवादीसे शाख्रार्थ करनेके लिये प्रवृत्त हो तो शाख्रार्थ करनेस प्रथम ही 
समाम जो सभासद बेठे हो उनकी अनुमतिसे जिस विषयमें अपना अभ्यास और 
वळ हा उस विषयमें झाखार्थ करना प्रारम्भ करना चाहिये अर्थात्‌ सभासदोंकी. 
अनुमतिसे अपना धूवपक्ष करना चाहिये. अथवा ऐसे पक्षको छेडे जो प्रतिवादीको. 
अत्यन्त कठिन प्रतीत हो अथवा. पूर्वपक्ष द्वारा प्रतिवादीको अत्यन्त . विमुख .बना- 
देवे ।जब देखे कि यह समासे सुख है. अथवा सभा उससे बिसुख. हो तब समामे 
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इस प्रकार प्रातेवाद उठावे कि में आपसे बोलनकी ताकत नहीं रखता यह सज्जन 
युरुषाका सभा ही तुम्हारे अभिप्रायके अनुसार अथवा जेसा re सम 
बसा हमारे तुम्हारे वादकी मयादाको स्थापनकर देगी । यह कहकर, 


जाय ॥ २३॥ ह न्‌ 
वादमयांदाके लक्षण । ६५ ) 

=~ छै pe i ~ हट कि डन 54, 
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राजितोभवतीति इसानिखढुपदानिसिषग्वादसार्गज्ञानाथम- 
घेगस्यानिभवन्ति । तयथा वादो, द्रब्य,गणाः, कस्म, सा- 
मान्ये, विशेषः, समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, 
हेतुः; उपनयः, निगमनम्‌, उत्तरं, दृष्टान्तः, सिद्धान्तः 
शाब्दः, प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, ओपृस्यस्‌, पएतिह्य, सशयः, 
प्रयाजन, सव्याभचार, जिज्ञासा, व्यवसायः, अथभ्रातः, . 
सम्भवः, अनुयोज्यम्‌, अननुयोज्यम. अनुयोगः, पत्यनु- ` 
योगः, वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंस., छलमू) अहेतुः,अतीतका- 
लमू, उपालम्भः; परिहारः, प्रतिज्ञाह्यानेः, अभ्यनुज्ञा, है 
त्वन्तरम्‌, अथान्तरं, निग्रहस्थानमिति ॥ २४ ॥ 
वाद्‌ प्रतिवादमे अर्थात शास्त्रार्थ करते समय प्रथम शाद्चार्थकी मर्यादाको स्थापिः 
सकर लेना चाहिये कि यह वात कहना ओर यह नहीं कहना । इसप्रकार मया- 
दार्मे वांघ लेनेसे ्रतिबादी परास्त दोजाताहै । बेचको झा्ार्थका माग जाननेक 
लिये इन आगे कहेइए वाक्योंको भढीप्रकार याद करछेना चाहिये । जेसे-वाद, 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, मति्ठापना, 
हेतु, उपनय, निगमन, उत्तर, दृष्टांत, सिद्धांत, शब्द, मरत्यक्ष, अनुमान, 
औपम्य, ऐतिह्य, संशय, प्रयोजनं, सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थमाति, 
संभव, अनुयोज्य, अननुयोज्य, अनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्पदोष, वाक्यप्रशसा 
छळ, अहेतु, आतिकाल, ढपाळंम, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, देत्वतर 
अर्थातर, निग्रहस्थान | इन सब इब्दाथाको यथोचित रीपिपर जानलेन चाहिये) 
आगे इन प्रत्येकका कथन करते हें ॥ २४॥ Ao “क 
१ वादशन्देन चेह विरुद पक्षप्रतिपक्षवचनमात्रमुच्यते, सन्घायत्रम्म्राषयेब. तत्वबुभुत्सोवादंउक्त£ 
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वादका लक्षण । 
तत्र वादोनामयत्परस्परेणसहशास्त्रपूर्वेक विगृद्यकथयात । स 
_वादोद्विविधःसंग्रहेण,जल्पोवितण्डाच । तत्रपक्षाश्रतयोवच 
नंजल्पः । जल्पविपय्ययोवितण्डा । यथेकस्यपक्षःपुनसवा$5- 
स्तीतिनास्तीत्यपरस्य । तोच स्वपक्षस्वहेताभेःस्वस्वपक्ष 
स्थापयतःपरपक्षसुद्धावयतःएष जल्पोजल्पविपय्येयोवितण्डा। 
वितण्डानामपरपक्षेदोषवचनमात्रमेवमेव ॥ २५ ॥ 


जीतनेकी इच्छासे शाख्राथमैँ क्रमपूर्वक परस्पर तर्क वितक करनेको पाद्‌ कहते 
हं । उसवादके संग्रहक्रमसे दो भेद हैं ? जल्प । २ वितण्डा । उनमें अपने पक्षको 
लेकर शास्रसम्मत उक्तिद्वारा अपने २ पक्षके जयकी इच्छासे संभाषण करना 
जलप कहाता हे जल्पसे विपरीत अर्थात्‌ अपने पक्षको स्थापन न करके दूसरक. 
पक्षम दोष देते जानेको वितण्डा कहते हे । जसे-एकका पक्ष हे कि पुनजन्म होता 
है दसरेका पक्ष हे कि पुनर्जन्म नहीं होता । यह दोनों अपने २ पक्षको स्थापन 
करदेहुए ओर हेतुओं द्वारा पुष्ट करते हुए परस्पर दूसरेके पक्षमे दोष दिखातेहुए जो 
शास्त्रार्थ होता है उसको जइप कहते हँ । इससे विपरीत वितग्डा होती हे। वितण्डा 
केवल दसरेके पक्षमें दोष निकालनेका ही नाम दै अर्थात्‌ दूसरम दोष निकालनेके 
सिवाय अपना कोई खास पक्ष न रखना वितण्डा कहाती है ॥ २५ ॥ 

द्र्व्यादै लक्षण । 
द्रव्यगुणकम्मेसामान्यविशेषसमवायाःस्वढक्षणेः ग्छोकस्थाने 
वपुक्ता; ॥ २६ ॥ 


द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय इन सबको इनके लक्षणाके 
द्वारा पहिले सुत्रस्थानर्भ कथन कर चुके है ॥ २६ ॥ | 
अथ प्रातज्ञा । 


भोतजञानामसाध्यवचनयथानत्य:पुरुषड्डात ॥ २७॥ . 


अब प्रतिज्ञादिकोंका कथन करते है.। साध्यवचनका कथन करना प्रतिज्ञा कहा 
जाता है। जेसे-पुरुष नित्य हे इस जगह किसी हेतु आदिसे प्रथम जिस बातको 
| सिद्धकरना हो उसको इढतासे कथन करना प्रतिज्ञा कहता हे। इस स्थानमें' पुरुष 
1नेत्यःह” । इस-वाकयके कथन करनेको प्रतिज्ञा कहते हैं -॥:२७ ॥ 
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अथ स्थापना) 

स्थापनानामतस्याएवप्रतिज्ञायाःदेतुदष्टान्तोपनयनिगसेःस्थो- : 

पना, पुर्वहिप्रतिज्ञा, पश्चात्स्थापनाकिंद्यप्रातज्ञातंस्थापयिष्य- 

वियथानित्यःपुरुषइतिप्रतिज्ञाहेतरक्तकतादिति । हृशन्तोय- 

थाकारातञच्चाचत्यस्‌ । उपनयोयथाचाकृतकमाकारातथापरुषः 

विगसनतस्माज्ञत्य हात ॥ २८॥ 

पाईले कीहुई प्रतिज्ञाको-हेतु, दृष्टांत, उपमा और निगमन द्वारा सिद्ध करना 
स्थापना कहाता है । पाईले परातिज्ञा कहकर पीछे उसको स्थापना किया जाता है 
क्योंकि प्रतिज्ञा किये बिना स्थापना होही नहीं सकती । जैसे पुरुष नित्य हे यहः 
प्रतिज्ञाकी अकृत होनेस अथांत्‌ किसीका वनायाहुआ न होनेसे, यह हेतु हुआ 
जैसे-आकाश अक्कत होनेसे अर्थात्‌ किसीका वनाया हुआ न होनेसे नित्य है, यह 
दृष्टान्त हुआ । जैसे-आकाश किसीका बनाया न होनेसे नित्त्य हे उसी प्रकार 


पुरुष भी किसीका बनाया न होनेसे नित्य हे यह उपनय हुवा ॥ इसाएये पुरुष 
नित्यहे यह निगमन हुआ ॥ २८ ॥ 


अथ प्रातष्ठापना । 

श्रावष्ठापना नाम या परप्रांतेज्ञायाःप्रांतिविपरी ताथस्थापना || 

यथाआनत्यःपुरुषइतिप्राविज्ञाहतुरान्द्रयकत्वात्‌ । दृष्ठान्तायथा 

घटऐन्द्रियकः'संचानित्य:। उपनयोयथाघटस्तथापुरुषःतस्मा- 

दनित्यइति ॥ २९ ॥ | | 

जो पर प्रातिज्ञासे विपरीत अर्थवाली प्रतिज्ञाका स्थापन करना है उसको प्रतिष्ठा 
पना कहते हैं । जैसे-पुरुष नित्य नहीं अनित्य हे यह प्रातिज्ञा इई । इसके अनित्य 
होनेम हेतु यह हे कि यह इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है । दृष्टान्त यह हे कि जसे- 
इन्द्रियाँ द्वारा घटका ज्ञान होताहे सो घट अनित्य हे। जेसे घट अनित्य हे बसही 


पुरुष भी आनित्य है यह उपमान हुआ । इसालैये पुरुष अनित्य हे यह निगमन, 
हुआ॥ २९ ॥ 


अथ हेतुः। , 
हतनांमापलाव्धिकारणंततत्यक्षमनमानमेतिह्यमोपम्यमित्ये- 
भिईतभियेडपलभ्यतेतत्तत्त्वम्‌ ॥ ३०-॥ 

१ हेवुशन्देनाच लिगप्रग्राहकाणि प्रत्यक्षादिप्रमाणान्येव । 


४,६०४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


" जिसके द्वारा उपलब्धि हो उसको हेतु कहते है । हेतुओ द्वारा जो प्राप्त हो वह 
न्तस्व ६ । वह तच-प्रत्यक्ष, अनुमान,ऐतिह्य ओर उपमान द्वारा प्राप्त होताहै॥ ३०॥ 
उपनयानगमनाक्तस्थापनाप्रांतष्ठापनाव्यार्यायाम्‌ ॥३९॥ 


उपनय अर्थात्‌ उपमान और निगमनको स्थापनाकी व्याख्यामें कथनकर 
चुके है ॥ ३१॥ 
अथ उत्तरस्‌ । 


NC 2 


उत्तरंनामसाधम्म्यापदिष्टेवाहेतोवेधस्यवचर्नवेधम्योपादिष्टवा 

साघम्यवचनयथाहेतसघम्माणाविकाराःशातकस्याहव्याषह- 

तुसाषम्यवचनंहिमाशारीरवातसस्पशाइतिब्रुवतःपरोब्रयाद- 

तावघस्माणावेकारायथारारारावयवानादाहाष्ण्यकाथप्रपच- , 

नहतुवधम्याहमाशाशरवातसस्पशाइात । एतत्सावपय्ययमु- 

न्तरम्‌ ॥ ३२॥ 

साधम्यमें कहे हुए हेतुसे विपरीत हेतुको दिखाना अर्थात्‌ उससे विपरीत वचनको 
कहना वेघम्यसे कहे इए हेतुओंके विपरीत साधम्यं वचनको कथन करना उत्तर कहा 
जाता है जेसे-किसीने कहा कि जो घर्म हेतुके होते हैं व्याधिके भी वही धर्म होते 
हैं। जेते-शीतसे उत्पन्न हुई वातव्याधिके जो धर्म होतेहे उसके देतुभूत हिम 
गशाशीर ओर वायुके सस्पर्शक भी वही धर्म होते हैं।इसप्रकार कहतेहुएको प्रतिवादी 
कहे कि जिस हेतुसे व्याध उत्पन्न होती हे उस हेतुके जो धम होते ६ वह व्या- 
घिके नहीं होते क्योंकि देखनेमें आता हे कि दाह, उष्णता, कोथ ( सडन ) शीतके 
धर्म न होनेपर भी शरीरके अवयवामे दाह, उष्णता आदे उत्पन्न करते हें । ओर 
उन दाह उष्णतादिकोंके हिम शिशिर आदि विधर्मी ग्रणवाले कारण होतेहे । 
-इसालेये हेतु ओर व्याधैके गुणॉमें साधम्येता नहीं होती । इस प्रकार विपरीतवा- 
क्यके कथन करनेको “उत्तर” कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

अथ इष्टान्त $ 1 
दष्टान्तोनामयत्रमखेविदुषांबुद्धिसास्यं याचण्यवणयातायथा- 


गञरुष्णाद्रवमृद्कास्थरापायवाआदत्यःधरकाइाक झातेयथावा- 


पर @ +r 


१ अत्र उत्तरशन्देन-जञात्युंतरमु तराभासमीप्धितम्‌ । ' ' वाधम्यवेघर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ?* 


विमानस्थान-अ० ८. - (६०८३ 


“ जिस कथनमें मूख ओर विद्वानोंकी बुद्धिकी साम्यता हो अथात्‌ जसका मूर 
और पंडित दोनों एकरूपसे मानजांय इस प्रकारके कथनेको दृष्टान्त कहते हेजिस- 
आगे उष्ण हे ,जल पतला हे,प्रथ्वी स्थिर होती है, आदित्य प्रकाशमान हे अथवाः 
यों कहिय जेसे आदित्य प्रकाशमान है पैसे ही सांख्यके वचन भी प्रकाशको कर- 
नेवाले है । इसको दृष्टान्त कहते है ॥३३॥ 
Lan 
अथ सदन्त, । 

सिद्धान्तोनामयःपरीक्षकेष हुविषपरीक्ष्यहेतामिः सा धयित्वास्था- 

प्यतेनिर्णयःससिद्धान्तः । सचोक्तश्चतुविधः । सवेतन्त्रसिद्धा- 

न्तः । प्रतितन्त्रसिद्ान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्त 

इति ॥ ३४॥ 

जो परीक्षकाने अनेक प्रकारसे परीक्षा कर हतुआंद्वारा साधन करके स्थापन किया 
हो अर्थात्‌ निर्णय किया हो उसको सिद्धान्त कहते है । वह सिद्धान्त-सर्वतेत्र 
सिद्धान्त, प्रतित सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त ओर अस्युपगमसिद्धान्त इन 
भेदोंसे चार प्रकारका कहा हे ॥ ३४ ॥ 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तः 

तत्रसवतन्तासद्ान्तानासतारमस्तारसनसनवास्मरतन्त्रतर- 

सिद्धसन्तिनिदानानिसतिव्याधयःसन्तिसैद्धयुपायाःसाध्याना- 

मिति ॥ ३५॥ 

उनमें जो सिद्धान्त सपूण तत्रा (अथा ) म एक समान हो ओर उसको सब 
मानते हों उसको सर्वतन सिद्धान्त कहत है । जैसे-व्याधिका कारण और व्याथे 


तथा साध्यव्याधिकी चिकित्सा इसके सव तन्त्रांमे कहा हे भोर सव मानते हैं ॥ 
इसलिय यह सवेतंत्र सिद्धान्त ह ॥ ३५ ॥ 


प्रतितन्त्रसिद्धान्तः । - 
प्रतितन्त्रसिद्वान्तानामतरिमिस्तास्मिस्तन्त्रेतत्तत्रसिद्ध्यथान्य- 
ताष्टोरसाः षडन्यत्र । पञ्चेन्द्रियाणियथान्यत्रषडिन्द्रियाणि । 
वातादिङताःसरवेविकारायथान्यत्रवातादिकताभतक्ताश्चपर- 
सिद्धाः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपत्र सिद्धान्त उसको कहते ह.जो.एक.२...तत्रमे अपने अपने रूपले प्रसिद्ध 


= _ 


हो ओर उसको बही बही तेत्रकार मानत हों।नेसे-किसीके मतमें रस आठ मरकारकें 


(:६०६.) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


हैं आर कोइ रसको छःप्रकारका कहते हैं एवम्‌ कोई कहते हे कि इन्द्रिय पांच हैं 
ओर किसी तंत्रमें इन्द्रियोको छः माना हं । कोई मानता है कि संपूर्ण व्यामैय 
-वात्तादिकास उत्पन्न होती हैं औरं किसीके मतमें संपूण रोग भूत प्रेत आदिककि 
किये होते हैं इस प्रकार अपने २ तत्रम माने हुए सिद्धान्तको प्रतितेत्र सिद्धान्त 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 
आधकरणासद्धान्तः । 
आधेकरणासंदान्तानामसयथास्पन्नाधकरणंसरत्यसानासद्धा- 
'न्यन्यान्यापआंधकरणानेभवान्त । ययांनमक्तःकस्मानब- 
'न्धिकंकुरुतानस्पृहत्वा दो तेप्रस्तुतासेद्धा:कम्मफलमा क्षपुरुष - 
प्रत्यभावाभवन्ति ॥ ३७ ॥ 
किसीएक पक्षको लेकर निर्णय करते करते बीचमें किसी अन्य विषयका निश्चय 
झोजाना अधिकरण सिद्धान्त कहाताहे । जेसे-जिन मनुष्याकी मोक्ष हो चुकी हे । 
ह निस्पृही मनुष्य आगेको होनेवाले जन्मके अनुबंध करनेवाले कर्मको नश करते 
क्योकि वह आगेके लिय अपने किसी कर्मके फलकी इच्छा नहीं रखते इस ग्रका- . 
रके म्रस्तावम कर्मका फल, मोक्ष,पुरुष ओर उसके होनेवाले जन्मादिकोंका निश्चय 
होजाना यह अधिकरण सिद्धान्त कहा जाता हे ॥ ३७॥ 
अभ्यपगसासंद्ान्तः 
अन्युपगमासद्ान्ताना मयमथमासद्सपराक्षतसनुपादडमः 
` -हेतुकवावादकालेऽ'युपगच्छान्ताभिषजः । तद्यथा-दव्यंनप्र- 
. 'बानासमातकुृत्वावक्ष्यासमः । गणःप्रधातर डात झुत्वावक्ष्यामड- 
त्येवमादिश्वतर्विधः सिद्धान्तः ॥ ३८ ॥ | 
शास्राथके समय किसी असिद्ध बिना परीक्षा किये तथा आप्तजनोंके विना 
उपदेश किये अर्थको पिना ही हेतुसे थोडी देरके लिये मानढेना अभ्यपगम 
सिद्धान्त कहा जाता है। जेसे-द्रव्य प्रधान नहीं है इसका कथन करते इए गुण 


प्रधान है यह मानकर फिर अपने असली फथनपर आजाना अभ्युपगम सिद्धान्त ' 
कहाता है । इस प्रकार चतुर्विध सिद्धान्त होतेहे ॥ ३८ ॥ 


शब्दः । 
इ दोनामवणेसमास्तायःसचतुर्वैधःदष्टार्थश्चादृष्टार्थश्चसत्य- 
शरानृतश्चेति । तत्रदष्ठाथ|खिमिहेंताभिदोंषा:प्रकृष्पन्तिष डा मे - 


~ विंमानस्थान-अ० ८ “(६०७ ) 


„` रुपक्रमेश्चप्रशोस्यन्ति । श्रोत्रादिसद्घावेशञ्दादेग्रहणामात . 
अहष्टाथःपुनरारतप्रत्यभावार्तमाक्षहात सत्यानामयथाथ- .. 
-सूतः | सन्त्यायुवदापदशाः। सन्त्युपायाःसाध्यानामासन्त्या-- .- 
रम्भफलानीति । सत्याविपय्ययाच्चावृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शब्द-इस स्थानमें वर्णके उच्चारणको कहते हैं । वह शब्द दष्टार्थक, अदृष्टा थक 
सत्य ओर अनृत इन भेदोंसे चार प्रकारका दै । दृष्टाथेक-उस शब्दको कहते हे जो 
स्पष्ट आर प्रत्यक्ष अथको बांध कर जसे-प्रज्ञापराधाद्‌ तीन हंतुआसे तीन दोष 
कुपित होते है भोर छंघनादि छः प्रकारके उपक्रमोंसे शान्त होते हैं। कर्णादि 
द्वारा शब्दादिका ग्रहण होना अदृष्टार्थक शब्द कहाजाताहै । जेसे-फिर जन्म होता 
-हे, ज्ञानसे मोक्ष होजाताहे यह अदृष्टार्थक शब्द है। यथार्थ शब्दको सत्य शब्द 
कहते हैं जेते- आयुर्धदके उपदेश सत्य हैं साध्य रोग उपाय द्वारा शान्त हो सकते 
हें, आरम्भका फल अवश्य होताहे । इन सवको सत्य शब्द कहते हैं । संत्यसे 
विपरीत अर्थात्‌ मिथ्या शब्दको अन्त शब्द कहते हैं॥ ३९ ॥ 
अथ घत्यक्षम्‌ । 
प्रत्यक्षनामतद्यदोत्मनापञचेन्द्रियेश्चस्वयसुपळभ्यते। तत्रात्म- 
र ० NN ० 
प्रत्यक्षाःसुखदुःखच्छा्वादयगशडदादयास्तान्द्रयप्रत्यक्षा॥।४०। 
जो विषय आत्मद्वारा अथवा पंचेन्द्रिय द्वारा निश्चयात्मकरूपसे जाना जाय 
उसको प्रत्यक्ष कहते है । सुख , दुःख, इच्छा, द्वेष, आदिक आत्माके प्रत्यक्ष 
और शब्दादिक इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष हैं ॥ 'ढ०॥ 
अनुमानम्‌। ` 
अनुमार्ननामतकोयुक्त्यपक्षायथाक्तमाझजरणशवत्याबळव्या- 
. यामशक्त्याश्रोत्रादीनिशब्दादिग्रहणेनेन्द्रियाणीत्येवमादिः ॥४१॥ 
युक्तियुक्त . तर्कको अनुमान कहतेहैँ। जेसे-पाचनशक्तिसे जठराभिका अनुमान 
"करना, व्यायामकी शक्तिसे बलका अनुभव करना, शब्दादिक अहणसे श्रोत्रादिक 
-इन्द्रियांका अनुमान करना ॥ ४१ ॥ 
अथ ओपम्यम्‌ । 
ओपम्यनामयदन्यनान्यस्यसाटरयसघिंरुत्यंघकाशनयथाद 


SS TT Yr OC DE 


,, १ आत्मनेति मनला अनेन मानतप्रंत्यक्षपुसाद्यमवरुध्यत इति अक्कपाणिः | 


ः ६०८७) चरकसंिता-भा० टी» । 


ण्डेनदण्डकस्यधनुषाधनुष्टम्भस्यइष्वसिनाआराभ्यदस्योति॥४२॥ 
जो विषय दूसरेसे दूसरेकी साइश्यताको प्रकाश करता हे उपमान .कहा 'जाता 
है। जैसे-दण्डक रोग-दण्डेके समान होता है । धनुध्म रोगमें मनुष्य धनुषके. 
आकार टेढ़ा होजाता हे । जो ओषधी रोगको शीघ्र नष्ट कर डाले उसको तीरकी 
उपमा दी जाती है । इसको उपमान कहत है ॥ ४२ ॥ 
अथ पेतिह्यम्‌। 
ऐतिहंनामआसप्तोपदेशावेदादिः ॥ ४३ ॥ 
ऐतिह्म-आप्तोपदेशको एतिह्य कहते हैं जेसे वेद और आर्ष ग्रेथ आप्त प्रमाण 
ई ॥४३ ॥ 
अथ संशयः । 
संशयानामसन्दिग्धेष्वर्थेष्वानिश्चयः। 
यथाकिमकाळमत्युररस्तिनास्तीति ॥ ४४ .॥ 
संदिग्ध अथॉके अनिश्चयको संशय कहते हैं हे जेसे-अकालमृत्यु है या नहीं |. 
इस संशयात्मक अनिश्चित ज्ञानको संशय कहते हें ॥ ४४ ॥ 
| अथ प्रयाजनम्‌ । | 
* ' घ्योजनंनामयदर्थमारभ्यन्तआरम्भाः । यथायद्यकालमृत्युर- 
स्तिततोऽहमास्मानमायुप्येरुपचरिष्यामिअनायुष्याणिचपरिह- . 
रिष्यामिकथंमामकालमृत्युःप्रसहेतेति ॥ ४५॥ | 
जिस अर्थके ढिये आरम्भ कियाजाताहे उस अर्थको प्रथोजन कहते हे । जेसे- 
यादे कालसृत्यु है तो में अपनेको आयुबद्धक उपचारों द्वारा रक्षित रक्‍खूंगा 
ओर आयुनाशक पदार्थोका त्याग करूंगा। क्योंकि में अकालमुर्युको सहन 
करना नहीं चाहता । इस स्थानमें दीर्घायु होनेके लिये प्रयत्न करना “प्रयोजन”? 
कहाताहे ॥ ४५ ॥ `, ु 
| अथ सञ्यभिंचारम्‌। . | 
सव्यमिचारंनामयद्दयभिचरणंयथाभवेदिदमोषधंतस्मिनव्या- | 
See कर रि ४ 
चायागिकमसथवानेति ॥ ४६॥ | 
किसी विषयका एक जगहसे दूसरी जगह भी व्यापक होजांना सब्यभिचार 


कहाता ह । जेसे-यह औषधी इस रोगे हितकारक है और नहीं भी है ॥ ४१ ॥. 


विमानस्थान-भ० <, .(-६०९) 


अथ.जिज्ञासा.। 
-' जिज्ञासानामपरीक्षायथामेंषजपरीक्षात्तरकाळसपदेक्ष्वत. ९ 
किसी विषयकी परीक्षा करना अर्थात्‌ उसके जाननेका यल करना . शिक्षा 
'कहाती है । जेसे-औषधकी परीक्षा आगे कथन करेंगे ॥ ४७ ॥ 

' अथ व्यवसायः 
व्यवसायोनामनिश्रयःयथावातिक एवायंव्या पी रद मेक स्व से - 
षजमिति ॥ ४८ ॥ | | 

निश्चयात्मक अर्थका कथन करना अथवा निश्चय कर लेना व्यवसाय, कहा जता 
है । जैसे-यह व्याधि वायुसेही उत्पन्न हुई हे भोर इसकी यदी औषधि है ४७४८ ॥ 
अथाथप्राधिः। 


ohn च्य 


अथप्रापनामयत्रकनाथनाक्तनापरस्याथस्यानुक्तस्यासो डः | 
यथानायसतपणसाध्योव्याघारत्य॒क्तभवत्यथप्रातरतपणष्ः , 
ध्योऽयमिति । नानेनदिवा भा्तव्यमित्युक्तभवत्यर्थप्रा्िः व- : 
शासोक्तव्यमिति ॥ ४९॥ 
कहे इए अर्थसे' विना कहेइए दूसरे अर्थकी सिद्धि हाजाना अथप्राति ऋहधजाठा 
हे । जैस यहं व्याधि सतर्पणद्वारा साध्य नहीं हो सकती इससे यहं अथे विकल 
आया कि अपतपेणद्वारा साध्य हो सकतोहे । इस मनुष्यको दिनमें भोजन नहीं 
करना चाहिय इससे यह अर्थ निकल आया कि रात्रेको करना चाहिये इसको. 
अर्थप्राप्ति कहते है ॥ ४९ ॥ 
अथ सम्भवः । 
सम्भवानासयायतःसम्भवातेसतस्यसम्भवः.। यथाषड्श्रात- 
चोगभर्यठ्याघेराहित हितमाराग्यस्याति ॥ ५० ॥ 
जो जिससे होसकताहो उसको संभव कहते ह । जसे षड्धातु गर्भका समक 
अर्थात्‌ गर्भ दोनेका कारण है। तात्त्पर्य यंह हुआ कि छः धातुआंसे गर्भ हो एकता 
।अहितसेवनसे व्याविक्ञा होना संभव हे ओर हितपषदाथके सेबनंसे आरोग्य रहुन 
संभव है ॥ ५०॥ 
i अथानुयाज्यस्‌। CE 
. अतयाञ्यनामयङ्वाक्यवाक्यदषयक्ततदतयाज्यमच्यत । सा- 7 
३ 


'(६१०.) शवरकर्सहिता-भा० टी० । 


भान्योदाह्तेष्वर्थषवाविशेषयहणाथतदावयमनुयोज्यसायथा 
संराधनसाध्योऽयञ्याविरित्यक्तेकिंवमनासाध्यःकिविरवनसा” 
ध्यइत्यनयज्यते ॥ ५१ ॥ 
जो वाक्य दोषयक्त हो उसको अनुयोज्य कहतेंह । जहां सामान्यतासे थोडासा 
कहना उचित हो उस स्थानमें बडा लम्वी कथाको छेडदेना अनुयोज्य कहाताहे । 
किसीको कहागया कि यह रोगी संशोधन द्वारा साध्य होसकताहे उसम यह 
यूछना क्या इसको वमन ओर विरेचन भी कराना होगा इत्यादि वाक्यांको पूछना 
' अबुयोज्य कहाताहे ॥ ५१ ॥ 
अथानतयाज्यस्‌। 


अनतथोज्यंनासातोविपय्येयेणयथायससाध्य: ॥ ५२ ॥ 
अनूयाज्यत विपरीतको अननुयाज्य कदत जत यह मनुष्य असाध्य हूं ॥ प्रा 
अथाइनयोगः 


अनुयोगोनामयत्तहियानांताब्चिरेवसाइतन्त्रेटन्त्रेकदेशेवा 
अश्ञःपक्षकद्शावाज्ञानावज्ञानववचनपराक्षा4 मादश्पतें | 
अथवानित्यःपुरुषईति्रतिज्ञातेयत्‌परःकोहेतुरित्याहसोऽनु- 
योगः॥ ५३ ॥ 
वैद्य पेचके साथ परस्पर वैद्यकशाखमें अथवा वैयकशाख्रके एक अशे प्रश्‍न करे 
अथवा ग्रशनके एकदेशको करता हुआ ज्ञान, विज्ञान,बचन इनकी परीक्षाके लिये 
वराबरीवालेसे जो प्रवात्त करे उसको अनुयोग कहते हैं । अथवा एकने कहा कि 


सुरुष नित्य हे उसमें यह कहना कि एुरुषके नित्य होनेभें हेतु क्या है अनुयोग 
कहाता हे ॥ ५३ ॥ | 


अथ प्रत्यच्ञ्योगः। 
; श्रत्यनुयागोनासाबुयोगस्यानुयोगः । यथाऽनुयोगस्यपुनः कोहे- 
तारेति ॥ ५४ ॥ 


अनुयोगमें अनुयोग करनेको मत्यतुयोग कहते हैं जैसे आप ऐसा प्रहन हमारे 
ऊपर कैसे करसकते हैं यह कहना मत्यनुयोगं कहाजाता है ॥ ५४ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८: १ (६११.), 


अथ वाक्यदोषः । 
वाक्यदाषानामयथाखब्वरिमन्नर्थन्यनमघिकमनर्थकमपार्थक 
विरुद्धञ्ोति ॥ ५५॥ 


` जिस विषयमें कथन करनेलगे उसमें न्यून, अधिक, अनर्यक, अपार्थक और 
विरुद्धताका कथन करना वाक्यदोष कहातहि छल हेत्वाभातादै सब वाक्यदोषः 
मही जानने ॥ ५५॥ 
| ' वाक्यन्यनता । 
अत्चहतृदाहरणाोपनयानेगमनानासन्यवसनापन्यनंन्यवभव- 
तियद्वाबहूपद्ष्टहतुकमकेनसाध्यतहेतुनातञ्चन्यनम्‌ एतातन 
हान्तरणप्रकताप्यथ अणरयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


उदाहरण, उपमा, निगमन इनमसे किसी एकका अभाव होना न्यून कहाताहे। 
अथवा जिस बि, यको बहुतसे हेतुआसै पुष्ट करना उचित हो उसको अल्पहेतु द्वारा 
कथन करना न्यून कहाताहे । न्यूनतासे अर्थका कथन करना मकृत अर्थको भी 
नष्ट करदृताह ॥ ५६ ॥ 
अथाधिक्यम्‌ । 


आधिक्यंनासयदायवेंदे भाष्यमाणेबाहस्पत्यमाशन समन्यदाप्र- 


तिसम्बद्धाथेमच्यतेयद्वा प नः घ्रतिसस्बद्धाथमापेदिरभिषीय- 
ते, तत्पंनरुक्तत्वादधिकं, तत्चपुनरुक्ताद्विधम थेपु नरुक्तेश- 

ब्दपुनरुक्तथ । तत्राथपुनरुक्तनामयथा भेषजमाषघंसाधनामे- ` 
ति, शब्दपुनरुक्त्रभेषजंभेषजमिति ॥ ५७ ॥ 
`  आयुवैदम संभाषण करते हुए बाईस्पत्य तथा ओशनस अथवा अन्य प्रासागेक 
'? इधर उधरकी कथा कहानियाको छेड देना तथा एक वाक्यको अनेक प्रकारसे कई- 
वार उच्चारण करना अथवा एक वाक्यको दोहराकर कहना वाक्यकी अधिकता 
कही जाती है । उनमें एक वातको दोइराकर कहना पुनरुक्त कहाता है। उसके दो 
भेद हैं। १ अर्थत्ते एनरुक्त । २ शब्दपुनरुक्त । जेसे-ओषघको-भे षज, ओषध, 
साधन इन तीन नामोंसे उच्चारण करना यह अर्थपुनरुक्त कहा जाता. हे तथा भेषज 
भेषज बारबार कहना शब्दपुनरुक्त कहा जाता है ॥५७॥ ।':- 


९६१२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अनर्थक । ` 
'अनर्थेकंनामपडचनमक्षरयामंमात्रभेवस्यात्पञ्चवगवन्नचार्थ- 
तोगृह्यते ॥ ५८ ॥ ह 
जिस वचनसे किसी भी अथेकी प्राति न हो केवल जिद्वासे उच्चारण तो किया 
जाय परन्तु उसर्मस अर्थ कुछ न निकले उसको अनर्थक कहते है । जसे, क,च, 
आदि वर्गोका उच्चारण करना कुछ भी अर्थवाला नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
अपाथक। 
अंपार्धेकंनामयदर्थवच्च -परस्परेणचायुञ्यमानार्थथथातक्रन- 
क्रवेशवज्रनिशाकराइति ॥ ५९ ॥ 
पृथक्‌ २ अथोंवाले शब्दाको वाक्यक्रमसे .न : मिळते .हुए भी उचारण कर 
देना अपार्थक -कहाता हे । जेसे-तक, नक;'बंश, वज्र, निशाकर आदे ॥ ५९ ॥ 
विरुद '। क 


विरुदनामयदृष्टान्तोसद्दान्तसमंयेविरुडंतत्रपर्वर्टान्तासेदा- 
न्तावक्तो । समयःपुनस्रिधाभवतियथायर्वेदिकसमयोयाज्ञि- 
कसमयोसोक्षशाखिकसमयइत। तत्रायुवेदिकसमयश्चतुष्पा- 
दसिदेः। आलभ्यायजमानेःपरवइतियाजिकसमय! 'सर्व- 
भूतेष्वहिसेतिमोक्षशास्त्रिकसमयस्तत्रस्वससयाविपरीतसुच्य- 
'मांनाविरुद्धामितिदांक्यदोषाः ॥ ६०॥ 
जो वाक्य दृष्टान्त ओर सिद्धांत तथा सँमयसे ' विरुद्द हो उसंको बिरुद्ध अथवा 
विरुद्धता दोषयुक्त कहते हैँ । इनमें दृशन्त और सिद्धान्तको पहिले कथन-कर चुके 
हैं ॥ समंय-तीन प्रकारका होताः है । जस-आयुर्षदिक समय, याज्ञक समय 
मोक्षशाखिक-समय । आयुर्वदकसमयकी-चार“पदोंस सिद्धि है । नो 
रोगी, : परिचारक और औषधी ॥:यजमानों द्वारा पशु आछमनीय है यह याज्ञिक 
समयं दे ॥ सपूर्ण  जीवमात्रको हिंसा नहीं करना यह मोञ्चशाखक समय है । 
अपने संमंयमें दूसरेकेसमयका उच्चारण-कर देना - अर्थात्‌ -आयुँबैदिक . चतुष्पाद 


सिद्धिम याज्ञिक, यजमान, पशु -आदिकोंका अयोग करना समयाविरुद्ध वाक्यदोष 
कुहाजाता है ॥ ६० ॥ 


' विमानस्थान-अ० ८, (६१३) 


वाक्ष्यप्रशसता । 
वक्यप्रशलानासयथाअ्न्यूतमनाधकसथवदनपाथकमावरुद्धम- 
गतपदाथञ्चतद्ठाकयमनदयाञ्यामातघशस्यत ॥ ६१ ॥ 


जा न्यूनतासहत, अनाधक, अथवाला, अनपाथक, आविरुद्ध, पदाथक अथका 
' यथाथ कथन करनवाला वाक्य हा उसको वाक्यप्रशता:अथांत्‌ ग्रश्रसनाय वाक्य 
चाहते ह ॥६१॥ 
, वाबछळ | 
मय कंवाग्वस्तुम्ात्रमेव|तद॒द्दिवि- 
घवाक्छलंसामान्यछल्ञ। वाकछळंनासयथाकश्चिट्बूयातूनव- 
तन्ोऽयंमिषमिति,भिषग्बयान्नाहनवतन्त्रणकतन्त्रोऽहामिति। 


A Ne 


` घरोङ्रयाज्ञाहंनचीसिनवतन्त्राणितवोति, अथत॒नवाभ्यस्तंतेत-. 
त्रमिति; . सिषकष्र्याञज्ञमयानवाभ्यस्ततन्तरमनिकशताभ्यस्तं 
सयातन्त्रामीतिवाकछलम्‌ ॥ ६२॥ 


केंसी अथको शठतासे दूसरे रूपमे प्रकाश करके वादीके लक्ष्य विषयका दूसरी 
ओर अर्थ लेजाना छळ कहाता है छळ वाणीके फेर मात्रको कहते हे । वह छळ 
दो प्रकारका है १ वाक्‌ छल । २ सामान्य छल । बाकूछल जेसे-कोइ कहे कि यह 
वेद्य नइतत्र हे अर्थात्‌ नवीन शाख्का जाननेवाला है इस जगह नवशब्दका अथ 
छलपूर्षक नो संख्याका वाचक वनाकर कहे कि भ॑ नो तंत्र नही केवळ एकही तत्र 
हूँ अर्यात्‌ नौ तत्रोंकी नहीं जानता, एक ही तंचको जानता हूं । फिर पू्वेपक्षषाला 
कहे कि मेने यह नहीं कहा कि आप नो तंत्रांको जानते हैं मेने तो यही कहा है कि 
आपने नया शाख पढा हे अर्थात्‌ आपने नवीन अभ्यास किया है उसपर वेद्य फिर 
कहे कि मेने शाखा नोवार अभ्यास नही किया किन्छु अनेक सोवार अभ्यास 
किया हे इस मकार दसरेके लक्ष्यको छळते दूसरी ओर डाळ देना वाकळ कहा” 
जाताह ॥ ६२ ॥ 

साभान्यछळ । 


| शी | छ Pa ~ he he 
सामान्यव्छलनामयथाव्याविप्रशमनायाषिधसित्युक्तपराङ्या- 
३ [क्यै कक १००९ ® ~ 
वंसस्सत्प्रशमनायेतिकिन्नुभवानाइसद्रोगः सदोषधयदिचस- 


{ ६१४) चरकसं हिता-भा० टी०। 


त्तत्मशमनायभर्वाततत्रसत्कासःसत्क्षयःसत्सामान्यात्कासः 

क्षयप्रशमनायभविष्यतीतिएतत्सामान्यच्छळमू ॥ ६३ ॥ 

जैसे किसी वैद्यने कहा कि व्याधीकी शान्तिके लिये औषध होती है अर्थात्‌ 
आऔषधसे रोगनाश होता हे । इसपर प्रतिवादी मनुष्य कहे ।कैक्या सतू-सतूको 
झान्त करता हे आप ऐसा कहते हैं ! यदि सत्रको सत्‌ शान्त क!ताहे अर्थात्‌ सत्‌ 
वस्तुद्वारा सतकी शान्ति होती हे तो रोग भी सत है ओर औषधी भी सत्‌ है सो 
सत्रोगको सत्‌ औषधी शान्त करती है ऐसा आप कहते ई तो खांसी भी सत्‌ है 
और क्षयरोग भी सत्‌ है।वस सत्‌ सामान्य खांसी सत्‌ क्षयरोगको शान्त करनेवाली 
आपके मते सिद्ध होगई । इस मारके कथनको सामान्यछड कहत हे ॥ ६३॥ 

अहेतु । | 
अहेतुर्नामप्रकरणसमः संशयसमोवर्ण्यसमइति । तञजभकरण- 
समोनामाहेतुयंथान्यः शरीरादात्मानित्थईतिपक्षेपरोब्रुयाच्छरी- 
त्र ~ 

रादन्यआत्मातस्मान्नित्यःररीरमनित्यमतोविधसिणानेनचभ- 

वितव्यमूएषचाहेतुनेहियएवपक्ष;सएवहेतुः ॥ ६४ ॥ 

अकरणसम, संशयसम, बण्यैसम, इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है। प्रक" 
रणसम अहेतु-जेसे-किसीने कहा कि आत्मा शरीरसे भिन्न हे और नित्य हे उस- 
पर प्रतिवादी यह कहे कि-आत्मा शरीरसे भिन्न है इसलिये नित्य हे और शरीर 
अनित्य है तो आत्मा विधमीं होनेसे अर्थात्‌ शरीरसे विरुद्धधमेवाठा होनेस शरीर 
तो अनित्य होना ही चाहिये। इस प्रझारका कथन अहेत कहाता है। क्योंकि जो 
पक्ष हे वही हेतु नहीं होसकता ॥ ६४ ॥ ६ 

६. he र ८. तिरै ® स 

सशयसमोनामाहेतुयेएवसंशयहेतुःसएवसशयच्छेदहेतुमथा 

अयसायुर्वेदेकदेशमाहर्किन्वयचाकित्सकःस्याज्ञवतिसशयेपरो 


ha he 


ब्याद्चस्मादयमायुर्वेदेकदेशमाहतस्माच्चिकेत्सकोऽयामिति। 
नचसंशयस्थेहेंतुविशेषयत्येषचाहेतुःनहिय एवसशयहेतुःसएव 
संशयच्छेदहेतुः ॥ ६५ ॥ 

सेशयके हेतुको संशयके छेदनका हेतु कर लेना संशयसम अहेतु कहाता है । 


जसे-यह आयुबंदका एकदेश. कथन कर रहा है इसलिये यह वैद्य है कि नहीं पेस 
संशय उसन्न होनेपर कोई कहे कि जिससे यह आयुर्बेदका एकदेश कथन कर. 


विमानस्थान-अ० ८. । (६१५) 


ताहे इसीसि यह सिद्ध होगया कि यह वैद्य हे । इस स्थानमें संशायमें जो हेतु थ 
उसको ही संशय छेद करनेमे हेतु बनाया गया । जो सेशयमें हेतु होताहे बह सश 
यके छेद करनम हेतु नहीं होसकता इसलिये यह सशयसम अहेतु हुआ ॥६५॥ 


(७५९ ७ 


वण्यससांनासाहतुर्याहतुवेण्याविशिष्टःयथापरोजूयादस्पशत्वा- 
इूबाकरानत्यारव्दवादातेतत्रवण्यःशब्दोबाछरापेवण्यातडभ- 
यवण्यावाशष्टत्वाहण्यंससाःप्यहंतः ॥ ६६॥ 
दो वस्तुओको समानरूपसे वर्णन किया गया फिर उनमें अभेद दिखाया जाय 
उसको वर्ण्यसम अहेतु कहते हे । जैसे कोई कहे कि स्पश न होनेसे बुद्धि अनित्य 
है क्योंकि शब्दका भी स्पश नहीं किया जाता वह स्पर्शवाढा न होनेसे अनित्य हैं 
उसी प्रकार बुद्धि भी स्पशेवाली न होनेसे अनित्य हे । इस प्रकार कथन इरुना 
पण्येसम अहेतु होता हे ॥ ६६ ॥ 


अतीतकालम्‌ । 

_ अतीतकाळंनामयरपूवंवाच्यतरपश्चादुच्यतेतत्काळातीतत्वाव्‌- 
गाह्मभवातिपरंवानित्रहप्रामनिगृह्यपरि गृह्मपक्षान्तारितंपश्चा- 
निगुहीतेतत्तस्यातीतकाळत्वान्नियहवचनसमर्थभवतीति ॥६७॥ 

जिस विषयको पहिले कथन करना हो उसका पीछे कथन किया जाना 
अतीतकाळ होता है । अतीतकाळ होनेसे वह वचन अग्राह्यम होजाता है । 
अथवा निम्रहरथानको माप्त होकर दूसरे पक्षको मान ढेना फिर अपने पहि 
पक्षकी पुष्टिके लिये कथन करना काळातीत होताहे।इस लिये वह निग्नहमेंही शिन 
जातांहे ॥ ६७॥ 
उपाळम्भ । 
उपांळम्भोनामहेतो दोंषवचनंयथापूवेमहेतवोहदेत्वा भासाव्या- 
ख्याताः ॥ ६८ ॥ 
इतुमें दोष वर्णन करना उपालम्भ कहाताहे । यह अहेतु वर्णन कियाज-डुः 
काहे । इसको हेत्वाभास भी फहतेह ॥ ६८॥ 


परिहार । 
परिहारोनामतस्येवदोपवचनस्यपीरहरणयथारनत्यमात्मनिश - 


शट 


(६१६) चरकंसंहिता-भा० टी० । 


रीरस्थेजीवलिड्रान्युपलळभयन्ततस्यचापगमान्नापलन्यन्ततस्मा- 
दन्यःशारीरादात्मानेत्यःशरारावचवात ॥ ६९॥ 
अत्तिविदीके दोषयुक्त वाक्यको परिहरण करतेहुए जो सत्यताका प्रतिपादन ` 


NN ४० 


कियाजाय उसको परिहार कहतेहे। जेते कहाजाय कि शरीरम स्थित हुआ आत्मा 
जीवके छक्षणोसे उपलब्ध होताह, जव आत्मा शरीरको त्यागकर अलग होजाताह 
“तव जीवन लक्षण नहीं दिखाई देतेइससे सिद्ध हे कि आत्मा नित्य हे ओर शरीरसे 
भिन्न हे । इसप्रकार प्रतिवादीके वाक्यदोषका परिहार कियांजाताह ॥ ६९ ॥ 

घातज्ञाहानः । 
छ प्रतिज्ञाहानिनामयःपवघ्रतिगहीतांप्रतिज्ञापय्यनयक्तः्पारित्य- 
 जतियथााकूघरतिज्ञांरुर्वानेर्यःपुरुषइतिपय्यनुयुक्तस्त्वाह 
अनित्यइति ॥ ७०॥ 
दुखरक दोषाको दिखाते हुए अपनी प्रातिज्ञाको त्याग देना प्रतिज्ञाद्यान कहां 

जातीहे । जेसे पाहिले यह प्रतिज्ञा करे कि पुरुष नित्य है फिर प्रतिपक्षीकी युक्तियों 
दारा दूषित होकर यह कहदेवे कि हां पुरुष अनित्य होताहे । इसको प्रतिज्ञाहानि 


hayes 


कहतेह '॥ ७० ॥ 
र अन्यनज्ञा । 


अश्थनुज्ञानासयहष्टानहास्युपगसः ॥ ७१ ॥ 


अतिवादीके इष्ट अनिष्ट वाक्यांको स्वीकार करलेना अर्थात्‌ वादीक कहे इष्ट 
आनष्ट वाकयका मानना अभ्यडुज्ञा कहाताहे ॥ ७१ ॥ 


हत्वन्तर। 
हेत्वन्तरंनामंभरुतहेतोवाच्येबदिकारहेतमाह ॥ ७२ ॥ 
भक्त इंतुकी कथन करते समय विकारहेतुको कथन कर देना हेत्वन्तर कहाह७२ 
अथान्तर । 
जथान्तरनासञ्वरळक्षणवाच्यघसेहरुक्षणमाह ॥ ७३ ॥ 


ज्वरंक ठक्षणाको कथंन करनेके समय प्रमेहके ढक्षणांको कथन करना अर्थान्तर 
'कहात्ताह ॥ ७२ ॥ 


| नियहस्थान । 
'नेअहस्थाननासपराजयप्रातिस्तचन्रिरुक्तस्यवाक्यस्यअवि- 


विमानस्थान-अ० ८, (६१७ १ 


ज्ञानेपरिषदिविज्ञानवत्याम्‌, यद्ठाअननुयोज्यस्यानंथोगोअन 
योज्यस्यचाननुयोगः ॥ ७४:॥ 


सभामे वेठकर जो वाक्य तीमवार उच्चारण कियांजाय उसको भी वहःन समझें 
आर सभासद्‌ समझते हो इसप्रकार उस (प्रतिंपक्षी)को' सभामें. वात नही करनेदेनां 
अर्थात्‌ पराजित करदेना निम्रहस्थान कहाताहै। अथवा अनुयोज्य वार्क्योक 
अनुयोग न करना और अनबुयोज्योंका अनुयोग करना भी निग्रहस्थान (हार 
जाना ) कहाताह ॥ ७४॥ 

घ्ातज्ञाहानिरभ्यतुज्ञाकालातातवचनसहेतःम्यनसतिरिक्तंऽय- 


यृंसनथ्कपुनरुक्ताविरुहत्वन्तरमर्थान्तर निघहस्थानामितिवा- 
दसय्यादापदानेयथादरेशामभितिदिष्टानि ॥ ७५॥ 
मतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, कालातीत, वचन, अहेतु; न्यूनता, अधिकता, व्यर्थं, 
अपाथक, पुनरुक्त, विरुद्ध, हेतवन्तर, अथान्तर, आर तिम्रहस्थान यह सब वादमा- 
गक पदाका यथोद्देश बादष्ट करचुक हं अथात्‌ निद्रा करचुक ह ॥ ७९॥ 
5 

त वादविषयक उपदेश । 
वादस्त॒खळमिषर्जावत्तमानोवत्तेतायुवेइएवनान्यत्र ॥ ७६॥ 
'बादाचुवाद बययाका आयुवद शाखम हो करना चाहिय अन्यशाखाम नहा७६॥ 
तंत्राहिवाबय प्रतिवाक्यविस्ताराःकेवलाशओ्रोपपत्तय श्वसवाधिक- 
रणेछुताःसबा:सस्यगवेक्ष्यावेक्ष्यसववाक्यक्र्याधादकातिकस- 
झाखभपरीक्षितमलाघकमाछुलमञ्ञापकवासवअहेतुसदनूया- 

' द्ेतसन्तोद्यकल्षाःसवपववादवियह्याश्चाकेत्सितेकारणभूताः 
प्रशादतवादिवदकस्वास्तर्वारस्मसििह्यावहतिअनपहताइादिः७७ 
इस स्यानम वाक्य प्रापवाक्यका ही वस्तार केयागया हृ । इनक ।सवाय 

झाखमे जो २ उपपत्तियें हैं उन सबको अच्छीतरह विचार कर वादाबुवाद करना 

चाहिये । अथात्‌ सव उपपात्तयाका भल प्रकार .वचारकर हा. सभाभ वांठना 

चाहिये । तथा अप्रकृत, अशाख, अपरीक्षित, अग्रमाण, आकुल ओर अज्ञापक 
शब्दाका कमा उच्चारण करना नहा चाहिये । सब शब्द हतुपाव्‌ बाठना चाहिये 
हेतुयुक्त शब्शेंका बोलना, निर्दोष शब्दोका उच्चारण, करना शाखाथ करना यह 
सब वेचकी चुद्धिके वढानेवाले होते इ । बुद्धि निर्मल तथा अनुपहत एवं स्वच्छ 
होनेसे सम्पूर्ण कार्योकी सि होती है ॥ ७७ ॥ 


(६१८) चरकसंहिता-भा० टी० 1 


इमानिखळ्तावदिहकानोचितप्रकरणानिधूमः | 
ज्ञानपवकॅकमणांसमारस्भप्रशसन्तिकुरालळाः ॥ ७८ ॥ 
यहाँपर हम इन और प्रकरणाका कथन करते हैं। क्याक व॒द्धमाव्‌ सव कमोंके 
आरम्भा ज्ञानपूवेक करनेकी ही मशंसा करते है ॥ ७८ ॥ 
ज्ञावाहिकारणकरणकाय्ययोनिकाय्यंकाय्यफलानुबन्धदेशका- 
ठप्रवृत्त्युपायान्सम्यगभिनिर्वत्यमानःकाय्यामिनिवृत्ताविष्टफ 
लानबन्धककाय्यससिनिवेत्तयत्यनातिमहताप्रयत्नेनकत्ता ॥9९॥ 


कारण, करण, काययोनि, काय, कार्यफछ, अनुबन्ध, देश, काठ,प्रचात्त आर 
उपाय इन सबको भले प्रकार जानकर, कायंके करनेमे प्रवृत्त हानेसे इष्टफलकी प्राप्ति 


ब्र नरे 


होती हे और कत्ता थोडा ही यल करनेपर कायंकी सिद्धिको प्राप्त होतांहे ॥७९॥ . 
कारण । 
तन्नकारणंनामतद्यत्करोतिसएवहेतुःसकत्तों ॥ ८० ॥ 
कार्यके करनेवालेकी कारण कहते हैं । और उसीको हेतु तथा कत्ता भी कहते 
हैं॥ ८०॥ 
करण । 
करणंपुनस्तव्यदुपकरणायोपकल्पतेकततुः काय्याभिनिवृत्तोप्रय- 
तसानस्य ॥ ८१॥ 
का्थासिद्विमें कर्ता जिस उपकरणद्वा 


ONY 


कत्ता जिस सामग्रीको लेकर कार्यसिद्धि 
है॥ ८१॥ 


कार्येको करे उसको करण कहते है।अर्थात्‌ 
म प्रवृत्त हो उस सामग्रीका नाम करण 


कार्ययोनि । 
कार्य्ययोनिस्तसायाविकरियमाणाकाय्यत्वमापद्यते ॥ ८२॥ 


~ 


जो पदार्थं विकृत होकर कार्यरूपे परिणत होजाय उसको कार्ययोनि कहते 
है ॥ ८२॥ 
काय । 
NS 


काय्यन्तुतयस्याभिनिवृत्तिमभिसन्धायप्रवत्तंतेक्ता ॥ ८३ ॥ 
बन्या ब ततल च त त्ट 


कु 


१ कारणशव्देनाच स्वतन्त्रक्ारणं कठूलक्षणम्‌ हात चक्रपाणिः । 


विमानस्थान--अ० ८2 (६१९) 


जिसकी उत्पत्तिको लक्ष्यकर कर्ता प्रवृत्त होताहे उसको कार्य कहतेह ॥ ८३. ॥ 


कार्यफलम्‌ । 
कार्यफलपनस्तव्यलायोजनाकाय्याभानवेत्तारेष्यते ॥ ८४ ॥ 


~ 


„ जिस प्रयोजनसे कार्य कियाजाय उसी प्रयोजनकी सिद्रिको कार्थफळ कहते 
हूँ ८४॥ 


अनुबन्ध ¦ 
अनुबन्धस्तुकत्तारमवश्यम॒तुबश्ातिकाय्यांदुत्तरालकायपनि- 
समित्तःशसोवाप्यशभोवाभावः ॥ ८५॥ 
कर्ताको अवश्य बंधनमें छानेवाला कार्यके अंतर्मे होनेवाला अवश्यंभावी 
'शुभाशुभभाव अनुबंध कहाजाताहे ॥ ८२ ॥ 


देश । 
देशस्त्वाधि्ठानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
_,कार्यकै ( स्थान ) अधिष्ठानको देश कहतेहे ॥ ८६ ॥ 
भा काळ । . 
काळःपुनःपरिणामः ॥ <७ ॥ 
आरे ऋत्वादिरूप परिणामको काळ कहतेहें ॥ ८७॥ 
प्रवृत्ति । 
प्रवृत्तिरतुखङुचेष्टाकार्य्यार्थोसेवक्रियाकर्मयर्नःकारय्यसमार' 
- म्भञ्च ॥ ८८॥ 
कार्ये सम्पादन करनेके लिये जो कत्तांकी चेष्टा हे उसको मद्याचे कहतेहै । 
वही क्रिया, कर्मे, यल और कार्यसमारंम भी कहीजातीह ॥ ८८ ॥ 

न उपाय । 
उपायाःपुनःकारणादीनासौषवमभिसन्धानञ्चसम्यकूकाय्य- 
फलानुबन्धोपायवज्यांनांकार्य्याणामभिनिवेत्तकइत्यतो5भ्युपा- 
यःकृतेनोपायाथोऽस्तिन चविद्यतेतदात्वेकताच्चोतरकाळफळं 
फलढाच्चानबन्धइतिव्याख्यातंदशविधम्‌ ॥ ८९ ॥ 

कार्यके उत्पादन करनेमें कारण, करण,समवायिकारण, देश,काल और परवाच 


'( ६२०) चरकसँहिता-मा० टी० । 
आदिकोंकी कार्यफछ उत्पन्न करनेमें जिसकी जिस प्रकार जिससे अबुकूठता हो 
उसको उपाय कहते हैं । और कारणादिकोंकी भी उपाय कहते है क्योकि कारणा- 
दिक न होनेसे भी कार्यसिद्धि नहीं होती । फळ और अनुबंध उपाय कहे नहीं जा 
सकते क्योंकि यह कार्य होजानेपर उत्पन्न होते हैं । इस दश मकारके कारणादै- 
कोका वर्णन किया गया ॥ ८९ ॥ 
परीक्ष्य। ५ 
अधेपरीक्ष्यततोऽनन्तरकारय्या्ा्रृत्तिरिषटातस्माद्भिषक्काय्यः 
चिकीपुःप्राक्कारर्यसमारम्भात्परीक्षयाकेवर्छपरीक्ष्यपरीक्ष्याथ- 
` कसेससारभेतकतुम ॥९०॥ ` दि 
पहिले परीक्षा करके तदनन्तर कार्यार्थके लिये पात करना चाहिये। इसलिये 
चिकित्सा करनेकी इच्छाबाला वैद्य चिकित्सा आरस्झ करनेते प्रथम पराक्ष्य वच” 
यको परीक्षा करके फिर चिकित्सा करनेमें प्रवृत्त मी ॥.९० ॥ 
तत्रचेखिषगासेषण्वासिषजैकथ्चित्पृच्छद्वलनोविर्चनास्थाप 
नातुवासनशिरोचिरेचनानिप्रयोक्तकासेनाभिषजाकतिविधया ”-- 


> प ७०७ [७२ 


परीक्षयाकतिविधमेवपरीक्ष्यंकश्षात्रपरीक्ष्यविशेषःक थ शव परीक्षि- 
सब्यकि्रयोजनाचपरीक्षाकववसनादीनांधवृत्तिःकचनिवृत्तिः 
भवृत्तिनेवृत्तिसेयोगेचर्किनेष्ठिककानिचवसनादीनाँभिषजद्र- 
व्याणिउपयोगंगच्छन्हीति ॥ सखेपृष्ठोयादिसोहायेतमिच्छेदू 
नूयादेनंबहुविधाहिपरीक्षातथापरक्ष्याविधिसेदः । कतमेनावि- 

: ¦ विभेद प्रकृत्यन्तरेणपरीकृयस्यभिन्ञस्यसेदाथंसवान्पुच्छातिआ- 
ख्यायमानम्‌नेदानीभवतोऽन्येनविषिभेदप्ररत्यन्तरेणमिन्नया 
'परीक्षयाअन्येनवाविधिभेदप्रकृत्यन्तरेणपरीक्ष्यस्याभिन्नस्या- 
मिलाषितमथश्रोतुमहमन्येनपरीक्षाविधिभेदेन अन्येन वाविधि- 

' : भषदप्रकत्वन्तरणपरीक्ष्यमित्त्वाथंसा'चक्षाणइच्छांप्रपूरयेयामे- 

ति॥९१॥ त 
यादि वैय अथवा कोई अन्य मनुष्य मइन करे कि-वमन, विरेचन, आस्थापन 
अनुवासन आर शिरोविरेचन इनका प्रयोग करनेकी इच्छावाळे वैद्यको 'कितने 


विमानस्यान-अ० ८. ९ ६२१) 


मकारकी परीक्षासे कितने प्रकारके परीक्ष्य विषय पंरीक्षा करने चाहिये। और इस 
स्यानम्‌ परीक्ष्य विशेष क्या है केसे परीक्षा करनी चाहिये परीक्षाका प्रयोजन क्या 
हे और वमनादिकोंकी कहां २ प्रदवात्ते और निवृत्ति है। प्रवृत्ति और निदृत्तिकेः 
लक्षण dn क्या करना चाहिये, बमन, विरेचनादिकोंमें कोन २ द्रव्य 
उपयोगी होते ह । इस प्रकार अश्न करनेपर यदि देखे कि प्रश्‍नकत्तांको परास्त कर 
देना ओर झुग्ध कर देना उचित है तो उससे कहे कि परीक्षा बहुत भ्रकारकी 
होती हे ओर परीक्षणीय विषय भी अनेक मकारके होते हैं । आप किस मकारकी 
परीक्षाके भेदको पूछना चाहते हैं ओर पर्राक्षाके एवम्‌ परीक्षणीय विषयके किन २. 
भेदको जानना चाहते ह । क्योंकि यदि भाप जिस परीक्ष्य विषयको जिस प्रकारः 
जानना चाहते हैं इम उस विधि भेद मकारसे कथन न करके यादि अन्य पकारसेः 
कथन करनेळगेंगे तो आपकी इच्छा परिपूर्ण न होगी ॥ ९१ ॥ | 
सयदुत्तरंबूयात्तत्परीक्ष्यो त्तरंवाच्यंस्याद्यथोक्तं प्रतिवचनमवेक्ष्य 
a 9 २०० क ७. र 
सम्यग्यदितुदरूयान्नचेनंमोहाथतुमिच्छेताप्न्तुवचनकालंभन्ये- . 
तकाममस्मेत्र्यादातसेवार्नखिढेन ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार कथन करनेसे वह जो ' कुछ उत्तर देवे उसकी परीक्षा कर लेना 
चाहिये।यद्‌ वह पराजय करनेकी इच्छासे उत्तर देवे तो पूर्वोक्त विधानसे निरुत्तर 
कर डाले यदि यह यथार्थ भळाईके साथ उत्तर देवे तो उसको मुग्ध न करके उससे: 
यथार्थ विधिवत्‌ प्रमाणिक रीतिसे संपर्ण कथनको करे ॥ ९९ ॥ 
परीक्षाके भेद । त 
द्विविधापरक्षाज्ञानवर्ताप्रत्यक्षसनुमानश,एततुद्वयमुपदेशञ्च 
परीक्षात्रयमेवमेषादिविधापरीक्षात्रिविधावासहोपदेशेन॥९३॥ 
परीक्षाःदो अकारकी होतीहे । १ प्रत्यक्ष । २ अनुमान और आप्तोपदेशके.मिळः 
देनेते तीन प्रकारकी होजाती हे ॥ ९३ .॥ क 
A दी 6 ४ RN ७७०, # % 
दर्शाविधन्तुपरीक्ष्यकारणादियदुक्तमग्रेतादिहभिषगादिषुसंसा- . 
य्थेसन्द्शयिष्यामः । इहकाय्यंघातोकारणमिषङ्‌, करणंपुन-' ` 
सेंषजम्‌। काय्ययोनिषो तुवेषम्यम्‌कार्यधातुसास्यमकारय्यफळंः 
सुखावातिः।अनुवन्धआयुः। देशोभूमिरातुरश्चाकालःसवस्सर- 
शवातुरांवस्थाचापरबृत्तिःघातिकर्मंसमारम्भः। उपायोभिषगादी- 
नांसोऽदमभिसन्धानश्चसम्यागिहापिअस्योपायस्याविषयःप्वेः 


न 


(६२२ ) चरकसंहिता-भा० दी ० ॥ 
णीवोपायविशेषेणव्याख्यात इतिकारणादीनिदश । दशसुाभे- 


बगादषससाय्यसन्दाशता।न , तथवानपृठ्याएतदशावंधपरा- 


क्ष्वसक्तञ्च ॥ ९४॥ ता 

परीक्ष्य विषय दश प्रकारके होतेह । उन दश प्रकारके कारणादिकाको पाहेल 
कयन कर चुकेह । अव उन्हीको विस्तारपूर्वक पेच आदकर्मि दिखातह । वयक 
शाख्रर्म चाकेत्सारूपी कार्यका कारण अथवा कत्ता वैद्य है और ओषधी करण ह । 
धातुओंकी विषमता काथयोनि कहाती हें। घातुओकी साम्यावस्था काय है । 
आरोग्यताके सुखकी मापि होना कार्यफल है। आयु अनुवध हे । देश भूमे और 
रोगीका शरीर हे। काल संवत्सर और अबस्थाको कहतेहें । प्रत्येक करके आर” 
भको प्रदत्त कहतेहे । कार्थ करनेकी इच्छसे वैद्यादिकोंका उचित भावस योग 
दोना उपाय कहाजाताहे । तया ओषधादिकोका प्रयोग करना भी उपाय कहा” 
जाताहे । विषय पहिले उपाय विशषस कथन करचुकेह इस प्रकार यह करणादिक ` 
दृश परीक्षणीय विषय वैयादिकोंमे संभार करके दिखा दिये गये हे इसशकार आचु* 
पूव्यां दुशबिध परीक्षणीय विषर्याका कथन कियागयाहे ॥ ९४ ॥ 


बैद्यपरीक्षा । 
he ७७ ~ ~ AN 
तस्ययोयोपरीक्ष्यविशेषोयथायथाचपरीक्षितव्यःससतथातथा 
व्याख्यास्यते। कारणंभिषागित्युक्तमयतस्यपरीक्षाभिषङ्ना- 
मसयोभिषञ्यतियःसूत्राथप्रयोगकुशङःयस्यचायुःसवंथाविदि- 
तम्‌ ॥ ९५॥ 
उन परीक्ष्य विषयोंमें जो २ परीक्षणीय विषय जैसे २ परीक्षा करनी चाहिये 
उसका वसा २ वर्णन करतेह । उनमें कारण पेय कहा गयाहे । सो उस वैद्यकी 
पररक्षा यह हे कि जो भेषज अर्थात्‌ ओषध क्रिया करताहे उसको मिषक्‌ अथात 
बेच कहते । वह वैद्य सूत्र, अर्थ और प्रयोगे कुशल तथा आयुका सम्पूर्णरूपसे 
ज्ञाता होनाचाहिये ॥ ९५ ॥ 
यथावत्सवधातुसास्यचिकीषन्ञात्मानसेवादितःपरीक्षत । गु- 
णिषुगुणतःकाय्याभिनितोत्तिपशयनुकच्चिदहमस्यकाय्यस्यअ- 
भिनेवत्तनेसमथोनवोत ॥ ९६ ॥ 
बैद्यको चाहिय के संपर्ण धातु ओको साम्यावस्थामें करनेकी इच्छा करताइअ(६ 


विमानस्थान-अ० ८, (६२३) 


मथम अपनी परीक्षा करे। शुणोंमें णस कार्यकी सफलता देखताहुआ यह पचार 
करे कि म इस कार्यको समर्थन करनेके योग्य हूँ या नहीं ॥ ९६॥ 


तत्रेससिषग्‌गु णायेरुपपन्चामिषग्धातसास्यसिनिर्वर्चनेससथ 
भवतितद्यथापय्येवदातश्रुततापरिदृष्टकसेतादाद्ष्यंशोचंजितह- 


र ह 


स्तताउपकरणवत्तासबोन्द्रय।पपन्नताप्रकृतिज्ञताप्रविपत्तिज्ञ ता 
चात ॥ ९७ ॥ ॥। 

जिस बैद्यम यह आगे कहेहुए संपूर्ण गुण विद्यमान हों वह ही धातुओको 

साम्यावस्थामें ढानेके लिये समर्थ होता है वह गुण इस प्रकार हे । जेसे-झाखमें 
पारंगत होना, बहुश्रुत होना,आयुरवेदीय कमोमें चतुर होना, बहुदशीं होना, पवित्र 
होना, जितहस्त होना, औषधादि संपूर्ण उपकरणयुक्त ( सामग्रीयुक्त ) होना । 
सर्वेन्द्रियसम्पन्न होना, प्रकृति विशेषका ज्ञाता होना,चिकेत्सा कर्मके फल विशेष 
जाननेमें तथा चिकित्सा क्रमके जाननर्म चतुर होना इन गुर्णेसि युक्त वैद्य उत्तम 
होता है॥ ९७.॥ 
के भेषजपराक्षा । हु ८ 
करणपुनभषजम्‌ । भषजनामतद्यदुपकरणायोपकहप्यठ, भि- 

-ब॒जोधातुसाम्याभिनिवृ्तोप्रयतमानस्य, विशेषतश्रोपायान्त- 
रे्यः तदृद्विविधवळ्यपाश्रयभेदादेवव्यपाश्रययुक्तिठ्यपाश्रय- 
ञ्च । तत्रदेवव्यपाश्चयसन्तोषधिसाणमङ्गलबल्यपहारहोस- 
नियमप्रायश्चित्ता पवासदानस्वस्त्ययनप्रणिपातगसनादि । यु" 
क्तिव्यपाश्रय॑ंसंशोधनोपशभने चेष्टा श्र दष्टफठा: एतञ्चेवभेषज- 

- सङ्गमेदादपिद्िविषंद्रयसूतमद्रव्यभूतञ्चतत्रयदद्रव्यभूतेतदु- 
पायाभिष्लुतम्‌ । उपायानामभयदशनाविस्मापनक्षाभणहष- 
णसत्संनवधबन्धस्वप्तसवाहना दे रमूत्तोसावायथोक्ता/से छत. 
पायाश्च । यत्ुदव्यभूततदवमनादिषुयोगसुपोते ॥ ९८ ॥ 


NAS 


करण आषधिही हे । आषघ“चारकत्सा कायक उपकरणाथ हाता हूं । इसाळय 
ओऔषधकी परीक्षा करनी चाईये। जव वेच धाठुसाम्य करनेक लिय प्रदत्त हो तो 
उपायांतरसे औषधकी विशेष परीक्षा करे वह ओषध दो प्रकारके होतेहे १ देवव्य- 
पाश्रय । २ युक्तिव्यपाश्रया उनमें-मणि, मेत्र,औषध, मगठक्रिया, वलिदान, उप 


(६२४१ चरकसंहिता-भा० टी० । 


“हार, होम, नियम, प्रायश्रेत्त,उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपातन और देवयात्रा आदि 
देवव्यपाअय औषध कहा जाता है । और संशोधन, सशमन तथा इष्टफछकी चेष्टा 
आदिको युक्तिव्यपाश्रय औषध कहते हे । पह औषध अंगभेदसे भी दो प्रकारकी 
होतीहै १ द्रव्यभूत । २ अद्रव्यभूत (उपायमूत) । उनमें-जो अद्रव्यभूत आषधा' हू 
वह उपाययुक्त होता है । जेसे-भय दिखाना विस्मापन, क्षोभण, इर्षण, भत्तन, 
अहार, बैधंन, निद्रा ओर संवाहन आदि । यह सब मत्यक्षरूपसे चिकित्साकी 

' सिद्धिके उपाय हैं । जो द्रव्यभूत हें उनका वमनादि कार्योंम उपयोग किया 

जाता है ॥ ९८ ॥ 

ओषधपरीक्षा । हि 
तस्यापिइयपरीक्षाइदमेवंघरकृत्याएंवगुणमेदं्रभावमरिमिन्देश 
जातमस्मिन्नृतो एवंगुहीतमेवंनिहि है सेवमुपस्क तम नयासात्र- 
यायुक्तमस्मिन रोगेएवविधस्यपुरुषस्थेतावस्तदाषमपकषेयाते 
उपशमयतिवान्यदपिचेवंविधंभेषजंभवेत्तत्ानेनोन्येतवा[वि- ` 
शेषणयुक्तमिति ॥ ९९ ॥ नल 
"उसकी इस मकार परीक्षा करनी चाहिये । जेहे-इस द्रव्यकी मक्काति ऐसी है 
इसमें यह गुण होतेहे और इसका यह प्रभाव हे इसके उत्पन्न होनेका यह स्थान है 
इस ऋतुभ यह उत्पन्न होती तथा उसके उखाडेनका समय यह हे । संयोग विशेषसे 
एसा गुण करती है, मात्रा उतनी है, ऐसे रोगोंमें ऐसे समयमें एवम्‌ ऐसे पुरुषके 
ख्थि तथा ऐसे दोंषोंको अपकषेण करनेके लिये एवम ऐसे दोर्षोको शान्त करनेके 
लिये इसकाःउपंयोग कियाजाता “है। इत्यादेक और भी औषध सम्वन्धी जों 
विचार ६ अथवा इस प्रकारके अन्य - द्रव्य इसके समान हैं. अथवा: इससे गणोरमे 
न्यून आर अधिक हे इत्यादिक विषयाकी समालोचना करतेहुए द्रब्यकी परीक्षा 
करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ | 
eR 1; कार्ययोनिपरीक्षा । 
11 नबातु५तस्यतस्यढक्षणार्वकारागमःपरीक्षात्वस्यवि- 
ग कल RTT ता रक्तालज्ञविशषावेक्षणंविकारस्यचसाध्या 
साध्यसृदु दारुणालेङ्गविशषाइक्षणप्िति ॥ १०० ॥ 
_ कार्ययोनि-धातुओंकी विषमत्ाको कहते हैं 


| । रोगोंका मगट होना धातुओकी 
पवष [1 F 51 hah ¢ ७० 
मताका लक्षण हे । विकार प्रक्काति अर्थात्‌ बिकारोके कारणायूत वात, पित्त,. 
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कफ जा हे उनकी होनता ओर अधिकताऊी परीक्षा द्वारा इनकी परीक्षा होती है 
एवम्‌ विकाराकी साध्यता, असाध्यता, सदुता ओर दारुणताको भी लक्षण- दिशे- 
पसे परीक्षा करनी चाहिये ॥ १०० ॥ 
© ७ कार्यपरीक्षा र ^ 
` काय्यधातुसास्य, तस्यळक्षणावकारापशमः, परीक्षात्वस्यरुग- 

' पशमनंस्वरवर्णयागःइरीरापचयःवळवृद्धिरभ्यवहाय्यासिङ(- 
षोरुख्रिराहारकालेभ्यवहृतस्यचाहृतर पचाहारस्यसमस्यग्ञजरणं 
निद्राछाभोयथाका रंवेकारिकाणांस्वप्नानामदर्शनं पु खे नवप- 
तिवोधनंवातमूत्रपुरीषरेतसांधुक्तिः।सवीकारेर्मनोबुद्धीन्द्रिया - 
णाञ्चावयापात्तेराते ॥ १०१ ॥ 
थातुओंकी साम्यावस्था रखना या होना अथवा साम्यावस्था उत्पन्न करना 

चिकिन्साका कार्य है। तथा विकारोंकी शान्ति होना उसका लक्षण है।पीडा आदि“ 

का शान्त होना, .स्वर,वणेका पूर्ववत्‌ उत्तम होना,शरीरका पुष्ट होना एवम्‌ वकी 
बृद्धि, आहारकी अभिलाषा, आद्दारकी रुचि,मोजनका समयपर पचजाना,ससय- 
पर क्षुधा लगना, सुखपूर्वक निद्रा आना,खुरे स्व्ोंका न दीखना,सुखपूषैक इच्छा” 
नुसार जागृत होना समयपर सुखपूर्वक वात, मूत्र,पुरीष ओर वीर्येका सुक्त उचित 
रीतिपर होना । संपूर्ण आकारोंसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका स्वास्थ्य अर्थांत 
. विकार रहित होना यह सव विकार शान्तिके लक्षण होते हैं ॥ १०१ ॥ 
कार्यफलपरीक्षा । 
काय्यफलसुखावाधिस्तस्पलक्षणमनोबुद्धोन्द्रियशरी रतुष्टि१ ०श॥ 
चिकेत्सा कार्यका फल-सुख अर्थात्‌ आरोग्यताकी प्रापि है ।मन,बुदि,इंद्रिय 
ओर शरीरको तुष्टे ही उसका लक्षण है ॥ १०२॥ 
अनबन्धस्तखल्वायुस्तस्थलक्षणप्राणेःसयागः ॥ १०३ ॥ 
अनुबंध-अर्थात्‌ आरोग्यताका फल दीर्घायु होना हे । प्रार्णाका शरारके साथः 
सयोग रहना आयुका टक्षणई ॥ १०३ ॥ | 
दशक्षण । ) 
देशस्तभमिरातस्थतत्रभामिपरीक्षाआत्रस्यपरिज्ञानहिता वां 
स्यादोषधपरिज्ञानहितोव | तत्रतावदियमाठरपरिज्ञानहेतोः। 


ho hat र 


तबयथा-अयकारमन्भासदशजात+ संवृद्धोव्याधितोवेति तारस- 
४० 


(६२६) चरकसँह्ता-भा० टी०॥ 


अरभामिदेशेसनष्याणामिदमाहारजातमिदविहारजातसंतइल- 
मेदविधसत्त्वमेवाविधंसात्म्यमेवंविधोदोष(भाफारयामेमव्याध 


योहितमिदमहितमिदमितिप्रायामहणन ॥ १०४॥ 
देश-भूमिको ओर रोगीके शरीरको कहृतेहे । उनम मूमेका पराक्षा करना 
आतुरके परिज्ञानके लिये ओर ओषधके परिज्ञानक लिये होताइ । उनम भूमिको 
"परीक्षा ओर रोगीकी पारेक्षा इस प्रकार करना ।जिसे-यह किस भूमे अर्थात्‌ किस 
देहम उत्पन्न हुआ, किस देशर्म बृद्धिको प्राप्त हुआ, ।फेस दशम रांगग्रत्त हुआ, 
जिस देशमें यह उत्पन्न हुआ ओर पला है उस देशके मनुष्याका आहार, विहार 
और बढ तथा सख एवम्‌ सात्म्य किस प्रकारके होतेहे ।उस देशम दोष भेद ईस 
अकार होतेहे । इस प्रकारके पदार्थ इनको हितकर होतेहे, व्याधिय इस मक्रारकी 
होती हैं ये पदार्थ हितकर और आहितकर होते हे । इसप्रकार रोग परिज्ञानके लिये 
भूमिकी परीक्षा करना चाहिये॥ १०४ ॥ 
ओषधपरिज्ञानहेतास्तकल्पेषभपिपरीक्षावक्ष्यते ॥ १०५ ॥ 
ओषध परिज्ञानके लिये भूमिको परीक्षा करना चाहिय सो कल्पस्थानम कथन 
करेंगे ॥ १०५ ॥ 
रोगिपरीक्षा । र 
आतुरस्तुखङ्काय्यदेशस्तस्यपरीध्वाआङषःप्रमाणज्ञानहेतोवा 
स्याह्ळदाषप्रमाणज्ञानहतावा ॥ १०६॥ 
चिकित्साका देश-अथांत चिकित्सा कार्यक्षी भूमे रोगी कथन कियाहे सो 
रोगीकी आयु, बळ,दोषोंका प्रमाण आदिकी परीक्षा करना आहुरपरीक्षा है१०६ 
तद्रतावादियबलदोषबिशषषमाणापक्षासहसाहिअतिबछ्मोष- 
वमपरीक्षकप्रयुक्तमस्पबलमातुरमभिघातयेत्‌, नह्मतिबला- 
न्याञ्चेयसोस्थवायवीयान्योषधान्यश्चिक्षारशख्रकर्माणि वा श- 


कयन्तऽरपचळःसाढ मांवषद्यातताक्णवगत्वाद्सचयः्घाणहरा- 
णस्युः ॥ १०७ ॥ 


'चिक्गित्सा-रोगीके बल तथा दोषविशेषके प्रमाणकी अपेक्षा रखतीहे । जब 
वेद्य अल्प बलबाछ रोगीको विनाही परीक्षा किये वलवान्‌ औषधीका प्रयोग करताहे 
तो उसके प्राणोंकों १९ करदेताहै । बलहीन रोगीको अतिवल्वान्‌, अत्यंत उष्ण, 
अर्यतकातरु तथा अत्यत्तवातंप्रंधान ओषध प्रयोग करना तथा जो रोगी सहन नहीं 
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करसकता उसका दागना, शख्रकमं करना ओर क्षारकं ( तेजाब.आदिसे दग्ध 
करना ) आदे तीइणकर्म ओर तीष्ण ओषध असह्य ओर तीक्ष्ण हेनिसे. उसके 
आणोको शीघ्र नष्ट करंदतीहे ॥ १०७॥ 

दुबेलरोगीको ओषध । 
एतचचवकारणमवक्यमाणाहानबळमातुरमावेषादकरभृदुसु- 
कृमारघायरुततरात्तरगरुाभरावश्त्रमरनात्पायकश्चापचरन्त्याष- 


वराषतश्च नारारताह्मनवार्थतसूदावङुतावकुवहृदया प्रा 
यःसुकसारानाय्योऽबलाःपरमसंस्तभ्याश्च ॥ १०८ ॥ 
इसलिये इन सब कारणोंकी अपेक्षा करताहुआ वैद्य हीनबल रोगीको कष्ट न 
देनेवाढी सदु तथा झुकुमार ओषधा द्वारा साधन करे । यदि मबळ आषधीको भी 
आवश्यकता हो तो उसको क्रमपूर्वक जेसे वंह सहन करसके वैसे उपयोग करे । 
जिससे वह कोई उपद्रव न करसके विशेषतासे खियांकी नमे औषधीद्वारा चिकि- 
स्सा करनी चाहिये । क्योंकि उनका हृदय अस्थिर, नर्म, विवृत्त, विकल(डरपोक) 
होताहे । प्रायः सुकुमार खियं निर्वल होती हैं और परकृत सांत्वनाकी अपेक्षा 
रखती हैं ॥ १०८ ॥. | 
अल्पवल ओषधकी व्यर्थता । 
'तथाबलरवातिबलवद्वयाधिपरिगतेस्वटपबठसोषधसपरीक्षकप्र - 
युक्तमसाधक अवतितस्मादातुरपरोक्षेतष्रक्कतिवश्वविरुतित- 
श्रसारतश्वचसहननतश्चप्रमाणतश्चसात्म्यतश्चसचतश्वाहारश- 
क्तितश्चव्यायामशक्तितश्चवयस्तश्वेति ॥ १०९ ॥ 
इसीप्रकार बलवान्‌ व्याधिम एवम्‌ बलवान रोगीको विना परीक्षा किये अल्प- 
चल औषधीका प्रयोग हानिकारक होताहे इसलिये रोगीकी मक्कतिसे, बिकृतिसे, 
सारसे, शरीरसे सव प्रकार परीक्षा करे एबम्‌ सात्म्य,सत्त, आहारशक्ति, परिश्रम- 
शक्ति ओर अवस्था इन सबकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १०५ ॥ 
बलप्रमाण ग्रहणके कारण । | 
बलप्रमाणाविशेषग्रहणहेतोः तत्रासीप्रकुत्यादयोंभावाः ।तद्य- 
था-शुकशोणितप्रकृतिकालग्भाशयप्रकृतिमातुराहारविहा- 


रप्रक्रातमहाभतवेकारप्रक्रेतश्वगर्भशरारसपक्षत्रं । एः. 
0 “2 


ताहेयतयनदाधणाधकतमनकनानकतसनवाससतुनध्यत्त 


(६१८) , चरकसँहिता-मा० टी०॥ 


तेन तेन दोषेणगर्भोपनवध्यते । तदःसासादाषप्रहृतिरुच्यत 
- मनष्याणांगभादिप्रवत्ता। तस्माद्रातढा+प्रकृत्याकाचतापंच- 
लाःकेचिच्छ्रेष्मलाःकेचित्संसृष्टा:समधातवःप्रक्रत्याका वेत॒भव- 
न्ति। तेषांहिलक्षणानिव्याख्यास्थामः ॥ ११० ॥ 
बलका प्रमाण जाननेके लिये प्रकृति आदि भावोंकी इस प्रकार परीक्षा करे । 
जेते शुक्र और शोणितकी प्रक्कति,कालप्रकृति गर्माशयकी प्रकृति, रोगाके आहार 
विहारकी प्रकृति,पंचमहामूतोंके विकारकी मरकृतिकी परीक्षा करे । यह सव परद्धाते 
गर्भशर्रारकी अपेक्षा करतीह । जेसे पिताके शुक्र ओर माताऊे रुथिरमें ग्भाधानके 
समय जिस जिस दोषकी अधिकता होतीहे गर्भम भी उन्हीं उन्हीं दोषोंकी आविः 
कता अर्थात्‌ अनुबंध होताहे । इसीलिये गर्भसे ही लेकर अथात्‌ जन्भकालसे ही 
किसी २की वातप्रकृति, किसीकी पित्तप्रक्रति ओर किसीकी कफप्रकात, किसीकी 
मिली हुईं प्रकृति एवम्‌ किसी २ की-समधाएु प्रकृति होतीहे । उन सव वातादि 
प्रकृतिवाले मनुष्षोंके लक्षणोंकों कथन करतेहँ ॥ ११० ॥ 
कफप्रकृति । 
इलष्साह एछरधस्लक्ष्णमूदुमट्रसारसान्ट्रसमदात्तासंतगुरुशा- 
तावेजलाच्छ: । अस्यखेहाच्छृंष्मला;स्रिगधाद्राः,स्द्षणत्वाच्छु- 
्णाङ्गाः, सृदुत्वादहाष्टिसुखसुकुमारावदातशरीराः माधुय्यां- 
खमूतशुक्रव्यवायापत्याः, सारत्वात्‌ सारसंहतस्थिरशरीरा 
सान्द्रत्वाडुपाचतपारपूणसवगात्राः,मन्दरवान्मन्दचष्टाहाराव- 
हाराः, स्तासत्यादशाबारस्सक्षाभावकाराः, गरुत्वात्साराधे- 
1$तगतयः,रोत्यादल्पक्षुत्तष्णासन्तापस्वेददोषाः, विज्ञळ- 
रवात्सुक्ेष्टसारबन्घसन्धानाः,तथाच्छत्वात््सञ्चदर्शनानन 
असन्गारनग्धवणस्वराश्चभवान्त | तएवरुणयागाच्छ्रुष्मढाब- 
छवन्तावसुमन्ताविद्यावन्तआजारेवनःशान्ताआयुष्मन्तश्चभ- 
वान्त ॥ ११९१ ॥ 
कफमकृतति-कफ-चिकना, लक्ष्ण, मधुर, खढु, सार,सांद्र, मंद,स्तिमित,भारीं, 
re च्छक आर स्वच्छ गुणवाला होताहे।कफ प्रकृति मनुष्यका शरीर कफके 
कन गुणस चकना होताहे, णसं गठनदार होताह,सदु होनेसे नम्र होताहे 
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ओर सुन्दर तया सुकुमार और खूबसूरत होताहे । सार होनेसे संहत और स्थिर 
'हीताहे सांद्र होनेसे सवीग परिपूर्ण और पुष्ट होते हैं। कफके मंद स्वभावसे मंद 
चेष्टा आर आहार विहार मंद होतेह । स्तेमित्य होनेसि-उद्योग, क्षोभ और विकार 
यह सव विलंवसे होतिह। मारी होनेसे सारवान्‌ और स्थिरगति होताहे शित्य होनेसे- 
क्षुधा, दृषा, संताप, स्वेद ओर दोष यह अल्प होते हैं । पिच्छलग्रुण होनेस-शरी- 
-रके सव वधन इट होतेहे एबम्‌ कफका स्वच्छ गुण होनेसे कफ प्रकृति मनुष्यके- 
दृष्टि, सुख, वण, ओर स्वर यह सव जिग्ध तथा असन्न होतेंह । इस प्रकार इन 
शुर्णोके कारण कफमक्कति मनुष्य-वल्वान्‌, विद्यावाला, ओजस्वी, शान्तस्वभाव 
तथा दीघायु होतेहे ॥ १११ ॥ 

पितप्रकृतिके लक्षण । 

1फत्तसुष्णताक्ष्णद्र्वावस्रसस्ठकटुकशथ । तस्याष्ण्यातापत्तला 
-भवान्तउष्णासहाः उष्णपुखा; सकसारावदातगाज्राःशसृतः 

पिप्ुव्यङ्गतिकपिडकाःक्षु्पिपासावन्तः क्षिप्रवळीपितखा- 
हलत्यदाषा; । घायासटटपकापळश्सश्चळामसकशाः तक्ष्ण्यात्ता- 
द्णपराकमाःताइणाञ्यःघ्रभूताशनपानाःङरासाहष्णवादन्द- 
शूका वत्वा च्छाथेलसद्सान्थबन्धमासाःघसूतसृष्टस्वदमू- 
तरपुराषाश्चावस्रत्वात्‌ । प्रभूतपातिवक्षःकक्षस्कन्थास्याशर शरा- 
रगन्धाः कट्स्लत्वादल्पशुक्रव्यवायापत्याः । तर्वगुणयागा- 
त्पत्तलामध्यबलामध्यायुवांमध्यज्ञ नावजञानावत्त[ृपकरणव 
न्तश्वभर्वान्त ॥ ११२॥ 


पित्तप्रकृति-पित्तका स्वभाव गमे,तक्षिण,द्रव,विख, अम्ल ओर चरपरे युणवाळा 
होताहै । पित्तप्रक्कीत मनुष्य-पित्तके उष्णगुण होनेसे गर्मी सहन नहीं करसकता 
तथा मुख मस्तक गरम रहताहे । ओर उनका शरीर कोमल ओर स्वच्छ होताहे । 
शरीरमें पिपल, झाई, तिळ तथा फुनसी आदे अधिक होतेहे क्षुधा,प्यास अधिक 
लगतीहै।शरीरमें सलवट पडना,वालोंका सफेद होजाना,सिरमें गंज होजाना यह सब 
छोधि ही अवस्थामें होजातेहें.डादी,मूछ,रोम और केश प्राय+नरम,छोटे२ओर मूरेर- 
गके होते, पित्तके तीक्ष्ण गुण होनेसे पित्तमकृति मनुष्य तीण पराक्रमवाढे,तीदण 
अभिवाळे अन्नजलको शीघ्र पचाजानेवाळे या अधिक खानेवाले, केश सहन करनेकी 
सामथ्यवाले तथा दंदशूक अर्थात्‌ खानेके लोमी होतेहे । पित्तके पतले स्वभाववाळे 


(६३०) चरकसहिता-भा०टी० । 


होनेसे उनके साधि और मांस नरम तथा शिथिल होतेहे और मल, मूत्र 
तथा. पसीना अधिक आतेहे पित्तकं विस्र अथात्‌ दुगेधयक्त हानेसे 
उनके वक्षस्थळ, कांख, सुख, मस्तक ओर झरीरसे दुर्गंध आतीहे । पित्तके 
चरपरे गुणस और अम्लताफे कारण अहपशुक्र ओर अल्प मेथुन एवम्‌ अल्प 
संतान होतीहे। इसप्रकार इन गुर्णोवाठे होनेसे पित्तमकृति मनुष्य मध्य आयु तथा 
मध्यम बलवाले ओर ज्ञान, विज्ञान तथा धनसामग्रीवाले होते है ॥ ११२॥ 
वातप्रक्रतिके लक्षण । 
वातस्तुरूक्षछघचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशदर्तस्यरोक्ष्याद्वात- 
ढारूक्षापतच्चिताह्पशरीराःप्रततरूक्षक्षाममिन्नसक्तञजजरस्वरा 
जागरूकाश्चभवन्तिळघुत्वाचळघुचपल्गतिचेष्टाहाराविहाराः, 
चळतवादनवस्थितसन्ध्यक्षिश्रूहन्वोष्ठाजिह्वाशिरःस्कन्धपाणि- 
पादाःबहत्वाइहघलापकण्डरारीराप्रतानाःशीघ्रत्वाच्छ/्रसमा- 
रम्भक्षाभाविकाराःशीपात्रासरागविरागाःश्चतयाहिणःअव्पस्म्‌- 
तयश्च,शेत्याच्छीतासाहिष्णवःप्रततशीतकोद्रेपकस्तम्भाः पारु” 
ष्यात्परुषकेशइमश्चुरोमनखदशनवदनपाणिपादाङ्कावेर्या- 
सस्फुटिताङ्गावयवाः्सततसन्धिशब्दगामिनश्चभवन्ति। तएवं 
गुणयोगाद्वातळाःप्रायेणारपषलाश्चारपायुषश्चारपापत्याश्चादप- 
. साधनाश्चाचन्याश्च ॥ ११३॥ 


वातप्रक्काते-बायुका स्वभाव रुक्ष, हलका, चढ, बहुल, शीघ्र, शीत, परुष आर 
षिशद्‌ गुणवाळा हाताइ । वातमकृत्ति मनुष्यका झारार वायुक रूक्षएुण हानेस रखा 
गिराइुआसा और कृश होताहे । स्वर अत्यत रुक्ष, तीण, सक्त, मित्र ओर जर्ज- 
रसा होताहे । निद्रा कम आतीहे । वायुका हलका गुण होनेसे उनकी गति,चेष्टा, 
आहार ओर व्यवहार लघु, तथा चपल होतेहे। वायुके चढगुण होनेस उनकी संधि 
आस्य, भाइ, ठोडा, होठ, जिह्वा, शिर, कथे, हाथ, पांव यह अस्थिर अर्थात्‌ ताकः- ' 
तवर नहीं होते तथा कभी फडकते हैं। वायुके बहुल गुण होनेसे बहुत बोछः 
नेवाढा हाताइ तथा कडरा आर नसाके आसे संपूर्ण शरीर व्याप्त होताहे । वायुकी 
शधि गति होनेस आरम्भ, क्षोभ, विकार यह चित्तम शीघ्र उत्पन्न होतेहे एवम्‌ त्रास), 
रोगं, पेराग्य यह शीघ्र उत्पन्न होतेहे । तथा शीघ्र श्रृतको शीघ्र ग्रहण करेना 


क 


आर भूलजाना यह गुण होतेहे । वायुके शीतगुण होनेसे शीतको सहन न करसके 
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तथा उनके शरीरमें शीत, कम्प ओर जडता अधिक होतेहे । वायुके परुष अर्थात्‌ 
कठोर गुण होनेसे केश, इमश्रु, रोम, नख, दांत,सुख,हाथ;पांब,अंग यह सव कठोर 
होतेहे । तथा बाके विशद गुणसे अंगावयव फटेहुए होतेहे । एवम्‌ नित्य सथिरे 
मटका करतीहे । यह सब ग्रुण होनेसे वातप्रधान मनुष्य अल्पायु अल्पतंतानवाळे 
आर अल्पसाधनवाछे तथा निर्धन होतेहे ॥ ११३ ॥ 
मिलीहुईं तथा समप्रकृति । 
ससगात्सष्टलक्षणा ःसवंगुणसमुदितास्तुसमधातवः इत्यवप्र- 

काततःपराक्षत ॥ ११९ ॥ 

दो दोषोंके संसगेसे दो दोषोंके मिळे जुळे लक्षण होते हैं ॥ सम्पूर्ण दोषोंकें 
समान होनेसे मनुष्य समधातु अर्थात्‌ सम प्रकृतिवाला कहा जाताहे । इस-कारः 
पुरुषको प्रकृतिकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ११४ ॥ 


_ विक्कातपरीक्षा । 
विकातितश्वेति । विङातिरुच्यते विकारः । तत्रविकारहदेतुदोष- । 
दृष्यप्रकातंदशक लवबळावराषाळङ्गुतश्चपराक्षत । नद्यन्तरण 
हत्वादानावबलावशषव्याचवबळावशषापलाच्धः । यस्याह 
व्याथदूंष्यदोषम्रकृतिदेशकाळसास्यंभवतिमहञ्चवेतुलिङ्गवळं 
सठ्याधिर्वषळवान्तद्विपय्ययाद्चार्पवलः। मध्यवलस्तुदूष्यादी- 
नामन्यतमसामान्याद्वेतुलिङ्ञमष्यबळत्वाच्उपलभ्यत॥११५॥ 
अव विकृतिकी परीक्षाको कथन करते हैं विकृति विकारको कहते हैं सो बिदः- 

रको हेतु, दूष्य,दोष, प्रकृति,देश और काल तथा बल इनसे एवम्‌ लक्षणसे 4100 ह्वा 
करे। क्याक हेतु आदिकंकि वढीवशषको विनाजाने व्याधकेः वरविशेषकों 
उपलाब्धि नहीं होसकती । इनमें जिस व्याधिके दूष्य, दोष, प्रकृति, देश आर 
काळ समान हों अर्थात्‌ एकही स्वभाववाले हों तथा हेतु आदिकोंके लक्षण वढ्वान्‌ 
हों तो डस व्याधिकों बलवान व्यावि जानना । इससे विपरीत लक्षण इोनेसः 
अल्पवछ जानना। हेतु और दृष्य आदिकोंकी तुल्यता न होनेसे अन्य दोषोकी 
- किंचित्‌ साम्यता होतेहुए भी हेतुओंके लक्षण, मध्यवळ होनेसे व्याधिको मध्यदळ 
जानना चाहिये ॥ ११५ ॥ 

` _ 2 सर्वगुणसघुदिताः सवप्रक्ातेयुक्ताः प्रशस्तगुणयुक्ता इत्यर्थः | 


(६३२) चरकर्सहिता-भा० टी०। 


सारद्वारा परीक्षा । बै ति 
सारतश्चेतिसाराण्यष्टोपुरुषाणांबलमानविशेषज्ञानार्थमपाद- 
यृन्ते । तद्यथा-त्वग्रक्तमांसमेदोशस्थमज्जाशुक्रतच्वानं । 
तत्रज्षिग्धरलक्ष्णसदु घसच्नसूक्ष्मारपगम्भीरसुकु ारलामास- 
यसाचत्वक्साराणास। सासारतासुखसा भाग्य-्वय्यापभाग- 
वद्धिविद्यारोग्यप्रहषणान्यायृष्यस्वञ्चाचष्टे ॥ ११६॥ 
अब सारसे पररक्षा कहते दै । मनुष्योका सार आठ प्रकारका होता ६ ।पुरुषक 
बलाविशेषको जाननेके लिय आठप्रकारके सारांकी परीक्षा करे । वह इसप्रकार हें । 
जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ओर सख यह आठ प्रकारके 
सार हे ॥ इनमें त्वचासारबाले पुरुषकी तवचा चिकनी, कृश्ण, मृदु,प्रसन्न, सूक्ष्म 
काचित्‌ गभीर, पुकुमार, रोम तथा कांतियुक्त होती है । इस सारताके होनेसे 
मनुष्य सुखी, सोभाग्ययुक्त, ऐश्वर्य तथा भोग और वुद्धियुक्त होता हे । एवम्‌ 
। गवेद्वान्‌, निरांग, हषयुक्त आर दोघायु होता हे ॥ ११६ ॥ 

Cr ~ he रक्तसार । ~ 
कण॥क्ष-- मुखा जह्वाचासाऽपाणपाद्तठळ--नख--लळाटमह- 
नानिखिग्घरकानि्रीमान्तश्राजेष्णानिरक्तसाराणासासा 
सारतासुखसझुदथतामधासनारवत्वसोकुसाय्यसनातचलमड्कश- 
साहष्णात्वश्च'चष्ट॥ ११७ ॥ 
रक्तमं सारता हेनिस मनुष्याक कान, नेत्र, सुख, जीम, नाक, ओठ, हाथ, पांव, 

नख, मस्तक,लिंग ये सब चिकने ओर लालवर्णके होतेहे तथा शोभा ओर कांति 
हातहे । रक्तम सारता हानेस मनुष्य सुख, उज्चाति ओर मेधायुक्त तथा मनस्वी 
अुकुमार, साधारण बळ्वाला आर कळेशके न सहनेवाला होताहे ॥ ११७ ॥ 
मांससार । १ 
राख --ललाट--कृकाटेकाक्षिगण्डहनुग्रावास्कन्धोरःकक्षवक्ष 
. णाणपादसपथ 'स्थरगरुशुभमासापाचतामाससाराणाम्‌ t 
' सासारताक्षमांघृतिमलोल्यवित्ताविद्यांसखमाजवमारोग्यंचल 
 मायश्वदाधसाचष्ट ॥ ११८॥ 


पा NSE nS 
Te 


१ सारशब्देन विशुद्धतरो घातरुच्यते इति चक्रपाणिः । 


विमानस्थान-अ० <. (६२३) 


मांसयुक्त पुष्ट होती है । ओर मांससार होनेसे मनुष्य क्षमा, धृति, निछॉम, धन. 
विद्या, सुख, नस्रता, आरोग्यता ओर बल तथा दौर्घायुवाला होता हे ॥ ११८ ॥ 
मेदःसार। 
बणस्वरनत्रकशढामनखदताष्मत्रपराधषावेशषतःखेहोमेद 
साराणाम्‌। सासारतावत्तेश्वय्येसखापभोगप्रदानान्याजवं 
सुकुतारापचारतासाचष्ट ॥ ११९॥ 
_ मेदृसार मनुष्योके वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, देत,होठ, सूज और मळ 
ये सव विशेष चिकने होतेहे ओर यह पुरुष घन, ऐश्वये, सुख, भोग, दातृभावबाढा 
हैताह तथा सरलताधुक्त, सुकुमार और उपकरणयुक्त होताहे ॥ ११९ ॥ 
अस्थिसार । 

[a गट ~ ~ ~ ९. a 
पाऽणगुर्फजान्वरात्नेजत्रुचिबुकाशिरःपवस्थळाःस्थुळास्थिन- 
खदन्ताश्चास्थिलारास्तेमहात्साहाःकियावन्तश्चष्घशसहाः सारः 
स्थिरशारीराभवन्तिआय॒ष्मन्तश्च ॥ १२० ॥ 
अस्थिसार मनुष्योंके ग्ुल्फ, जानु, अरत्नी, अश, चिवुक, मस्तक 

ओर संपूर्ण संघिय तथा अस्थि, नख और दांत यह सव स्थूळ होतेहे । वह मनुष्य 
महोत्ताही, क्रियाबान्‌,क्लेश सहन करनेराला,सारधुक्त तया दढ शरीराला और 
दीर्घायु होतहि ॥ १२०॥ 

= मजालार। 
तन्वङ्गाबलवन्तशस्नग्घवणस्वरास्थळ दाधवृत्तसन्धयश्चसञ्ञा- 
सारास्तदीघायषांबळवन्तः॥ १२१ ॥ 
मज्ञासार मनुष्य पतली देइवाले, वलवान्‌ चिकनेवर्ण और स्वरवारे होतेहे । 
इनकी संपूर्ण संघियं दृढ, स्थूल, लम्बी ओर गोल होती है । यह मनुष्य दीधाय 
ओर वलवान्‌ होतेहे ॥ १२१ ॥ 


झुक्रसार। . 
'श्रतविज्ञानवित्तापत्यसम्मानभाजश्चसोस्याःसोम्यप्रक्षणश्च 
क्षीरपर्णलो चनाइवप्रहषबहुळाः खिर धवृत्तलारसमसहताशिख- 
'रिदशना :प्रसन्नस्निग्धव णेस्वराश्राजिष्णवो महास्फिज श्वशुक्र- 
साराःतेस्त्रीभ्रियाःप्रियोपभोगावळवन्तः ॥ १२२ ॥ 


१ अरात्त ~ कफोणका | 


(६३४ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


शुक्रसार मनुष्य शाख, ज्ञान, धन, सेतानयुक्त ओर सन्मानके योग्य होताहे । 
तथा सौम्य, सुन्दरस्वरूप,दूघकीसी कांतिवाला,पूण आर मतन्न नत्रावाला होताह 
चिकने शरीरवाठा, धनयुक्त, सुन्दर, घुडोठ शरीर, तथा खूवसूरत्त दतपक्ताषाला 
होताहे । एवम्‌ स्वर, वर्ण, उत्तम, चिकने होतेहे तथा यह कात्तिवान्‌ आर बड 
नितम्वोवाला अधिक वीययुक्त ल्रियांका प्यारा,कामी तथा बलवान होताइ १२२]! 

सच्वसार । 
सखेश्वय्यारोग्यावेत्तसस्मानापत्यभाजःस्सातिमन्तांभाक्तम- 
न्तःरुतज्ञाःप्राज्ञाःशाचयांमहांत्साहा द क्षाधारा/समरावक्रान्त- 


याषनःत्यक्तावेषादाःसव्यवास्थतागस्थारबारूचतसःकल्या- 
MN 


णामिनिवेशिनश्च सत्वसाराः ॥ १२३॥ 
सरवसार मनुष्य सुख, ऐश्वर्य, आरोग्यता, वित्त, सन्मान और संतानबाळा 
होताहे तथा स्मातिवान, भक्तिवान्‌, कृतज्ञ, बुद्धिमान, शुरू, महोत्साही,चतुर आर 
धीर होतेहे । एवम युद्धके समय पराक्रमके साथ युद्ध करनेवाछे,विषादरहित,स्थिर- 
स्वभाव, गभारदाळ आर गभीरचित्त तया कल्याणको इच्छावाळ होतेहे ॥ १२३।। 
तेषांस्वलक्षणेरेवगुणाव्याख्याताः ॥ १२४ ॥ 
इसप्रकार लक्षणों सहित लक्‌, सार आदे आठ अकारके साखाले पुरुषोके 
लक्षण ओर ग्रुणोंका वर्णन कर दिया गयाहे ॥ १२४॥ 
संवसार । 

च ~ hn ~ 
तत्रसर्वेःसारेरुपेताःपुरुषाभवन्त्यातिबछाःपरंगोरवयुक्ताः छेश- 
सहाः्सवारभेष्वात्मनिजातप्रत्वयाः कल्याणाभिनिवेशिनः 
स्थिरसमाहितशरीराःसुसमाहितगतयःसानुना दलिग्धगम्भी- 
रम हास्वराःसुखे-शरय्यवित्तोपभो गसम्मानभाजाोभन्द जरसोम- 
न्दविकाराःप्रायस्तुल्यगुणाविस्तीणापत्याःचिरजीविनश्चा १२५ 


२२) कोरेर 


जो मनुष्य इन संपूर्ण सारास युक्त होते हैं वह अत्यन्त वलवान्‌, गोरवयुक्त, 
क्लेश सहन करनेक्की सामथ्येबाले,संपूर्ण कार्मोको अपने आप करनेकी इच्छावालें 
कल्याण करनेकी इच्छावाले, स्थिर और दृढ्शराखाले सुसमाइित गतिवाले, अनु" 
नादसाहत स्निग्ध, गंभीर ओर महास्वरवाळे, सुख, ऐश्वर्य, वित्त उपभोगवाले 
सम्मान पात्र आर उनको बुढापा शीघ्र नहीं आता, विकार शीघ्र उत्पन्न नहीं 


वमानस्थान-अ० ८, ६३५) 
होते उनकी संतान उन्हके समान ग्रणवाली,वंशके विस्तार करनवाठी और चिरंजीवी 
होती हे ॥ १२५ ॥ 

he हु 
अताविपरीतास्त्वसाराः ॥ १२६ ॥ | 
इससे विपरीत गुणोबाले मनुष्य असार अर्थात्‌ सारहीन होतेहे ॥ १२६ ॥. 
hs 900१ Nn 
मध्यानांमध्यःसारविरोषेगुणविरेषाच्यार्याताः । इतिसारा- 
प्यष्टोपुरुषाणांबळप्रमाणाविरेषज्ञानार्थानि ॥ १९७ ॥ 
मध्यमसार मनुष्यके शरीरम संपूर्ण लक्षण मध्यम होते हैं ।इस प्रकार मनुष्येकि: 
बल, प्रमाण, विशेषके ज्ञानके लिये आठ प्रकारके सारोंका वर्णन कियागया १२७६ 
® ह hn ~ ha 
कथंनुशरीरमात्रदशनादेवाभिषकूघुह्मेदयएपचितत्वाहठवान- 
यमट्पबळःकुरात्वान्महानळवानयमहाशरीरत्वादयमहपशरी- 
रस्वादस्पबलइाति । इ्यन्तेह्यल्पशरीराःक्रशाश्चेकेवळवन्तः- 
तत्रपिपीलिकाभारहरणवत्लिद्विः ।अतश्चसारतःपराक्षतइत्यु : 
कम्‌ ॥ १२८॥ 
वद्य रोगीके शरीरमात्रकोही देखकर मोहित न होजाय । जैसे-हृष्पुष्ट शरीरको 
देखकर यह बलवान हे । कृश शरीरको देखकर यह दुर्बळ है । बडे शरीरको देख- 
कर वडा शरीर हानेसे वलवान्‌ समझ लेना, छोटा शरीर देखकर निर्बेह समझ: 
लेना इत्यादि मोहको न माप्त होजाय । क्योंकि छोटे शरीरवाले ओर कृश शरी- 
रबाळे भी वहुतसे बलवान्‌ देखनेमें आतेंहें। जेसे पिपीलिका ( चींटी विशेष )बहुत 
छोटी ओर कृश शरीर होते हुए भी अपनेसे आधिक भारको उठालेती है। इसी 
प्रकार साखान्‌ मनुष्य भी जानना । इसलिये सारद्वारा मनुष्यको परीक्षा करनी 
चाहिये यह वर्णन कियागया हे ॥ १२८॥ 
समुदायद्वारा परीक्षा । 
संहननतश्रेतिसंहननसंधातःसंयोजनमित्येकोर्थ: ॥ १२९ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि शरीरकी संहननतासे भी परीक्षा करे । संहनन, संघातक : 
और संयोजन इन तीनों शब्दका एक ही अर्थ है । यह शब्द शंरीरके संगठनेकें: 
वाचक हैं ॥ १२९ ॥ हि त्र रि न 
[a क he ७ क 
तद्रसससुविभक्तास्थिसुवदसन्धिसुनविष्टमांसशाणतसुस- 
हतंशारीरामित्युच्यते । तत्रसुसंहतशरीराः पुरुषाबळवन्तोविप- 


“६ ६२६ ) चरकसंहिता-मा० टी० । 


` य्यथेणार्पबलाःप्रवरावरमध्यत्वात्‌ सहननस्यसध्यवद्धास- 


वान्त ॥ १३० ॥ 
जितके शरीरमें हड्डियें सब बरावर ओर सुविभक्त आर सावयाम भढ प्रकार 
सुवन्ध हों ओर मांस तथा रुधिर शरीरम सुडोल आर उचित रातिपर पारित हा 
उस शरीरको सुसंगत कहते हैं । वह सुसंगत शरीरवाले पुरुष वळषान्‌ होतेहे । इससे 
विपरीत गुणवाढे दुर्बल होते हँ । मध्यम लक्षणवाले मध्य वल हाते ह ॥ १३० ॥ 
प्रमाणसे परीक्षा । 


'प्रमांणतश्रेतिशरीरप्रमाणंपुनर्यथास्वेनांगुलिप्रमाणेनोपदेक्ष्य- 
ते । उत्सेघविस्तारायामेयंथाक्रसम्‌ ॥ १३१ ४ 
शरीरके प्रमाणके अनुसार भी परीक्षा करनी चाहिंये । प्रत्येक मनुष्यका प्रमाण 
उसका भर्युल्या द्वारा प्रमाण कियाजाताह । अथात्‌ प्रत्यक मतुष्यका दवाई, 
-चोडाइई आर उचाइको उसका अणाढेय। द्वारा प्रमाणत जानना। उसका यथाक्रम 
वर्णन करते हैं ॥ १३१ ॥ 
तत्रपादोचत्वारिषट्चतुर्दशचाङगलानि, जंघेत्वष्टादशांगुले 
'बोडशांगुलिपारेक्षेपे, जातुर्नाचतुरंगुलेषोडशांगुलिपरिक्षेपे, 
त्रिंशदगुळपरिक्षेपावष्टादशांगुळावूरू, वुषणोषडंगुलदी्घा- 
वष्टांगुलपरिणाहो, शेफःषडगुळ दर्घिपञ्चांगुळपरिणाहं, द्वाद- 
शांगुलपरिणाहोभग:,षोड्शांगुलविस्ताराकटी, दशांगुळंवास्ति- 
'शेर:,दर्शांगुलविस्तारंद्रादशांगुलसुदरं , दशांगुळविस्तीर्णेद्वा- 
-दृशांगुळायामेपाशचेद्वादशांग्ुळविर्तारस्तनान्तरङचगुलं्तनफ- 
स्यन्त, चतुर्विशत्यगुळविशाळंद्रादरांगुठात्सेषसरःदयंगु ठ 
हृदयम्‌, अष्टांगुळोस्कन्धो, षडंगुळावंसो, षोडशांगुलोबाहू, 
पञ्चदशांगुठोपाणी, हस्ताद्वादशांगुलो, कक्षावष्टांगुलो, त्रिक 
हादशांगुलोत्सेधमू,अष्टादशांगुलोत्सेधंपर्ट, चतुरंगुलोत्सेधा 
द्वाविशत्यगुलपरिणाहाशिरोधरा,द्वादशांगुलोत्सेघंचतुविशत्पं- 
गुरुपारणाहमानन ,पञ्चाँगुलमा स्यं,चिबुकोष्ठकर्णाक्षिमध्यना- 
( १ ) प्रमाणतश्रोति प्रशस्त प्रमाणमगानामू। 


'षैमानस्थान-अ० ८. ( ६३७) 


सकाळळाटान, चतुरगुळाचे, षाडशागलोत्सधद्वात्रेश- 
दगुळपारणाहाशरशतपृथवत्वनाङ्ावयवानामानसक्तकेवळ 
पनःरारारमगुळपवाणचतठुरशातरतदायामावस्तारसमंसस - 
च्यत ॥ १३९ ॥ 


प्राका-- चाई चार अंशुछ, चाडाइ छः अंगुल और छंवाई चौदह अंगुल 
होतीहे घुटदेख ने, प-टांगा, पिडलियां)की छंवाई-अठारह अंगुल और घेर सोल्ह 
अंगुल होता हे । जानुको छंवाई-चार अंशुल और वेष्टन सोलह अंगुल होता है । 
जानुसे ऊपर ऊरूस्थल अथात्‌ मोटी जांघकी ढंवाई तीस अंगुल, और घेर अठा- 
रह अंगुल होताह । वृषण अर्थाद्‌ फोतके नसोकी छंवाई छः अंगुल और वेष्टन 
आठ अंगुलका होताइ । शिश्न इंद्रियकी छंवाई छ; अंगुल और वेष्टन पांच. 
अंगुळका होताहे । भगकी गहराई-बारह अंगुल होतीहे!कमर सोलह अंगुल चाडा 
होतीहे । मूत्रवस्ती दश अंगुलके विस्तारवाढी होतीहे । उदरका बारह अंगुल 
विस्तार हे । दोना पाश्चाका दशदश अंगुछ विस्तार, आर वारह वारह अंगुल 
लम्बाई है।दोनों स्तनांका वारह अगुढका अन्तर आर दोदो अंगुलकी सीमा होती 
हे । छाती-चाबास अयुल चाडा आर बारह अगुठ लम्बी हातहे । हृदय-दो 
अँगुछ कन्धे-आठ २ अगुलादोना अंस-छःअंगुल होतेहे । सोलह अंगुल बाहोंका 
ऊपरका भाग । पन्द्रह अंशुल कोहनीस नीचेका भाग । दृश अंगुल हाथ और 
आठ अंगुल कांख होतीहे।त्रिकस्थान-वारह अंगुल उँचा। पृष्ठस्थान-आठ अंगुल 
ऊंचा। गदेन चार अंगुल ऊँची आर बारह अगुळ धेरम होतीहे। बारह अंगुल ऊंचा 
ओर चोवीस अंगुलमें चेहरा होताह । पांच अंगुलका मुख | चिबुक,ओष्ठ, दोनों 
कान दोनों नेत्र, नाक आर मस्तक चाररअँगुछ बिस्तारम होतेह । शिरका लबाव. 
सोलह अंशुल ओर घेर वत्तीस अंगुल होताहे । इस मकार शरीरके पृथळू २ अवय- 
बोका परिमाण वणन किया गयाहे ।सम्पूण शरीरको उचाई चारासी अगुळ होती 
हे शरीरकी उचाइ ओर घेर प्रायः बरावर होताह । यह लक्षण सामान्यतासे कथन 
किया गयाइ ! १३२ ॥ ह 

तत्रायुवुढमोजःसुखमेश्वय्यवित्तसिष्टाश्वापरेसावासवन्त्याय- 
चाः प्रमाणवतिशारीरेविपय्ययस्तर्हानेशधिकेवा ॥ १३३ ॥ 

पुरुषमानम्‌, तेन तत्राडगुलिमानमेवाल्प ज्ञयम्‌ । आयाम विस्तारसमामिति यथोक्तप्रत्यवयवायामावित्तार-- 
युक्तस | 


“६ ६३८१) चरकसोहिता-भा० टी०॥ 


. जो शरीर प्रमाणयुक्त यथाथ होताहे उस शरीखाले मनुष्यकी, आए, बळ, 
ओज, सुख, ऐश्वर्य, वित्त और अन्य भी सम्पूर्ण भाव स्वाधीन होते हैं । हीन वा 


अधिक होनेसे विपरीत होतेहे ॥ १३३ ॥ 
सात्म्पद्वारा परीक्षा । 


सात्म्यतश्वेति | सात्म्यंनामतदययत्सातत्येनापयञ्यमानसुपशे- 
तेतत्रयेघतक्षीरतेलमांसरससात्म्या: सवरससात्म्याश्वतवल- 
वन्तःक्केशासहाश्चिरजीविनश्चभवान्ति । रूक्षनित्याः पुनरेकर- 
ससात्स्याश्चयते भ्रायणार्पबलाश्रवाक्लेशसहाअल्पायुषाइट्प- . 
साधनाश्चभर्वान्त ॥ १३४ ॥ 
मनुष्यांके सात्म्यकी भी परीक्षा करनी चाहियोजो पदार्थ निरन्तर सेवन किया 
जानेपरभी शरीरके अनुकूल अर्थात हितकारी अतीत हो उसको सात्म्य कहते हे! 
जिन मदुष्योको-घृत,दूध,तेरु,मांसरस तथा मधुर आद्‌ सम्पूर्ण रस सात्म्य होते 
हैं बह मनुष्य बलवान्‌ और छेश सहन करनेमें समर्थं तथा दीघजीवी होतेहे । जो 
मनुष्य निरन्तर रूक्ष पदार्थोको सेवन करते हैं तथा जिनको एक रस ही सात्म्य 
है वह मनुष्य मायः अल्पवलवाले केश सहन करनेमें असमर्थ, अल्पाघु और अह्प- 
साधनवाले होते हैं ॥ १३४ ॥ 
उयासिश्चपार्यास्तयेतेसव्यबलाःसात्म्यनिमित्ततः ॥ १३५॥ 
जिन मनुष्योको मिले जुले रस सात्म्य हों ओर पथकर २ सात्म्य न हों अथवा 
उपरोक्त दोनों प्रकारके मनुष्यके कुछ २ लक्षण मिलते हों बह मनुष्य मध्यवळ 
सात्म्यके निमित्तसे मध्यमवळवाले होतेहे ॥ १३५ ॥ 
त सत्वे परीक्षा । 
सत्वतश्चोते। सच्चसच्यतमनस्तच्छरीरस्यतन्त्रकसात्मयागा- 
ततस्त्रिविधंबळभदेनप्रवरंमध्यमवरामिति । अतश्रप्रवरमध्या- 
वरसत्वाश्चपुरुषाभवन्ति । तत्रघवरसत््वाः सत्त्वसाराःसारे- 
'षुउपदिष्टाः स्वल्पशरीराद्याप ते निजागन्त॒निभित्तासमहती- 
` ष्वपि पीडास्वव्यग्राहश्यन्तेसत्त्वगुणवेशेष्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
मनुष्यके सत्वकी भी परोक्ष करनी चाहिये।सत्व नाम मनका है।वह मन आत्मा- 
के सयागसे शरीरका तंत्रक हे अर्थात शरीरको अपने भावोंसे तंत्रण और धारण 
१ तन्ज्रकमिति प्रेरक घारक च | 


` विमानस्थान-अ० ८, (६३९१) 


करनेवाला होताहे बह वळके भेदुसे उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ इन तीन प्रकारका 
-होताहे इसीलिये मनुष्य उत्तमसख,मध्यमसरव ओर अधमसच होतेहे उनमें उत्त- 
मस पुरुष सचसारोंमें कथन कर चुकेहें वह उत्तमसक्तसार मनुष्य अल्प शरीर 
होनेपर तथा निज और आगन्तुक महाककष्ट उपस्थित होनेपर भी व्यम्रचित्त नही 
होते क्योंकि इनमें सखणुणकी विशेषता होती है ॥ १३६ ॥ 
मध्यसस्वादिपुरुष । 
सध्यसत्वास्तुपरानात्मन्यपाचेघायसस्तम्भयन्त्यात्मनात्मान 
परवापिसस्तभ्यन्तहीनसत्त्वास्तुनात्मनानचपरेःसत्वचलंश- 
क्यन्ते उपस्तम्भयितुंसहारारीराह्मपिते स्वहपानामपिवेदनाना- 


मसहाहर्‍यन्ते । सन्निहितभयशोकलाभसोहमाना रोद्रभेरव- 
he Lae 


दिष्टबीभत्सविङतसंकथास्वपिचपशपरुषमांसशोणितानिचा- 
वेक्ष्य विषा दवेवण्यसूच्छोन्मादः्रमप्रपतनानामन्यतमसाप्लु 
वन्त्ययवासरणमिति १ १३७॥ 


मध्यमरसरववाले मनुष्य-अन्य मनुष्याँको कष्ट सहते देखकर स्वयं भी उनके 
सहारेसे अथवा दूसरोंकी सहायतासे या दूसरोंके घेय देने आदिपर किसी प्रकार कष्ट 
“सहन कर सकतेहें।हीनसत्त पुरुष-न तो स्वयं कष्ट सहनकरसकते है ओर न दूसरेकी 
सहायता देनेपर भी धेय धारण करते ह । यह मनुष्य वडे भारी शरोरवाले 
अह्पकष्टको सहन नहीं कर सकते। ओर सदेव इनके चित्तमें भय, झोक, लोम, 
'मोह स्थित रहते हैं। एवम्‌ छंडाई अथवा डरावनी वात एवं भयानक वात और 
द्रेषकारक बातांको सुनकर तथा पशु, पुरुषादिकोके मांस रक्त आदि देखकर ही 
विषाद, विवर्णवा, सूच्छता, उन्माद, गिरजाना अथवा अन्य किसी प्रकारका 
विकार होना या सृत्युतकको प्राप्त होना ऐसे उपद्रव होते है ॥ १३७ ॥ 


भाजनशाक्तदारा पराक्षा । 
आहारशक्तितश्वोते । आहारशाक्तिरभयवहरणशाक्तयाजरणश- 
त्तयाचपरीक्ष्यवळायरषीद्याहारायत्ते ४ १३८ ॥ 


मतष्यकी आहारशाक्तेसे भी परीक्षा करनी चाहिये । भोजन करनेको शक्तिसे 
आहारके परिमाणसे, आहारकी पारपाक शाक्तिसे आहार शाक्तेकी पराक्षा की 
'जादी हे , मदुष्याका वळ आर आयु आहारक हो आधान हे ॥ १३८॥ 


१६४०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


ब्यायामशक्तिद्वारा पराक्षा । 

व्यायामशक्तितश्वेति । व्यायासशक्तिसपिकमशक्यापरीक्ष्य॥ 

कमशक्त्याह्ननभीयतेबल [बोविधस्‌ ॥ १३९ ॥ 

व्यायाम शाफ़्दारा भा प्रक्षा करना चाहिये । कमशाक्तस व्यायाम शाक्तका 
पराक्षा हा सकता हू । कमशाक्तस हा मनुष्यक उत्तम मप्यप्ष आर हातभबलका. 
परीक्षा कीजासकती हे ॥ १३९ ॥ 

अअस्थासे परीक्षा । 
~ १२, न 
वयस्तश्चति । कालप्रमाणावशेषापाक्षणादिशरारावस्थाव- 
योःसिधायते । तद्वयोयथावस्थानमेदेनत्रिविधंवाळंमध्वजी- 


AN ॥“ 


पासात ॥ १४० | 


वय अथात्‌ अवस्था विशेषका भा पराक्षा करनी चाइय।कालम्रमाणका अपेक्षा 
करनेवाली जो शरीरको अवस्था ह उसका वय कहते हैं बह वय स्थूल भदसे बाल 


मध्य ओर ओर्ण अर्थात्‌ वाल्यापस्था,तरुणावस्था ऑर वृद्धावस्था इन तीन भेदों 
वाली होती है ॥ १४० ॥ 


ण्‌ 


वाळ आदि अवस्था । 

तत्रचालमपरिपकधातुगुणमजातव्यञ्ञनशुकमारमवलेशसहस- 
सम्पूर्णबळं स्छेष्मधातुघायमाबोडशावपस्‌ । विवद्धेमानधातु- 
गुणपुनःप्रायणानवस्थितसस्वमा्रिशद्वषसुयारष्टम मध्ये _नः 
ससमथीगतबलक्षय्यपौरुषपराक्रसग्रइणधारणस्मरणवचनवि- 
ज्ञानसवधातुगुण बलस्थितसवस्थितसत्त्वमार्विशीय्यसाणधा- 
तुगुणं पित्तघातुप्रायमाषष्टिवषनुदिष्टस] अतः परं परिहीयसा- 
णघातिन्द्रियबङपोरुषपराक्रमणहणधारणस्मरणवचनविज्ञा- 


नग्रश्यमानधातुगुणवातवातुघायक्रसंणशजाणसुच्यत आव- 
षशतस ॥ १४१ ॥ 


उनम बाल्यावस्थाम सब धातु बिना पकी होतीहे ओर मोळ, दाढी, आदि 
घातुभाक युण मगट नहीं हाते । शरोर सुकुमार,कष्ट सहनेके अयोग्य असंपूर्ण बळ 

आर कफ मधान होताहे । सोलह वर्ष पर्यन्त बाल्यावस्था होतीहे ॥ सोलह वर्षसे: 
तोसवषे पयन्त सम्पूर्ण धातुओंके वळू और गुण बढते हैं और मन प्रायश अनब-- 
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स्थित होताहे ( इस अवस्थाको युवावस्था तथा किसीके मतने वाळ, वृद्वि, सम्पूर्णता 
आर हानि यह चार अवस्थांहे ) । तीसवर्षके उपरान्त साठवषकी अवस्थातक - 
मध्यअवस्थां होताहे । इस अवस्थाम वल, वीय, पुरुषार्थ, पराक्रम, अहणशक्ति,. 
. धारणा, स्मरणशक्ति, वचनशक्ति और विज्ञान परिपूर्ण हीतेह तथा सम्पूर्ण धातुः 
ओके गुण भी एणतायुक्त होते हैं।.यह अवस्था पित्तमधान होतीहे । इसके उपरान्त' 
'मनुष्यकी थातु,इन्द्रिय,वळ,पुरुषाथ,पराकम,महणशक्ति, स्मरणशक्ति, वचनशाक्ति 
ओर विज्ञानशक्ते घटने छगजातीहे।सम्पूर्ण धातुय अपने गुर्णासे भ्रश्‍यमान होजातीं 
हें इस अवस्थाको वृद्धावस्था कहतेहे । इसमें वायुकी प्रधानता होतीहे । साठते 
सोवषेतक वृद्धावस्था कहीजातीहे ॥ १४१ ॥ 
वय!क्रमसे ओषधप्रयोग । 


वर्षशतंखस्वायुषःप्रमाणमस्मिन्काठे । सन्तिपुनरधिकोनवर्ष- 
शतजीविनोमनुष्या; । तेषांविकृतिवज्येःप्रकृत्यादिबलविशोषे- 
रायुषोठक्षणतश्रप्रमाणमुपलभ्यवयसब्रित्वाविभजेत । एवंप्र- 

' ऋत्यादीनांविक्ृृतित्रज्यानांभावानां प्रवरमध्यावरावैभागेनव-- 
विशषंविभजेत्‌ । विक्ृतिबलत्रोवेध्येनतु दोषबलंत्राविधस-- 
सुमीयते । ततोभिषज्यस्यतीक्ष्णमूदुमध्यविभागेनतित्वंविभ- 


ज्ययथादोषभेषज्यमवचारयेदिति ॥ १४२॥ 

. आयुका रमाण इस कामें प्रायः सोवर्षका होताहे । किन्तु बहुतसे मनुष्ए 
सचादि गुणविशेषसे और पुण्यशाली होनेसे सोवषसे अधिक भी जातिं । परन्तु 
आयका प्रमाण सीवर्षसे अधिक नहीं हे ।मनुष्यके जीवनकी विकृतिको त्यागकर 
अकृति आदिके बल विशेषसे ओर आयुके लक्षणांसे आयुके ममाणको जानकर 
अवस्थाके तीन भेद करनेचाइिये । इसीप्रकार विकृतिको त्यागकर अकृत्यादिक- 
मावोका उत्तम,मध्यम ओर अधम विभाग करनेसे तीन प्रकारका बलविशेष जानना 
चाहिये । विकृतिक तीन प्रकारके वळसे दोषोंके बलका तीनभ्रकारका अनुमान 
कियाजाताहे । इसीभ्रकार इन सवका विचार करनेके अनन्तर ओषधीको तीक्ष्ण 
मध्यम ओर मदु विभागकर बलवान्‌ दोषमे तीण ओषधी, मध्यम दोषमें मध्य 
ओषधी ओर थोडे दोषमें मद ओषधीका उपयोग करना चाहिय॥ १४२ ॥ 


आयुषःप्रमाणज्ञानहेतोःपुनारिन्द्रियेषुजातिसूत्रीयेचलक्षणान्यु 


यंदेक्ष्यन्ते ॥ १४३ ॥ 
४१ 


“(कहर ) 'चरकसंहित्ता-मा० दी० । 


.. आयुका प्रमाण जाननेके लिये, इन्द्रिय स्थानके भाविद्तरीबाघ्यायमे टक्षर्णाको 
-दसन करगे ॥ १४३ ॥ को 
क्‌ कालभेद । हि 

क 9. NN ४ 
कालःपुनःसंवत्सरश्वातुरावस्थाच । तत्रसंवल्सरोद्वधाजिधा . . 
ha र, 6 
षोढाद्वादशधामवश्वातः प्राविभज्यते तत्तत्काय्यमाभेस- 
सीक्ष्य ॥ १४४ ॥ हि | 
' . काल, संवत्सर ओर आतुरकी अवस्थाको कहतेहें नर्म संवत्सर काळ अयन 
-बिभागसे दो मकारका,ओर सदी, गर्मी,वर्षा इन भेदोसे तीन प्रकारका, ऋतुमदसे 
छ अ्रकारका,महीनोके विभागसे बारह भागेमिं विभक्त होताहे । इसके उपरान्त 
कार्यविभागसे ओर भी विभागोमे विभक्त होता जातांहे ॥ १४४ ॥ 
| षडऋतुविभाग । 
सत्रखछुतावत्षोढाप्रविभज्यकार्य्यमुपदेक्ष्यते । हेमन्तोग्रीष्मो 
वर्षाश्चेतिशीतोष्णवर्षळक्षणा्रयःऋतवोभवन्ति । तेषामन्त- 
शष्वितरेसाधारएळक्षणाख्रयःकऋतवःप्रावृट्शरद्रसन्ताइति । . 
_आवृट्डतिप्रथमः प्रवृष्टेःकालस्तस्यानुबन्थोवर्षाएवमेतेसशोध- 
नम्रपिक्त्यषड्‌।विभज्यन्तेकतवः ॥ १४५ ॥ 
उस संवत्सर काठफे.छ; विभागका कार्योको कथन करतेहें ।उन छः ऋतु अर्मि 
: मन्व, औष्म और वर्षा यह तीन सर्दी, गर्मी और वर्षात इन तीन टक्षणीवाठी 
सीन हु होती है । इनके अन्तरम राबट्‌, शरद ओर बसन्त यह दीन ऋतुएँ 
साधारण ढक्षणांबाली हाती हे । प्राइट ऋतुःमीष्म ओर १५,ऋतके साधारण 
' रक्षणवाली शोती हे । शरदऋतु-वर्षा.ओर सर्दीके साधारण टक्षणवाली हो है 
'बसन्तकऋतु-सद ओर गर्म'के रक्षणगली होतोहे । संशाधन क्रिया कर्के लिपे 
“हन छ; ऋतुओंके विधानका कथनं किंयाँइ ॥ १४५ ॥ शक 
- वत्रसापारणलक्षणेष्वृतुषुवमनादीनांप्रवातिविपीयतेनिवृदि- ` ` 
: रितरेषु. | साषारणलणाहिमन्दरीतोऽ्णात्वास्सुखतमा- . 
: चसतन्त्यविकहपका श्वशरीरा षभरानामितरेपु नरत्यथंशीतोष्ण- 
हुः Np 2 छ 
| प्षेत्वाहुःलरतमाद्वभवंतिधेकल्पाथशररोषधानांम ॥ १६६७ ` ` 
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इन छ ऋतु भ्रम साधारण लक्षणोंवाली तीन ऋतुओंमें बननादे सशोधनक्रिया 
करनी चाहिये । साधारणसे विपरीत तीन ऋतुओंमें वमनादि नहीं करने चाहिया 
साधारण लटक्षणावाली कठु्ये-अल्प शीतगुणबाली, अल्प गमीवाही और अल्प- 
बर्षागुणबाली होनेसे सुखदायी होती हैं । इन मावृट्‌ और शरद्‌ तथा वसन्त ऋतुमें 
ओषधिर्ये सव काये सिद्ध करनेवाली होती हैं तथा शरीर भी शोधनके योग्य 
होते ईं । इनसे विपरीत ऋतुओंम अधिक:सर्दों, अधिक गर्मी ओर अधिक वर्षा 
होनेसे ये ऋतुयें दुःखदायक होती दें । उस समय शरीरसँशोधन करनेके योग्य 
नहीं होते ओर ओषाधियं अपना यथोचित काय नहीं कर सकतीं ॥ १४६ ॥ 
ु शीतमें संशोधननिषेध । 
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तञ्चहेमन्वेद्यातेमात्रशीतापहतंत्वाच्छरीरमद्गुखोपपन्ञैभवाति । - 
अतिश्षीतवाताष्मातमातिदारुणीसूतमवनददोषम्‌ । भेषजं 
पुनः संशोधचार्थमृष्णस्वभावमन्तेशीतोपहतत्वान्मन्दवीर्य्य- 
त्वसाषद्यते । तस्मात्तयोः संयोगिसशोधनमयोगायोप॑ंपथते 
शरीरश्चवातापद्रवाय ॥ १४७ ॥ 

हेमन्त ऋतुम-शीतके अत्यन्त पडनेसे शरीरको ढुःख प्राप्त होता दै । शीतळ 

'पवनके लगनेते शरीर अत्यन्त रूक्ष होजाताहे रोम मागके संकुचित होजानेते पसीना 

नही आता और दोष अत्यन्त वन्धा इआ होता है।उस समय उष्ण स्वभाववाली 

सशोधन ओषधी दी जानेपर शीतसे उपदत'होकर मंद्वीय होजातीहे। इसलिये 

उत्त समय शरीर ओर औषधीका संयोग होगेसि संशोधनका अयोग होजातहे और 

दार्रारमें वायुके उपद्रव होनेछगजाते हे ॥ १४७ ॥ 
गरष्ममें निषध । 

. . औष्मेपुनर्भृशोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपश्चंमवाति । उष्ण- ` 
चावातपाध्मातमातिशियि लमत्यन्तप्रविळीन दोषंभेषजंपु्ःसं- ` ` 
शोधनार्थसुष्णस्वभावमेवात्युण्णातुगमनात्तीदणवररवमापद्य-- 
सोतस्मातयोः रंयोगेसंश्ोषनमातियागायापएद्यचराररिसाणि 
पिपासोपद्रवाय ॥ १४८ ॥ 
प्यारे अत्यन्त गर्मीके ° पडन शरीर ढुपखित होजाताहेः ॥ गर्भ बापरे 

पेते रार सिविङ होआता दे) दोष सब विने होजातेर ॥ उस. समप संशो... 

धर चतः अशवा. उग होतेते गर्मीको सहापता पाकर! और “ मी" अधिक 
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तक्ष्णि होज्यती है! उत्त समय दोषोक अत्यन्त नमे हानेसे और औषधका तीदण 
स्वभाव शेजानेंस तथा शरीरके सदु होनेसे संझोधनका अतियोग होजाताहि।शरी 
रमें भी पिपासा आदि उपद्रव उत्पन्न होजाते हे ॥ १४८ ॥ 
वर्षमे निषेध । 
वषाहुतुसघजालावत तगदाकचन्द्रतारधाराकलावयातसूमा 
पङ्जलपटळसंवृतायांमत्यथोपाछिन्नशरीरपुभूतेषुविहतस्वभा- 
वेषचकेवलेष्वोषवप्रामेषतोयदानगतमारुतसंसगापहतेषुशुरु- 
प्रवुत्तानचसनादान भवान्त । गरुसमत्थानानेशराराण । 
तस्माद्सनादीनांनिवृत्तिर्विधीयतेवषान्तेषृकतनचे दात्यधि- 
ककस ॥ १४९ ॥ 
वर्षाऋतुस आकाश मेघजालते सदेव आच्छादित रहता है, सूर्य,चन्द्रमा,तारा” 
गण मेघोत ढके रहते है । पृथ्वी कीचड आर जलसे संब होती हैं, उस समथः 
नुष्यांक शरीर अत्यन्त आद्रेतायुक्त होते है तया ओषधिर्योके स्वभाव बिहर 
दोजाते हैं तथा वर्षाके जल आर वायुसे उपहत स्वभाव होजाती दे उससमय वमना- 
दिक कर्मके करनेसे उनकी आधिक अद्दत्ति होतीहे । इसलिये वर्षाऋतुमें किसी. 
अत्यावश्यकताके विना धमन आदि कर्म नहीं करने चाहिय ॥ १४९ ॥ 
~ of ~ he _ 
आत्ययिकेपुनः कर्मणिकाममूतुंविकरप्यर्त्रिमगुणोपधानेन 
' यथच्ञुगुणविषरीतेन भेषज्यंसंयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनापपा; 
दयघसाणवीय्यससंकुरवाततः्रयोजयेद्त्तमेनयत्तेनावहितः १५० 
यादे ऐसी ऋतुओंमें शोधन करनिकी किसीग्रकार आवश्यकता पडजाय ता 
युक्तपुषक उस ऋतुके गुणाक बिपरीत भाव उत्पन्न कर संयोग, संस्कार आर 


अमाण विकरपत ओषध कल्पनाकर सब भावोंको समान बना सावधानास औषध 
अयाग करनाचाइंब ॥ १९० ॥ ` 


कार्यकाळनिर्णय । 
आतरावस्थास्वापतकाय्य 1काय्यंथातकाजाकाळखश्चातयथा 
अस्पामवस्थायामस्यभषजस्यकाठाऽकाल पनरस्वात ॥१५१॥ 


रोगीको अवस्थामेभी कार्य, अकार्य, काठ और अकालकी संज्ञा जाननी 
| नाहिये जसे इस अवस्यामें इस ओषधका समय हे अथवा नहीं हे ॥ १५१ ॥ 


विम्नानस्थान-अ० ८, (६४५१ 


एतदफभवत्यवस्थाविशेषेणतस्मादातुरावस्थास्वपिहिकाला- ˆ 
कालसंज्ञा|तस्यपरीक्षायहभहरातरस्यसवोवस्थादिशेणावेक्षणं 


MWY पे 
यथवतसेषजप्रयोगार्थम्‌। तह्ृतिपतितकालमप्राप्रकालंवासे- 
‘° ७ 
पजमु पयुज्यमानंयोगिकंभवाति ।कालोहिसेपज्यप्रयोगपच्या- 
सिसाभिनिवत्तयाति ॥ १५२ ॥ 
 इसमकार विचारपूर्वक काय करना अथवा न करना चाईये इस भकारकी 
परीक्षा रोगी के अवस्थाविश्ेष्से होती ह । इस लिये रोगीकी अवस्थास भी समय 
र असमयकी संज्ञा होती हे उसकी परीक्षा वारम्वार रोगीको सम्पूर्ण अस्थान 
विशेषकी अपेक्षा करती है! जसे ओषधप्रयोगके लिये भी अवस्थाविशेष बिचार: 
नेकी आवश्यकता पडती हे । जिस समय आषधका काल न हो अर्थात्‌ ओषध 
देनेका समय व्यतीत होचुकाही और उस औषर्धाके लिये दूसरा समय कुसमय हो 
या औषध देनका समय न आया हो तो औषधका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
टीकसमयपर ओषधका अयोग करनाही उत्तम योग कहाजाता है !काल ही औष- 
-थके योगकी परिपूर्णता करताहे ॥ १५२ ॥ 
हि प्रदात्त । टु, | 
~ © ७ ९ पारे 
भ्रवाततेस्तुप्रातिकम्मेसमारभ:।तस्यलक्षणभिषगातुरोषधपारे- 
चारकाणांक्रियासमायोगः ॥ १५३ ॥ | 
मुत्ति प्रत्येक कर्मके समारंभको कहरेंहें। वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक 
इनकी क्रियाका समायोग होना मवृत्तिका लक्षण हे ॥ १५३ ॥ 
उपाय । 
[XY ~ [सोषएवम ळर ~ न्घ 
उपायः एनभिषगादीचांसो्वमामसन्पानञ्चसम्यक्‌ । त- 
स्यळक्षणेमिषगादीनांयथोक्तगणसंपदेशकालपसाणसात्म्य- 

00०२ 
क्वियादिभिश्चसिद्धिकारणेःसस्यगुपपादितस्यौषधस्यावचारण- 
मिति । एवमेतेदशपरीक्ष्याविशेषाःपृथकूपथकूपरीक्षितव्याभ- 
वन्ति । परीक्षायास्तुखलुप्रयोजनप्रतिपत्तिज्ञानम्‌ ॥ १७७ ॥ : 

वैद्यादिकोंका चिकित्साके उद्देश्यसे अहुकूछ रीतिपर उपस्थित होना उपाय 
-कहाजाचादे । वे .आदिक चिकित्साके चारों पादोंका यथोचित गुणपस्पन्न होकर 
देश, काल, प्रमाण, सात्म्य ओर किया सिद्धि आदि_कारणासे उत्तम रीतिपर, 


(६४६) चरकसोहिता-भा० दी० । 
औषधका आचरण करना उपायका लक्षण होताहे । इन दग मकारके रक्षणोंकी 
परीक्षा करनेका प्रयोजन प्रतिपत्तिज्ञान है ॥ १५४ ॥ 
प्रातिपत्ति । 
११ म्रतिपत्तिनामसयस्तुविकारःयथाप्रतिपत्तव्यस्तस्यतथानुशान” 
ज्ञानम्‌ ॥ १५५ ॥ 
जो विकार जिस प्रकार जिस स्थानमें प्राप्त हो उसका उसी मकार ठोक समझ” 
कर यत्न करनेके लिये प्रवृत्त होना प्रतिपाति कहाजाताहे ॥ १९५ का 
७ aS ७ 
यत्रतुखलुबमनादीनांप्रवृत्तियत्रचानिवृत्तिस्तद्बासतः सिद्धि- 
~ ०५ ~~ ~ °, 
घृत्तरकाळसुपदेदयते । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयागतुखछुयुरु” 
«+ न ~ क 4 ५ हा. 
- ढाघवेसंप्रधा्य्येसम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ठायाम्‌ । सतह 
व्याधयःशास्त्रेषूत्सगांपवांदेरपक्रमंभ्रतिनिदिष्टाः । तस्घाहुरु ` 
लाघवसम्प्रधाय्यसम्यगध्यदस्येदित्युक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 


जिस जिस स्थानमें बमन बिरेचनका प्रयोग करना चाहिये और जिस स्यानमे 
नहीं करनाचाहिये उन सबका वर्णन सिद्धिस्थानमें करेंगे । वमन विरेचनादिकोकी 
अवृत्ति ( प्रयोग करना ) और निद्दात्त (प्रयोग न करणे) के लक्षणके' विषयमे 
शुरु और छाघवको विचारकर जिस जगह जिसकी आवश्यकता ही अथा जिस 
इथानमें कराने हों और जिसमें न कराने हों या.उनमेंसे केवळ वमन ही या केवळ 
विरेचन ही कराना हो और उनके करानेमें लाम है या हानि है उनको भले प्रकार 
बिचार लेना चाहिये । क्योंकि शाखमें व्याधियोंकी सामान्य चिकित्सा आर 
विशेष चिकित्सा इन दोनों प्रकारका वर्णन कियागया है। इसलिये उनके गुरु 
और छाववंको विचारकर और भले मकार निश्चय करके तब उनमें मदतच होना 
चाहिये ॥ १५६ ॥ 
॥ जा वमनद्रव्य । मे 
यानितुखळुवमनादिषुभेषजळव्याण्युपयोगेगच्छान्तताऱ्यतु-. . 
व्याख्यास्यन्ते । तद्यथा-फलंजीमूतकेक्ष्वाकुधासागवकुटज- 
.. “काण्डिकाकृतवेधनफलानि । जीमूतकेकवाकुकुट्जक्कतवेषनः 
२” पत्रपृष्पाणिआरूवधवृक्षकमदंनस्वादुकण्टकपाठापाटलाझा हैं” 
७ "डास र द च षवीगुडूचीसोमद पा ति 
`“ ˆ छामूर्वोसघपणेनळमाळपिचुमदपटोळपुषवीगुडू i 


बिमानस्थान-थ० ८, ˆ ( ९४७) 


' ल्कचित्रकद्रीपिशियुमूंळकषाजेश्व । मंधुमधृककोविदारकर्ब 
दारनांपनिच॒लाषिस्वीशणपृष्पीसदापप्पीप्रत्यकृपष्पकियायशे ' 
छाहरेणुप्रियदगुपृथ्वीकाकुस्तुम्बुरुतंग रनलदढ्बिरतालशो 
धारकषायश्चाइक्षुकाण्डादिवक्षुवाठिकादभपोरगळकालङ्तक 
षायञ्च । हुमनाःसोमनसायिनीहरिद्रादारुहरिदावृश्चीरपुनर्न 
वामहासहाक्षद्सहाकषायश्चाशाद्मालिशालमकसद्रपण्येळाए- . 
ण्युपादकोदालकधन्वनराजादनापाचत्रागोपीलूद्ाटिकाकरे- : 
कच्छुकषायश्व । पिप्पढीपिष्प्लासुछचव्यचित्रकः्ृद्गवेरस- 
षपफाणतक्षौरक्षारलवणाद्क्षेश्रयथोपढासयथेष्धवाप्युपसस्छ 
त्यवादक्तरियाचरणांपलहस्नेहकषायसांतरतयवागयूषकास्बठि 
कक्षारापधयान्मादकानन्याश्चयागान्वावधानचाचंघावयथाह 
चसना हायदद्याद्विषवडसनसिातकट्पसयहोवमनद्रव्याणाकदष- 
स्त्वपावर्तरेणाचरकाळमुपदक्ष्यते ॥ १५७॥ 
नो औषध द्रव्य बमन आदिकोमें उपयोग किये जाए ह उनका बर्णन करते हैं। 
जसे मेनफल, देवदाली, कडवीधीआ, कडवी तोरी, इन्द्रयव, काण्डिका,कृतरघन* 
तोरी इनके फल वननकारक होतेहे । देवदाळीके पत्र, फूल । कडवी धीआ% पत्र 
फूल । ङुडाके पत्र, फूल । कडवी तोरीके पत्र, फूल बमनकारक हेते हैं। अमळ 
तास, झुडाकी छाल, भनफछ, स्वादुकण्टक, पाठा, पाढ, छुंघुचा ( रकक ) सुरबा, 
तप्तप्ण, करंज, नीम, पटोळपअर,-सुखवि, गिलोय इनके काथ, सोमनलकळ,;चित्रक, 
एरंड, सतावर, सहांजनेकी जड, : सुलेठी, महुआ, कचनार, सफेद .कचनार 
कदेव, निच्ूळ, तंदूरी, शणपुष्पी, ..आक, अपामार्ग इन सबके .काथ 
वमनके उपयोगमें आते हैं । बडी इलायची, _ रेणुका, मियगु, छोटी इलायची 
कुग्तुम्वरी, जदामांसी, नेनवाला, ताढीसपत्र ओर ` खस इनके काथ भी बमनके 
उपयोगे आते ६ । इंख, तालमखाना, रामसर, इश्चा, कास, कसोंदी इन संवका-. 
रस और काथ वमनभें उपयोग किया जाता दै । जायफळ, जावित्री, इल्दी, दारु - 
इल्दी, दोनों धुननंवा, माषपर्णी, सुग्धपर्णी, इनका काथ वमनमे उपयोग किये 
जाते हे । सेमल, रोदिटण, प्रसारणी, रासना, उद्दाळक;घान्य, ठामणदृक्ष, खिरनी,. 
म्रुसाकर्णी, सारिषा, अतीस; कोच इनका करक अथवा काथ. वमनर्मे उपयोग 


( ६४८ ). चरकसंहिता-भा० टी०:। 
कियाजातादे।पिप्पली,पीपलामूरु,चब्य,चित्रक,अद्रख,ससो,फाणित,दथ,क्षार और 
-ढबणडुक्त जल इनमेंसे जिस समय जो मिलसके ओर जिसप्रकार मयोग करनेसे हित- 
“कर होसके उस प्रकार इनका उपयोग करे।इनम कोई त्त बनाकर उपयोग करनम 
“काम आतेहें । कोई चूर्ण,कोई अवलेह,कोई स्नेह,कोई काथ,कोई मांस रसमे, कोई 
यवागूर्मे,कोई यूपमें ,कां वलिक,दथा क्षीरके संयोगसे कामम आतेहे।कोई सूघनेक पदा" 
थरमे,कोई मोदकमें,कोई अन्य उपयोगी द्रव्यके सयोगसे वमनसँवैधी कार्यम प्रयोग 
“की जाती हैं। इनमेंसे जो औषधी जिस समय जिसप्रकार जिस वमन योग्य मचः 
ब्यको देना हो उसको विधिपूर्वक प्रयोग करे । यह वमनोपयोगी द्वव्योंका करप 
-सैग्नह कियागया है इसको विस्तार पुर्वक कल्पस्थानमें कथन करेंगे ॥ १५७ ॥ 
विरेचनके द्रव्य । 
विरेचनद्रव्याणितुश्यामात्रिवृच्चतुरंगुछतिल्वकमहावृक्षजघला- ` 
शखिनीदन्ती द्रवन्तीनांक्षीरमूलत्वकपत्रपुष्पफलानियथायो- 
गमेतेश्रेवक्षारमूलत्वकपत्रफलपुष्पफलेविकू तताविकुसेरग- 
-न्षाश्वगन्धाजशुङ्गीक्षीरिणीनालिनीक्ळीतककषायेश्चप्रकोय्यों- 
दकीरय्यामसूराविदळाकास्पछकविडङ्गगवाक्षीकषायेश्चपीलु- 
'बियाळमृद्रीकाकारमय्यपरूषकबदरदाडिमामलकहरीतकीवि- 
'भीतकवृश्वीरपुननवाविर्दारगन्धादिकषायैश्चशीधुसुरासोवीर- 
कतुषोदकमेरेयमेदकमदिरामधुमधुलकधान्याम्लकुवलबदर- . 
'खजूरककेन्धुमिश्वदधिदधिमण्डोदरजिद्धिश्रगामहिष्यजावी- .... 
'नाअक्षीरमूत्रेययेपठा संययेष्टवाप्युपसंस्कृत्यवात्तिक्रियाचूर्णा 
वलेहस्नेहकषायमांतरसयूषकास्बाठिकयवागूक्षीरोपधेयान्मो- 
दकानन्यांश्व मक्ष्यविकारान्विविधां श्रयोगानभिविधाययथा -_ 
हंविरिचन रः (नहर ~ ‘® eH a ® 
हैदिरेचना हायदबादिरिचनमितिकत्पसंग्रहोविरिचनद्रव्याणा 
कृत्पस्त्वेषांविस्तरेणोपदक्ष्यतेउत्तरकालम्‌ ॥ १५८॥ | 
_ अब विरेचनोपयोगी औषधद्रव्योको कथन करतेई । नेठे-ऱ्यामा, निशोथ, 
“अमछतास, ढोग्न, थोहर, सातला, शखिनी, देले, द्रवती, इनके दूध, जड, छाल, 
: भ पप) फळ, जेसे जिस स्थानमें उचित हों विरिचनके लिये उपयोगः किये 
। . तधा-अजवायन, असमंघ, मेढासिंगी,द्धठी, नीलनी, मुल्हठी, इनके 


दिमानस्थान-अ० ८, ( ६४९ ) 


काथ बिरेचनोपयोगी होतेहे । पूतीकरंज, करंज, मधूर, अनारका छिलका, कमीला 
विंडग, इन्द्रायन इनके क्वाथ बिरेचनाके योग्य होते हँ । पीठू, चिरोंजी, किसमिस 
केभारी, फालसा, बेर, अनार, आम्ले, हरड, बहेडा, दोनों पुनर्नवा, विदारीगधा. 
इनके कषाय विरिचनोंके योग्य होते हे । सीधू, सुरा, सोवीरक, तुषोदक, मेरेय, 
मेदक,मदिरा,मधु,मधूलक,धान्याम्ल,पेवंदी वेर,छोटाबेरखजूर,जगलीविर,दही, दृधि- 
-मण्ड, घोळ यह सब विरेचनके उपयोगी होते है । गो, भेस, बकरी ओर भेडका 
दूध तथा सूत पिरिचनोपथोगी होता है। इनमंसे भिस समय जो मिल सके 
ओर जिसप्रकार जिस स्थानमें जेसे उपयोग करना उचित हो उस प्रकार इनको 
बत्ती बनाकर अथवा चूर्ण या अवलेह, स्नेह, क्वाथ, मांसरस, यूष, तांबालिक, 
यवागू, दूध, नस्य, मोदक आदिमें तथा अन्य द्रव्यके उपयोगसे जेसे उपयोग 


'करना उचित हो उसप्रकार योग बनाकर उचित रीतिसै विरेचन योग्य मनुष्यको 


देवे 1 यह विरेचनद्रव्याक कल्पका संग्रह कथन [केयागया आर पस्तारपुवक इनका 
वर्णन कल्पस्थानमें करेंगे ॥ १५८ ॥ 
आस्थापनका वर्णन । 
आस्थापनपुतुभूयिष्ठकल्पानिस्युठंञ्याणिनामतोविस्तरेणापाद- 
श्यमानान्यर्पारसरूयेयानिस्युरातिबहुत्वात्‌ । इष्टश्चानातेसक्षेप-- 
विस्तरोपदेशस्तन्त्रेइष्टञ्चकेवढंज्ञानेदस्माद्रसतएवतान्यनुव्या- 
ख्यास्यन्त ॥ १५९ ॥ 
आस्थापन द्र॒व्योके अनेक नाम होतेंहे।उन संपूर्ण द्रव्य नामको विस्तारस वणन 
करें तो वह बहुत हानेस अतरूय हाजातेहे । आर शाखम अत्यन्त विस्ठारस आर 
आतिसंक्षेपसे कथन करना इष्ट नहीं हे केवळ उन संपूर्णे द्रन्यांका ज्ञान होना इर इं! 
इसलिये उनके ज्ञानको रसके अनुसार वर्णन करतेहें ॥ १५९ ॥ 

EE र रसाइुतार MRT छ छ्‌ | 
रससंसगविकट्पविरतारोह्मेषामपरिसख्येयःसमदेतानांरसाना- 
मंशांशबळविकट्पातिबहुत्वात्तस्माद्रऽ्याणाद्ेकदेशसुदाहरणा- 
शरसेष्वतुविमज्यरसेकेकदेरेनचनामळक्षणा्थंथषडास्थापन- 
स्कन्वारसतोऽनुविभञ्यञ्याख्यास्यन्ते । यतुषडविधमास्था- 
पनमाचक्षतेमिषजरतडुळसतरंसंसृष्टरससापछत्वाह्टऱ्याणास्‌ । 
-तस्मान्सघुराणिमधुरप्रायाणिमधुरप्रभावाणिमधुरप्रभावधा- ` ` 


{६९० चरकसंहिता-भा० टी० । 


याण्यापियमधुरस्कन्पेसधुराण्येवक्त्वोपदेक्ष्यन्तेतथेतराणेड 
व्याफ्यपि ॥ 


रसाके संसग और विकल्पते अलग अलग वणेन करें तो रत असंख्य ` होमाः 
देँ क्योंकि मिलेहुए रसोंके अंशांश वल और विकल्प बहुत होतेंह।इसलिये एक" 
देशी उदाहरणके लिये संपूर्ण द्रव्योंको छः रसॉमें बिभागकर रसके एक २ देशसें 
नाम ओर लक्षणाको वर्णन करनेके लिये रतके छः आस्थापनस्कम्धाको विभागपूर 
बैक वर्णन करतेहें ॥ जो छः प्रकारका आस्यापन कथन कियाई ! वेद्लोग उसको 
अथोचित रीतिपर नही जान सकते क्योंकि बहुदसे द्रव्य ऐसे ह जिनमें कई एक 
रसोका सस पायाजातहि। इसालिये मधुर ओर मछुरमायः त्था मधुरप्रमाव एवम्‌ 


अधुस्मभावमाय। द्रव्य मधुर मान करके मधुर स्कंधरमे कथन कियेजातेह | उसी 
अकार आरे दृव्यांको भी जानना ॥ 


मघुरस्कन्ध । के 
तथथा-जीवकषेमको जीवन्तीवीरातामऊछकीकाको ली क्षी रकाको - 
लीमुहपरणीमाषपर्णीशालूपर्णीपश्षिपण्येसन पर्णीमिदाम हा मे दाक" 
 केटशजशज्ञाटिकाछिन्नर्हाच्छन्नादिच्छत्राश्रावणीसहाश्रावणी 

अलम्बुषासहदवाविश्वदेवाशुक्काक्षीरशुद्धाघढातिबलादिदारी 

क्षीरावेदारी शुद्रसहामहासहाम्हम्यगन्धाखगन्धापयस्या 

वृश्चीरपु॒ननेवाबहतीकण्टकारिकेरण्डशोरटशवद शलहषाशता- | 
वरीशतपुष्पाम्रधृकपृष्पीयाश्मिषुमधालिकाधुद्वीकाखजूरपरूष- ' 
कात्मगुधापुष्कंरबीजकशरुकाराजकशेरकाकाळडुतळकारम- . 
य्यशीतपाक्योदनपाकी तालखजुरसस्तकेद्वक्बालिकादमँ- 
- कुशाकाराशालिगुन्द्रोत्कटकशरसूळराजक्षवक्ष्योक्ताद्वारदा 
सारद्वाजीवनत्रपुष्यभीरुपत्रीहसपदीकाकनासाकाठथाक्षी 

७।रवछीकपातवषीगोपवडामधुवीसोमवछीति । एः 
षानवेविधानामन्येषाञ्चसधुरवगपारिसंख्यातानामोपधद्रड्या-, 
' णडियानिंखण्डशर्छे दयित्वाभेद्यानिचाणुशोभेदयित्वाधरक्षा- 
स्यपानीयन हुप्रक्षालितारयांस्थाल्यांसमवाप्यपयसाअदोदकेः; 


विमानस्थोन-“अ० ८. ( ६५१ ) 


नाभ्यासिच्यसाधयेदठ्यांसततमुपथद्ृयन्तंदुपयुकंझायिऽऽम्भ- 
सिमृततरसेष्वोषधेषु पयसिवानुपदग्धेस्थाठीमुषहृत्यपार् 
 तंपूतंपय:सुखोष्णंधृततेळवसामजालवणफाणितोपहितंब- 
` स्तिवातविकारेणेविधिज्ञो विधिवदद्यात्‌ । शीतन्तुमधुसर्पि- 
याुपसंसृञ्यपित्तविकारिण दद्यादितिसघुरस्कन्धः ॥ १६० ॥ 


"अब मधुर स्कन्धका वणेन करतें । जिसे जीवक, ऋषभक, जीपन्ती, शत्तापर, - 
भूईैआमढा, काकोली, क्षीरकाकोली, माघपर्णी, मुद्वपर्णी,शालिपणी, पृष्णपर्णी, 
सणपणी, मेदा, महामेदा; काकडासिंगी, सिंघाडा,गिलोय, धवियां, बडीघानियां,. 
मुण्डी, महामुण्डी, सहंदेवी, विश्वदेवा, मिश्री, खरहटी, अतिवछा, विदारीकेद, 
बाराहीकँद,क्षद्रसदा, महासहा विघायरा, दोनों प्रकारकी पुननेवा, अश्वगंधा, 
दोनो केली, छाळ और सफेद एरंड, गोखरू,बंदा, शतावरी,सीफ,सोय,घुलहठी, 
गेहूँ, किसमिस, छोहारा, फालसा, कीचके बीज,कमठगडे,कसेरू,राजकसेरू,कालं- 
कत, काइमरीफळ, झीतपाकी, नीले रंगकी कठसरेया, ताढखबूर, खजूर; इख, 
इक्षुवालिका;दर्म, इशा, कांस, झाशचावळ,ुद्रपदर, सर्पता, सरघुल, सरसों गेगेः 
रन, पालक, वनकपास; खीरा, महाशतावरी, हैसपदी, काकञघा,ङाढिंगा, क्षीरविः 
दारी, कपोतबल्ली,सारिवा,मधुवल्ली,सोमळता और भी अन्यान्य मधुवर्गमें कहे 
रव्योको लेकर पहिले शुदजळसे घो डाळे फिर इडे करके बारीक कूट दूधे 
मिलाकर किसी पात्रमे डाळ आग्निपर पकावे तथा मैद्मेद्‌ आंचसे पकाताजञावि † 
नब देखे कि भीषधियोंका रस दूधमे आगया है तो उस दूधफो उतारकर 
सुखोज्ण होनेपर उस दूधमें घी,तेळ,चर्बी,मज्जा,डवणःफाणित इनमेसे सव अधवा 
जो उचित हो वह मिलाकर बस्तिकर्मको जाननेवाळावेद्य वात विकाखाले मनुष्यको 
वर्तिकर्म करे । यदि पित्तविकाखालेको बस्तिकमे करना हो तो शीतळ होनेपर शहद 
और घृत मिलांकर वस्तिकमै करेवस्तिकर्मके लिये. उपरोक्त संधुणे द्रव्योंको एकरी" 
समर्थ एकत्रित करनेकी आवश्यकता नहीं उनमेंसे जिस समय जिसकी वेच जिसपर” 
कार उपयोग करना चाहे बेसे-उचित 'रीतिपर करें । इतिमधुरस्कन्यः ॥ १६० ॥ 

अम्लस्कन्थ । 


# ६५२ ) चरकसंहिता-मा० टी” ६ 


रीणांचताविधानांचास्लिकानांइयाःकाल्याइया्चामशुष्कया- 
ईैयो्चशुप्कार्छिकयोग्राम्यारण्ययोश्चासवद्रव्याणिचसुरासो- 
 वीरतषादकमेरेयमेदकमदिरासधशाधराक्तदाधदाषिमण्डा- 
दउ्चिद्धाव्यार्ठादीव्येषामेवोवेषा नाञ्चान्यषाञ्चाम्ळचगपारस- 
स्यातानासोषघद्रन्याणाछयानेखण्डशछदायत्वासद्यानचा- 
एुशोभेदवित्वाद्रवेःस्थितान्यवसिच्यसाधापित्वोपसंस्कृत्यय- 
थावत्तेलवसामधुमजालवणफाणितोपहितेसुखोषणंवस्तिवात- 
विकारिणेविधिवद््यादित्यम्लस्कन्धः ॥१६१ ॥ 
अब अम्लस्कंधका कथन करते हैं जेसे-आम, आंबाडा, वडहर,करोंदा,अम्ह- 
-वेद, अम्लवेद,दोनों प्रकारके बेर, अनार,विजोरा,कण्डीर,, आमले,नन्दीतक,इमली, 
शीतक, जंभीरी नीब, संतरा,कोझाम,थन्दन इनके फळ आर पत्र तथा असमत्तक 
चांगेरी, चार अकारके अमली, दो मकारके जामुन, तथा सूखाहुई अमली एवम्‌ 
आमके और जगलके सब आसव द्रव्य,सुरा, सोवीर,तुषोदक,भेरेय, मेदक,मदिरा, 
मधु, सीधू,सुक्‍्तीमधू,दद्दी, दहीका मंड,दर्हाका तोड,कांजी अथवा अन्य अम्लवृ 
गर्मे कहेहुए द्रव्योके टुकडेकर कूटकर, साफजलसे थो,किसी उाचत पतले पदार्थेमे 
“सिद्ध कर छान लेवे । फिर उसमें तेळ, वसा, शहद, मजा ओर फाणित मिलाकर 
"बात्तवाले मनुष्यके विधिपूवक आस्थापन वास्ति करे । इत्ति अम्लस्कन्धः ॥१६१॥ 
लवण स्कन्ध । 
॥ चा RR ९ ह ७२, श्‌ 
सन्धवसाचञ्चढका ढा वेडपाक्यानुपकृप्यबालकढमूढकसामुद्र- 
रोमकोद्िदोषरपाटेयकपांदाजानीतिएदेप्रकाराणिचान्यानि 
छवणवमपरिसँर्यातानिएतानिअम्छोपहितानिउष्णोदकोप- 
#  हितानिवालेहवन्तिसखोष्णंबाश्तिवातविकारिणोविधिज्ञोविधि- 
वङ्द्यादातठवणस्कन्धः ॥ १६२ ॥ 
अव छवणस्कन्धको कहते हें । जेसे-संवानमक, संचरनमक, कालनमक 
'ददेडनमक, तथा पाक्य, आनूप, कुप्य, बालक, एलमूरूक, सामुद्र, रोमक,उद्धिद, 
औओषरं, पाटेयक, पांसुज यह सव मारके लवण तथा अन्य लवण वर्गोक्त द्रब्य 
एजी अथवा .गर्मजलम मिलाकर घृत, तेछादे चिकनाइके संयोगसे. सुखाष्ण 


विमानस्थान-अ० ८. | (६५३) 


बस्तिकी बिधिको जाननेवाला वैद्य विधिपूर्वक.वातविकारी मनुष्यको देनी चाहिय: 
इति ढवणस्कन्ध; ॥ १६२ ॥ । 
दि कटुकस्कन्ध । 
पिप्पठीपिप्पर्लासूलहस्तिपिप्पर्छाचव्याचित्रकशङ्गवेरमारिचाज- 
he ७ ५ bs र (~ 
मोदाइकविडङ्गकुस्तुम्बुरुषीलुतेजोवत्येलाकु्ठभल्ातकास्थि- 
हिंगाकिलिममूलकसषंप--छशुन-करञ्जरियुकमधुराशिघुक- 
खरपुष्पाभूस्तृणसुमखसुरस-कुठेरक-काण्डीरकाळमाळक- 
पणोसक्षवकफणिजकक्षारमूत्रपित्तानामेषाशवंविधानाञ्चा- 
न्येषांकटु कवर्गपरिसख्यातानामोषधद्रव्याणछियानिखण्डदा- 
उछेदयित्वाभेद्यानिचाणुशोभेदयित्वागोमूत्रेणसहसाधयित्वो- 
पसर्कृत्ययथावन्मधृतेछळवणोपहितंसुखोष्णंबस्तिञ्लेष्सावि- . 
कारिणेविधिज्ञोविधिवदयात्‌ , इतिकटुकस्कन्धः ॥ १६३॥ 
अव कटुस्कन्धको कहते हैं पीपल, पिपलामूल, गजपीपल, चव्य, चित्ता, सोंठ,. 
मिर्च, अजमोद्‌, वायविडंग, नेपालीधानियां, अखरोट, तेजबल, इलायची, कूठ, 
भळावेकी गुठळी, हींग, देवदार, मुली, सरसों, लहसुन, _ करंज, सोहांजना, मीठा 
सोहांजना, वनतुलसी, गन्थतृण, सुसुखतुल्सी, सुरस, छुठेरक, काण्डीर, कालमा-- 
ढक, पणांस, क्षवक यह सब तुढसीकी जातिय, ओर मरुआ, क्षार, मूत्र, पित्त 
एवम्‌ अन्य कट्वर्गमे कहे द्रव्य लेकर छोटे २ ठुकडेकर शुद्धजलसे थो बारीक कर-- 
लेवे । फिर गोमूत्रमें पकाकर शुद्धवखद्वारा छान लेवे । सुखोष्ण रहनेपर मधु,तेल : 
और लवण मिलाकर कफविकारी मनुष्यके आस्थापन वस्त करे। इति कड (चरू 
थरा ) स्कन्धः॥ १६३ ॥ 
तिक्तस्कन्ध । हि 
चन्दतनलदरुतमालनक्तमालनिम्बतुम्बुरुकुटजहारेद्रादारु- 
हरिद्रामुस्तमृवोकिराततिक्तककदुरोहिणीत्रायमाणाकरवीरके- 
इ ~ कककेदाका ^ | 
व॒ककटिछकवृषमण्ड्कपणीककोटकवाचाकुककशकाकमाची- 
7. |. क द A ~ ® 
कारवेछंकाकोदुम्बरीकांसुषव्यतिविषापटाळकुणकपाठागुडूचेः- 
| ९: ७०:20 ° ० छ 
'वेत्राभेवंतसविककंतबकुलसामवल्कसतसपणेसुमनोडकोवल्गुज- 
~ ee hn 
-वचातगरागुरुवालकोशीराणाम्‌ ॥ एघषामेवविधानाञान्येषांः 


(१५४ ) ` उरकसंहिता-भा० ठी० | 


विक्तवर्गपरिसख्यातानासौषधद्रव्याणांछेयानिखण्डराम्छेद?: 
यित्वांभेद्यानिचाण॒शोभेदवित्वाप्र्षाल्यपानीयेना*्यासिच्य 
साधवित्वोपसंस्कृत्ययथावन्मधतेङ लवणोपहि तंसुखाष्णंबास्त 
उ्छेष्मविकारिणेर्विधिज्ञाविविवदव्यात्‌। शीतन्तुमधुसापैभ्यां 
मुपसंस्कुत्यपित्तविकारिणेदद्यादिततिक्तस्कन्धः ॥ १६४.॥ 
अब तिक्तस्कंघंको कहतेह चे, खत, अम्रलतास, करंजुवा, नीम, नेपाली 
आनियां, कुडा, हल्दी, दारइल्दी, नागरमोये, सुवो, चिरायता, कुटकी, नायमाण, 
कनेर, केडुक, करेला, अडूसा, मण्डूकपर्णी, कोडा, वंगन, कमीला, मकोइ, छोटा 
करेला, कडूमर, काराजीरां, अवीस, पटालिपन्न, परवर, पाढ, गिलोय, पेदकी 
कोपल, वेतस मजनू, विकेंकत; मोलसरी, सफेदकत्या, सतवन, धतु, आक, 
बावची, वच, तगर, अगर, नेत्रवाला और खस तथा 'तिक्तवगेभे कहेहुए सब 
'अब्यों क्रो जलसे धोकर तथा कूटछानकर जळमें पकावे । फिर छानकर जब सुखोष्ण 
रहे तो संघानमक और शहद मिलाकर कफरोगीको आस्थापन वारित करना चाहिये 
यदि पित्तरोगीको आस्थापनवस्ति करना हो ठो शीतळ होनेपर शहद और घृत 
मिला आस्यापनबस्ति करे ॥ इवितिक्तर्कंधः ॥ १६४ ॥ 
कषायस्कन्ध । | 
प्रियङ्ग्वनन्ताम्रास्व्यस्बष्ठकीकटङ्घछोध्रमोचरससमङ्गाधात- 
कीपुष्पपद्मापञ्मकेशरजम्ब्वाम्रप्लक्षवटकपी तनोदुम्बराथत्थल- 
छातकाउसन्तकाशिरीधाशशपासामवल्कातन्दुकपियालबदर-. . 
खादिरसप्रपणाश्वकणेस्यन्दवाजुनासनारिभदेळवालुकपरिंप 
लवकदस्बराछकीजिकद्षिनीकाशकशेरुकाराजकरेरुकाकटफलवं- 
शपद्यकाशोकशालूधंवसजंभ्रजशणपुष्पीशमीसाचीकवरकतु- ` 
ज्ञाजक्णाखकणस्फुजकाबे भीतककुमस्भी कपुष्करबी जविसर्‌ 
णालढ-तालखजू रतंरुणीनामषाभवविधानाथान्येषांकषाय व गे - 
` परिसंख्यातानामोषधद्॒व्याणांछेय्यानिखण्डशइछेदयित्वा सेद्या-- 
चाणुशोमदयित्वाप्रक्षाल्यपांर्नायेनसहसाधयित्वोपर्संस्कंत्थ]! 
'-यथावरसइतेळलवणा हि तसुंखोष्णबास्तम्छेष्सविकारिणेद- 


` ` बिमानस्थान-अ० ८. (७५५ 


यादिति । शीतन्तुमधुसपिभ्योमुणसंस्ङत्यंपित्तविकारमेदव्या- 
an ः 
दितिकषायस्कन्धः. ॥ १६५ ॥ | 
अव कबायस्कंथको. कथन करते हैं मियंडु, शारिवा, आमकी गुठळी, बाटला, 
डाय्मढंगा, लोभ, मोचरस, मैजीठ, घावेके फूल, कमलकी केशर, भारङ्गी, जामुन; 
आमकी छाढ, पाखर, कपीतन, गूलर, पीपल,भेळावेकी वृक्षकी छाल, अइमंतक, 
सिरस, सौसम,सफेदकत्या/तेंदु,चिरौजी और वेर इन:सव वृक्षोकी छाल इसी अकार 
खदिर, सतवन,.तिनस, स्यंदन, अजुन, विजयसार, अरिमेद, एलवाड, केवटीमोथा, 
-कुंडूब, शहकी,जींगन, कांस; कसेरू, राजकसरू,कायफल, वांस, पञ्चाख, अशोक, 
शाळ, घावी, भोजपत्र, सपुष्प, जण्डीवृक्ष, माचिका, उन्नाव, अजकर्ण, अधकर्ण, 
स्फूरजव, वहेडा, इुम्भीक,कमलगड्ट, विस ( कमलकी जड ), म्रुणाल, ताळखजूर, 
रढिकवार, इन सबको अथवा अन्य कषायवर्गमे कहेहुए औषधद्रव्यांको कूट छान- 
“कर पानीस धोकर पानीर्भ थोडासा पकाकर ओर वस्रसे छानकर इसमें झहद और 
रत मिठा पित्तज रोगीको आस्यापनवास्त देवे । इति कषायस्कन्धः ॥ १६५ ६ 
। | तत्र छोकाः । 
यड्वर्गाः परिसंख्यातायएतेरसभेदतःआस्थापनमभिम्रेत्यता- 
'अ विद्यात्सावेयोगिकान्‌ ॥ १६६ ॥ ॥ सपतोहिभणिहिवा: 
~“ Ls ति 
सबैरोगेषुजानता । सर्वात्रोगाश्लियच्छन्तिभेश्यआस्यापन 
हितम्‌. ॥ १६७ ॥. ` 
यहां पर 'छोक ह रस भेद्से जो उपरोक्त छः पर्गोका कथन किर्षाई यह 
आस्थापनबस्तिकमम सब प्रकार हितकारी होतेह । यादे शास्यापनवस्तिके क्रमको 
जाननेवाळा वैद्य जिनके लिये आस्यापनवस्वि हितकारी हो इन सार्दयोगीक दर्व्यो- 
द्वारा बस्तिकमै फरनेसे रोगियोके सम्पूर्ण रोगाकी नाझ करदेवाहे ॥१६६॥ १६७४ 
| देषयिषांप्रशान्त्यदयेयेनपरिकाीर्चेताः । 
`. दव्यवर्गाविकाराणांतिषांतेपारिकापकाः ॥.१६८ ७ 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जो द्रव्य जिस १ विकारको शान्त नहीं 
करता उसके द्वारा आस्थापन करना बिकारीको' डळटा , इषित करवाई । चेहे 


~ 


चाहप्रधान मनुष्यको रुक्ष पदार्थों द्वारा वस्विक्ष करना हानिकारक होताहै और: 


ऋषश्धान मनुष्यको रूक्ष पदायो द्रा घस्विक्म हितकर द्ोताहे ॥. १५८५ 


५ ६५६ ) : चरकसंहिता-मा० टी०॥ 


इत्येतेषडास्थापनस्कन्धारंसतोऽनुविभञ्यव्याख्याताः । ते- 
भ्योभिषर्बुद्धिमान्परिसंख्यातमपियद्रव्यमयोगिकंमव्येततद्‌- 
यकर्षयेत्‌। यच्यञ्चानुक्तमपियोगिकंवामन्येततद्यात्‌। वगभ- 
पिवर्गेणउपसंसुजे देकमेकेनअनेकेनवायुक्तेंधमाणीकृत्य 4 श- 
चरणमिवभिक्षकस्यचीजमिवकर्षकस्यसूत्रबुद्धिसतामद्पमापि 
अनद्पज्ञानायभवाते ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार रसभेदे छः प्रकारके आस्थापनके स्कंधोंको कथन कियाहे । इन 
-ऊपर कहेहुए छः प्रकारके स्कर्धाम जो द्रव्य कथन किये भी हा परन्तु आस्थापन 
योगमें हानिकारक समझें उनको वुद्धिमान वैद्य निकाठडाळे ओर जो कथन नहीं 
भी कियेगये उनको यदि उचित समझे तो प्रयोग करे।बुद्धि पर्वक विचार एकवर्गके 
डब्योंकों यादे उचित समझे तो उनभंसे एक अथवा अनेक द्व्य दूसरे ट्रव्यर्मे भी 
मिला सकताहे । जैसे भिक्षा मांगनेवालेको एक झु चावलोकी ओर वगीचेके 
सालीको एक वीज भी उसके कामर्भ बडा भारी लाभदायक होताहे उसी प्रकार 
युक्ति और म्रमाणके आश्रित बुद्धिमान्‌ वेयको वेद्यकका एक छोटासा सूत्र भीः 
-बडे ज्ञानको करनेवाला होता हे ॥ १६९ ॥ 
तस्माद्चुद्धिितासूहापोहीवतकोमन्दवुद्धेस्तुयथोक्तादु गमनमेव 
श्रयो १७० ॥ 


इसलिये बुद्धिमान्‌ वेयको बिचारपूषक द्रव्य अहण करना चाहिये] आर मूर्ख 

वेच जितनी वाते सीसी इई हैं उसके सिवाय अन्य किसी पदार्थसे कुछ लाभ नही 

उठा सकता॥ १७०॥ 
यर्थाक्ताइभागसचगच्छान्भषकससाघयातेवाकाय्यसनातसह- 


'त्वादनतिहस्वत्वादुदाहरणस्याते ॥ १७१ ॥ 


गजस मकार यहापर कथन कियाह यह न बहुत ।वस्तारसे हे आर न आधक 


संक्षपसे कथन किया गयाहेइसंको उदाहरणमात्र जानकर बुद्धिमान्‌ वैद्य कार्यको 
` “असेद्ध करसकताहे ॥ १७१ ॥ 


अडुवासन द्रव्य | 
अतः प्रषनुवासनद्रञ्याणिअनुव्यांख्यास्यन्ते । अनवासनन्तु 
खेहएव । खेहस्तुद्विविधः । स्थावरोजङ्गमात्मक्चतत्रस्थाव- 
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: रात्मकः्खहःतेळमतठञ्च । तत्रतेठमेवङुत्वोपदिर्यतेसवत- 
स्तळप्राधान्यात्‌। जङ्गमात्मकस्तुवसामजासपिरिति ॥ १७२॥ 
अव अनुवासन द्वव्योंका बर्णन करवेहै । अनुवासन ल्नेइ द्रव्य ही होतारे । ब 
' सेह दो म्रकारका है । १ स्थावर । २ जंगम । स्थावर स्रेहोते तिळांका तेल अन्ध 
सरसां आदि स्थावर द्वव्योंके वेळ अहण किये जावेद । सम्पूर्ण स्थाबर - रेमे 
तिलोंका तेल प्रधान होनेसे सबको तैल ही कहाजालाहे । वसा,मजा और घुवकों 
जंगमन्नेह कहतेह ॥ १७२ ॥ ॒ की 
तेषांतेलबसामज्ञासर्पिषांतुयथाप्वैश्रेष्प.। वातस्छेष्पाविका- 
रेषुअनुवासनीयेषुयथोत्तरंपित्तविकारेषुतव एववासवेंषुयो गमा- 
यान्तिसंस्कार्रविधिविशेषादोति ॥ १७३॥ 
वात और कफके विकारोंमें अनुवासन करनेके लिये-तेल, वसा, मजा ओर 
` खुतइन चतुर्विध खेहाम क्रम पूर्वक परकी अपेक्षा पूर्वाला श्रेष्ठ माना जाता हे ॥ 
| जैसे वात और कफके विकारोम घृतकी अपेक्षा मजा मञ्चाकी अपेक्षा वसा और 
बसाकी अपेक्षा तेल श्रेष्ठ होता है एवम्‌ पित्तके विकारोमें-तेलसे वसा,वसासे मजा 
मासे घृत अनुवासन कर्म करनेके लिये श्रेष्ठ माना जाताँदै ।अथवा संस्कार वि . 
विशेषसे सव दोषोंके विकारोंमें सव प्रकार लेह हितकारक होतेहे। जेसे-घातनाशक 
दव्याद्रार सिद्ध किये वातविकारमे तथा पित्तकारक द्रव्याँद्वारा सिद्ध किये पिच: 
दैकारोमे एवम्‌ कफनाशक द्रव्योद्वारा सिद्ध किये कफीवकारमें सब मकारसे हिल: 
कर होते हैं ॥१७३ ॥ 
शिरोविरेचनद्रव्य । मश 
शिरोविरेचनद्रव्याणिपुनःअपामागेपिप्पठीमरिचविडज्ञशिय्रु- 5. 
शिरीष-कुस्तुम्बुरु-बिल्वाजाज्यजमादावाताकीपृथ्वीकेलाह- 
रेणफलानिच । सुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरककाळमाळकपणा- 
सक्षवकफणिज्जकहरिद्रासृद्धवेरसूढकढञ्चानतकरीसषपपत्रा- 
णिच । अकॉलकेकुष्टनागदन्तीवचा भागीबेताज्योतिष्मतीग- 
वाक्षीगण्डीरावाकृपुष्पीवृञ्चिकाढीवयस्थातिविषासूढानिच । 
हरित्राशुङ्गवेरमूठकठशुनकन्दाश्रढोभमदनसतपर्णनिस्चाक? 
४२१ 
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युष्पाणिचं । देव दारवगरुसरठशछकीजिङ्गिन्यसनहिंगुनेय्या- 
साश्चतेओवराङ्गंगुदीाभाअनवुहत।कण्टकारकात्वाभीत । 
श्विरोविरेचनंसप्तविषफछ पत्रम्‌ ळकन्दपुप्पनि य्यासत्वगाश्चय- . 


भेदात्‌ ॥ १७४ ॥ | 

अब शिरोविरेचन द्रव्योंकी कथन करते हँ । जेसे-अपामार्ग, पपल,मिर्च,वाय- 
'बिडंग, सोहांजना, सिरस, धनियां, विल्वफल, काढाजीरा, अजमोद,वडी कटरीके 
"फळ, काश्मीरी जीरा, इलायची, रेणुका वीज ओर सुमुख, कुठेरक, सुरस,गण्डीर, 
-काल्मालक, पणीश तथा क्षंवक यह तुठसीकी जातिय, मरुआ, इल्दी, अद्रख 
-मूढी, लहसुन, अणी, सरसों इनके पत्र तथा आक, कूट, नागदेती, वच, भारंगा, 
अपराजिता, मालकांगुनी, इन्द्रायण,गण्डीर,अवाक्‌पुष्पी,३श्चिका,वयस्था, भतास 
'इन सबके मूल ओर हल्दी, अद्रख; मूळी इनके कर्‌ । लोघ, मेनफल, सतवन 
नीम और आक इनके फळ एबम्‌ देवदारु, अगर, सरल,राटलका,जागन पीदमाला 
ओर हॉग इनका गोंद लेना चाहिये। इस, प्रकार चव्प, दालचीनी, गदिनी,साहाँ- 
जना, दोनो कटेरी इनकी छाछ ढेना.चाहिये । इस प्रकार फल, पत्र, मूछ,-फद..... 
*फूळ, गोंद ओर लचाके भेदसे शिरोविरेचन ( नस्य ) सात प्रकारके होतेहे१७५॥ 


ढवणकटतिक्तकषायाणिचडान्द्रियापश्यानतथापराण्यनुक्ता - 
न्यपिद्रव्याणियथायागविहितानोशीरोवरेचनाथमुपादेशयन्ते 
इति॥ १७५॥ व -- ही 
छवण,कटु,तिक्त तथा कषाय रसवाले द्रव्प-ओर जो इन्द्रियोंको उपशय अर्थात्‌ 
हितकारक हों उन द्रव्यांके प्रयोगको शिरोषिरेचनके अर्थ कथन किया है॥ १७२॥ 
अध्यायका संक्षिप्तर्णन॥ न 
क्षणाचाय्येशिष्याणांपर्रीक्षाकारणश्वयत्‌ । अध्येयाध्यापन - 
रवेषि-सम्भाषाविधिरेवच -॥१७शाषड्मिन्य नानिपश्चाश- 
दादशाथपदानिच । पदानिदशचान्यानिकारणादीनितत्तवतः 
॥ १७७ीसम्पइनश्चपरीक्षादनेवकोवमनादिष । सिषस्जिती - ` 
यरोगाणांविसानेसम्प्रदार्ीतः ॥ १७ 


विमानस्थान-अ०-८. .. € ६९९}. 


यहांपर अध्यायके उपसंहारमें.छोक हे गुरु ओर शिष्योंके लक्षण, परीक्षा, कारण, 
पढने और पढानेकी विधि,संमाषण विधि, छिआलीस और बारह अर्थपद्‌, इनके 
सिवाय त्से दृश्य प्रकारके अन्य कारणाद कथन और दश प्रकारके' परीक्ष्य 
विषयामें मइन,बमनादि विषयमे नो प्रकारकी परीक्षाको रोगभिषगाजेतीय अध्या- 
यम कयन किया गया हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८॥ 


बहु वघधामद्मुक्रसथजातबहावधवाक्यावाचत्रमथजातमू | 


बहु।वेधशुमशञ्दसन्धियुक्तचहावधवादनिषुद्नपरेषमू ॥ १७९ ॥ 
अनेक प्रकारके अथोंका समूह आर अनेक अथोवाले विचित्र वाक्य 
तथा अर्थजात, सुन्दर शब्द, संवियुक्त अर्थ, अनेक मकारके वाद और प्रतिपक्षीकें 
यक्षका खण्डनका वर्णन कियागयाहे ॥ १७९ ॥ 
इमामांतबहावधहतुतंश्र्यांविजज्िवान्परमतवादसूदनीस्‌ । 
निठायतेपरवचनावसदननशक्यतपरवचन श्वसादतुम्‌ ॥१८०.॥ 
जो बेच इन बहु प्रकारके देतुओंसे युक्त तथा प्रतिपक्षीके मत- और वादके. 
खण्डनं करनेवाली इस मतिको जान लेता हे । वह प्रतिपक्षीके संपूर्ण वचनको. 
मर्दनं करनेको समर्थ होताहे ओर मातिपश्चीके वचनोंसे अपने पक्षको कमी खण्डन 
होने नहीं देता ॥ १८० ॥ 2. 0000 


दांषादोचांतभावानालवंषासवहतना । 
मानात्समस्तमाचावाचेरुक्ताचिविभायञ्ः ॥ १८१॥ | 


इत्यशिवेशळते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थानं समातम्‌-। 


इस प्रकार इस बिमानस्थानभं वात, पित्त कफ आदिक दोर्षोका ओर संपूर्ण 
आवाका हेतु बिशेषसे तथा परिमाण विशेषसे विभागपूर्वक संपूर्ण मान ( परिमा . 
खाका ) कथन कियागयाहे ॥ १८१ ॥ 
इति श्रीमदर्षिचरकप्रणीतायुवेदसंहितायां विभानस्थाने पं०पमप्रसादुडैयोपाध्याय ढिरखित- ~` 
भाषाटीकायां रोगमिवस्विज्ञानीयंविमानं नामाष्टमोऽः्यांयः ॥ ८ ॥ | 
संहित चरक विमान, जानाई विधिवत जे भिषक 4 
सदसि पावही मान, विजय हाहि वेयनविषे ॥ 


इति विमानस्थानम्‌ । . 


शारीरस्थानम | 


CDI 
प्रथमोऽध्यायः । 


अथातःकातवापरुषाथव्याख्यास्यासइातहस्माहभगवाचान्नयः । 
अब हम कतिधापुरुषीय झारीरकी व्याख्या करते ह इस मकार भगवान्‌ आत्रे 
व्यजी कथन करने लगे । 
आभेवेशक पुरुषावेषयक घरून । 
कांतेधापरुषाधीमन घातभंदेनाभद्यत । पुरुषःकारणकस्मा- 
खभवःपरुषस्यकः ॥ १॥ किमज्ञोऽज्ञःसनित्यःकंकिमानेत्यो 
निदाशतः । प्रक्ञातेःकाविकाराःकाकाछेङ्गपरुषस्यच ॥ २ ॥ 
अग्निवेश बोले कि हे थीमन्‌ ! धातुभेदे पुरुष कितने प्रकारके होतेह । पुरु” 
षको कारण किसलिथे कहाजाता हे । पुरुषके कारण कोन हे । पुरुष अन्त है 
अथवा ज्ञाता है । नित्य हे अथवा अनित्य है। प्रकृति कया हे। विकार क्या हे! | 
पुरुषके क्या लक्षण है ॥ १॥ २॥ 


_निष्क्रियचस्वतन्त्रचवशिनसवेगविभुप्‌ । वदन्त्यत्मानमा-: 
त्मज्ञाःक्षत्रज्ञंसाद्विणतथा ॥३ ॥ निप्क्रियस्यक्रियातस्यभग- 
वन्‌ ! विद्यतेकथम्‌। स्वतन्त्रश्च दनिष्टासुकथंयोनिषुजायते ॥. . 
॥४॥ वशीयद्यपुखेःकस्माद्भावेराकृम्यतेबछात्‌ । सर्वाः 
-. .गरतत्वा्चवेदनाःकिंनवोत्तसः ॥ ५ ॥ 
आत्माके जाननेवाल पुरुष आच्माको क्रिया रहित, स्वतन्त्र,बशी, सपंगावसु, 
क्षेत्रज्ञ आर साक्षा कहते हे सो ह भगवन्‌ ! क्रिया राइत पुरुषम क्रिया ।कसप्रकार - 
दे । विना इच्छासे अनिष्ट योनियाको किसप्रकार धारण करता हे ! वशी पुरुष 
इान्ट्र्याके सुखके वशम बढात्ार क्या फँसजाता है। सर्वज्ञ होनेसे सम्पूर्ण विका” 
राका क्या नहा जानसकता ॥ ३॥ ४॥ ६ ॥ 
नपञ्यतिविशुःकस्माऽ्छेळकुडयतिरस्छृतम्‌ । क्षेत्रज्ञ/क्षेत्रसथ 
वाकपवामातेसंशयः ॥ ६ ॥ ज्ञयंक्षेत्रविनापर्वक्षेत्रज्ञाहिनय- 


ज्यत । क्षत्रचयादपूवस्थास्क्षत्रशःस्याद्शाश्वतः ॥ ७॥ 


rR 
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याद बह विठु हता पर्वत आर दीवार आद्‌ उसका! राष्ट्रका राककर पदार्थको 
क्या नहीं देखने देते । यादि वह क्षेत्रज्ञ है तो प्रथम क्षेत्र था, या यह पुरुष था। 
क्योकि इस स्थानमें ज्ञेय विषय क्षेत्र हे । सो ज्ञेय क्षेत्र-क्षेत्रज्ञस पीछे उत्पन्न नहीं 
हो सकता । यदि क्षेत्र प्रथम था तो क्षेत्रज्ञ नित्य नहीँ हो सकता ॥ ६॥ ७॥ 
साक्षिभतश्चकस्यायकत्ताह्यन्यांनावियत । 
स्यात्कथञ्चाविकारस्यविरषावेदनाङतः ॥ ८ ॥ 
जब अन्य कोई कर्ता नहीं दै तो यह साक्षी किसका है । ओर यादे निर्दिकार 
है तो इस निर्विकार पुरुषको अनेक प्रकारकी पीडा केसे होती हे ॥.८ ॥ 
अथचात्तस्यभगवरितपुणांकांचिकित्साति । अतीतांवेदनांवे- 
व्योवरत्तमानांभविष्यतीस्‌ ॥ ९ ॥ भविप्यन्त्याअसंप्रापि- 
रतीतायाअनागमः । साम्प्रतिक्याअपिस्थाननास्त्यतेःसंरा- 


योद्यतः ॥ १०॥ 
हे भगवन्‌ ! व्याधियोंके लक्षण क्षणक्षणन पलटते रहते ह ओर रोग तान विभा- 
गामे ( भूत, भविष्य, वर्तमान कालमें ) विभक्त हैं । ऐसे स्थानमें रोगाकी किस 
अकस्याका निश्चय कर चिकित्सा करनी चाहिये । क्‍योंकि भविष्यत्‌ व्याधि तो 
उस समय है ही नहीं और भूतब्याध व्यतीत दो चुकी है वह फिर आ नहीं सकती 
और जो वर्तमान व्यावि है बह क्षणक्षणमें बदलती जाती हे । इसलिये इन दीनों 
अकारकी व्याधियाम किसको स्विरकर चिकित्सा करनी चाहिये । यह सशर 
उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
कारणंवेदनानाकिकिमविष्टानमुच्यते | 
कचेतावेदनाः सवानिवत्तियान्त्यशषतः ॥ ११ ॥ 
है अभो | व्याधियीका कारण क्या हे । और अधिष्ठान किंसको कहते ह । 
यह सम्पूर्ण व्याधियं किस स्थानम किस प्रकार सम्पूर्णरूपसे निवृत्त होतीदे॥ ११॥ 
सववित्सवसन्न्यासातवसंयागाचेःसृतः 
एंकःप्रशान्ताभतास्माकेठिङ्गरुपळ भ्यते ॥ १२॥ 
सबन्न, सम्पूर्णभाषांसे विरक्त ओर सर्वसंथोगर्वाजित एक यान्हिपरायण जी- 
वात्मा किन लक्षर्णोते जानःजाता हे ॥ १२ ॥ | 
कभइत्यञ्निनेशस्यश्चुस्वामतिमतांवरः ॥ . 


सर्वयथावत्योवाचप्रद्मान्तात्मापुनदेसु: ॥ १३ ४ | 


र ( ६६२ ) चरकसहिता-मा०्टी०। 


इसमकार आमिवेशके मश्चोंको चुनकर बुद्धिमानांमे भ्रष्ट; प्रशान्ताचेत्त, भगवान; 
पघुनवंछुजी सर्वको यथाविधि वर्णन करनलगे ॥ १३॥ 
> पुनर्वेध्ुजकि एुरुषोवषथक उत्तर । 
खादयश्चतनाषड्ाधातवःपुरुषःस्मृतः। 
चेतनाधातुरप्येकःस्सृतःपुरुषलेज्ञकः ॥ १४ ॥ 
हे अभिवेश | यद्यपि केवळ चेतनाधातुरूपरी सर्वश्ञात्रसंमत पुरुष है परन्तु. 
चिकित्सा साधनके लिए पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और चेतना इनके 
मिळेइए संवघको पुरुष कहतेंह ॥ १४ ॥ 


पुनञ्चवातभदनचतावरातकः स्मतः 
सनचादशान्द्रयाण्यथाःघरुतिश्चाष्टचातका ॥ १५॥ 


फिर वह पुरुष पांच ज्ञानोन्द्रिय, पांच कर्मो न्द्रय, पांचमहाभूत, प्रकृति, महत्तव, 
अहंकार, पेचतन्मात्रा ओर एक मन ।- इनके संयोगले चोवीसतस्वका कहा 
: जाताहे ॥ १९ ॥ 

ह: मनका वर्णन । | 

लक्षणेसमनसाज्ञानस्याभावोभावएववा । सतिह्यात्सेन्द्रिया- 

थानाँसन्निकर्षेणवत्तेत ॥ १६ ॥ वेधुत्वान्मनसोज्ञानंसाजिध्या- 

- चञ्चवत्तते । अणुत्वमथचेकत्वद्ोगणोमनसःस्मतों ॥ १७ ॥ 

ज्ञान होना ओर ज्ञानका न हाना मनका छक्षण हे अर्थात्‌ एक कालमें एक 
वस्तुका ज्ञान होना ओर दूसरेका न होना, या यों कहिये कि दो ज्ञानोंका एकही 
` कालमें उत्पन्न न होना मनका लक्षण है 1 आत्मा, इन्द्रिय और इन्द्रियोंका विषय 
इनका संयोग होनेपर भी मनके सन्निकधके विना किसी इन्द्रियके विषयका ज्ञान 
नहीं होता, अर्थात्‌ आत्मा, इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ रहतेहुए भी मनके सन्निक 
बेसेही ज्ञानकी उत्पत्ति होतीहे । इन्द्रिय और अथके सन्निकर्ष होनेपर भी यदि 
मनका सँयाग हो तव ज्ञान उत्पन्न होसकताहे । मनके संयोग न होनेसे ज्ञान उत्पन्न 
नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध हुआ कि मन इन्द्रियोसे मिन्न कोई अलग वस्तु 
इ जिसका इन्द्रियोसे-सेयोग होनेपर ज्ञान उत्पन्न होताहे।एकल और अणुत्व मनके. 
ये दो गुण हे अर्थात्‌ मन असँक्किष्ट और सूक्ष्म है॥ १६॥ १७॥ 

, १ अत्र चतनाशव्देन समनस्क-आत्तमा ण्ते ।.खादिग्रहणेन चन्द्रियाणि खांदिमियान्यवरुद्धानि। 

३ पुरुघसंञ्चक; चेतनाधातुरूपोडत्र_कायाचाकैत्सायामनमिग्रेत: ।. परतु आंध्यात्मिकचिकेत्सायान्व 
अभिप्रेत एवेति रामप्रसाद; | 


_शारॉरस्थान-अ० १, (६६३) 


एवेन्त्याविचाय्यमूद्यचध्येयंसुल्प्यमेवच । 
यक्किथिन्मनसाजेयंतत्सर्वथसज्ञकन्‌ ॥ १८.॥ . . .. 
चिन्ता, बिचार, तक,ध्याव और संकल्प तथा जाननेयोग्य जो कुछ वस्तु हे सबः 
खनका अथ ( विषय ) हे ॥ १८ ॥ 
i बुद्धिको प्रवृत्ति 
इान्द्रयाभग्रहःकम्मंमनसस्त्वस्पानेयहः । 
, _ उह्यावचारश्वततःपरवांड:प्रवत्तते ॥ १९ ॥ 
शब्वियाकी गति.कराना कोर स्वयसू गमनशील रहना अथवा इन्द्रियोके वेगकों 
रोकना और अपनी अनिष्ट गातिकों रोकना । यह मनके दो कर्म होतेहे। ऊद्दा'तर्क! 
आर विचार उत्पन्न हानेके अनन्तर बुद्धिकी मर्वातं होती है ॥ १९ ॥ 
इन्द्रयणान्द्रयाथोहिसमनस्कनगह्यते । 
कल्प्यतेमनसाप्यूद्धंगुणतोदोषतोयथा ॥ २०॥ 


इन्द्रिये अपने अर्थको मनकी सहायतासे ही अहण करती हें। और इन्द्रिया 
छारा अर्थङ्गान दोनेके अनन्तर भी उसके गुण दोषको मनही कल्पना करताहे२०॥ 
जायतेविषयेतत्रयाबुद्धिनिश्चयात्मिका । 
ढयवस्यतेतयावक्तुकरुंवावुद्धिपूवकम्‌ ॥ २१॥ 
फेर उस विषयमे जिस प्रकारकी निश्चयास्मिका बुद्धि होतीह उसको उस 
पनिश्चयामिका बुद्धिदारा कहनेको अथवा बुद्धिपूवक करनेको निश्चयं करताहेर १४ 
ज्ञानेंद्रिय । 

(~ ~ La # २ 
एकेकाधिकयुक्तानिखादीनामिन्द्रियाणितु। 
पञ्चकर्मानमेयानियेभ्योबद्धिःप्रवत्तेत ॥ २२ ॥ 

शब्दूयुणवाठा आकाश,शब्द ओर स्पर्शगुणगढा वायु, शब्द, स्पर्श आर. रूष 
युणवाला आगे । शब्द, स्पर्श, रूप ओर रस शुणवाळा जळू । शब्द, रपरो, रूप, 
रस, ओर गंध गुणवाली पृथ्वी होती है । इसप्रकार एकएक महाभूत एकएक गुण 


१ चित्यं-कततव्याकर्तव्यतया यच्चित्यते। विचाय्यमुपपत्यनुपपत्तिभ्यों यद्दिसुश्यते ऊह्य-यत्सम्मावनवा 
ऊह्यते । घ्येयं-माववाज्ञांनविषयस्‌ `} सेंकव्प्ये-शुणबत्तया दोषवत्तरा वाइवधारणविषयस्‌ \ 
२: नििकस्पालोचनज्ञानसूदा । हेयोपादेयतया विकस्पने विचारः ।' ३ शुद्धो हि सच्वैकरणब्यापा” 


न्यपंग मवात } 


६६६४) 'चरकसादेता-भा० टी० । | 
'पूर्ववांळे महा यूका छेताजाताई। यद्यपि आकाझ,वायु,अम्नि,नल ओर पृथ्वी इनके 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह कमसे एकएकका एकएक गुण है परन्ठु यर 
“एकएक गुण क्रमपूर्वक दूसरेका लेते जातिहें । इन पंचमहाभूतॉकी भवण, स्पर्शन 
दर्शन, रसन और त्राण ये पांच इंद्रिय हैं। सुनना, छूना, देखना, स्पादछेना 
सुंघना ये इन पांचाँके कमे हो इन पांच कमसे दी इनका अनुमान कियाजाताहे । 


इन इन्द्रियों दारा ही बुदिकी भद्वत्ति होतींदे ४ २२ ॥ 
कर्मेन्द्रिय । | 
इस्तपादंगुदापस्थांजिहॉद्रियमथाणिवा । कर्मेन्द्रियाणिपयेदपा- ` 
दौगमनकमाणि ॥२३॥ पायपस्थोदिसर्गाथेहस्तोग्रहणधारणे । 
जिह्लावागिन्द्रियंवाकूचसत्याज्योतिस्तमो;नृता ॥ २४ ॥ 
हाथ, पांव, बुदा, गुह्य और जिद्दा बे पांच कमेन्दिय हैं । पांबोका चलना, 
अदाका मल्त्याग, बुद्यका मूचत्याग, और हाथोंका ग्रहण करना कमं हे एई 


जिहाका उच्चारण करना कार्य दै । वह उच्चारण करना दो मकारका है। १ सत्य, 
३ असत्य । सत्य ज्योविःस्वरूप है ओर असत्य तमःस्वरूप हे ॥ २२ ॥ २४ ह 


पञ्चभहाभूत । 
महाभूतानिखंवाथुरयिरापःक्षितिस्तथा । शञ्दःस्पश्षेक्षरूप- 
चरसोगन्धञ्चतडुणाः ॥ २५ ॥ तेषामेकोगुणःपूर्वोगुणवृषद्धिः 
_ परेपरे। पूवःपूर्वोगुणश्चेवक्रमशोगुणिषुस्मृतः ॥ २६॥ 
आकाश, बाचु, अमि, जर ओर थ्वी ये पांच महाभूत हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, 
pe गंध ये इनके पांच झुण हैं । इनमें परिलेम, एक दूसरेमे दो,तीसरेमें तीन, : 
 चौथेमें चार ओर बांचवेमे पांच ये शुण हैं । ( इनकी २२ के छोककी व्पारूपामें 

'हिख चुके है ) ॥ २५.॥ २६ ॥ | 

एंथ्वी आदिके ग्रुण । 

“ खरब्रवचलोष्णत्वभूजजछानिळतेजसाम्‌। आकाशस्याधतीषा - .. 
तोइष्ठलिंगयथाकमम्‌ ॥ - २७ ॥ .ठक्षर्णसवं मेवेतत्स्पशने- 
> सपरोनेन्द्रियां (९०९ ha ७९१ 0 च 
न्व्रियगोचरः। न्व्रयविज्ञेयःस्परो हिसविपय्ययः ॥२८॥ 


` २ जयोतिरिव च्योतेफकदखित उमयओोक्म्राहकारिलात्‌। 0 


- शारीरस्थान-अ० १ (६६५ } 


पृथ्जीका खर, नरका द्रव, वायुका चळ ओर अग्निका उष्ण लक्षण होता है? 
इसा प्रकार आकाश अतिघात- उक्षण है । यह सम्पूर्ण लक्षण स्पर्शनेन्द्रियके 
आदर हैं। स्पशनेन्द्रियते ही स्पर्श और स्पर्शामावका ज्ञान होता है ॥२७॥२८॥ 
गुणादिबर्णन । 
गणाः शरीरेगुणिनांनिरदिष्टाश्चिहमेवच । 
| अथाशब्दाद्याजञयागोचराविषयागुणाः ॥ ९९ ॥ 
जिसमें गुण होतेह उसको गुणी कहते हैं. शरीरम गुण जो हैं वह बुणीक 
सचे हैं अर्थात्‌ लक्षण हैं । और शब्दादिक इन्द्रियोंके विषय हैं 1२९ ॥ 
यायादिन्द्रियमाश्रित्यजन्तोबंद्धि: प्रवर्तते । 
यातिसातेनानेदेशमनसाचमनोभवा ॥ ३० ॥ 
जिस इंद्रियके आश्रयम्रे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको उस इन्द्रियको बुद्धि 
खते हैं। जो मनसे ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मनोभवब्बुद्धि अथवा मानसिक ज्ञान 


-ऋहतेई ॥ १० ॥ 
ज्ञानोंकी अनेकता । 


भेदात्काय्यॅन्टियाथोनांबद्दयोवेबुद्धयःस्मृताः । आत्मेन्त्रियम - 
: . सोऽ्थानामेकेकासन्निकर्षजा ॥ ३१ ॥ अंगुल्यंगष्ठतळजस्त- 
` स््वविणानखोक्मवः । दृष्टाःशळ्दोयथाबुद्धिद शासंयोगजा 
संथा ॥ ३२ ॥ | 
कार्यमेदसे और इन्द्रियोंके विषयमेद्स अनेक मकारकी बुद्धये प्राप्त होती हैं ६ 
आत्मा,इंद्रिय, मन और अथोंके संनिकर्षते एयक २ बुद्धि उत्पन्न दोतीहे । भेते- 
अंगुठी अगूठा, हथेली, तेत्री, वीणा नख इनके संयोगसे प्रथकू २ शब्द उत्पन्न 
दोते हैं। उसी प्रकार जेते जैसे अर्थते संयोग होता है बैसे यैसे संयोग भेदसं 
पृथक २ बुद्धि उत्पन्न होतीहे ॥ ११ ह३१२॥ ` 
बुद्धीन्द्रियमनो5थानांवियादोंगपरपरम । 
चतुर्विशकहत्यषराद्चिःएरुषसंज्ञकः ॥ २२ ॥ 
बुद्धि; इन्द्रिय, मन और इनके विषयाके योगको धारण करनेवाला चोर्वास 
'स्वक्ती राशियाला पुरुष कहा जातोहे ॥. ३३ ॥ । 
रजस्तमोभ्यांयुक्तस्यसयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 


ताभ्यांनिराकृताभ्यान्तुसत्वदुद्धयानिवरचत ॥ ३४ .॥ 


Per 


६९६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


यह अनन्तवान्‌ पुरुष रजोगुण आर तमोग्रणके सेयोगसे अनादि कालसे बंधाह 
परन्तु अभ्यास, वेराग्य ओर ज्ञान द्वारा रज ओर तमका संयोग निवृत्त होजानेपर 
सचगुणका प्रकाश होनेसे शुद्ध ज्ञान होकर मोक्षको प्राप्त होताह ॥ ३४॥. | 
पुरुषकी प्रधानता । 
अत्रकस्मफठञात्रज्ञानञ्चात्रप्रतिष्टितम्‌। 
अत्रमोहःसुखंदुःखजीवितंमरणंस्वतः ॥ ३५॥ 
इस पुरुषे कर्मफल तथा ज्ञान यह दोनों मतिष्टित हे । आर मोह, खुख.हु/ख, 
जीविन आरे मरण यह चतुर्विशाति तत््वात्मक पुरुषके आश्रित हे ॥ ३५ ॥ 
एवंथोवेदतस्वेनसवेदप्रळयादयो ॥ ३६ ॥ 
जिस पुरुषको इस प्रकार तखका ज्ञानं हे वह उत्पात्त ओर प्रलयो जानता 
हें ॥ ३६॥ 
पुरुषकी कारणता । 
पारस्पय्याचाकित्साचज्ञातन्ययच्चाकश्चन ॥ ३७ ॥ भास्तसः 
सत्यसंनृतवदःकस्मराभाराभम्‌ । नस्यात्कत्तावादताचपुरुषा 


चभसवयदाद ॥३८ 
यादै पुरुष ज्ञाता न होता तो लोक परम्परा, चिकित्सा, जानने योग्य विषय 
तम, ज्यात!, सत्य, अनत, वेद, कम, शुभ, अशुभ, कत्ता आर ज्ञाता, यइ कुछ 
भी न होते ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
नाशयानसुखनाचनगातिनागातनवाक । नावज्ञाचनराख्राण 
नजन्ससरणनच ॥ ३९॥नवन्धानचसाक्षः स्यात्पुरुषान भवे- 
चयदि । कारणंपुरुषस्तस्मात्कारणज्ञेरुदाहृतः॥ ४० ॥ 
एबम्‌ आश्रय, सुख, रोग, गाति, अगति, वाणी, विज्ञान, शाख, जन्म,मरण+ 
बेथ और मोक्ष यह भी न होते । इसलिये कारणके जाननेवाले बुद्धिमानोंने पुरु” 
यको कारण कहा है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ र 
नचेत्कारणमात्मास्यांत्खांदयःस्युरहेतुकाः। | 
नचषुसम्भवज्जञाननचत स्यात्पयाजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हि दै आत्मा कारण न हो तो आकाश आदि अद्देतुक हो जायंगे । आकाशा" 
॥र्दकांम. जडत्व होनेसे ज्ञान तो होताही नही इसलिये उन जडांसे चेतन्यकी उत्पत्ति 
व्वहीं हो सकती । अथवा यो कहिये कि वह जड होनेसे चैतन्य पुरुषको अथक 


| शारीरस्यान-अ०'१, ' (*६६७) 
` जगत॒को बना नहीं सकते और भोक्ता न होनेसे उनका कोई अयोजन भी नहीं 
'रइसकता ॥ ४१ ॥ " i 
पुरूषको कारणताका दृष्टान्त । 
ha * a ७ क 
मद्दण्डचफ्रेश्रकतकुम्भकाराहतघटम्‌ । क्रतमत्तणकाटेश्चगृद- 
काराड्रिनागुहमू ॥ ४२॥योवदेत्सवदेदेहँसस्भूयकरणे;ःकतम्‌ ।' 
विनाकत्तारसज्ञानाद्युक्त्यागमबहिष््ठतः । कारणपुरुषःसवेः 
अमाणरुपलण्यत ॥ ४२॥यन्य:पमंयसवायआगमंग्र्यःप्रता-. 
यते ॥ ४४ ॥ 
जसै मट्टी,देड, चक्र यह सब उपास्थित होते हुए भी घट कुम्हारके विना उत्पन्नः - 
नहीं होसकता । इसी प्रकार मट्टी, पत्थर, लकडी आदि सब समान होनेपर भी 
विना बनानेवालेके घर स्वयं तय्यार नहीं होसकता । जो मनुष्य यह कहे कि बिना 
` छुम्हारके घट उत्पन्न होसकता & ओर बिना वनानेवालके घर स्वयं बन सकता हे ।!: 
वह अज्ञानी मनुष्य युक्ति आर शाख्रसे विरुद्ध यह भी कह सकता है के आका- 
शादि जड पदाथोंने ही इस देहको रचा हे । जिन स्व मकारके शास्रीय प्रमाणोंसे 
अमेयकी उपलब्धि होतीहे,उन सबसे, सिद्ध हैके कारण पुरुषही है॥ ४२॥४ ३॥४४: 


कतेव्यपर विचार 1 


नतेतत्सदशास्त्वन्येपारम्पय्येंसमुत्थिताः । सारूप्याद्येतएवे- 
तिनिर्दिश्यन्तेनरान्नराः ॥-४५ ॥भावास्त्वेबांसमुदर्यानिराशः 
-सत्वसंज्ञकः । कर्चाभोक्तानसपुमानितिकेचिह्थवस्थिता: ॥ 
॥२६॥तेषासन्येःछतस्यान्येभावाभावेनराःफलम्‌ । मुअजतेसह- 
झा;प्राधंयेरात्मांनोपादिेश्‍यते ॥ ४७ ॥ 


०१ र Lan hn 


कोई कहते कि इसका कर्ता कोई नहाहे यह परम्परासे एसाही चलाआताहे: 
मनुष्यसे मनुष्य, पशुसे पशु सानुरूप होता चळाआत्राहे । यह इशरने उत्पन्न नहीं 
कियाहे । संपू्णभाव पृथ्वी, आकाश, अप, तेज, वायुके समानही: शरीरकी साइ- 
इयतोह । उस ईश्वरके समान सृष्टि दिखाई नहीं देती । इसलिये इश्वरने इसको 

` नहीं बनाया यह निरीश्वरवादियोंका पक्ष है । अनात्मवादी कहतेहे कि पुरुष न 
कर्ता हे न भोक्ता है, यह स्वयं ऐसाही चलाआताहे । उनके मतम करनेवाला आर 
होताहे,फल ओर भोगताहि देखिये खानेके लिये दूसरा पुरुष वनाता, खाता दूसराष्ट 


(६६८ ) - चरकसंहिता-भा० टी०। 


इसलिये न कोई करताहे और न कोई फर भोगताहे और न कोई आत्मा 
॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
कारणानन्यतादृष्टाकत्तः कत्तासएवत । कत्ताहिकरणेयेक्तः 
कारणसवेकर्मणाम्‌॥ ४८ ॥ निमेषकालाञ्गावानांकालःशी- 
घतरोपत्यये । भझानांचपुनर्भावःरतंनान्यमुपेतिच ॥ ४९ ॥ 


आत्मवाद्री कहते कि कोही करणोंकी सहायतासे' कर्मको करताहे क्योंकि 
आरीरके कियेहुए काका फल कर्ता अर्थात्‌ आत्माही भोगतांई।दिखनेम मी आचार 
के परोपकारतादि जितने काम किये जातेह सबको आत्माही भोगताहे।निस शरी 
रसे जो कार्य कियाजाताहे बह शरीर विनाशको प्राप्त होता तथा होसकताहे परन्तु 
-करनेबाला आत्मा वही रहताहे । वह कर्चाही अपने करणासे युक्तइआ संपूर्ण 
“कुयाँको करताहेनिमिदमात्रमे शरीरादि संपूण भाव शीघ्र नष्ट होजातेईे और 
उन नष्टदुए शरीर आदि भावोंका पुनर्भाव नहीं होता।जो कर्म किया जाताइ उसका 
“फल दूसरा नहीं भोगसकता वह कर्चाही कर्माके फलको भोगनेवाला है। क्योंकि 
यदिधेसा न हो तो जिस शरीरसे यज्ञादि किये जाते वह तो इसी लोकर्म नष्ट होजा- 
नाहे फिर उसके किये कर्मोको भोगनेवाळा कोन मानाजायगा । इसलिये आत्मा- 
“कोही कर्ता ओर कर्मका फल भोगनेवाला मानना चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


मतंदत्वविदामेतद्यस्मात्कत्तोसकारणस्‌ । करियोपभोगेभूता- 
नांनित्यःपुरुषसंज्ञकः ॥ ५० ॥ अइङ्कारःफळंकमेदेहान्तरगतिः 
स्मरतिः । विद्यतेसतिसृतानांकारणेदेहमन्तरा ॥ ०१ ॥ 


कक जाननेवाले इसप्रकार कहते हैं कि जिसढियि आत्मा कर्चा इ इसीरिष 
इसको कारण कहतेई । वह कारण आत्माही मनुर्ष्याके कियेहुए काको भोगने 
यां ३, ओर नित्य हे तथा ठसीको पुरुष कहतेह । अईकार, कर्म फठ, पुनजेन्स 
ओर रुछति तथा अन्य धमोधभ्‌ यह सव मनुष्याकै उस कारणरूप अन्तरात्मार्मेही 
“अवस्थित है देहम नहीं ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
प्रसवोनह्मनादित्वादिितेपरमात्मनः । 
पुरुषोराशिसंज्ञस्तुमाहेच्छाद्रेषकभजः ॥ ५२ ॥ 
बह परमआत्मा अनादि हे इसलिये उसको करनेवारा कारण कोई नही । बर्ह 


चौबीस तस्पकी राक्षिमूत जो पुरुष है वह मोह इच्छा ओर देषजनित क्सि 
उत्तस होतारे ॥ ५२ ॥ 


झारीरस्थान-अ० १. (६६९) 

_ आचवञ्ञःकरणेयोगाउज्ञानतस्यप्रवश्तत । करणानामवेमल्या- 
दयोगाहानवत्तते ॥ ९३ ॥ पऱ्यताऽपिययादशसाक्लिण्टेनः- 
स्तिदशनम्‌। तद॒ज्जलवाकलषेचतस्यपहतेतथा ॥ ५४ ॥ 
आत्मा अज्ञ नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ है । करणोंके सयोगसे इसको ज्ञान 

उत्पन्न होताहे । वह करण, मन, बुद्धि ओर ज्ञानेंद्रियांको कईतहे । इन करणोके 
निर्मल न होनेसे तथा इनका अयोग होनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । जेते दषेणमे 
घूठ जमरिहनेसे मतिविव दिखाई नहीं देता,काई आद जमीरहनेसे जरूमें कुछ दिखाई 


नहीं देता । उसा मकार मन आदि करणोंके मल्युक्त दोनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता ॥ ५३ ॥५४॥ 


करणाँके नाम ओर कमै; 
करणानिमनोबुद्धिबुदिक्मोन्द्रियाणिच । 
कत्तुःसयोगजेकर्मवेदनावुदिरेवच ॥ ५५ ॥ 
मन, डाई ओर बुद्धीन्द्रिय तथा कर्मोन्द्रिय इन सवको करण कहतेहे की कतके. 
साथ करणका सयोग होनेसे कर्म, दुःख और ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं ॥५५॥ - 
नेकःप्रवतततेक्तुभूतात्मानाइनुतेफळम्‌। संयोगाद्वचेतेसर्वत- 
मृतेनास्ताकेंचन ॥ ५६ ॥ नह्येकोवत्ततभावोवत्ततेनाप्यहेत- 
कः। शीघगत्वात्स्वभावात्तुभावोनञ्यतिवत्तते ॥ ५७॥ 
_ आत्मा अकेलाही किसी कर्ममें मवृत्त नहीं होता और न अकेला होनेपर फल 
भोगता है । सवका संयोग दोनेसेही सब कुछ करताहे ओर करणादिकोका सैयोग 
नं हानेसे कुछ नहीं करता । इसी अकार पचमूतादँभाव भी अकेले कुछ नहीं करते 
आर न विना हेतु कुछ कर सकतेह अथवा यों कहिये [क आकायादैभाव अकेले 


दानिसे कुछ कर नहीं सकते और कार्य बिना हेतुके नहीं होता । भाव शीघ्रगामी 
स्वभाववाला इानेसे अंपने क्रमका उलंघन नही कर सकता ॥ ५६ ॥ ५७॥ 


अनादिःपुरुषानत्याविपरीतस्तुहुतुअः । सदाकारणवज्ित्यंदृष्ट 
हेतुमदन्यथा ॥ ५८ ॥ तदेवभावादगराह्यंनित्यत्वान्नकुतश्चन । 
सावाज्ञेयतदव्यक्तमचिन्त्यव्यकसन्यथा ॥ ५९ ` 


अनादै पुरुष नित्य है । जो किसी देतसे उत्पन्न होताहे वह अनित्य होंताहे । 
ओर कारणरहित पदार्थ नित्य देखनेमं आताईे । देतुओसे उत्पन हुआ आनत्फ 
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-होताहे । इसीलिये जिसका कारण नहीं उसको आनेत्य मानना सर्वथा भूल है ( 
नित्य पदार्थ किसी अन्य पदायंसे उत्पन्न नहीं होता । वह नित्य आत्मा अव्यक्त 
आरे अचित्य है । उसे अन्यथा अर्थात्‌ राशिरूप पुरुष अनित्य आर 
अगट हे ॥ ९८ ॥ ५९९ ॥ 
आत्माका वर्णन । 
अव्यक्तसात्माक्षनज्ञःशारवतावसरूयय: । तस्माद्यदन्यत्त- 
इयक्तेवक्ष्यतचापरहयस्‌ ॥ ६० ६ व्यक्तञ्चान्द्रयकञ्चवगुह्यत 
तद्यादन्द्रयः । अवाऽन्यत्पूचरव्यक्ताठङ्गग्राह्यममतान्द्रयम६१॥ 
आत्मा अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, नित्य, विसु ओर अव्यय हे । उससे बिपरीत जो हे 
-चहृ व्यक्त प्रकट कहाजाताहे। व्यक्त पदाथ इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाताहे तथा 
अव्यक्त अतीन्द्रिय हे अर्थात्‌ इन्द्रियो द्वारा अहण नहीं होसकता । जो पदार्थ 
इन्द्रियों द्वारा अहण न किथा जाकर केवल लक्षणा द्वारा जाना जाय उसको 
अतीन्द्रिय तथा अव्यक्त कहतहे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
दि _ प्रक्ृतियों आर क्षेत्रज्ञका वर्णन । EF म. 
खादीनिबुद्विरव्यक्तमहङ्कारस्तथाष्टमः || भूतप्ररातिरादिष्टावे- 
काराश्चिवषाडश ॥ ६२.॥ बद्धीन्द्रियाणिपश्ेवपथ्चकर्मेन्द्रिया - . 
णिच । समनस्काश्चपञ्चार्थाविकाराइतिसंज्ञिताः ॥ ६३ ॥ 
इतक्षत्रससुदेष्टंसवसव्वक्तवजितम्‌ अञ्यक्तमस्यक्षत्रस्यक्ष- 
अज्ञसपयावेदः ॥ ६३ ॥ 
आकाशाद्‌ पचतन्माचा ( परंमांणुरूप महाभूत ) महत्‌. तच, बुद्धि, मूल 
अङ्काति ओर अहंकार वह आठ भूत प्रकृति कहेजांतहे । मन,पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय ओर पंचमहाभूत इनको सोलह विकार कहते हें क्योंकि यह आठ मकू- 
के कार्य हैं उनसे विकार भावको प्राप्त होकर उत्पन्न हुए हैं इसलिये उनको 
विकार कहते है । अव्यक्तको छोडकर अन्य सवको क्षेत्र कहते हैं ओर ऋषिलोग 
अव्यक्तआत्माको इस क्षेत्रको जाननेवाला (क्षेत्रज्ञ ) कहते हैं ॥६२॥६ ३ ॥६४॥ 
पुरुषका वणन । 
जायतदाङरव्यक्ताइवदइधाहासातमन्यत । परखादान्यहकार 
उपादत्तयथाक्रमम ॥ ६५॥ तत सम्पूणसवाोगाजाताऽभ्युद्‌ः 


NO 


तउच्यते । पुरुषःप्रखयेचष्टेःपुनभा नियुञ्यते ॥ ६६ ॥अव्य- 


कन 


"ल्ला 


शारीरत्थान-अ० १. ( ६७१} 


काइयक्ततायातव्यक्तादव्यक्ततापत: | रजरतमाःयासाविष्ट- 

अक्रवत्पारवत्तत ॥ ६७ ॥ | 

अव्यक्त प्रकृतिते बुद्धि, बुद्धिसे अहंकार, अहंकारसे पंच तन्मात्रा, ओर -सन- 
तथा इन्द्रियोंकी ऋमपूर्वक उत्पत्ति होतीहे । उसके उपरान्त संपूर्ण सर्वांग पुरुष 
राशि उत्पन्न होती हे । इस 'चतुपिंशेति तंखोंके छुतलेसे कमांधीन अनादि काठे 
मिलाहुआ चेतन्य आत्मा पुरुष कट्टाजाता हे । यह पुरुष प्रलय समयमे इच्छित 
अस्तुआंते एथकू होजाता हे फिर इसी प्रकार अव्यक्तसे व्यक्तमावको और 
च्यक्तसे अव्यक्तताको पुनःपुनः प्राप्त होता रहता ह, यह पुरुष रजोगुण ओर तमो- 
युणसे आवेष्टित हुआ चक्रके समान घूपता रहता इं ॥ ६९६॥ ६१ ॥ ६७.॥ 


- येबांइन्द्रेपरासक्तिरहड्ड/रपराश्चय । 
उदयभ्रलयोतेषांनंतषांयेत्वतोडन्यथा ॥ ६८॥ 


जिन मनुष्योकी द्वन्द्रमे परम शाक्ते हे अर्थात्‌ रजोगण ओर तमोयुणते आवे 
पष्टेत होकर-द्वेष, काम, अहंकार आदिमं चित्तवृत्ति लगी रहती है वह मनुष्य 


हें 


, चारंवार जन्म लेतेंह ओर मरते हैं परन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ सतोयुणवाळे मनु 


NNN 


व्याक ज्ञान आसत हानस इस जन्म मरणक चक्रम नहा आना पडता ॥ ६८ ॥ 
जावनमरणक लक्षण । 


प्राणापानोनिसेषाद्या जीवनंमनसोगातिः । इन्द्रियान्तरसञ्चा- 
राप्रेरणंधारणश्वयत्‌ ॥ ६९॥ देशान्तरग्रातिःस्वसेपश्वत्वमहणं 
तथा । इऽस्यदक्षिणेनाक्ष्णासव्येनापगमस्तथा ॥ ७० ॥ 
इच्छादेषःसुखंदुःखं <यत्नश्रे तनाधुतिः । बुद्धिःस्सातिरहझारो 
ईलेगाविपरमात्मनः॥ ७१ ॥ यस्मात्समुपलभ्यंतेलिंगान्ये- 
तानिजीवतः । नमृतस्यात्मिगानितस्मादाहुर्महरषयः॥७२॥ 
शराराहेगततास्मञ्छन्यागारसचतनमू । पश्रमृतावशंषत्वात्पः 
अत्वंगतमुच्यते ॥ ७३ ॥ 
श्वास लता आर छ'उना, आखिका झपकना, जावन, मनको गात,एक इान्दयस 
दसरी इन्द्रिरम सदार करता इन्द्िपांका उवरडर्थर मरण कला,दशातर आदका 


गमन करना, स्वसमें अनेक प्रकारका ज्ञान होना, पंचभूतोंके तस्वाको जानना 1 
दाक्षण ने०से देखेदुए उदार्यक्ी पामनेत्रसे पहिचानलेना,१5छा, देष, सुख, दुःख, 


{७२ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


अयत्न, चेतना, शृति, ब्रुद्धि,स्वति और अहंकार यह सब लक्षण जीबित मनुष्यको: 
इ । सृत मनुष्यमं यह लक्षण नहीं होते इसीलिये आत्माके जाननेवाळे महर्षि इन: 
सबको आत्माके लक्षण कथन करतेंहे । इन लक्षणोंवाली आत्माके निकलजानेरें 
शरीर भयानक, चेतनाराहत,शून्य घरके समान दिखाई देने रगताहे । आस्माके 
इनैकल जानेपर केवल पंचभूतमात्रका पुतला पडा रहतहे-। इर्सालिये इसको पंचत्छ. 
ई अरण ) को प्राप्त होगया ऐसा कहतेहे ॥ ६६ ॥ ७०॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
आत्माको कर्त्व । 
अचेतरनक्रियावच्चमनश्चतयितापरः। युक्तस्यमनसातस्याने- 
दिश्यंतेविभोःक्रियाः ॥ ७४ ॥ चेतनावान्यतश्चात्माततः 
कत्तानिरुच्यते । अचतनत्वाचचमनःकियावदपिनोच्यत ॥ ७५ ॥ ` 
मन अचेतन है और आत्मा चैतन्य हे। वह आत्मादी मनको चैतन्य करनेवाला 
है। आत्माके आअयही मनकी संपूर्ण क्रियाये होती हैं। क्योंकि आत्मा चेतनावान 
है इसलिये मनकी क्रियाभंका वही कर्ता माना' जाताहे । मन अचेतन होनेसे 
क्रिया करता हुआ भी कत्ता नहीं कहा जाता ॥ ७४॥ ७५ ॥ 
यथास्वेनात्मनःसर्वमनःसर्वासुयोनिषु । 
प्राणेस्तन्त्रयतेप्राणीनह्मन्योऽन्यस्यतन्त्रकः ॥ ७६ ॥ 
जो जिस मकारका कर्म करता है वह अपनी इच्छा. न होनेपर भी अपने किये: 
हुए कर्मके आधीन होकर सवप्रकारकी योनियांमे प्राप्त होताहे।मचुष्य अपने कमों- 
द्वाराही अपनी आत्माको अनेक भ्रकारकी योनियाँमे लेजातादै इसको और कोई 
किसी योनिम प्राप्त नहीं करता ७ ७६ ॥ 
आत्माको वशित्र । 
वशतकुरुतेकर्मयत्कत्वाफछमश्चुते । 
वर्शाचेंते:समाधत्तेवशीसवनिरस्याति ॥ ७७ ॥ 
अपनी इच्छाके अनुसार मवृत्त होनेवाला आत्मा शुभाशुभ कर्मको करताहे और 
उस कमेंके करनेसे शुभ ओर अशम फलोंको भोगताहे । और अपने आधीनही 
होकर योग,समावि आदिमे मत्त हो संपूर्ण जालको छोडकर मोक्षको प्राप्त दोजा- 
जाई इसीरुथे उसको वशी कहते हैं ॥ ७७ ॥ - ु 
देहीसवंगतोदात्मास्वेस्वेसंस्पशनेन्द्रिये 


सर्वाःसर्वोश्रयस्थास्तुनात्मातोवेत्तिवेदनाः ॥ ७८ & | 


शारीरस्थान--अ८ १. (६७३) 
देहेको धारण. करनेवाला आत्मा सम्पूर्ण शरीरमें गमन करनेवाला होनेसे--सपक्ष 
युक्त शरीरकेही सुख दुःखको जानताहे । केश, नख, आदि जो स्पशयुक्त नहीं हैं 
' अर्थात्‌ मञुष्यके शरीरकी स्पशनेन्द्रिय जिसे स्थानमे प्राप्त नहीं हे उसके सुख 
दुःखको नहीं जानसकता ॥ ७८॥ 
आत्माको विश्ुत्त । 
विभत्वसततएवास्ययस्मात्सवगतामहान्‌ः मनसश्चसमाधाना- 


त्षर्‍्यत्पात्मातेरस्कुतम्‌॥ ७९ ॥ ।नित्यानुबन्धमनसादेहक- 
` 6" 


सानुपातना । सवंयानगतावद्यादकयानावापोस्थितम cot 
क्योंकि आत्मा सबैगत हे और महान्‌ है इसलिये इसको विशु कहते । यहः 
आत्मा योग, समाधीके वछसे दावार ओर पर्वतसे छिपी हुई वस्तुको भी देखस 
कृताहे । कर्म देहका अनुवत्ती होनेसे देहान्तरमें गमन कर सकतांहे । मनके साथ 
आत्माका नित्य सम्बन्ध होनेसे वह नाना योनियोमें गमन करता हुआ भी एक. 
योनिमें रहनेके समान ही मानताहे ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
आच्माका अनादित्व। 
आदिर्नास्त्यातमनःक्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम्‌ । 
अतस्तंयोरनादित्वात्किपर्वमितिनोच्यते ॥ ८१ ॥ 
आत्मा अनादि हे और क्षेत्र परम्परा भी अनादि है । जव दोनों अनादि हैं 
फिर उनमें पाहिले ओर पछिका मश्नही नहीं होसकता ॥ ८१ ॥ 
आात्माका सर्वसाक्षिल । 
'साक्षीत्युच्यतेनाज्ञःसाक्षीद्यातमाह्यतः स्मृतः 
सवेभावाहिसवेषांभूतानामात्मसाक्षिकाः ॥ ८२ ॥ 
आत्मा ज्ञाता हानेसे साक्षी कहा जाताहे क्‍योंकि अज्ञ साक्षी नहीं होसकता ४ 
मंनुष्यके सम्पूर्ण भावोंका साक्षी आत्माही हैं ॥ ८२ ॥ 
नेकःकदाचिद्धतात्मालक्षणेरुपलन्यतोविशेषो&नुपळःयस्यत- 
स्यनेकस्यावयत ॥ ८३ ॥ सयागःपुरुषस्यष्टावशषावदना- 


कुतः । वदनायत्रानयतावराषस्तत्रतत्कृतः ॥ ८४ ४ 

पुरुष ( आत्मा ) एकही हे-यह किसी उक्षणद्वारा सिद्ध नहीं &[षकता अथातु | 

पुरुष अनेक हैं । तात्पूर्म यह हुआ कि चैतन्य आत्मा सम्पूर्ण संसारम एकही हैं 

ऐसा नहीं, किन्तु अनन्त और अनेक आत्मा हैं। इसीठिये दूसरे आत्माके सुखढु; 
४२ 


(६७४) चरकसँहिता-मा० टी० । 


खादिकोंकों अथवा पीडाको दूसरा आत्मा नहीं जानसकत्ता । पुरुष' ( आत्मा } 
क्रा जिप स्थानतक संयोग होता है वहांतककी पीडाको जान सकताइ । इसाछिय 
शरीरमें होनिवाली पीडाको तथा ज्ञानद्वारा जहांदक गति है वद्दांतक जानसक 
दै ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
अत्तीतरोगकी चिकित्सा । 
चिकित्सदिसिषकूसवाखिकालावेदनाइति । 
ययायुदत्यावदन्ध्येकेसायाकिरुपधारय्यंतास्‌ ॥ ८५ ॥ 
चिकित्सक भूत,भविष्य ओर वर्चमान इन तीनों प्रकारकी व्याधियोंकी चिकि" 

ठसा कर सकता है। इनकी चिकित्सा करनेकी जिप्त युक्तिकों आचायनि कथन 
किया हे उसको तुम श्रवण करो ॥ ८५ ॥ 

' पुनस्तच्छिरसःशूढंज्वरःसपुनरागतः । पुनःसकालोबळवांइ्छ- 
ईिःसापुनरागता॥ ८६ ॥ एमिःप्रप्षेवेचनेरतीतागमनंमतमू! 
काळश्चायमतीतानामात्तीनांपुनरागतः ॥ ८७ ॥ तमत्तिका- 
छएुदिर्यभेषजंयत्मयुञ्यते । अतीतावाँपरशमनवेदनानांतढु- 
च्यते ॥ ८८ ॥ 

शेरकी पीडाका एकवार सान्त होकर उसी प्रकार फिर प्रगट ' होजाना 

बया उवर, खांसी ओर बमनका एकवार शान्त होकर फिर . उसी 
अकार प्रगट होजाना ` अतीतागमन कहाजाता है । अत्तीत- 
९ भूतकाल्की ) व्याधिये फिर!पाहिलिकी समान आकर उपास्थत होजातीई । इस” 
लिये उनका दोरा होनेसे प्रथम उनके अतीतकालके लक्षणांको विचारकर औष- 
धीका प्रयोग करना अतीतव्याधियोंकी चिकित्सा कही जातीहे।जेसे नित्य दोपहरके 
समय किपीके शिग्में पीडा होतीहो और सायकाल्मे शान्त होजाय उस झान्ताव- 
स्यामे चिकित्सा करते समय जो पीडा व्यतीत होचुकीहै उसकाही लक्ष्य रखकर 
ओषध प्रयोग कियाजाताहे । इसीप्रकार-चातुर्थिकज्वर आदिमें जानना चाहिये 
इसकी अतीतब्याविक्की चिकित्सा कंहतेंहं ॥ ८६ ॥ ८७.॥ ८८.॥ . 

॒ | भरिष्यत्गेगकी चिकित्सा । 

_ आपस्ताःपुनराग॒यायाभेःशस्यंपुराहतम्‌ । तथाप्रक्रियतेसेतु: 
आतिकमतयाश्रयंत्‌ ॥ ८९ ॥ पूवरूपंविकाराणांदृष्टाघादुरभे- 

| 'बिष्यताम्‌। सा्याक्रियतेसा चवदनांइन्त्यनागतास ॥ ९० . 


शारीरस्यान-अ० " (६७५ ) 


जिस जलक बाढने पहिले खेतीको नष्टकर डालाथा वह फिर आकर खेतीको 
नष्ट न करदेव उसके वचावके लिये खेदकी रक्षाकारक सेतु आदि वना रखना 
अथवा नदीके वेगको देखकर खेतीके नष्टताका अनुमान करके वाढआनेसे पा 
'रक्षाका अवध करलेना,जिसप्रकार भविष्यत्‌ हानिकी रक्षाका उपाय है उसीप्रकार. 
पदकारोंके पूवेरूपको देखकर उनके प्रकट होनेक्े पाहले क्रिया करना अनागतव्या चिं. 
-अचात्‌ भाविष्यव्याधिकी चिकित्सा कहीजातीहे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
वर्तमान व्याधिकी चिकित्सा । 
पारम्पर्य्यानुवन्धस्तुदुःखानाबिनिवत्तते। छुखहेतृपचारेणसु- 
खञ्चापिप्रवत्तेते ॥ ९१ ॥ नसमायान्तिवेषस्यविषमाःसमर्ता 
नच । हेतुभिःलहशानित्यंजायन्तेदेहपातवः ॥ ९२ ॥ 
दर्तेपान व्याधिकी चिकिरप्वामं कोई आक्षेप नहीं होसकतता क्याकि रोगका 
'परस्परासे जो अनुवँध चलाभाताहे अर्थात्‌ क्रमपूर्वक क्षणक्षणमें रोग जो कष्ट आदि 
देरहाहे वह चिकित्साद्वारा निवृत्त होनेसे रोगीको सुख प्राप्त होताह ओर सुखके . 
लियेही चिकित्साकी प्रदात्ते हे तथा समधातुर्य विषभताको प्राप्त नहीं होतीं ओर 
संपूर्ण घातये सम भी नहीं होत क्योंकिजत हेतुओंका संयोग होताहे वैसी शरीरकी 
थाहुय होताजातीहे।इसालिये धातुओकी अवस्थाका व्यान रखतेहुए संपूर्ण ओषधी 
नथ आहारादिकोंका प्रयोग वर्तमान व्याधिक्ी चिकित्सा कहीजातीहे ९१॥९२॥ 
याक्तेमेतांपरस्कृत्यात्रिकालाॉविदनी भिषक्‌ । 


इन्तास्यक्त्वाचाकेत्सासाचाएकायावंनांपधाम्‌ ॥ ९३॥ 
वैद्य इस युक्तिका आश्रय लेकर तीनोंकाळकी व्याधियांको नष्ट कर सकताई 4 
इस चिकित्साकोही नकी अथात्‌ रोगनाशनी चिकित्सा कहतेंह जो बिना अनु: 
वचत लोभसे कोंनाती है ॥ ९३ ॥ 
उपधघाहिपरोहेतदःखद'खाश्रयप्रदः । त्यागःसवोषधानाअस- 
वेद्‌ःखड्यपोहकः ॥ ९४ ॥ कोषकारोयथाह्यशूनुपादत्तेवधप्न- 
` दान्‌ । उपाद्चेतथाथभ्यस्तष्णाम्तज्ञ:सदाठुरः ॥९५॥ यस्त्व- 
शिकट॒पानथान्ज्ञोज्ञाखातभ्या नेवत्तत । अनारम्भादसयाया- 
तंदुम्खनोपातिष्ते ॥ ९६ ॥ 
जिस चिकित्साम किीमकारका ळोभ, आदिक उपाये न हो वह चिाफेत्सा 
सुखदायक दोतीदे । क्योंकि उपाधिही हैं:खका कारण दे . । सवमकारव्ही उपादे- 


(६७६) चरकसदिता-भा० टी०) 


योंको त्यागदेनाही परमसुखका अवलंबन है । जैसे कोषकार ( पट्टकीट रेशमका 
कीडा ) अपने सूत्रसे वेधकर आपटी प्राणोंको त्यागदेतीह वेसेहा सूख मनुष्य भी 
अतिलोम आदे उपाविसे आसैत हो अपनेको आप नष्टकर डालताही जा मघुष्य 
काम, लोमादिक विषयोको भाग्निके समान समझकर उनसे न्त रहतेह अर्थीत्‌ 
विष्योकी उपाधियोंमें नहीं सते वह रागद्वेषसे. किसी काममें प्रदत्त न होकर 
ढुदखके संयोगसे बचे रद्दतेहे ॥ ९४॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
दुःखके हेतु । र 
धीपतिस्प्तिविश्रंश्रा:सस्थाधिःकाछकर्मणाम्‌ । असात्म्याथांग- 
मश्रेतिज्ञातव्यादुःखहेतवः ॥ ९७ 8 विषमाभिनवेशोयाोनि- 
त्यानित्येहिताहिते ।ज्ञेयःसबुद्धिविश्वेशः समंबुद्विहिपश्यति ॥ 
॥ ९८ ॥ विषयप्रवर्णाचित्तधातिश्रंशान्नशक्यते । नियन्तुमाहे- 
Lam ~ ~ [a ७ 
तादर्थाद्वातिहिनियमास्मिका ॥ ९९ ॥ तत्वज्ञानस्मार्तर्यस्यर- 
hn क ~. ° ० &०५ नौः 
जोमोहावतात्मनः । भ्रशयतेसस्मृतिश्रशःस्पत्तव्यहिस्मृतोः 
स्थितम्‌ ॥ १००॥ 
बुद्धि, दाते ओर स्टाते इनका नष्ट होना अयोग्य काळ ओर अयोग्य कर्मोका 
संयोग होना तथा असारम्य पदार्थोका संयोग होना यह सब दुःखके हेतु ई ।नित्य. 
और अनित्य,हित ओर आहेत इनको उल्टी रीतिस देखना अर्थात्‌ हितको आहित 
जानना और अहितको हित जानना, नित्यको अनित्य, अनित्यको नित्य जानना 
इत्यादि सब डुद्धिका विभ्रंश कहाजाताहे । यथोचित रीतिपर जो पदार्थ जेसा हे 
उसको वैसाही जानना उसको सद्बुद्धि कहते हैं । विषयांमें चित्तको लगाना अपः 


१ घीविश्रंशम्‌-विषमामिनिवेश्ो ऽयथासूतस्वेनाध्यवसानम्‌-नत्वत्वे-अनित्यामीति, एवं हितेड- 
हितमहिंते च हितामिति या बुद्धिः स घुद्धिअंश:, अथ कथमयं बुद्धिविश्नशशब्देनोच्यत इत्याइ-- 
न टे हन _ र ड = ne ७७. 
“समर चुद्धिहि पश्यति” उचिता डद सम यथाभूर्द यस्मातू परयात, तस्मादसमदश्चनं बुद्धे- 

विभ्रश उचित एवेत्यर्थः ॥ ६०॥ 
शातेश्रेशम-निपयप्रवर्ण विपयेपु सङ्गतम्‌, नियन्तुमिति व्यावर्तायेतु, धृति नियमामिकेति;. 
यस्मात्‌ दपिरकाट ग्रवक्त मना निवत्तयाते स्वरूपेण, तस्मात्‌ सनोनियमं कत्तुमशक्ता शतिः स्वक- 
म्मञ्चष्टा भवत्रोत्यथः ॥ ६१ ॥ 
स्मृतिश्च -तस्वञ्ञ A रेनुरीै eS 2 कन र. 5 ४७ ~ 
_ स्पातेश्रेशम- 'तस्वश:ने स्म्ातर्यस्य अश्यते इति योजना, *स्ण्तेव्यं हि स्मृती स्थितमः इतति स्मत- 
स्वन सम्मतस्यायस्य समरणं प्रशस्तस्शृतिधर्म्मः, तत्र तस्वज्चानस्य शिश्टानां स्मतव्येन स्पर्तव्यस्थ 
यदस्मरणम्‌, तत्‌ स्मृत्यपराघाद्‌ भवतीत्यथः ॥ ६२ ॥ | 
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नके! विषयास न हटासकना ध्षत्तश्नश कहाजाताह | क्याके घरातेहो सहत्‌ अधथाका 
नियम छानवाली होनेसे नियमात्मका कहाँजाताह | रजीग्रणस आर मोहसे 
आडत हुए मनुष्यका स्मरण शक्तिका नष्ट हाजाना स्सादनश कहाजाताइ । ज्ञानका 
स्मरण रहनाहा स्मत्तव्य वषय ह आर उस र्मत्तव्य विषयक वारण करनवाला 
स्ग्टाते होतोहे ॥ ९७॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
प्रज्ञापराव । 
धीधृतिस्म्रातिविश्रष्टःकमयस्कुरुतेऽशुभम्‌ । प्रज्ञापराषतविद्यात्स- 
व दोषघ्रकोपणम्‌४१०१॥उ दीरणंगतिमतास दीर्णाना चनिय हः 
सेवनंसाहसानाचचनारीणाञ्चातिसेवनम्‌ ॥ १०२ ॥ कर्मकाळा- 
तिपातश्चभिथ्यारस्भश्चकमणास्‌ । विनयाचारलोपञ्चपूञ्या- 
वाञ्चामिधर्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ ज्ञातानांस्वयमर्थानामहितानानि- 
'खेवणस्‌ । परमोन्मादिकानाञ्चप्रत्ययानांनिषेवणस्‌ ॥ १०४॥ 
अकालादेशसञ्चारोमेत्रीसंक्लिष्टकमोभिः । इन्द्रियोपक्रमोक्त- 
स्यसदृत्तस्यचवर्जेनस्‌॥ १०५ ॥ इष्यामानमद्कोधळोभमो- 
इभदभ्रमाः । तज्जेवाकमयत्किलिष्टक्लिष्टयदेहकमेच ॥१०६॥ 


यञ्चान्यदीटशकमरजामाहसघ्षात्यतस्‌ । प्रज्ञापराधंतारोष्टानु- 

वतेव्याथिकारणम्‌ ॥ १०७॥ वृद्धयाविषमविज्ञानंविषमञ्चघरच- 

व्वेनस्‌ । घज्ञापराधंजानीयान्मनसोगोचराहितत्‌ ॥ १०८॥ - 
बुद्धि, धत्ति ओर स्सतिके नष्ट होनेसे यह मनुष्य जिन अशुभ कमको करतोह 
उसको प्रज्ञापराध अर्थात्‌ बुद्धिका दोष कहते हे । ओर वह बुद्धिका दोष सव 
दोषोंको कुपित करनेवाला होताहे । जेसे-काम, कधादि वेगोको न रोकना ओर 
मळ मूत्रीद वेगोंको रोकलेना अयोग्य साहस करना, अति ख्रीसंग करना, संपणे 
कमोको यथासमय न करना, कर्मोका मिथ्यारंभ करना, विनय ओर आचार 
गेदना, माता पिता गुरुजन आदिकोका अपमान करना, जानबूझकर बुरे 
कमका सेवन करना, परम उन्मादकेते कमका करना, वसमय निदित स्थानम 
डोलना, फिरना,खोटे कमो प्रेम रखना,इन्द्रियोपक्रम अर्थात्‌ इन्द्रियोपयोगी भ्रष्ठ 
आचरणका त्यागदेना, ईषः, मान, मद्‌, क्रोध, लोभ, मोह ओर भ्रम उनका 
चारण करना और इनसे उत्पन्न होनेवाले निदित कर्माका सेवन करना एबम्‌ देह- 
जनित और मनके सब खोटे कमॉका सेवन तथा इसी प्रकारके अन्य कर्म जो रजो: 
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गुण और तमोएणसे उत्पन्न होते हैं उनका सेबन करना भद्रपुरुष इन सब कमको 

अज्ञापराध कहते हैं प्रज्ञापराधदी व्याधियोंके उत्पन्न करनेका हेतु हे । योग्य विष- 

यको बिपरीत भावस समझना और अयोग्यको योग्य समझना इस प्रकार जो 

बुद्धिका दोष हे उसीको म्रज्ञापराथ कहतेहै वह अज्ञापराध मनके आधीन है.॥ 

॥ १०१ ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७॥ १०८ ॥ 

| कालजनित रोग । 
निर्देष्ठाकालसम्पापिदर्याधीनहितुसयहे । चयप्रकोपप्रशमाः 

Ns र [a . नहेर 

पित्तादीनांयथापुश ॥ १०९ ॥ सिथ्यातिहीनलिगाश्चवषान्ता 
रोगहेतवः । जीर्णभुक्तप्रजीणान्नश्ञलाकाळस्थितिश्चया॥११०ो 
पूर्वमध्यापराह्वाश्चराऽ्यायासाख्रयश्चये । येषुकालेषुनियतायेशे- 
यास्ते च काळजाः ॥ १११ ॥ अन्येयुष्कोङ्यहग्र/हीतुर्तथिक 
चतुथेको । स्वेस्वेकालेप्रवत्तन्तेकाले होषांचलागमः ॥ ११२ ॥ 
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एतेचान्थचयेकेचित्काळजाविावधागदाः । अनागते चाक” 
त्थ्यास्वेवडकालोविजानता ॥ ११३ ॥ 

` निसप्रकार काल सम्प्राप्ति तथा व्याधिचोके हेतु संग्रह ( किथतः शिरसयि 
अध्याय ) में पित्त आदिकांका चय, प्रकोप और प्रशमन पहिल कथनकर आये 
तथा शीत आदिक वर्षापर्यन्त ऋतुओंका-मिथ्यायोग, अतियोग, हीनयोग 
हानेसे रोग उत्पन्न होतेहे । भोजनके. जीर्ण होनेपेर भोजनके समय, भोजनके पाक" 
. कामे दोषोकी जिसमकार स्थिति होता, पाहन, मध्याह्न और अपराहे इसी- 
प्रकार रात्रिके त्तीनोंभागोंमें और जिनका्कीमं जो रोग जिसग्रकार नियत हैं तथा 
_ जो जिसकालमें. उत्पन्न होतेहे एवम्‌ इकतरा, इयाहिक, तृतीयक और चादर्थिक 
ज्वर जिसमकार अपनेरकालमें आकर स्थित होतेहे इन सबको काळजन्य व्याधियें 
कहतेह । बुद्धिमान वैद्य इन व्याधियोंके प्रगट होनेके कालसे पहिलेही चिकित्सा" 


द्वारा बल काळ विचारकर उसका उपाय करे १०९॥२१०॥१११॥११२॥११३॥ ' 


स्वाभाषिक्रोगोंका वर्णन । 
‘+, ~ ~~ 
, ' कारस्यपरिणामनजरामृत्युनिमित्तजाः। 
रोगाःस्वाभाविकाहष्टाःस्वभावोनिष्पतिकियः ॥ ११४॥ 


काठे परिणामसे बुढापे और खृत्युके निमत्तते जो रोग उत्पन्न होवेहे.उनको 
स्वाभाविकरोग कहते । स्वाभाविकरोगोंकी कोई चिकित्सा नहीं है ॥ ११४ ॥. 


म 
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निर्दिष्टदेवशब्देनकमयत्पोदंदेहिक । 
हतुस्तदापकाळनरागाणापपळभ्यते ॥ ११५॥ 
पूवजन्मके कियेहुए कमाको देव अथवा प्रारब्ध कहतेहे । बह देव भी काळ पाकर 
रोगोंका कारण प्रतीत होताहे ॥ ११५ ॥ | 
र कर्मजरोगोंकी शान्ति । 
~ ~ क ~ 
नहिकममहत्किञ्चिरफछंयस्यन सुञ्यने। 
क्रियाप्नाःकर्मजारोगाः ्रशमयान्तिततक्षयात्‌ ॥ ११६ ॥. 
एसा कोइमी सूक्ष्मसे सूक्ष्म ओर महानसे महान्‌ कर्म नहीं हे जिक्षकाफल न 
भोगना पडता हो । वह कमसे ढत्पन्न हुए रोग किया अथवा मायञ्चित करनेसे 


शान्त होजातेंह ॥ ११६ ॥ 
अवणेन्द्रियका मिथ्यायोग । 


अप्युप्रशबदश्रवणाच्छवणात्सवंशानच । शब्दानाञ्चातिहाना- 
नांभवन्तिश्रवणाजडाः॥११७॥परुषोज्जीषणाशस्ताप्रियव्यस- 
नसूचकेः । शग्दैःश्रवणसंयागोमिथ्यायोगःसउच्यते ॥११८॥ 
अत्यन्व उग्र शब्द्‌ छुनना ओर बहुत कालपर्यन्त तीक्ष्ण भावाजफा सुनतेरहना' 
श्रवणेन्द्रियका अतिपोग है ।सक्या न सुनना अथवा अत्यन्त हीन शब्दोंका सुनना 
यह श्रवणेन्द्रियका अथोग हे । कठोर शब्द, निदित शब्द, अप्रिय शब्द आर 


विपत्तिके याद दिळानेवाळे शब्दका सुनना श्रवणेन्द्रियका मिथ्यायोग है । इन 
दीनों योगोंके संयोगसे श्रवणेन्द्रियमें जडता उत्पन्न होती है ॥ ११७ ॥ ११८ ४ 


स्वगिन्द्रियका मिथ्यायोग । 

असंस्पशोऽतिसंस्पर्रोहीनसंस्परीएवच । स्पृश्यानांसंघहेणो- 

कः स्पशनेन्द्रियवाधकः ॥' ११९।योसूतविदवातानासका” 

लेनागतश्चयः । स्रेहशीतोषणसंस्पशोमिथ्यायोगः सउ- 

च्यते ॥ १२० ॥ 

किसी वस्तुका भी स्पश न करना, अत्यंत स्पर्श करना,बहुत हीन स्पर्श करना: 
भूतसंस्पश होना, विषसंस्पर्श, तीश्णवायुका संस्पर्श, वेतमपके स्नेह, शीत आर 
'उष्णका संस्प्द मिथ्यायोग कहाजाताहे । स्पशनेन्द्रियका मिथ्यायोग हॉनेहें 
` सपशश्षाक्ते हीन होजातीहै ॥ ११९॥ १२० ॥ 


{ ६८० ) चरकसंहिंता-भा० टी०। 


दशनोन्द्रयक्ा मथ्यायाग । 
६ रूपाणांभास्वतांटा्टिविनशयतिचदरशनात्‌ ॥१२१॥दशनाश्चा- 
___तिसुक्ष्माणांसर्वशश्चाप्यदर्शनात्‌। दिष्टभेरवबभित्सदूरातिछ्कि- 
छद्शेनात्‌ । तामसाना्चरूपाणांमिथ्यासंयोगउच्यते॥१२य॥ 


अत्यन्त प्रकाशवान्‌ बस्ठुओंको देखना,अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थोका देखना, सवथा 
(किसी बस्तुको भी न देखना, द्वेषयुक्त, भयानक बामत्स पदायाका देखना बहुत 
दुरसे वडी देरतक देखना ओर जिसके देखनेसे कष्ट हो उसको देखना,तया ताम- 
'सरूर्पोका देखना यह सच इष्टिका मिथ्यायोग कहाजाताहे ॥ १२१॥ १२२ ॥ 
रसनेन्द्रियका मिथ्यायोग । 
अत्यदानमनादानमोकसात्म्यादिभिश्चयत्‌ । 
रसानावषमादानसल्पादानञ्चदूषणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
रसविशेषोको अत्यन्त ग्रहण करना, अथवा कोई रस भी बिलकुछ अहण न. 

करना, विपरीततासे अहण करना, या अत्यन्तदी हीनतासे अहण करना, अत्यंत 
-तीष्णरसोका अहण करना रसनेन्द्रियका मिथ्यायोग कहाताहे । रसनेन्द्रियका 
मिथ्यायोग होनेसे जिद्वाकी शक्ति हीन होजातीहे ॥ १२३ ॥ 
| प्राणेन्द्रियक! मिथ्यायोग । 

अतिमृदृतितीक्ष्णानांगन्धानामुपलेवनम्‌ ॥ १२४॥ असेवनं 

सबेशश्चम्राणन्द्रियविनाशनम्‌ । पृतिसतविषदिष्टागन्वाये 

चाप्यनात्तवाः ॥, १२५ ॥ तेगन्धच्राणसंयोगासंश्यायांगः 

स उच्यते ॥ १२६ ॥ 

आते सड आर अत्यन्त तीक्ष्ण गंधके सुंघनेसे या सवंथा किसी गंधके न सूघनेसे 
आर दुरगंध तथा विषदूषित अथवा जो बुरी प्रतीत हो उस गंधके संघनेसे, और 
अकालम प्रगटहुईं गेधके सेघनेसे प्राणेन्द्रियका मिथ्यायोग हानेसै प्राणशक्ति हीन 
डोजोतीहै ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ १२६॥ 

॥ असात्म्यके लक्षण. ।' 

छ छ CNN च च 
इत्यसात्याथसयागखिविधोदाषकोपनः । 
असात्म्यांमातताइव्यायन्नयांतेसहात्मताम ॥ १२७ ॥ 

इसमकार इन्द्रियाका अयोग, अतियोग ओर मिथ्यायोग यह तीन प्रकारका 
जएय संयोग होनेसे दोष पित होकर इन्द्रियोंको नष्ट करदेतेहें । जो . पदां 


शारीरस्थान-अ० १, (६८१) 


अथवा जो विषय आत्मांके साथ न मिळे अर्थात्‌ अपने स्वभावके अनुकूल न 
हो उसको असात्म्य कहतेहे ॥ १२७ ॥ 
मिथ्यातहीनयोगेन्योयोव्याधिरुपजाय ते 
शब्दादचासावञ्ञयाव्यावरान द्रयकोबृधे है १ण्ट 
शब्दादिक विषयोंका अवणादि इन्द्रियोंसे मिथ्यायोग, अतियोग और हीनयोग 
होनेसे जो व्याधियें उत्पन्न होतीहै उनको बुद्विमान्‌ लोग ऐन्द्रियकव्याधि कहते 
हैं॥ १२८ ॥ 
वदनानासशातानामत्यतहंतव:र पताः । 
सुखहेतुम तस्त्वेकःससयांगःसुदु छैभः ॥ १२९ 
हसप्रकार असाक्त्य पदाथोका सेवन अथवा मिथ्यायोगसे सेवन व्याधि उत्पन्न 
करनेका कारण होता है । आर. विधिवत्‌ समानयोगसे सेवन करना सुखका हेतु 
होता हे परन्तु सम्पूण पदाथाका समयोगसे सेवन करना भी दुलभ है॥ १२९ ॥ 
सुखहुः$खाके प्रधानहेतु । 
नान्द्रियाणिनचेवार्थाःसुखदुःखस्यहेतवः। हेतुस्तुसुखदुःखस्य 
योगो दृष्टश्चतुविधः ॥ १३० ॥ सन्तीन्द्रियाणिसन्त्यथायागोन 
चनचास्तरुक्‌ । नसुखकारण तस्माद्यागएवचतावधः ॥१३१ ॥ 
सुख ओर इखके हेतु न तो सम्पूर्ण इन्द्रिय हे ओरन अथही(इन्द्रियोंके विषय) 
हैं । किन्तु चतुर्विध योगका होनाही सुखदुःखका हेतु होताहे।भर्थात्‌ तीन प्रकारके 
असात्स्य योगोंका होना दुःखका कारण होताहे और केवळ समयोगका होनाही 
सुखका कारण होताहे।सम्पूर्ण इन्द्रिय भी हो ओरं इन्द्रियाके विषय भी हो परंतु 
पूर्वोक्त चारमकारका योग न होनेसे न सुख होताहे भोर न ब्याधिही होसकती है 
इसलिए सम्पूर्ण सुखदुःखांका कारण यह चतुर्विध योगही होताहे ॥१३०॥१३१॥ 
मात्मेन्द्रियसनोबद्धिगाचरकमवावन 


सुखद :खयथायचबोद्धव्यंतत्तथाच्यत ॥ १३२ ॥ 
वद्यपि सुख और दुःख आत्मा, इंद्रिय,मन ओर बुद्धिक गोचर हैं परंतु कर्मके 
संयोग बिना बह नहीं होप्तकते कमी सुख ओर दुःखका इनके साथ संयोग करा- | 
चांदे ।जिसप्रकार कर्म सुखदःखके संयोगको क व्य उसका कथन करतेहे॥ १३२ . 
स्पशनेन्द्रियसंस्पशेःस्पशोमानसएवच ।दिविधःसुखदुःखाना 


वेदनानांप्रवत्तकः ॥ १३३ ॥इच्छाद्वेबात्मिकातृष्णासखदुःखा- 
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स्परवर्सते । तृष्णाचलुखदुःखानांकारणंपुनरुच्यत ॥ १३४ ॥ 
उपादत्तेहसाभावान्वेदनाश्रयसंस्कान स्पुश्यतेदालुषदा- 
नोबारपृष्टोवेस्िविदनाः ॥ १३५ ॥ 

लैसे- स्प्मेन्द्रिय सैस्पशै और मानससंस्पर्श यह दो प्रकारके संस्पशैरूपी जो 
“कमै हैं यही सुखढुःसक्षे ज्ञाने प्रवत्तेक हैं ।फिर सुखदुःखसे इच्छा द्रेपमयी दष्णा 
उत्पन्न होता है ।बह तज्णाही सुखदुःखका कारण कहीजातीहे क्योंकि वह तृष्णाह! 
बेदनाश्रय भावोंको ग्रहण करती हे । जिसका ग्रहण नहीं झिया जाता उसका स्पश 
भी नहीं होता किसीप्रकारफा भी स्पर्श न होनेसे पीडाकी उप्पत्ति नहीं होता 

॥ १३३ ॥ १३४॥ १३५॥ 

वेदनाके स्थान । 
वेदनानासधिष्टानंमनोदेहश्चसेन्द्रियः । 
फेशलोमनखायान्नमलदवरुणेर्विना ॥ १३६ ॥ 

_ मन और इन्द्रिययुक्त शरीर पीडाका अधिष्ठान है। स्पशेइन्द्रियराहित, केश; 
रोम, नख, मछ, मूत्र ओर शरीरमे होनेवाळे शब्द आदिक यह कोई भी पेदनाके 
अधिष्ठान नहों हैं ॥ १३६ ॥ 

योग ओर मोक्ष । 
योगेसोक्षेचसर्वासांवेदनानासवत्तेनम्‌ । मोक्षोनिव्रातिनि:शे- 
७ ये ९० का 6०५ ° «= ४०, 
पायागामाक्षप्रवत्तकः ॥१३७॥ आत्मन्द्रियसनोऽथानासान्ने- 
कषात्प्रवत्तंते । सुखंदुःखमनारम्भा दात्मस्थेमनासेस्थिते ॥ 
॥ १३८ ॥ निवत्ततेतदुभयंवाशित्वञ्चोपजायते । सशरीरस्ययो- 
गज्ञास्तंयोगमृषयोविदुः ॥ १३९ ॥ 


योग ओर मोक्षमें किसमिकारके दुःखादिक उत्पन्न नहीं होते। ओर मोक्षम तो ' 
गनेश्शेषरूपसे दु$खकी निव्ात्तिही होतीहै ओर योगद्वाराही मोक्षकी प्रात्ति होतीहे !' 
आत्मा इंद्रिय मन और इंद्रियोके विषय इनका संयोग होनेसेही मुखदु(खकी प्रदाद्ि' 
इयांगावस्थामें मन निष्क्रिय होकर आत्माम स्थित होजाताहे!इसलिये उस अप" 
-स्थामें सुखदुःखडी निवृत्ति होजातीहै ओर वशि उत्पन्न होजाताहे।सब इंद्रियोंकों- 


तथा मनको वशने करेनाही ऋषिलोग योग कथन करते हैं॥ १३७॥ १३८॥ १३९). 
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अष्टविध योगवल । 
आविराश्वेतसोजञानस्थोनांछन्दतः किया । उटिःश्रोनस्म्या 
काल्तिरेषएतश्वाप्यदशेनस ॥ १४० ॥ इत्यष्टविधमाख्यातं 
योगिनाँचलसेश्वरस्‌ । शुद्सस्वसमाधानात्तस्सर्वगुपजायते १४१॥ 
सचगुणके प्रगट होनेसे योगियोमें आठ प्रकारका इश्वरीयवल आजाता हे 
अथवा योगके प्रभावते प्राप्त हुए रेखय्येळत बल आजाताहे,नेसे-आवेश अर्थात्‌ 
परशरीरमें प्रवेश करना अथवा चित्रको परचित्तमें प्रवेश करदेना संपूर्ण भूत भवि- - 
ष्यत्‌का जानलेना, इच्छानुसार किया करना, योगहृष्टिसे संपूर्ण पदाथीको देख« 
लेना, दूरकी वाताको श्रवण करलेना, पूर्वजन्मके बिषयाँको अथवा अन्य सव 
'भावोंकों स्मरण करलेना, दिव्य कॉन्तिका होना, प्रकट होना और अन्तधीन हो 
जाना । यह इंश्वरीयवल योगाम्याससे झुद्धसत्वगुणके प्रकट होजाने पर उत्पन्न हो 
जाते हे ॥ १४० ॥ १४१ ॥ । 
मोक्षप्रापकि उपाय । 
मोक्षोरजस्तमो5भावाहलवत्कमेसंक्षयात्‌ । 


ha 


वंयागःकमसयागरपनसावउच्यत ॥ १४२ ॥ 

रजोगुण ओर तमोगुणका अभाव होनेसे और योगद्वारा बलवान कमके क्ष - 

दोनेसे तथा कर्मके संयोगेसि वियोग होनेसे जो अपुनर्भाव होताहे अथोत्‌ फिर जन्म - 
डेनेका अभाव होजाता हे उसको मोक्ष कहते ६ ॥ १४२ ॥ 


~ ~ 


दु१खोसे निवृत्तिके उपाय । 


सताञुपासनसस्यगसर्तापारेवजनम्‌ । 
व्रतचर्य्योपवासञ्चनियसाश्चपृधन्विधाः ॥ १४३ ॥ ` 


७०७० 


श्रेष्ठ पुरुषोंका सेवन, इुर्जनोंके संगका त्याग, अझचयंपाइन और उपवास इन 
सबको धारण करना नियम कहाजाताहे ॥ १४३ ॥ 
वातिके लक्षण / 
घारणंधर्सशाख्राणांविज्ञानंधिजनेरातेः । 
विषयेष्वरतिमोक्षेवय वसार्यःपराधतिः ॥ १४४ ॥ 
धर्मका धारण करना, विज्ञान, निर्जनस्थानमें रातै ( भीति), विषया वैराग्य; 
मओक्षताधनमें तत्परता यह सव धातिक लक्षण हे॥ १४४॥ 
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स्वाति लक्षण । 

९४ |» ba ९ क कै 
कर्मणाअसमारसःकतानाञ्चपरिक्षयः नेष्कम्यसनहकारःस- 
योगेअयदशनस्‌ ॥ १४५॥ मनोवुद्धिसमाघानपर्थतत्त्वपरीक्ष- 
णम्‌ । तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्सवमेतत्पवः्तते ॥ १४६॥ 

कमेका अनारंभ किये इए कर्मोंका क्षय, शहादिकोंका त्याग, निरईकार,विष- 
में मयदशन,मन ओर चुद्विका समाधान, अर्थतस्वकी परीक्षा यह सव आत्मत- 
सकी उत्कपतासे उत्पन्न होतेहे अर्थात्‌ यह योगिक स्मतिके लक्षण हैं१४५॥ १४६ 
स्मृतिःसत्सेवनाथेश्चधुत्यन्तेरुपलःयते । 
ससृत्यास्वभावंभावानांस्मरन्दुःखात्सुच्यते ॥ १४७ ॥ 
महात्मादिकके सेवन आद नियमोंसे, ओर संपूर्ण धातिके गुणोके उत्कषसे 
-स्म्ातेकी उपलब्धि होतीहे । उसी योगेकस्मृतिद्वारा संपूर्ण भावोका स्मरण होनेसे 
मनुष्य दुःखसुखसे छुट मोक्षका अधिकारी होजाताह ॥ १४७ ॥ 
वक्ष्यन्तकारणान्यष्टोस्मातियेरुपजायते । निसित्तरूपयहणात्सा - 
टश्यात्सविपयंयात्‌ ॥१४८ ॥ सच्दानुदन्धादभ्याल्ाञज्ञानयोगा- 
त्युनःश्रुतात्‌ । हष्टश्रुतानुभताचाँस्मरणात्स्मृतिरुच्यते ॥१४९॥ 
जिन आठकारणोंसे स्मातिको उत्पति होतीहे उन आठ कारणोंका कथन क्र" 
पह । जैसे-निमित्त,रूपप्रहण,सादश्य,विपर्यय, सचाजुवंध, अभ्यास,ज्ञानयोग और 
युन;श्रवण करना यह स्य्ातिके उत्पन्न होनेके कारण हे । देखेहुए, सुनेहुए, अनुभव 
कियेहुए भूर्वोको स्मरण करनेसे इसको स्म्वाति कहतेहै ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 


एतत्तदेकसयनसुक्तेसाक्षस्यदशितस्‌ । तस्वस्मातिबक्येनग- 
तानपुनरागताः ॥ १५० ॥ अयनंपुनराख्यातभेतद्योगस्ययो- 
गिमिः । संख्यातधर्मेःसांख्येश्रमुक्तेसोक्षस्यचायनम्‌ ॥१५१ ॥ 


| 


योगीजनोंने यही मोक्षसाधनका एकमात्र मार्ग ।दखायाह।जा महात्मा तत्वस्म्टाप्र 


० 


के बसे मोक्षको प्राप्त इए हैं वह फिर कभी जन्मको धारण नहीं करते । इसी को 


ba he 


योगियांने योगका स्थान कथन किया हे ओर विए्यातधर्मा. सांख्यवादियोंने 


€ ०, 


इसाका माक्षका माग कथन कियाहे ४ १६० ॥ १५१ ॥ 
| सनकारणवद्ढु:,खसस्वञ्ानेत्यमवचा नचात्साऊृतकताछदतन्र 


\ 


शारीरस्थान-अ० १, (६८५): 


चात्पद्यतस्वता ॥ १५२ ॥ याव्नोत्पद्यदेसत्यावुद्धिनिंतदहय- 

या । नेतन्मसचावज्ञायज्ञ:सर्वमातिवत्तते ॥ १५३ ॥ 

यह जो संपूर्ण भाषहै यह शव दुःखके कारण हें । अपना कुछ नहीं हे यह सक 
अनित्य है।आत्मा उदासीने इसलिये यह आत्माका कियाइुआ नहीँ हे।शरीरादि- 
कोमिं ममता होना बृथाहे इत्यादिक सतया बुद्धिकी जवतक उत्पत्ति नहीं होती तवतक - 
अहंबुद्धि आदि नष्ट नहीं होते । जव साखिकी बुद्द उत्पन्न हानेसे यह मेरा नहीं में 
इन सबसे अलग हुँ इत्पादि यथावत विज्ञान प्राप्त होजाताहे तव यह आत्मा 
ज्ञानी होनेसे संपूर्णका त्याग कर देताहे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 

मोक्षका रूप । 

तस्मिश्वरमसन्याससमूलाःसवेवेदनाः । समज्ञाज्ञानविज्ञाना- 

ज्निवृत्तियान्त्यशेषतः ॥ १५४ ॥ अतःपरंब्रह्मभूतोभूतात्मानो- 

पलभ्यते । निःसुतःसबभावेभ्यश्रविहंयस्पनाविद्यते ॥ १५५ ॥ 

गतित्रह्मविदांत्रह्मतश्राक्षरमलक्षणम्‌ । ज्ञानंत्रह्माविदाचात्रना- 

ज्ञस्तज्ञ्ञातुमहंति ॥ १५६ ॥ 

जब आत्मामें इसप्रकार यथावत्‌ ज्ञान होनेसे संन्यास उत्पन्न होजाता हे तवः 

संपूर्ण कामादिकवदना अज्ञता, ज्ञान, विज्ञान यह सव निःशेषतास निवृत्त होजा- 
तेहें । फिर यह परजह्मभावको-मराप्त होकर शरीरआदिकोंको प्राप्त नहीं होता । इस- 
प्रकार संपूर्ण भावासै मुक्त होनेपर इस पुरुषका कोई चिह्न बाकी नहीं रहता । वह 
अह अह्मके जाननेवाळाकी गति हे अर्थात्‌ अह्मके जाननेवाढेही उस अवस्थाको 
जान सकतेहे ओर प्राप्त होसकतेहे । वह अक्षर है और छक्षणरद्दित है। जह्यज्ञानराहेत 
मनुष्य उसको किसी प्रकार भी नहीं जान सकते ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


१ चरमसन्न्यास इति पश्चाद्धाविसकळसन्न्यासे, प्रथमं हि मोक्षापयोगित्वेन शुरुवचनात्‌ क्रिया-- 
सन्न्यासः कृत एव, परं स्वानुआवविरक्तेव न कृतः, अभ्यासादुद्धूतेन ताक्षादूदृ्टमावस्वमावेन यः 
सर्यसन्न्यासः क्रियते, तत्र ठमूळा, सदैवेदना जञानादयश्च शरीरोपरमादेवोपरमन्ते; समूला इति 
सकारणाः, कारणच्च वुद्धयारयः, सला आलोचनं निर्विकल्पकम्‌, ज्ञानं सविकल्पकम्‌; विज्ञाने 
चुद्धवयवसायः, किम्श, सेज्ञया नामोळेखेन ज्ञानम्‌, विज्ञानं' झाख्ज्ञानम्‌, तच्वज्ञानमापे हि मोशी 
जनायित्वा निवर्तत एव कारणाभावात्‌ ॥ सर्वविद्‌, इत्यादे प्रश्नत्यात्तरम-अत: परमित्यादि | 
अह्मभूत धाते प्रकृत्यांदिरारेतः चिह्न यश्य न विद्यते? इत्यनेन मुक्तात्मनः प्राणापानायात्मलिंगा- 
मावादूगमकं चिह्ग नास्त्येवेति दशयाते । न क्षरत्यन्यथात्व॑ न गच्छतीस्यनक्षरम्‌, आबिद्य मार्ने 
लक्षण यस्येत्यलक्षणम्‌, एतस्येव मोक्षस्थेतर पुरुषाब्शेयतां दशयति-ज्ञयमित्यादि । ब्रह्मविदामेवाच 
मनाउ प्रत्येति, नाञ्चानामईकारादिगहीतानामैत्यर्थ; । संत्रशे व्यक्त; 1 


६ ६८६ ) ` चरकसँहिता-भा० टी० | 
अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
€> ~ दा i 
प्रर्नाःपुरुषलाशित्यत्रयोवशातिरुचसा; | 
कतिघापुरुषीयेऽस्मिन्नि्णीतास्तत्वद्िना ॥ १५७ ॥ 
-ृत्यश्विशङ्तेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्कृतेकतियः पुरुषीयेशारसरंसमातम्‌ १ 
यहां अध्यायकी पूर्सिमे कहते कि इस कतिधाएएुषीय अध्यायम्‌ चसज्ञाता 
महार्षि आत्रेयर्जीने पुरुषका आश्रय लेकर तेईसप्रकारके उत्तम प्रश्नोके उत्तररूप 
निर्णयको विधिपूर्वक कथन कियाहै ॥ १५७ ॥ 
इति श्रीमहार्दैचर ० झा० स्था० भा० टी० कातिघापुरुपीयद्यारीर नाम प्रथमाऽभ्यायः १ 


ति क 


द्वितीयोऽध्यायः । 
ITEP 0 
अथातोऽतुल्यगोच्रीथं शारीर व्याख्यास्यास इति हस्माह 
सगवानात्रेयः । 
अब इम अतुल्यगोत्रीय शारोरनामक अध्यायकी व्याख्या करते हैं इस प्रकार 
भगवान आत्रेयजी कथन करंनेलग | 


गभके चतुष्पादर्म प्रश्न। 
अतुल्यगोत्रस्यरजःक्षयान्तेरहो विसृष्टेसिथुनीक तस्य।किंस्या- 
चतुष्पाअभवश्चषड्भ्योयत्खीषुगभेत्मुपेतिपुः ॥ १ ॥ 


हँ f 

जव खी रजोधर्मसे Ei हो लेवे अर्थोत्‌ रभोदशनके चार दिन उपरांत अपनेसे 
अन्य गोत्रवाले पुरुषके, सयोगसे एकान्तस्थानमें रात्रिके समय गर्भाधान करनेसे 
उत ऋतु शुद्धइई खाक गभोशयर्म जो झांरीरिक द्रव्य गिरताहे तथा चतुष्पाद 
आर छः रसासे प्रगट होनेंवाला नो जो. द्रव्य है अर्थात्‌ जो चतुष्पाद्‌ 
गभ कहाजाताहे और गर्भत्वको प्राप्त होतहे वह क्या पदार्थ है ॥ १॥ 


र 7 ५ 1७ PR SE PR पापा चि २ ~ 
हना ९ शरीरत्यादियर आध्यदेमिकचिकिसाँ वर्णेयिख्ा सम्प्रवि गर्भादिसमामिधातुमतल्य- 
योत्रीयोभिधोयते । २ रहो विसृष्टभाति विजनेविसष्टम ॥ इ) 


झारीरस्थान-अ० २. (६८७) 


उत्तर । 
शुकततदस्यभवदान्तधारायडायत गभसमुद्धवाय । वाय्वाथंभ- 
ब्गुणपादवसघड्भ्यारलप्य;ःप्रसवश्वतस्थ ॥ २॥ 


इसप्रकार अभिवशके प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ भात्रेयजी कहतेह कि,छः रसोका 
भान्तिम परिणामभूत जो बयि है उसको बुद्धिमान्‌ शुक्र कहतेहर । वह पुरुषका 
शुकही खीकी योनिमें परापतहो शुद्ध आत्तसे मिलकर गर्भको प्रगट करताहे क्योंकि 
रससि इसकी उत्पत्ति होताहे इसलिये इसकी छ!रसोसे उत्पत्ति मानते हैं । वह 
वायु, आगे, पृथ्वी आर जल इनके गुणांसे युक्त होताहे इसीलषे इसको चतुष्पाद 
इते हैं ॥ २ ॥ 
गर्भके विषये प्रश्न । 
iz ce ~ ¢ करै ~ ~ ~ 
4 सस्पूणद्हःसमयेसुखञ्चगभःकरथकेनचजायतेत्री । गभविरा- 
द्विन्दतिसप्रजापिभृत्वाथवानऱयतिकेनगर्भः ॥ ३ ॥ 


(प्रश्न ) वह वायु, आमि, पृथ्बी आर जलसे युक्त हुआ गर्भ किससमय संपूर्ण 
देहको ग्राप्त दोतहि ! ओर खी किप्तप्रकार कैसे सुखपूर्वक प्रगट फरतीदै । और 
जो (खिय वंध्या दोषयुक्त नहीं भो हैं वह भी कभी कमी बहुत समयमे अर्थोद्‌ 
विलम्बसे गभको क्यों धारण करती हैं वहुतसी खियोको गर्भ होकर फिर वह नष्ट 
वयो हो जाता है ॥ 

यथाक्रम उत्तर । 
शक्रासुगात्माशयकार्ळसस्पद्यस्यापचाराश्चाइचस्तथाथ ३ 
गभश्चका लेचसुखीसुखशसञ्जायतेसम्पारम्पूर्णदेहः ॥ ४ ॥ 

(उत्तर) शुद्ध सुक ओर शुद्ध रक्त, आत्मा, जरायु ओर काळ इन सबके उत्तमा 
होनेसे तथा हितकारक पदाथोके सेवनसे एवम्‌ हितकारक भावोंके होनेसे अपने 
समयपर संपूर्णदेह हुआ वह सुखी गर्भ.सुखपूर्वक उत्पन्न होताहे ॥ ४॥ 

१ अन्न वाय्वादिपादवाति वक्तव्य यद्गणपइमाषिक विदितं, तेन प्रशस्तगुणवतामेवे वाय्वादीनह 
खेशुद्धशुक्रारम्भकत्वाधति दर्शयाचे । वाय्वादिषु शक्रारम्मकेषु ““पादव्यपदेशन चतुध्वेव झुकार्म- 
कस्बे?” विद्यते ॥ आकाशन्तु यद्यपि धक्के पाभ्चमोतिकेडत्ति, तथापि न पुरुषश्चरीराश्निमत्य गमो 
` -यच्छीत किन्तु भूनचतुष्टयमेव क्रियावद्‌ भवति आकाशन्तु व्यापकमेव तत्रागतेन शुक्रेण सम्बद्धे मच 
आओकाशस्य गमनामावादिइ ' गर्मादायगमनाभिघानप्रस्तावे ' शुक्रगतस्वेनानमिघानम्‌ अन्यत्रांपे च 
आतानां गमनप्रस्थ्यावे आकाशमनामिधानत्वात्‌ यय ६ म्मूतेअता भः सहितः सुपर्मॅमनोजवो दहने 
देदादिावि । २ "सम्पत्‌? शब्द; शुक्रादिमिः प्रत्येकमामेसम्त्रध्यतरे । 


€ ६८८) चरकसंहित्ता-भा० टी० । 


निप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छक्रासृगाहारविहारदोषात्‌ । 

अकाळ्यागाइढसक्षयाचचगभाचराइन्दावसभ्रजाप ॥८५॥ 

योनिके दोषसे और मनके अभितापसे शुक्र आर रजके दोषसे, अहित आहार 
विहारके सेवनसे,अकालका योग होनेसे ओर वछके क्षीण होनेसे इत्यादि कारणासे 
जो खियें वेध्या नहीं भी हैं वह भी गर्भको बहुत बिढेवसे धारण करतीह ॥ ५ ॥ 

मेथ्याकल्पित गर्भ । 
असर्डानरुद्पवनननाय्यागन्स्यवस्यन्त्यबुघाःकदाचत्‌ । 

गभस्यरूपाहकरातंतस्यास्तरासुगस्रावीववदड्नानम्‌॥ ६॥ 

तदाश्स्ूय्यश्चमराकरागरुष्णाञ्चपाचरथवाअतृत्तस्‌ । 

दृष्टासृगंकतलचगभसज्ञा काचन्नरासतह्तवदान्त ॥ ७॥ 

जब गुल्म आदिका याग होनेसे वायु ख्रीके रजोधमेको रोकदेताहे तव बहुतसे 
मूखेलोग यह समझ लेतेहें कि यह गर्भ हे ओर वह मासिकक्रतुके खाव न: होनेसे 
वृद्धिको प्राप्त हो गर्भकेसे रूपोंको धारण कर लेताई।जब कभी अचानक अग्नि अथवा 
सूर्यके संतापसे वा किसी शोक या रोगसे अथवा गर्मेअन्नपानके सेवनसे स्राव होने 
लगताहे तो उस रुधिरको देखकर और शरीरमें पहिलेके समान गर्भकेसे चिह्न न 
याकर कोई रे कहनेलगतीहे कि इस गर्भको भूताने नष्ट करडाढा है ॥ ६॥ ७ ॥ 

ओजोऽनार्नारजनीचराणासाहारहेतोनेशरीरासि ष्टम्‌ । 

गभहरेयुर्यदितेनमातुळब्धावकाशंनहरेयुराजः ॥ ८ ॥ 

परन्तु यह सब विश्वास उनका मूर्खताका होताहे क्यार्क भूत, प्रेत केवल ओज 
कोही अशन करनेवाले हैं शररिको वह नहीं खाते यादिवह ख्रीके शरीरम प्रवेश 
होकर गर्भको नष्ट करते तो माताके ओजको पीकर उसको नष्ट क्यों न कर डालते! 
इस लिये यह सब उनका विश्वास सूखेताका जानना ॥ ८ ॥ 

एक गभमं अनेक सन्तान हानेके विषयमे प्रश्‍न । 
कन्याषुतवासाहताएथश्वाहुलरुतवादनयान्दहल्चा । 
करमात्मसूतेछुचरणगभसकाभिवाळ्चयसऽ्युणाल ॥९॥ 

( प्रइन ) गर्भसे कन्था किस मकार उत्पन्न होती हे । पुत्र केस होताहे । दो पुत 
या दो कन्या किस र होतेहे । अथवा कन्या ओर पुत्र मिलकर दो केसे होतेहे। 
एकह। गभसं है बे पुत्र कल मगट हाते हैं। मतच दने अधिक विलंब किस 

मकार हात न गयं य फ़ उत्पन्न य. यक उनमें चल न 
पाप 
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, उत्तर । 
रक्तनकन्यामधिकेन पत्रशकेणतेनद्रिविधीङतेन । 
` बाजनकन्या्चपुतञ्चसूतेयथास्वचीजान्यतराषिकेन ॥ १० ॥ 
` झुकाधिकद्रेधमुपोतिबीजंयस्यासुतोसासाहितोप्रसूते । 


- रक्ताधिकवायादिमेदमेतिडिधासुतेसासहितेप्रसूते ॥ ११ ॥ ` 
(उत्तर ) गर्भाधानके समय खाँके रक्तकी अधिकता होनेसे कन्या उत्पन्न होती 
“है,और पुरुषके शुक्रकी अधिकता होनेसे पुत्र उत्पन्न होता है।यदि वह दोनों मिळले 
समय गर्भाशयकी वायुसे दो विभागको प्राप्त होजांय तो उनमें एक भागमें रक्तकी 
आधिकता एकमे वीयेकी अधिकता होनेसे एक कन्या और एक पत्र उत्पन्न 
होताहे । यदि उस समय झुक्रको अधिकता हो फिर शुक्र ओर रज मिलकर दो 
विभाग होजांय तो दो पुत्र उत्पन्न होतेहे । इसी प्रकार रजकी अधिकता होनेसे दो. 
कन्यांयें उत्पन्न होती हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
सिनात्तयावहहुधाप्रप न्नशकात्तववायरातप्रवद्ध: 


तावन्त्यपत्यानियथाविभागंकमात्मकान्यस्ववशात्प्रसूत॥१२॥. 
यादै गर्भाशयमें अत्यन्त वढा हुआ वायु उस रज वीयके पांच चार विभाग वना 
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देवे तो कर्माधीन उतने वाळक गर्भसे प्रगट होते हे ॥ १२॥ 


आहारमाझोतियदानगर्भःशोषंसमाझोतिपरिसृतिवा । 
तंस्त्रीप्रसूतेसुचिरेणगर्भपुष्टोयदावर्षंगणेरापेस्यात ॥ १३ ॥ 
जव गर्भको आहार नहीं मिलता या गर्भवती स्री अत्यन्त हागनेकारक रूक्ष 
आदिपदाथाँका सेवन करतीहे तव गर्भ सूखभाताहं अथवा गिर भी जाताहे। यादि वह 
गर्भ सूखजाताहे तो बहुत काल्भ पुष्ट होता आर वहुत विढंबसे उत्पन्न होताहे 8 
, कभी २ उस गर्भके प्रगट होनेमें एकवषंसेभी अधिक समय लगजाताहे ॥ १३ ॥ . 
कमोत्मकत्शाद्विषसांशभेदाच्छुकासूजंवृद्धियुपेतिकुक्षी) ' 
एकोघिकोन्यूनतरोध्वितीयएवंयमेपप्यस्यधिकोविशेष) १४ ॥ 


कर्माधीन रज ओर वीके वडे छोटे दो अंश होजानेसे वह दोनों भाग ङुक्षीमें 
च्चृद्धिको ग्राप्त होकर जव समयपर उत्पन्न हातह ता उनमे एक वेडा आर एक छाटा 


होताह ॥॥ १४॥ 
४४ 
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गर्भसे नपुँसकादै होनेके हेतु । 
कस्माहिरिताःपवनेन्द्रियोवासस्कारवाहीनरनारिषण्डः । 
चकीत येष्यासिरातिःकथंवासञ्ञायतेवातिकषण्डकवा ॥ १५ ॥ 

( पहन ) द्विरेता--हिरेता किसमकारं होता है । पवनेन्द्रिय केस होताहे । और 
सेस्काखाही किस कारणसे होताहे । नरखण्ड किस कारणस होताहि । नारीखण्ड 
किस कारणसे होतारै । नारीखण्ड कैसे होताहे । वक्री केसे हांतारे।ईषंक किसप्रद 
कार होताह । वाविकखण्ड होनेके क्या कारण हैं ॥ १५ ॥ 

बौजात्समाँशादुपततबीजास्त्रीपुर्सालिङ्कोभवतिद्विरेता ५ शुक्ता- 

शायंगभगतस्पहत्वाकरातेवायःपंवनोन्द्रयत्वस्‌ ॥ १६ ॥ 

शुक्रादोयद्वारावेघडंनेनंसंस्कारवाहाहेकरातेवार्युः!मन्दाटपर्बा- 
जावंबलावहर्षोद्वीबोचहेतुर्विकृतिद्रयस्य ॥:१७:॥ मातुव्यवा- 

येप्रंतिघेनवक्रीस्यादरीजदौबेल्यतयापितुश्व । इष्याभि भूतविपि 

मन्दहषोवीय्योरतिरेववदन्तिहेतुम्‌ ॥१८॥ वाय्वभिदोषादूवृष- 

णोतुयस्यनाशंगतोवातिकषण्डकःसः । इत्येवमष्टोविळातिप्रका- 
राःकमोत्मकानामुपलक्षणीयाः ॥ १९ ॥ 

( उत्तर ) गर्भाधानके समय रज आर वायं दोनों समांश अथात्‌ वरावर होनेसे 

“गर्भ हो जो सवान होतीहे उसको द्विरेता नपुंसक कहतेंहे । यह स्री ओर पुरुषकेसे 
लक्षणवाला होताहे । जब वायु गर्भके शुक्राशयको नष्ट करंदेताहे उससे जो बालक 
भ्रगट होताह उसंको पवनाद्रेय ( नपुंसक ) कहते हं इसका वीर्य नहीं होता । यदि 
वायु गर्ममें शुक्राशयके द्वारको रोकदेवे तो उस गर्भसे उत्पन्नहुए सन्तानको शुक्रवाह 
ते हे । इस घुरुषके शरीरम वीयाश होतेहुए भी वीर्य निकर नहीं सकतामाता 
'पिताके अत्यन्त अल्प भार डुबैछ वीर्य होनेसे तथा अप्रसन्न होकर भेथुन करनेसे जो 
गर्भ होताहे उससे यदिः पुरुषकेसे छक्षणवाला उत्पन्न हो तो नरषण्ड कहत हैं ओर - 
ख्रि लक्षणवाला हो तो नारीषण्ड कहते हे । खी पुरुषके समान ऊपर हो ओर 
पुरुष खीके समान नाचे हो उस अवस्थाम गर्भ रहनेसे और पुरुषका वीथ कम होरे” 
से जो संतान होती है उसको वक्ती कहतेहें । यादे वह पुरुष हो तो खीके छक्षण- 
वाळा होताहे और खरी हो तो पुरुषके लक्षणवाली होतींदे । गर्भाधानके समयमे 
मातापिताके इंषोयुक्त तथा मन्दहष होनेसे जो सन्तान होतीहे उसको इंक कहतेहें। 
बसु ओर आअभिके दोषत जिसके दोना फोते नष्ट दोगयेहों उसको वातिकषण्ड 
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'कहते ह इस मकार अपने कमंदोषसे यह आठ प्रकारके गर्भकी विकृतियोंसे. उत्पन्न 
वोनेवाळे नपुप्क कहेजाते हैं ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १९-॥ 


गभस्यसद्योडनुगतस्यकुक्षोसत्रीपुनपुंसामुदरस्थितानागू । 
किंक्षणंकारणमिष्यतोकिंसरूपतांयेनचयात्यपत्यम्‌ ॥ २०॥ 


DT 


(. प्रश्‍न ) तत्काळ हुए गर्भक क्या लक्षण होतेहे गर्भमें कन्या हे अथवा पुरुष हे 
या नपुंसक है इनके पृथक २ जाननेके क्या लक्षण होते हें। सब सतार्नोका एकसा 
स्वरूप न होनेम क्या कारण है ॥ २० ॥ 

सयोगर्भके लक्षण । 
निछावकागारवमद्गसादस्तन्द्रामहषाहृदयन्यथाच। 


तृपिश्चबीजग्रहणञ्चयोन्यागर्भस्यसय्योऽनुगतस्यछिङ्गम्‌॥२९॥ 


(उत्तर) सद्योगहीतगमाक लक्षण थे हैं जेस-मुखंस थूकका आना, शरीर 
भारी होना, जांघोका रहसा जाना, ग्लानि, तन्द्रा, अप्रहर्ष, हइयर्मे व्यथा,विनाही 
ओजन तृप्ति, योनिका फड़कना यह सव योनिद्वारा बीज अहण करनेके अर्थात्‌ 
तत्कालं गर्भ होनिके लक्षण है ॥ २१ ॥ 

गंभस्थवाङकादेका परिचय । 


सठ्यांगचेशपुरुषायिनीस्रीत्रीसवक्षपानाशनशीळचष्टा।सव्यां” . 
गगर्भांनचवृत्तगभासव्यप्रदुग्धास्त्रियमेमसूत ॥ २२॥ पुत्रन्त्व-' . 
तोलिङ्गविपर्ययेण व्यामिश्रलिज्ञपकारतितृतीयाम]गर्मोपपत्तों 
तमनःख््रियायंजन्तुत्रजेत्तत्सहशंप्रसृते ॥ २३ ॥ | 
गर्भधारण होजानेके अनन्तर जो स्रो . वामअंगसे अधिक वर्ताष करे अथवा 
जितका वामअंग भारी,हो जितको पुरुषसंगकी इच्छा हो, निद्रा अधिक आतीहो 
खानेपीनेकी आधेक इच्छा हो आवक चषा करताहा, जतक वामभागम गक 
क्षण हो ओर गर्भ लम्बासा प्रतीत होताहो, पामस्तममें मयम दूधका संचार हो 

उस स्रीके गमं कन्या उत्पन्न हाताइ इससे विपरांत अथातू दाहनाअग भारा हा 
दाहिने स्तनमें दूधकी प्रवात्ति हो,दाहिनी ओर गर्मास्थत प्रतीत हो इत्याद लक्षणासे 
युत्रवाठा गर्भ जानता चा। हेय जस गमम दानाक लक्षण वराव्र हों उसस्‌ नपु क 
जानना चाइय । गभाधानक समय खाका मन जत परुषम हाहा हं १७ स्वछ 
खाड सतान उत्पन हाता ह ॥२२॥२३॥ 
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गर्भस्यचत्वारिचतुविधानिभूतानमातापितृसम्भवान । आ- 
हारजन्यात्मङ्कवानचवसवस्यसवाणभवान्तदृह्‌ ॥ २४ ॥ 
तेषांविशषाटू छवान्तियानंभवान्तमातापतुकमंजाच । तार 
व्यवस्यत्सहशत्वाछङ्गसच्वयथानूकमापव्यवस्यत्‌ ॥९५॥ 

, आत्मा ओर इन चार महाभूतोस गर्भ मगर होताहे । वायु, आम, जल आर 
प्रथ्वी यह गर्भके चारों महाभूत मातापताके चार महामूतोंसेही उत्पन्न होते है फिर 
वृह गरर्भशरीर माताके आहारसे पुष्ट होताई । उस गर्भशरीरके स्वरूप आद कल्प- 
नामें उसके किये शुभाशुभ कर्माकोदी कारण मानना चाहियो उपरोक्त चारमहा* 
भूत संपूर्ण देहथारियोंके शरीरमें मातापिताकी साइझ्यता आदि होनेके कारण होते. 
हैं। उन चार महाभूतोंमे पिताके अंश बलवान दोनेसे पिता के समान,माताकं अश 
बलवान्‌ होनेसे माताके समान अथवा इन चारोंमें भी जो वलवान्‌ हो उस गुण- 
वाळी संतान होतीहे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
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कस्मात्पजास्रावरुताधरसूतहानावकाङ्गावकळान्द्रया | 
देहात्कथंदे हसुपेतिचान्यमात्मासदाकेरनुबध्यतेच ॥ २६ ॥ | 
( प्रश्न ) विकृत संतान होनेमें क्या कारण है । हीनांग तथा अधिकांग संतान 

किस कारणसे प्रगट होतीहे, विकलेन्द्रिय संतान क्यों होती । एक देहसे दूसरा 
देहम आत्मा केसे पहुंच सकतीहै। ओर आत्मा किन वंधनोंसे बंधीहई दूसरे शरी- 
रमें प्रवेश करती है ॥ २६ ॥ 
गर्भकी बिक्कतिका कारण । 
बाजात्मकम्माशयकालदाषमातुस्तदाहारविहारदांषेः । कवे- 
न्वदाषावावघानेदुष्टाःलंस्थानवणान्त्रयवकताने ॥ २७ ॥ 
वषासुका्ारमघनाम्घुवगास्तराःस।२स्सत्राताससास्थतस्य । 
यथवकुय्यावछाततथवगभस्यकक्षानियतस्यदोषाः ॥ २८ ॥ 

( उत्तर ) बीजे विकारसे अथवा अपने किये हुये कमांके दोषसे साताके किये 
आहत आहार (वेहारके दषस कुपितहुए वातादे दोष गर्मके आकार, वण, तथा 
शन्ट्रयाका 1वंगाड दृह । फिर बह दोष शरीरके अग ओर दर्ण,तया इन्द्रियाका 
हक दर झरूप तथा ।वकळ कर दत्तई। जैसे-बर्सातमें,काष्ठ, पत्थर,मेघ ओर 

का हाकर नद क किनारेके वृक्षाको उड ऊरूपाद कर देते उसीपकार दोष 
ॐत होकर झुक्षाम स्थित हो गर्भकी विगाड देतेहे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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आत्माके देहभरमें प्राप्त होनेका कारण । 
° [a “~ hao की ~ ° ~ 
सूतश्चतुर्भःसहितःसुसूक्ष्मेमनाजवोदेहुपोतिदेहात्‌। कर्मा 
त्मकत्वाज्ञतुतस्यरर्यादिव्यविनादशेनसस्तिरूषम्‌ ॥ २९॥ 


ससवगःसरवशशैरभृञ्च्तविरवकम्मालचविइवरूपः । सचेत" 
न घातुरता[न्द्रयञ्चसानत्ययुकतानुशय लएब॥ ३० | 
अथम देह त्याग देनेके अनन्तर सुक्ष्मछपसे चारों भूतोंके साथ संयुक्त हुआ 
आत्मा अपने कियेहूए कपाके आधीन होकर मनके वेगके समान शीघ्र गम प्राप्त 
होजाताह । जित समय सुक्ष्म अशॉसहित आत्मा गर्भभ आकर प्रवेश करताहे 
उसको प्राणी दिव्यदृष्टिके विना नहीं देख सकताह । वह आत्माही सर्वेगामी,सर्व 
शरारथद्‌, विश्वमा एव विश्वरूप हे । पही आत्मा शरीरम चतनारूप धातु हैं, 
अत्ता द्वय है, शरारस नित्य संबंध रखनेवाला हे 1९ माक्ष होनेपर शरारस सम्बन्ध 
'छाडदताह ) छुखइ/खकों जाननेशला ह॥ २९ ॥ ३० ॥ 
रसात्सलातापदुलस्मवानखत्तानावदाहशाषट्चदह । चत्वा~ 
` 'रतत्रात्सानसाशतानास्थतस्तथाव्साचचतृषतषु ॥ ३१ ॥ 
रत, आत्मा, मातापितासे प्राप्त चारभूत, दश इन्द्रिय तथा छः धातुएं यह सब 
सरद देहं स्थित रहतेहे ।इनर्म सूदम चतुर्मु आत्माके आश्रित है ऑर आत्मा उन 
चतुर ताक आशत दाइस प्रकार इनका परस्पर मोक्षपयन्त ।नेच्य सवध रहताह ३ १॥ 
अतानसातापतृसश्सवाचरजश्चशक च्चवदान्तयस ।आप्या- 
य्यतशुकसखुकूचसूतयस्तावसूतावरसाळवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
सतानचत्वारठकमजानयान्यास्तळानानावशान्तयसस्‌ 
सट्ट्जघसोह्यपरापराणदहान्तराण्यात्मानयानयाच पे शा 
गर्भमै माताका रज ओर पिवाझा वोय .जो हे इन्ही दानाको माता पत्ता “उत्पन्न 
हुए चतुभूत कहतेह। यह सब भूत उस रक्त शुक्रकाहो पाळन करतहं ।. यच्याप यह 
चारों भूत छः रसासे मातापिताके शरीरमें उत्पन्न होतेहे! परन्तु यह चतुभूत अपने 
'पुवजन्मके किये कर्मके आवीनही होकर आत्मसंखत हुए गमन अपेश करते ह ।.यह 
१ आकाश व्यापक होनेसे. गर्ममें स्वय सम्मिलित होताहे आकाशमें यमनशीलता न,होनेते और 


“वारसूतीके समान शक्रजनक न होनेते तथा, क्रमे चारमूणिक समान न जानेसे यहां आकाशको 
गना यया इनमें आकाश मिलनेका क्रम चोथे अध्यायके पांचर्वे सूतमें वर्ण न किया । .- 


'$ ६९४१ ` चरकसंहिता-मा० टी० ॥ 
आत्मायुक्ते भूततसुदाय अपने किये कर्मक आधीन बीजस्वरूप होतेहुए वारस्वार 
अच्छे ओर बुरे शरीरोको धारण करतह ॥ ३२॥ ३३ ॥ F 
रूपादिरुपप्रभवःप्रासिद्धःकम्मात्मकानांमचसोमनस्तः । 
भवन्तियेखारतिबादिमेदारजस्तमस्तत्रचकम्महेतुः ॥३४ ॥ 
अतान्त्रियेस्तेरतिसूक्ष्मरूपेरात्माकदाचिन्नावियुक्तरूपः । नक- 
म्मणानेवसनामतिभ्यानचाप्यहकारावकारदोषः ॥ ३५॥ 
रजस्तमो'यान्तुमनोऽनुब दंज्ञानविनातत्रहिसवदोषाः। गति- . 
प्रवृच्योस्तनिमित्तमुक्तमनःसदोषबळवञ्चकम्म ॥ ३६ ॥ 
जैते बीज अपने समानही अंकुरको उत्पन्न करनेवाला होताहे । ठसीप्रकार गर्भका 
स्वरूप भी उसके बीजके समान होताहै । पूर्वजन्मके कियेहुए कमेके आधीन मनसेही 
गभेका मन उत्पन्न होताहे । आकृतिका भेद आर वुद्धिकी विशेषता तया कमांदि- 
कोंकी विशेषतामें भी रजोगुण और तमोगुण कारण होतेहे उन अतीन्द्रिय तथा 
अत्यंत सूक्ष्मभूत समूदसे आत्मा कभी पृथक्‌ नहीं होसकता और वह भूतगण कमै, 
मन, बुाद्द ओर अहकारस अलग नहीं होसकत्ते । मनका रजोगुण ओर तमोगु 
णसे नित्यसंबंध है इसीलियि ज्ञानके विना अन्व इसमें संपूर्ण दोषही दोष होतेहे । 


दोषयुक्त मन ओर बलवान कमे मनुष्यकी गति ओर सवृत्तिके निमित्त 
होतेह ॥ ३४॥ ३५॥ ३६ ॥ 


रागाःकुतःसरामनाकमषा हषस्यशाकस्यचाकानासत्तम्‌। शरार- 
सच्वध्रसवावकाराःफथूनशान्ताःपुनरापतयुः ॥ ३७ ॥ ` 
( प्रश्न ) रोग किसमकार कहांसे उत्पन्न होतेहे । उनका शान्तकत्ती उपाय, 


क्या है आनन्द ओर शोक होनेका कारण क्या हे । शारीरिक तथा मानासेक 
संपूर्ण बिकार केसे शान्त होकर फिर उत्पन्न नहीं होते ॥ ३७॥ 


प्रज्ञापराधोविषसास्तदथाहेतस्ततीयःपारिणामकालः । सवो- 
सयानात्रिविधाचशन्तिज्ञोनाथकालाः समयोगयक्ताः ॥ ३८॥ 
घम्या; क्रिया हंषनिमेत्तमृक्तारततोऽन्यथाशोकवशनयन्ति | 
शरीरसच्तप्रभवास्तुदोषास्तयोरवृच्पानभवन्तिभूयः ॥ ३९ ॥ 
` सखूपस्य्रसत्तस्यचसन्ततियानोक्तस्तदादिनाहिसोऽस्तिकाश्चित्‌। . 
ˆ. ` तयोरवृत्तिःियतेपराभ्यांधृतिस्पृतिभ्यांपरयाधियाचः॥ ४०॥: 
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९ उत्तर ) रोग तीनप्रकारके कारणसि उत्पन्न होतारे जैसे प्रज्ञापंराध ओर भेसाः 

सम्प इन्द्रियाधेसयोग तथा परिणाम काळ । यह तीन रोगके उत्पत्तिके कारण हैं ! 
रोगोंकी शान्तिके भी तीनही उपाय हैं। जेस ज्ञान सात्म्य; 
इन्द्रियाथेसंयोग, और कालका उचितयोग । धर्मके काम करना आनन्दे देतु है 
आर याबन्मात्र पापकर्म दुःखके कारण हे ।. शारीरिक ओर मानासेक रोग रजो- 
गुण ओर तमोगुणकी नि्वात्त होजानेपर शरीर और मनकी निवृत्ति होकर फिर 
उत्पन्न नहीं होते क्यांकि शरीर ओर मनकी जो धारावाही संताते हे बह कहांसे दुई 
आर कव उत्पन्न हुईं इसेग्रकार उसका कोई आदि कम नहीं हे । परंतु परसंधृति 
आर योगिक स्मृति तथा बुद्धिका विमलता होनेसे उन शारीरिक और मानसिक 
रोगोंकी सदाके.. छिये निर्वात्त . होबातीहे अर्थात्‌ मोक्ष होजानेसे वह फिर कभी: 
दुः्खधुख नहीं भोगता ॥ ३८ ॥ ३९.॥ ४०॥ 
देवका लक्षण । 

सत्याश्रयेवार्दिविधेयथोक्तपुर्वगढ्थ्यःप्रति्कके नित्यम्‌ 

जितन्द्रियनानुपतन्तिरोगास्तत्कालयुक्तयादैनास्तदेवम्‌॥४१॥ 

देवपुरायत्कृतमुंच्यतेतुतत्पोरुषयरिवहकम्मेर एम । प्रवृत्तिहेतु 

विषमःसदष्णानिवारहेतुस्तुसमःसएव ॥ ४२॥ 


शरीर और, मन यह दो प्रकारके रोगोके स्थान कथन किपेदै । अर्थात संपणे 
रोग शरीर ओर मनके आश्रय हैं। यादै मनुष्य नितेन्द्रिय और अपनेको वशमें 
रखता हुआ रोगोसे प्रथमही यलबान्‌ रहे अर्थात्‌ अहितका सेवन न करे तो प्रार- 
व्धके आधीन आवश्यक काळम होनेवाढी व्याजिके.सिवाय और कोई रोग ठत्प- 
ही नहीं होसकता । पूर्वजन्मके कियेहुए कर्मको प्रारब्ध.कहरेंह । इस जन्ममें जो 
पुरुषार्थ कियाजाताहे उसको कर्म कहतेह । धमेका सेवन करना रोगॉके निवृत्त 
होनेका कारण हे ओर अधभेका सेवन. रोगोंकी प्रवृत्तिका. कारण हे अथवा. विषम 
सैयेगसे रोर्गाकी प्रवृत्ति ओर. समरसयोगसे आरोग्यताकी प्राप्ति होती हें8 १४४२॥ 
क्रतुअकि रोगोंका शमन | | 
देमन्तिकेदोषवयंवसन्तेप्रवांहयन्येष्मिकमन्रंकाले । 


-७ 2 Whe 


घनात्यये वार्षिकमाशुसम्यकं्रामातिरागानृतुजा्जातु ॥४३ 0 


हेमन्तकालमं संचितडुद दोर्षाको वसन्तकाढमें शोधन कर देना चाहिष। ओर 
अीष्मकाङमे संचितहुर दोर्षोको प्रावृट्कार म तेया वर्षाकालके स(चिवहुए दोषोंकों 


टू ६९६ 3 चरकसंहिता-भा० टी० । न 

शरदक्रतुमे सशोधन अर्थात्‌ वमन,विरेचन द्वारा शुद्ध कर देना चाहिये। ऐसा कर” 

“नसे ऋतुजन्ध दोष उत्पन्न नहीं होते ॥ ४३ ॥ | 
नरोहहताहारावेह!रसवासमाक्ष्यकारावंषयण्वप्तफ 
समःसत्यपरःक्षसावानाक्तापसेवीचमवत्यरागः ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य हित आहार ओर हितविहारोंका सेवन करताई तथा संपूण कार्याका 


विचार कर करताहे अ बिषयांम आसक्त नहा हाता तया दान,समता,सत्य आर 
क्षमापरायण ..हांताह तथा आप्तजनांका सवन करताह वह सदा रागराहत 


। दाता. . . 


रहताहे ॥ ४४ ॥ 
सतिवेचःकम्सहुखानुबान्विसस्वंदिधर्यविशदाचवुद्धिः । ज्ञान 


तपस्तत्परताचयोगेयस्पास्तितंनालपतन्तिरागाः ॥ 8५७ 
जिस सबुष्षका मात, वचन, कम यह हितकारक हा आर मन अपन आधान 
ही, छुद्ध स्वच्छ हा, एस ज्ञान, तपस्या तथा यागम चित्त लगा हुआ हो एस्‌ 
धष्योके ऊपर रोग आक्रमण नहीं कर सकते ॥ ४५॥ ` ` 
अध्यायका उपसंहार । 
इहाश्िविशतस्यनहार्थयुक्तंषड्निंशकंधइनणर्णमृहणिः। अतुल्य- 
शाङ्गसगवान्यथावल्ञि्णीतवाञृज्ञानाविवदनाथंस्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति चरकसंहितायां शारीरस्थायेऽुस्यगोत्रीयद्यारारिं . 


समास ॥ ३ ॥ 


Chas 


यहा अध्याया पूपर्म लाक हे . 


१, इस अतुल्यगांत्राय झाराराष्पायष आय्नेषहक सेहानः : 
३६ प्रइनोका निर्णय भगवान्‌ आत्रेयजीने वेद्योके ज्ञानकी दृद्धिके हि 


कियाहे ॥ ४६ 0 क 
इत श्रामहापचरक ० शारी०स्था ०आषाटी ०अहुल्यगोत्रीयशारीरं नाम द्वितीयोऽश्पायः ॥२। 


| 


वाले छब्बीस. 
कथन 


शारौरस्थान-अ०. १, ... (६९७ ) 


तृतीयोडध्यायः । 

अथातः खुड्डीकागर्भाइवक्रान्तिंशारीरं व्याख्यास्याम इति. 
हस्माह भगवालात्रेयः । - - 

ठव हम खुड़ाकागभविक्रान्ति शारारका व्याख्या करतेह इसमकार भगवान 

आिन्नयजा कथत करनंछगे । 
गमको उत्पत्ति .। 

पुरुषस्यानुपहतरेतसः स्रिया श्राप्रदुष्यों निशोणिवगरसशशयवायाः 
यदासवतिसंसरमेः्कतुकाले यदाचानयोस्तथेवयुक्तयो:संसर्गे 


संशक्रशाणवससभगमंन्तगंसाशियगंतदजादाबनक्ासातदसत्वतस- 
श्घयोगात्तदागर्सो,सिनिदेतेते ॥ १ ॥ 
अनुपहत अर्थात्‌ पुष्ट ओर शुद्धवीयेवाले पुरुषका ऋतुसे शुद्ध हुईं शुद्ध योने, 
रज ओर दोषरहित गर्माशयदाळी ख्रीसे संयोग हानेसे पुरुषका वीर्य आर ख्रीका 
रज यह दोनों मिलकर जव गर्भाशयं पहुंचतेह उसीसमय जीवात्मा भी मनोबेगसे 
झट उस शुक्रशोणितके साथही गभाशयर्मे प्रदेश करजाता है फिर वह गर्भ कहा 
जञात्राहे ॥ १॥ 
ao Hn र 
ललात्म्यरलापर्यागादरागाडनसवदततजयणुपचारयाप चय्य- 
माणः । दतःप्राघकाल:सर्वेन्द्रियोपपन्नःपरिपू0्णलवेद्धरीरोबढछ- 
वणसस्वसहननसमस्पदुपेतःषुखेबजायतेससुदायाद्षा सावा- 
लाम ॥२॥ 
वह गर्भ माताके सात्म्यरतके सेवन करनेसे ओर उत्तम हितकर उपचारके आचर 
रणसे बृद्धिको प्राप्त होताजावाहे । फिर इसप्रकार संपूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न सग 
संपूर्ण बल, वर्ण; ओर सस्वयुक्त होकर गठनको ग्राप्त हुआ अपने ठीकसमयपर इन . 
` सव भाषोंके पूण होनेस सुखपूर्वक जन्म लेताह ॥ २॥ 
;, ,'गमाक्ेभेद्‌। छि 
१६ 26 ७ २, डे ४ 
सातजश्चाचयगसः पिव्जश्चात्मजश्वसात्य्यजश्वरसज यास्तच-. 
संत्वसज्ञमोपपादिकामितिहावाचभगवानात्रेयः ॥ '३॥ 


* १ पूवाच्याये. शुक्रंशाणिते यर्भकारणत्वेनोकते,नतत इत्र्नं गमकारणमुक्तस अत. उम्पूर्णग्रमेकार« _ 
नांभिंघानाथ खुंडिकां गंमीवक्रांतिरच्यते खुड्डिकामित्यदपाम्‌ । 


| { ६९८.) वरकसंहिता-मा० क 


इसके उपरान्त भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि यह गर्भ माठुज हे औरं पिठज हूँ 
तया आत्मज और सात्म्यज एवम्‌ रसज हे और सत्तसंज्ञक मन इस गठ्नेके. 
संबेधको उत्पन्न करताहे ॥ ३ ॥ | 

` नेतिभरद्राजः । ।केकारणादिनमातानपितानात्मानंसाक्यनपा- 
नाइनभक्ष्य ळेह्यापयोगागभजनयान्तिनचपरलाकादित्यगभस- 

_ चवसज्ञकमवकामाति । यादिहिमातापितरोगर्भजनयतांभूयस्य= 
अन्रियःपु्मांसथभूयांसःपुत्रकामाः तेसवेपुत्रजन्मांभेसन्षां- 
यमेथुनघमेमापद्यमानाःपुत्रानेवजनयेयु्दुहितंवांदुहितृकामाः 
नचका्चित्खियःकचिद्रापुरुषानिरपत्याःस्युःअपत्यकामां अप- 
[रद्वेरन्‌ । नचासमात्मानंजनयाते । यादेह्यात्मात्मानजनय- 
जातोवाजनयेदात्मानमजातोवाजनयति ।तञ्चंउभयथाप्ययु- 
क्तम्‌ । नहिजातोजनयतिसच्ताननचेव वाजातोजनयेतसत्वा- 
ततस्मादुभयथाप्यनुपपात्तिस्ति्ठतु । अथतावदतद्यादअयमा- 
त्मानेशक्ताजनयितंस्यान्नतएनमिष्टास्धेवकथयानिषुजनयेद्-., : 
दिनमप्रतिहतगतिकामरूपिणतेजाबळजववर्णसरवसहनन- 
समुदितमजरमरुजममरमेवविषंहि आत्मात्मानामेच्छात्ित्य 

. तोवाभूयः ॥ ४॥ 

भरद्वाज कइनेळगे कि ऐता नहीं होता । गभेके कारण माता,पिता, आत्मा और 

सात्म्म इनभेसे कोई नहीं तथा न षान, अञ्न, भक्ष, लेह्य पदायेदी गर्भकों उत्पन्नः 

कर सकतेई.। एवम्‌ परछोकसे आकर सचर्सज्ञक मनं भी:गर्मको . उत्पज्ञ नही कर” 
सकता । यदि मातापिताई गर्मको उत्पन्न कर सकते तो बहुतक्षे सवानकी इच्छा- . 

वाढे खो पुरुष पुत्रकी कामनासे मेथुनंघमेको भ्रवृत्त होकर बहुतसे. पु उत्व 

करहेते ओर कन्बाकी इच्छावाले कन्या उत्पन्न करळेते। ओर जगदुर्म कोई स्री 

ओर कोई पुरुष भी संतानरहित न रहता संतानके लिये उनको किसी प्रकारके. देव 
, आके मनाने अथवा व्याकुल रइंनेकी आवश्‍यकता . न पडती । संपूर्ण जगवहीं . - 
अदनी इच्छानुसार संतानवाळा दोजाता। आत्मा भी आत्माको उत्पन्न. नही कर 
सका आर न स्वये उत्प होताहे+यादे आत्मा - आत्माको उत्पज करे तो जन्म: 
इआ। वर आत्मा आत्माको प्रगट करतादे जिसको जन्म होचुका । अथवा 
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पस आत्मांका जन्म नहीं हुआ वह आत्माको प्रगट करताहे । यदि कहो कि आत्मा 
स्वये अपने आपको गट करताहे तो जो आत्मा एकवार जन्म लेचुकाहे वह फिर 
किसप्रकार अपनेको प्रगट:कर सकतहि अर्थात्‌ नहीं प्रगट कर सकता और अजा 
आत्मा भी आत्माको मंगट नहीं करसकता क्योंकि वह अजात हे ।अजात होनेके 
वह अपनेको जन्म देही नहीं सकता । याद उसमें स्वयं यह शक्ति होती तो अपनी 
इच्छानुसार श्रेष्ठ २ शरीरोंम मंपेश करता । इसीलये दोनों प्रकार होना अयुक्त है 
अथात्‌ नहीं होसकता । यादै ऐसा होता ते सत्तावान आत्मा वदी, अमतिहतगाते 
कामरूपी तेजसम्पन्न ओर बल, वेग, वर्ण तथा सस्र एवं इढतासम्पन्न हानेसे तथा 
अजर,अमर, रोगरहित एबं इससेभी अधिक २ उत्तम २ बुणोकी इच्छा करताहुकः 
आत्माको कहीं बइतही उत्तम शरारोंमें प्रगट करता ॥ ४ ॥ 

गर्मकी असात्म्यनता । 

असात्म्यजश्ाग्र॑गभोरयादाहिसात्म्यजःस्यात्ताइसात्म्यसेविना- 
मेवेकान्तेनवप्रक्तप्रजास्यात्‌ । असारम्यसेविनश्चनिखिलेनान- 
पत्याः स्यस्तञ्चोभयस भयत्रेवटश्यते ॥ ५ ॥ 
सात्म्यस भी ुर्भकी उत्पत्ति नहीं होती यादै सात्म्य पदायाके सेवनसेद्दी गभे 
उत्पन्न होता तो ज्ञो मनुष्य सात्म्य पदाथाँका सेवन करते हैं केवल ठन्हकि संतान 
दुआ कर्ती ओर असात्म्य. पदाथोके सेवन करनेवाले संपूर्ण मनुष्याके बंदाही न 
चळते अभात्‌ उनकी संतानही न हुआ करती । परंतु देखनेमें ऐसा आता है कि 
सात्म्य पदाथांके सेवन करनेबालेमे भी संतान बहुतोंको नहीं होती ओर असात्म्य 
सेवन करंनेवालांका संतान होतीहे । इसलिये सात्म्यसेवनसे नभ उत्पन्न होतहि यह. 
कहना वृथा हे॥५॥ | 
' गर्मका रससे उत्पन्न न होना । 

' अरसजथायंगभोयादिहिरसजः स्यान्नकेचित्त्नीपुरुषेषुअन-. 
-पत्याः स्युनेहिकाभेदस्त्येवायोरसान्रोपयुझके ॥ श्रेष्टसोप- 
थोगिनाचेहभोजायन्तेइत्यतो5भिप्रेतामित्येवे सति, आजार-- 
श्रमागमायुरगोक्षीर-दषि-घुत-मधुमतेले-सैन्धवेक्ुरसमुद्शा- 
,लिभृंतानामेवएकान्तेनप्रजास्थातू । इयामाकवरकोद्दाळ--` 
ककोरदुषककन्द्मूल भक्ष्याश्चनिखिछेनानपत्याः स्युः तञ्चोभ-- 


_थमुभंयत्रेवटश्यते ॥-६॥ 


१ 


, ov’) चरकसाहिता-भा०्टी ० । 


रसते भी गर्भको उत्पत्ति नहीं होती है। यादे रसअगभ होता तो भी याव- 
पात्र प्राणियोंमं कोडे भी संतानरहित देखनेम नहा. आता । क्योकि ऐसा कोई 
भी पुरुष और खी नहीं है जो रसाँका सेवन न करदा हो। यादे कहें कि उत्तम रस 
सेवनसे संतान होती है तो जो मनुष्य निरतर वकरां, मेंढा, सग ओर मोर 
आदिका मांसरस खाते हैं तथा गोआका दूध, दही, घृत एवं मधु, तेळ, लवण, 
इक्षुस (खांड, मिसरी ), यूंग, चावल आदिका उत्तम माजन करतेह आर दृष्ट 
'युष्ट शरीर है उन्हींकी संतान होनी चाहिये थी ओर जो मनुष्य श्यामाक, छद जब, 
कोदो, कोढुसक, कंद, मूल तथा अन्य रूक्ष भोजन करते हे वह सव संतानरहित ' 
होतें । परन्तु दोनों प्रकार देखनेम नहीं आता । जो मनुष्य उत्तम रसोका भाजन 
' करते हे ओर जो रूक्ष भोजन करतेह इन दोनाकाही संतानयुक्त होना ओर नि 
सान होना बराबर दिखाई देता हे । इसलिये गर्भ रसज होता है यह भी -सिद्ध 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 
गर्भका स्चगुणी न होना । 


नखळ अपिषरलोकादेस्यसत्वगसेमवळासाति । यादि 
“~ 


३ 

सवकामेज्ञास्याकिखिदेवपोवदाहिकस्यादविदितम 
.चा । सचकिथिदपिनस्वरतितस्मादेतदूबूमहे अ 
ायग्ःपिठुजश्चानास्मजक्रासा्म्यजश्चारणजश्भन 

सर्वापपादिकमितिहोवाच ररद्वाजः ॥७॥ 
प्रलोकसे आकर सस्वसज्ञक ग गर्भके संवंधकी उत्पन्न नहीँ करता। यादि. 
“बह परलोकसे आकर गर्भमें भिळजाता तो उसको पहिले देहके सम्पूर्ण व्यापार जाने 
सुन आर देख दाद रहने चाह थे प चह किसीको भा स्मरण नहीं करता | 
इसलिये सचसंज्ञक् मन भी गर्भते सम्बन्ध नहीं रखता । इस कारणसहा इम कहते 
इ दे गभ न मातून ह, न पतूज हन आत्मज ह,न सात्य्यज्ञ है, आर न रखसज ह 


तथा सव सज्ञक सन भा उपक सम्बन्धका उत्पादक नहीं है ।जब इसमकार झुमा" 
* शरा भमरहाजन कहा ॥ ७ ॥ * 


| 

| Hm 
ट्रा गी] "A 

A न्य (७ 31 

| हु s 


आजञ्यका मत । i 5 
नेतिभगवानात्रेयः । सवेभ्यएभ्यो सावोमयःसपदितिश्योग-. ` 
स्पसावेवचेत। साठुजश्चायगर्भोनहि आातुर्विचागसापपात्िः : 

, शयाञ्चचजन्मजरायु जानाम। यानिखळअस्यगंभस्य भातजा- 


शारीरस्थान-अ० ३, (७०१) 


नियानिचास्य. मातृतःसम्भवतःसम्भवन्तितानि अनुव्या- . 
स्यास्यामः । तयथा-स्वकूचछोहितश्चमांसञ्चमेदश्चनाभिश्च 
हृदयञ्च झोम च यरु प्लीहा च वृक्को च बस्तिश्च पुरीषा- 
खानञ्चामाशयश्च पक्वाशयश्चोत्तरगुदघाधरणुदश्च क्षुद्रान्त्रच 
स्थूलान्त्रञ्च वपा च वयावहनञ्चेतिमातृजानि ॥.८ ॥ 


तब भगवान्‌ आत्रेयजीने कहा कि ऐसा नहीं होता । गर्भ इन संपूण भावाक 
होनेसे ही मगट होता है। यह गर्भ मातासे भी उत्पन्न होताहे क्‍्योंके माताके वना 
गर्भ उत्पन्न होही नहीं सकता ओर जितने जरायुज प्राणी हैं वह विना माताके जन्म 
ळेही नहीं सकते ओर इस गर्भमें मातासे जो २ अवयव उतपन्न होतेहे उनको वर्णन 
करते हे । जेसे-त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्छोम, ड्लीहा, यकृत, दोर्नो 
बुक्क, वस्ती, आमाशय, मलाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधःगुद, क्षुद्रअन्तडिय, 
वसा, वसाके वहनस्थान, यह सब मातासे उत्पन्न होतेहे तथा इनको मातूज अवयदः 
कहते हैं । इसलिये गर्भको माठज कहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


पितासे होनेवाळे अवयव । 
पितृजश्चायंगभोनाहिपितुऋतेगर्भोत्पत्तिःस्याज्नचजन्मजरायु- 
जानाम्‌ । यानिखलुअस्यगर्भस्यापितृजानियानिचास्यपितुतः 
सम्भवतःसम्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्याम्‌ः । तद्यथा--केश- 
रमश्चनखळोमदन्तास्थिशिराखायुधमन्यःशुकमितिपितुजानि ९॥ 
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गर्भ पितजभी हे । क्योंकि पिताके विना गर्भकी उत्पत्तिही नहीं होती । विना 
पिताके जरायुजोंका जन्मही नहीं होसकता । अव गर्भके जो २ अंग गर्भमें पिताले 
उत्पन्न होते हैं उनका कथन करते है । जेसे केश, स्मश्न, नख,रोम दांत, अस्थियां, 
शिरा ओर स्नायु तथा' धमानियें एषस्‌ शुक्क पितासे उत्पन्न होते है । इसालिये: 
गर्भकों पितूज भी कहना चाहिये ॥ ९ ॥ 

भात्मास उत्पन्न हुए गर्भावयव । 

आत्मजश्चायंगमोगर्भात्माह्न्तरास्सायस्तमेचंजीवइत्वाचक्षः 

वेशाश्वतसरुजसजरससरसक्षयससेयसच्छ्यमलह्याविश्वरूप 

विश्वकसाणसव्यक्तमनादमातधनमक्षरमाप । सगभाराफ- 


८७०२) चरकसंहिवा-भा० टी० । 


.-सलुप्रविशयशुकशोणिताभयांसयागमत्यगभत्वनजनयत्यात्म- `` 
- -नात्मानमात्मसंज्ञाहि ग्भेतस्यपुनरात्मनाजन्मादेसत््रानना- 
पपद्यत तस्मादजातएवायंजातगभजनयाते जाताऽप्यजात- 
` खगर्भजनयति । सचेवग्ेःकालान्तरेणवालयुवस्थविरभा- 
_ वानवाघ्रोति ॥ १०॥ 
यह गभ आत्मज भी इ क्याक गभात्त्माही अन्तरात्मा आर जीवके नामसे 
उच्चारण किया जाताइ।यह अन्तरात्मा नित्य, निरोग अजर, अमर, अक्षय,अभध, 
अच्छय, अल्ह्म, विश्वरूप विश्वकमा, अव्यक्त, अना।द, स्टत्युराइत अक्षर कहा 
-जाताहि । यह गर्भाशयमें अनुप्रवेश कर शुक्रशाणितके साथ मिळजाताहे तवही गर्भ 
उत्पन्न हाजाता हे । आत्माहा शात्माका उत्पन्न करताह । गभमहा. इसका आत्मा 
संज्ञा होती है । यदि अजात भात्माही स्वय अपनेको गर्भमें प्रगट न करता तो 
अनादि आर नित्य होनेत् इसका जन्म लेना किसाम्रकार तेद नहा दासकता इस 
उदय यह अजात हाताहुआ भी जातगभको उत्पन्न करत्ताई । आर जात हाकर भा 
अजात रहताहे। वह गर्भ समय पाकर परगट होनेसे बाल्यावस्था यावनावस्था 
ओर वृद्धावस्थाको माप्त होताहे ॥ १० ॥ 
सयस्यांयस्पामवस्थायां वत्त॑ते तस्यांतस्यांजातोभवातियात्व- 
स्यपुरस्ङतातस्यांजनिष्वमाणश्चतस्मात्सएवजातश्चाजातश्च 
युगपद्भवतितस्मिश्वेतदुभयंसर्भवातिजातत्वञ्चेवजानिष्यमा- 
णत्वञ्च । सजातोजन्यतेसचेवानागतेष्ववस्थान्तरेषुअजातो 
जनयत्यात्मनारमानम्‌ ।सतोह्यवस्थानु गमन मात्रामवाहिजन्म 
चोच्यतेतत्रतत्रवयसितस्यांतस्यामवस्थायाम्‌। यथासतामेव 
शुक्कशाणितजीवानांप्राक्संयोगाद्वर्भत्वंनभवतितच्चसंयोगाद्ग- 
चति। यथासतस्तस्येवघुरुषस्यप्रागपत्यापितुत्वंनभवातैतञ्चा- 
पत्याद्गवति । तथासतरस्तस्येवगभस्यतस्यांतस्यामवस्थार्या 
_ जातखवमजातत्वञचोच्यते ॥ ११॥ 
षह गभ जसर अवस्थाम जसररहताहे उसाउसी अवस्थार्म जात मानाजात्ताह। 
जा अवश्या इसका आनेवाली हे उस अबस्थाको जानेष्पमाण कहते हैं । इसा 
उककालभेरी इसमें जात ओर अजात दोनों धर्म रहतेंदें।अतएव इसमें जातत्व और 


झारारस्वान-अ० ३. (७०३) 


"जनिष्यमाणल दोनोंही हैं। वह गभोत्मा जात होकरमी अर्थात्‌ गमाबस्थामें उत्पन्न 
होकर मी गर्भको उत्पन्न करताहे ओर वही अपनी आनेवाली अवस्थान्तरको भी 
“उत्पन्न करताहे । नित्य. पदार्थका अवस्थान्तरही जन्म कहाजाताहे । वह जिसजिस 
अवस्थामें पहुंचताहे बढी उसका जन्म हे । जैंते-झुक्र, शोणित और जीवके पृथकू 
२रहतेहुए भी संयोग होने विना जीवत्व उत्पन्न नहीं होता । और जेन्ले घुत्र उत्पन्न 
इोनेसे पहि पिता रहतेहुए भी उसमें पितृत्वधर्म नहीं. आता उसीप्रकार आत्मा 
भी उसउस अवस्थामें रहताहुआ जातत्व और अजातलको प्राप्त नहीं होता॥ ११ 
नतुखलुगभस्यमातुनंपितुर्नो त्मनःसर्व भांवेषुयथेष्टका रिव्वस- 

. स्ति। तकिश्चित्स्ववशाकुवेन्तिकिञ्चिक्कमेवशात्कचिच्चेषांकर- 
णशक्तेभेवतिकचिन्नभवतियत्रसत्वादिकरणसम्पत्तत्रयथाब- 
लमेवयथेष्टकारित्वमतो5न्यथाविपय्येयः । नचकरणदोषादका- 

` रणमात्मागर्भेजननेसम्भवाते ॥ १२ ॥ 

- माता पिता और आत्मा इन सबमेंसे कोई एक संपूर्णमावसे गर्भको उत्पन्न कर्‌” 
नेम यथेष्टकारी नहीं होसकता।अर्थात्‌ अपने आधीन होकर(अपने वशसे)माता या 
“पिता या आत्मा अकेळा कोई गर्भको प्रगट नहीं करसकता । इनमें कोई अपने 

वशसे गर्भमें इष्टकारी होतेहे,कोई कर्मवशसे इश्कारी होतेहे!कही इनकी करणशाक्ते 

कार्य करनेमें सामथ्येवान होती है ओर कहीं नहीं भी होती । इसाळेये जिस 
जगह सस्तादे करणशाक्तिकी उत्कृष्टता होतीहे उसजगह यथाबल यथेष्टकारिता 
दोजातीहै । जिसजगह सखादि करणशाक्तिकी उत्कृष्टता नहीं होती वहांपर कार्य- 
"साद नहीं होसकती । करणके दोषसे आत्मा गर्भोत्पन्न करनेमे कारण नहीं होता, 
शेसा नहीं अर्थात्‌ आत्मा, सपूर्णसयोग मिलनेसे गर्भको उत्पन्न करनेमें कारण 
होताहे ॥ १९॥ ` नी 
दृष्टथवेष्टायोनिरेश्वय्थमोक्षश्वात्मविद्धिरात्यायत्तम। नह्यन्यः 
सुखदुःखयोः कर्त्तानचान्यतोगर्साजायतेजायमानोनचर्जक्रु- 
रोत्पत्तिरबीजात्‌ ॥ १३ ॥ 
आत्मज्ञानी महात्मा चेष्टा, योने, ऐश्वर्य और मोक्ष इनसवको अपने आवीन 
रखेतेहैँ ऐसा देखनेमें आताहे । आत्माके सिवाय सुखदुःखका और कोई कर्ता नही 
है। आस्माके सिवाय और कोई गर्भको उत्पन्न नहीं कर सकता । आत्मसेही 
गर्भेकी उसात है । कारणके समानही काथेकी उत्पात्त देखनेमें आतीहे ६ ऐसा | 
नहीं होता [क बिना वीजके अंकुर पदा हो ॥ १३ ॥ 


ई ७०४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 

आत्मासे इए भाव । | 
यानतखळअस्यगभस्यात्मजानंयानचअस्यात्मतःसस्भवतः 
सम्भवन्तितानिअनव्याख्यास्यासः । तब्यथा-तासुतापुया- 
निषुउत्पत्तिरायुरात्मज्ञानंमनइन्त्रियाणिघ्राणापानोप्रेरणंधार- 
णमाङतिस्वरवर्णविशेषाःसुखदुःखेइच्छाद्वेषोचेतनाधृतिबुदि- 
स्खृतिरहेकारःयत्नश्चेस्यासजानि ॥ १४॥ 

_गर्भमे जो जो भाव आत्मासे उत्पन्न होतेहे उनउन आत्मजमावोंको वर्णन कर” 
तेहें। यह आत्मा जिसजिस समय जिसजिस योनिमें जन्म धारण करताहे उससमफ 
उम्ती योनिमें इसका जन्म, आयु, आत्मज्ञान, मन, संपूर्ण इन्द्रिये, प्राण, अपान; 
प्रेरणा श्वाक्ति,धारणा, आकृति, सर, वर्ण, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, चेतना, श्चाति 
बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, यह सव उत्पन्न होतेहे । यह सव आत्माकेही लक्षण 

इसालेय राभ आत्मज होताह ॥ १४ ॥ 

सात्म्यजश्चायगभःनाहअपात्स्यप्तावत्वमन्तरणञ्नापरुषयाव- 
. न्ध्यरवमस्तिगभेषुवाअनिष्टोभावः । यावरखलुअसात्यसोवि- 

OR 0) ०९ २ ~ ९ ०, शु ha 
नांख्ीपुरुषाणांत्रयो दोषाः प्रकुपिताः शरीरसुपसर्पन्तोनशुक्कशो 
णितगभाशयोपघातावापपच्यन्तेतावृत्सम्थीगसेजननायभव- 
न्त । सात्म्यसोवनापनःस्त्रापरुषाणामचपहतश्चकराणतग- 
भाशयानासतुकाळसाचपाततानाजावस्यानवकसणाङभाच | 
श्रादुलचान्त । नाहकवळसातम्यजएुवायगसूःससुदायाऽत्रका” 
रणमच्यते ॥ १५॥ 
यह गभ सात्म्यज भी दोयदि स्री पुएष असात्म्य पदाथाको सेवन न कर तो 

उनमं वन्ध्यादोष तथा गर्भमें अनिष्टभाव कभी उत्पन्न न होवे। जवतक असात्स्यपे- 


चनसे दोष कंपित होकर खीएुरुषोंके शरीरम उपसपंण करतेहुए और झुक्शोणितसे 
।मठकर गमाशयमे उपघात नहीं करंते तभीतक गर्भाधान होसकता है तथा अपा 


स्म्यसवनसे दोष कुपित होञानेपर गभीधान नहीं होने देते । सात्स्यसेवन करनेवाले: 
खीपरुषका रज आर वीय शुद्ध होताइआ ऋतुकालम मिलापद्वारा गर्भाशयर्म 


अवश करनेपर भी यंदि जीवात्मा अणु प्रवेश न केरे तो गर्भ नहीं रहता । केवळ 


शारीरस्थान-अ० ३, (७०५) 


म्सात्म्यसेवनतेही गर्भ उत्पन्न दोताहै यह बात नहीं है। किंठु गर्भके उत्पन्न करने: 
खाले सम्पूर्ण भावोंमें सात्म्यसेबन भी एक कारण मानाजाताहे ॥ १५ ॥ 
| सात्म्यसे इए गर्भके अवयव । 
यानेतुखल्वस्यगभंस्यसात्स्यजानियानिचअस्यसात्म्यतःसं- 
स्भवतःसंस्थभवन्तितानिअदुव्याख्यास्यासः । तयथा-आरो- 
ग्यमनालस्यम लो छुपत्वमिन्द्रियप्रसाद+स्वरवर्णबीजसम्पत्प- 
हर्षेभूयस्त्वश्वतिसात्स्यजाने ॥ १६ ॥ 
सात्म्यसेवनसे गर्भमै जो भाव पैदा होतेहे उनका वर्णन करतेहेंजिसे आरोंग्यता, 
अन्नाढस्य, निलोभता, इन्द्रियोंका प्रसाद, स्वर, वर्ण और वीर्थका उत्तम होना, 
चित्त प्रसन्न रहना यह सब सात्म्यसेवनके फल हैं । इसलिषे गर्भकी ठत्पत्तिर्म, 
सात्म्यको भी कारण मानाजाताहे ॥ १६ ॥ 
गर्भकी रसज उत्पत्ति । कि 
रसजश्वायंमर्भोनहिरसाहतेमातुः प्राणयात्रापिस्यात्किपुत्तग- .. 
९ चे € NICE wm " 
जन्म, न चेवास्यसम्यगुपयुञयमानारसागभमसिनिवत्तयन्तिः 
नचकेवळंसम्यगुपयोगादेबरसानांगभाभिनिपृततिर्भवतिससु- 
दायोऽप्यत्रकारणमुच्यते ॥ १७ ॥ 
यह गर्भ रसज भी है। याद रसोंकां सेवन न कियाजाय तों माताके प्राण भीं 
नहीं रहसकत भोर गर्भके उत्पन्न होनेको तो कहनाही क्याःहै । रसही उत्तमरूपसे 
सेन किये जानेपर गर्भको उत्पन्न करतेहें यद्यपि केवळ रसाँकाही उत्तमरीतिरें 
अयोग किमानाना गर्भको उत्पन्न नहीं कर सकता परन्तु गर्भके उत्पन्न करनेवाले 
कारणोंम रस भी एक कारण होताहे ॥ १७॥ 
गर्भके रसज अवयव । 
यानितुखल्वस्यगर्भस्यरसजानियानिचास्यरसतःसम्भवतः 
सम्भवन्तितान्यनुव्याख्यास्यामः । तद्यथा-शरीरस्याभिः 
निर्वृत्तिरभिवृद्धिःप्राणानुबन्धस्तृस्तिःपष्टिरुत्साहश्चतिरसजानि१< 
इस गर्भके लो नो भाष रसक्षे उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन करते हे । जैसे झरी- 
रका उत्पन्न होना और वढना, मार्णोका अनुबन्ध वाते: ओर पुष्टि तथा उत्साह 
यह सब रससेदी होतेहे । इसलिये गभंके प्रगट होनेमे रसको भी कारण मानाजाः 
ताहे ॥ १८ ॥ र : 
४५ 


¢ 
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साळा उत्पादकत्व । 
अस्तिखर्ल्वपिसत्वसोपपादिके यजीवस्पकशरोरेणाससस्व- 
छाति यर्तितज्षपणमनपरस्छृतेशीळपरयव्यावततेभाकापप- ` 
य्येस्यत लर्वेम्न्रयाण्युपतप्यन्तेबरहीयतेव्याथयआप्यायन्तं । 
यस्मा द्ीनःप्राणाअहातियादा्ट्रियाणामसियाहकअचसनइत्य- 
भिघीयततश्विविषमाख्यायतेशुदंराजसंतामसञ्चङ्घति ॥ १९ ॥ 
सत्य था गमक सम्बन्धको उत्पन्न करनंदाला हांताह । यह सूद्सभावासाहतत 
आराका स्थूढठशरारक साथ सस्वन्ध कराताह । जब यह सत्व शरारसं अलग 
होनिलगताहे ता इसके अलग हार अथमह। झारारका स्वभाव भा बदलजाताह । 
इच्छा विपरीत होजातीहे, इन्द्रिये छेशित होजाती हैं, शरीगमेंसे वल क्षय होजाताहे 
रोग बढने गतह । जब यह सस्चसज्ञक संन झारारको प्यागताइं डसा समय माणा- 
का पारत्याग हांजाताह । यह सदा इन्द्रियाका आमभग्राहक मन कहाजाताह t 
'यह सत्त्व, रज, ओर तमके भेद्से तीनप्रकारका होताई ॥ १९ ॥ 
येनास्यखळुप्रयतोभूयि्ठतेनड्िसीयायामाजातोसम्प्रयोगोसव- 
ति।यदातुतेनेवशुद्धेनसयुञ्यतेतदाजातेरतिक्रान्तायाश्चस्मर- 
¢ 2०५ 
[त । स्मात्तहिज्ञानमात्मनस्तस्येवमनसोऽलषन्धादनुवत्तते 
यस्यानुवासतपुरस्कृत्यपुर्षोजातिरित्युच्यतइतिसत्त्वमुक्तम्‌ ॥२० ॥ 
& सनम सतागुण,रजागुण,आर तमागुण इन तीनों गुणा मपत् जा गुण आधक हाता 
है उपका दसर जत्सतक सयांग रहताह। याद ततागुणक साथ सयाग हीताह तो 
ईसको पुरषेजन्मका 'भी स्मरण आतहि । स्मार्चज्ञानयुक्त मनके साथ जब आत्माका 
संयोग होताहे तब आत्माको अपने जन्मांतरका भी स्मरण आने छगताहे ! उस 
युरुषको जातिस्मर कहते यह गुण सतोणुण प्रधान मनोके संयोगसे होतांहै२०॥ 
यानिखल्वस्यगभेस्यूसत्वजानियानेचअस्यसत्वतःसस्भवतः 
सर्भवङ्तितानिअनुव्याख्यास्यासः। तद्यया-भक्तिःशीरंशो- 
चदेव; सुश तिमोहर्स्यागोमात्सय्यंशोय्यसयंक्रोधस्तन्द्राउस्ला- 
ha 1 0 € र्त he 
इर्तेक्ष्णयमा दवगास्भीय्यमनवस्थितस्वसित्येवसा दयश्चान्येते 
- सत्वजाविकारायानुसरकालंसत्वभेदमविरुत्यउपदेक्ष्यासडाति 
सत्त्वजांने ।- नानादिधानितललसस्वानितानिसर्वाणिएकः 


ra 


se 
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र 
पुरुषेभवन्तिनचभवन्तिएककाळम्‌, एकन्तुप्रायोडनुवृत्त्याह । 
एवसर्यनानाविधानासेषांगथकराणांभावानांसघुदायादाभानि- 
सन्त शस; ॥ २१ ॥ 
बीचमें सखसे उत्पन्न होनेदाले जो भाव होतेहे उनको वर्णन कस्तेहीभक्ति 
छुशीलता, शोच, द्वेष, स्वाति, मोह, त्याग, मात्सर्ये, शूरता, भय, क्रोंजे, तंद्रा, 
उत्साह, क्षीणठा, दृढता, गंभीरता, चंचलता तथा अन्य भी. इतीमकारके 
युण साक्षिक, राजस ओर तामस बनके भेदसे अनेक प्रकारके उत्पक्ल॑ होतेहे । 
इनसवको आगे वर्णन करेंगे । सखते:उत्पन्न होनेवाले अनेक मकारफे गुण होतेहे 
वह सव गुण एकही मनुष्यमें पाथेजाते परन्तु एककाळ्मे सतोगुण तमोगुण 
ओर रजोगुण एकही पुरुपर्म नहीं होसकत । यद्यपि सव महुष्योमे प्राय: 
तीनछुणक्षा संयोग होताही है परन्तु जिसमें जिसयुणकी अधिकता होती हे उसको 
उसी गुणसे मधान मानाजाताहै । ( सतोशणके केवल प्रकाश होनेसे रजोगुण और 
तमोगुण नष्ट होकर मोक्ष होजाताहे । ) इसप्रकार गर्भकर्ता भाषाके समुदायसेही 
:गर्भेक्ी उत्पत्ति होतीहै ॥ २१ ॥ _ 
यथाकूटागारनानाइऽ्यससु दाथाद्यथावारथानाचारथाङ्कससुदा- 
यात्तस्मादेतदवोचाममातृजश्चायंगर्भेः पितुजश्चात्मनश्चसा- 
त्म्यजश्वरसजश्च। अस्तिसत्वसोपपादिकसितिहावाचभगवा- 
नाञ्गेयः ॥ २२॥ 


जेते-कूटागार ( घर शेष ) अनेक द्रव्योके होनेसे बनाया जाताहे ओर रथ 
-अनेक अंगांके समुदायसे वनताहे उसीमक्कार गर्भभी गर्भोत्पादक संपूर्णभावाके 
'संवधसही उत्पन्न होताहे इसलिये कहते ह कि गर्भ मातृत्र, पितृज, आत्मज 
सात्स्पज तथा रसज होताहे । एवम्‌ सचर्सज्ञक मन उसके संबंधको उत्पन्न करने- 
-वाळा होताहे इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीने कथन कियाहे ॥ २२ ॥ 


भर्ाजका प्रस्ताव । 
अरद्वाजउवाच । यद्ययभेषांनानाविधालांग्भकराणांभावार्ना 
ससदायादसिनिवेत्ततेगसंःकथसयंसन्धीयते । यांदिचापिल-,. 
ज्धीयतेकस्मात्समुदायभ्रभवःसनगभोसनुष्यविग्रहणजायतमुर 
नुष्यश्वमनुष्यप्रभवउच्यते । तत्रचेदिष्मेतयस्सान्मुनुष्क् 
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नष्यप्रभवस्तस्मान्मनुण्याविशहेणजायते । यथाणोगोंप्रसवः 
यथाचाऱबो$वप्रभवदत्येवंयदुक्तसभेससुदायात्मकइतितदयु- 
क्तंयदिचमनुष्योमनुष्यप्रभवःकस्लाजडान्धकुजजमूकवासन- 
मिन्मिनव्यङ्गोन्मत्तकु्टकिलासिभ्याजाताःपितृसटशरूपायभ- 
वन्ति । अथात्रापिशुद्धिरवेस्यात्स्वेनेवायसात्माचक्षुषारूपाणे 
ेत्तिश्रोत्रेणशब्दान्त्राणनगन्धात्रसनेनरसान्स्पशेनेनस्परानि 
बुद्धयाषो ्व्यमित्यनेनहेतुनाजडादिभ्योजाताः पितृसहृशाः 
भवान्ति ।अत्रापिप्रतिज्ञाहानि दोषःस्यादेवसुक्तेद्यात्मासात्स्व- 
न्व्रयेषुज्ञःस्यादसत्स्वज्ञोयत्रचेतदुभयंसर्भवातिज्ञत्वसज्ञत्वः्च 
सविकारकृतिकश्चात्मानिविकारोज्ञश्च । यादिचदशनादभि- 
रात्माविषयान्वेत्तिनिरिन्द्रियोदशनादिविरहादज्ञःस्यादज्तस्वा- 
चकारणमकारणत्वा्चानात्मेतिवाग्वस्तुमात्रमेतदटचनसनथ- 
कस्यादितिहोवाचभरद्वाजः॥ २३॥ 


यह सुनकर भरद्वाज कहनेलगें कि यदि अनेक अकारके गर्भकारक भावोंके समु” 
दायसेही गर्भकी उत्पत्ति होतीहे तो यह गर्भ सबसे | मिलाइआ किसप्रकार होंताहै । 
अर्थात्‌ यह सव भाव गर्भमै किसप्रकार मिलजाते हैं । और मिलजानेपर भी इनके 
.समुदायसे मनुष्यके आकारका किस प्रकार होजाताहे अर्थात्‌ वह गर्भ मनुष्यरू- 
पमें किसमरकार प्रगट होताहे । ओर इन संपूर्णभाबोंस्रे उत्पन्नइआ गर्भ मनुष्यसे 
मनुष्य हुआ केसे कहाजाताहे । यादे आप ऐसा मानतेहें कि मनुष्यसे मनुष्य 
अगट होताहे यह मनष्य विग्रहसे अर्थात्‌ जेसे-गोसे गो,घोडेसे घोडा,पश्चु जगतमें 
उत्पन्न होतादै । इसीमकार मनुष्यसे मनुष्यके आकाराला गर्भ होताहै । तो ओं 
पहिले आत्मादिक समुदाय गर्भकी उत्पत्ति कहआयेहै वह अयुक्त होजायगा और 
मनुष्यसे मनुष्प-मनुष्यके आकारही पेदा होताहे तो क्या कारण है कि माता पिता. 
उस भ्रकारके न होतेहुए भी संतान उनके आकारकी नहीं होती । जैसे जड, अंधा, 
कुबढा, शूगा, बवना, मिनमिनाह, व्यंग,उन्मत्त, ष्ठी और किलास आदि रोग" 
३ मनुष्यांकी संतान अपने मातापिताके समान अंधी, कुबडी आदि क्यों नहीं 
पी यादे इनमें भी आपका ऐसा भाव हो, कि मातापिताके किसी इन्द्रियहीन 
दोनसे संतानके मनुष्धत्वमे फर्क नहीं पडता आत्मा अपने नेत्रोंद्वारा रूपको देखता 
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है, कानसे शब्द सुनताहै, नासिकसि गंधको सूघताहै, जिहासे रसको लेताहै, 
स्पशनोन्ट्यसे स्पशेका ज्ञान फरताह, वाद्धिसे बोध करताहे अर्थात्‌ जानतांहे इस- 
लिये जडआदिकोकी संतान मातापिताके समान जडत्वादि दोषोंवाली नहीं होती 
तो इस तरह कहनेसे भी आपके पक्षका हानि होताहे । और प्रतिज्ञाहानिका दोष 
आताहे। क्योंकि ऐसा कहनेसे यह सिद्ध होजायगा कि इन्द्रिय होनेस आत्मज्ञानी 
हैं तथा किसी इन्द्रियके नष्ट होनेसे आत्मा सूखे होजायगा । जिसमे ज्ञान उत्पन्न 
हना ओर ज्ञान नष्ट होना यह दो भाव आजायेंग तो आत्मा निर्विकार न कहा 
जाकर विकार प्रकृति अथवा प्रकृतिका विकार सिद्ध होजायगा । क्योंकि ज्ञानी 
आत्माहा नावकार दोताहें । यादे ऐसा कहा कि, दरशन आद इ।न्द्रया द्वारा 
आत्मा विषयोंको ग्रहण करता हे अर्थात्‌ उनको इन्द्रियोंद्रारा जानताहे तो इन्द्र 
योंके विना दशैनादे ज्ञान न होनेसे आत्माको अज्ञ मानना होगा । आत्मा अज्ञ 
सिद्ध होजानेसे कारण न माना जायगा । कारण न माना जानेसे अनात्मा सिद्ध 
जायगा । फिर आपका यह जितना कथन हे सव वकवादमात्र ओर अनर्थक 
सिद्ध होजायगा । इसभकार कुमारशिरा भरद्वाजने कहा ॥ २३ ॥ 
आत्रेयजीका उत्तर । 

आत्रेयउवाच । पुरस्तादेतत्यतिज्ञातंसत्वंजीवस्पुकूशरीरेणा- 

सिसम्वधातीति । यस्सातुसमुदायप्रभवःसन्गर्भोसनुष्याविभहे- 

णजायतेमनुष्यश्चमनृष्यप्रभवइत्युच्यतेतद्वक्ष्वासः ॥ २४ ॥ 

यह सुनकर आत्रेय भगवान्‌ कहने लगे कि यह तो हम प्रथम ही कथन कर चुके 

हैं कि सस्वसंज्ञक मन-अनेक द्रव्याके समूहरूप शरीरसे जीवका संबंध उत्पन्न कर 
देताहे अर्थात्‌ सत््त-स मारवोको आत्मासे मिलादेताहे आर जिस प्रकार दर्व्योकि 
समूहसे वने हुए गर्भका मनुष्य देहके साथ जन्म लेता है तथा जिसमकार मनुष्यसे 
पनुष्य उत्पन्न होताहे उसका वर्णन अब करतेहे ॥ २४॥ 


सतानांचतविधायानिभवातिजराय्वण्डस्वदाद्गिदः। तासांखः 

ल चतमुणामपियानीनामेकेकायोनिरपरिसंख्येयभेदाभवतिभू- 

तानासाङतिविरषापारेसंख्ययत्वात्‌।तत्रजराय॒जानामण्डजाना 

घ्राणिनामतेगभकरा भावायायांयोनिमापद्यन्ततस्यांतस्वांयाना 

तथातथारूपासवन्ति । तयथा कनकरजतता्रत्रपुसासाआ- 
' सिच्यसानास्तेषुतेषुमधूच्छिष्टाबस्बेषु त्यदामनुष्यविस्त्रसाप- 


(७१०) हँ चरकर्साईता-भा० टी० १ 


द्यन्तेतदासनुष्यविश्रहेणजायन्त । तश्पास्लदुवायास्मकः सम्य” 
पायो पम 

- मॉसनुष्यविगहेणजायतेमनुब्योमनुज्यभ्रभवहत्युच्यतेत य 

त्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणीमात्रकी जरायुज, अण्डज, स्वेदज आर आद्धिद्‌ यह चार मका 
रकी योनि हे इन चार,प्रकारका घोनियाक अनेक आर असरूष 'भद्‌ हातहाक्या व्ह 
ग्राणियांके आकार विशेषभी असख्य होते हे । उन चाराम जरायुज आर अड 
माणियाक यह गर्थकारक भाव जिस जिस योनिम प्राप्त होतेहे उतीउया यान 
अनुरुप अपने अपने गठनको प्राप्त होतेहुए उनके अनुसार बनावटके होजातह 

से-एक मजुष्यके अनुरूप साँचम साना, चाँदी, बाधा, रांगा, साशा अथवा 
मोम्र गढाकर ढाढदेनेस मनुष्यके आकारको प्रतिमाको प्राप्त होजातेहे । उसीपकार 
गर्मकारक संपूण मार्वाका समुदाय-मनुष्य आकारके रचनेवाढी योनिम पडजानेत 


NAN, NNN 


मनुष्यसे मनुष्य उत्पन्न होतोहे क्योंकि वह मडुष्ययोनि होनेते मनुष्यही . 
हासकताहे ॥ २५ ॥ 


यच्चोक्तर्यदिचमलुष्योलनुष्यप्रमवः कस्मान्नजडादिभ्योजाताः 
पितुसहृशरूपामवन्तीतितत्रउच्यते यस्ययस्यहिअङ्गावयव- 
स्यबीजेबीजभावउपतप्तोभवतितस्यतस्याङ्गावयवस्यविक्कति- 
रुपजायतनउपजायतचअलुतापात्तस्मादुसयापपात्तरापअत्रस- 
वस्यचात्मजानइन्द्र्याणतषाभावासावहतुद्वतस्मान्नकान्त- 
ताजडादभ्याजाताशपतुसरङुरूपाभवान्त ॥ २६ ॥ 
ओर यह जो आपने कहा है कि जब मनुष्यसे मनुष्य प्रगट होताहे तो जडा- 
दिकाकी संतान उनके समान जड, अंधी, कवडी, आदि क्यों नहीं होतीं तो उसका 
यह स्पष्ट उत्तर है कि बीजके संपूर्ण अगोंमें बीजकी शक्ति है उस बीजके जो अश, 
अवयव खराब होजातिंहे संतानके भी उन्ही अंश या अवयवोर्भे विकार उत्पन्न 
होजातिहे याद बीजमें किसीप्रकारका - कोई विकार नहीं है तो उससे उत्पन्न 
होनेवाठी सतानम भो. कोई पिकार नहीं होते । क्योकि जड आदिकेंके 
बीर्यमे विकार न दोनेसे डंस वीयसे उसन्न होनेवाली संतानमे भी कोइ विकार 


उत्पन्न नहीं होते । उस-वीर्यमेंही प्रमेहादि दोष होनेसे संतानकोभी प्रमेहादि दोष 
होतेहे । इससे आपके कहेहुए दोनों प्रश्नोंका उत्तर दिया जाजुकासबकी सब इंद्रिय 
आस्मज होतीहें और उनके साथ पूर्वजन्मके कर्मका संबंध होताहै। वह पूवेजन्मक. . 


# 4 


शारीरस्थान-अ० ३. (७११ )' 


कमह इान्द्र्याक भावाभावका कारण हे ।अथोत्‌ किसी पुवजन्मक पाषकमक प्रभाः 
बसे वेसाही संयोग मिलकर ३।न्द्र्थाका बधाय हाघाह पूवजन्सङ्कव काई उस प्रका" 
रका पापकम न हानेते इन्द्रियाम कोइ विकार नहीं होसकवा । इसोलिये जड़ादि- 


NN ७ ७७ 


कास उत्पन्न हुई सतानक रूप पितामाताक समान नहीं होते ॥ २६ ॥ 
नचात्मासरिस्वान्द्रियेषुअझोऽसत्लुवासवत्यज्ञोनह्मसच्वःफदा- 
चिदात्मासस्वािशेषाश्चउपळम्यतेज्ञानविशषद्वाति। २७ ॥ 
आत्मा इर्द्रियोकि होनेत ज्ञाता ओर इन्द्रियोके न हनेसे अज्ञाता नहीं होसकता' 
क्याक आत्मा मनस रहित कभी नहा हावा । श्सार्ळ्य वाह्य इ।न्द्रयक नष्ट हान: 
पर भी मनयुक्त आत्माको ज्ञानकी उपलब्धी होती रहती है ॥ २७ ॥ 
त भवातचाज । 
नकतुरिन्द्रियाभावात्काय्यज्ञानंप्रवत्तेते। येः कियावत्ततेयाहु 
साविनातेनेदत्तते ॥ २८॥ जानन्नपिसृदोभावास्कुस्भक्कन्नध्ः 


वत्तते । श्रयताञ्चदस व्यासमात्मज्ञानचळमहृत्‌ ॥ २९ ॥ 
यहां कहांह कि इन्द्रियोंका अभाव होनेसे कत्तोकी कार्यज्ञानमें प्रवातत नही. 
होती 1 क्योंकि जो किया जिसके द्वारा होसकती है वह उसके बिना हो ही नहीं 
सकती जेसे-झुम्हार घटके बनानेकी क्रियाको जानता हुआ भी मद्टीके बिना उसके 
बनाने के लिये मवृच नहीं होब्रा । सो तुम इस महत्‌ अध्यात्म ज्ञानके वळको- 
अवण करी ॥ २८॥ २९॥ 
देहेन्द्रियाणिसंक्षिप्यमनःसंगद्यचञ्चलम्‌ । प्रविञ्या्याससा- 
सञःस्वेज्ञानपय्यवास्थतः ॥ ३० ॥ सवत्र पोहितज्ञानःसव- 
भावान्परीक्षते । गह्ीष्ववेदसपरंभरद्राजावेनिणेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आत्माको जाननेवाला बुद्धिमान देह ओर इन्द्रियोको बशमें करके मनकी चच- 
ताको रोककर अध्यात्म तरवोमें प्रवेश करके अपने ज्ञानको अर्थात्‌ आत्मज्ञांनको 
प्राप्त होजाताहे । फिर बह सर्वज्ञ सवका पूर्णज्ञान रखतेहुए अहतज्ञान द्वारा संपर्ण 
भावोंकी परीक्षा करता है।हे भरद्वाज! एक ओर बिनिर्णयको अवण करो ३०॥२ १॥ 
निवृत्तेन्द्रियवावचेष्टसुक्षःस्व्गतोयदा । विषयान्सुखदुःखेच 
वेत्तिनाज्ञोऽप्यतःस्म॒तः ॥ ३२ ॥ वात्माज्ञानाहतेचेकंज्ञानंकि 
वित्मवत्तते । नह्मेकोवत्ततेभावोवत्ततेनाप्यहेतुकः ॥ ३३ ॥ 
3 भरद्वाजडन्द्नेह नात्रयगुरुद्च्यते ।कन्तु अन्य हन भरद्वाञगाजः काश्चत्‌ । 


(७१२) | चरकसंहिता-भा० टी०। 


जब मनुष्यकी इन्द्रिय तथा वाळूचेष्ठा निश्च होजातीहै और मनुष्य सोजाताहै 
उस अवस्थाम मी एुखडःखको ग्रहण करताहे अथात सोजानपर इन्द्रिय आ दिकाकी 
चेष्टा बंद होजाताहे उस समय भी यह सुखदुःखका स्वप्नादस्थाम अडुभव करताह 
इसाहिये इसको अज्ञ नहीं कहना चाहिये ।आत्मज्ञानके विना कोई भी ज्ञान स्वतच 
नहीं हे,ओर कोई भाव विना किसी हेतुके स्वयं अकेला प्रवृत्त नहीं होता। तात्पय 
यह हुआ,कि इन्द्रिय आदे व्यापार ओर चचळताको 'वशभ करलेनस मनुज्पका 
साक्षात्कार ज्ञानका प्रकाश होजाताहै । और इन्द्रियोंके रुक जानेपर भी यह 
नुध्य स्वप्नावस्थाम अनेक प्रकारके ज्ञानका अनुभव करता रहताई । इसलिये 
आत्मा कमी भी अज्ञानी नहीं कहा जासकता ॥ २२९॥ २२॥ 


तस्माज्ज्ञप्रकतिश्वात्माद्रष्टाकारणसेवच । 
सर्वसेतदरदाज ! निर्णीदजदिसंश्यातीते ॥ ३४ ॥ 
सां इसप्रकार जय, प्रक्ाते, आत्मा, द्रष्टा आर कारण इन सबके समुदायका 
व्रर्णन कियागयाहै । भव तुम संशयको त्यागदो ॥ ३४॥ 


अध्यायका साक्षप्रणणन । 


हेतगभेस्यनिवत्तोव द्योजन्मनिचेव यः । पुनरवसुमतियोचभर- 
द्वाजमतिश्वया ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञाप्रातिषेषश्चाविशदश्चात्सांनेण- 
य्‌ः। गर्थावक्रान्तिसुदिश्यखुड्घीकंसम्प्रकाशितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इतिखुड्डीकागभावसंक्रांतिः शारीरः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


1; यहां अध्यायकी पूत्तिम दो छोक हे-कि इस खुड़ीकागर्भावक्रान्ति शारार 
नामक अध्यायमें गर्भकी उत्पात्ति, कारण, वृद्धि और जन्म,इन सवके हेतु,आत्रेय 
भगवानका मत ओर भरद्वाजका प्रस्ताव, प्रतिज्ञा, प्रतिबध, स्पष्ट निर्णय, यह सब 


~ A 


“विधिवत वर्णन कियेगयेंह ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ 


इति भीमहंषिंचरक ० शारीरस्थाने भाषा० खुड़ीकागर्भावक्रान्तिशारीरंनाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


झारीरस्यान-अ० छ . (७१३) 


चहुर्थोऽध्यायः । 


OO 
अथातो सहदीग्भीवम्ातिंशारीरठ्याख्यास्यास इति हस्मा- 


हभगवानात्रेयः । 
अब हम महती गभविकांति शारीरकी व्याख्या करते हैं इत्रप्रकार भगवानः 
आत्रेरी कथन करनेलगे । 
आत्रेयजीकी परतिज्ञा । 
यतशग्भःसर्भवतिवरस्ि्गर्संलंज्ञावद्रिकारश्चयसरवथाचा- 
Ce ho “~ 
नुपऽ्यामिनिवत्ततेकुक्षोय ्ास्यवादिहेतुर्यतश्चास्यावृद्धिसेव- 
तियतश्वजायसान:कुक्षोविनाशंभाभोतियतश्वकात्स्न्वेनाविन- 
इयन्विकतिसाप्तेतदतुव्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
जिससे गर्भ उत्पन्न होताहे जिसलिये उसकी गर्भसंज्ञाहे, जिन द्वव्योंके रूपान्तर 
होनेको गर्भ कहतेहे, जिस प्रकार झुक्षीमें गर्भ प्राप्त होताहे, जो उसके वढनेके हेतु 
हैं निप्तप्रकार वह द्विक प्राप्त नहीं होता, भिनकारणोसे गर्भ उत्पन्न होकर भी 
इक्षीमें ही नष्ट होजाताहे, जिनकारणोसे सम्पूर्ण नष्ट न होकर विकृत होजाताहे 
इनसवको इम कमपूर्वक वर्णन करतेहं ॥ १॥ 
गर्भकी उत्पत्तिका कारण । 
माततःपितृतआत्मतःसात्स्यतो रसतःसच्वतइत्येतेभ्योभावे- 
म्यःससुदितेभ्योगभःसम्भर्वति । तस्ययेयेऽवयचायतोयतः 
सम्भवतःसस्भवन्तितान्विभज्यसातजादीनवयवान्पृथक्‌पृथ- 
गुक्तमम्रे । झुक्रशोणितजीवसंयोगेतुखछुकुक्षिगतेग संसंज्ञ 
भवति ॥ २॥ 
यह गर्म माता, पिता, आत्मा, सात्त्म्य ओर रस तथा सच इन सव भावोंसेही 
-उत्पन्न होताहे । उप्त गर्भके जो २ अवयव जिसाजिस प्रकार लेते २ उत्पन्न होतेहे 
उनसवके मातूज आदे अवयवोंको विभागपूर्वक अलग अलग प्रथम कथन कर” 
अुकेहें । वीर्य और रजके तथा जीवका संयोग होकर इक्षीमे प्राप्त होनेका नामही: 
6 
गम हू ॥ २॥ 


प 
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१ सिवाय आशितिदक्कार थे वक FRE 
. शर्भस्तखरूअच्तारक्षवाय्दाश्रताथसूलविकार तव या धन 


भृतएकमनयेवजक्यापअमहाभृताविकारससुदाथास्स की गल- 

अतनाण साध सह्यस्यषष्टांपातुरूकः ॥ ३ ॥ 

वह गर्भ-आकाश, बायु, आग्नि,अछ,पृथ्यी ऑर चे नाका आधिष्ठानमूव दीइस 
लिये गर्भ-पश्चमहामूतोके विकारोंका समुदायास्मक है और चेतनाधाठुका आधि" 
छानस्ूत हे । बह चेतनाही गर्भकी छठा धातु मानाजात्ताह ॥ ३ । 

गर्भकी आइुपूर्विक उत्पात्ते । 

NCTE ३ ~ 
यथात्वाद्तपव्यामिनिवत्ततेकुक्षीतद तुव्याख्यास्यामः । गते 
षराणेरजसिनवचअवस्थितऐनःशुद्धखातास्रियसव्यापञ्ञयोनिः 
शोणितगसाशयासूतुमतीसाचक्महेतयासहतथाभूतयायदा पु" 
सानव्यापन्नबीजोसिश्रीसावंगच्छतितस्यहषोदीरितः परः रारी- 
रघात्वात्माशक्रथूतोऽङ्ञादङ्गात्सम्भवाते । स तथाहषसूतेना- 

A 2 Lan ~ Ne ~ 
रमनोदीरितश्चअधिछितचीजवातुःएरुषररीरादभिनिष्पद्योदि- 
तेनहितेनपथागमाशयसनुप्रविश्याचवेनासिससगेमेति । तत्र 
यर्षचतनाधातुःसस्वकरणोगुणग्रहणायपुनः्रवर्तते । संहिहेतुः- 
कारणंनिसित्तसक्षरकत्तासन्तावादिताषोद्धादरष्टाधाताबह्मावि - 
ज्वकसाविश्वरूप: परुषः प्रमवोऽऽययोनित्यःगणीयहणप्राघान्थः 
सव्यक्तजावाज्ञःप्रकरश्चतनावान्वभसतात्साचोन्द्रयात्साचा- 
न्तरात्माचात॥ ४ ॥ 
गजसप्रकार आउपार्वेक क्रमसे छुक्षीम गभ उत्पन्न होकर परिणत हाताइआ 

चुद्धिको आप्त होताहे अब उसका बर्णन करतेहे । जब खी मार्चीन रजके निवृत्त 
दानेसे नवीन रजोदर्शन दानेके अनन्तर झुद्धस्नान करलेतीहे और रजके साफ होजा- 
नेसे उसकी योनि ख्रावराहत होकर गर्भाशय शुद्ध होताहे । उससमय वह खी गम” 
नीया अथात्‌ पुरुषके सहवासयोग्य होताहे । उस ख्रक्कि साथ शुद्धवीयेवाले पुरु- 
षका सयाग होकर शरीरको सम्पूण घातुओका सारभूत वीयं आनन्दके कारण 
शरारमस मचळित होताहे । वह वीर्य आनन्दयुक्त आत्मासे उदीरित हुआ जीव- 
खाउ जुरुषक शरीरस निकलकर उसी रास्तेसे गभाशयम प्रवेश हो शुद्धआर्तव' 


झारीरस्थान-अ० ४. (७१५) 


( मासिक ऋशुका शुद्धरज) से मिल्जातारे! वह चेतनाधातु सस्वसेज्ञक मनरूप कर” 
णस युक्त हकर इण अहण करनेम अथम प्रवृत्त होताहे । इसलिये यह कारण, 
नाव, अक्षर, कत्ता, मता, वादिता, वांद्रा, दरा, धाता, बह्मा, .वेश्वकमा 

विश्वरूप, प्रभव, अव्यय, नित्य,गुणी, ग्दणकत्तो, प्रधान, अव्यक्त, जीव, ज्ञाता, . 


मङुळ, चेतनावार, विशु, भूवात्मा इन्द्रियात्मा ओर अन्तरात्मा कहाजाताहे ॥४॥ 
सगुणोप्रानकाळेऽम्तरिक्षपूर्वतरमन्येभ्योगुणेभ्यडपादत्तेयथा 
' घ्रल्यात्ययोसिवृक्षुसूतान्यक्षरभूतःसस्वोपादानंपूर्वेतरमाकाशे 
सृजति । ततःक्रसेणव्यक्ततरगुणान्धातून्‌ वाय्वादीश्वतुरः । 
तथादेहयहणेऽपिधवत्तेमानःपू्वेतरमाकाशमेवोपादत्तेततःकरसे- 
णव्यक्ततरगुणान्धातून्वाय्वादीश्चतुरः । सर्वमपितुखल्वेतहु- 
णोपादानमणुनाकारेनसवाते ॥ ५॥ 
वह चेतनाधातु गुण अहण करनेके समय ओर अन्य गुण अहण करनेसे प्रथम 
आकाशको ग्रहण करके रहताहे । जसे-विधाता म्रलयके अनन्धर सृष्टि रचना कर-- 
नेकी इच्छासे सल्वोत्पादन करनेसे प्रथम आकाशको रचताहे फिर उस आकाइमें 
क्रमपूर्वक वायु, अभि, जल और पृथ्वी इन व्यक्तगुणोंवाली धातुओंको रचताहे । 
उसीमकार देइको अहण करनेमें प्रवृत्त होनेकी इच्छावाला आत्मा पहिले आकाशको 
अहण करतादै फिर ऋमसे वायु,आदि चार व्यक्तधातुओंके गुणाको ग्रहण करताहे! 
यह सपूणंहा गुणाका उपादान अथात्‌ ग्रहण करना अणुकाल द्वारा होताह ॥ ९॥ 
गर्भकी पहिछी अवस्था । 

९ Ry OD ° 
ससर्गगणवात्गर्भेत्वमापन्नःप्रथमेमासिसंमूच्छितः्सवषातु- 
कछुषीङृतःखेटभूतोभवतिअव्यक्तविग्रहःसचसदसद्भूतांगाव 
यवः ॥ ६ ॥ नो 

( बह चेतनाधातु इसप्रकार गुणों की रहण कर गर्भेलको प्राप्त होजाताह ही जो लाव 
महनिमें संमूच्छित इआ संपूर्ण घाब्रुआंसे कडषित होकर कफके समार र आहे इनके 
होताहे । इस अमस्थामे इसका शरीर दिखाई नहीं देता । वह मथम मृद्रयहानि आदि 
लमूत गाढासा छेद अंगावपवर्का सूक्ष्म सत्तासे युक्त होताहे ॥ ६ ॥ थे अनित्य होतेहे. 

दितीयिमासिघनःसम्पद्मतेपिष्डंपेश्यबुदवातत्रघनःए लक्षण दिखाए देते! 


nt 


षेशअबुदनपुसकम्‌ ॥ ७॥ । होतेहे ॥ १६ ॥ 


ई ७१६) चरकर्सहिता-भा० री० । 


दुसरे महनिमे धन होकर पिंड$े आकारका वनजाताहे । यदि छुरुपका शरीर 
शोना हो तो बह पिंड गोल होजाताहे। भोर खीका हो तो ढम्बी मांसपेशीसी हो जा 
पींहे । ओर नएंसक होना हो तो अछुद ( बुलछुला ) के समान होताहे ॥७ ||| 
A FE Fe यग टू ११ 
लवीयेमासिसवान्द्रथाणसवाड्ावयवाश्वर्यागपच्धन आ खा नेवे- 
तन्तं ॥ < ॥ 
दीतरे महीनेमें सम्पूर्ण इान्रियां ओर सर्वागावयव एककालपें ही मगट 
ऐोजातेहे ॥ ८ ॥ 
तत्रास्यकोचदङ्कावयवासातृजदामवथवान्विभज्यपवपुक्ताय- 
थावन्सहासूतविकारधरविसागनतुइदानीसस्यतांश्चेवअङ्गावय- 
वान्कांशित्पय्यायान्तरेणपरांश्रअनुव्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ 
उनसव अंगावयवोंमें जो मातूज आदिक अंगावयव होतेहे उनको तो हम ऋम- 
[वेक प्रथमही कथन करचुकेहे । अब पांचमहाभूतोके ऋमसे आकाशादिकाके जो 
शो अंग उत्पन्न होतेहे तथा अन्य भी जो अंग जिसप्रकार उत्पन्न होते है उनका 
“बर्णन करतेह ॥ ९ ॥ 
गर्भका आकाशारपक अवयव । 
he © 
सातृजाद्याऽप्यस्यमहासू तावकाराएवततरास्थाकाशात्मकरश- 
ब्‌शश्रोत्रळाघवंसोक्षम्यविवेकश्च ॥ १० ॥ 
मातृज आदिक जितने गभके अंग होतेहे बह सव पांचमहामूर्ताकेही विकार है 
उन षांचामें शब्द, ओत्र, लघुता, सूक्ष्मता ओर विभाग अथवा छिद्र यह स 
शाकाशके विकार होतेहे । अर्थात्‌ आकाशसे उत्पन्न होतेहे ॥ १० ॥ 
गर्भका वाय्बात्मक अवयव । 
भद स जरणधातुव्यहनचष्ठाश्वशा « 
हि | ॥ ११ ॥ 
स्पशे, रेपशनद्रिय, रूक्षता, प्रेरणा, धातुओंकी रचना ओर शरीरकी चेष्टा यह 
न्सब वायुके ब्विकार हैं ॥ ११ ॥ 
दि गर्भका अग्न्यात्मक अवयव । 
अग्न्यार केरूपदशानप्रकाश; पाक्राष्ण्यञ्च ॥ १२ ॥ 
रूप, चक्षुइन्द्रिये,मकाश,जठराग्नि और गर्मी यह सब अभिके विकार हैं १२॥ 


शारीरस्थान-अ० ४. (७१७) 


गर्भका जछात्मक अवयव । 
अवात्मकरसोरसनंशेरयंमाद्वःलेहः छेदश्च ॥ १३ ॥ 
रस, निहा, शीतळता,छुड्ता, चिकनाई आर गीलापन यह सब जढके विकार 
हातेहे ॥ १३ ॥ 
गर्भेका पृथिव्यात्मक अवयव । 
पाथन्यात्मकांगन्धःघाणगारवस्थय्यसाचश्च ॥ १४ ॥ 
गन्ध, प्राणेन्द्रिय, भारीपन, स्थिरता ओर मूत्तंता यह सब एृथिव्यात्मकः 
विकार हे ॥ १४॥ 
एव मयळोकसम्मतःघुरुपः । यावन्तोहिलोकेभावविशेषाःता- 
वन्तः पृरुषेयावन्तः पुरुषेतावन्तोलोकइतिवुधास्त्वेवद्रष्टुमि- 
च्छति ॥ १५॥ 
इसप्रकार यावन्मात्र ळोकसॉमेत पुरुष है ओर जितने भाव बिशेष जिसजिस' 
प्रकार जिसनिस महाभूतके पूर्वमें होतेहे बह सव वाह्मयजगतमें देखेजातँदैँ । ज्ञानि 
यांने इस प्रकार पंचभोतिक विकारोंका दृश्य कथन कियांहे ॥ १५ ॥ 
एवभस्येन्द्रियाणेअङ्गावयवाश्चयांगपद्येनाभिनिवत्तन्तेअन्यत्र 
तभ्यांभावभ्यायऽस्यजातस्योत्तरकालजायन्ततद्यया, दन्ता. 
उयञ्जनानिन्यक्तीभावः तथायुक्तानि चापराणिएषाप्रक्रातिविङ- 
तिः प॒नरताऽन्यथासातखळञरमन्गभानित्याभावाः्सातिचा- 
नित्याः तस्ययएवाङ्गावयवाःसातिऽन्ततएवस्राळङ्ग परुषा@- 
ङूनपसकाळङ्गवाविस्राते ॥ १६॥ 


इसप्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियां ओर अंगावयव एकही कालमें उत्पन्न होजातेंहं !? 
परन्तु कुछ भाव इसप्रकारके होतेहे जो इसके जन्म लेनेके अनन्तर होतेहे उन भावों 
के सिवाय और सम्पूर्ण अंगावयब क्रमपूर्वक गर्भमेंही परिपूर्ण होजारँहिं। जो जन्म 
लेने उपरान्त भाव उत्पन्न होतेहे वह इसत्रकार दें जेसे-दांत,दाटी,सूंछ आदि इनके 
सिवाय अन्य भी प्राकृतिकमाव उत्पन्न होतेहे । इससे बिपरीत इन्द्रियानि आदि 
विक्कतमाव उप्पन्न' होतेहे । गर्भके बहुतसे भाव नित्य होतेहिं। बहुतसे अनित्य होतेहे! 
जिस अंगावयवोंसे ख्रीके लक्षण पुरुषके लक्षण आर नपुंसकके लक्षण दिखाई देते; 
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हैं। बहू गर्मके भाव नित्य हैं और दांत आदि भाव अनित्य होतेहे ॥ १६॥ 


७१८) चरकसंहिता-भा० टी० । 


कन्या आदिका विडेषभाव । 
ततः्लीपरुष्योयवेशेषिकामावाः वानसभ्रयागणसश्षयाश्चतषां 
यतोसयस्तंततोऽन्यतरनावः।तव्ययाछेव्यसीरुत्वलवेशार्यसो - 
होऽवस्थानसथोशुरुरवमसंहवंशीथेस्यंमाददगमाशयचीजपाग- 


० 


स्तथायक्तानिचापराणित्तीकराणे । अद्योविपरीतानष रुषृक- 
। यस्ययत्कालसेचइ- 
त्द्रियाणिसतिषन्वेतत्काळसेवास्वचेतलिवदनानिवंधंधाझो- 
ति । तस्मातदाणस्तिगर्भःस्पन्द्तेघाथयतेचजन्मान्तरानुस-' 
तसिह्यत्किश्चितृतढ्दैद्ध दय्यमाचक्षतेवृद्धा।मातजञ्चास्यद्व- 


दयसातड दया।पसम्बद्धरजदा हनन; भे;लवा।ह ना भरत समा - 


~ CA 


सयास्ताममाचकःसस्पथथयत | तञ्चवकारणसवक्षसाणानछहु- 
दय्यंविसानितंगमेसिच्छन्तिकरतविमानेह्मस्यदृश्यतोविनाशो 


AR AS 


वकालवा ॥ १७ ॥ 

गर्भम खीपुरुषके रज और वीयांशित भावोम ख्रीके भावोंकी आधिकता होनेसे 
"कन्या उत्पन्न होतीहे और पुरुषके भावोंकी आविकता होनेसे पुत्र उत्पन्न होतादे। 
शवं दोनोंके बरावर होनेसे नपुंसक सन्तान होती है । उनमें कन्याके उत्पन्न करने- 
-बाले ये भाव होतेहे । जेते कातरता,मीरुता, अचतुरता, मोह, चश्चलता, अधोगुरु- 
-ता, अहढता, शिथिलता, मदुता, और रजकी आधिक्यता आदिक भाव कन्याके 
उत्पन्न करनेवाले होतेहे । इससे बिपरीत सव भाव अंते शोयेता, शुक्राधिक्यता, 
घेग, दृढता आदि पुत्र उत्पन्न करनेवाले भाव होतेई । दोनोंके बराबर होनेसे नए 
-सक सन्तान होतीहै।जब गभमें इन्द्रिय उत्पन्न होजातीह उसी समयसे चित्तमें पीडा 
आदि जाननेका संबंध उत्पन्न होजाताहे । जवसे इसको गर्भमें पीडा आदि प्रतीत 
-होने छगर्तीहे ओरगर्भ फडकने लगजाताहे उसी समपसे यह जन्मांतरमे होनेवाले 
सुख ढा्खाका अनुभव करने लगजाताहे आर जिसर मकारकी इच्छा करताहे वह 
इच्छा माताके हृदयभ पहुंचकर मातासेही उसी मकारकी इच्छाको उत्पन्न करताहे। 
गभंका हृदय मात'के हृदयक साथ रहवाहिनी नाडियाद्वारा संबध रखताहे उन्ही 
रवाहिनी नाडियोके संयोगसे गर्भके हृदयकी इच्छा माताके हृदयमें पहुंचतीहे । 
उन मार्वोको देखकरही गर्भवती खौको दोहृद ( दोहृदयांवाळी ) कहाजाताहे ! 
मत प्रकारको गक हृदयमे इच्छा उत्पन्न होती माता उसी म्रकारकी इच्छाका 
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अगट करतीदाइसलिये बुद्धिमान्‌ गर्भको इच्छाका व्याघात कभी नहीं करते अर्थात 
गमती जिस पदायको चाहतीहे उसको बही देतेहें । दोहइके समय माताके इच्छत 
अदाव न सखेठनध ग्रसे विकार उत्पन्न होताहे !॥अथवा गभनाश होजातवाहे ॥१७॥ 
सणानयागक्षसाइनातातदागसणकपाचवथषुतस्सा त्ययाइ- 
तार्भ्यांगशिणींविशेषबेणोपचरान्तिकशळाः ॥ १८ 8 
भाता आर गभ यह , दोनों समान योगक्षेम है अर्थात्‌ माताका हित होनेते 
अथका भी हित होताहे आर माताका अहित होनेसे गर्भभे भी विकार उत्पन्न होजा 
चाहे । इसलिय बुद्धिमान्‌ सनुष्य गर्भवती खीके मियकता पदार्थेति ओर हित उप- 
यारत इच्छा पूर्ण करते रहते हे ॥ १८ ॥ 
दोहंदलक्षण । 
तस्याह दय्यर्यचावज्ञाचाथाळड्कानंसमासयउपद्क्यासः १९ 
उस ख्रीक्े दोहर॒जाननेके लिये लक्षण ओर उसकी रक्षाक लिये हितडपा--- 
सोका संक्षपसे वर्णन करंतहें ॥ १९ ॥ 
उपचारस्रवाघनह्यस्पाज्ञानं दाषञ्चानञ्चालङ्गतरतस्या दिष्टोछि- 
ङ्गोपढ्शर्तयथा आत्तवादशनमास्यसंस्वणमनञ्चामिलाषइछ- 
'दिररोचकोऽम्लकामताचविशेषेण । श्रद्धागणयनञचोच्चावचेषु 
'भावेषुशुरुगात्रत्वंचक्षुषोरळानिःस्तनयोःस्तन्यमोऽयोःस्तनस- ` 
पडठयोश्चकाप्ण्यमत्यर्थः्वयथुः पादयोरीषज्कोमराज्यृहमोयो- 
व्याश्चाटाळत्वसितिगसेपर्य्यागतेरूपाणिभवोति ॥ २० ॥ 
क्यीकि गर्भवतीके लक्षणांको न जाननेते ओर उपचारको न जाननेसे गर्ल॑में 
अनेक प्रकारकी वाघागे होसकतीदे । इसलिये लक्षणासे ज्ञानको उर्पातिके लिये 
-उन लक्षणोका वर्णग करतेहें अर्थात्‌ गमेवती खाक यह लक्षण होतेइ । जेसे-मादि- 
कऋतुका न दीखना, सुखधे पानीका गिरना, अन्न अच्छा न लगना, छर्दी होना, 
असि और खट्टे पदार्थाकी इच्छा होना, ऊंच ओर नीचभावोंम श्रद्धा होना ओर 
इच्छा होना, शरीरका भारी होना, नेर्चे ग्लानि होना, स्तनोंमें दूधकी प्रवृत्ति 
होना, दोनों ओष्ठ ओर स्तनोंके सुख काळे होना, पावोपर सूजन होना, थोनिका 
बद्‌ होना, किचित्‌ रोमांच होना यह सब लक्षण पूर्णगर्भवर्ताके होतेहे ॥ २० ॥ 
गर्भनाशक भाव । 


सा यद्यदिच्छेततचद स्यैददादन्यत्र गर्भोपघातकरल्याभावे- 


'ह ७२० ) चरकसँहिता-मा० टी० ॥ 

प्यः गर्भोपषातकरास्र्कसे मायाः तव्यथासवेसातिगुरूष्ण- 
तीक्ष्णदारुणाश्रवेष्ठा इसां श्वान्यानुर्पदिशन्तिवृद्धाः । देवतार- 
क्षोौषनुचरपरिरक्षणाथनरक्तानिवासांसिबियृयात्लसदकराणि 
चाद्याज्ञाम्यवहरेन्नयानमधिराहेश्नमांसमश्षीयात्सवॉनिद्रयप्राति- 
कलांश्चभावान्दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

बह गर्भवती जिनजिन पदा्थोकी इच्छा करे उसको वहीं पदार्थ देने चाहिये । 
परन्तु जो द्रव्य गर्भको हानि पहुंचानेवाले हों वह नहीं देने चाहिये । गर्भको हानि 
पहुँचानवाले यह भाव हैं। जैसे अत्यन्तभारी, तीक्ष्ण ओर दारुण द्रव्योंका सेवन 
ओर. उल्टोपुढ्टी चेष्टा करना । इनके सिवाय और भी भावोंको गर्भके हानिकारक: 
कथन कियाहे । जेते देवता और राक्षस तथा उनके अछुचर भी गभंनें हानि पहुं- 
नचातिहँ। इसलिये इद्धजनोने कहा है [कै गर्भवती खीको रक्तवत्न धारण नहीं करने 
चाहिये और मदकारक दव्यांका सेवन नहीं करना चांहिये तथा सवारी आदिम 
चढना, अतिवेंगसे चलना, मांस खाना, एवम्‌ इन्द्रियोंके मतिकूल संपूर्ण भावीको 
दूरसेही त्याग देना चाहिय ॥ २१ ॥ 
यच्चान्य दपाकिञ्चिर्त्रियोविदुस्तीन्रायान्तुखळूघाथनायांकाम- 
महितमप्यस्येहितेनःपसहितदय्ात्परार्थनाविळयनार्थम्‌ । घा- 

९ ~ ~ ७) 
थनासन्धारणाद्धिवायुःकुपितोऽन्तःशरीरमनुचरन्गर्भस्यापद्य- 
सानस्यविनाशंवैरूप्यंवाकुय्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

यदि किसी अहितकारक द्रव्यके ऊपर खीकी बहुत इच्छा चढती हो तो 
उसको वह द्रव्य किसी हितकारी द्रव्यके संयोगसे जिसप्रकार वह हानि न करसकें 
दें देना चाहिय। क्योंकि गभेवतरीस्रीकी तीब्र इच्छाको रोकमेसे गर्भमें दोष उत्पन्न 
डोतांहे ओर बायु कुपित हाकर बिगाड देताहे ॥ २२ ॥ 
चोथे महीनेमें गर्भके लक्षण । 
he | क्यै र ९. 
चहुथमासि(स्थरत्वमापद्यतेगमस्तस्मात्तदार्गभिणीगुरुगात्रत्व- 

~ न्न 
साधकरमापद्यतेविशेषण ॥ २३ ॥ । 
डे थे Sr he Lh £ [A ~“ 

भी चाथ महीने वह गभे इढ होजाताहे इसलिये गर्भवती ख्रीका विशेषरूपसे शरीर 
1 भारी होजाताहे ॥ २३ ॥ | 
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पांचवे मदीनमं गमेका लक्षण । 
पञ्चसेसासिगसेस्यर्मासशाणितोपचयोभवतिआदिकमन्येभ्यो 
सासेस्यस्तरमात्तदागसिणीकाइ्यमापणतेविद्ापण ॥ २४ ॥ 
पांचे मनम गर्भके मांत और रक्तकी बृद्धि अन्य महीनोसे अधिक होती. । 
इसालिय गभव खीका शरीर बिशेपत्तासे कृश हदनिळगतादे ॥.२४ ॥ 
छठे मद्दीनेभं गभका लक्षण । 
पएेसातिगर्भस्यवरळवणोपचयोअवातिअविकमन्येभ्योमासेस्य- 
स्तस्माततदागभिणीवळवर्णहानिमापद्यतेविशेपेण ॥ २५॥ 
छ महीने गर्भके वल और वर्णकी अन्य महीनॉसे अधिक इद्धि होतीहे । 
डसाल्ये गभवती ख्रीके वळ और बणेकी हानि विरोपरूपसे होतीहे ॥ २५ ॥ 
सातर्व महीनिमें गर्भलक्षण । 
स्तमेमासिगर्भःसवेभावेराप्यायतेऽस्याः । 
सणी छान ~ 
तस्मात्तदागभिणीसवोकारेःछ्ान्ततमाभवाते ॥ २६ ॥ 
सातवे महीनेमें सपूर्ण भाषोसे गर्म पुष्ट होजातोहे । हसालिये गर्मिणी सवप्रकारसे 
क्लान्त अर्थात्‌ व्माकुलसी रइतीरै ॥ २६ ॥ 
आड महानेमं गभके लक्षण । 
क Co SR — ° हनी (७ आ... संवाहि 
अधप्मेमासिगमंश्वमातृतोगर्भतश्चमातारसवा हिना भिःसंवा है- 
९, १७ 
नी सिसुहुमुहुरोजःपरस्परतआददातिगसस्यासस्पूर्णवात्तस्सा- 
सदागार्मणीसहमहःसुदायुक्ताभवतिसुहुपुहुश्चग्लानातस्मात्त- 
दागभस्यजन्यव्यापत्तिमक्भवत्यो जलो नवास्यतलात्तश्वेवस - 
भिसमीद्ष्याष्टमेमासप्रगभेण्यामित्याचक्षतेकुशलाः ॥ २७ ॥ 
आठवें म्हीनेमें गर्भ गातसे और माता गर्भत रस बहन करनेवाळी नाडेयो. 
द्वारा परस्पर ओनको ग्रहण करते: । और गर्भ संपूर्ण होताई । इसलिये गर्भवती 
खी वारंवार आनन्दयुक्त और वारंवार ग्ढानियुक्त होरी जातींदे। उससमय गमेम 
ओज.स्थिरभादस नहीं होता | उमी'ल्ये घाडमानोने अष्टय महीना वालकके 
उत्पन्न होनेका नहीं मानोई । घर्याकि आट महानेका उत्तन हुआ वाळक जाता 
नहीं है ॥ ९७ ॥ 
४६ 


[७३१२१ 7 चरकर्सहिता-भा० टी०। 


; प्रसवका समय । 
वस्मिन्नेकदिवसातिक्रान्तेपिनवरसमासमपादायप्रसवकालमि- 


त्याहुरादशमान्मासादेतावान्कालोवेकारिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
आठवें महीनेके उपरान्त नवम महीनेका एकदिन व्यतीत होनेपर भी नर्वा 
अहीनाही गिनाजाता है आर वह प्रसवका समय मानाजाताह । नवमं मासक 
अथब दिनसे लेकर दशम महीनेके अंवतक महूतका प्राकृत ( ठीक ) अर्थात्‌ योग्य 
समय मानाजाताहे । फिर दशवेंके उपरान्त सव दिन पेकारिक समय माना 
जाता है ॥ २८ ॥ Ce 
अतःपरकुक्षास्थानगभस्य 1 एवभनयानपव्याभातवत 
कुक्षा ॥ २९ ॥ | 
 'गर्भका निवासस्थान कुक्षी है ओर उस कुक्षीमही इस: पूर्वोक्त क्रमसे गभ प्रकट 
ह्रोताहे ॥ २९ ॥ 
सात्रादीनान्तुखळुगभकराणांभावानांसस्पदस्तथातेवृत्तस्य 
सखोवान्माततश्विवापलहापस्वदाशयाकालठपारणासात्स्व भाव- 
संसिद्धेश्वकुक्षोवाडप्राप्धोति । मात्रादीनान्तुखकुगर्भकराणा 
सावानाऱ्यापात्तानामत्तसस्याजन्ससवात ॥ २० ॥ 
माता आदि? गभेकारक भावोंका सम्पन्न होनेते तथा हित आचारादिकोंके 
सेवनसे, उपस्नेह ओर'उपसेदके योगसे, तथा काल ओर खमावके प्रभाषसे गर्भ 
ङुक्षीम वृद्धिको प्राप्त होता है। और माता थादिके भावोंकेही संपन्न न होनेते अथवा 
अनाचारक होनेसे गभका जन्म नहीं होता ॥ ३० ॥ 
यत्वस्यकक्षावाळझहतसमाख्याताभावास्तषावपय्ययाददराव- 
नाशमापद्यद$थवाप्याचरजात स्यातू॥ ३१ ॥ 
गर्भको दढानेवाळे भावांकी प्रापि न होनेसे गर्म पेट्मेंद्री नष्ट होजाताहे । याई 
वष्ट नो तो बहुत विळबसे उत्पन्न होताहे ॥ ३१॥ 
यतस्तुकारस्न्पूनावनइ्य।न्वकुतमापद्यततदनड्यारूय पस्यामःद RL 


जन का गसे गर्भ सर्वथा नष्ट न होकर विकारको प्रत होजाताहे उनको क्न 
झुरत हैं 0५.३५ ॥ 


> ., दूषिताक्तमन्य विकृतावयव । 
अदा खपा पत्रकापनाकान्यासवपानायाद!ब जा एता (तर 
>] 
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रारसुपसपन्तः शाणतगभारायाट्षयान्ततदायगभळभतस्रा 


वदागभंस्यसातूजानासवयवानापन्यतसावयवावरातमापद्य- 
त एकाथचाचकः ॥ ३३ ॥ 


जव स्री दोषाके कुपित करनेवाले पदायोको सेबन करतीहे तव उसके शरीरमें 
दोष कुपित होकर रक्तको ओर गभोशयको दूषित कर देतेह । फिर जव वह गर्भको 
धारण करतीहे तो उस गर्भके मातूज अवयव अथवा अन्य अवयव एक अथवा 
अनेक अवयव विकृत होजाते हैं ॥ ३३ ॥ 


यस्ययस्यह्यवयवस्यवीजवीजभागेवादोपाः प्रकोपसापद्यन्ततत- 
NA ~ ~ 


सवयवावछातरावशात ॥ ३४ ॥ 


गभके जिस २ वाजावयवका दोष दूषित करते ह वही २ अवयव अर्थात्‌ पहार 
"हिस्सा विगड जाताहे। ॥ ३४॥ 


यदाह्यस्याःशोणणितगभाशयर्वाजभागःपरदोषसापयतेतदाव - 
न्ध्यांजनयति । यदाएुनरस्याःश्योणितेगर्भाशयवजिभागावय-' 
:प्रदोषमापद्यतेतदापृतिषजांजनयति ॥ ३५ ॥ 
जव गर्भमें दोष वीर्यके रभाग ओर गभांशयकत्तो वीजके भागको दोष दू'षे 
मतकर देते हे तो इसको वन्ध्या कन्या उत्पन्न होती हे। जब दोष ख्रीके रजम गर्भा- 
शयके नीजभाव अवयवको दूषित कर देताहे तव उस खीको दुर्गंधित संतान उतने ' 
'डीतीहे अथवा सडा गली होतीहे ॥ ३५ ॥ 
यदात्वस्याःशाणितगभाशयर्वजभागावयवःख्रीकराणाञ्चशरी- 
रवीजभागानामेकदेशःघदोषमापद्यतेतदारूयाङातिभायिशाम- 
स्त्रियेवार्तानामजनयातितांख्रीव्यापदमाचक्षत ॥ ३६॥ 
जब उसके रजम गर्भाशय वीजभागरो दूषित कर ख्रीके शरीरके एक देश भागको 
-द्रोषतकर दताह ता यानराहत खाक आकारवाला दाताक नामका सन्तान उत्पन्न: 
होतीहे इसमकार खीके गमौशयमे दोष कापत होकर गर्भको ह्याने पडुंचातहे ॥३६॥. 
दूषित शुकजन्य विक्कतावयव । 
एवमेवप रुषस्यबीजदोषेपितजावयवाविकातिविद्यायदाएनरस्य 
चीजेबीजसागावयवःपरदोषमापद्यतेतदापतिप्र बाजन यति ॥३७ 
i १ रन्ता द्रातपारान्तरम्‌ 1 


(७२४) चरकसंहिता-मा० टी० । 


~ 


इसप्रकार पिताके बीज दोषसे पिठ्ज अदयवोंमें विति होती है (जब पुरुषके 
बीजमें बीजभागके अवयव दूषित होजाते हैं तब इुगेधित, सडीहुई, अथवा सरीहुई, 
संतान उत्पन्न होतीहे ॥ २७ ॥ 

यदात्वस्यवीजेबीजसागावयवःपुरुषकराणाच्चशरीरवीजभाया- 

नामेकदेशः प्रदोषमापयतेतदापुरुषाकातिभूषि्मपुरुषतृणपू- 


लिकनामजनयातितांपरुषञ्यापदसाचक्षते ॥ ३८॥ 
जब मनुष्यके बीजमें पुरुषकारक शरीरके वीजभागके एकेद्शको दोष दार्ष- 
दें कर देवेहे तव इस पुरुषके चिद्वराहित ओर वरर्यिराहित पुरुषके आकारवाछा तृणपू- 
ढक नामकी संतान उत्पन्न होती हे॥ इसप्रकार पुरुषके बीजावयमसे गर्भमें विकार. 
' होनेका कथन कियागया । पुरुषके बीजका जो अंश दूषित होता है सन्तानके 
शरीरमें उसी २ भागमें विकृति होजाती हे ॥ ३८॥ 
एतेनमातुजानांपितृजानाञावयवानांविक्ञातिऽयार्यानेनसा- 
. सम्यजानांरसजानांसत््वजानाञ्चावयवानांविकृतिव्याख्याता ३९॥ 
इस कथनसे माता और पिताके वीजमें होनिवाले विकार आ।दिकॉका वर्णन 
कियागया ओर सात्म्य रसज तथा सच्चज विक्कातियोंका भी निदेश किया 
गया ॥ ३९ ॥ 
निर्विकारः परर्त्वात्मासवभूतानांनिर्विरेषःसत्वशरीरयोर्तुवि- 
शेषाद्विशेषोपलड्धिः ॥ ४० ॥ 
परमात्मा निर्वेकार ६ वह आत्मा सवभूतांमे समान भाषसे वर्तमान हे । इसलिये 
उसमें किसी प्रकार विकते नहीं हाती । मन ओर शरीर सवके एक बराबर नहीं 
होते इसलिये उनमें दोषादिकोंकी उपलब्धि है ॥४०॥ 
तत्रत्रयर्तुशारारदाषावातापत्तशळप्माणसतशरारद यान्ता ४१॥ 
इापुनःसस्वदाषारजस्तमश्चातालच्वदषयतर्ताभ्याश्चसत्वरा- 
रारास्यादुष्टार्‍यावकातिरुपजायतेनोपजाथतेचाप्रदष्टाभ्याम्‌ ४२९ 
वात, \पत्त आर कफ यह तीना शारीरक दोपह । यह दोष शारीरक होनेसे 
शरारावयवाकाी अथवा शरारको दूषित वरते हे । रन और तम यह दो 
अनके दाष ३ । यह दाना मेको दूषित करतेहे । इसप्रकार शारीरिक और मानः 
उक भदत दो मकारक दोष होतेहे । यह दोनों प्रकारके दोष दुष्ट होनेते शरीर 
ओर मनको विकृत करदेतेहे और दुष्ट न हानेसे विकृत नहीं करते। तात्पर्य यह हु भ 
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कि आत्मा ती निर्देष इं इसलिये आत्माम कोई बिकृति भी नहीं होती ॥ परन्तु 
शारीरिक और मानसिक दो प्रकारके दोष होते हैं। सो शरीर और मनको दूषित 
करते हैं यादे उनका कोई गर्भसे वम्चन्ध होग ताहै, तो जिसप्रकार जिस अवयव 
ओर जिस अंशमें उनका दुष्ट होकर प्रवेश होताहै 0 उसीको विगाड देते है यादै वह 
कुपित नहीं होते किंवा दुष्ट नहीं -होते तो प्रकारके उपद्रवको भी नहीं 
करते ॥४१ ॥ ४२ ॥ 
तनशरीरंयोनिविशेषातलुविधसुक्तममरेत्रिविधेखलुसच्ंशद्ध ` 
राजसतामसमिति । तत्रशुद्धमदोषमाख्यातंकल्याणांशत्वा- 
त्‌। राजसंसदोषमार्यातंरोषांशत्वात्‌ । तथातामससपिसदो- 
षमाख्यातंसोहांशत्वात्‌ ॥४३ ॥ 
शरीरकी चार प्रकारकी योनिका पिछे कथन करचुकेह । सन तीन मकार. 
का होताहे । सासिक, राजस ओर तामस । इनमें सात्विक मन निर्दोष होताहे । 
इसलिये वह कल्याणयुक्त कहाजाताह! और यह मोक्षसाधनादि कार्यको करनेवाला “ 
होताहे ।रानस मन रोषका अंशवाला होनेसे दोषयुक्त कहाजाताहे । तामस मन 
-मोहका अंश अधिक हागेसे अधिदोषयुक्त हाताहे ॥ ४२ ॥ 
_ सत्वक अनक भद्‌ । | 
तेषान्तुत्रयाणामपिसस्वानामेकेकस्यभेदाय्रमपरिसंख्येयंतरत- 
सयोगाच्छरीरयोनिविशेषिःयश्चान्योन्यानुविधानत्वाञ्चा शरी- 
रमपिसत्वसङविधीयतेसर्व्चशरीरंतस्सात्कतिचिञ्चसत्वमे- 
दालवूकसाढर्याभाचहशनानदरावायसलुण्पाख्यास्यासः ॥ ४४ ॥ 


इन तानो प्रकारके मनोंमें एकएकका भेद भी अतंरूप होताई । क्याफे एकएक" 
1 धधिकता और न्यूनता आदि भेद्से ओर शररिया ने विशेषसे तथा इनके परस्पर 
अनुसंधान विशेषसे असंख्य होजातेई । शरीर भी सस्वकेही अइरूप हीताहे आर 
स्व शरीरके अनुरुप हाताहे । इन दोनाके साहश्यके अनुसार कितने प्रकारके 
पुरुष विशेष होतेहे उनके निरदर्शनेक लिये वर्णन करतेहें ॥ ४४ ॥ 
त्राह्मका लक्षण । 
तद्ययाशािसत्यामिलन्यजितात्सार्न्चिमायज्ञानाविज्ञान- 


१ जरायुज अण्डन उाद्भज स्वदज | 


(७२९६ ) चरकसंहिता-भा०्टी० । 


बचनप्रातिवचनशक्तिसम्पन्नेस्म्तिमन्तंकामकोधलामसानसो-' 
हेष्यीहर्षोपेंतसमंसवभूतेपुबाह्यावेद्यात्‌ ` ४५ ॥ 
नित मनुष्यम पवित्रता,सत्यता, जितात्मता, विचार, ज्ञान, विज्ञान, वचनशक्ति,. 
प्रतिवचनशाक्ति, स्वाति यह सव सम्पत्तियें होतीहें तथा काम, क्रोध, लोभ, मान, 
मोह, राग, ओर द्वेष यह नहीं होते भोर सम्पूण जावमात्रम एकस। दृष्टि रखते हे | 
उनको ब्राहयमतुष्य कहतेदे ॥ ४५ ॥ 
आपषंकां लक्षण । 
इज्याध्ययनत्रवहासत्नह्मचय्यसाताथनत पुपशान्दसदमानराग- 
देषमोहलामरोषप्रांतेमावचनविज्ञानोपधा रणशाक्तेसस्पन्नसा- 
षावेद्यात्‌ ॥४९ ४ । 

। मनुष्य-यजन, अध्ययन, व्रत, होम, अक्मचर्य, अतिथित्रतका पालन करंतेई 
और मद, मान, द्वेष, राग, मोह, छोम,रोष रहित हों तथा प्रतिवचन, विज्ञान, उप” 
चारणशक्तिसँपन्न होतेहे उनको आष जानना ॥ ४६ ॥ 

ऐन्द्रका लक्षण । 
एःश्वय्यवन्तमादेयवाक्ययञ्वानंशूरमोजस्विनंतेजसोपतमाङ्गि 
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एकरसोणदीवदाशंनधसायकायाभिरतसन्द्रविद्यात्‌॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य ऐश्वयेशुक्त हों, जिनकी आज्ञाको छोग मानतेहों, यज्ञ आदि करतेहों 
एवम्‌ शूर, ओजस्वी, तेजस्वी, अनिन्दितकर्मा, दीधेदशीं, धर्म अर्थ और कामर्मे 
प्रवृत्त दा उनका एन्द्र जानना ॥ ४७ ॥ 
याम्यके लक्षण । | 
लेखास्थवृत्तप्रातकारिणमसंहाय्य॑मुत्थानवन्तंस्म॒तिसन्तमे ख- 
य्यालस्बिनंठ्यपगतरागद्वेषमोइंयास्यंविद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो मनुष्य शाख्नके माननेवाले हों, कत्तव्य, अकत्तेव्यको विचारकर करनेवाले 
हों, समयपर चूकनेबाले न हों, जिनका काये अप्रतिहत हो । उत्थानवान्‌ हों,स्सर- 
तियुक्त हो, ऐश्वषांवरम्बी हाँ आर राग, द्वेष तया मोहसे रहित हों उनको याम्यः 
शरार कहतेहे ॥ ४८ ॥ 
वारुणके. लक्षेण । 
श्रंधीरंशाचिसशुचिद्धषिणयज्वानसस्भोविह् ररातिसछिए कर्ा 
णेस्थावकापप्रसादंवारुणंविद्यात्‌ ॥ ४९ ॥ . 
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ही जो मनुष्य झूरबीर हो,युद्ध हों, अपवित्रतासे द्वेष करनेवाले हों, यजन करनेवाले 
हों, नलमें विहार करनेवाले हों, अनिन्दितकर्मा हो, उन्चित समयपर क्रोध और 
असन्नता करनेवाले हों उनको वारुणशरीर कहतेहें ॥ ४९ ॥ 
कोंबेरका लक्षण । 
- स्थानसानोपभोगंपारेवारसस्पञ्ञतुखाविहारधनांथकासानित्यंु- 
चिंग्यक्तकोपप्रसादंकोबरंविद्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
जो मचुष्प यथास्थानमें मान, और भोगको सेवन करनेवाले हों परिवारयुक्त हों, - 
सुखपूषक विहार करनेवाले हों, धर्म, अर्थ ओर कामसाधनमें तत्पर हों, पवित्र हों, 
जिनका क्रोध और ग्रधन्चता प्रगट हो उनको कोवेरशरीर जानना ॥५०॥ ' 
गांधर्वका लक्षण । 
प्रियनृत्यगीतवादिन्ोळाप्कम्छोकाख्यायिकेतिहासपुराणेपुक- 
शळंगन्धमाल्यानुळेपनवसनस्त्रीविह्ारकासनित्यमनसुयकंगा- 


न्धवविद्यात्‌ ॥ ५१॥ 

जिन मनुष्योको नाचना,गाना, बाजा वजाना और स्तुति करना यह सव प्यारा 
लगताहो, जो शोक, कहानियां, इतिहास और पुराणमें कुशल हों, गंध, माला, 
अनुलेपन, वस्न, खी इनमें नित्य आसक्त रहतेहों, निन्दाराहेत हों उनको गांधर्वकावः 


कहतेहें ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मकी उत्कृष्टता । 

इत्येवशुद्धस्यतत्त्वस्यसतापिथभेदांशंविद्यात्कल्याणांशत्वाचत्सं- 

योगातुजाह्ममत्यन्तशुद्धेंब्यवस्येत्‌ ॥ ५२॥ 

इसप्रकार सतोगुणप्रधान मनके सातमेदके अंशविशेषसे सातप्रकारके मनुष्योंका 
वर्णन कियाहे । उनमें कल्याणका अंश होनेसे यह सातों सात्विक मनुष्य कहेजाठे- 
हैं। सतोश्रणका अधिक संबंध होनेसे ब्राहयशरीर सबसे उत्तम हे ॥ ९२ ॥ 

आसुरके लक्षण । 
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शूरचण्डमस्ूयकलेःश्वय्यंवन्तभादारेकरोबमनवुक्रोशकमात्म- 
पूजकसासुरंविद्यात्‌ ॥ ५३॥ 

शूर, चण्ड, साहसी, निंदक, ऐश्वर्षदाच्‌+ पेटपालक, उग्रस्वथावदाळा, निदेबी 
और अपनेको पूजन करने तथा करानेवाला अर्थात्‌. आत्ताराघी, आसुर मनुष्य 
जानना ॥ ९३ ॥ 


(७२८ ) 'चरकसंहिता-भा० टी०। 


राक्षसके लक्षण । त साह 
अमर्षिणमनुबन्धकोीपच्छिवप्रहारिणंकूरमाहाशातिसा प्ररुचिसा- 
मिषभ्रियतसंस्वभायासबहुलभीडराक्षसंविद्यात ॥ ५४॥ | 
जो बनुष्य अपने अपसानको न सह सके, जिसके शरीरम बहुत काठतक क्रोध 
खनारहे, जो छिद्र पाकर प्रहार करनेवाला हो, कूर स्वभाव हो बहुत आहार करने: 
बाला हो, मांस खानेने प्रेम रखनेवाला हो, अधिक सोनेवाला हो, अधिक परिश्रम 
कर सकता हो आर ईर्षायुक्त हो उसको राक्षसकाय जानना ॥ ५४ ॥ 
, हि पिज्ञाच के लक्षण । 

७०३ ७ ९०७ ~ A & 
महाळसंखरेणंज्जीरहरकामनशुविशुचिद्रोरिणंभीर 
रविकतिविहाराहारशीळपैशाचंवित्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त आळसी हो, जियो चेठा रहता हो, खी भोगकी इच्छा” 

बाला हो, अपवित्र हो, शुद्ध तासे द्वेष रखनेवाढा हो,डरनेवाळेको डराता हो, विकृत 
आहार बिहारका सेवन करनेवाला हो, उको पेशाचकाय कहते हैं ॥ ५५ ॥ 
त सापके लक्षण । है " 
कुष्श्रमङच्छुभीरुतीदणसायासवहुरनन्त्रछुगोचरमाहारावि- 
हारपरंसार्पवियात्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य क्रोधी, शूर, कठोर, डरपोक, ताइणस्वभाववाळा, अधिक परिश्रम 


करनेवाछा,योडा कहेको समझ जानेशाळा, आहार और विहारसे छुक्त हो उसको 
आार्पकाय कहते है ॥ ५६ ॥ 


01 


$> 
६ 


वायिता- 


। मरेतके लक्षण । 

आहारकास सतिदुःखशीछा वारोप वारससूयकल संदिसामिन- 

सतिलोछुपसकमेशीलप्रेतविद्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 

णो मनुष्य अत्यन्त भोजनकी इच्छा रखता हो, जिसका स्दभाव,आचार और 
पचार यह सब हु/खितसे हों एवम्‌ निन्दक दिना विचारे करनेवाला अतिलोडप 
ओर अकप्रॉको करनेवाला हो उसको भेतकाय जानना ॥ ५७ ॥ | 

शाकुनके लक्षण । 
अनुषक्तकानमजस्मा हारविहारपरमनवार्यितलमाडिगनलश्च- 
यंशाकुंनंविद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ | 


शाररीरत्यान-अ? ४. € ७२९४ 


जा भडुष्य निरन्तर इच्छावाला हो, कामनामें आसक्त हो,हरतमथ अपने खाने 

कमानेकी चिन्तामें ढगा रहताहो, अनवस्थित चित्त रो, क्रोधी हो आर संचय न 
करत्ता हा उसका झाङुन अथात्‌ पक्षीकाय कहतेहे ॥ ६८ ॥ 

इप्यवखळुराजसस्यसस्वस्यपड्‌वचसदाइावि्याद्रीषाशत्वात्‌ ५९ 


प क म 


इसमकार रांषांशयुक्त होनेसे राजस मनके छः भेद अशमेद्से जानने ॥ ५९ ॥ 
पाशवके लक्षण । 


निराकारैष्णुमधसवेषसज्ञगुष्सितारस्‌ । 

आहारविहारमैथुनपरं स्वञ्नशीळंपाशवंवि्यात्‌ ॥६०॥ 
इरएफको तुच्छ समझनेवाका,अधमवेष धारण करनेवाला, निन्दारहित, आहार 

विहार और मेथुनमे आसक्त रहनेवाळा एवस्‌ अधिक सोनेवाढा पाशव शरीर 
जानना ॥ ६०॥ 
मास्स्यके लक्षण । 
मीरुमबुषसाहारळुव्धमन वीस्थतसनुषक्तकामकोध॑सरणशी- 
ऊंतोयकामसात्स्यविद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
डरपोक, मूर्ख, 'आहारलोमी, असावधान, कामक्रोवर्मे आसक्त, इधर उघर 
फिरनेके स्वभावाला, जलम फिरनेकी इच्छापाळा मनुष्य मत्स्थकाय जानना ६१ 
वानस्पत््यके लक्षण । 

क ~ Ne ee १2... « वा BF. 
अळरुकेवळमयिनिविष्टसाहारेखवेबुच्यङ्गहीनंवानर्पत्यंवि- 
व्यात्‌ ॥ ६२ ॥ | 
आढसी, केवळ भोअनमें ही चित्त ळगानेदाला, सब प्रकारले बुद्धिहीन मनुष्य 

वानस्पत्यकाय जानना ॥ ६२॥ । 
इत्यदखकुवासतस्थलरवस्थान शावद्यान्माह शात्यातद २ 
इसप्रकार तामस ससके रिविभेदसे, ओर घोहांकयुक्त होनेसे तीन प्रकारके 


द्रामद्लो मनुष्य होते हैं ॥६३ ॥ बै 
इत्यपारसख्ययसदानालढ्नयाणासापसत्वाचासिद व्याः 


स्यातः ॥ ६४ ॥ त 
इसप्रकार तीनों मझ्ारके सखोंके अंश भदसे असंख्य भेद होजातह । इस्‌ 
-स्थानमें केवळ निद्शन मात्र कथन कियोहे ॥ ६४ ॥ 


( ७३० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
सके भदाका संक्षिप्त वर्णन । 
शुद्धस्यसत्वस्यसप्तविधोबह्मर्षिशाकवरुणयसकुवेरगन्धवसच्वा- 
नुकारेण । राजसस्यषड्विधो देत्यराक्षसापशाचसपप्रतशक्कुनि- 
सत्वानुकारेण । ताससर्स्यात्राविध'पशुसत्स्यवनस्पातिसत्त्वानु- 
कारण । कथञ्चयथासखमुपचारःस्यादिति । केवलश्वाययुददे- 
झःयथोदेशमसिनिर्दिष्टोसवति । गभांवक्ान्तिसप्रयुक्तस्यार्थ- 


Tse] 


स्यविज्ञानेसामथ्यंगर्भकराणाञभावानासशुसमापिर्विघातश्च 


विघातकराणांभावानासिति ॥ ६५॥ 

शुद्ध सत्वके-जह्म, ऋषि, इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर ओर गथ सत्तानुक्रमसे 
सके तभेद कथन कियेंह । रजोगुण प्रधान दैत्य, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत 
` पक्षी यह छः मकारके भेद राजसमनके कथन किहं । तामस स्चके अचुक्रमसे 
यशु, मत्स्य, वनस्पति यह तीन भेद कथन कियेहें । जिस गर्भम जिस सके लक्षण 
याये जायें उसका उसी प्रकार पालन पोषण आदि उपचार करना चाहिये । यह 
उपरोक्त लक्षण यादे दोहृदकी समय गर्भवती खीम हो तो जिस प्रकारके लक्षण 
हो उसको उसी मकारकी संतान होगी । इस स्थानमें इन तीनप्रकारके सत्त्वांका 
इसी उद्देशसे वर्णन कियागया हे । इस ` संपूर्ण बिवरणके जानलेभसे किससमय 
गर्भेमें किस प्रकारक द्रव्यांका प्रयोग करना और गर्भम हितकारक तथा गर्भकारण 
दरव्यांका भनुयोजन एवम्‌. गर्भविधातक कारणोंके प्रतिविधानमे योग्यता उत्पन्न 
' होजात्रीहे ॥ ६५ ॥ 

अध्यायका उपसंहार । 
तत्रक्लोकाः । 

।नामेचमास्मापरतिवृदिःकक्षोकमेणच | 
ठाइहतुश्वयसस्यपञ्चाथाःशुभस्ञिताः ॥ ६६ ॥ 


यहापर कोक ह-कि नोवच, आत्मा, मक्कात, गर्जकम आर गमका कक्षास 


कमधुवक् बढना, उसके बढनेके हेतु,(गर्भके उत्पन्न करनेवाले पांच शुभ अर्थ, वर्णन 
कियिगयेहे ॥ ६६॥ 


य्‌ञ्जन्मानचयोहेतविनाशविछतावापि | 
इमाखनशुभान्भावानाहुर्गभेविघातकान्‌ ॥ ६७ ॥ 


शासरस्थान-अ०.& ( ७३१} 


तथा जन्मक न होनेमे एवस गर्भक नाश होजानेम ओर विकृत होनानेमे जी- 
हेतु हैं उन गर्भविनाझक तीन प्रकारके अशुभ हेठुओको वर्णन कियागया ॥ ६७ 
शुभाशुभससाख्यातानष्टोभावानिसान्मिषक्‌ । 
सर्वेथावेदयःसर्वान्सराज्ञःकर्तुमर्हति ॥ ६८ ॥ 
जो वैद्य इन शुभ ओर अशुभ आठमावांको संपूर्णछपसे जानळेताहे बही राजा” 


~ C३ 


ओके चिकित्सा करने योग्य उत्तम वेद्य होताहे ॥ ६८ ॥ 
अवाच्युपाथान्गसेस्यसणएवज्ञाठसहात । 
यचगसावधाताक्ताभावारताश्चाप्युदारचाः ॥ ६९ ॥ 

~ ००० ० २ ~ ¢ . 0 
इतिचरकसंहितायांशारीरस्थानेमहतीगर्भावक्ान्तिःशारी रेलमाघम्‌& ' 
योग्य वैद्यको चाहिये कि गर्भके उत्पन्न करनेके उपाय तथा गर्भके उत्पन्न करने” 
वाले भाव वसू गर्भविधातक भाव इन सवको बुद्धिपूर्वेक पूर्णरूपसे जानलेबे॥६९॥.- 
इति श्रोचरक० आ? वे० सं० शारीरस्थाने माषारेकायां मदरीगभावक्रांतिः शारीरं नाम 
चतुर्योष्यःयः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
TR) SRD CE 
“~~ ® Ne 
अथालःपरुषावचयशारार व्याख्यास्यास दाति इस्माइ मग- 
वानाङयः | 


अब हम पुरुषाविचय झारीरकी व्याख्या करते ह इतमरकार भगवान्‌ आत्रेयनी 
कथन करनळग । 


पुरुषोऽयंळोकसम्मितइत्युवाचभगवान्पुनवसुरात्रेयःयावन्तो 
हिर्माचिधन्तोढोकमाववशेषास्तावन्तःपुरुष यावन्तः पुरुषे, 
[वन्तोळोके ॥ १ ॥ 
पुरुष लोकसंमित अर्थात्‌ जगतके समान है । इसप्रकार भगवाच पुनबखुः. 
आनयजा कथन करनढंगायह जितना सचमान लाकमं भावावीशेष ह्‌ षह सवशुरुषभ 
इताह आर जो पुरुषम्‌ ह वह इस सामान जगदम पायाआताह ॥ १॥ 
इत्येववादिनंभगवन्तमात्रयसाञ्चिवेशउवाच । नेतावतावाक्ये- 
नोकंवाक्याथमवगाहामहे । भगवताबुद्धया भूयस्तरमतो5लु - 
व्याख्यायसानशश्रषासहे ॥ २ ॥ 


(७३२) चरकसँहिता-मा० टी०॥ 


इसप्रकार कहतेहुये भगवान आत्रेयजीस आं पोळे कि हे भगवन्‌ ! इतनेदी 
'कथनसे आपके वाक्यके अर्थको नहीं जानतक्षत । इसालेये आप छृपाकरके इस 
.विषयक्की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये हमको इसके झुननेकी इच्छा हे ॥२ ॥ 


और जगत्‌ तथा पुरुषकी तुल्यता । 
इति तमुवाचभगवानात्रेयः । अपरिसंख्येयालोकावयदार्पशे- 
(:पएरुषावयवविशेषाअप्यपरिसंख्येया।यथायथाप्रधानश्व ते - 
धांयथास्थलुभावान्लासान्यमाभिध्रत्यादाहारंण्यासभ्तानेकम- 
एनचावसस्यगुपवण्यसावानाच्चवडा | पड्चातबलखुा दता 
लोकइतिशब्दंछभन्ते । तव्यथा-पृथिऽ्यापस्तेजोवाशुराकाशं 
ब्रह्वाचाव्यकसित्येतएवचषड्घातवःससदितपुरुषइतिशब्दे 
डमनत | तस्थपरुषस्यपाथवास्तशपःक्ळदस्वजागससलन्ता- `` 
पावायाप्राण[|दयाच्छद्राणजह्ान्तरत्या ॥ ३॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी वोले कि जगतूके अवयवविशेष ओर पुरुषके 
आअवयवविशेष अर्परिसख्येय हे अर्थात्‌ गणनामं नहीं आसकते।उनमें जो २ लेसे २ 
प्रधान ओर स्थूळ भाव हे उनकी सामान्यतासे डदाइरणके ढिंय वर्णन करतेई । 
हेअगिंवेश | उन भलेप्रकार वर्णन कियेहुए भावांको एकाआथित्त होकर श्रवण करो। 
छ; घातुओसे मिलाहुआ नगत्‌ हे ऐसा सुननेभ आता हे वह छ; धातु इसप्रकार 
है । जेसे-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्तत्र् इनसे सम्मिलित 
सूस्तिमान जगत्‌ है इसीमकार पुरुष भी यही छः धातुओंसे सम्मिलित हे । जैसे- 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश तथा आत्मा यह दोनों धारा बराबर देख- 
नेमें आती हैं । जेते शात्तिमान्‌ जगत यह मृत्तिमानपृथ्वी देखनेमें आतीहे उसी- 
मकार दूसरीओर पुरुषका शरीर पृथ्वी है। जेसे एकओर जगतूर्मे जलका प्रवाह है 
कसेही पुरुषके शरीरमें छुदरूप जल हे । जैसे जगतूमे एकओर आग्नि हे उसीप्रकार 
दूसरीओर पुरुषभें जठराम्नि हे जैसे जगतमें एकओर एवपश्चिमक्की वायुका गमन है 
बसहा दूसरी आर पुरुषक शररिमं माण ओर अपानवादुका गमन होताहे । जसे 
खु चमान जगतूस एकओर आकाश है ऐसे ही दूसरीओर शरीरमें छिद्रसमूहरुपी 
आकाश ह । जसे यू त्तिमांच जगतूमं एकओर जगतका प्रकाशक नह है उद्धीप्रकार 


दूसरा शराररूपा जगत्को प्रकाश करनेवाला आरा है। इसभकार दानाओर 
दाना धारा दखनेम बरावर आती है ॥ ३ ॥ 


झारा रस्थान-अ० ९, (७३३) 


सथाखळुबाह्नावभूतलाकतथापुरुषप्यान्तरात्मकावसूरद- 


नह्ाणोविभूतेठोकेप्रजापतिरन्तरात्मनोदि भूतिः पुरुषसतदम 
यास्त्वन्द्रोलोकसपुरुषेऽहङ्ारःआदित्यास्तआदानरुद्रोरोषः 
सासःप्रसादादसवःसुखमा्चिनाकान्तिमरुदुत्साहोविःेदेवाः 


~ Nm 


सर्वेन्द्रियाणिसर्वेन्द्रियार्था श्तमोमोहोज्योतिज्ञानय । यथा 
लोकस्यर्वगादिस्तथापुरुषस्यगर्भाधानंयथाकतयुगमेवंबाल्य- 
' सू । यथात्रेतातथायोवनंय थाद्वापरस्तथास्थाविय्ययथाकलि - 
रेवमातुरदयथायुयान्तस्तथामरणमित्येवमनुमानेनानुक्ताना- 
सपिलोकपुरुषयारवयवविशेषाणामञ्निवेश ! सामान्यंवि्यात्‌॥9॥ ` 


जसे जगतूम बाह्मीविभूति हे उसी प्रकार पुरुषम भी आत्मको विभूते हजे 
जगतुमें जझकी विभूति प्रजापति है उसी प्रकार अन्तरात्माकी बिभाति सस्त है। 
जगते जैसे इन्द्र है उर्साप्रकार पुरुषमें अहंकार है जेसे जगतरमं सूर्य है वेसेही पुरुषर्मे 
आदान (अहृणशाक्त) है । जेसे जगतमें रुद्र हे वेसेही पुरुषमें क्रोध हे ।जेसे जगत्म्रे 
चन्द्रमा है उसीमकार पुरुषमें प्रसन्नता हे जेते जगतमं बसु हे उसीमकार पुरुषमें 
सुख हे।जसे जगतमें अश्विनीकुमार हैं बेसे दूसरी ओर पुरुषर्म कांति ३ असे एक-- 
ओर जगतूमें वायु देवता हे पेसेही दूसरी ओर पुरुषमें उत्साह है । असे जगतमें 
देवता हँ उत्तीप्रकार पुरुषम इन्द्रिये ओर इंद्रियार्थ है । जसे जगतर्म तम है उसीम* 
कार पुरुषमें मोह हे। जेते एकओर जगतुर्मे ज्योति हे उतारकर दूसरी ओर पुरुषर्मे 
ज्ञान है । जैसे जगतमें स्वगादि हैं बेसेही पुरुषमें रतिसुस है । जेसे जगतूम सत्य“ 
युग हे उसीमकार पुरुषमें बाल्यावस्था हे । असे जगत त्रेताझुग है पेसेद्दी पुरुषमें 
योवनावस्या हे नेसे जगतूर्मे द्वापर हे उसीप्रकार पुरुषम बुढापा ६। जेवि जगदूम 
कलियुग हे उसीप्रकार पुरुषम रोगग्रस्त अदस्या है। अरत एकआर जंगतूका मल्य 
होताहे पैसेही दूसरी ओर पुरुषका मरण हौतार। दे अभ्निवेश!यह दाना धारा पुरुष 
“और जगतूमं वरवर देखनेबं आती है इनके सिवाय और भा सस्पूर्णभावाक! 
इसीम्रकार जगत्‌ और पुरुषम समान जानढेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अभिवेशका प्रश्न । न 
इत्येवेवादिनंअगवन्तमात्रेयमश्षिवेशउवाचो एवभंतत्लवमन- 


Sd 


~ Th बै त्या 
१ अनुक्तानामित्वरेन मतिईइसातिः कामो गन्धव इत्याद । 


€ ७३४ ) चरकसंहिता-भा० टी ० | 


पवादंयथोक्तंसगवताळोकपुरुषयोः छामान्याकेन्तुअस्यलासा- 
त्योपदेशस्यप्रयोजनामिति ॥ ५ ॥ 
इसप्रकार कथन करतेइुए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निवेश कहने लगे कि हे भग - 
. बत्‌! आपने जिंसमकार जगत्‌ और पुरुषकी समानताको वर्णन कियाई यह 
सर्वथा यथार्थ हे ओर नाविवाद हे । परन्तु इन दाताका समानता वणन करन 
-यहा आयुषद्म क्या प्रयोजन सिद्ध इआ सा कृपा कर पेणन कीजिये ॥ ५॥ 
आत्रयजाका उत्तर । 
भगवानवाच । कथमञ्चिवेश! स्वेलोकमात्मन्यात्मानअसवे- 
लोकेसमनुपझ्यतस्तस्यात्मबुद्धिरुत्प यतइति । सवराकादेआ- 

_ समनिपर्‍्यतोभवतिआत्मेवसुखदुःखयोः कत्तानान्यइतिकमा- 
त्सकवाञ्च । हेत्वादिभिरयुक्तलवलोकोऽहसितिविदित्वाज्ञानं 
पर्वसत्थाप्यतेऽपवगायिति ॥ ६॥ 
आत्रेयजी कहनेलगे कि हे अभिवेश! जो मनुष्य सम्पूर्ण जगतके भावेको- अपने 

“आरीरमें देखता है ओरं अपने शरीरके सम्पूर्णभाबोको जगतूमें देखता है उस मनु” 
-ष्यको आत्मबुदद्ध उत्पन्न होजातीहे,सम्पूर्णनगत्‌को आत्मामे देखता हुआ आत्मा 
: ही सुखदुःखका कर्ता है और कोई कर्ता नहीं है । क्योंकि कर्म आत्मादी करताहै। 
सम्पूण हएु आंदकास आत्मा अलग ह केवल कमंपशत जगतूम मठाहुआइ ६ 
कमक्षय होनेते आत्मा इन सब भावात अलग हांजाताह । इसप्रकारका ज्ञान उत्प 
न्न होकर भ इन सपूणमाव।स अलग हू यह ज्ञान उत्पन्न हांजाताहे आर साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान गरा हाजानस मोक्षको प्राप्त हाजाताह ॥ ६॥ 
१_ ५ हर | + “० 
तत्रसयोगापेक्षीळोकशब्दः षड्घातुसमुदायोहेसामान्यतःस- 

7 ha [० ~ करा आ i, 02 
वढोकःतस्यहेतुरुत्पत्तिवृद्धिरुपप्ुवावियोगश्च । तत्रहेतुरुत्यांचे- 
कारणमुपपात्तेजन्सवृद्धिरप्यायनमुपप्नुवो दुःखागसः षइघातु - 


१ सवलाकमात्मनि पश्यत शीत आत्मनोडमेदेन पर्पतः आत्मशन्दे षड षाठुषमुदायात्मक १ 
'चुरुप इहोच्यते । यस्किञ्चिलाकगउँ सुखदुः खजनऊ तदप्यात्मस्वर्यमित्यनेन बाह्य छोकमूत्रप्रप्पात्म - 
'ऊतमत्र वत्रायक [नप्प्रदु खानुयुक्त सुच इय, तथा निसगाद्वेय दु खञ्च पश्यन्‌ रागदेप्रीनमुक्त: सन्‌ 
सत्यज्ञानवान्‌ भवाते अथ सत्यज्ञानस्यादावजगानुष्ठानप्रयोगवमिते ॥ २ कमर्वशः सन्‌, 
६८२।दमियुकोऽयमात्मा प्रवतेते, कर्मातत्वज्ञानात्‌ प्रद्त्युररमे सति कारगाभावान्रोसथोे £ 
चह त्याजककमक्षयारू आत्यतिककृमफछाभावरूपों मोक्षो भउतीति भाव; 1 
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वियोगः । सजीवापगसःसप्राणानराधःसभंगः सलोकस्व- 

याव: ॥ ७ ॥ 

इस स्थानमे लोकशब्द सयागकी अपेक्षा करताद।सामान्यतासे छः धाठुआका ` 
समुदाय संपूर्ण ठोक हे।इस जगह ढोकशब्दस पुरुष आर जगत्‌ दोनोंका अहण ह! 
उस लाकके हेतु, उत्पत्ति, वादि, उपप्ठव ओर दियोग यह सब होतेहे । इसजगह 
हेतुशब्द उत्पत्तिमें कारण जानना।जन्मको उत्पत्ति कहतेहे।वृद्धिशब्द्स बढना आर 
'सुष्ट होना जानना।उपछुव शब्द दुःखकी प्राप्तिका वाचकहे । छः घातुओंका पथकर 
होजाना वियोग कहाजाताहे । वह वियोग नीवापगम, ( जीवनत्याग ) प्राणनिरोध,- 
-अग, छोकस्वमाव, नामसे उच्चारण कियाजाताहे ॥ ७ ॥ 

वियोगका कथन । 
तस्यमूळसवापपुवानाचप्रवात्तातेवात्तरूपरमश्वमवात्तदु*खान- 
वात्तःसुखासातियज्ज्ञानमत्पद्यततत्सत्यम। तस्यहतुःसवलाक- 


सासान्यज्ञानसतठायाजनसलासन्यापद्शस्यात ॥८॥ 
इस वियोगका मूल प्रवृत्तिही है। प्रवृत्ति ही संपूर्ण ढुखोंका मूल हे ओर निवृक्ति 
अपूर्ण सुखीका मूल है। तब यह सिद्ध हुआ छि प्रद्ृत्ति दुःख और निवृत्ति सुख है। 
:इसप्रकारक। जो ज्ञान उत्पन्न होतांहे वह सत्य हे । इस सत्यज्ञानके उत्पन्न हानेका 
“कारण तंपूणजगत और पुरुषकी समानताका ज्ञान होनाही हे । सो समानतासे 
"जगत ओर पुरुषकी तुल्यताके वर्णनका प्रयोजन कथन कर दियाहे ॥८॥ 
अग्निरेशका प्रईन। 


अथाञ्निवेशउवाच । किंसूला भगवन्‌ ! प्रवृत्तिनिवृत्तोवाउपाय | 
इति ॥ ९॥ 

यह सुनकर अभिवेश कहनेलगे कि दे भगवद ! प्रदृत्तिका क्या कारण है और 

दैनेवृत्तिका क्या उपाय हे ॥ ९ ॥ 
प्रवृत्तिके मूलक्ला वर्णन । 

सगवानवाच । मोहेच्छाद्रेषकमसूळाघ्रवृचस्तजाह्यहङ्कारसः 
ङसन्देहामिलइत्रायदपातविप्रत्ययाविश षानुपायाः । तरुण- 
निव गमातिदिप छ ताखाएतरतोऽसि म यपरुष स वतत्योत्तिऽन्ते 


यरा[मसतांनलसाप्ाततरत्तत ॥ १० ॥ 


(७१६) चरकसंहिता-भा० टी० । 
यह सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि मोह,एच्छा, द्रेष ओर कर्मही मड” 


तिका गूळ अर्थात्‌ कारण हैं। उस मदृचिके होनेसे अहंकार, संग,सदेह,आाश्चिसंछुब) 
अभ्यवपात, विप्रत्यय, विशेष और अनुपाय यह उपस्थित होजातेहैँ । जेते-तरुणः 
बुक्षमें शाखा आदे निकलकर वडी २ व्हनी वढकर होजातीहे और वृक्षसे सव 
टहनी व्याप्त रहतीहे उसीअकार अहँकारादि वढकर पुरुषसे व्याप्त रहतेह । उल 
अहंकार आदिकासे व्याप्त हुआ पुरुष आत्मज्ञानको नहीं जानतकता ॥ १० ॥ 
अईकारका छक्षण । त 
तंत्रेवजातिरूपवित्तवादिशलाविद्यासिजनवयोवीय्येग्रभावस- 
भ्पञ्ञाऽहासत्यहङ्कारः ॥ ११॥ - 
मे अच्छी जातिका इ, मेरा रूप बहुत उत्तम हे एक्स म छादि, शा, विद्या, 
कुल, यावेन, वार्य ओर मभाषवाला हूं इस मकार चित्तम अहंभाव आनेको अहँ” 
कार कहतेहें ॥ ११ ॥ 
सेंगरुक्षण । 
यन्मनोवाक्ायकर्मनापवगाथससङ्गः ॥ १२॥ 
मन, वाणी, देह और कर्म इनका इसमकार उपयोग करना जिससे मोक्षको- 
आहत न होसके उसको संग कहतेहे ॥ १२ ॥ 
संदेहका रक्षण । | 
कमफूळ्भाक्षपरुषणत्यसावीद्चःसीन्तवा र्यः ॥ १३ ॥ 


कर्मका फळ ओर मोक्ष तया आत्मा एव पुनर्जन्म हे या नहीं इसप्रकार बुद्धि 
होनेको संशय कहते ॥ १३ ॥ 
अमिसंजकालक्षण। _ | 
सवास्ववरस्थांस्वनन्योऽहमहंखष्टास्वभावसंसिद्वोऽहमहशरीरे 
ग्द्यवाडिस्सवातिविशेषराशिरितियइणामासिसंम्लनः ॥ १४॥ 


जो कुछ हूं सो मेंही हूं, सव अवस्थाओँग भै अनन्य हूँ अर्था 
में श्रेष्ठ हूं भेरा स्वभाव बहुत अच्छा और ठीक है, भें इ 
स्ति विशेषका राशि हूं ऐसी बुद्धि होनेका नास संखुव 
अस्पवपातका लक्षण| . 
मनमा ठू।एतृटुदारापत्यवःदुददयगणागणस्पचाहा येन 


व्यच्यचपातः ॥ १५ ॥ 


ह 
ञ्‌ 
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माता, पिता, भाई, स्री, संतान, बंधु, मित्र, नोकर आदि सब मेरे हैं और में 
उनका हूं इसमकारको बुद्धि होनेको अभ्यवपात कहतेहे ॥ १५॥ 
विप्रत्ययका लक्षण । 
कार्य्याकाय्यहिताहितेशुभाशुभेषुविपरीताभिनिवेशोविप्रत्यय:१६ 
कार्य आर अकार्य,हित और आहित शुभ ओर अभुभ,इन सबमें विपरीतमावसें 
प्रवृत्त होना । जैसे अकार्यको कार्य हितको अहित और .अहितको हित मानना 
आदि इस बुद्धिको विमत्यय कहतेहे ॥ १६ ॥ 
बिशेषका लक्षण । 
शाज्ञयोप्रक्रतिविका रयोः प्रवृत्तिनिवृत्त्यो श्रासामान्यदर्शनंवि- 
शेष; ॥ १७॥ 
यह अज्ञ है,यह ज्ञानी है, यह प्रकृति है यह विकार है,यह मरवृत्ति है,यह निर्वात 
है, इनसवको असामान्यृष्टिसे देखना विशेष कहाजाताहे ॥ १७॥ 
नुपायका लक्षण । 
प्रोक्षणानशनाभिहोत्रत्रिषवणाभ्युक्षणवाहनयजनयाजनया- 
चतसाललहुतारानभवशनादयःसमारस्भाः घाच्यन्तह्यनुपा- 


याः ॥ १८॥ 
प्रोक्षण, उपवास, अग्निहोत्र, त्रिषषण, अभ्युक्षण, आवाहन, यजन, याजन 
याचन, इनका करना तथा जल वा अभिमे प्रवेश आदे यह मोक्षठाभका अनुपा- 
य है। अर्थात्‌ मोक्षकी ओरसे हटकर स्वगादिकांकी कामनासे प्रदत्त होना अनुपाय 
कहाजाताहे ॥ १८॥ 
एवमयमधीधृतिस्मृतिरहङ्काराभिनेविष्टःसंसक्तःससंशयोऽभि- 
संप्लतवाद्धिरभ्यवपतितोऽन्यथाटाष्टिविशेष्य़ाहीविसागगतिनि- 
वासवक्षःसत््वशारीरदोषमूळानासूळसवदःखानाभवाते ॥ १९.॥ 
यह पुरुष इसप्रकार डादि,धृति ओर स्मातिसै राहत होकर अहंकारी, आसक्त, 
सझायी,प्डताचित्तवृत्ति,अभ्यवपतित,अन्यथाहाष्टि, विशेषय़ाही झुमार्गगामी होनाता< 
हे। सक्तदोष अर्थात्‌ मनके दोष और शरीरके दोषसे वढेइए दुःखरूपी वृक्षका मूछ 
होजाताहे । इसमकार अहंकार आदिकोंसे डुःखोंकी उत्पात्ते होतीहे ॥ १९ ॥ 
इत्येवमहकारादिमिदोषख्रास्समाणोना।तिवत्ततप्रवृत्तःसा/ 


मढसघस्प ॥ २० ॥ 
४० 


' (.७३८) चरकर्सहिता-भा० टी० । 
य इसप्रकार अहंकार आइ दोषोंसे भ्रमवाला हुआ मनुष्य निवृत्त नहीं होसकता 
और प्रवात्तिमे आकर स्थिव होजाताहे । यह प्रद्माचिही सम्पूर्ण दः खोका मूल 


है॥ २०॥ 
| मोक्षसाधनका क्रम । 


निवृत्तिरपव्मस्तत्परंप्रशान्ततदक्षरतद्वह्मसमोक्षः। तत्रमुमक्ष- 
णास॒दयनानिव्याख्यास्यामः। तत्रलोकदोषदारीनोसूमुक्षोरा- 
दितएवाचाय्याभिगमनतस्योपदेशानुष्ठानम्‌ ॥ २१ ॥ 
निवृत्तिही मोक्ष हे, निवृत्तिही अपवग और शान्ति है, और अक्षर है, 
निवृत्तिददी अह्म है । मोक्षके इच्छावालोंके उपयोगी विषयका वर्णन करतेहे । जग" 
तमें दोषदृष्टेसे देखनेवाला मुमुक्ष अर्थात्‌ मोक्षको इच्छा करताइआ गुरुके पास 
>ज्ञाय और उसके उपदेशको अवणःकरके तद्नुसार बर्ताव करे ॥ २१॥ 
अग्नेरेवो पचय्यीधर्मेशा्रानुगमनंतदथोवयोघर्तेनावष्टम्भःत- 
तरयथोक्ताःक्रियाःसतासुपासनमसतांपरिवर्जनंनसङ्गातिङजने- 
नसत्यसर्वभूतेहितमपरुषमनतिकाळेपरीक्ष्यवचनंसर्वप्राणिषु 
आरमनीवावेक्षासवीसामस्मरणमसकट्पनमप्रारथनाअनामिभा- 
षणञ्चत्रीणांसर्वपरियहत्यागःकोपीनंप्रच्छादनार्थधातुरागनिव- 
सनकन्थासीवनहेतोःसूचीपिप्पलकंशोचाघानहेतोःजलकुण्डि- 
कादण्डघारणभेक्ष्वचय्योर्थपात्रघाणघारणाथेमेककाळपय़ा- 
स्योयथोपपन्नएवाव्यवहारः । श्रमापनयनार्थशीर्णशुष्कपर्णतु- 
णारतरणोपधानंध्यानहुतोःकायानिबन्धनंवनेषुअनिकेतवास- 
म्तन्द्रानिद्रारस्यादिकमवजेनमिन्दरियार्थेषुअनुरागोपतापनि- 
यहःसुप्तस्थितगतपरक्षिताहाराविहारप्रत्यङ्गचेष्टारकेषुआरम्भे- 
पस्मृतिपूर्विका्रवृत्तिःसत्कारस्तुतिगहावमानक्षमत्वक्षुतिपा- 
सायासश्रमशीतोऽणवातवषीसुखदुःखसंस्पर्शसहत्वंाकदेन्यः ` 
द्वेषम दूमानठोभरागेष्याभयक्रोधादिभिरसञ्चळनमहङ्ारादि- 
षूपसगसंज्ञाठोकपुरुषयोःसगोदिसामान्यावेक्षणंक्राय्यकाळा- , 
त्यय्ययोगारम्भेसततमनिवेंदःसच्वोत्साहापवर्गाय्रभीघात- . 


शारीरस्थानं-भ० ५. ‘(७३६ ) 


स्ातेबलावानॅनियमनर्मिन्द्रियांणांचेतालिचेवसआत्मन्यात्म- 
नश्चवघातुभेदेनशर्रारावयवसंख्यानामभौद्ष्णंसर्वकारणवहुःख- ˆ 
मस्वमनित्यमित्यभ्युपगमः । सवेप्रवृत्तिषुदुः'खसंज्ञासवसंन्या- 
'सेसुखमित्यमिनवेरएषमार्गो;पवगीयअताईन्यथाबध्यतेइत्यु- 
दयनानिव्याख्यातानि ॥ २२ ॥ 


ओर अग्निसेवन धर्मशास्रका पढना ओर उसके अर्थको जानना तया धर्गशाखका 
आश्रय लेना ओर जो २ उसमें क्रिया कथन की हों उनको करना । श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
सेवा करना। खोटे पुरुषोको त्याग देना, दुर्जनोंसे संगाति न करना, सत्य घोळना, 
संपूर्ण जीवोका हित चाहना,विनासमय विनाविचारे तथा कठोर वार्क्याको न बोलना, 
सब प्राणियोको अपनी आत्माके समान जानना, विषयोंका स्मरण न करना, 
विषयोंका संकल्प तथा इच्छा न करना, स्रियांते भाषण ओर प्रेम न करना तथ, 
'खियासि सव प्रकारके संवंधोंको त्यागदेना । गुद्यस्थान ढकनेके लिये कौपीन+ 
गेरुए कपडे, गुद्डी, सुई सीनेके लिये तुंबा ( जलपात्र) शौचके लिये.दण्डधारण, 
दांतन, भिक्षा मांगनेका पात्र, प्राणधारणके लिये एकसमय वनके कद्‌ मुलादिक 
सेवन, यथाप्राप्ति भोजन, थकावट दूर: करनेको ऊपरसे सूखकर गिरहुए पत्रोक 
आश्रय तथा घासका आसनाध्यान लगानेके लिये योगपट्ट,वनवृक्षोंके नचि निवास, 
तद्रा, निद्रा और आलस्यादि कमोंका वजेन, इन्द्रियाके वि्यासे उपताप रखना 
तथा इंद्रियाको वशमें रखना ,निद्रा,स्थिति, गति, हार, आहार, विहार तथा अगा- 
'दिकोकी चेष्टामे विचारपर्वक प्रवृत्त होना । तथा सत्कार, स्तुति, निन्दा और 
अपमान आदिकोंमें प्रसन्न तथा रंज न होना । अम, सर्दी, गर्मी, पवन, दृष्टि, 
सुख भर ढुःखको सहन करना । शोक, दीनता, द्वेष, मद, मान, लोभ, राग, 
इर्षा, भय, और क्रोध आदिकोसि चलायमान न होना। अइंकारादिकाको उपः 
द्रव समझकर त्याग देना । आत्मामें ओर लोकपुरुषम तुल्य दृष्टिस देखना, अपने 
योगादिक या समाधि आदिक किसी कालको बिगडने नहीं देना । योगके आर- 
भम सदैव प्रेम लगाये रहे । अपने मनको संदेव सास्विक बनाता रहे । मोक्षके 
लिये बुद्धि, धति, स्टीत इनके बछको ग्रहण “०७९ । हान्द्रियोंका नियमन 
'करे अर्थात्‌ जीते । अथवा इन्द्रियोंको चित्तभं और चित्तको आत्मामें स्थापन करे! 
झरीरावयवोको धातु भेदसे जाने । यह शरीर घातुभेदसे बनाइभा है और निर- 
न्तर संपूर्ण कार्य, कारण इसीसे होतेहे । यह संयोगही - दुःखका कारण है । यह 
शरीर अनित्य हे । सब प्रकारकी मर्दत्त दुःखको देनेगारी है और संपुण झुखोंका 


व 


(७४० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अभितिवेष त्यागमें हे । इसमकारका निश्चय करे । यही मीक्षका सीधा मार्ग है! 
इससे विपरीत प्रदूत्तिमार्ग है । उससे मनुष्य दुः$खसे वेधजाता ई मोक्षका सुख प्राप्त 
करनेके लिये इन निर्वात्त मार्गाका कथन किया ह ॥ २९॥ 

भवन्तिचात्र । 

७ पती करै > ७ NT ~ त्त दशस्तै 
एतेरविमलसच्वेशुद्धयुपार्यावशुध्याते । मृज्यमानश्वादशस्ते- 
ळचेडकचादिभिः॥२३॥ ग्रहाम्बुदरजोधूसनीहारेरसमावृतम्‌ । 
यथाकेमण्डळंभातिभातिसच्वंतथामलम्‌ ॥२४॥ ज्वलत्यात्म- 

+ ० ७ ha a NN गोदी 

निसंरुद्वतत्सत्त्वंसंवृतायने । शुद्धःस्थरःप्रसन्नाचदापादा- 

पाशयेयथा ॥ २५ ॥ 

इन सब शुद्ध उपार्याद्वारा मन निर्मळ होजातोहे ! जैंसे-तेल, ब और वाळ 
आदिकोंसे साफ कियाजानेपर शीशा निर्मेल होजाताहे तथा घर, बादल, धूळ, 
घूम निहार इनसे ढका हुआ सूर्यमण्डल प्रतीत नहीं होता उतीप्रकार अहँकारा- 
दिकोसे व्याप्त हुआ मन होनेपर ज्ञानका प्रकाश नहीं होता!ओर उन बादलादिकोंके: 
उडजानेसे सूर्यका स्वच्छ प्रकाश दिखाई देने लगताहे उसीप्रकार अहंकार आदिकों- 
के चले जानेसे मन स्वच्छ होजाताहे । जिस प्रकार स्थिर ओर प्रसन्न दीपकफी 
ज्योति शुद्ध रीतिसे टिकाई जानेपर निर्मळ टिका हुआ प्रकाश करतीहे उसीप्रकार 
शुद्धसल आत्मामे ज्ञानका प्रकाश करता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 

ग्रुद्धसखबुद्धिका कथन । 

र ~ क 
शुद्धसत्त्वस्ययाशुद्धासत्याबुद्धिःप्रवत्तेत । ययाभिनत््वतिबलंस- 
हामोहमयंतमः ॥ २६ ॥ 

शुद्ध ससे शुद्ध सत्य जो बुद्धि उत्पन्न होतीहे । जिस वुद्धिसे महामोहरूपीः 
अतिबलवान्‌ अंधकार दूर होजातांह ॥ २६॥ 
सवेभावस्वभावज्ञोययाभवतिनिस्पृहः । योगययासाधयतेसां- 
be ७ क २ 0 ०५, हु 
ख्यःसम्पद्यतेयया ॥ २७॥ यया नोपैत्यहकारनापास्तेकारण, 
यया । ययानालम्बताकाथेत्सवसन्यस्यतेयया ॥ २८ ॥ 
>> SR) क 7. । 
यातिबह्यार्ययानित्यमजरःशान्तसक्षरम्‌। विद्यासिद्धिसेतिमें- 
`  वाषज्ञाज्ञानअसामता ॥ २९॥ 2 
जिस बुके द्वारा मनुष्य संपूर्ण भावाके स्वंभावोंको जानताहुभा निष्किक 


शारीरस्थान-अ० ५, ( ७४१) 


झोजाताइ । जिस बुद्धिके द्वारा योग साधन कियाजाता है तथा सांख्यके जानने- 
वाले सांख्यके ज्ञाता होतेहे । जिससे अहंकार उत्पन्न नहीं होता और दु;खबुखके 
कारण आकर प्राप्त नहीं होते । जिस बुद्धिके होनेसे अन्य किसी विषयकी इच्छा 
नहीं रहता है जिस बुद्धिसे मनुष्य संपूर्ण त्याग करताहे ओर नित्य, अजर, शान्त, 
अक्षर ब्रह्मको प्राप्त होजाता हे। वह बद्धिही विद्या, सिद्धि, मति, मेघा, अज्ञा, 
शान, स्वरूप कहा जाता हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
छाकावततसात्पानलाकञ्चात्सानंपइ्यतः 
परावरहृराशशान्तज्ञांनयलाननश्यात ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य संपूर्ण जगतमें अपने आपको देखतांहे ओर अपनेमें संपूर्ण 
जगतूक। देखताह उस मनष्यकी परावरट्टाष्ट ओर ज्ञानमूला शान्ति कभी नष्ट नहीं 
हात्ती है ॥ ३० ॥ ५ ह ह 
_ पश्यतःसवसूतानितवावस्थासुसवदा । 
ब्रह्मज़तस्यसयांगांनशुद्धस्यांपपयत ॥ ३१ ॥ 
संपूण माणियोम ब्रह्ममयी दृष्टिस देखताइआ ओर संपूर्ण अवस्था तथा संपूर्ण 


७२२५ 


काठोंमे उस ब्रह्मभूत ज्ञानीको पुनजेन्मके कारण उपस्थित नहीं होतेहे ॥ २१ ॥ 
मुक्तका लक्षण । 


नात्मंनःका रणाभावालिद्रमप्युपलभ्यते । ससवकारणत्गागा- 
न्मुक्तइत्यामिधीयत ॥ ३२ ॥ विषापविरजःशान्तंपरमक्षरस- 
व्ययम्‌ । असतंत्रह्म॑निवाणंपय्यायेःशान्तिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
जब आत्माके कारण भावते और कोई चिद्द प्रतीत नहीं होता तो वह सम्पूर्ण 
कारणोंके त्यागसे मुक्त है ऐता कहाजाताहे । विपाक, विरज, शान्त, पर, अक्षर, 
अव्यय, असत, ब्रह्म और निर्वाण यह सब शान्ति अथात्‌ मोक्षके पर्षायवाचक 
शब्द है ॥३२॥ ३३ ॥ 
एतत्तत्लोम्यविज्ञानंयज्ज्ञात्वामुक्तसशयाः 
मुनयःप्रशासजग्सुवीतमोहरजःस्पृहाः ॥ ३४ ॥ 
हे सौम्य ! इस विज्ञानके जाननेसे ही सुनीश्वर संशयरहित ओर मोह राग तथा 
स्प्रहारहित हुए हे । और मोक्षको प्राप्त हुए हैं॥ ३४ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
सप्रपोजनसुदिष्टेलोकस्यपुरुषस्य च । सामान्यमलपुत्पता ने: 


( ७४२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


वृत्तोमागेएवच ॥ ३५ ॥ शुद्सत्त्रसमाधानं सत्यावादिश्वने- 

'छिकी । विचयेपुरुषस्योक्तानिष्टाचपरमार्षिणा ॥ ३६ ॥ | 
इति चरकसंहितायां शारीरस्थाने पुरुषविचयं शारीरं समाप्तम्‌ ॥५॥ 

यहां अध्यायके उपसंदारमें छोक हे-इस एुरुषविचयशारीरनामक अध्याये 
जगत्‌ और पुरुषकी सामान्यताका विचार तथा उसका प्रयोजन, दृःखोंकी उत्प 
त्तिका मूल और निवृत्ति मार्ग, शुद्ध स समाधान, मोक्ष प्राप्त करनेवाली 
सत्यबुद्धि तथा मोक्ष इन सवका महष आत्रेयंजीने वर्णन किया है ॥ २५ ॥ ३६॥ 


इति श्रीमदर्षिचरक ०्यारीरस्थाने भाषार्टाकायां पुरुषविचयशारीरंनाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
— EO — 
अथातः शरीरविचयशारीरव्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः। 
अब हम झरीराविचय नामक झारीरकी व्याख्या करते हैं इसमकार भगवान 
आत्रेयञ्जी कहने लगे । 
| शरीरविचयका प्रयोजन । , 
शरीराविचयःइारीरोपकाराथोमिष्यतामिषाविद्यायाम्‌ । ज्ञात्व 
हिशरीरतत्वंशरीरोपकारकरेषुभावेषुज्ञानसुत्पद्यतेतस्माच्छरी- 
रत्रिचयप्रशसन्तिकुशलाः ॥ १ ॥ 
हे अग्निवेश ! वेद्यक शास्त्रे शरीरके उपकारके लिये शरीर विचय जानना 
चाहिये शरीरतखको जाननेसेही शरीरके उपकारक भावोंमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता 
है । इसालियि झारीरविचयके जाननेकी बिद्वानलोग प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 
शरीरका वणन । 
तत्रशरीरनामचेतनाधिष्ठानभतपञ्चभूताविकारसमुदायात्मकम्‌र॥ 
शरीर चेतनाके आधिष्ठानभूत पांच महाभूतोंके-विकारोंका समुदाय हे ॥ २ ॥: 
समयोगवाहिनोयदाद्यस्मिञ्च्छरीरेधातवोवेषम्यमापद्यन्तेत- 
दायेक्छेशंविनाशंवाप्रा्ोतिवेषम्यगसनवापुन्ातूनांवृद्धि- 
हासगमनमकार्स्न्येन ॥ ३ ॥ . ङ 


नी 


शारीरस्थान-अ» ६, ` (७४३) › 


झररिकी सम्पूर्ण घाठुषँ समयोगवाही हैं।जव यह धातु शरीरमें विषमताकों 
आम होजाती है| तव यह मनुष्य कष्टको पाताहे अथवा विनाशको प्राप्त .होजाताहे 
वाठुआका अपने परिमाणसे बढजाना या कम होजानाही विषमताको प्राप्त होना _. 
कहा जाताहै॥ ३ ॥ 

्रकत्याचयोगपश्येनतुविरोषिनांधातूनांवृद्दिहासोभवतः 18॥ 

मायः यह स्वभावसेही धातुओंका गुण है कि जब एक धातु दृद्धिको प्राप्त होती 
है तो उससे विपराति दूसरी धातु हीनताको प्राप्त होजातीहे ॥ ४ ॥ 

% ९ e # र 
यादियस्यधातोवृद्धिकरंतत्ततोविपरीतगुणस्यघातोःप्रत्यवायक- 
रन्तुसम्पयते । तदेवतस्माद्गेषजसम्यगवधारर्यमाणंयुगप- 
न्न्यूनातिरिक्तानांधाठूनांसाम्यकरंभवतिअधिकमपकर्षतिन्यू- 
नमाप्याययति।एतावदेवाहि भेषञ्यधयोगेफलभिष्टस्वस्थवृत्ता - 


नुष्ठानश्चयावद्धातूनांसाम्यंस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

-जो द्रव्य एक घातुको वढानेबाला दोताहे वह उससे विपरीत ग्रणवाली दूसरी 
घातुको हीन करनेवाला होताहे। इसलिये वह एकही ओषधी विधिवत्‌ सेवन कीं. 
हुई न्यून ओर अधिकहुई धातु ओको साम्यावस्थामें करदेती है'क्योंकि जो धातु वढी” 
हुई होती है उसको अपकर्षण करके घटा देती है और घटीहुईको बढा देतीहै । 
इसम्रकार औषधीका प्रयोग करनेका श्रेष्ठ फल है। ओर मनुष्यको स्वस्थवृत्तका 
अनुष्ठान करना चाहिये जिससे सम्पूर्ण धातुओकी साम्यता बनीरहे ॥ ५ ॥ 

घातुसाम्यकी बिधि । 
स्वस्थस्यापिसमधातूनांसाम्यानुयहार्थमेवकुशलारसगुणानाहा- ` 
रविकारांश्चपयर्यायेणेच्छान्दिउपयाक्तुम्‌ । सारम्यसमाख्याताने- ` 
कभकारभूयिष्ांश्चोपयुञ्ञानास्तद्विपरीतकरणळक्षणसमाख्या- 


तचेष्टयासममिच्छन्तिकतुम्‌ ॥ ६॥ 

स्वस्थ मनुष्यों क्री भी समधातुओकी साम्यता रखनेके लिये रस, गुण आए 
आहारके विकारोको उनके पर्यायक्रमसे निश्चय कर देना उचित समझतेहे। क्योंके 
एक प्रकारका रस सात्म्य होनेपर भी बहुत .खायाजाय तो. उससे. जो धातु भर्मि 
विषमता होनेवाली हो उसके विपरीत कार्य करनेवाले द्रव्यके उपयोगसे धातुओंमें 
समता रहती है और सात्म्पतामें कोई विश्व उपास्थत नहीं होता । इसलिये अनेक 
प्रकारके रसोंका भोजन करतेहुए उनके गुणादिकोसे उनको घातुसात्म्य वना,सेवन.... 


( ७४४ ) चरकसंद्विता-भा० टी० । 


करना अथवा जिंतप्रकार सेवन करनेस धांतुएं साक्य रह ठसप्रकार साधन करना 
उचित हे । तथा जिसके सेवनसे जो धातु अधिक होनेमाळी हो उससे पिपरात 
दृब्यका सेवन करना ओर चेष्टा करना धातुओंको सात्म्य रखताई ॥ ६ ॥ 
स्वस्थके धातुसाम्य रखनेका उपदेश । 
द्श कालात्मगणावेपरातानाहेकसंणामाहारावकाराणाचकस- 
णापयांगःसस्यकू । सवाभयागांन दाणानासन्धारणससन्धा - 
'रणपुदाणानाञगातसतालाहलानाखवजनस्‌ । स्वस्थवत्तमं- 
तावद्धातूनासास्यानुमहाथपुपादरयत ॥ ७॥ 
देश, काल और आक्मगुणसे विपरीतकर्माका तथा आहारसमूहोंका कमपूर्वक 
उपयोग करना अथात्‌ शीतदेशमे गर्म वस्तुऔका उपयोग ओर उष्णदेशमे शीत 
बस्तुओका उपयोग करना । इसीप्रकार शीतकालमें उष्णपदाथाका सवन आर 
उष्णकालम शातिपदार्थोका सेवन एवमू रूक्ष प्रकृतिको खिग्थ द्रव्यॉका सेवन करना 
ओर श्चिग्धको रूक्षका सेवन करना इत्यादे कर्म तथा जो वेग आयेइए ६ उनको 
धारण न करना और नहीं आयेहुए वेगांको धारण करना,साहसीकमॉको छोडदेना 
यह सब स्वस्थ मनुष्योंकी घातुओंको सात्म्य रखंनके लिये कथन कियग्ेहै ॥७॥ 
धाठुओंकी वृद्धि ओर ह्वासका कारण । 


घधातवःपुनःशारीराःसमानगणे:समानगुणस्‌यिष्ठेवापिआहार - 
विहारेरम्यस्यमानेवीद्धघाप्नवन्तिहासन्तविपरीतशुणेरविषरी- 


तगुणभृयष्टवाप्याहाररमयस्यसानः ॥ ८ ॥ 

शरीरको धातु अपने समान गुणाले तथा समानशुणविशेषबाले आहारवि 
हारोके सेवनसे बृद्धिको प्राप्त होतीहें ओर विपरीतगुणवाले तथा विपरीतप्रभाव- 
वाल आहार, विहारसे धातुएं हासको प्राप्त होवीई ॥ ८ ॥ 

धातुआक गुण । 

तत्रसशरारघातुराणा सरूषासान्थ्यरूपक्रास्तदयथाग रुलघशां - 

तोषर्णस्नग्धरूक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमदुकठिनविशदपिच्छि- 

लस्लक्ष्णखरसूक्ष्सस्थलसान्द्रद्रवाः ॥९॥ 

उन शारारक धातुओंके गुण इसमकार हैं ओर वह संख्या, सामर्थ्य औरं 
रूपक विभागसे. जानने चाहिये भेस युरु,रुछु,शात,उष्ण,खिम्य,लक्ष,मद्‌, तीक्ष्ण, . 


शारीरस्थान-अ०.६. ` (७४५). 


| गुरु ओर लघुधातुओका वर्णन । | 
तेषुयंगुरवोधातवोगुरुभिराहारावेकारगुणेरभ्यस्यसानोराप्या- 
य्यन्तेठघवश्चहसन्ति । लघवस्तुलघुभिरवाप्याय्यन्तेगुरव- 
FSR, “Sh, 6 -__& Rae, (सह. 
थह्लसन्त्येवमेवसवधा तुगुणांनांसामान्ययो गाउ्वृद्धिदिपय्ये- 
याद्ासः ॥ १०॥ 
उनमें जो गुरु धातु हैं वह युरुणुगवाले आहारे सेवनसे बढतेहे ओर रुघुधातुएं 
हास हाती हे । इसप्रकार लघुगुणवाले द्रव्यांक सेवत करनसे लघुधातुए पुष्ट 
हातीइ । आर गुरुघातुए हास हाता हे। इसप्रकार सम्पूण घातु आका समानशुण 
वाळे द्रव्पस वाहू आर विपरात गुणवाल द्रव्यास ब्रास होताहे ॥ १० ॥ 
प्रतिधातुओंकी वृद्धिका हेतु । 
तस्पान्मांसमाप्याय्यतमांसेनसूयोन्येम्यःशरीरधातुभ्यः। तथा 
लोहितळोहितनमेदोमेदसावलावसयाअस्थितरुणास्थ्नाम- 
ज्जासञ्जयाशकंशुकेणगर्भस्त्वामगर्भेण ॥ ११ ॥ 
इसाछेथे और धातुओंकी अपेक्षा मांसके खानेते मांस । राधिरसे रुधिर। चर्वाते 
चा । कामि अस्थयास आस्थय । मज्चास मज्जा । वायस बाय बढताहे । ई हि 
अकार गर्म-आमगर्भके सेवनसे वढताहे ॥ ११ ॥ 
समानकी अप्राक्तिमें उपाय । 
यञ्रतुएवंळक्षणेनसामान्येनलासान्यवतामाहाराविकाराणास- 
सान्निध्यंस्यात्‌ । सन्निहितानांदापिअभुक्तत्वाञ्गोपयोगोऽृणि- 
त्वादन्यस्मादाकारणात्सचधातुरभिवद्धयितव्यः स्यात्‌ ।तस्य 
येसमानशुणाःस्युः आहारविकारा. असेव्याश्चतत्रलमानगणसूः 
यिछनामन्येघक्तीनामापिआहारविकाराणासुपयोगःस्यात्‌ 
इस स्थानम इस सामान्य निर्देशसे संपूर्ण आहार आदिकोका. भाव जानना । 
शरीरके धातुओके समानशुणवाले मांसआदि आहारसे मांस आदिकोंकाही आव 
डयक कयन नहीं हे कन्तु मांत आदि आहार बढानेबाले जो आहारविशेष हे उनका 
प्रपोजन हे । जिनको मांस आदिकोंसे घृणा हे अथवा न मिलतेसेवा अन्य किसी 
कारणसे वह असेवनीय हे उनको मांस आदिके वढानेवाले अन्य दूष, दाळ भादि 
पदाथ सवन करने चाहिये ॥ १२॥ ` 


(७४६). चरकसंहिता-भा० टी० । 


तद्यथा--शुकरक्षयक्षीरसंपिषोरुपयोगोमधुरत्तिग्वसमाख्याता” 
नाञ्चापरेषामेवद्रव्याणाम्‌ मूत्रक्षयेपुनरिक्षुरसवारुणीमण्डड- 
० ० a ~ १ 
_घमधघुराम्ललवणोपद्लुदिनाम्‌ । पुर्राषक्षयेकुल्माषमाषकष्मा- 
. एडाजमध्ययवश्याकधान्यास्ढानाम्‌ । वातक्षेयकटुतिक्तकषा- 
यरूक्षलघुशीतानाञ्च । पित्तक्षयेस्ललवणकटुकक्षारोष्णती- 
क्ष्णानाम्‌ (म्छेष्मक्षयेस्िग्धगुरुमधुरसान्द्रापोच्छिलानांद्रव्या- 
.णांकमा[फेचयद्यंद्यस्यधातोवृद्धिकरंतत्तदनुसेव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह इसप्रकार जानना । जेते शुक्रके क्षीण होनेपर दूध, घृतका उपयोग करना, 
मधुर तथा चिकने एवम्‌ अन्य वार्यवद्धक पदाथोका सेवन करना उचित है।मूत्रक्षय 
होनेपर ईखका रस, वारुणी, मण्ड तथा पतले और मधुर,अम्छ,लवण,एपयू मून्के 
लानेवाले अन्य पदार्थ सेवन करने चाहिये । मलके क्षय होनेपर कुल्माष (मटर ) 
उडद, कूष्माण्ड,बडी सेमफली, यव, झाक, घान्याम्छ सेवन करना चाहिये।वातके 
क्षीण होनेपर कडुवे, चरपरे, कसेळे, रूक्ष, हलके तथा शीतल द्रव्य सेवन करना 
चाहिये । पित्तके क्षय होनेपर खट्टे, नमकीन, चरपरे, क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण 
द्र्व्योंका सेवन करना चाहिये । कफके क्षीण होनेपर स्रिग्ध, भारी, मधुर, सान्द्र; 
पिच्छिल द्वव्यांका सेवन करना चाहिये । इसी प्रकार जो कर्म भी जिस २ धातुको 
वढानेषाळा हो उसका सेवन करना चाहिये॥ १३॥ 

एवमन्यषामपिशरीरधातूनां सामा न्यविपय्ययाभ्यांवृद्धिहासो 

यथाकालंकाय्यावोति। सवधातूनामेकेकशो5तिद्शतश्रवाद्धि- 

हासकराणिव्याख्यातानिभवन्ति ॥ १४ ॥ 

एवमू अन्य भी जो शरीरकी धात॒एँ हैं उनके समान और विपथ करनेवाले 

द्र्व्यासे धातुओंका वृद्धि ओर हास होताहै। उनसबका धातुओंको साम्य रखनेके 

लिये यथासभय सेवन करना चाहिये । इसप्रकार सं्षेपसे संपूर्ण घाठुर्भेकि ब्रि 

आर हाप्त करनेवाले भाषोंका एकएक करके वर्णन कियागयाहै ॥ १४ ॥ 
कस्प्रारीरपुष्टिकरारित्वमेभावाःकाठयोगःस्वभावसिद्धिराहार- . 
सोष्ठदमविघातश्वोतेबलवृद्धिकरास्त्विमेभावाभवन्ति । तयथा- . 
 बलवत्पुर्षेदेशेजन्मबळवत्पुरुषेचकाले - । सुखश्चकालयोगो --- ^ 


शारीरस्थान-अ० ६. (४४७)' 


बीजक्षेत्रगु णसम्पन्चाहारसंपत्चशरी रसम्पच्चसात्म्यसंपच्चस- 
त्वलंप्वस्व भावसंसिद्धिश्वयोवनञ्चकमंचसंहृषेश्चोति ॥ १५ ॥ 
संपूर्ण मनुष्योंके सव धातुओंको पुष्ट करनेवाले यह भाव होतेह। जैसे-समयका 
उत्तमयाग,स्वभाषसिद्धि, आहारकी उत्तमता, किसीप्रकारका विघात न पहुंचना यह 
मनुष्योंके बलके वढानिवाले भाव होतेंहें। जेते-वलवान्‌ पुरुषसे बलवान्‌ खीमे और 
बलवान देशमें, तथा बलवान्‌ समयमें जन्म होना । सुखकारक कालका योग,वीज 
और क्षेत्रकी उत्तमता, सखचकी उत्तमता, व्यायाम आदि बढकारक कर्म, योवनाव- 
स्था, अपना किया कर्म और प्रसन्नता यह सब मनुष्योंके शरीरको पुष्ट तथा बू. 
और धातुओंकी वृद्धिके करनेवाले भाव हें ॥ १५ ॥ 
आहारपरिणामकरास्तुइमेभावाभवन्ति।तयथा-उष्सा,वायुः, 
छेदः, सेहः, कालः, संयोगश्चेति ॥ १६ ॥ तत्रतुखल्वेषामु- 
इमादीनामाहारपरिणामकराणांभावानापिमे कर्सेविशेषाभव- 
न्तितद्यथा । उष्मापचतिवायुरपकषतिछ्ेदःशोथिल्यमापादय- 
तिल्नहामादवेजनयतिकाळः पय्योिमभिनिवर्तयातिसंयोग- 
स्तुएषांपरिणामधातुसाम्यकरःसम्पद्य ते ॥ १७॥ 
आहारको पाचन करनेवाले यह भाष होतेहे । जेसे-गमी, वायु, छैद,ज़ेह,काल,. 
और संयोग 1 इन गर्मी आदि आहारके पाचन करनेवाले भावीक आहारके पाचन 
करनेमें पृथक २ कर्म हैं। जेसे-गमी पचानेवाली है। वायु आकर्षण करतीहे।क्लेद 
` आहारको शिथिळ करता है। स्रेह सुट अर्थांत आहारको नरम वनाताहै । काल 
पर्याप्ति करताहे अर्थात्‌ ठीक समयपर उचित २ कार्योकी करतोह । मयपर भोजन 
न होनेसे पीरपाकंम भी विन्न होताहे । संयोग इन सबके परिणामसे धातुओको 
साम्य करताहे ॥ १६ ॥ १७॥ | 
परिणामतस्त्वाहारस्यगुणाःशरीरगुणभावमापद्यन्तेयथास्वम- 
विरुद्धाविरुद्धाश्वविदन्युर्विहताश्वविरोधिभिःशरीरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जव आहार पाचन होजाताहे तो उसके गुण शरीरके गुण भावोंमे शक्त होजातेहे 
यदि आहार अविरुद्र गुणबाढा हो तो शरीरको पुष्ट करतहि और बिरोधी गुणवाला-' 
हानेसे शरीरको नष्ट करदेताहै ॥ १८ ॥ 


[aM 


दारीरधाठुके भेद । | 


शरीरधातवस्ल्वेबंद्विविधा: संग्रहेणमलभूताः- प्रसाद्‌ भूताश्च । 


(६ ७४८) चरकर्साहिता-भा० टी०। 


तत्रमलभवास्वेश गैरस्ययबाधकराःस्युस्तद्यथाशरीराच्छिद्रेषुउ - 
यद्दा;प॒थग्जञन्सानाबाहेसुखाःपारपक्काश्वध[तव; । प्रकापता 
अवातपित्तलेष्माणेयिचान्ये५पिकेचिच्छरी रेदिष्ठन्तिभावा: श- 
रीरस्योपघातायोपपद्यन्तेसर्वास्तान्मलान्संप्रचक्ष्महे । इतरां- 
स्तुषसादेणुदादीश्चद्रव्यान्तान्गुणभेदेनरसादीश्चशुक्रान्तान्द्र 
व्यभेदेन ॥ १९॥ 
शारोरक धातु सामान्पतात दो प्रकारका हाता हैं। १ मढभूत २ असादभूत 
उनम जा शरारका बाधा करनवाला है उनका मळ्यूत धातु कहत्तह । वह इस प्रकार 
हैं (जत शराराछद्वाम भरा हुआ कळद आर जा शरारस पृथक उत्पन्न हानवाळं 
हटा अथांतु शरारमं न भळकर फाकट रूपस अलग 1नक्ठ जानंबाला हा आर पार“ 
पाक्न प्राप्त हा अपन ।छद्रडारा वाह्रानकल जानवाला हा | विष्ठाआद ) इनकी 
अछ कहते है तथा कापत इए पात, पए, कफ आर इनक्कीसवाय भा जी शरारका 
'बिगाडनेबाढे भाव हैं उन सबको मलभूत धातु कहते हे । इनके सिवाय गुरु आदि 
गुण लेकर द्रव पयन्त गुण भदत, आर रसस लकर शुक्रपयन्त दवभदस सब 
घातुये प्रसादुर्यज्ञक होतीई ॥ १५ ॥ 
तेषांसर्वेषासेववातपित्तरलेष्माणादुष्टादूषयितारा भवंतिदोषत्वा- 
हातादरनांपुनर्पात्वन्तरेकालान्तरेप्रदुष्टानांविविधाशितपी तौये- 
ध्व्यायेविज्ञानान्युक्तानिणवावत्येवदुष्टदेषगातियो वत्सेस्पशना 


` च्छरारधातूनासू । अरछातभृतानानतुखदुवातादानाफलमारो- 
स्यतस्माद्षाधङातभावणयाततव्यडाच्मा्गः ॥ २०॥ 


NA Ne 


उन सब धातुओंकोही दुष्ट हुए वात, पित्त, कफ दूषित करनेवाले होतेह । दोष 
झानेसे वातादिकोद्वारा जो संपूर्ण धातु दूषित होकर जिन २ लक्षणाको धारण 
करतीह वह सव विविधाशित्गतीयाध्यायम विशेषरूपसे कयन कर चुकेहे।दोष दुष्ट 
होकर शरीरकी घातुओंको संस्पर्श करतही दूषित करदेतेई- । जब यह वातादि दोष 
अपनो प्रकृतिम स्थिर रह तो इनका फळ आरोग्यता होताहे । इसलिये वृद्धिमान 
दोषोंको प्रकृतिस्थ रखनेमें यत्नवान्‌ रहते हें ॥ २० ॥ 

पूणवेद्यके लक्षण । 
।  'सर्वदासवथासंवशरीरवेदयोभिषक । 


: ` आयुर्वेदसकात्स्न्येंनवेदळाकपुखप्रदम्‌ ॥ २१॥ 


f 


शारीरस्थान-अ० ६ (७४९) 


यहांपर छोक हैं । जो बैद्य सवमकारसे सबकालमे संपूर्ण शरीरके संपूर्णभावोको 
यथावत जानताहे वह लोकको सुख देनेवाल आयुरषदको संपूर्णरूपसे जानताहे॥२१॥' 
तमवसक्तवन्तभगवन्तमात्रेयमा्वेशउवाच । शुतमतयढु- 
क्तभगवताशराराधिकारेवचः । किन्रखलुगभस्याङ्गपूवेमाभिनि- 
वत्ततकुक्षाकृतासुखकर्थवाचान्तमंतस्तिष्वति । किमाहारश्वव- 
सेयातकथभतश्रनिष्कामातिकश्वायमाहारापचारेजातस्त्वव्या- 
घराभेवद्धवस्नद्याहन्यतके:ःकथआास्यदेवादेप्रकोपानों मत्तावे- 
काराउपळभ्यन्ते आहो स्विन्नकिय्वा स्थकालाका लमृ त्यो भा वा- 
सावयाभगवानध्यवस्यात ¦ किश्वास्यवरसमायःकानिचास्यपर- 
मायषॉनिमित्तानीति ॥ २२ ॥ 
इसप्रकार कहतेहुए भगवान्‌ आत्रियजीसे आग्निवेश कहनेलगे कि हेभगवन्‌! शरीर- 
संबंधी जो विषय आपने कथन 1कयाहे वह हमने अवण किया । अब कृपा कर यह 
कथन कीजिये कि गर्भका प्रथम कानसा अंग उत्पन्न होताहे ओर गर्मम बालक 
किसओर सुखकरके किस प्रकार गर्भाशयके भीतर रहताहे । ओर क्या आहारकर 
जीताहे, किसम्रकार निकलताहे,केते आहार ओर उपचारके होनेसे आरोग्य रहकर 
वृद्धिको प्राप्त होतांहे । किन कारणीस शीघ्र नष्ट होजाताहे । देव आदिकोके कोपसें 
उत्पन्न हुए विकार केसे जानेजातेह । हे भगवन्‌! आप इतके काल ओर अकाल” 
सृत्यके भाव ओर अभावका क्या निश्चय करतेहो अर्थात्‌ भावाभावर्मे कोनसी 


अकालमृत्यु ओर कोनसी कालमृत्यु होतीहे तथा उनके कारण क्या हे । इसकी 
परमआय कितनी है और उसक निमित्त क्या हैं ॥ २२ ॥ 


तमेवमक्तवन्तमसिवेशंसगवानप॒मवेस॒रात्रेयउवाच। पूवस॒क्त- 
भतद्गमावक्रान्तोयथायमाभेनिर्वत्ततकुक्षोयच्चास्ययदासन्ति- 
छतेऽद्गजातब्‌ । विघ्रतिपत्तिवादासस्वत्रवहुविषाःसूत्रकारेणा- 
म॒षीणांसात्तिसवेंषांतानपिनिबोधउच्यमानान । शिरःपृवस- 
भिनिर्वत्ततेकृक्षावितिकुमारशिराभरद्वाजः पञ्यातिसवेन्द्रिया- 
णांतदाविडानमिंतिहृदयमितिकाङ्कायनोबाहाकभिषक्चतना- 
थिष्ठांनत्वात्‌ । नाभारीतिमद्रकाप्यआह्दारागमइातेङत्वा पक- 


गुदमितिभद्रश्ञोनकोमारुताधि्ानत्वात्‌ । हस्तपावामातिबाडिः ` 


“(७५० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


शस्तत्करणत्वात्युरुषस्थ इन्द्रिया्णीतिजनकोवैदेहस्तान्यस्यबु - 
दथायिष्ठानानीतिङ्ृत्वा । परोक्षत्वादचिन्त्यमितिमारीचिः 
'कश्यपः सवोङ्गनिवृत्तियुगपदितिधन्वंतरिः । तढुपपन्नेस- 
वांड्रगर्नांतुल्‍्यकालामिनिवृत्तत्वादु दयप्रशतीनांसवाङ्गानांह्य- 
स्यह्नदयंमलमापिष्ठानअकषाशिद्धावानांनचतस्मात्पवा भिनि- 
वृत्तिरेषान्तस्मादुदयपूर्वाणांसवाङ्गानांतुरयकाळाभिनिवृत्तिः 
सर्वभावाह्मन्योन्यर्घतिबद्धास्तस्मायथासूतंदरानम्‌ ॥ २३ ॥ 


इसप्रकार अग्निवेशके कथनको सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि हे अग्निः 
बेश ! जिसम्रकार कुक्षीम गभ उत्पन्न होताहे. उसका वणन तो हम गभविक्रांति 
अध्यायमें करही चुकेहें और गर्भका जो अंग जिससमय उत्पन्न होताहे यह भी 
उसार्थानमें कहचुकेहे परन्तु जिसप्रकार बहुतसे सूत्रकार ऋषियोंका इस विषयमे 
पृथक्‌ २ मत है उसको श्रवण करो । कुमारशिरा भरद्वाज कहतेहे कि पाहिले गर्मामें 
मस्तक उतपन्न होताहे । क्योंकि मस्तक संपूण इन्द्रियोंका निवासस्थान हे।कांका- 
यनबाइलीक पेद्यका मत है कि प्रथम हृदय उत्पन्न होताहे । क्योंकि चेतनाशक्तिका 
स्थान हृदयही हे भद्रकाप्य कहतेहे कि पहिले नाभि उत्पन्न होताहे । क्योकि 
गर्भको पालनकरनेके लिये आहार नाभिद्वाराही पहुंचताहे । भद्रशोनक कहने- 
रगे कि पाहिले पक्काशय उत्पन्न हुआ क्योंकि शारीरिक वायुका प्रधान स्थान पक्का" 
शयही हे।वडिश ऋषिका मत हे कि पाहे हाथपेर उत्पन्न होतेंह क्योंकि हायपेरेही 
मनुष्यके करण अर्थात्‌ कार्य करनेवाले हे ! विदेह देशके पाति जनकका मत है कि 
पहिले इंद्रिये उत्पन्न होतीहें क्योंकि इन्द्रियेही बुद्धिके अधिष्ठान हैं। मारीच कश्यप 
कहते हे कि यह सब अपरोक्ष हे इसके विषयमें यह जाना नहीं जाता कि कोन 
पाइळ तथा कान पाछ उत्पन्न होतेहे ।आर धन्वतराजी कहते हें कि सपूणअग एक- 
ही समयम उत्पन्न होतेहे सो-इमारे मतम भी हृदय प्रभृति संपर्ण अंग एकहीसाथ 
उत्पन्न होतेहे । संपूर्ण अंगोंका मूल अधिष्ठान हृदय है । किसी भावकी भी हंदयसे 
अथम उत्पाते नहीं होती।संपूर्णभावही आपसमें परस्पर उत्पत्तिके विषयर्म अपेक्षा 
रखते । इसलिये हे अभिवेश!सब अंगोका एकही कालमें उत्पन्न होना युक्तिसिद्ध 
है॥ २३ ॥ 

गभस्तुखळुमातु:पृ्ठाभिसुखऊद्धंशिरा; संकुच्याङ्गान्यास्तेजरा- 


 "युवृतःकुक्षो । व्यप्रगतापिपासाबु भक्षुस्तुखछु गर्भ:परतन्त्रवात्ति 


' शोरीरस्थान-अ० ६, ` (७५१) 
'मोतरमाथित्यवत्तयातिउपस्नेहो पस्वेदाभ्यामागभस्तुसदसद्ध- 
तांगावयवस्तदन्तरंह्स्यलोमकूपायनेरुपस्वेहःकथचिन्नाभिना- 
ख्ययने;ना भ्यांह्यस्यनाडीप्रसक्तासानाभ्या्ामराचास्यमातुः 

ba ® भेस तेशि 

श्रसकाह्ृदयेमातृह् दयंद्यस्यताममरामाभेसंप्लवतेशिराभिः- 

स्यन्द्मानाभेः॥ २४ ॥ 

गर्भे माताके पीठकी ओर मुखकरके ऊपरको सिर कियेहुए सब अंगोंको संकोच 
करके जरायुसे लिपटाहुआ ङुक्षीमें रहताहे । और यह मूख प्याससे रहित रइताहे । 
यह गर्भ परतत्रदृत्ति हे।माताके कियेहुए आहारके उपस्थेद आर उपस्नेहसे पलताहे। 
तथा इसका-जीवन माताके आहारके आश्रय है । गर्भके अंगावयध जबतक नहीं 
होते तवतक माताके गभोशयके सूक्ष्म रूपसे उपस्नेहको प्राप्त होता रहता हे । 
फिर रोममागेद्वारा गर्भका उपस्नेह होताहै । गर्मकी नाभिप्ते एक नाडी लगी हुई है 
"जिसको नालवा कहते हैं। यही नाडी माताकी नाडियोसे मिली हुईं है।यह गर्भकी 
नामिकी नाल माताके हृदय और गर्भके  हृदयसे मिलाई है। इस नाडीको अमरा 
कहते ह। रसके स्यंदन करनेवाली नाडियोसे यह नाभिक्ती नाडी रस लेकर गर्भको 
पुष्ट करती रहती है ॥ २४ ॥ 

CQ be ६ 
सतस्यरसासवबलवणेकरःसम्पद्यतेच। सचतवरसवानाहारः 
ख्रियाह्यापन्नगभायासखिधा रसतःप्रतिपथ्यते. स्वशरीरपुष्टयेस्त- 
न्यायगभेव द्वयेचसतेनाहारेणोपस्तव्धोवत्तयतिअन्तर्गतः ॥२५॥ 
दही रस गर्भको सब प्रकार बळ ओर वर्ण उत्पन्न करताहे । गर्भवती खी सब 

अकारक रस जो आहार करतीहे उसका तीन प्रकारका रस होताहे । उनमंसे एक 
रससे गर्भवतीके शरीरकी पुष्टि होतीहे दूसरे प्रकारके रस स्तनॉर्मे दूध प्रकट करते 
“हं । तीसरे प्रकारका रस अंतर्गत हो गर्भको पालन करता है ॥ २५ ॥ 


गर्भेके बाहर आनेका इत्तांतं। 
सचोपरिथितकाळेजन्मनिप्रसूतिमारुतयागार्पारवृत््वाऽाक्‌- 
शिरानिष्क्रामत्यपत्यपथेन । एषाप्रङतिविङृतिरंतोऽन्यथापर- 
न्त्वतएवस्वतन्त्रवृत्तिमेवाति ॥ २६ ॥ 


फेर वह गर्म पूर्ण हो सबांगसम्पन्न होकर जन्मके.समय प्रसूत बायुके पेगसे 
शिव हो नचिको सिंर किये सतानमार्ग द्वारा बाहर गिरजाताहे -। यहं गर्भकी 


-( ७५२) चरकसंहिंता-मा० टी० । 
अककाति (स्वाभाविक धर्म ) दे । इससे अन्यथा विक्काते ( वैकारिक धर्म ) होतीहि । 


गर्भाशयसे बाहर होकर अर्थात्‌ जन्मछेनेके अनन्तर इस वाळककी इत्ति स्वतंत्र 
होजावीहे ॥ २६ ॥ | 
वालकके आहार व उपचार। ... 
तस्याहारोपचारोजातिसूत्रीयोपदिष्ठोीअविकारकरोचाभिवृद्धि- 
करामवतः । ताभ्यामेवचसेविताभ्यांविषमार्थ्यांजातसच्य | 
अपहन्यते तरुरिवाचिरव्यपरोपितोव।तातपाभ्यामप्राता४त” 
मूल; ॥ २७ ॥ 
गभका जिसप्रकार आहार और उपचार करना चाहिये उसको आगे जातिसू" 
त्रीय नामक आठवें अध्यायमें कथन करेंगे । किसप्रकारका आहार आर भाचार 
करनेसे आहार ओर उपचार निर्षिकार होते हुए गर्भको बढानेवाले होतेहे । उन्हीं 
आहार और उपचारे विषम होनेसे गर्भ अथवा जन्महुआ बालक इसमकार नष्ट 
होजाताहे जेसे-नया लगाया हुआ छोटासा वृक्ष जिसकी जडोंको पृथ्वीन पकडा न 
हो वह अधिक वायुके छगनेसे ओर तेज धूपके पडनेते जडसे नष्ट होजाताहे ॥२७॥ 
आध्तोपदेशादद्धतरूपदशनातसम्मुत्थानलिङ्चिकैत्सिरतबेशे- 

. षाद्चदोषप्रकोपानुरूपाश्चदेवादिश्रकोपनिमित्ताश्चाविकाराः स- 
युपळभ्यन्ते ॥ २८॥ | 
आप्तपुरुषोके रचे हुए वालतंत्रोंके उपदेशसे और अदभुतरूपॉंके देखनेसे विचित्र 

रूपके अर्थात्‌ देवी कारण और लक्षणाके देखनसे,यथोचित रीत्तिषर निद्‌ न,लक्षण 
ओर चिकित्साका ज्ञान होनेसे,दोषाके कोपसे ओर देवादिकंके कोपसे उत्पन्न हुए. 
विकार जानेजासकतेहे ॥ २८ ॥ 
| कालाकाछ सृत्युवर्णन । 
कालाकाळमृत्योस्तुखलुभावाभावयोरिदमध्यवसितंनः। यःकः 
oe aS ७१ र ~ ~ 
िनुप्रियतसवःकाळएवसञ्रियतनहिकाळच्छित्रमर्तीत्येके 
भाषन्ते। तञ्च सम्यकूनझच्छिद्रतासच्छिद्रतावाकाळस्योपपः 
यते काळस्यळक्षणसावात्‌ ॥ २९ ॥- 

५ र पे २९) nS 3 र 

है न आर अकाइम्तत्युके हान न दानम हमारा मंतव्य सुनो कोई कहता 

इष्य मारता है वह किसी प्रकारसे भी कभी मरे परन्तु उसका बद्दी. 


शारीरस्थान-अ.६ ( ७६३ )' 


कालहे ।कोइ कृहताहे कि काळ छिद्र प्राप्त होनेस धातः पाकर आक्रमण करता ह: 
अथात्‌ मृत्युके लिये मनुष्ये जब जो अवकाश 'होताहे. वही उसका सृत्युकाळ 
इ । परन्तु यह कथन सत्य नहीं क्योंकि कालके लिये कोई छिद्रता ओर अच्छिद्रा 
नहीं हे । काल तो खर्य स्वलक्षण सिद्ध हे । उसमें कोई छिद्रता और अंच्छिद्रता 
नहीं होसकती ॥ २९ ॥ . 


तथाहुरपरेयोयदाञ्रियतेसतस्यनियतेमृत्युकालःससपभूतानां 
सत्यःसमक्रियत्वादिति । तदापिचान्यथार्थयहणंनहिकश्चिन्न 
त्रियतेइतिसर्मकियःकाळःपुनरायुषःप्रमाणमधिरत्योच्य ने ॥३०॥ 
अन्य इसप्रकार कहतेहे कि जो जब मरताहे उसका वही सत्युकाढ ८ । क्योंकि 
काळ सत्य है ओर रागद्वेष रहित ह। सबके लिये एकसी क्रिया करनेव।७। दे।परंतु 
यह भी ठीक नहीं देखनेमें आतहि कि बहुतसे मरजातेंटे और बहुतसे , नही मरते: 
इसलिये काळ समक्रिय अथात्‌ एकसी क्रिया करनेवाला नहीं है। यादे सबके लिये 
एककाल एकसाही होय तो उस काढमे या तो सवकी सृत्युही होजाती अथवा 
कोई भी न मरता । यदि आयुके ममाणसे काळ मानाजाय तो सोवषसे प! 
किसी को मरनाही नहीं चाहिये इसाळेये कालको आयुके ममाणते भी समक्रिय नहीं: 
कहा जासकता ॥ ३० ॥ 
यस्यचेष्टेयोयदाम्रियतेतस्यसनियतम्त्युकालइतितस्यसवशा - 
वायथास्वनियतकालासविष्यन्ति । तच्चनोपपयतेधत्यक्षंद्य- 

a ~ an ९० 
वलाहारवचनकर्मणांफळमनिष्टविपय्यथेचेष्टस्‌ 1 प्रत्यक्ष- 
तश्चोपळभ्यतेखळुकालाकाळ्युर्तेस्तापुतासुअदस्थासुतंतसध- 
मभिसमीक्ष्य । तयथाकालोऽयमस्यतुव्याधेराहारस्योषृधस्य 
प्रतिकर्मणोविसर्गस्यचाकाळोवेतिलोकेऽप्येतद्गवाति । काले. - 
देवोवषत्यकाळेदेवोवषेतिकाळेशीतमकालेरीतंकालेत पत्यका- 
ळतपतिकालेपुष्पफलमकालपुष्पफलामितितस्माइुमयसस्ति 
काळेसत्यरकाळे चनेकान्तिकमत्र। यदिह्मकाळम्रत्युनस्यान्निः 
यतकाळप्रमाणसायःसवस्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
यादे कहो कि जो जिससमय मरे उसका वही स्त्युकाळ निश्चित है। तो उसके 


जितने भाव हैं वह सबही सत्युके सम्बन्ध निश्चितं काल मानने पर्डगे सो ऐसा भी. 
४८ 


डः 


( ७९४ ) ५ चरकसँहिता-मा० टी०। 


नहीं होसकता । क्योंकि प्रत्यक्ष देखनेमे आता है.कि काळ ओर अकांलकी व्यव” 
स्थार्मे जिस २ समय नैते २ भले या बुरे आहाराविहारादि कियेजातहै उनका पैसाही 
वैसा फल होताहे । जैसे इस व्याधीम आहारे अथवा औषधका यइ काल है,चिकि- 
त्साका यह समय है, व्याधीका यह समय हे अथवा असमय है । इसीमकार 
'छोकमें भी देखा जाता है कि अपने ठीक समयपर क्रतुकाल्में वर्षा होना और 
अकालमें वर्षा होना, शीतकालमें शीतपडना औरं अकालमें शीत पडना, उष्ण- 
कालमें उष्णता होनी तथा अकाछमें उष्णता होनी । समयपर फूछफल आना 
और वेसमय फूलफळ आना।इस प्रकार काळ और अकाल युक्तास है।इसलिये 
दोनों हो सकते हैं।.कालमें भी मृत्यु होतीहे और अकाल सत्यु भी होसक- 
तहे यह दोनो एक नहीं सानी जासकती । यादे भकालस्ृत्यु न होती तो सबही 
मनुष्य आयुके प्रमाणसे निश्चित समयपर मराकरते ॥ ३१॥ 
एवंगतेहिताहितज्ञानमकारणंस्यात््रत्यक्षातुमानोपदेशाश्चा्- 
माणीस्युःयेप्रमाणभूताःसवेतन्त्रषुयेरायुष्याण्यनायुष्याणिचो - 
? 'पळभ्यन्तेवाग्वस्तुमतद्वादसृषयोमन्यन्तेनाकालमृतुरस्तीति३२॥ 
.. यदि अकालमृत्यु न होती तो हिताहित जाननेकी कोई आवश्यकता न रहती 
आर प्रत्यक्ष तथा अनुमान एवम्‌ आप्तोपदेश इन तीनों प्रमाणोंकी भी प्रमाणता 
नहीं रहेगी । तथा ऋषियों के शास्रोंमें जो आयुष्य और अनायुष्यकत्ता मयोग 
आदि कथन किये गये हे वह सव बकवादमात्र होजांयगे । इसलिय कालमत्य ओर 
अकाछमत्यु दोनों होती हैं ऐसा निश्चय हे ॥ ३२॥ 
आयुकाप्रमाण। 
। वषशतंखळुआयुषःप्रमाणसस्मिन्‌कालेतस्यानिमित्तंप्रकातिगः 
'्णास्मसम्पत्सास्म्यापसेवनञ्चेति ॥ ३३॥ ` | 
'बह कालमृत्यु आर अकाढमत्यु इसप्रकार हे कि इससमय आयुका प्रमाण 
३०० वर्षका है उस सौवर्षकी आयु होनेका कारण मातापिताके रज वीयकी उत्त- 
मता,प्रकृतिके गुण और आत्मकृत कमोका उत्तम होना,सात्म्यका सेवनहे अर्थात 
इन सबके उत्तम होनेसे आयु सोवर्षकी होती है । उस सोवषकी आयुको भोगकर 
अरेनेकी कारुरृत्यु कहते हे । इससे विपरीत अकालमृत्यु होतीहे ॥ ३३ ॥ 
, अध्यायका उपसँदार्‌। . 
शरीरेयद्यथातचवतेतेक्िष्टमामयैः । यथाङ्केशोविनाशञ्चया- . 
... तियेचास्पधातवः॥ ३४ ॥वृद्धिहासोतथाचेषाक्षीणानामौषध- 


- *शाररीरस्थान-अ० ७ '८-७५५). 


अयत्‌ । देहवृद्धिकरामावाचळवृद्धिकराश्चये ॥ ३५ ॥पारेणा- 
सकराभावायाचतेषांपृथकूकिया । - मलाख्याःसम्प्रसादाख्या 
धातवःप्रश्‍नएवच ॥३६॥ नवकाोनिणयश्चास्यविधिवत्सम्प्रका- 
शितः । तथाशरीरविचयेशारीरेपरंमर्षिणा ॥ ३७ ॥ 

ईतिचरकसंहिताया शारीरस्थानेशरी रविचय :शारीरःसमाप्तः ॥ ६ ॥ 


यहांपर इलोक हैं कि इस शरीरविचयशारीर अध्यायमें शरीरका रूप तथा जो 


"गर्भ जिसप्रकार जीताहे जिम्रप्रकार रोगोंसे केशित होताहे, मिसम्रकार क्लेश तथा 
विनाशको प्राप्त होता है ओर इसके सम्पूर्णघातु ओंकी बृद्धि ओर हास,क्षीण धातु- 
खक बढानेकी ओषधी, देइ बृद्धि करनेवाछे भाव तथा बळवृद्धि करनेवाले भाव, 
-भोजनके परिणाम करनेवाले भाव ओर उनकी भिन्न २ किया मळ संज्ञक धातुर्थे 
तथा प्रसाद संज्ञक घातुयं, नौ प्रश्‍न, उन प्रश्नोंका निर्णय यह सव महर्षि आत्रे- 
यजीने वर्णन किया हे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

* इति श्रीमदार्षचरकप्रणीतायुर्ेदसेहितायां शारीरत्थाने पं०रामप्रसाद्वैयो पाध्यायविराचितः 

प्रसादन्याख्यभाषाटीकायामपर्माररनिदान नामषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 


= TED Co न." 
अथातः शारीरसंख्यानाम शारीराध्यायव्याख्यास्याम इति 
हस्माह भगवानात्रेयः 


अब हम झारीरसंख्या नामक झारीराध्यायकी व्याख्या करतेट इसप्रकार भग- 
नान्‌ आत्रेयजी कथन करने लग । 


झारीरसंख्यामवयवराः कृत्ल्नंारीरंविभञ्यसर्वशरीरसंख्यान- 
प्रसाणज्ञान हेतोरभेगवन्तमात्रेयमस्चिवेहाः पप्रच्छ ॥ १॥ 


संपूर्ण शरीरके अवयवोंके विभागसे संपूण शरीरके अवयधोंकी. संख्याको 
न्अम्िवेश आत्रेयजीसे पूछनेढगे ॥ १॥ 


तसुवाचभगवानात्रेयः । खृणुमत्ताशभ्नेवेश ! सवरारीर्‌माभेच- 
क्षाणाद्यथापरनमंकपनाः ॥ २॥ 


भगषानु आत्नेयजी कथन करनेलगे कि हे अभिवेश ! संपूर्ण शरीरके अपयवोंकी: 
व्याख्या एकाग्रचित्त होकर मुझसे. यया. प्रश्न अवण करो ॥' २ ॥ 


(७५६) चरकसंहिता-भा० टी० | 
_.. स्वचाके भेद । 
.यथावच्छररारेषटत्वचस्तद्यथा-उदकधरात्वग्बाह्याद्रितीयात्व- 
` गसृग्धरातृतीयासिध्माक्रेलाससस्भवाधिष्ठानाचतुथाकुष्ठसंस्भ- 
वाधिष्ठानापश्चमीअलजावेद्रधोसम्भवाधिष्ठानाषष्टतुयस्था 
छिन्नायांताम्यत्यन्धइवचतमःप्राविशातियांचाप्याषष्ठायारूष 
जायन्तेपवेसन्धिषुक्कुष्णरक्तानिस्थूळमूलान दुश्चाकित्स्यतमा- 
नीतिषटूत्वचएताःषडङ्गंश्वरीरमवतत्यतिष्ठन्ति ॥ ३ ॥. 


० ~ 


यथावत्‌ झारीरमें छःत्वचा होती ६ । वह इसप्रकार इ । जसे-पहिळी उद्कधरा 
त्वचा अर्थात्‌ ऊपरवाली बाहरी खचा,दूसरी असुग्धरा, तीसरी त्वचा सिघ्म(छीम) 
यह किलास रोगके उत्पन्न दोनेका स्थान हे, चाथी त्वचामे कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न 
होतेहे, पांचवी त्वचाम अलजी, विद्रधी आदि रोग उत्पन्न होतेई,छठी त्वचा वह 
है जिसके फटजानेसे मनुष्यको मूर्च्छा उत्पन्न होजातीहे, नेत्रोंमे अंधकार आजा- 
ताहे । इसीके आश्रयसे जोडोंकी संघियोमें काला, तथा लाइवणंके अत्यंत दुश्वि. 
कित्स्प प्रण प्रगट होतेहे । यह खचा षडंग शरीरको लपेटकर रंहतीहे ॥ ३॥ 
सारीरके अंगविभाग । 
तनत्नायशरारस्याक्षावभागःतच्यथा छाबाहुदइसावथनाशरशआव- 


मन्तराषिरितिषडङ्गमङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह शरीर.छ; अंगामें विभक्त है। जेते-दो बाह और दो ऊरू ( टांग ) त 
एक गद्नसाइत शर एवम्‌ छठा मध्यभाग ॥ ४ ॥ 
शरीरको हड्ियॉंकी संख्या । ह 
त्रीणिषष्टयाधिकानिशतान्यस्थ्नांसहदन्तोळखळनखेस्तद्यथा-- 
दानजिशदन्ताल्खलानेदात्रशदन्ताविशतिनखाविद्यतिः पा- 
णिपादशठांकाश्चत्वाय्यापेष्ठानान्यासांचत्वारिपाणिपादपष्ठा- . 
निषटिरंगुल्यस्थीनिद्ठेपराष्ण्योड्रकूचांवश्वत्वारःपाण्योभेणिका- 
अत्वारःपादयाशुरुफाःचलाय्य रत्न्योरस्थी निचत्वारिजंघयो- 
&जानुनादईकपरयाद्वउवोद्वबाद्वो;सांसयो;द्वावक्षकोद्े तालनिद्ेः 
भ्रोणिफलकएकभगास्थिपुंसमेंदूस्थिएकत्रिकसंश्रितमेकंगु- : 


शारीरस्थान-अ० ७, - (७५७) 
" “ दांस्थिपृष्ठगतानिपर्चच्रिशतपञ्चदशास्थीनित्रीवायाँद्रेजतुण्येक .. 
'हन्वस्थिद्देहनुमूलबन्धनेद्वेललाटेद्रेअक्णोह्वेंगण्डयोनालिकायां 
त्रीणिघोणाख्यानिद्योःपाश्चयोश्चतुर्विशतिश्वतुविशतिःपञ्चरा- ` 
स्थीनिचपा-्थेकानि । तावन्तिचेषांस्थालिकान्यबुंदाकाराणि 
तानिद्विसप्ततिद्वॉशखको चत्वारेशिरःकपालानिवक्षलिसतद्‌- 
¦ शेतित्रीणिषष्टयपिकानिशतान्यस्थ्नामिति ॥ ५॥ | 
/ दांतो ओर उलूखलां ( जिसमें दांत जडे रइतेहें ) सहित संपूर्ण शरीरमें तीनसी 
साठ ३६० हाड्दिये हैं । जेते वर्तात ३२दांत ३२ बत्तीस उलूखल । २० बीस नखं 
२० बीस हाथपावोंकी शलाका । ४ चार उन शलाकाओंके अधिष्ठान । ४ चार 


हाय पावोंके पष्रस्थान।६०साठ अंग्रुलियोंकी हड्डिये । २ पार्शणी।२दो कूचेंके अघो” 
भाग। दोनों हाथोंकी ४ चार मानिका । दोनों पेरोंके ४ चार गुल्फ । ४ चार 


'अरत्नी । चार जंघाकी हड्डियें । २ दो जानुकी हड्यें । २ दो कोहनीका हाडियें। 


दी २ ऊरूकी हाडें । २ दो वाहुकी हट्डियें । दो २ कंधेकी हड्डियें । दो २ दोनों 
जब्नुसधियोमै अक्षक ( कीलक ) । दो २ ताडकी हाडें । दो २ ओणी फलक 
(दोनों चूत्तडोके ऊपरकी इड्डी)।१एक भगकी इड्डी।१ पुरुषके लिंगकी हड्डी। एक १ 
त्रिकस्थानकी हड़ी । १ एक गुदाकी हड्डी । ३५ पेंतीस पीठकी हड्डियें । १५ पंद्रह 
गर्दनकी हडडियें। २ दो जत्रुकी हडियें! १ एक ठोडीकी हड्डी । २ दो ठोडीके 
मूलबंधकी । दो २ ळलारकी हड़िपें । दो २ नेन्नोंकी हडियें। दी गण्डस्थलकी 
इाडियें । ३ तीन नासिकाकी हड्डिय । २४ चौबीस दोनों पार्श्वमागकी हड्डियें । 
२४ चोवीस दोनोंतरफ पंजरकी हडियें।२४चोवीस ही इनके अबुंदाकार स्थालिक । 
२ दोनों संखोंकी हाडियाँ । ४ चार कपालकी हॉंड्यां| । १७ सत्रह वक्षस्थलकी 
इहियां इसप्रकार सव मिलकर संपूर्ण शरीरकी दड़ियें ३६० होती हे ॥ ५ ॥ 
इंद्रिये और इंद्वियोंके अधिष्ठान आदि । 

'पर्जेंद्रियाधिष्ठानानितद्यथा -त्वाग्जिहानासिकाक्षिणीकणोंचा। ६॥ 
. पांच इंद्रियाके अधिष्ठान हैं जैसे-त्वचा, जिह्वा, नासिका, आंख, कान ॥ ६ ॥ 

पश्चबुद्धीन्द्रियाणितयथा--स्पशेनंरसनंघ्राणंदशेनंश्रोत्रामिति ॥७॥ 

पाँच बुद्धि इन्द्रिये अर्थात्‌ ज्ञान इन्द्रिय होतीहें जेसे-स्पर्शन, रसन, घाण, 
दर्शन और शोत्र इन्द्रिय॥ ७ ॥ 


७७३ (2. 


'पश्चकर्मॅन्द्रियाणितद्यथाहस्तोपादो पाघुरुपस्थोजिद्वचेति ॥ < ॥ 


(७५८) चरकसँहिता-मा० टी० । 


पांच कर्म इंद्रिय हैं जैसे हाथ, पांव, पायु ( गुदा ), उपस्थ (भग या लिंग ): 
आर जिद्दा ॥ ८ ॥ 
हृदयचेतनाधिष्ठानसेकम्‌ ॥ ९॥ 
चेतनाका अधिष्ठान हृद्य हे ॥ ९ ॥ 
| १० प्राणायतन ओर मर्म | त 
दशप्राणायतनानितबथाप्रद्धाकण्ठोह् दयंनासेगदवार्त्राजः 
शुक्रंशोणितंमांसमिति । तेषुषटपुवाणिममसंख्याताने ॥ १० ऐ 
दश प्राणायतन है । असे मस्तक, हृदय, नाभि, गुदा, वस्ती,ओज, शुक्र; 
सुधिर और मांस । इन दश स्थानामे प्राण रहनेसे इतको प्राणायतन अथात 
आणाके रइनेके स्थान कहते हे । इनमें कण्ठ, मस्तक, हदय, नाभि, गुदा; वास्तइन 
छओंको मर्मस्थान भी कहतेहें ॥ १० ॥ 
१५ कोष्ठ । 
` पञ्चदशकोंष्ठांगानितयथानामिश्रह दयञ्चवलोमचयक्कघएी- 
हाचवृक्को चबस्तिश्चपुरीषाधान ञामाशयश्चेतिप काशयश्रोत्तर- 
गुदआाधरगुद्अक्षुद्रान्त्रअस्थूलान्त्रधवपावहनओेति॥ ११ ॥ 
कोष्ठांग ( कोठे ) पंद्रह हैं । जैसे-नाभि, हृदय,क्लोम,यकृत,ए्रीहा, दृक,वस्ती, 
मलाशय, आमाशय पकाशय,उत्तरगुद,अधोयुद,क्षुद्रांत,स्थूलांत्र,वपावहन ॥११।४ 
प्रत्यज्ञोंकि नाम । 
षट्पश्वारात्त्यज्ञानिषट्सअंगेबउपानिबद्यानियान्यर्पारसख्या- 
तानेपूवमंगेषुपारसंख्यायमानपुतान्यन्येःपय्यायोरेहप्रकाऱ्य 
व्याख्यातानेभवान्त । तद्यथा-:द्रजघापिण्डिकेद्वेञरुपिण्डिक 
दोर ०२७ च ~ ७ ~ 
स्फचोज्षेवषणोएकंशेफःडेउखेदोवक्षणोद्वोककन्दरोएकंब 
. स्तिशाषिमेकमु दरंद्रौस्तनोद्रौमुजोद्वेबाहापिण्डिकेचिबुकमेकंद्वा- 
वाशहसक्रण्याद्दोदन्‍तवष्टकोएकंतारूएकागलूशाण्डिकाहेठप- . 
_ जिह्विकेएकागोजिहिकाद्वोगण्डोद्वेकर्णशष्कुलिकेद्वोंकणपत्रको 
- उअक्षिकूटेचत्वारिअक्षिवत्मानिद्देअक्षिकनीनकेद्देश्ववोएकम- 


वटुचत्वारिपाणिपादहृदयानिनवमहान्तिछिद्राणिसप्तारीरासि , 
५, दवैेचाघः ॥ १२ ॥ 


' झारीरस्थान-अ० ७. (७५६ 


छप्पन ५६ प्रत्यंग ( उपांग ) हैं । वह पूर्व कहेहुए छ; अंगोर्मे वधे हैं जिनका 
पाहिले छः अंगोंका कथन करते समय कथन नहीं कियागयाथा। अब उन छप्पन 
अंगोका .कथन करते हैं । जेसे-२ जंघाओंकी पिंडलियें। २ ऊरुस्थलकी पिडल्यें 
२ स्फिक्‌।२ वृषण । १ लिंग । १ आमाशय । १ ग्रहणी । २ वंक्षण। २ कुकुत्दर । 
१ वस्तिशषि । १ उद्र । २ श्तन।२ भुजा । २ झुहुनियां।-१ ठोंडी । २ होठ । 
२ स॒क्कणी । २ दुंतवेष्ट । १ तालु । १ गल्याण्डिक । २ उपजिद्द । १ गोजिद्विका । 
२ गण्डस्थल । २ कर्णशष्कुलिका । २ कर्णपंत्र । २ अक्षिकूट। ४ अक्षीइन्ः ।: 
२ अक्षीर्कनीनिका । २ मोहे । १ गर्दून। २ हथेली । २ तलवे। ९ महच" ४ 
उन नवोमें सात छिद्र गदनसे ऊपर और दो नाचिके भागमें ॥ १२ ॥ 
अदृश्य अंगोके नाम । "1 
एतावदहर्यशक्यमापनिर्देष्टुमनिदेश्यमतःपरंतक्यमेवतयथा 
नवस्नायुशतानसघ्रिराशतानिद्वेघमनीरातेपञ्चपशीशताने 
सप्लोत्रंममशतद्वेपुनःसन्धिशते ॥ १३ ॥ र. 
यह सव अंग दृश्य अर्थात्‌ देखनेमें आह और बहुतेसे ऐसे अंग भी हैं जो- 
अद्टश्य हें वह केवल तकंद्वाराही जाने जासकतहे । जेसे-नीसी ९०० स्नायु । सातः 
सो ७०० शिरा दोसो २०० धमनियां ¦ पांचसो ५०० पेशियां। एकसौ सात 
१०७ मर्म दोतो २०० संघियां होती ॥ १३॥ 
न्रिशच्छतसहस्राणिनवचशतानिषट्प्चाशर्लहस्राणिरिराध- 
सनीनामणुशःप्रविभज्यमानानांसुखाग्रपरिमाणम्‌ । तावान्ति 
चेवकेराइमश्चुळामानीत्येतथ्यथावद्यर्संख्यातंत्वक्घ्रभृतिहश्य- ` 
मतःपरंतक्यंम्‌ ॥ १४॥ र 
इन शिरा और धमानियोंके सूइम विभाग करनेसे इनके सुखाग्रमागका परिमाणः 
अर्थात्‌ संख्या ३० रीस लाख ५६ छप्पन हजार ९ नोसो होतीहे । उतनेही केश, 
इम और रोम होते हैं । इसप्रकार इनकी यथावत्‌ सैख्याका वर्णन क्रिया गयाहे । 
त्वचा प्ररत जो दीखनेमें आतेदै उनको दृश्य कहते तथा अन्यको त्यी 
कंहते हैं ॥ १४ ॥ 
एकेतदुभयमपिनविकल्पयन्तेप्रकृतिभावाच्छरीरस्पयत्तआालि- 
सख्येयंतदुपदेक्ष्याग .त्परेञ्रमाणमभिज्चेयतचबादह्वासयोगे- है 
ह क 


: ~ तक्‍येमेवतद्यथादशोदकस्याझलय'ारीरेस्वेनाजलिप्रमाणेय* `` 


(9६० ). चरकसंहिता-भा०टी० । 


; जुम्रच्यवमानपुरीषमनुबधातिअतियोगेन । तथासूत्रंरुधिर- 
मन्यांश्चशरीरधातन यत्तुसवेशर्रारचरंबाद्यत्वग्थिभात्तियजुत्व- ` 
e ६ ® he = ew ba 
गन्तरेत्रणगतळसीकाशब्दंळमतयश्चोष्मणानुबद्धळोमकूप 
~ मवाझोति ७ a 
` -क्योनिष्पतत्स्वेदशब्दमवान्ञोतितदु दकदशाञ्ञाठप्रमाणम्‌॥१५॥ 
नवा्जलयःपूवस्याहारपारणामधातोर्यद्रसमित्याचक्षते । अष्टो 
झोणितस्यसप्तपुरीषस्यषट्शछेष्मणःपञ्चपित्तस्यचत्वारोसूत्रस्य 
क 6 
त्रयोवसायाद्वौमेदसःएकोमज्ज्ञः । सास्तष्कस्यअद्वाञ्जछिः 
७ = ~ he 
शुक्रस्यतावदेवप्रमाणंतावदेवम्छेष्मणश्वोजसइत्येतच्छरीरत- 
'त्वमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
कोई कहतेंहें कि अंगोंका विभाग प्रत्यक्ष आर अबुमानद्वारा दोनों प्रकार नहीं 
शैसकता । वह शरीरेक स्वभावसेदी हे । शरीरके धातु आका अजढी द्वारा परिमाण 
कथन करे । वह परिमाण प्रत्येक मजुष्यकी अपनी अजलीपर निर है। अत्यंत 
'वींक्ष्ण विरेचन देनेसे जो जल विरेचन द्वारा पुरीषसे मिलकर निकल जाताइ वह दश 
अजढी प्रमाण होताहे । तथा जो जल मूत्र द्वारा, राधिर द्वारा निकलताहे एवस 
सपूर्ण शरीरमें विचरण करनेवाळा त्वचाको पालन करनेवाला, जो त्वचामें मण 
“हो जानेसे लसीका कहाजाताहे, जो गर्मीके आनेसे गेमकूर्पो द्वारा निकलताहे । यह 
“सब दश अंजली प्रमाण जल होताहे । जो आहार किया जाताह उसका पारिमाण 
"धातु, रस नो अंजढी होताहे । रक्त आठ अंजली होताहे । पुरीष सात अंजली 
होताहे ! कफ छः अंजली होतांदे । पित्त पांच अंजली होताहे । मूत्र चारअंजही 
होता । वसा तीन अंजली होताहे । दोअजढी भेद । एक अंजली मज्ना। आधी ' 
अंजली मस्तिष्क । आधी अंजली शुक्र । आधी अंजली केष्मका ओजाइसप्रकार 
झआरीरमे अंजलियोंका प्रमाण जानना ॥ १५॥ १६ ॥ 
| पार्थव द्रव्योंका वणन । 
तत्रयादवेशेषत;स्थलस्थिरसमूत्तिमहुरुखरकाठेनमङ्गनखास्थिद- ` 
है हा ७ Cc च ड र 
'न्तमासचमवचःकेशरमश्चनखळोमकण्डरादितत्पार्यिवंगन्धा 
आराणञ्च ॥ १७॥ 


क सब अंगोम जो विशेषकरके स्थूळ, स्थिर, मार्चेमान, भारी, खर, कठोर, 
अंग होताहे तया दांत, नख, इड्डी, मांस, चर्म, मळ, केश, श्मश्रु,रोेम और कण्डरा 


शारीरस्थान-अ० ७, (७६१) 
rl ता होतेहे तथा गंध और श्राणेन्द्रिय भो पार्थिव अयात्‌ पृथ्वीके 
अंग हैं॥ १७॥ | 

आप्यद्रब्योके नाम । र 
यदूडवसरमन्दस्लिग्धसदुपिच्छिळरसराधिरवसाकफापित्तमत्रस्वे- 
दादेतदाप्यंरसारसनञ्च ॥ १८॥ 

, _जो.विशेषरूपसे दरव, सर,मैद्‌, स्निग्ध, सदु, पिच्छिल, अवयव हें तथा रस, 
धिर, वसा, कफ, पित्त, मूत्र स्वेद आदेक जलके अंग है ।एवम्‌ रस और रसना 
औ जलके अंग हैं ॥ १८॥ 
छ व आग्नेयद्रव्यांके नाम । 
यप्पित्तमुष्माचयोयाचभाःशरीरतत्सवमाग्रेयंरूपदर्शनश॥१९॥ 
शरीरम पित्त, उष्णता, प्रकाश, पाचनशाक्ते, रूप ओर दर्शनेन्द्रिय यह सव 
आग्नेय अर्थात्‌ अभिके अंग ई ॥ १९॥ 
वायवीय द्रव्यॉके नाम । 
'यदुच्छासप्रश्वासोन्मेषनिरमेषाकुअनप्रसारणगमनप्रेरणघारणा- 
'दितद्वायवीयंरपशं;स्पर्शनञ्च ॥ २०॥ 
उच्छास,निःश्वास,प्राण,अपान, उन्मेष, निमष,आङुश्चन,मरतारण,गमन,प्रेरण, 
घारण ओर स्पर्श तथा स्पर्शनेन्द्रिय यह सब वायवीय अर्थात्‌ पवनके अंग हे २०॥ 
आन्तरिक्षद्रव्याके नाम । | 
-यद्विविक्तमच्यतेमहान्तिचाणूने चखातांसितदान्तारैक्षेरावद: 
` श्रोत्रश्च ॥ २१॥ 
शरीरके बडे छोटे सच छिद्र, स्रोत, शब्द और श्रोत्रईन्द्रय यह सव आका- 
शाके अंग हें॥ २१॥ 
यत्रयाक्ततत्तत्रधानबुद्धिसनश्चेविशरीरावयवसंखुपायथास्थ- 
लभेदेनावयवानांनिर्दिष्टा ॥ २२ ॥ 
जो प्रयोग करनेवाला है उसको प्रयोक्ता कहतेहें । मन ओर बुद्धि प्रयोक्ता हैं 
इसाळ्ये प्रधान हैं । इसप्रकार शारीरके अवयर्वाकी संख्पाका भेद, अवयवोंका 
स्थूळ भेद वर्णन किया गयांदै ॥ २२ ॥ 
Da oN | 2 प 
शरीरावयवास्तुपरमाणुभेदेनापारिसंस्येया भवन्त्यातिबहुत्वाद- 


(७६२) चरकसँहिदा-मा० टी०। 
तिसोक्ष्म्यादर्तीन्द्रियत्वाच । तेषांसंयोगविभागेवायुः परमा” 
णनाकारणकमेस्वभावश्वतदतच्छरारसख्यातमसनकावयवदष्ट- 
सेकत्वनसङ्ग:संख्यातम्‌ । पथक्त्वेनापवर्ग:तत्रप्रधानमशक्त- 
सवसत्वा तेवत्तोनिवत्तेते इंते ॥ २३ ॥ 
परमाणु भेदसे शरीरके अवयव असंख्य होतेहे क्‍योंकि वह भेद अत्यन्त अधिक 

अत्यन्त सुक्ष्म ओर अतीन्द्रिय होते हे । उन परमाणुओंके संयोग बिभागमे वासु. 

कर्म और स्वभावही कारण होताहे । इसप्रकार शरीरकी तख्याका वर्णन किया- 
गया । उन अनेक अवयवोंसे बनाहुभा यह शरीर एक दिखाई देताहे ओर यह 
कमीधीन मोहवश एकत्वके संगको प्राप्त हुवा हे । इन सव भावाके पृथक्‌ २ विचा 
नेसे ओर असंगसे मोक्ष प्राप्त दोताहै।सम्पूर्ण भवयवोमें यथोचित राष्ट देनेस ज्ञान 
उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भावोंकी निवृत्ति होजाता है ॥ २३ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । | 

शरीरसंख्यांयोवेद्सवांवयवशो षक । तदज्ञाननिमिक्षेनस- 

मोहननयज्यते ॥ २४ ॥ असढोसाहमलेश्वनदा्षेरभिभूयत । 

नि्दोषोनिःस्पृहःशान्तःप्रश्याम्यत्यपुनभवः ॥ २५॥ 

डात चरकस० शारीर० शरीरसख्यः शारारः समाप्तः ॥७॥ 

यहाँपर अध्यायके उपसंहारमें छोक हे । जो वेद्य सम्पूर्ण अवयवोंसे शरीरकी 
हख्याको जान ठेताहे वह अज्ञाननिभित्तक मोहसे युक्त.नहीं होता । वह बुद्धिमान्‌ 
मूहतारहित मोहमूलक दोषासे दूषित नहीं होसकता तथा निर्दोष निःस्परह थोर 


शान्तिको प्राप्त होकर मोक्षको प्राप्त होत है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहार्वेचरक ० शारीरस्थाने० भाषार्टकायांशीरसख्याशारीरं नामसप्तमोऽध्यायः॥७॥। 


अष्टमोऽध्यायः । 


— < न 
अथातोजातिूर्तरयंशारीरंव्याख्यास्पामइतिहस्माह मगवानान्रेयः । 


अब हम जातिसूत्रीय शारीरकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीः 
कथन करने रुगे । 


उत्तम संतान हानका उपाय । 
ख्रीपुरुषयोरव्यापन्नशकशोणितयोनिगमीराययो :अयसी प्रजा - 
मिच्छतोस्तन्निवात्तिकरंकमोंपदेक्ष्यामः ॥.१ ॥ ` 


शारीरस्थान-अ० ८. (७६३) 


स्री और पुरुषका रज, चाषे, योने और गर्भाशय निदो होनेपर उत्तम संतान 
उत्पन्न करनेकी इच्छावाले खरी पुरुषोंकी जो कर्म करना चाहिये उसका वर्णन 
करते ३ ॥ १ ॥ 
अथाप्यतोस्रीपुरुषोर्नेहस्वेदाभ्थामुपपा्यवमनविरेचनाभ्यांसं- 
राध्यक्रमात्परातमापादयत्संशु्ोचास्थापनानुवासनाभ्यामु- 
पाचरंदुपाचरचचमघराषदसर्कताभ्याघृतक्षाराम्यापरुषख्िय- 
न्तृतलमांसाभयाम्‌ ॥ २॥ 
प्रथम स्री भार पुरुष स्नेहन स्वेदनसे शरीरको नरम बनाकर कमपूर्वक बमन, 
विरेचन द्वारा संशोधनकर शरीरको उत्तम बनावे और दोषादिकोसे शुद्ध शरीर 
होनेपर मधुर दरव्योसे ओर घृत दूधसे पुरुषको आस्थापन ओर अनुवासन करे ॥ 
खीको पैल और मांसरससे अनुवासन करे ॥ २॥ 
खीपुरुषका कत्तव्य कर्म । 
ततःपृष्पातृप्रभातित्रिरात्रमा सी द्रह्मचारिण्यधःशायिनी पाणि - 
भ्यामज्नमजजंरपाजेभुज्ञानानचकाचिदेवसजामापद्यत ॥ ३॥ 
इनके अनन्तर जब स्री ऋतुमती हो तो जिस समयसे रजोदर्शन हो उसी सम- 
यसे तीन रात्रितक अह्मचर्यम स्थित रहे और पर्थ्यामें शयन करे,पुराने बतेन अथवा 
मट्टीके पात्रमं या हाथापर लेकर मोजन किया करे किसीसे स्पश न करे आर 
किसी प्रकारका भी अहित कार्य न करे ॥ हे ॥ 
ततश्चतुर्षेऽहन्येनासुत्साद्सद्चिरस्कस्वापयित्वाशुङ्ञानिवासां- 
स्याच्छादयेत्पुरुषञ्च ॥ ४ ॥ 


इसके अनन्तर चोथे दिन शरीरमें तैठकी मालिशकर उबटन लगा शिरसहित 
स्नान करे । स्वच्छ सुन्दर बस्न तथा फूलमाला भादि धारण करे । और घुरुषकोभी 
स्नान करा गेधादि लेपन करा, श्वेत स्वच्छ वरको धारण करावे ॥ ४ ॥ 

ततःशुकुवाससोचस्नग्विणोतुमनसावन्योन्यमामेकामास्तवसे- 

तामितित्रूयात्‌ ॥ ५ ॥ 

(फेर वैद्य इन दोनों शुद्ध पवित्र वत्र धारण कियेहए, फूलमालासे - विभूषित: 
झुद्धमनवाले, परस्पर संहवासकी इच्छावाले खी पुरुषासे कहे कि तुम दोनों” 
संवानकी कामनासे जाकर सहवास करो ॥ «:॥ . ७ 


६७६४०), चरकसंहिता-भा० टो? । 


2 खरीसइवास करनेके दिन PS 3 
' ज्ञानात्प्रशृतियुग्मेष्वहःसुसंवसेततापुत्रकामातःचायुग्मेषुदृहि- ` 
तुकामो ॥ ६ ॥ | 
` स्नानके दिनसे अर्थात्‌ चोथेदिनके उपरान्त युग्म ( ६, ८, १२, १४ ) रात्रि- 
म्याँमै पुत्रकी कामनास सहवास करे । अर्थात्‌ इन रात्रियोमें गमन करनेसे पुत्र 
उत्पन्न होताहे । ओर अयुग्म अर्थात ( ५, ७, ९, ११, १३, १६, ) इन रात्रि- 
'योमेःगमन करनेसे कन्या उत्पन्न होतीहे ॥ ६ ॥ 
सहवासकी विधि । 
© ७ oN कप ~ 7 
नचन्युञ्जापाशबगतावाससवत| न्युञ्जायावातांबळवान्सया- 
निंपीडयति। पाश्वगतायादक्षिणेपार्शेःछेष्मासंच्युतोऽपिदधा- 
'तिगर्भाशयम्‌। वामेपाश्वेपित्तंतदस्यांपीडितेविदहतिरक्तश- 
कंतस्माटुत्तानासतीर्वीजंगुहीयात्‌। तस्याहियथास्थानमवति- 
~ ० चो f ~ 
_न्तेदोषापय्या्तिचेनांशीतोदकेनपरिषिञ्चेत्‌ ॥ ७॥ 
खी औधी लेटर अथवा बामे दहिने कखट लेकर सहवास न करे । क्योंकि 
आधी होनेसे बलवान वायु योनिको पीडित करताहे । दहिने पंसबाडे करवट लेकर 
सहवास करनेसे कफ टपककर गर्भाशयको आच्छादन कर देताहे । ओर वायीं 
करट लेकर सहवास करनेसे पीडितहुआ पित्त रज ओर शुक्रको दूषित कर देताई 
इसलिये सीधी उत्तान लेटकर पुरुषके वीर्यको अहण करे। ऐसा होनेसे संपूर्ण दोष 
अपने रस्थानोंमें स्थित रहतेहेगर्म महण करनेके एक प्रहर वाद शीतरूजलसे अपने 
नेत्रों, मुख तथा योनिको धोवे ॥ ७ ॥ 
गर्भधारण के अयोग्य खी । 

La Lan a ~ 
-तत्रात्याशिताक्षुथितापिपासिताभीताविमनाःशोकार्त्ताकुदधा 
चान्यञ्चपुमांसमि च्छन्तामेथने चातिकामावानारांगर्भनधत्ते 
विगुणांवाप्रजांजनयति ॥ ८ ॥ 


गर्भाधानमें इसम्रकारकी खरी निषिद्ध होती है।जिसने अधिक भोजन किया हो 
अथवा भूखी, तृषातुर, भयभीत, जिप्रका चित्त मेथुनमें न हो या अन्यप्रकारसे 
अन विगडा हो, शोक. अथवा क्रोधवाली,दूसरे पुरुषकी इच्छा रखनेवाली एवम्‌ भो 


अधुनसे तृप्तही न होतीहो । ऐसी खिय गर्भको धारण नहीं करतीं । अर्थात्‌ इनको 
गर्भ नहीं रहता यादे रहे भी तो कुरूप, और विगुंण संतान उत्पन्न होतीहे ॥ ८ ॥ 


झारीरस्थान-अ० ८, (७६५) 


AT 


आतिवाळामातवृद्धांदाघरा गिणीमन्यनवाविकारेणापपृष्टांवर्ज 
येत्‌ ॥ ९॥ 
अत्यन्त छोटी अवस्थाकी, अत्यन्त बृद्धा, जिसके शरीर और योनिपर अत्यन्त 
वाळ हों अथवा आरे किसी विकारसे युक्त हो ऐसी खरी मेथुनमे त्याज्य है ॥ ९॥ 
पुरुषऽप्यतएवदाषाः।अतःसर्वदोषवजितोक्रीपुरुषोससृञ्येया- 
ताम्‌ ॥ १०॥ 
युरुषम भा यादि इसीभ्रकार काइ दोष हो तो उसको मी मेथुनम त्याज्य जानना 


इसलिये संपूर्ण दोषांसे रहित खी पुरुषोंको संतानकी कामनासे मैथुन करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 


हि ब्रीगमनाविधि । 
सञआतहषेमिथुनेचानुकूछाविष्टगन्धंसास्ती णसुशयन सु पक- 
' हप्यसमनाजिहितमरानमाशेत्वादाकषिणपादेनपमान्वामपादंनस्त्री 
चारोहेत्तत्रमत्रप्रयुञ्चीत ( अहिरसिआयुरसिसवतः प्रातिष्टा- 
सिधातात्वादधातुविधातात्वादधातुत्रह्मवः्चेसाभवेदिति ॥ त्र- 
ह्याबृहस्पतिविष्णुःसोमःसु्य्यर्तथाम्चिनो । भगोऽथामिश्षवरु 
णापुत्रवीरंदधातुसे) इत्युक्तासंवसताम्‌ ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ 

' खा और पुरुष इषसहित मेथुनामिलावी मीतिपूर्वेक दोनों सुन्दर सुतञ्जित ऐस 
>य्थापर जिसमें तकिया, स्वच्छ चइर, तथा गदा विछा हो मतको प्यारी लगने" 
वाली हो ऐसी शाय्यापर पुरुष दाईने पांवसे भार खी पहिले वामपांवसे आरोहित 
होगें (इन स्री पुरुषोंके उसदिन दित भोजन करना चाहिये । फिर उस इाय्याप! 
कॉनो वैठकर इस मन्त्रको पढे “अहिराति आयुरास सर; प्रातआसी! आद" शुत्र 
वीरै दघाठु भे!'पर्यन्त। ऊपरके यूलमे लिखेहुए मंभको पढकर शयन करे ११-- १३।१ 

उत्तम पुत्र उत्पन्न वरनेकी विरथे । 
साचेदेवमासीतवहन्तमवदातंहय्यक्षमाजास्विनंशाविंसत्वस- 
स्पन्नंपत्नाभच्छेयमिति । शुद्धस्नानात्‌ प्रभृत्वस्येसन्थमवदातं 
यवानांमधरसीपभ्यांससञ्य-्चतायागाःसरूपवत्सायाःपयस्ता- 
ठोड्यराजतकास्येवापात्रकाळकाळसप्ताइसततघ्यच्छत्पाना- 


4 ७६६ ) चरकसंहिता-मा०-टी०। 


यप्रातश्चशालियवान्नविकारान्दाषिमधुसपिर्भेःपयोभिवोसंल्‌- 


ज्यभञ्जात ॥१४ ॥ 
यदि उस ख्रीको गोरवर्ण,सिंहके समान पराक्रमी, तेजस्वी, पवित्र, स्चसपन्न 
पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो ऋतुस्तानस शुद्ध होकर यवके सत्तुआंका मंथ बना, 
मधु घृतयुक्तकर+सफेदरंगके बछडेवाठी सफेद गोके दूधके साथ चांदी या कांसेके 
पात्रमें घोळकर नित्यम्प्रति प्रातःकाळ सातरोजतक पीया करे और भोजन भी झा- 
लिचावल,यवके मेदते बनाहुआ पदार्थ, दही, मधु, घृत, दूध इन सवको मिला- 
एकर खाया करे ॥ १४॥ र 
' तथासायमवदातशरणशयनासनयानवसनभूषणवषाचस्यात्‌ १५ 
फिर साथकालमें घुन्दर सुसाजित घरमे उत्तम शय्या, आतन आदिपर आराम 
करे एवम्‌ उत्तप्र वस्न, भूषण ओर पेषंको धारण करे ॥ १५ ॥ 
सायप्रातश्चरा-्घत्‌श्चतमहान्त ऋषभम्‌आजानेयहरिचन्द- 
नाङ्कितपश्यत्‌ । सोम्याभिश्चैनांकथाभिमंनोऽनुकूलाभिरुपासी- 
त । सोम्याकृविवचनोपचारचेटांश्वखीपुरुषानितरानपिचेन्द्रि- 
यार्थानवदातानपश्येत्‌ । सहचय्यंश्रेनांप्रियहिताभ्यांसततमुप- 
'चरयुःतथाभत्तानचसिश्चीभावमापद्येयाताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा सायंकाळ और आत;काल नित्य सफेद्वर्णके वडेभारी वेळको और . पालि 
चन्दनसे चर्चितहुए उत्तम सफेद घोडेको देखा करे। ओर उस ख्रीके चित्तको 
सुन्द्र मनोहर, पवित्र वचन, उपचार, चेष्टा आदिसे प्रसन्न रक्खे तथा पुरुषका भी 
शेसाही आचरण रहना चाहिये । एवं इन दोनोंको सुन्दर देवी वस्तुका दर्शन 
कराना चाहिये। इस ख्रीके समीप रहनेवाली उत्तम सहचारिणी ख्रियं उसको हित 
आर प्रिय आचरणसे सेवा करती रहें। ओर इन सार्ताद्नाम उस खीका पाते भी 
उत्तम आचाराका सेवन करे परन्तु यह दोनों आपसमें सहवास न करें ॥ १६ ॥ 
इत्यनेनविधिनासप्तरात्रस्थित्वाष्टमेःहन्याप्ठुत्याझ्वेःसशिरस्क , 
सहभतन्नाचाहतानिव्राणिआच्छादयेद्वदातानिअवदाता श्र 


सजाभूषणानेबेग्रयातू ॥ ९१७॥ . 
इस विधीसे सात रात्रि व्यतीत होनेके अनन्तर भाखें दिन प्रातःकाल शिरस- 
दिव स्नानकर यह दोनों खी पुरुष पबित्र सुन्दर नवीन वस्रांको धारण कर उत्तम 
भूषण आर सुन्द्र फूलोंकी माळाआओंको धारण करें ॥ १७ 


_शारारस्यान-अ० ८. , (७६७ ). 
| उत्तम पुत्रके लिये हवन पोरे । 1... 
'ततः्हत्विवप्रागुत्तरस्यांदिशिअगारस्यप्राकप्रवणमुदकप्रवणंवा- 
घरदेशमभिसमीक्ष्ययोमयोदकार्थ्यांस्थणिडलमुपसंटिप्यप्रोक्ष्य 
. चोदकेनवोदिसास्मिन्स्थापयेत्‌ | तांपश्चिमेनानाहतवत्रसञ्चये 
` श्वेता्षभिवाप्यजिनउपविदशेद्वाह्मणप्रयुक्तोराजन्यप्रयुक्तस्तुवैया- 
प्रेचमेण्यानडुहेवावश्यप्रयुक्तस्तुरो रवेबास्तेवा | तत्रोपविष्टः 


ON 


पाळाझीभिरेंगुदीमिरो दुस्वरीमिर्माधूकीभिवांसमित्निरस्निमु- 
पसमाधायकुरोः पारिस्तीय्यप रिधिभिश्चपारैधायळाजेःशुकठाभि- 
श्वगन्धवतीभिः सुमनोभिरुपकिरेत्‌। तत्रप्रणीतो दपात्रपवित्रपू - 
तपुपसंस्कृत्यसपिराज्यार्थयथोक्तवर्णानाजनियादीन्समन्ततः 
स्थापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


फिर ऋखिज(यज्ञकरानेवाला पुरोहित )पूवकी दिझामे अथवा उत्तरकी दिद्याम 
या घरसे जिप्त ओर जल पे या उत्तरको ढढताहो उस स्थानमै गोवरस लीपकर 
वेदीको वनावे । उस वेदीको जलसे छिडककर ग्रह्ादेकोंको यथास्थान स्थापित 
करे । फिर उस ख्ीको बेदीसे पाश्चिमकी ओर शुद्ध बिछेहुए वल्नके ऊपर यो सफेद 
वृषभके अजिनके ऊपर अथवा स॒गछाळापर बिठाबे । ह्मण हो तो इस बिधिसे 
विठावे, क्षत्री होतो व्याप्रके चर्भपर,१श्य होय तो रुरु सगके चर्पर अथवा बकरेके 
-चर्भपर बिठावे । फिर पलाश, इँगुदी, ओदुम्बर महुआ आदिकी समिधोंसे अग्निको 
स्थापन करे और कुशकण्डी क्म विधित कुशाको विस्तीर्ण करे । फिर वेदीकी 
परिधि स्थापन दोनेक अनन्तर सफेद धानकी खील, सफेद सुगंधित फूछोसे 
-स्वेस्तिवाचनपूर्वक वेदीको सुशोभित करे एबम्‌ प्रणीता पात्र, उद्कपात्र, पवित्रा, 
पवित्र घृतपान्न,: तथा पुत्रेष्टी यज्ञाविधिसे वरण आदि संपूर्ण सामग्रीको विधिवत्‌ 
-स्थापन करे ॥ १८ ॥ 

a स्च [oS ha कप छ ५५ 
ततः पुत्रकामापाश्चिमतोऽसिंदक्षिणतोराह्मणमुपवश्यअन्वाळभे- 
तसहभत्रायथेष्टपुत्रमाशासाना । ततः तस्याआशासानाया 

[a ~ ARAN: र ह ७... 
मऋतिकूग्रजापतिमामेनिदिइ्ययोनो तस्याःकासपरिप्रणाथकः- 
एमिटिनि CN 


म्यामििनिर्वपेदविष्णुयॉनिंकल्पयतवित्यन्वयाञ्चाततश्चेवाज्ये- ` `` 


a 


(५६८ ) चरकसाहिवा-माण्टी। , 


.. नस्थाळीपाकमभिसंसाय्योत्रर्जुहुयात्‌। यथाम्चायञ्चोपमन्त्रः 
र ES DX] थान हक | ; 
त्रुदकपात्रतस्येदद्यात्‌ सवोंदकाथान्कुरुष्वेति ॥ १९ ॥' र 
इसके अनन्तर इस पुत्रकी-कामनावाली ख्रीको अभिसे पाश्चिमकी अं और' 
अह्माको आमिसे दाक्षिण ओर स्थापन करे । और उस खरीके भोको यथेष्ट पुत्रके 
उत्पन्न होनेकी इच्छासे इसके पास बेठावे। फिर आचार्य प्रजापत्तिके उद्देशसे अंथंपा 
“प्रजापति? आदि मंत्रका निर्देशकर उस ख्रीक्रे पातिका हाय ख्रीकी योनिसे स्पर्श 
कराकर “'विष्णुयौनि कल्पयतु’ इसको पढतेहुए परेष्टी यज्ञ करावे भीर शतकें 
, साथ चरं मिढाकर स्थालीपाक वनाकर तीनवार हवन करावे ।फिर वेदोक्त मैत्रेसि 
उपमंत्रित किया हुआ जलपूण कलश उस खरीको देवे । ओर यह कहे कि, संपूर्ण. 
जलके कार्य इस जलसे करना ॥ १९ ॥ 
यज्ञके अंतमें कर्म । 
हक aS © ~ La [र aS 
ततःससासेकर्मणिपूवदाक्षेणपादमभिहरन्तीप्रदक्षिणमञ्निम- 
नुपरिकामेत्ततोब्राह्मणान्स्वास्तिवाचयित्वासहमर्तराऽऽज्यशेपंप्रा- 
क्षीयात्‌ । पूर्वपृमान्पश्चात्त्रीनचउच्छिष्ठमवशेषयत्ततस्तोस- 
हसंवसेतामष्ठरात्रतथाविधपरिच्छदावेवचस्यातांतथेष्टपत्रंज- - 
नयेतास्‌ ॥ २० ॥ ह ३ 
फिर इस कमरे समाप्त होनके अनन्तर पाले दाक्षिण पावॉको आगे रखतींहुई 
अग्निको क्रमपूर्वक मदासिणा करे ।फिर जाह्मणेसे स्वस्तिवाचन कराकर यज्ञसे वचे- 
हुए घृतको ओर स्थाछीपाक चरुको पतिसहित खी भक्षण करे अर्थात्‌ पहिल 
उसको पति भक्षण करे फिर खरी भक्षण करे परन्तु उसमेंसे वाकी जूठा न छोडे. 
[फेर वह इस आंखों रात्रिम पूर्वोक्त उत्तम शय्यापर इवाक्त विधिसे सहवास कर)! 
इसप्रकार करनेसे इच्छानुरूप पुत्र उत्पन्न होताहे ॥ २० ॥ | 
FR [a NN ® ८) ® (9२ 
यातुखोड्यामलो।हेताक्षेव्युढोरस्कमहाबाहुपुत्रमाशासीत 
यावाक्कष्णक्ष्णखढुदी घकेशंशुक्काक्षेशक्कदन्ततेजास्विनसात्म- 
वन्तम्‌ एषएवानयोरपिहोमाविधिःक्किन्तुपरिबहेवर्णवज्यस्यात्‌ 
९. क्ट सारु ॥ १ 
पुत्रवणोनुरूपस्तुयथादीरिवतयोःपरिबहोऽन्यःकारय्यःस्यात्‌।२१॥ 
जिस खाको लालनेत्र, श्यामवर्ण, बडेरकधे, विशाळ छाती और महावाहु पुत्रके 
उत्पन्न करवकी इच्छा हो अथवा कृष्णदण नस्र,दीर्घ फालेकेशोंवाले खेत नेत्रोंवाले, 


Ls) ००, २ 


श्वेत दंत पैक्तीवाठे,तेजस्वी,ज्ञानसंपन्न पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा हो टो ईन दोनो. 


इहरीरस्वान-अ० <. (७६५) 


खी पुरुषांको उपरोक्त वियते यह करना चाहिये । परन्तु 'वेतवख और अतपर्म 
आरिकांको त्यागकर जैसा पुत्र उत्पन्न करना हो उसीके अनुरूप भोजन,परिवर्धन, 
होम आरे करना चाहिये ॥ २१॥ 
दिजेभ्यःशूद्रातुनमस्कारमेवकुय्योदिवगुरुतपखिसिष्तेभ्यश्च।२ रा 
शुद्वकी ख्रीको वेदोक्त मेत्रोंसे यज्ञ करनेका निषेध है इसलिये वह देवता गुरु 
तपस्वी सिद्ध ओर जाझणोंको नमस्कारपूर्षेक पुतरष्टिको करे ॥ २२॥ 
यायाचयथाविधंपुत्रमाशासीततस्यास्तस्यास्तांतांपुत्राशिषम- 
नुनिशस्यतांस्ताञ्जनपदानाँमनुष्याणामबुरूपपुत्रमाश्चासीत 
सातेषांतेषांजनपदानामाहाराविहारोपचारपारच्छदाननुविधी+ 
यस्वेतिवाच्यास्यात्‌ । इत्येतत्सवंपुत्राशेषांसमृदिकरकसंव्या- 
ख्यातंभवति ॥ २३ ॥ 
जो जो खरो पुरुष जेसेजेस पुत्रोको उत्पन्न करनेकी इच्छा करतेहों उसी उसी प्रकार 
जाहमणोके आशीवांदाको श्रवण करें तथा तदनुरूप मनसे स्मरण करें और जिस २ 
देशके मनुष्योंके जैसे पराक्रमी पुत्रोंको उत्पन्न करना चाहे पैसे २ देश, आहार, 
विहार उपचर्या वर शय्पा आदिकोंका सेवन करे । ऐसा करनेसे उनकी इच्छानुसार 
संतान उत्पन्न होतीहे इसप्रकार इच्छानुरूप पुत्रके उत्पन्न करनेकी शिक्षा ओर समः 
दिका करनेवाला कर्म कथन कियाजाताहै ॥ २३ ॥ 
नतुखलुकेवढमेतदेवक्मवर्णानांवेशेष्यकरमपितुतेजोषाठुर- 
प्युदकान्तरिक्षधातुप्रायोधधदातवर्णकरो भवाति । पृथिवीवायु- `; ` 
धातुप्रायःकुष्णवणेकरःसमसवेधातुप्रायः श्यासवणकरः ॥२४॥ 
खीकी इच्छानुरूप पुत्रका वर्ण रूप होनेर्म केवळ इतनाही नहीं किन्छु और भी 
'ऐसे भाव होतेहे जो पुत्रके श्याम गौर आदि वर्णको उत्पन्न करते हैं जैसे-तेनघातु, 
और उदकघातु तथा अतरिक्षघाठु अधिक होनेसे गौरणे होताहै । पृथ्वी और 
. वायु धातु अधिक होनेसे कृष्णवर्ण होताहै। सब घातुएँ समान होनेसे झ्यामपर्ण 
` झोताहे ॥ २४ ॥ 
सखमेंदका कारण। 
सत्त्ववेशेष्यकराणिंपुनस्तेषांतेषांभ्राणिनांसातापितृसत्त्वान्यन्त- 
वरन्याः श्रुतयश्चाभीदणेस्वोचितञ्चकर्मसच्वविशेषा भ्यास- 
श्रति ॥ २५॥ j 
४५९ 


७७० ) चरकसंहिता-मा*टी०। 


व गर्भके मनके-विषयमे अवण करो जैसे माता और पिताका गर्भाधानके 
समय जंसा मनः हाताह बसाहा सतानका भा मन हांताई । तया गभवता सनी जस्‌” 
ग्रकारके निस्यस्मति कथा आदि श्रवण किया करे आर जिसप्रकारके कमॉर्मे चित्त 
लगाव रख मास! गमका मन उसाप्रकारका हाताह ॥ २५ ॥ 

यथाक्तेनविधिनोपसंस्कतशारीरयाःस्रीपुरुषृयोस्तुमिश्ची भाव- ` 

सापन्नयोःशुकशोणितेनसहसंयो गेसमेत्याव्यापन्नमव्यापन्नेने 

योनावनपहतायामधप्रदष्टेगभाशयेगभमर्भिनिचेत्तयतिएकान्ते- 

न यथानिमेलेवाससीपुपरिकल्पतरञ्ञनसट्ादेतगृणसुपाने- 

पातादेवरागमसितिवंत्तयातितडत्‌ । यथावाक्षीरंदष्नाभियुत- 

संभिंषवणाद्विहायस्वभावमापद्यतेदयिभावंशुकंत इत्‌ ॥२६ ॥ 

पुवोक्त विधिस संस्कार कियेहुए शरीरोंवाले खोपुरुषांका जब विधित आपसमें . 

संयोग होताहे तव दुषरहित पुरुषके वीय ओर स्रीके रजका संयोग होकर गर्म 
उत्पन्न होजाताहे।यदि योनिर्मे किसीप्रकारका विकार न हो और गर्भाशय शुद्ध हो 
छम्‌ रज वीर्य भी निर्दोष हों तो अवश्यही स्री गर्भको धारण कर लेवीहे । जेते 
निर्मळ वस्तुमें जिसप्रकारका रंग चढाना चाहते हो उसीप्रकारका रंग वस्तुको रंगमें 
डाळवेही चढजाताहे। उसीप्रकार शुद्ध शुक्र और रजके संयोगसे गर्भाशय झट गर्भको 
धारण कर लेताहे । नेसे दूध दहीके साथ मिछमानेते अपने स्वमाबको छोड दके 
अनुरूप होजाताहे उती प्रकार वीर्य भी. शुद्ध रजके संयोगसे गर्माशयम प्राप्त हो 
गर्मेको प्रगट कर देताहे ॥ २६ ॥ 

4 ५ है १ ६४ (१ 
एवमभिनिवंत्तमानस्यगभस्यतुस्रीपुरुपत्वेद्देतुःपूवसुक्तः॥२७॥ 
इसप्रकार गर्भके उत्पन्न करनेमे जिसप्रकारके स्रीपुरुष होने चाहिये सो पहिछे 

कथन कर चुकेहें ॥ २७॥ 
यथाहिबीजमनुपतत्तसुतंस्वांस्वांप्रकृतिमनाविधीय तेजीहिवानी- 
(हेत्वयवोचायवत्वतथाख्रीपुरुषावपियथोक्तहेतविभागमनावि- 
शीयते ॥ २८ ॥ 

न जैसे जार बीज बोया जाय वह अपनी अपनी प्रकृतिक अनुरूप उत्पन्न होताह। 

लैस धानका बीज धानको उत्पन्न करताहे । यवसे यव उत्पन्न होताहे ओर बह भी 


बीज, पथरी सथा समयके अनुरूप होताहे उसी प्रकार स्रीपुरुषांके बीजके अनुरूप 
खत्तान हातहू ॥ २८ ॥ 


शारीरस्यान-म० ८ (७७१) 


तयाःकमणावेदोक्तवविवंत्ञनहुपदिश्यतेप्राग्व्यक्ताभावात्‌ ॥२९॥- 
उन खापुरुषाको गर्भके प्रगट हानेसे पहिले जितप्रकारका वत्तांव करना चाहिये 
डनको षदाक्तरादिसे वर्णन करतेहे ॥ २९ ॥ 
अयुक्तचसम्यक्रमणाहिदशकालसम्पद्पेतानांनियतामेष्टफळ-. `` 
त्वंतथेतरेषामितरत्वम्‌ । ` तस्मादापन्नगर्माखियमभिम्रसीक्ष्य ` 
ग्रागूच्यक्तीसावादभस्यपुसदनसस्येद्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जा कर्म जसे देश, जसे समयमे जेप्ती सामग्रीले विधिवत्‌ किया जावा है उसका 
वेसा फल हाताह इसाल्य जो कम उत्तम रीतिसे उत्तम सामग्राद्दारा उत्तम समयपर 
गकयाजाताह उसका उत्तम फल ग्राप्त होताह तथा इसके दिपरोत करनेस उसका 
अनिष्ट फल आप्त होतांदै । अतएव गर्भवती खीको दूसरे महनेमें पुंसवन कर्म करना 
चाहंये ॥ .३०-॥ इ 


र 


युसवनाविधि । 
गो्ेजातस्यन्ययरोधस्यपागुत्तराभ्यांश्रखाभ्यांशङ्गेऽनुपहते 
आदाय दााम्यांधाम्यमाषाभ्यांसम्पदपताप्यांगोरसषपाभ्याँ 
वासहदभ्षिप्रक्षिप्यपुष्यकक्षेपिबेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
(२ गौओंके विश्राम करनेकी जगहके वट इक्षोंका जो टहना पूर्व और दत्तरकी 
ओर हो उसमें निदोष उत्तम दो झूंग ( अंकुर या कछी ) तोडछावे और दो 
स्वच्छ मोटे चावळ तथा दो उडद उन दोनों अंऊुरोमें भिळाकर अथवा दो सफेद ' 
सरसोंके दाने मिलाकर दहीम मिलाकर वह गर्भवती खी पुष्यनक्षत्रमे पीवे ॥ ३१ ॥- 
तथेवअपराऔवकर्षभकापामागेसहचरकल्कांश्रयुगपदेकेक- 
शोयथेष्टेबाप्युपलंस्कत्यपपयसा ॥ ३२ ॥ कुडघकोटकंमत्स्यक- 
चोदकाअलोपरक्षिप्यपुष्येणापिषेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा जीवक, ऋषभक, सफेद अपामार्ग, सफेद सहचर, इन सबका कल्क 
चना अथवा इनमंसे किसी एकका कल्क वनाकर गकि दूधक सग पुष्यनक्षत्रम 
यान करे अथवा कुडयझीट ( दीवारमें होनेवाढा धन्वी कीट विशेष ) उसको अयवा 
छोटील्ी मछडीको पुष्यनश्चत्रम एक अजर जलक साय न ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
तथाकनकनयान्राजवानायसां्चपुरुषकाना अवणानचुघसाणा- 
न्दत्रिपवातिउदकाञ्ञछोवाप्रक्षिप्याप्विदनषशषतःपुष्येण रशा 


९७७२) चरकसंहिक्ष-मा० टी» । 
अथवा युबर्ण, चांदी या छोहैकी उत्तम त अपने अग्नि वणेके यनक न 
सुक्ष्म मात्रासि दही अथवा दूध या एक अंजली जळके साथ र्मे 
पीवे । ( वाग्भटने लिखा है कि सोमे चांदी अथवा लोहेका एक छोटासा पुरुष वना 
उसको अग्रिमे तपा एक अंजली जलमें अथवा दूध या ददीमें डुझाकर उस जळ या 
दूध दहीको पीवे ) ॥ रेड ॥ 
पुष्योडृतलक्ष्मणामूळस्यपयसापुत्रकामोऽस्यदक्षिणनासापुर 
कन्याकामस्य वामनासापुटेसिचेत्‌ । एवे -तकंटकायारस- 
ˆ 'सिंचनेनपृत्रावासिः । पुष्येणेवचपिष्टस्यपच्यमानस्योष्माणु- . 
७ हे संदेहली ~ 
_ पत्रायतस्यैवचपिष्टस्योदकसंसृष्टस्यरसंदेहलीसुपनिधायदक्षि- 
णेनासापुटेस्वयमासिञ्चोरिपचुना ॥ ३५ ॥ इतिंपसवनाने 
यञ्चान्यदपित्राह्मणाशूयुरा्ताचापुंसवनमिष्ठतच्चानु्ठयम्‌॥२६॥ 
अथवा पुष्यनक्षत्रमें उखाडीहुई लक्ष्मणाकी नडको दूधमें घोटकर पुत्रकी 
इच्छावाछी स्री नाकके दृहिनिनयने भोर कन्याकी कामनावाली वायें नथने द्वारा पावे! 
या नस्यके प्रकारसे टपकावे । इसीमकार रविवार पुष्पम उखाडी हुई सफेद कटे- 
छोका रस भी पुत्रको देनेवाला होताहे । ढक्ष्मणाकी पुष्य नक्षत्रमे उखाडी हुईं 
जडको  दूधमें पीसकर उसके रसको वा दूधमें पकाकर उसकी भांफको सूर्यके सामने 
आत;काल खडे हो नासिकाद्वारा सूंधे अथवा केवळ लक्ष्मणाको पीसं उसका रस 
निकाल पूषको मुख कर अपने दक्षिण नथनेम घरकी देहळीपर खडे होकर अपने 
हाथसेही टपकावे । यह सव कम्रं भथवा अन्य धुंसवंन कर्म ब्राह्मणोंके ऑर आए 
पुरुषाके आज्ञावुत्तार अनुष्ठान करने चाहिये ॥ २५ ॥ ३६॥ 
गभेस्थापन औषध । 
© 
अतऊडंगभेस्थापनानिव्याख्यास्यासः ॥ ३७ ॥ 
अब गभेके स्थापन करनेकी विविको कथन करते हैं ॥ ३७ ॥ 
ह रेन्जीआह्माशत्तवीच्योसहसतवीय्याअमोघाअव्यथाशिषावला 
आरटावाट्यपुष्पी विष्वक्लेनाकान्ताचआसासोषधीर्नाशिरसा 
; > a ANN 
म दाक्षणनपा णेनाधारणमतामिशचेवासिद्वस्यपयसःसर्पियोवापा* 
- 'यमताभश्ववपुष्येपुष्यस्नानसदाचेताभेः समाळभेत ॥ ३८ ॥ 


शारीरस्थान--अ० ८ (७७३ ) 
तथासवांसांजीवनीयोक्तानामोषधीनांसदोपयोगस्तेस्तेरुपयो- 
गविधिमिरितिगभोस्थापनानिव्याख्यातानिभवान्ति ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रायंण, जाझी, सफेद दूब, काली दव, अमोघा, अध्यथा ( गदा ), इरड 
चला, नीम, कुटकी, गंगेरेण, मि, शतावर इन ओधषधॉमेसे किसी एक 
आषधाका पुष्यनक्षत्रमे उवाडकर उसके स्वरसको दक्षिण हाथसे दहिनी नासामें 
उपकावे ओर शिरको दृहिनी भोर दाईने हाथस घारणकर रक्खे तथा इन्हीं सव 
आषधिर्षोके साथ सिद्ध किये इए दृध ओर घृतको पान करे। एवम्‌ इन्हीसे 
आटाये जलसे हरएक पुष्य नक्षत्रमे स्नान [कया करे इनके उपयोग गमेस्थापन 
ड्रोताँह । अथवा जीवनीयगणकी संपूर्ण ओषधोंके उपयोगसे सिद्ध किये दूध, 
आदिक ओर पूर्वोक्त विधानसे पुष्पनक्षत्र्म सब उपयोग करनेसे गर्भस्थापन 
होताहे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
गर्भनाशक भाव | 
गर्भोपघातकरास्तिमेभावाभवन्तितदथा उत्कटुकाविषमस्थाने 
काठेनासनसेविन्यावातमृत्रपुरीषवेगानुपरुन्धत्यादारुणानाचि 
तव्यायाससेविन्यास्तीक्ष्णोष्णातिमात्रसेविन्याःपरामेताशनसेवि- 
न्यागभोंग्रियतेऽन्तःकुक्षेरकाळेवास्रसतेशोषीवाभवाति ॥ ४० ॥ 
गर्भके उपघात करनेवाले यह भाव हैं। जैसे गर्भवती स्रीका उत्कट रीतिसे बेठना 
अथवा उचेनीचे तथा विषमस्थानमें फिरना, कठिन आसन आदिसे बैठना, बात. 
सूत्र ओर पुरीषके वेगको रोकना, दारुण ओर अनुचित परिश्रम आदि करना, 
तीक्ष्ण तथा उष्ण द्वव्योंका अधिक सेवन करना, बहुत भूखे रहना इत्यादि कार- 
शसि गर्भे कुक्षीमेंही मरजाताहे अथवा खाव होजाताहै या सूखनाता है ॥ ४० 
तथासिघातप्रपीडने; श्वृश्रकपप्रपा तदेशावलोकने वो भी ६ णमा 
तःप्रपतत्यकाले । तथातिमात्रसंक्षोमिभियानेरम्रियातिमात्र- 
श्रवणेर्वा । घ्रततोत्तानशाविन्याःपुनर्गभेस्यनाऽयाश्रयानाडी 
कण्ठमनवेष्टयात ॥ ४१ ॥ 
इसम्रकार चोट आदि लगनेसे,केसीमरकारसे गर्मके दवजानेसे तथा अत्यत मर्ये- 
कर, गढे, कूप, पहाडके बिकट गिरेहुए किनाराका देखना आद्‌ भयकारक स्था 
नोको देखनेसे भी गर्भपात होजाताहे । अथवा गर्भवतीके शरीरमें किसीमकार 
"अत्यन्त हळचळ होजानेसे वा किती विकट सवारीपर चढनेसे एवं अंत्यन्त भयंकर 


(-७७४ ) चरकसंहिता-भा० टी० | ग 


और वहुत ऊंचा शब्द सुननेसे भयंकर अग्रिय शब्दके सुननेसे भी अकाङमै गर्भ- 
अर्श होजाताहे । और सदेव सीधी उच्चान पडी रहनेसे गर्भकी - नाभितः आखिए 
नाडी गर्भके कण्ठमें लिपट जातीहे । इसालिये गर्भका उपघात होठाहै 1४१ ॥ 
` विवृत्तरशायिनीनक्तश्वारेणीचोन्मत्तंजनयत्यपस्मारिणपुनःक- 
` ` 'लिंकलंहाचारशीला । उ्यवाणशीलाकुवेपुषमहीकंलेणंवाशो- - 
कनित्यासीतसपचिवसस्पायुषंवा । अभिष्यात्रीपरोपताफिद - ` 
मीष्युस्रणवातेनात्यायासबहुलमातिद्रोहिणमकसशीलंवा]अ- ` 
'  मर्षिणीचण्डसोयाधिकमसूयकंवा । स्वप्तनित्यातन्द्राछुसबुध- . 
.... मंदपार्थिवा। मद्यनित्यापियासाळुसनवस्थितचित्तवा । गोधा” , 
`` ` -माँसप्रियाइर्करिणमश्मारणंशनेसेहिनंता। वराहर्सासप्रियार- 
क्ताक्षंकथृचमनतिपरुषरोमाणंवा । मरस्यमाँानित्वाचिरानि- ' 
मिषं स्तव्धाक्ष॑वा । सधुरनित्याभभेहिणपूकमभिस्थळवा । | 
` अम्लनित्यारक्तपित्तिनंत्वगाक्षिरोगिणंवा । लवणनित्याशाघ- 
` वढीपलितखालित्यरोगिणंवा कटुकनित्यादुर्बलसट्पशुक्रमन- 
` पत्यवा । तिक्तानित्याशोषिणमवछमपचितंवा । कषायनित्या 
ऱ्यावमानाहिनमुदावत्तिनंता ॥ ४२ ॥ 


यादे गर्भवती खी नग्न होकर सोया करे अथवा इधर उधर अधिक फिरे तो उसके. 
गर्भसे उन्मत्त ( पगढी ) संतान होती है । गर्भवती खी यदि अधिक कलह और 
डपद्गव करनेवाली हो तो झृगीरोगवाळी संतान होती हे । यदि गर्भवती खी अधिक 
मेथुन करे तो विकळ और निलेज्न अथवा खरेण ( खिर्योकेते कृत्यवाळी ) संतानः 
उत्पन्न होती दै ।यदि गर्भवती निरन्तर शोकसे व्याकुल रहा करे तो उसकी संतान 
भयातुर, क्षीण और अल्पायु होती हे । यदि गर्भके समय खरी परघनके लेनेकी 
इच्छा रखती हो तो उसकी सन्तान परायी सम्पतिको देखकर जलनेवाली और 
ईष्यायुक्त तथा खेण सन्तान होतीहे । अथवा चोर, आठही, अतिद्रोही, कुकर्म 
` करनेवाली सन्तान होती है । गर्भवती खत्री, अत्यन्त कोध किया करे तो उसकी. 
सन्तान अत्यन्त कोधी, छठी ओर चुगढखोर उत्पन्न होती हे । अत्यन्त सोनेवाठी 
: गर्भवती खीकी सन्तान निदाड,आलसी, मूर्ख मन्दाभिवाली उत्पन्न होती है। यहि 
` गर्भवती खरी मद्य पीये तो तृषाते और बिकठचित्त संतान होती है। जो खत्री गोका 


: शारीरस्यान-अ:० द. Css.) 


. मांस खाय उसके गर्भे शर्करा, पथरी और इनिमेंहवाली' सन्तान उत्पन्न होवीहे। 
पराहका मांस खंनेवाछी गर्मबतीके गर्भै लालनेत्रोकाला ओर हत्यारा तथा कठोर 
रोमोवोला पुत्र उत्पन्न हेता हे । मंडली. खानेवाळी गर्भवतीक्की संतान बहते देरमें 
पलक झपकनेवाली तथा टेढे नेन्रोचाढी होती हे । गर्भवहीके अत्यन्त मीठा खानेसे 
प्रमेही गूमा आर आधंक स्थूल सन्तान उत्पन्न हाताह । गर्भवतीके अधिक खट्टा 
- खानेसे रक्तपित्त रोमवाठी, चाके रोग तथा नेत्रशेगवाली सन्तान होती है।गर्भ- 
वताके अत्यन्त छवणरस सेवनसे अर्कालम सफेद बाल हो आनेवाढी,पटवटवाढी तथा: 
. गंजी सन्तान उत्पन्न होती है।गर्भवतीके चरपरे रसके अत्यन्त सेवनसे दु्वेळ अल्प 
शुक्र तथा अनपत्य सन्तान उत्पन्न होतीं है।गर्मवर्तीक अत्यन्त कडुआ रस सेव- 
से सूखेहुए शरीरवाढी अथवा शोथरोगी, निंवेठ और कृश सन्तान उत्पन्न होतीं 
हे । गभवतीके. अत्यन्त कषायरस सेवनसे. काळे वर्णकी अफारा रोगबाछी ओर 
उदावचे रोगवाली सन्तान उत्पन्न होती है ॥ ७९ ॥ | 
यथ्यञ्चयस्ययस्यवयाधेनि दानक तत्तदासेवमानान्तत्नीतदि 
कारवइहुलसपत्यजनयात ॥ ४३ ॥ | 
गर्भवती खी जी २ द्रव्य जिन २ रोगोंके उत्पन्न करनेके कारण कहे गये हूँ 
' उनके आधिक सेवतसे उन २ रोगोंते असित संतान उत्पन्न करती है ॥ 8३ ॥ 
पंतृजास्तुशक्रदाषासातृजरपचारठयाख्यताश तेगभापधघा[त- ; 
करासावाव्याख्याताः. ॥ ४४ ॥ 
पिताके जो झुक दोष हैं माताके अपचारासे उनका भी निर्देश जान लेनाइसः 
प्रकार गर्भ उपघातकारक भावोंका वर्णन कियागया ॥ ४४ ॥ 
; गर्भिणीकी उपचारबिधि । 
तस्मादाहतानाहारावहारान्शज।सस्पदासच्छन्ताआवशपण 
वजंयर त्साध्याचाराचात्मानसुपचरोद्धिता्यामाहारवि हारा 


फ्याम्त 1 ४५ ॥ 

इस लिये संतानफे हितकी इच्छा करती. हुई गर्भवती खी अहित आहार विहार 
राँको त्याग देवे तथा श्रेष्ठ आचार और हित आहार बिहारसे शरीरकी रक्षा 
करती रहे ॥ ४५॥ 

व्याधी श्रास्पामृदुमधु रशिशिरसुखसुकुमारप्राय रो बधाहारोप- 

चारेरुपचरेत्‌ । नचास्यावसनावरचनाशरावरचनांनभ्रयाज- - 


(७७३) कसंहिता-मा* टी०। 


येक्षरक्तमवसेययेत्‌ । सवकालअनास्थापनमनुवासनवांकु- 
य्यादन्यत्रात्वयिकाद्चाषेः । अष्टमेमासमुपादायवसनादे- ` 
साध्येषुपु नविकोरषुआत्ययिकेषुमृदुभिवेसनादिभिवों पचार: 
स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि गर्भवती स्रीको किसीप्रकारका रोग उत्पन्न होनाय तो पेथको चाहिये कि 
-नरम, मधुर, शीतल, सुखदायक ओर सुकुमार ओषधियोंसे विवेषत्‌ चिकित्सा 
'करे और गर्भवतीको वमन,विरेचन,शिरोविरेचन तथा रक्तमाक्षण कभी न करावे! 
ओर गमेकी सब अवस्थामें आस्थापन वास्त तथा अनुबासन बस्ति भी. न करावे 
“यदि कोई शीघ्र आणनाशक व्याधि उपस्थित न हो जव गर्भके आठवे महीनेमें प्रास 
.होनेपर यादै कोई ऐसा विकार हो कि जिसमें वमनादिकाके विना प्राणही 
न बच सकतेहो तो सुक्तिपु्वक बहुत नम्र और हितकारी ओषाधैयों द्वारा नरम 
-बमनादि उपचार करें ॥ ४६ ॥ 
गर्भिणीके उपचारमें सुरूप कर्मे । 
पूर्णमिवतेळपातनसंक्षोभ्याऽन्तवेत्नीभवत्य॒चषय्या ॥ ३७ ॥ 
जिसप्रकार तैलसे मुखपर्यन्त पूर्ण भराइथ पात्र घर उधर उठाने धरने 
"उसके मिरनेका भय रहताहे उसीग्रकार थोडी भी असांवधानी और आहेत उप- 
चार होनेसे गर्भके गिरनेका भय रहताई ॥ ४७ ॥ 
साचेदपचाराद्डयोसखिषुमासेषुपष्पंपशयेन्ञास्यागमेःस्थास्यत- 
तिक्यात्‌। अजातसाराहितास्मिन्कालेभवन्तिगभोः ॥ ३८ ॥ 
यादे किसी कुपथ्यके करनेसे गर्भवतीको दूसरे या तीसरे महीनेमें मासिकऋतुकें 
. -संमान रक्तत्राव होने ढगे तो उसको वह गर्भ नहीं रहसकता क्योंकि इसकाळतक 
“गर्भ साररहित होताहे । इस लिये कृपथ्य आदिसे शीघ्र जाव होजात हे ॥ ४८ ॥ 
साचेचतष्प्रदातेष मासष॒क्रोषशाकासयेष्या सयत्रासव्यवाय 
व्यायामसक्षोभसन्धारणावेषमाशनशयनस्थानक्षात्पिपा लाच- 
तियोगात्कदाहाराद्वापष्पेपश्येत्तस्यागसेस्थापनविधिमपदे- . 
क्ष्यामः ॥ ४९ ॥ 
यदि गमेषती खी चोथे आदि महीनोमि क्रोध, शोक अथवा असूया,ईर्षा,मय, 
जास, मधुन, परिश्रम, संक्षोम, वेगावरोध, विषमाशन भोर विषमरीतिसे शयन 
बया विषमभावसे विषम स्थानोमे रहे एवं आधिक भूख प्यासके समय आधिक 
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मोजन करे अथवा भूखी रहे या दुर आहार व्यवहार करे तो इनसे उसके गर्भके 
पतन होनेका भय हे। इसलिये गंभवती ्रीको हित आहार और हित आचार एवं 
सुद्ध प्रस्न मन रहना चाहिये 1 यादे ऐसे कार्यासे गभेका पात या खाव 
'होनेछगे तो उसमें जो उपाय करने चाहिये उतका वर्णन करते हैं ॥ ४९ ॥ 


गर्भकी रक्षावीधै । 
पुष्पदर्शना देवेनांजरूयाच्छयनंतावन्मृदुपुर्खशिशिरास्तरणसं- 
स्तीर्णमीषदवनताशिरस्कप्रतिपद्यस्वोति। ततोयशिमधुकसर्पि- . 
भ्यांपरमशिशिरवारिणिसंस्थिताभ्यांपिचुमाप्लाव्योपस्थसमी पे 
स्थापयेत्‌ । तस्याः तथाशतघोतंसहस्रघोताभ्यांसर्पिभ्याम- 

. -. चोनाभेःसवतः प्रदिह्यात्‌ । गव्यनचेनांपयसापुशीतेनमधुका- 
स्बुनावान्ययोधादिकषायेणवापरिषेचयेदधोनाभेः । उदकंवा 
सुशीतमवगाहयेत्क्षीरिणांकषायटुमाणाचस्वरसपारिपीतानि 
चेठानियाहयेत्‌ । न्यम्नोधादिसिद्धयोवोक्षीरसर्पिषोःपिचुम्राहं- 
येदतश्चेवाक्ष मात्रेप्राशयेखाशयेद्वाकेवलश्चक्षीरसापै; ॥ ५० ॥ 


जिससमय गर्भवर्तीकी योनिसे रजख्राव होने लगे उस्को उसीसमय कहे कि तू 
नरम सुखकारी शीत्छ बिछीहुई शय्यापर मस्तकको कुछ नीचाकर लेटजाः। इसके 
अनन्तर मुल्हठी और घृतको मिलाकर शीब्रळ पानीके संयोमते शीतलकर एक 
-रुईका फोदा बना किसी नरमवख्रसे भिगोकर ओर लपेटकर उस फोहेको खोकी 
योनिम रखदे । तथा एकसो वार या इजारवार धोगेहुए मक्खनको नाभिते नीचे 
इति २ लेप कर देवे । ओर शीतळ गोका दूध, अथवा मुलहठीका क्वाथ या 
न्य्रोघादिगणका क्वाथ शीतछकरके उससे मंदमंद तरडे नाभिक्े नीचे देवे । 
अथवा शीतळ जरूकीही धारा डांठे। अथवा वड आदि क्षारी वृक्षोके कषाय ओर 
"केले रसवाले वृक्षाके सरसम छोटासा नस्रव़्का टुकड़ा भिगो योनिमें रक्खे 
अथवा वड आदिके काथसे सिद्वकिये दूध या घृतमें मेगोया हुआ फोहा योनिमें 
-रक्खे भौर इस घृत और दूधमेंसे दो तोला पीनेको भी दे देवे । अथवा इन ओष 
'धियासे सिद्ध किये घृत ओर दूध पिलावे ॥ ९० ॥ ' | 

पद्योत्पलकूमुदकिसंल्कांश्वास्येसमधुराकराँहेहाथद्यात्‌ । ख- 

ड्भगटकपुष्करबीजकशेरुकान्मक्षणाथंग्‌ । गन्धश्रियंग्वसितो- . 


(७७८) _ चरकसंहिता-भ्रा० टी० । 


~, त्पलशाळुकोहुस्बरशलाउुन्यप्राचशुङ्गाजवापाययदना माजे 


पयसा ॥ ५१ ॥ 

कमल और कभोदेनीको केशर अथवा फूलहि शहद ओर मिसरीके साथ पीस- 
कर चटावे । और खिघाडे, कमळगट्टे, तया कसेरूये खानेके लिये देवे अथवा गर्छ 
पियं, नीलोफर, कमलकी जड, यलडक कञ्े-फरु, वडके अंकुर इनको वकराकिः 
दूधमें घोटकर पिछोब ॥ ५१ ॥ 

पयसाचेनांबळातिवछाशाछिय छिकेक्षमूळकाकोली-तेबसम 


घशकररक्तशालोनासादनर्ग्टप्ुुरामशीतभाजयत्‌ १ लावकः 
~ 


 पिञ्जळकरङ्गशम्बरशशाहरिणेणकाळपुच्छकरसमवाधृवस(ऊ- 
लसिदेनतु्खशिशिरापवातदेरास्थांभोजयेत्‌॥ ५२ ॥ 


अथवा वला, अतिवला, शाढीचाछ, साठीके चावळ, ईखकी जड, काकोर्छा 
इनसबसे सिद्धकिये दूध मिसरी मिला सेवन करावे । तथा शालिचावल(का नमस 
पकाकर शीतळ होनेपर उनमें शहद,मिसरी और दूध मिला भोजन करनेको देने ! 
अथवा लवा, केपिंजंळ, कुरंग, सांभर, शशा, हरिण, कालपुच्छक इनके मांसर 
सको घृत और जरसे सिद्ध कर सुशीतछ हवाके स्थानम उस रसक संग भातका 
भोजन करावे ॥ ५२ ॥ 


` तथाकोधशोकायासवब्यवायव्यायामतश्रामिरक्षेत्तोम्यामिश्रे- 
नांकथाभिमंनोऽनुकूळाभिरुपासीततथास्यागर्मस्ति्ठति ॥५३॥ 


र ओर ऐसी अवस्थाम उत्त गर्भवती खीको क्रोध, शोक, पारश्रम, मैथुन, देहका 
'हिलाना आदे कर्म नहीं करना चाहिये । तथा छुन्द्र पवित्र मनक हरनेवाढी 
'बातासे उस गर्भवती ख्रीके चित्तको प्रसन्न रखना चाहिये । इन उपायाके करगे 
“गर्म अपने स्यानभ टिका रहतांहे ॥ ५३ ॥ 

आमग्भेमे पुष्पदशन । - 
यस्या पनरामान्वयात्पष्पदरानस्यात्प्रायस्तस्यास्तद्वर्भवाधकभ- 
वातावरुदापक्रमलाराया; ॥ ५४ । 
जिस गर्भवतीके आमदोषसे रज दिखाईदेने ठगजायं उससमय उसकी चिके” 


स्मे विरोधी औषधिर्योका उपयोग होनेसे प्राय; गर्भको हानि होती हे । परन्तु 
विधिवत्‌ समयानुकूछ उससमय भी उपचार करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
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' यस्याः पुनरुष्णतीद्णोपयोगादमिण्यामहतिलजादसारेगसधु 
व्यद्शनस्यादन्योवायोनिप्रलावः । वस्यागभोवरद्धिनग्राभोति 
'निः्सृतत्वात्सकालान्तरमवतिष्ठतेऽतिमात्र॑तमुपविष्टक्कसिस्या- .. 
' चक्षतरकेचित्‌ ॥ ५५॥ 
अव गर्भवती खीके ढष्ण तद्िण पदायाक सेवनसें मासिकन्रहठु अथवा अरक- 
_अकारसे थोनिल्लाव होजाय तो उसके होनते जातसार गर्म मी अर्थात्‌ चोथे मही 
नेका गर्भ भी बढनेसे बंद होजाताहे ओर अपूर्ण रहताहे' इसळिथे वह वहुतकाछ 
पेटमही रहताहे यदि यह बहुत रोजतक पेटमेंदी रहे तो इस गर्मको कोई आचार्य, 
उपविष्टक कहतेह ॥५५॥ 
नागोदरग्मके लक्षण । 
"उपवासत्रतकमपरायाःपुनःकदाहारायाःस्वेहद्गषिण्यावातप्रका- 
` पनाक्तान्यासेवम्रानायागमेनवष्विप्राप्ञोतिपारिशुष्कत्वात्‌ 1 
सचा।फकाठान्तरसवातेएतेऽतिमात्रस्पन्दनञ्चमवति । तन्तु 
नागोदरमित्याचक्षते ॥ ५६ ॥ 
उपवास, मरत, कमेपरायणं स्री जब. रुक्ष आदि आहारको करतीहे ओर चिकनाई 
नहा खाता आर वायुके छापत करनेवार रूक्ष पदाथाका सेवन करताह ता छापतहुआ 
वायु गर्मका बढ्ने नहा देता तथा सुखा दताइ।षढ खूखाइआ गम भी बदुतकालतक 
पेटमें स्थिर रहताहे ओर अधिक फडकताहे । इस गर्भको नागोदर कहतेहेँ ॥५६॥ 
नार्य्योस्तयोरुमयोरपिचिकित्सितविशेषमुपदेक्ष्यामः ॥५७ ॥ 
अब नागोद्र और उपाविष्टक गर्भवाठी ख्रियोकी चिक्षित्साको कथन करते: 
हैँ ॥ ५७ ॥ , 
उक्तगर्भम चिकित्सा । 
॥ आह) # LAE ९. RO + ~ ० ०५ ~ 
भोतिकजीवनीयबुंहणीयमधुरवातहरासिद्धानांसाषिषासुपयो- 
गः । नागोदरेतुयोनिव्यापन्निर्दिष्टंपयसामामगर्भाणाञचयर्भ- 
वुद्विकराणा्चसस्भोजनमतेरवसिद्श्चपृतादिभिः सुबुशुक्षाया- 
मभी्ष्णयाचवाहनापमाजनावजुस्भणेरुपपादनमिति ॥ ५८ ॥ 


उपविष्टक गर्भ होनेपर भौतिक अर्थात्‌ -गर्भमें पार्थिव आदि गुण बढानेवालिः 
द्रष्य अथवा भूतहर लाक्षादै द्रव्य ओर जीवनीयगण तथा बृहणीयगण, मधुरगण- 


€ ७८० ) चरकसंदहिता-मा ० थीं० । 


और वांतहरगणोसे सिद्धकिया घृत पिलाना चाहिये । नागोद्र होजानेपर योनि: 
न्व्यापत्‌ विकित्सामें कहे फछघृतादि तथा जिन दव्योसे खिग्थ होकर वह प्रगट 
'होनाय अर्थात्‌ उस बाढकका जन्म होजाय वैसी क्रिया करनी चाहिये । ओर 
गर्भके बढानेवाले द्रव्योसे गो कियेडुए दूध तथा घृत हमेशा भूखके समम देने 
चाहिये । तथा इस नागोदर गर्भवाढी सीको सदेव पालकी आदि सबारीमें बेठाना, 
“स्नान कराना, उत्तम वार्तोका सुनाना हितकर होताहे । जो गर्भे वातकारक कार- 
"णोसि रूक्ष होकर हलक अयात्‌ ग्यारइबै या बारहवें महीनेतक प्रगट न हो 
'उसको नागोदर कहतेहें ) ॥ ५८ ॥ | | 
५ असुप्तगर्भम चिकित्सा । पता 
यस्याःपुनगेभपप्रसुधोनस्पन्दतेर्ताश्येनसत्स्यगवयातीत्तिरताम्र- 
चूडशिखेनामन्यतमस्यसािष्मतारसेनमाषयुषेणवाप्रभूतस- 
पिषाम लकशषेणवारक्तशाठीनामोदनंमृदुमधुरशीतभोजयेत्‌ । 
न्त ° + ~ ~ 
तेळाभ्थगनास्याश्चाभीक्षणमुदरवक्षणोरुकटिपाः्घपृप्रदे्ा- 
नीषदुष्णेनोपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिव ख्रीका गर्भ सायाइआसा [स्थर रहे और फडके नहीं उस खीको सिकस, 
' मछली, रोझ,तीतर,मुगो और मोरके मांसरसको घृतयुक्त कर पिछावे अथवा उड” 
दके यूषको घृतयुक्त करके या सलजमका यूष आधिक घीके संयोगसे पिलाबि 
अथवा लाल शालिचावलॉंको मिसरीके साथ वा अन्य मधुर शीतळ द्वव्योंके साथ 
भोजनके लिये देवे । तथा किसी उत्तम उष्ण तेलद्वारा पेट, वैक्षण, पसली और 
“पीठको सदव नरमहाथसे मालिश कराया करे ॥ ५९ ॥ 

उदावत्तरुद्धगभवतीकी चिकित्सा । 

CQ दं्मेमासे (4 
यस्याःपुनरुदावत्तविबन्धःस्या दष्टमेमासेनचानुवासनसाध्यंम- 
न्यतेततस्तस्यास्तडिकारप्रशमनसुपकल्पयेन्निरूइमुदावता्पे- 
क्षितः सगम॑सगर्भागाभिणींवानिपातयेत्‌ ॥ ६०॥ 


यादे आठवें महीनेमे खीको उदावचेरोगसे बंध पडजाय ओर वह अचुवासनबस्ति 

'झारा शान्ति होता न दिखाई दे तो निरूइण बस्ति द्वारा विधिवत चिकित्साकर्म 

करं झ्याक उससमय उदावत्तेकी चिकित्सा न करनेसे वह उदावचरोग गर्भकों 
अथवा गर्भसाहित गर्भवती ख्रीको भी नष्ट कर डालताहै ॥ ६०॥ 


_ तत्रवीरणशाठिषश्किकुशकारोक्षुवाठिकावेतसपारिव्याधमूळा- 


सारीस्स्थान--अ०.८: .. . (७९१) 


: नाँसूतोकानन्ताकास्मय्यपरूषकमधु ais पुकसुद्वीकानाञपयसाद्धो- 
'दकेनोइम़य्यरसंभ्रियालाविभीतकमजातिलकल्कसम्प्रयुक्तमि- 
षछुवणमनत्यृष्णंनिरूहदद्या Ya ° 
| युष्णाचेरूहदद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ टं 
.„ ऐसे समयमें बीरणतृण, शाश, ओर षष्टिक चावल, कुशा, कांस,इझुवाशिका,. 
वेवस,ब्यूस इन सबकी जड लेकर अथवा अजवायन,सारिवा, झम्हार वक्ष,फ़ाङसा 
यलहठी,सुनक्षा इन सवको बरावरके जल्युक्त दूधमें पकावे फिर उस दूधमें चिरोंजी, 
बहेडेकी मजा, तिलका करक ओर बहुत थोडा सॅघानमक. मिला इससे निरूइणः 
बस्ति देवे ॥ ६१ ॥ 
व्यपगतविबन्धाओनांसुससाडिलपारिषिक्तां गींस्थै्यकरमाविदा- 
a ७ ८० ७ ~ २३०५ ~ 
हिनमाहारंझुक्तवतींसायंमधरकसिदेनतेळेनानुवासयेन्न्युब्जा- 
न्तवनासास्थापनानुवासनाभ्यामृपचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जब विवध खुलजाय तो उस गर्भवती ्रीको सुखोष्ण गर्म जलसे पारसेचन कर 
शान्तिदायक तथा अविदाही आहारको देवे। और सायेकालके समय मधुरगणते 
सिद्ध किमेहुए तेळद्रारा अनुवासन कर्म करे । तया उस गर्भवतीको जब अनुवासन 
और आस्थापन करे तो आये (सधे) ढेटाकर करे । क्योंकि अन्य पुरुषोंके समानः 
सीधी लेटाकर आस्यापनकर्म-करनेसे गर्भ हिळजाताहे ॥ ६२ ॥ ८4 
| ४ सतगर्भका लक्षण । का 
यस्याःपुनरतिमात्रदोषोपचयादातीक्ष्णोष्णातिमात्रसेवनादा- 
तसूत्रपुरीषवेगधारणेवाविषमाशनशयनस्थानसपीउनेवाक्रोध-' 
haa ~ रन hE कळ 
शोकेष्यासूयाभयत्रासादिमिर्वापरेः करम॑मिरन्तःकुक्षोगभो्रि- 
यते । तस्याःस्तिमितस्तव्धसुदरमाततंशतिमः्मान्तर्गतसि- 
वसवत्यस्पन्दनोगर्भः शूलमषिकसुपजायतेनचाव्यःघादुभेव- 
न्तियानिर्वप्र्रवत्यक्षिणीचास्याः्खस्तेभवतः तास्यतिठ्यथते 
ना Fe a ९००, यः 
ख्रसते-्वासित्यरतिबहुळाचभवातिनवास्य वेगभ्रादुभोवोवाय- 
थावदुपलःयतेइत्येवंलक्षणांस्रियंमरतगर्भयमितिविद्यात ॥ ६३ ॥ 
गर्भपर्ताके शरीरमें दोषोंका अत्यन्त सञ्चय हानेसे अथवा अत्यन्त तीक्ष्ण ओर 
गरम दरव्योंके सेवनसे तथा अधोवात आर मलमूत्रके आये वेगोंको रोकनेस एक्स 
विषम रीतिपर भोजन, शयन और उठने वेंठ्मे आदिसे ऊंचे नीच पांव रखनेसे या 


¢, दर 1 घोेता-भा २ ७० कं 
( ७८२ ) चरकसोईतां-भा० धऽ ¦ 


एफिसी प्रकार गर्मके सेपीडन होनेसे अथवा अत्यन्त क्रोध, शोक, मय, दषा,असूया 
और जास आदिले 'या- अन्य -किसी दुष्ट कमके योगसे गर्भ इक्षीमंही . मरजातहि । 
डपके ये लक्षण हे । पेट-स्तिमित. स्त्य ओर विस्दृततां होजाय ओर शीषर 
पडलाय वथा ऐसा प्रतीत हो कि पेठमें पत्थरसा रका है, गर्म फडके नहीं अत्यत , 
ददं हो, पीडा अत्यन्त हो पर प्रसूतकालसी न दो, योनित पानीका साव हो, 
दोनों नेत्र शिथिल होजायें,गर्भवती खी अस्तसी होजाय, शरीरम अत्यन्त व्यथा हो 
` भ्रांति हो, श्वास आधिक चलनेलगे, व्याकुळता अत्यन्त बढजाय, मळयुत्र आदि 
,बेगके उपस्थित होनेपर भी यथावत्‌ न आसके । इन लक्षणांसे गर्भवर्तीके गर्भमें . - 
-बालक़रकी सत्यु हो गई हे ऐसा जानना ॥ ६३॥ 
सुंतगभमे उपाय । 
तस्यगसशल्यस्यजरायुप्रपातनेकमसशमनमित्याहुरेके .। म- 
न्त्रादिकमथववेदावोंह तामत्यके । पारदष्टकमणाराल्यहत्ता 


हरणामत्यक ॥ ६४ ॥ 

' एसे समय किसी २ आचायका मत हे कि ओषधों द्वारा वा अन्य प्रकार जरा- 
युको निकालदेनाही उत्तम उपाय है क्यांकि नरायुके साथही मराइभा गर्ममी 
बाहर आजाताहे । कोई आचार्य कहते हैं कि अथवेवेदके मन्त्राद्वारा मार्जन करनेसे 
मराइआ गर्म निकळजाता हे कोई आचार्य कहते हैं कि जो वेध्य शख्रकमॅमे इष्ट 
कर्मा ( तजुवकार ) हो उससे शखद्वारा जिसप्रकार निकल सके सतगर्भको शीघ्र 
पॅनेकाळ देना चाहिय ॥ ६४ ॥ 

र / ७ [ 
व्यपगतगभशल्यान्तुखयमासगभासुराशीध्वरिष्टमघर्मादेरास- 
वानामन्दतममग्रेसामथ्यतःपाययेत्‌ गर्भकोषविशुद्धच्थमार्त- 
विस्मरणार्थप्रहषणाथच्च ॥ ६५॥ 
जब उस खीका मराहुआ गर्भ निकठजञाय तो उसको उसी समय सुरा, सीधु, 

अरिष्ट, मधुनामक मय, मदिरा ओर आसव सामर्थ्यानुप्तार पिला देवे । उससमय 
नशेवाली मद्यके पिछादेनेत उसके गर्भ कोष्ठकी- शुद्धि होती दे और खी दुःखको 


भूढजाती है आर उसको आनन्द उत्पन्न होनातांहे ॥ ६५॥ 
अतःपरवेहणेबलानुराक्षाभिःस्नेहसम्प्रयक्तेयंवाग्वादिसिविले- 


प्यादासवातत्कालयोगाभराहाररुपाचरदांबघातक्लेदविशा 
बणसान्रतत्काळमू ॥ ६६ ॥ 


र ` झारौरत्यान-अ० ८. (७८३) 


* इसके उपरान्त उस खोको बंहण वढ़की रक्षा करनेवाढी जेहयुक्त यवागू पिलाना 
चाहये। फिर यथाक्रम विलेपी अथवा. उस समथ. जो उचित हो उस रस या. 
आहारका सेवन कराना चाहिये । जबतक उस खीके शरीरमे दोष और धातुओंके : 
कद उत्पन्न न हा्नांय तबतक स्निग्ध इलके ओर वलकारक आहारोसे उसकी. 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ६६॥ 

अतःपरस्नहपानेवेस्ताभेराहारविधिभिश्वदीपनीयर्जा वर्नायबुः 
हणायप्रधुरवातहरतमाख्यातरुपचारंस्पा चरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसके उपरान्त जहपान द्वारा एवं स्नेहनवस्तिद्वारा तथा दीपनीय, जीवनीय 
बूंहणीय ओर मधुर तथा वातनाशक आहार द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ ६७॥ 
पारिपक्गसशल्याया; पुनावमुक्तगसशल्यायास्तदहरेवस्नेहोप- 
चारःस्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 
यादे गर्भ पूरे दिनोंका पुणांग होकर मरे तो उस गर्भके निकालनेके अनन्तर 
जसी दिन स्नेहद्रव्योसि उपचार करना चाहिय ॥ ६८ ॥ 
परभतीबावकारसाप्पायसानस्वगभंस्यमासपास्कस[पद 
श्यामः ॥ ६९ ॥ 
अब इसके उपरान्त जिसप्रकार गर्भ निर्विकार होकर वृद्धिको प्राप्त हो उस 
अकार्‌ प्रथम महीनेप्ते लेकर सहीने २ जो कमं करना चाहिये उनका उपदेश 
करते हैं ॥ ६९ ॥ 
गर्भकी मासपरत्वरक्षणविधि । 
ब्रथमेमासेशङ्किताचेद्वभेमापन्नाक्षीरमनुपस्कृतमात्रावच्छोत 
कालळपिवेत्सात्म्यञ्चभाजनसायंप्रातश्चसञ्षीत ॥ ७०॥ 
प्रथम महीनेमें जव ख्रीको यह प्रतीत होजाय कि गर्भ रहगया तो विना ओषधी- 
से केवळ दध मात्र, शीतळ उचित मात्रासे पीयाकरे । आर प्रातः तथा सायंकाळ 
दोनों समय सात्म्य भोजनको कियाकरे ॥ ७० ॥ 


देतायसासक्षारसवचमधुराषषासदळम्‌ । ठुतायसासक्षारसघु- 
सापभ्यासुपससूञ्य। चतुथमासतुक्तारनवनातमसक्षसान्रसङ्चा- 

` यात्‌ । पञ्चम्रमासक्षारसापः | षष्ठमालक्षारसापसधुराषधास 
दतदवसतममासं॥ ७१॥ 


(५७८४) चस्कर्साइता-भा० टी०॥ 


दूसरे महीनेमें मघुरगणकौ ओषधियोंसे सिद्ध कियाहुआ दूध पीना चाहिये । 
जीसरे महीनेमें शहद ओर घृत्रयुक्त दूध पीना चाहिये । चोथे महीनेम ताजे दूघमें 
सकृतीठा ताजा मक्खन मिढा पीना चाहिये । पांचवे महीनेमे धो ओर दूध मिला 
पीना चाहिये ।-छठवें महनिर्मे मधुर आदे गणसे सिद्धकिये दूधमे धी मिला पीना 
चाहिये । और सातवें महीनेमें मी यही करना चाहिये ष ७१॥ 
सप्तममासमें अन्म उपचार । 


तत्नगर्भस्यकेशाजायमानामातुरविदाहेजनयन्तीतिख्रियो साषन्तें 
तन्नातिभगवानात्रेयः । किन्तुगभोत्पीडनाद्वातपित्तः्ष्माण 
उरःप्राप्यविदहन्तिततःकण्डूरुपजायतेकण्ड्सूळा चकिक्काइा- 
वासिभंवतितत्रको लो दकेननवनीतस्यमधुरोषधसिद्स्यपाणि- 
सळमात्रंकारेऽस्येदद्यात्‌ । चन्दनमृणालकर्केश्चास्याःस्तनो- 
दरविसदनायाताशिरीषधातकीसषपमधकचुणःकुरजाजकवी- 
जसुस्तहरिद्राकल्केर्वानिंम्वकाळसुरसमसिए्टाकल्केवा । पृष- 
द्रिणशशरुधिरयुतयात्रिफलयावाकरवीरकपत्रसिद्ेनवातेछे- 
नाभ्यङ्गः । परिषेकःपुनमालतीमपुकसिंद्ेनाम्भसाजातकण्डू-- 
याचकण्डूयनवजेयेत्त्वग्भेदनवैरूप्यपरिहारार्थमशक्यायान्तु 

` कण्डासुन्मदनोद्धर्षणाभ्यांपरिहारःस्यात्‌ । मधुरमाहारजातं 
वातहरमल्पमद्पस्नेहळवणमद्पोदकानुपानञ्चभु्जीत ॥ ७२ ४ 


[७ 3० ०७ 


खिय कहा करतीह कि सातवें महीनेमें गर्भभ बालकको केश उत्पन्न हो जाते हैं 
उसके कारण माताके कुक्षिमें दाह उत्पन्न. हुआ करतीहे । परन्तु भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहतहें कि ऐसा नहीं होता । उससमय गर्भके उत्पीडन होनेसे वात, पित्त, कफ 
वश्षस्थलमं प्राप्त हो दाइको उत्पन्न करतेहँ । इसलिये उससमय खाजसी भी प्रतीत 
होताहे । आर उस खाजके होतेही पेठ्के चचाको फाडदेनेवाली किक्कस खाजकी “ 
आधेकतासे बचाका फटना उत्पन्न होतीहे । उससमय इस खीको बेरके क्वाथमें 
मधुरगणका आषाधेयाको सिद्धकंर उन ओषधियोंसे सिद्ध कियाहुआ मक्खन दो 
ताठा मात्र समयसमयपर खिलाया करे। चंदन ओर कमलके कल्कको उस खीके 
सतना तथा पटपर मालिश करना चाहिये अथवा सिरसका छिलका, थाषेके फूल 


सरसा आर मुढेहर्ठाके चूर्णसे सिद्ध किया पेळ या ङुंडा, वनंतुळर्सांके बीज, नागर 


शारीरस्थान-अ० ८. ७८५ ) 


माथा आर हर्ल्दाके कल्कसे सिद्ध किया हुआ तेळ अथवा नीम, बेर, तुळती और 
मंजीठके कल्कस सिद्ध किया तेल अथवा पृष॑तहारिण या खरगोशंके रुधिरयुक्त 
निफलेके कल्कसे या कनेंरके 'पत्तोसे सिद्ध कियेहुए तेलकी स्तनों और पेट्पर 
मालिश करावें यादि स्तनांम खुजढी होय तो उनको खुजछाना नहीं चाहिये । 
माल्तीके फूल ओर मुलहर्ठीके क्वाथसे स्तनोंकों धो डालना चाहिये । उस समय 
खुजछानस पेटको चमडी फट जाती हे तथा त्वचा बिगड जाती हे । यांद उस समय 
खुजलीका सह'न सके तो मदन ओर तचाको हाथसे घिसे। परन्तु नाखूनांसे खाज 
न करे ।उस समयः मधुर तथा-वातनाशक आहारको थोडी चिकनाई मिठा.खाया 
करे ओर नमक बहुत थोडा खाते । तथा जल भी थोडा २ पीया करे ॥७२॥ 
आठवें मासमें गर्भरक्षणावाधे । 

च च ९ र्‌ ७ शीत FRE Se Da 
अष्टसतुमासेक्षारयवागूसापष्मतीकाळेकालेपिबत्‌ । तन्नेतिम- 
ब्रकाप्यः,पेङ्गल्यावाघोह्मस्यागभेमागच्छेदिति । अस्त्वत्रपेङग- 
ल्याबाधइत्याहभगवान्पुनरवसुरात्रेयोनद्येतदकार्य्यमेवंकुवेती 
हार; र्यबळ्वणस्वरसहननसम्पदुपतसाताचासापश्रडसपत्य 


जनयाते ॥ ७३॥ 

आठवे महीनेमें दूधमें सिद्ध की इई यवागूको घृवयुक्त कर समय समयपर पीया 
करे । इस दिषयमं भद्रकाप्य ऋषे कहनेछगे यदि गभत खा इस .मकार पथ्य 
सेवन करने लगेगी तो उसको संतान पंगुला हांगा । यह पुनकर भगवान्‌ पुनवसु 
आत्रेयी कहनेछगे कि ऐसा नहीं होता वाल्क इसप्रकार पथ्य सवन करनेसे संतान 
आरोग्य, वलवर्णैयुक्त, स्वरयुक्त, दृढ अंगोवाळी तया अपने अन्य भाइयाम भी. ' 


श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती हे ॥ ७३ ॥ 
नवममासके गर्भकी रक्षणविा ४ । 


नवसेतुखळुएनांसासमधुराषधासेडनतलेनानुवासयेत । अत- 

श्वास्यास्वेळापिचसिश्नेयोनोप्रणयेद्वरभस्थानसागरेहनाथम्‌ ॥७४॥ 

नवम महीनेमें मधुर द्रव्यांसे सिद्धकिये तेल द्वारा इस खीको अनुवासन करना 
चाहिये और गर्भेमागेको चिकना करनेके लिये इस तैलका फोहा योनिर्भे रखना: 


चाहिये ॥ ७४ ॥ 
यादिदंकर्मप्रथममासपपादायोपदिष्टमानवमान्मासात्‌।.तेन ।. 
गर्मिण्यागभसमयेगभपारणेकुक्षिकटिपा/वपृर्ठसूदुभवातिवात- . 


(७८६ ) चरकसंहित-भा० टी०॥ 
ऑनंळोमेःसेस्पद्यतेमृत्रपु रौषिचप्रकतिमूतसुखेनमागेमनुपद्ये- 
. तंचॅमनखानिचमा दंवमुपयान्तिवलवणो चोपचीयेतेपुत्रंचष्टस- 
म्पदपेतंसाखनंसखेनषाकालेनप्रजायतइति ॥ ७५ ॥ 
इसप्रकार प्रथम महनिसै लेकर नवम महीने पर्यन्त जो इस क्रियाका वर्णन किया 
है इसके करनेसे गर्भवती ख्रीके कूल, कमर, पसली आर पीठ यह नरम रहती ६। 
तया धारण किया गर्भ सुखपूर्षक पुष्ट होता हे।एवं वायुका अनुलोम होता 'है।मल 
म्रूत्र का त्याग ठीक समयपर उचित रीतेते होजाताहे नख ओर खचा नरम रहती 
६ । बढ वर्णकी वृद्धि होती हे । ओर उत्तम सुन्दर शरीखाले, बढ्युक्त पुत्रको 
सुखपूषक ठीकसमयपर प्रसव कग्ती हे ॥ ७५ ॥ 
सृतिकागारकी पावे । 


भ्रोक्ववास्यानवमान्मासात्सातकागारकारयदपह्तास्थरकरा- 
कपालदराप्ररास्तरूपरसगन्यधायाभूमाभाग्छारसदग्डारवा॥७६॥ 


गर्भको नवम महीना प्रवेश होनेसे प्रथमही सूतिकागार (प्रसूतिस्थान ) बनाना ~ 
चाहिये । वह ऐसी उत्तम भूमिर्म हो जिसमें हड्डी, कंकड,ठिकरे आदि न हों तथा - 
रूप,रस,गन्धयुक्त पवित्र भूमि हो उस भूमिभ पूर्व या उत्तरको द्वार रखकर प्रस" 
वे लिये घर बनवावे ॥ ७६ ॥ 


तत्रषेह्वानांकाडानांतिन्दुर्कगुदानांभछ्ातकानांवारुणानांस- 
दिराणांवा यानिचान्यान्यपित्रा्मणाः शंसेयुरथववेदविदस्त- ' ` 
इसनाळेपनाच्छाद्नापिधानसम्पदुपतवास्तुविद्यात्‌। हृ दययो- 
गेनाभिसलिलोलूखलवचचःस्थानखानभूममहानसमृतुमुखञ्च ७७ 


उस स्थानर्मे बिल्व, तेंदु, गोनी, मिलावा,वर्णवृक्ष और खैरकी लकडिय तथा 
अन्य सर्व प्रकारकी लकडियाको मँगावे । फिर अथवेवेदको जाननेषाला बाह्मण जो 
व्य 
३ वर्तये बंतावे उन सबको संचय करे ओर वस्र, आलेपन तथा बिछानेके 
- और ओढनेके कपडे आदि वस्तुओंको उस घरम स्थापन करे और जिन २ पंदा- ' 
थोक गर्भवती इच्छा करे अथवा उसके लिये उचित हों उनउनको समयके अङगु: 
सार जिस ऋतुम जैसे द्रव्यांकी आवश्यकता हो वैसे २ द्रव्य, अंग्रे,नल,ओखरी 
भल यूत्रके त्यागनेका स्थान,स्नान करनेका स्थान,भोजन बनानेका स्थान इन सब 
को जिस ऋतुम जिसप्रकार उाचेत हो बनावे ॥ ७७॥ ` 


` झारारस्थयान-भ० ८, ( ७८७) 
शी सूतिकागईका सामान । _ क 
'ततरसीपस्तेलमधुसैन्धवसाोवशच्चलकाललवणविडङ्गगुडकुष्ठकि- __ 
लिमनागरपिप्पलीमूलहस्तिपिप्पलीमण्डूकपर्ण्येलालाडुःली- 

क्र ९, LR , ९ 
वचाच्यऽयचित्रकचिरविर्वाहगुसषपलशुनकणकाणिकानीपा- 
तसीबस्वजभ्रूजोःकुलत्थमेरेयसुरासवाःसन्षिहिताः स्युः ॥७८ ॥ 

उस घरमै घी, तेल, शहद, सेधानमक, संचरनमक, कालानमक, वायविडंग, 
सुड ,ङुडा, देवंदार,सोठ,पिपलामूछ, गजपीपछ, मण्डूकपर्णी, इलायची, लांशुछीर्कद्‌, 
बच, चीता, चव्य, ढताकरज, हॉग,सरसो,ळहसुन,कनकवृक्ष, गेहू,कद्म्-, अलसी, 
पेठा, भोजपत्र, कुल्थी, मेरेय, सुरा ओर आसव इन सवको संग्रहकरके यथास्थान 
रक्खे ॥ ७८॥ हि बि | 
पी ~ ~ = ww 
तथाइमानोद्वोटरेचण्डमुसळेड्वेउळ लळे खरोवृषभश्चद्वो चतीक्षणो . 
सूचीपिप्पलकौसोवणेराजतोडेशख्ाणिचरताक्ष्णायसानिद्ोचवि- 
रवमयौपर्य्यकेतिन्दुकेंग दानि चकाछानिअझ्निसम्धुक्षणाविस्रि- 
यश्चवहयोबहुशःप्रजाताःसौहादेयुक्ताःसततमनुरक्ताःघदक्षि- 
णाचाराः प्रतिपातिङुरलाःप्रक्ृतिवत्सलास्त्यक्ताविषा दाः छेशस- 
हिष्णवोऽभिमताब्राह्मणाश्चाथववेदविदोयञ्चान्यदपितत्रसमर्थ 
मन्येतयच्चत्राह्मणाबूयुः खियश्चवृद्धास्तत्कार्‍्येम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तथा दो पत्यर,दो सूसल,दो ऊखळ,एक गघा,एक बेल,दो तीक्ष्ण सूइयं,सुवर्ण, 
चांदीकी, धागेकी गे।री,छाईके तीक्ष्ण शख,सोना,चांदी,बिल्वकी ढकडीकी बनी 
चारपाई, तेंदु और इँगुदीकी लकडिये आगजलानेके लिये । जिन खियोंनेअनेकबार 
प्रसव करायाहो ऐसी हितके रखनेवाली जो गर्भवतीसे अत्यन्त प्रेम रखतीहों ऐसी 
सिये रखनी चाहिये परन्तु वह खिये बच्चा पेदा करानेमें अत्यन्त चतुर, चिचकी 

'बातकी समझनेवाढी, विषादरहित और स्वभावसे ही दयाड केंष्टके सहन करने- 

बाळी होनी चाहिये । तथा अयबैवेदके जाननेवाले राह्मण तथा अन्य भी जों २ 

वस्तुयें आवश्यक मतीत हों और जिन बस्तुओंको वह आझण कहे सबको उपस्थित 

करना चाहिये । जिस २ वातको वृद्धंखियें और वह अयपेवेदी आझण कहें सो 

उस श्यानमें रखना चाहिये तथा उसीमकार करना चाहिये ॥ ७९॥ . . 
ततः प्रवृचनवससा लपुण्य $हानप्रशस्तनक्षत्रयागमुपगतभगूव- 


४3. 


तिशशिनिकल्याणेकर णमेत्रेमुहतेंशान्तिदृत्वागोत्राह्मणमामि-__ 


७८८) चरकसंहिता-भा० टो० | 


मुदकथ्चादोघरवेश्यगोभ्यस्तृणोदकंमधुळाजांश्चम्रदायत्राह्मणे- 
भ्योऽक्षतान्सुमनसोनान्दीपुखानिचंफछानीष्टानिदच्वाउदषपू- 
` वेमासनस्थेभयोऽभिवाद्यपुनराचम्यस्वस्तिवाचयेत्ततःपुण्याह- 
शब्देनगोबाह्मणमन्वावत्तेमानाप्रविरोरसूतिकागारम्‌। तत्र" 
स्थाचप्रसवकालंप्रताक्षत ॥ ८० ॥ 
फिर नवम महीना प्रवेश होतेही उत्तम दिन,नक्षत्र चन्द्रमा और शुभ करण तथा 
मैच सुहूर्तमें शान्तिकमे कर,गौ, जाझण,अन्नि और जढके भरेहुए कलशको पाहेळे 
अवेश कर गोओंको घास जल ओर शहद्‌ तथा धानकी खीळ दे । फिर आह्मणोको 
चावल ओर फूल देकर नान्दायुखके योग्य उत्तम फलाँको देकर उत्तर या पूवम 
आसनेंपर विठाकर प्रणाम करे।ओरे उनके चरणादि मक्षालनकर फिर आचमन करे 
तदनन्तर स्वस्तिवाचन आर पुण्याइवाचनपूर्वक गो ब्राझणांको आगे कर सूतिका 
स्थानमें रेश करे। फिर उसी. स्थानमें रइतीहुई प्रसवकारकी प्रतीक्षा करे ॥८०॥ 
असवकाछके चिह्न 
तस्यास्तुखलुइमानिलिङ्गानिप्रजचनकालमभितोअवान्तितद्य- 
` थाक्ळसोयात्राणांग्लानिराननस्यअक्ष्णोःरै'त्यिल्यंविषुक्तवंधन- 
स्वमिववक्षसः कुक्षेरव्सनमधागुरु्ववक्षणवरितकाटिपाःव- 
| पृष्ठनिस्तोदोयोनेःप्रस्वणमनङ्गाभिलाषश्चोति । ततोऽनन्तर- 
मावीर्नाग्रादुर्भावःप्रसेकश्चगर्मोदकस्य ॥ ८१॥ 
... असवकालके समय खाके ये लक्षण होते हैं । जेसे क्लम, अंगोंमें ग्लानि, मुख 
और नेत्रांकी शिथिलता,वक्षस्थलके बन्धन खुलगयेसे प्रतीत होना,कक्षिका नीचेकी 
ओर जाना, नीचेका भाग भारी प्रतीत होना, वास्त, वंक्षण, कमर, पसवाडे और 
परोठपें चमकके साथ पाडा होना,योनिका खाव होना,अन्नम राचे न होना, उसके - 
अनन्तर जिस झिल्लमें गर्भ होताहे उस थेढीका दिखाई देना उससे गर्भका जळू 
थनकळनं लगना ॥ ८१ ॥. 


। प्रसववेदनामें कत्तेव्यकर्म । 
आवीप्रादु्भावेतुभूमोशयनंविदध्यान्मृद्ास्तरणोपपन्नेतदध्य;- 


“सीनांतांततः समन्ततःपारवार्य्ययथोक्तगुणां: खिय;पस्झुपा- 


शारीरस्थान-अ० ८. (७८०) 


सीरन्नाश्वासयन्त्योवागामियाहिणीमिरुपदिष्ठवदथाभिधायि- _ 
नीमिः ॥ ८२॥ | 
प्रसवकी पीडा उत्पन्न होकर जब आवीते गर्भका जल खाव होने लगे तो उस खीको 


यृथ्वीपर नरम विछीहुई शय्पापर लेटजाना चाहिये और योग्य गुणीवाली जिनका 
पाहे वर्णन किया जा चुकाहै उन सव खिर्योको उसके चारोओर बैठकर मीठे २ 
वाक्योंसे थेथे देतेहुए उसके चित्रको शान्त करते रहना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
साचेदावीभिःसंकिलश्यसानानप्रजायेताथेनांबयादुत्तिष्मुसल- 
मन्यतरश्वगृह्वीष्वानेनेतदुळूखलंधान्यपूर्णसहूमहराविजहिसुहु- 
मुहुरवजृम्मस्वचक्रमस्वचान्तरान्तराइत्येवसुपदिशन्त्येके ॥८३ ॥ 
. कोई कहते हें कि यादे पह गर्भवती प्रसववेदनासे पीडित होतेहुए भी प्रसव न करे 
तो उसको कहना चाहिये कि तू उठकर बैठजा और दो मूसर या एक मूसळ लेकर 
ऊखदीमें भरेहुए धानोंको कूट ओर वारवार हाथपार्वोको हिला वारबार जैभाई ळे 
इघरउधर फिर ॥ ८३ ॥ 
॥ . अजेयजीका मत । | 
तज्ञेत्याहभगवानाभ्रेयः । दारुणव्यायामवजेनेहिगर्भिण्याः 7 


सततमुपदिश्यते । विशेषतश्रप्रजननकालेप्रचालितलवधातु- 
NAAN 


दोषाया:सुकुमा््यांनाय्यासुसलव्यायामसमीरितोवायुरन्तरं 
रब्ध्वापाणानाईस्याददु्प्रतीकारतमाहितस्मिन्काळेविरषे- 
णभवातिमार्भिणी । तस्नान्मसलगहणंपारेहाय्येस्रषयोमन्यन्ते 
जम्भणअंक्रमणअपुनरनुछ्ठेयामेति ॥ ८४.॥ 


इसपर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे कि ऐसा कमी नहीँ करना चाहियो गर्भवती 
खत्रीको दारुण परिश्रम करना किसीकालमें भी उचित नही है ओर विशेषकर प्रस- 
बकालमें तो सब धातु ओर वातादि दोष शीघ्रही प्रचालित होजातेह । यदि पुक- 
मार खी उसलमे धान कूटेन लगेगी तो इस परिअमसे कुपितहुआ वायु छिद्र्को 
प्राप्त हो माणोको नष्टकर देतादे और वह समय मी ऐता होताहे कि चिकित्सा 
' करनेमें वडीभारी कठिनाई पडतीहै।उससमय किसीप्रकारका उपद्रव होजानेसे उसकी 
शान्ति नहीं होतीइसालिये ऋषिलोग मूसळ लेकर घान कूटंना डाचेत नहीं समझेत 
किन्तु जैमाईछेना और इधर उघर टहरूना यह कम अच्छा प्रतीत होताहे ॥८४॥ 


(७९०१. चरकसाहिता-भा० री०॥ 


मसवकालमें ओषध । 

अथास्यददातकुठलालाङ्गाट कांवचाचत्रकाचराबट्वनचूणसुप- 

धाठुंसातन्मुहुमुंहुरुपाजिघेत्‌ । तथाभूजपत्रधमोशिशपासारधूम - 

तस्याश्वान्तरान्तरा । कटिपार्श्वपु्ठसक्थिदशादीषदुष्णेन तेले- 

नांभ्यज्यानुसखमवस्रद्रीयादित्यनेन तुकमंणागर्भाःवाकूप्रति- 

पाद्यते । सयदाजानीयाद्िमुच्यह्टदयसुदरमस्यास्त्वाविशतिव- 

स्तिशिरोऽवगृह्यातिस्वरयान्तिएनामाव्यःपारिवरत्ततेअस्याअवा- 

ग्गर्भइत्यस्यामवस्थायांपरयैकमेनामारोप्यघ्रवाहितमुपक्रमेत 

कर्णेचास्यामन्त्रामममनकूलास्रीजपेत्‌ ॥८५॥ 

ऐसे समय गर्भवती ख्रीको कूट,इलायची,लागुळीकद, वच,चित्रक आर कॅजेका 
चूर्ण कर वारंवार सुधाना चाहिये ।तथा मोजपत्रकी और शीशमकी गोदको घूनी 
थोड़े थोडे देरके वाद्‌ यो।निमें देनी चाहिय।तथा कमर, दोनो पसवाड, पीठ आर. 
नितम्ब आदि स्थानाको सुखोष्ण तेल लगाकर धीरे २ मालिश करना चाहिये ॥ 
ऐसा करनेसे गर्भकी नीचेकी ओर मवात्ते होजातीहे । जब ऐसा प्रतीत हो कि गर्भ 
इदयकी ओरसे पेटमें आय गयाहे ओर योनिद्वारमें पहुंचनाही चाहताहे ओर प्रस” 
वकी वेदना अत्यंत शीघ्र शीघ्र होने लगतीहे तब जानना कि इसका गर्भ अधोसुख 
होकर, बाहर आनाही चाइताहे तो इसको शय्यापर विठाकर कहे कि तू अव भीत 
रसे गभेको बाहर ढकेलनेका यत्न कर ओर इधर उथरसे मा।लेशपूर्वेक नरम हायसे 
उस गर्भके वाहर निकालनेका यत्न कराना चाहिये!जब देखे कि अव बालक प्रगट 
इोने्दीवाला है तो योग्य स्री उसके कानमें यह भत्र पढे ॥ ८५ ॥ 

प्रसवकालका मंत्र । 
( क्षितिजेळवियत्तेजोवाय॒रविष्णःप्रजापतिः । सगर्भांत्वांसदा 


पान्तुवेशल्यञ्चादिशन्तुते ॥ ८६ ॥ प्रसुवत्वमविक्रिष्टमाविक्तिष्टा- 


_ शुभानन ! । कातकेयदातपुत्रकात्तकयाभिरक्षितसिति ॥८७॥ 
.. ८६ ओर ८७ का छोक मंत्र हे । इस मंत्रका यह अर्थ है। हे गर्भवती खरी ! 
- पृथ्वी, जल, आाकाश,तेज,वायु, विष्णु,ओर प्रजापति यह तुम्हारी सदा रक्षा केरा 

आर तुम्हारे गभमे किसी मकारका उपद्रव न होने देवें । हे शुभानने !तू झेशराहेव 


उनको उत्पन्न कर तथा स्वामी कातिकके समान कान्तिवाळा और स्वामीकार्सि 
कसे अभिरक्षित पुत्रको प्रगट कर ॥ ८६॥ ८७॥ ` 


शारीरस्यान-अ० ८, (७९१ ) 


ताश्चेनांयथोक्तगुणा:स्रियो:नाशेष्युरनागतावामांप्रवादिष्टाः 
याह्यनागतावीःप्रवाहयतेव्यथंमेवास्यास्तत्कर्मभवाति । प्रजा 
चास्याविङातिमापन्नाचः्ासकासशोषएीहप्रसक्तावाभवतिय- 
याहक्षवथट्दारवातमूत्रप्राषवगान््रयतमानाऽप्यघ्रातकाळाज 
लसतेङच्छ्रणव्याप्यवामातेतथानागतकालगभमपिप्रवाहस्मा- 
'णायथाचेषामेवक्षवथ्वादीनांसन्धारणमुपघातायोपपद्यतेतथा 
प्रा्तकाठस्य॒गर्भस्याप्रवहणमिति । सायथानिर्देराकुरुष्वेतिव- 
क्तव्यास्यात्‌ । तथाचकुवंतीशनेःशनेःपूर्व्रवाहेतततोऽनन्तरं 
बठवत्तरामीतितस्याञ्चप्रवाहमाणायांस्रियःदब्दंकुय्युःप्रजाता- 
प्रजाताघन्यंघन्यंपुत्रामितितथास्याहरषेणाप्यायन्तेप्राणाः ॥ ८८ ॥ 
याददे उससमय वालक प्रगट न होतो यथोक्त गुणसंपन्न खियं इस गर्भवती 
खत्रीको कहें कि यादि इससमय तुम्हारे मसवकी पीडा न होती हो तो अधिक जोर 
लगाकर ढकेलनेम यत्त मत कर । क्योंकि प्रसव वेदनाके विनाही जो खी गर्भको 
' ढकेंलनेके लिये यत्न करतीह तो वह इसका यल व्यथही जाताहे । और इसकी 
संतान भी विकृतिको प्राप्त होजातीहे । अथवा उस स्रीको विकृति होकर इवास, 
खांसी, राजयक्ष्मा ओर प्लीहा रोग उत्पन्न होजाताहे । जेसे-छींक,डकार,कात, मूत्र, 
पुरीष इनका वेग यल करनेपर भी विना समय नहीं होसकता अर्थात विना समय 
पेटको कितनाही दवा दिया जाये परन्तु कभी मल, सूत्र नहीं आता उतीप्रकार 
विना ग्रसवके समय उपास्थित होनेके कितनेही जारसे प्रसव होनेका यल किया 
जाय परन्तु वह अपने समयके विना प्रगट नहीं होता। वेसेदी आयेइए छींक आदि 
वेगोको रोकनेसे जिस प्रकार रोगादि उत्पन्न होतेहे उसी प्रकार प्रसवकाल प्राप्त 
होनेपर उसको निकाळनेका यल न करनेसे भयंकर परिणाम होताहे । समीपवाळी 
खियाको गर्भवतीसे कहना चाहिये कि जिसवरह इम कहें उसीमकार तुम करना । 
और उस गर्भवतीको भी उनकी आज्ञानुसार करना चाहिये । फिर प्रसव वेदना उप 
स्थित होनेपर उसको धीरे २ बालक बाहरके ढकेलना चाहिये । जब बालक प्रकट: 
इोतिइए उसके झरीरमें वाळकके मगट होनेकी योनिम पीडा होनेसे व्याकुळता 
. उत्पन्न होनेळग तो उससमय उसकी समीपवाली सव खिर्ये कहें कि धन्य है धन्यहे 
लडका पैदा हुआदेलडका पैदा इआहे।ऐसा कहनेसे उस खीके शरीरम हर्ष उत्पन्न 
ऐकर प्राण प्रफुलित होजातेहे.॥ ८८ ॥ . OE | 


८७९२ १ चरकसोहिता-भा० टी०। 


प्रसवके उपरांत कर्म । 
युदाचत्रजो तास्यात्तदेनामवेक्षेतकाचिदस्याअसराप्रपन्नावाघ 
पन्नानोंते । तस्याश्चदभरानघपन्नास्यादथनामन्यतमास्त्रद- 
क्षिणनपाणिनानामेरुपरैष्टाद्दलवन्चिपाडयसव्यनपाणनापुष्ठ- 
दठपसगद्मप्रानपृतानधृनुयात्‌ । अथास्याभ्पादपाष्णयश्राणा- 
माकाटयदस्याशर्फचावपसगद्मसपाडतपाडयत्‌ । अथास्या 
चाळवण्याकण्ठताळपारम्तशात्‌ ॥८९॥ 
बालकका जन्म हेनिके अनन्तर देखे कि अमरा अथात्‌ जेरा टकल गई है कि 
नही याद्‌ अमरा न निकछी हो तो एक स्री प्रसूताकी नामिके ऊपर दृह्िना हाथ 
रखकर उससे नाभिक दवावे और वायें हाथप्ते पीठो बलपूवेक दवावे ओर हिछावे 
फिर पांवकी एडियोको नामिके समीप लेजाकर उसके दोन! नितम्बोंको अच्छी 
तरहसे पीडन करे । फिर उस वेणीको ( शूयको ) सुखमें प्रवेश करके कठ आर ताङ 
पर फेरे ॥ ८९ ॥ 
भूजेपत्रकाचमणिसर्पनिमो केश्चास्यायोनिघूपयत्‌ । कुष्ठताली- 
संकरकरूष रवजयषसरयसरामसण्डवाकाळत्यवासण्डकपाणापप्प- 
लाकाथवासप्लावयपाययदनाम्‌॥ ९० ॥ 
फिर भोजपत्र, कांच, मणि ओर सांपके कांचलीकी इसकी योनिम घूनी 
देवे तथा वल्वज वूटीके जडका काथ, मेरेय मय, सुरामण्ड, कुल्थीका यूष अथवा 
पीपछके काथके साथ कुष्ठ ओर ताढीशपत्रके कल्झको भिछाकर पीनेके 
लिये देवे ॥ ९० ॥ 
अमरा निकाळनेकी विवि । 
सथासुक्ष्मळाकाळमकुडठनागरविडङ्ककालविड चव्यापप्पळाच - 
चकापकु। चका कट्कखरवृषभरर्यजरतावादाक्षणकणमुस्कुस्यदू- 
पादजजराइत्यबस्वजयूषादीनामन्यतममस्मिन्प्रक्षिप्यसुहूत्त- 
~ स्थतमुडुत्यतद्ाप्लावनपाययदनाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
` चथा छोटी इलायची, देवदारु, कूट, सोंठ, बायविंडग, बिडनमक, चव्य, 
पापळ, चित्रंक आर काछाजीरा इनके कल्कका विल्वजतृणके क्वाय आदिम मिला - 
कर पिढावे । ओर बृद्ध खर तथा वृषभके दक्षिण करणको जरासा काटकर पत्यरके 


शारीरस्थान-अ० ८. - (७९३) 


ऊपर जरजरी वना वल्वज आदि: क्काथ्म दो घडी भिगो रक्खे फिर वह क्वाथ 
छानकर इस प्रतताखीका पिलाना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


शतपुष्पाकुएमदनाहगासडस्यचनातलस्यापेचम्राहयेदतश्ववा- 
NAN 


नुवासयेदतरवचाप्लावनेःफळजीमूतकक्षवाकधामागेवकटजरू- 

तवधनहस्तिपण्युर्पाहतरास्थापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

फिर सोफ, कूट, मेनेफल, हींग इनसे सिद्धकिया तिलोंके तेलका फोहा प्रूः 
ताकी योनिम रक्खे । इसके उपरांत भेनफल, नागरमोथा, कडी हुँबी, कुडा 
कडवो तोरी ओर हर्तिपणी इन सवके कल्कको उपरोक्त वल्वज आदिके क्वाथर्म 
मिठा आस्थापन वस्ति करे ॥ ९२ ॥ 

NC ७, 
तदास्थापनमस्याहिसहवातमूत्रपुरीपेनिहरत्यमरामासक्तांवा- 
योरनुळोमगमनात्‌ । अमरांहिवात पूत्र सपृरिषाण्यन्यानिचान्त- 
बहिसखानिसजन्ति ॥ ९३॥ - 
उस आस्थापन वस्तिके करनेमे वायु अनुलोम होकर वात, मूत्र और मर साफ 

निकलतेहें ओर साथही अमरा भी निकल जातीहे । क्योंकि वात, मूत्र, पुरीष तथा 
अन्य भी सव अमराके साथही सिंचडुए होनेसे अन्तमुख और बहिंधुख होतेहे । 
आस्यापन द्वारा पुरीष आदिकोंके बाहिधुख हानेसे अमरा ( आंवल ) मी बाहर 
निकल आतीहे ॥ ९३॥ 
कुमारके कमे । 
तस्यान्तुखल्वमरायाःप्रपतनार्थेखट्तेवमेदकमाणिक्रियमाणे 
जातमात्रेऽस्येवकुमारस्यकाययाण्येतानिकर्माणिभवन्तितच्य- 
था-अइमनोःसंघडनक्णयोसूळशीतोदकेनोष्णोदकेनवासुख- 
परिषेकः । तथासल्केशविहतान्ध्राणान्पूनळभेतरुष्णकपाछि- 
काशरपॅणचेनमभिनिष्पुष्णीयाच्यचेष्टेस्याद्यावत्प्राणानांप्रत्याग- 
मनात्तत्तत्सवमेवकुय्युः ॥ ९४ ॥ ' 


यह सव कर्म तो अमरा (आंवल) गिरानेके लिये किये जातेहें । अव.वालकके 
संवंधमें जो कर्म करने चाहिये उनको वर्णन करते । जैसे जब वालके उत्पन्न, 
हो तो उस -वालकके फानके समीप दो पत्थरोंको बजाना और शीतल अथवा गरम 
जलसे धीरेधीरे सुखको घोना ओर मुखपर छोटे देना जिससे मसबसमयके क्से 


(७९४ ) चरकसरिवा-भा०्टी० । 


उत्पन्न हुईं मूच्छां दूर होकर बालकके प्राण प्रफुलित हों अथात शरीरम फिर आजाँय- 

फिर एक काले बडे शरावसे अथवा छाजसे इस बालकको धीरे २ हवा करे तथा 

बालककी मूर्च्छा दूर करनेके लिये और उनके शरीरमें प्राणोका आगमन होनेकेः 

हिये जो २ उपाय उचित हों करने चाहिये ॥ ९४ ॥ 
ततःप्रत्यागतप्राणेप्रश्‍तिभूतमभिसर्माक्ष्यलानोदकग्रहणाभ्या- 
मुपपादयेत|अथास्यताल्वोष्ठकण्ठाजिह्वाप्रमाजेनमारभेतअंगु- 

„ ल्यामुपरिलिखितनखयासुप्रक्षालितोपधानकार्पासपिचुमत्या 
प्रथमप्रमाजितस्यास्यचशिरस्ताङकापासपिचुनास्नेह ग्भेणप्र 
तिच्छादयेत्‌ । ततोऽस्यानन्तरंकाय्यसेन्धवोपहितेनसर्पिषा 
प्रच्छदेनमू ॥ ९५ ॥ 
जव बालक होशमें आकर रोनेलग ओर स्वस्थवृत्ति होजाय फिर उसको स्नान 

करावे तथा हाथ आदिसे स्वच्छ करे) उसके उपरान्त कोई खरी हाथकी अंगुलीको 
साफकरके उस अंगुळीका नख उत्तमतासें कटाहोना चाहिये फिर उस अंगुळीपर 
उत्तम साफ धुनीइई रुईके फोहेको लपेट उस वालकके ताठू, होंठ और कण्ठकोः 
साफ करे। किर र्ईके फोहेको तेरमें भिगोकर बालकके ताङबेपर रक्‍्खे। फिर 
इसके उपरान्त सथानमक ओर घीसे वालकको वमन करावे ॥ ९५ ॥ 


नाडुवाछेदन विधि । 
नाड्यास्तस्याःकल्पनाविषिसुपदेक्ष्यामः । नाभिवन्धनात्प्रभु- 
तिहित्वाष्ांगुलमभिज्ञानेकृत्वाछेदनावकाशस्यडयोरन्तरयोः 
शनेगुहीत्वातीक्ष्णनरोक्मराजतायसानां छेदनानामन्यतमे नो - 


७ ७०९ ७२ 


दघारेणछेदयेत्तामग्रेसूत्रेणोपनिबध्यकण्ठेचास्यशिथिलमवसु- 
जत्‌ ॥ ९६ ॥ 


अब बालककी नार काटनेकी बिथे कथन करेहें | नाभिसे आठ अंगुल लम्दी 
छोडकर जिस स्थानपरसे काटनी हो उसके दोनों ओर ऊपर और नीचेते धागेके. 
साथ बांघदेना चाहिये । फिर उन दोनों भंघनोंके वीचमेंसे सोना,चांदी अथवा 
कोहेकी, तीएण ( पेनी ) घारवाली छूरीसे नालको फाठदेना चाहिये। किर जो. 
' नाङ.नाभिसे आठ अंगुल लगीहुई दे उत्तको सूतके डोरेसे बांधकर वालकके गलेमे 
इसभकार ढीली बांध्रदेनी चाहिये जिससे वह खिचे नहीं और डोरा मी एसी युक्तिसे 


शारीरस्थान-अ० ८, (७९६ ) 


आर नरम बांधना चाहिये कि जिससे उस वालकके ' नरम शरीरमें कहीँ अपना 
अंतर न दिखावे ॥ ९६ ॥ 
नाभपाकका यल । 
तस्यचेन्नाभिःपच्येचतांळोधमधुकभियंगुदारुहारिद्राकरकसिदेन 
तेळेनाभ्यज्यादेषामेवतेलोषधानांचर्णेनावचर्णयेदेषनाडीकल्पन- 


विषिरुक्तःसम्यक्‌ ॥ ९७॥ 
यादे बालककी नाभि पकजाय तो पठानी लोघ, सुलहठी, प्रियंगु, हल्दी और 
दारुइल्दी इनके कल्क द्वारा सिद्ध कियाइआ तेल उस नामिपर लगाना चाहिये 
अथवा इन उपरोक्त ओषधियांके बारीक चूर्णको तेलमें मिलाकर नाभिपर 
छगादेना चाहिये इसप्रकार नाळवाकल्पनविधि कथन की गई हे ॥ ९७ ॥ 
असम्यक्करपेनहिनाडयाआयामव्यायामात्ुण्डितपिण्डालिकावि- 
नामिकाविजञम्भिकावाथेभ्योभयम्‌॥ ९८ ॥तत्राविदाहिसिर्वात- 


९ a 


पपत्तप्रशामनरभ्यद्गात्सा दनपारषकः सांपा भश्चोपकमतगुरुळाघव- 

समिसमीक्ष्यकुमारस्य ॥ ९९॥ 

यादे नालवेका उत्तममकारसे छेदन न कियाजायग़ा तो उस वालकको आया) 
मक, व्यायाम उचुण्डिका,पिण्डालिका,विमानिका और विज्ञाम्मिका नामक व्याः 
थियाके उस नामीर्मे उत्पन्न होनेका भय है ॥ ९८॥ इनके उत्पन्न होनेपर इन 
व्याथियोंकी लघुता, गुरुता आदि देखकर अविदाही बातपिचनाशक, उत्सादन 


आर परिषेको द्वारा तथा सिद्ध घृत द्वारा चिकित्सा करना चाहिये।(इसकी विशेष 
चिकित्सा चिकित्सास्थान १२ वें अध्यायमं देखना ॥ ९९ ॥ 


जातकर्मविधि । : 
क किक _ | 4० ००, ° 
प्रागतोजातकर्मकाय्यंततोमधुसपिषीमन्त्रोपमन्त्रितेयथान्यायं 
ग्रारितुमस्मेदयात्‌। स्तनमतऊद्धम नेनेवावेधिनादक्षिणंपातुंपु- 
रस्ताऱ्प्रयच्छत्‌ ।. अथातःशीषितःस्थापयेढुदकुम्भंमन्त्रोपस- 
न्त्रतम्‌ ॥ १००॥ 
प्रथम बालकका जातकर्म करना चाहिये । वेदोक्त मन्त्रोद्वारा मात्रित किया- 
दुआ घत ओर मधु विषमभाग मिलाकर बाळकंको चटाना चाहियोइसकै उपरान्त 
इसी विधिसे पाहिळे दाहिना स्तन पैनिके लिये देना चाहिये ।फिर. उसके सिरके 
समीप मैत्रसि मन्त्रित किया जलका कलश रखना चाहिये ॥ १०० ॥ 


:( ७९६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


न रक्षावाध । 
अथास्यरक्षांविदध्यादादानीखादरककन्थू पाळपरूषकशाखा भे 


१०) YS 


रस्यागृहुमिषक्ससन्ततःपारेवारयेत|सवंतश्वसूतकागारस्यसषपा- 
तसीतण्डळकाणिकाःप्रकिरत्‌।तथातण्डुळ्वाळमङ्गळहामः्सचः 
| 'तमुभयकाढंक्रिपतेप्राइनामकमणोद्वारचमुसलमचातस्थ्वानन्य- 
कुय्यात्‌ ।वचाकुष्ठक्षोमकहिंगुसषंपातसीलशुन कणकाणकाना 
रक्षोधसमाख्यातानाञ्चओषधोर्नापोट्टछिकाबद्धासातकागारस्या 
'त्तरदेहल्थामासजतातथासूतिकायाःकण्ठ सपुत्रायाःस्थाल्यु दककु- 
म्भपय्यंडूष्वापितथवचडयाद्र(रपक्षयाःसकणकुम्भकन्धनासास्त- 
=दुकक्ष्ठेन्वनश्चाञ्तःसातकागारस्याभ्यन्तरताचत्यस्यात्‌ । (ज्रः 
यश्चेनांयथाक्तगृणाःसुहृ दश्चानुजागृयुदराहडादशाहवाचुपरतभ्र- 
-दानमङ्गळाशीःस्तुतिगांतवा देत्रमन्नपानावेशदमनुरक्तशहृ ४जन - 
सम्पूर्णतद्वेशमकाय्यम्‌। ब्राह्मणश्वाथवेवेदावेत्सततमुभयकालशा- 
„ 'न्तिजहुयात्स्व्त्ययनाथसुकुमारस्यतथासातकायाइत्यतद्ध्तावः 
थानसुक्तम्‌ ॥ १०१॥ 


इसके उपरान्त इस बाळककी रक्षा करे उस रक्षावाधका वणन करत हैंजिसे- 
आदानी ( घोषक ) खैर, वेर पीछू,फालसा इन सव वृक्षोकी शाखाआको घरके 
चारों ओर लटका देवे।और उस प्रसूत घरमै सफेद सरसों,अछती ओर चावलाके 
दाने बखेरदेवे । प्रातः काळ ओर सायकाल दोनों समय चावछाका बाठदान आर 
मंगलकर्म, हवंन, आदि नित्यम्प्राति करना चाहिये। तथा नामकरण सस्कार हान 
प्रथम द्वारम एक लोहेका मूळ टेढाकर रखदेना चाहिये, आर वच, कूट, अजवा- 
यन, हींग, सफेद सरसों, अलसी, लइसुन,चावछ इनसवकी पोट्ली वांधकर तथा 
भूतादिनाशकओंषाथेयांकी पोटली बांधकर प्रूतधरके उत्तरके दारकी देहरीपर रख 
देना चाहिये । या चोकटमे बांधकर लटका देना चाहियोइसाप्रकार इन भूतनाशक 
अब्योंकी छोदीरपोटली बना त्रसूंता खी और वाळकके गढेसे वांघदेना चाहिये।एंवं 
अघूताके भो ननकरनेके पात्रमै ओर जल पनिके घटमें तथा चारपाइम आर दोना 
ओरके [किवाडॉमें भी बांधना चाहि: । इस  प्रसूताके घरमे सरसों आदिके कणके, 
चावल, जढका घडा, छकडियें, अभि, तेंदुकी लकडीसे अज्वालित हुईं आम सद्व 


शार्रीरत्यान-अ० ८. (७९७) 


रखना चाहिये | आर यथोक्तणसंपन्न तथा इससे स्नेह रखनेवाली खियें और सुह 
हण इसकी सवप्रकारसे सेवासें सावधारनासं लगे रहें । इस प्रकार दश वारह दिन 
व्यतांत करना चाहिये । इसके अनन्तर भी दान देना, मंगलकर्म, भाशीवोद लेना 
पेद॒ध्वाने,गीत ओर वाजे आदि शुभकर्मोकों करतेरहना चाहिये । अर्थावेदके जान- 
नेवाळे ब्राहमण दोनों समय इस बाढककी रक्षाके लिये और प्रसूताकी रक्षाके ढिये 
दाना समय कल्याणकारी शान्तिपाठ आर हो मादिक किया करें।इस प्रकार रक्षा” 
वाधेका कथन कियागया ॥ १०१॥ 


प्रसूतिकाका आहारविहार वर्णन । 
सूतिकान्तुखलुबुभुक्षेताविदित्वा खेहेपाययेत्रथमपरमयाशक्या 
सपिस्तेलंवसांमजानंवासात्स्दी भावममिससाक्ष्यामिषक्‌।पिप्प- 
लीपिप्पछीमूलचव्यचित्रकश् इ्पेरचूणंसहितंलेहपीतवत्या श्रस- 
पिस्तेळाभ्यामभ्यञ्यवे्टयेट्‌ दरंसहतावाससातथातल्यानवायु- 
रुदरेविकतिसुत्पादयत्यववकाशत्वात्‌ । जीर्णतुखहेपिप्पल्या- 
दिभिरेवासद्धांयवागंसुल्लिग्धोंद्रवांसात्रशःपाययेतो भयका लओे- 
पणो दकेनपरिषेचयेताक्लेहयवागूपानाभ्यासाएवपञ्चरात्रेसधरा- 
त्रचानुपाल्यततः क्रमेणाप्यवेत्खस्थवृत्तमतत्सूतिकायाः॥ १०२.॥ 


प्रसूता जीको जिसतमय क्षुधा लगे तो उसको उसकी सामर्थ्यानुसार उत्तम 
मात्रासे स्नेहपान करावे ओर उसका सात्म्य विचार करके जिस देशमें उसके लिये 
जो हितकारी हो सो घरत तेळ अथवा वक्षा या मज्ञा पान करावे । तथा पीपलासूल 
चव्य चित्रक आरे सांठ इनका चूर्ण मिळाकर स्नेहपान कराना चाहिये ।आर उस 
स्रीके पेटपर घृत भोर तेल दोना मिलाकर चोपड देवे । इसक उपरान्त पटपर काई 
लम्बा कपडा लपेट देवे । ऐसा करनेसे उसके पेटमें वायु प्रवेश होकर अवकाश न 
मिलनेसे विकार नही करसकता। जब स्नेदपान कियाहुआ जीणं हाजाय फिर पीपल 
पिपलामूल, चव्य, चित्रक ओर सोंठ यह मिलाकर सिद्ध क)इुई चिकनी यवागू 
पतलीसी वनाकर मात्रानुसार दोनों समय पीनेको देवे। स्नेह आर यवागू पान 
करनेके पहिलेही प्रसूता खीको गर्मजल्से परिषेक करादेना चाहिये । फिर पाँच 
या सात रात्रिपर्यन्त इसी नियमको पाठन करे आर फिर क्रमसे इसको पुष्ट कर” 
ताजाय । यह प्रसूताके स्वास्थ्य अर्थात्‌ तन्दुरुस्त अवस्थाक कमका वणन क्या 
हे॥१०२॥ , | शा र 


(-७९८ ) चरकसंहिता-मा० टी० । 


क प्रसूताका रोगावस्थार्मे उपाय । ह 
तस्यास्तुखङुयोव्याधिरत्पद्तेसङृच्छूसाध्योभवत्यसाष्योचा । ग- 
भवृद्धिक्षयितशिथिछसवेशरीरषातुत्वातृघंवाहणवेदनाक्केदनरक्त- 
~ “~ ~ e ha विधिन ~ ७ १ 
निःसृतिविशेषश्युन्यशरीरत्वाच्वतस्मात्तांयथोक्तेनविधिनो पचरेक्नो- 
तिकजीवनीयबंहणीयमधुरवातहरासेदेरभ्यङ्गोत्सादनपारिषेकाव- 
NAAN ~ ~ ०५९० हक = 
गाहनान्नपानवियिभिविशेषतश्रोपचरेद्विशेषतोहिशून्यशरीराःस्रि- 
यःप्रजाताभवान्ति ॥ १०३॥ 
यदि प्रसूता खीको किसीभ्रकारकी व्याधि उत्पन्न होजाय तो वह व्याधि कष्ट 
साध्य अथवा असाध्य होजातीहे । क्योकि उससमय गर्भके बढनेके कारण खीका 
शरीर ओर संपूर्ण धातुएँ क्षीण भौर शिथिल होतीहे ओर प्रसवके समय प्रसूतकों 
पीडा और श्रीरसे क्लेद ओर रक्तके निकलजानेसे शरीर और भी विशेषरूपसे 
शून्य होजाताई । इसलिये सावधान होकर प्रभूतके समय पूवोक्त विधिका पालन 
करे। आर विशेषकर भूतनाशकगण, जीवनीयगण, इंहणीयगण और वातनाशक 
द्र्व्यासे सिद्धकिये तैलकी मालिश, उत्सादन, परिषेचन अवगाहन और अन्नपा- 
नोंका उपयोग करे।क्योंकि प्रसव होनेसे खियांका शरीर विशेषरूपसे शून्य(खाली) 
होता है ॥ १०३ ॥ 
बालक होनेपर दझमादिनकी विधि । 
of ह ® 08०.) 
दशम्पांनिश्यतीतायांसपुत्राख्लीसवेगन्धोषपैगों रसबपलो पे श्व सना - 
तालध्वहतवस्त्रपारेधायपावित्रेष्टलघुविचित्रभूषणवर्तासंस्पृरय मड़- 
लान्युचितामर्चयित्वाचदेवतांदिखिनःशुङ्वाससोव्यङ्गाश्चबाह्म- 
णान्स्वस्तिवाचयित्वाकुमारमइतेनशुचिवाससाच्छादयेत्‌ । प्राक्‌ 
| आ र (> 1 oe ॥*« ७०, 
शिरसमुदकशिरसंवासंवेश्यदेववापूर्वाद्रजातिथ्यःप्रणमतीत्युक्का 
र nn २०, | 
कुमारस्य पिताद्रेनामनीकारयेत्नाक्षात्रिकंनामाभिप्रायिकच।तत्रा= 
७ र व 
' मिप्रायिकंनामघोषवदाद्यन्तस्थान्तमृष्मान्तःववृद्ंत्रिपुरुषान्तर- 
मनवध्रतिषितम्‌ । नाक्षत्रिकन्तुनक्षत्रदेवतासंयुक्तङतंद्रघक्षरंचतु- 
रक्षरंवा ॥ १०४ ॥ 


द्राति व्यतीत हीनेके अनन्तर ग्यारइें दिन असूता खी ओर उस वाढकका 


'शारीरस्थान-अ० ८. ` (७९९०) 


सवोषधी तथा सरवगंध, सफेद सरसों और पठानी छोध इनसबका कल्क झारीरमं 
लगा फिर उष्णजलते स्रान करावे । तदनंतर सच्छ,हल्के ओर नये वर्को धारण 
करके मंगलद्रव्यांका स्पश करावे । ओर इष्टदेवताओका पूजन करावे । फिर 
शिखासुर्त्र धारणकिंये श्वेत वंखांवाळे सबाँगसपन्न योग्य जाहझणासे स्वस्तिवाचन 
करावे तथा उस वालकको निमळ कोमळ नवीन सफेद बस्न धारण करावे । फिर 
उस वालकको पूर्व अथवा उत्तरकी ओर सुख कर लेटादेवे । फिर उस बालकका 
"पिता प्रथम देवता और आह्म्णोको प्रणाम करके उस लडकेके नक्षत्रतेबेधी ओर 
अपना इच्छित दो नाम रक्खे । उनमें बोलनेका अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार जो 
नाम रक्खा जाय उस नोमके आद ओर अन्तर्मे क्रमस घोषबान्‌ आर अन्तस्थ 
अक्षर होने चाहिये। अथवा अन्तर्मे ऊष्मा अक्षर होना चाहिये । पुत्रका नाम रखते 
समय अपने पिता पितामह आदे तीन पीढीके नाम बचाकर ओर अपने गुरु 
आदिका नाम बचा ओर कोई नाम रखना चाहिये । वह नाम भी वतेमान सम- 
न्यका कल्पना किया न होना चाहिये किन्तु पुराने समयके देवता या ऋषियों- 
कासा नाम होना चाहिये । तथा नाक्षत्रिक अर्थातु जन्म नक्षत्रके चरणंगत अक्षरसे 
जो नाम रक्खाजाय वह दो अक्षरांवाळा अथवा चार अक्षरोबाळा होना 


चाहिये ॥ १०४ ॥ 
कृतेचनामकर्मणिकुमारंपरी क्षितुमु पका मे दायुषःघमाणज्ञानहेतोः। 
तत्रेमानिआयुष्मतांकुमाराणांलक्षणानिभवन्ति। तद्यथा-एकेक- 
जाम दवो६ल्‍पा/स्निग्धाःछुबद्धमूला ःरष्णा:केशाःप्रशस्यंते! स्थिरा 
बहलात्वक्प्रत्याकातिसुसस्पन्नमीषत्ममाणातिरेक्तमनुरूपमातप- 
त्रोपमशिरःप्रशस्यते । व्यूढेटढसमपुनम्छिष्टराखसन्ध्यडव्यञ्जनमु 
-पचचितंवळिनमदचन्द्राकतिळलाटंबहळोविपुलसमर्पाठासमानी- 
चौवृद्धोपृष्ठतोःवनतोसुझ्छिष्टकणेपुटकोमहाच्छिद्रोकणोईेषत्मल- : 
स्बिन्यावसङ्घतेसमेसंहतेमहत्योश्ुवो । समेसमादितदशंनेव्य- 
'क्तभागविभागेबळवतितेजसोपपत्नेस्वाइूनपाळचक्षषी । ऋज्वीस- 
डहोच्छासावंशसम्पन्ननदवततामानालिकामहटजुसानोपैष्टद्न्तमा- 
स्यमायामविस्तरोपपन्नाक्लक्षणातन्वी प्रकातयुक्तापाटलवणा(जे- 
वहा । झक्षणंयुक्तापचयमृष्मोपपन्नरक्तताळुमहानदीनःसिरधो;- 


(८००) चरकसं दविता-भा० टी० । 


ननादीगस्भीरसमत्थोर्धारःस्वरः नातिस्थूलांनातछशोविस्तारो- 
पपन्नावास्यपच्छादनोरक्तावोछो।सहर्योहनूवत्तानातिमहतीयी 
वाव्यृढमुपचितपराइढं जत्रपछत्रंशश्चाविक्ष्टान्तरास्तनाअंसपा- 
तिनोर्थरपाइतवृत्तपारिपृणायतोवाहसक्थिनी अंग्रुलय श्रम ह दु प- 
चितंपाणिपादम्‌ । स्थिरावृत्ताः स्निग्वास्ताम्रास्तुदाःकूमोकाराः 
करजाः । प्रवक्षिणावत्तासारसलङ्गाचनामेः । नाभयुरा्रेभागर्हाना 
समासमुपाचितमां लाकटीवत्तोरिथरोपाचितमांसोनात्युन्नतोनात्य- 
वनतोिफिचावनुपू्वेवृ्तोउपचययुक्तावूरू। नात्युपचितनात्यपाचि- 
तेएणापिदेप्रगूढशिरीस्थिसन्धीज ।नात्युपावितोनात्यपचितोशु- 
र्फोपूवोपादि ्टछ्ुणोपादौकूमरकारो । क्कतियुक्तानिवातमूत्रपुरीष- 
गद्यानितथास्वम्नजागरणायासा के तरुवितस्तनग्रहणानियञ्चकि- 
ञ्चिदन्यदापिअनुक्तमस्तित दाष्सि्वप्रक्तिसम्पन्नामेष्ट॑विपरीतपुन- 
रबिष्ठमितिदाघीयु ळक्षणानि ॥ १०५॥ 
नामकरण कग्नेके अनन्तर उस वालककी आयुका प्रमाण जाननेके लिये उसकी 
परीक्षा करे। उनमें दीघजीवी अर्थात्‌ दीवायु होनेवाले वालकोंके यह लक्षण 
४ । अस सरक वाळ अलग २ नरस, चिकने, थाड,कारू आर दृढ,बद्धमूल अच्छे 
होतेहे । खचा स्थिर आर पुष्ट उत्तम होतीहे । शिर स्व भावसेही सुन्दर आकारका 
अमाणसे किचित्‌ बडा, सुन्दर, लक्षणावाला, अनुरूप, तथा छत्रके समान उत्तम 
हाताह। ललाट विशाल, हढ, सुडाल, सुन्दर, उत्तम कनपाथ्याको संधियक्त, कुछ 
ऊँचा ओर कुछ ढलाइआसा उत्तम आकारवाला उपचित, बढियुक्त और 
अर्धचन्द्रके समान भाकारवाळा होना श्रेष्ठ होताहे!दोनां कान पुष्ट,कानोके पीछेका 
भाग बिपुछ-आर सुडोळ तथा दोनों कान ऊँचे नीचे समान ओर पीछेको नवेहए 
से दोनां कणेपुर सुरि तथा कानांके छिंद्र अर्था त्‌ कोकरू बडे होना भ्रेष्ठ माने जातेहे। 
भह छबी परस्पर मिछांहुई एकस घनकी ओर बडीर होना उत्तम होताहे। दोन 
नेत्र एकसे. देखनेवा३ सुडोल, .अलग-२ सीधे, तेजयुक्त, पलक आदि सुन्दर 
उप्ांगयुक्त उत्तम होते है । नाक, सुडोल, .ढम्बी थासय॒क्त, लम्बे वांसवार्ली,कुछ 
इछ आगका झुकोइुइ उत्तम होती है । मुख घडा सुडौल, सुन्दर जिसके दोनों 


७ VR 


ओर सुंन्दरतायुक्त हों तथा देतर्पक्ति सुन्द्रतायुक्त हो वह मुख उत्तम होताहै।निहा 


० झारीरस्यान-अ०:८ (८०१) 


लम्बा, चिकनी, पतढी, सुडोठ, गुळाची रंगकी भोर अपने गुणोंसे त्तपन्न उत्तम 
होतीहे । ताड मसण, पुष्ट, ऊँचा, तथा, लालवर्णका उत्तम होताहे । स्वर बडा, 
दीनता, रहित, चिकना, प्रतिध्वानियुक्त, गभीर तथा धीर उत्तम होता हे । होठ न 
बहुत मोठे न अधिक पतले, बिस्तारयुक्त, सुखको ढकेहुए और लालवर्णके उत्तम 
होतेहे । ठोडी गोल आधिक लम्बी न होना उत्तम होता है। गईन दृढ और थोडी 
लम्बी उत्तम होती होदोना कघ, व्यूढ और दृढ तथा ऊंचे उत्तम होते हैं । हसुळी 
हढ ओर छार्तामें मिली इइ उत्तम होते है। पीठका बांस मांसर्म छिपाहुआ उत्तम 
दाता हे । स्तनोंके बीचका भाग फेलाहुआ चोडा अच्छा होता है । दोनों पार्श्व 

नो केघोंकी ओर ढलेहुए ओर दृढ उत्तम होतें हैं । दोनों बाइ, नितम्ब और 
अंशुलिय लम्बी, गोल, परिपूर्ण ओर दृढ होना उत्तम है। हाथ ओर पांव-पुष्ट, 
दृढ, ओर लम्बे उत्तम होते हे । नख चिकने, ताम्रवर्ण, ऊँचे करुएकी पीठके 
समान, सुडोल उत्तम होते हे । नाभि-दक्षिणावत्त और बीचर्मेते गरी किनोरसे 
ऊंची उत्तम होती है।नामि ओर उश्स्थलके बीचर्भे चोया भाग ममाणसे सुडोठ 
आर पुष्ट कमर उत्तम होतीहेदोनों नितम्ब गोल,दृढ मांससे पुष्ट न अति ऊँचे 
न अधिक नचि उत्तम होते हैं, दोनों ऊरुस्थल गोल, पुष्ट और मोटे उत्तम होते है! 
दोनों जानु गोल और पुष्ट उत्तम होती हैं दोनों जांघ-हिरणीके पेरके समान और ' 
पुष्ट छिपीहुई हडियोंवाली जिनमें कोई नाडी दिखाई न देतीहो भौर-उनकी संघिर्ये' 
भी छिर्पाहों ऐसी उत्तम होती है।दोनों गुल्फ न बहु पुष्ट ओर न अधिक कृश उत्तम 
होंतेहैं । दोनो पांव पूर्वोक्त लक्षणवाले कछुएकी पीठेक समान पुडोळ उत्तम हो तेंह 
इनके सिवाय वायु, मूत्र, मल, गुह्यावयब, निद्रा, जागरण आदि अन्य व्यवहार . 
तथा हास्य और रोदन तथा स्तनांका पीना स्वाभाषेक ठीक होने उत्तम होतेहे ४ 
यह लक्षण दीर्घाय कुमारके होते हैं इससे विपरीत लक्षण अल्पाय बाठकांक होरे 
हे । इसमकार दीर्घजीवी बालकीके लक्षण कथन कियेगये ॥ १०५ ॥ 

चात्रीपरीक्षा । 
अतोषात्रीपरीक्षामुपदेक्ष्वासः ॥ १०६ ॥ 
अब घान्रिकी परीक्षाका वर्णन करते हैं ॥ १० 
अथन्रयादान्गासानयाचससानवणायावनरस्थान भुतासचातुराम्‌> 
व्यद्वासव्यसतनामावरूपामजुगाप्सतादराजाताया सक्षद्रासक्षुद्रक” 
मिणींकुलेजातांवत्सलामरोगजीवडर्सांपुवत्सांदोग्यीमप्रमत्ता- 
सशायनामतुञ्चारशायन मनन्तावंशायचा कुशळापचाराशु 


चिमद्वाविद्रेषिर्णास्तन्यसस्पदुपेतामिति ॥ १०७ ॥ 
५१ 


(८०२) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


इसके अनन्तर एक मनुष्पको कहे कि धान्री(घाय)को लावो । वह धात्री अपने 
समान वर्णकी हो,युवा हो, अयोग्य न हो, रोगरहित हो, सर्वागसंपन्न हो, कुरुप 
और कुचरित्र न हो,निंदनीय न हो, अपने देशकी हो, नीच न हो, उत्तम स्वभाव 

ब कर्मवाली हो,अच्छे कुछकी हो,वालकको प्यार करनेवाली हो,जितको अपने बच्चे 
जीते हों अर्थात्‌ झतवत्सा न हो ओर लडकेवाठी हो, जिसके स्तनोमे वहुतसा दूध 
हो, असावधान न हो, वहुत सोनेवाली न हो तथा विना कहे कहीं एकान्द्स सोने 
वाढी न हो, जातिसे पठित न हो, चतुर उपचार करनेवाली हो, पवित्र हो,अप- 
बित्रतासै द्रेष'रखतीहो, जिसका दघ उत्तम हो ऐसे गुर्णोवाढी धात्री उत्तम हो 

लीहे ॥ :१०७.॥ 

| उत्तम स्तनके लक्षण । 
नत्रेचंस्ततसम्पज्ञात्यूद्रोनातिळन्बोअनतेरुशोअनतिपीनोयुक्त- 
फिप्पलकासुखघ्रपानोचातिस्तनसस्पत्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्तनोंदेः यह लक्षण उत्तम हेतेहे। अथात्‌ धायके स्तन ऐसे होने चाहिये । अधिक 
ऋचे, अधिक लम्बे, अधिक कृश ओर अधिक मोटे न हाँ । अनुरूप लक्षणवाले 
खूब पूरत पीपलक्े पत्तेके समान पछिसे चोडे ओर आगेसे नोंकीले जिनमेंसे 
बालक सुखपूर्वक दव पी सके ऐसे उत्तम होतेहे ॥ १०८ ॥ 
उत्तमदूधके लक्षण । 
स्तल्यसम्पत्तुप्रकृतिवणगन्धरसस्पशसुदपात्रेचदुद्यसानंदुग्धमु- 
इक वातधरुातभतत्वात्तत्पाट करसाराग्यकरञ्चातस्तन्यसस्प- 
दताऽन्यथाव्याप्नज्ञयस्‌ ॥ १०९ ॥ 

__ अब दूघके लक्षणोंका वर्णन करेतर । स्तनोका दूध वर्ण, गंथ, रस और स्पर्म 
स्वाभाविक झुणोंबाळा होना चाहिय । स्वाभाविक शुणके ये लक्षण हैं कि जो दूध 
जलके पात्रमं डालनेसे जलके साथही मिळजाय वही दूध पुष्टिकारक, आरोग्य रख 
नेवाळा तथा उत्तम होताहे । इन छक्षणाते विपरीत लक्षणावाला इध दाषित जा 
जना ॥ १०९ ॥ 

वातदूदित दूध 
तर्यांवशषाःश्यावारुणचणकषायाचुरसावेशदसनातलक्ष्पगन्ध 
रूक्ष्वफानिळंळघुअतृ्तिकरंकर्षणंवातविकाराणांकतेवातोपस- 


एक्तारमासस्यस्‌ ॥ ११० ॥ 
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ति दूषित दूधके ये लक्षण हे ॥ जो दूध काले या ढाढवर्णका हो कसैले रसयुक्त हो 
'जिसमेसे कुछ २ गंध आतीहो, जो अत्यंत रूखा हो, चंचल तथा झागयुक्त हो, 
जिसके पीनेसे तृप्ति न होतीहो,बहुत इका हो, जिसके पोनेसे बाइक कुश होजाय 
"तथा वायुके विकारोको उत्पन्न करताही वह वातदूषित दूध जानना ॥ ११०४ 
पित्तदूषित दूध । 
'कष्णनीलपीतताम्रावभासंतिक्ताम्लकटुकानु रसंकुणपरुषिर गंंषि 
भ्रृशोण्ण॑पित्ताविकाराणांकठृफितोपसष्टक्षी रमामिज्ञेयस्‌ ॥ १११ ॥ 
जो दूध कृष्ण तथा नीलवणेका अथवा पीले या तांवेके वर्णका हो ओर उस 
इूघका कइभा, खट्टा, अथवा चरपरा अबुरस हो, सुदेकीसी गथ आतीहो,अथता 
राधिरकीसी गंध हो और अत्यंत गरम हो एवम पित्तके रोगोंको उत्पन्न करनेवाला 
हो उसको पित्तट्वाषित जानना ॥ १११॥ 
हि छ्‌ _कफडूपित दूध | | हल 
अत्यथशुक्कमातमाधुरय्यापपञ्चलवणाबुरसंघुततेलवसासजगधि 
'पिच्छिलंतन्तुसदुदकपात्रेवसीदातिस्छेष्साविकाराणांकर्तृशछे- ` 
'घ्मोपसष्टक्षारसासज्चयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
जो दूध अत्यन्त श्वेतवर्ण हो, आधेक मीठा हो, रूबण अबुरसयुक्त हो,धृत,तेळ, 
बसा,मज जाकीसी गंधवाला हो,गाढा हो, तारयुक्त हो,जलमें डालनेसे इब जाताहो 
एवसू कफरोगोको उत्पन्न करनेषाळा हो उसको कफदूणित जानना ॥ ११२ ॥ 
तेषान्तुत्रयाणासपिक्षीरदोशणांघरङतिंविशेषमाभिसमीक्ष्यय - 
थास्वै यथादोषञ्चवमनविरेचवास्थापनानुवासनानिदिमञ्य 
कृतानिप्रशमनायसवान्ति ॥ ११३ ॥ 
उन तीनों प्रकारके दूषिव दूर्घाको शुद्ध करनेळे लिये धायको वमन,विरिचन और 
आस्थापन तथा अबुवासन कर्म यथायोग्य रीतिपर दोषाबुसार विभागपूर्वक करना 
-चाहिये ॥ ११३ ॥ 
धात्रीके खानेपीनेकी विधि । 
~ ^ = ६ (> ने रेणककु 
पानाशनाविधिस्तुरुष्टक्षीरायायवयोझसशालिषा्टिकपुहहरेणककु- 
त्यपुरासोवीरकतुषोदकसेरेयमेदकरलूडुनकरञजध्रायःस्यात्‌॥११४॥ 
उस दूषित दूघनाढी घायको सानेपीनेके लिये मायः यब,गेहूँ,उत्तम शालिचा- 
वढ, साठाचावल,मूंग, ष कुल्यी, सुरा, सावौरेमेरेय, तुपोदक, मेदक, लहसुन 
ओर करंज आदि द्रव्यांको देना चाहिये ॥ ११४॥ 


१८०४ ) चरकसँहिता--भा० टी०॥ 


क्षीरदोषविशेर्षाश्चावेक्ष्यावेश्ष्यतत्तद्विधानकाय्यस्यात्‌ ॥११५॥ 
क्षीर (दूध ) के दोषांको विशेषरूपसे विचारकर और उनमें वातार दोषाकी: 
पृथकू २ परीक्षा कर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११५ ॥ 
हुग्धशोधक उपाय । 


पांठांसहोषध- सरदारु-सस्तस॒वोगुड्ची--वत्लकफल-किरातांति- 


“नस > 
क्तकटरोहिणीशारिवाकषायाणाश्चपानप्रशास्यत । तथान्यषाति- 
क्तकषायकटमधराणांद्रव्याणाप्रयोगः । इतिक्षीरशाधनान्युः 
क्तानिभर्वन्त । क्षीरविकाराविशेषानाभिसमीक्ष्वमात्ाकाळञाति 
क्षीरविशोधनानि ॥ ११६ ॥ 
धान्नीके दूधको शुद्ध करनक [ल्य पाठा,साठ देवदारु,नागरसोथा,मूवी,गिलोय, 

इन्द्रयव, चिरायता कुटकी आर सांखाका काथ बना पिलाना चाइय । तथा 
दोषाक अनुसार ॥वचारपूवक कडुवे, कसल, चरपरे तथा मधुर द्रव्याका प्रयोग 
करना चाहिये । इसप्रकार क्षीरके शोधनेके उपाय कहदेगये। ओर क्षीरके विकाराको 
पृथक्‌ पृथक्‌ विचार कर मात्रा तथा कालका ध्यान रखकर उचित रातिसे उचित 
द्रव्योद्वारा शो धन करना चाहिये यह दूधशोधनकी विधि कहीगई ॥ ११६ ॥ 
ढुग्धात्पादकावाध । 
क्षीरजननानितुमद्यानिसीधुवञ्यानियाम्यानूपोदकानेचराकधान्यः 
मांसानिदवमधुराम्लभूयिषाश्चाहाराःक्षीरिण्यश्चोषघयः क्षीरपा- 
नञ्चानायासरश्चेत्वीरणर्षष्टिशालिकेक्षुवालिकादभेकुशकाशगुन्द्रो- 
तकटसूळकषायाणाञ्चपानसितिक्षीरजननान्युक्तानि ॥ ११७ ॥ 
. स्तन्य अर्थात्‌ स्तनोंम दूध बढानेवाले यह द्रव्य हैं जेते शीधुमधके सिवाय 
अन्य सब प्रकारक मथय,ग्राम्य आर अनूप तथा जलमें होनेवाले शाक वान्य आर 
मांस, पतले पदाथ,मधुरओर खटमीठे दव्य,गुछड आदि क्षीरोगण,दूधका पीना, 
परिश्रण्त न करना,वीरणतृण,साठीचावल,इश्षुबालिका दभै,कुशा,काश,गुन्द्रपटेर आर 


उत्कट इन सबकी जडोका काथ बना मिसरा मिला पीना स्तनोंमें दुघको 
बढाताई ॥ ११७ ॥ 


झुद्धदूधवाळीका कर्तव्य कर्म । 
धात्राएुयदास्वादुबहुळशु३ दुग्धास्यात्तदास्रातानाऊपाशङ्ुतस्रप- 
'रवायन्ट्रा्ाह्मारातवाय्यासहस्रवाय्यामाधासब्यर्थांदिवामरि 


शारीरस्थान-अ० ८, (८०५) 


ांवाठवपुष्पीविष्ववसेनकान्तामितिबित्नत्योषधीः कुमारंप्राइम- * 
खंप्रथमेदक्षिणंस्तनंपाययेदितिधात्रीकर्म ॥ ११८ ॥ 


जव देखे कि घायका दूध स्वादि, बहुत ओर शुद्ध होगयाहे तब इस धायकों 
स्नान कराकर चन्दनादिसे .घुशामित करा स्वच्छ निर्मल वख पहिना इन्द्राषण, 
राह्मी, सफेद ओर हरी दूब, पाढ, हरड,आपले,नीम,बछा,प्रियगु रेडुका,इन सब 
आषधियोको एक घागेमें माळाके समान बांध गलेमें धारण करे फिर पूर्वकी ओर 
सुखकर बालककों पाहिले दाईना स्तन पान करावे ॥ ११८ ॥ 
द्‌ | कुमारागारविधि । 
अतोऽनन्तरकुमारागारविषिसनुव्याख्यास्यामः।वास्तुविद्याकुश- 

. -छः प्रशस्तरम्यमतमस्कोनिवातप्रवातेकदेशंरढमपगतइवापदप- 
झुदिगषिकपतंगसुसंविभक्तसलिलाळूखळपूत्रवचःस्थाबलान- 
-भसिमहानससतुस्रखयथतुशायनास्तरणसम्पन्नकुय्यात्‌ातथासु- 
ःविहितरक्षाविषानबलिमङ्गलहोमघायश्चि तशा विवृद्ववेद्यानुर्तः 
जनसम्पर्णसिति कुमारागाराविधिः ॥ ११९॥ 


इसके उपरान्त अब वाळकके रहनेका स्थान बनानेकी विधिका कथन करते । 
उत्तम वास्ठुवियाको जाननेवाला चतुर पुरुष उत्तम इधर उधर फिरने याग्य अँघ 
“कार रहित,जिसस्थानमे अधिक वायु न आतीहो तथा एक ओर सुन्दर पवन आती 
भीं हो ऐसा दृढ अर्थात्‌ पक्का मकान बनावे ! जितत भकानमें कुत्ते, काठनेपाळे 
बहु अन्य दांतोंवाळे जानवर तथा हिंसक जीव,मच्छर,मूषक,पतंग आद्‌ न आसकी 
ओर उस घरमै विधिपूर्वक यथास्यान जळ, ऊखळ मलमूत्र त्यागनका स्यान, स्नान 
करनेका स्थान भोजन बनानिका र रान यथाऋतु शयन करने और वैठनेके लिये 
. था बिछाने ओर ओढनेके लिये सुखदायी बल्न एप इत घरमे संपूर्ण रक्षाके विधान, 
बलिदान, मंगळ कर्म, होम और प्रायश्चित्त की, सामग्री तया पात्र, वृद्धवेय और 
बाढकसे प्रीति रखतेवाले मत्य रहो चाहिय । इत प्रकारे कुमारागारओी . विकि, 
बेन गई ॥ ११९॥ | 
डायवास्तरणप्रावरगानिकुमारस्यमूदुळेघू ग्रावेपु गन्त्रीनिस्यु 'स्वेद” :_: 
अरुजन्तुमन्तिपूत्रपुरी बो पतु ष्टानिचंतञ्यानिस्युः ॥ १२० ॥ 
बालक सोनेकी शय्या ओर बिछानेक्े' बल्ल आर ओइने) बच्चे इर हे, सुन्दर 


हू ८०६ ) चरकर्साइता-मा० टी०॥ 


नरम, पवित्र और सुगंधित होने चाहिये। उनमें पसीना, मळ, मूत्र, जीव) विष्ठा 
आदि किप्तीसमय भी न रहना चाहिये ॥ १२० ॥ क 
असतिसस्भवे$न्येषा तान्येवचसुप्रक्षालितोपधानानिसुधूपताने, 
सुशुद्धशुष्काण्युपयोगग च्छेयु; ॥ १२१ ॥ | 
यादे बारबार नय और स्वच्छ वस्न प्राप्त न करसके तो उन्हीं वख्रोको उत्तर 
रीतसे धोकर स्वच्छ करे ओर अच्छीतरह सुखा शुद्ध सूखे होनेपर सुगंधित धूप 
आदि दे उन्हींका बर्ताव करे । अर्थात्‌ पहिले बदल दिया करे ओर दूसरे घुलेइ- 
आको उपयोग किया करे ॥ १२१ ॥ 
वखोंमे धूप देनेवाढी औषधी । डि 
धृपनानिपुनवोससा शयनास्तरणप्रावरणानाञ्चयवसषपातर्साह 
गु- गुग्गुछु-वचाचोरकवय-स्थागोलोमीजटिला-पलङ्कषाशाक- 
रोहिणीसर्पनर्मोकाणिधुतेसपक्तानिस्युः ॥ १२२ ॥ | 
' धूपनद्रव्य अर्थात्‌ वालकोंके वख्नोंको धुनी देनेके यह द्रव्य हैं । जेसे यव, सरसों, 
अछसी, हींग, गूगल, वच, गठविन, हरड, वाल्छड, जटामांसी, ढाख, अशोक; 
ळुटकी और सांपकी कांचुढी इनसबके धार्सक चूर्णको घृतमे मिछा वाढकके वख, 
शय्या आदि सबको धुनी देनीचाहिये ॥ १२२ ॥ 
ी कुमारकी अन्यरक्षा विधे। 
सणयश्चधारणीयाः कुमारस्यखड्गरुरुगवयवृषभाणांर्जायतासेवद्‌- ` 
क्षिणभ्योविषाणेःयोऽग्राणिगृहीतानिस्युः मन्त्रा्याश्चोषवयाज्ञी- 
. वकषभकोचयान्यएअन्यानिब्राह्मणाःप्रशसयुः ॥ १२३ ॥ 
इस वालकको मणि धारण कराना चाहिये । और गेंडा, उरु, गज, अथवा रोझ 
चा वृषभ इन जीतेहुआमंसे किंसीका दहिगी सींगका अग्रभाग या इनसवकेहीं 
दहिनी सींगका अग्रभाग और मेत्रादिकोसि अभिमंत्रित ओषधियें, जीवक, ऋष" ' 
अक, अन्य वच, सीप आदि जिन द्रव्योंको आझण अच्छा 'कहतेह वह सब इस 
खारुकको धारण कराना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
बालकके खिलौने । 
कीडनक्रानिखर्वस्प्रतुविचित्राणिघोषवन्त्यभिरामाणिअगुरूण्यती- 
क्णा्ाणिअनास्यम्रवेशीनिअप्रणहराणिअवित्रालिनानिस्युः १२७॥: 
इस बालकके खेलनेके लिये चित्र विचित्र शब्द करनेवाले अथांत्‌ बजनेवाकें: 


शारीरस्थान--अ० ८, (८०७) 


सुन्दर खिलाने रखने चाहिय । वह खिलोने हलके, जिनके हाथ पार्वापर गिरजानेसे 
चोद न लगे तथा आगेसे पैनें न हों एवं मुखमें न चुभजांय, ऐसे तीक्ष्ण न हों भे 
बालकके ग्राणाको लेळ या कष्ट देवे । इसमकारके हलके सिढोने होने चाहिये १२४ 
नाहेअस्यावत्रासनसाधुतस्मात्तस्मित्रदत्यभज्ञानेवाअन्यत्रविघेय- 
तासगच्छतिराक्षसापशाचपूतनाद्यानांनामान्याहयताकुमारस्य 
1वत्रासनःथनाममहणनकाय्यस्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 
वालकको कमी भी डराना नहीं चाहिये । यादि वाळक राता हो ओर खाता न 
ही वा अन्य उपद्रव करताहो तोभी उसको भयभीत नहीं करना चाहिये और 
उसको डरानेके लिये किसी राक्षस, पिशाच, पूतना आदिका नामतक नहीं उना 
चाहिये । तथा उत वालकको डरानेके लिये वह देख ! भूत आया इत्यादे शब्द्‌ 
कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ १२५ ॥ 
कुमारके रोगोंका उपचार । 
यदितुआएरर्याकिञ्चिकुमारमागच्छेत्तत्प्रतिनिमित्तपृ्वरूपलिङ्ठगे- 
पशर्यावशषस्तचताद वध्यसवावशषानातरोाषधदेशकाळ;थ्रयानः . 
वेक्षमाणश्चिकिर्सितमा रभतनमधुरम्ट द ळघुसुरा भशातसडू रकमे 
्रवत्तयन्नवसात्म्याहिकुमाराभवन्तितथातशमळभन्तआचिराय 
रोगेतुअरोगवृत्तमातिष्टदेशकाळारमगुणविपय्ययेणवत्तमानः १२६३ 
. यादै वालकको किसीप्रकारक, व्याधि उत्पन्न होजाय तो उस रोगकी प्रक. , 
गनिर्मत्त, पूर्वरूप, रूप; उपदायके भदसे रोगके तस्तको निश्चय करके फिर रोगी 
ओषधी, देश, काळ ओर आश्रय इनको विशेषरूपस दिचारकर मधुर, नरम, रघु, 
सुगधित,तया शीतल द्रव्ययुक्त कर विधिपूर्वक चिकित्सा करे । इसप्रकारकी विर 
कित्सा करना वाळकोंको सात्म्य होतीहे। ओर इम कारकी चिकित्सासे बाल" 
कको शीध्र आराम होजाताहै । जब बालकके! व्याध हो तो देश, काल आर 
शारीरिक स्वभाव देखकर उनसे बिपरीत गुण करनेवाली जसै शीतकार उष्ण, 
उष्णमें झीव्रछक्िया व्यापको शीघ्र. नाश करनेके ढिये युक्तिप्रपक करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
कमेणासात्म्यानिपरिवत्तयपयु्जानःसवाणिअहितानिवजेयेत्तथाः , 


NNO 


बलवणश्ारारायषासम्पदसवाच्ातात ॥ १२७ ॥ 
असात्म्यद्रव्य तथा अहितकर्जा सबपदाथःका. बालकसे कमपूर्वक त्याग करादिना 
चाहियोऐसा करनेसे बाळकके बल, वर्ण,शरीर ओर आयुका वृद्धि दोतीहै॥ १२७१ 


( ८०८ ) खरकसंहिता-मा० टी० । ` 


एवमेनकुमारमायोवनप्रा्ेर््ार्थकु शला गमनाञ्चातुपालयेदि- 
~ ० ७ Yo 
ति पुत्राशिषांसबृद्धिकरंकर्म्याख्यातम्‌।तदाचरन्यथोक्तेविधिः 
सिः पूजायथेष्टभतेऽनसूयकइति ॥ १२८ ॥ 
जवतक यह वाळक युश न होजाय तवतक इस वालकको घर्म ओर अर्थकी 
योग्यता प्राप्त कनेके लिये इम बिधिते पालन करना चाहिये।वालकके हित और 
शुभझी इच्छाके लिये तथा सम्ृद्धिके करनेवाले यह कमे कहेगयटें । जो मनुष्य 
निन्द्रा द्वेष आदिको त्यागकर इम कथन कीहुईं विधिका पाछन करतेह वह अपनी 
इच्छानुरूप प्रतिष्ठाको प्राप्त होतेहे ॥ १२८ ॥ 
हा अध्यायका उपसंहार । ५ 
युत्राशिषांसमेसमृद्धिकारकंगदुक्तम्रेतन्महदर्थसंहितम] तदा च- 
रञ्ज्ञाःदाधामिर्यथातथंपूजांयथेष्टेंळभते$तसूयक: ॥१२९॥ शरीर 
चिन्त्यतेस्वरेवमानुषतम्पद[सर्वेसावेयंतस्तस्माच्छारीरंस्थान- 
मुच्यते ॥ १३०॥ 


इति थीमहषिचरकप्रणीतयुर्वेदसंहितायां शार्ररस्थानं समाप्तम 
अव भध्यायके उपमंहारमें दो छोक हैं कि पुत्रके हितके लिये और पुत्रकी 
ससू(दके करनेवाला जो यह महान्‌ अर्थका संग्रह कथन कियाहै इस विधिको 
इषो, देष तथा निन्दाराहित ज्ञानी वैधके करनेसे अपनी इच्छानुरूप प्रतिष्ठाको 
आह हवाई । शरीरको लक्ष्य रखकर देवी ओर माबुषी संपत्तिका संपूर्णमावोसि 
इस स्थानमही सबप्रकारसे चिन्तन कियागयाह इस्तलिये इस स्थानको शारीरस्यान 
ड्र ॥ १२९ ॥ १३० ॥ ह | 
~ शीसदरपिचरकप्रणीतायुर्ेदरीयसादितायां झारीरस्थाने टकसाळनिवासियं०रामप्रसाद - - 
वैद्योपाध्यायविरचितभापार्कायां जातिूत्रीयशारीरं नासाऽश्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
शारीर क निदेशो, मनुज सृष्टि बिज्ञान ॥ 
सख्या नाडी मर्मयुत, यथा शरीर विधान ॥ १॥ 
आत्मजगत्‌ अध्यात्म यह, द्विविध विश्व सामान ॥ 
-„ साधन मोक्ष शरीर सब, कथ कियो भगवान्‌ ॥ २॥ 
` = चरकराचत  शुवतंत्रमे, भयो चतुयस्थान ॥ - _- 
सो मत्तादेनीयुत्त किपो, राममंसाद सुजान ॥ ३ ॥ 
0 समाप्तमिदं शारीरस्थानस्‌ ॥ 


इन्द्रियस्थानम्‌। 


I ल, 


७) _ (व OT So प्रथमोऽध्यायः ~ he 
अथातोवणस्वरायामाद्रयव्याख्यास्यास इतिहर्माहभगवानात्रेयः 
` अव इम वर्णस््रीय इन्द्रियक्की व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 

कथन करनेल गे। झारीरस्थानमें चिकित्साका अधिकरण झारीर कथन कर अब 
चिकित्सास्थानसे पहिळे रोगीकी साध्यासाध्य अवस्थाका वर्णन करतेंदे । क्योकि 
असाध्यरोगकी चिकित्सा करनेसे यशादिकी हानि होकर क्रिया निष्फळ होती है 
इसालिये पहले साध्यासाध्य विज्ञानके लिये इन्द्रियस्थ।नका बर्णन करतेंहें। 
आयुके प्रमाण जाननेकी रीति । 
इहखंळुवर्णश्चस्वरश्चगन्पश्चर सश्चस्पर्शश्च चक्षुश्रश्रोत्रचघाण चर ० 


१ इन्द्रियस्थानध्रतिपाद्यं कहन विषयमाह इह इन्द्रियस्थाने, “बड़? शब्दो वाक्यालंकारे, इह 
यद्यपीन्द्रियाण्येव च्रिषयवणीदिग्राइकतया अभे वक्ठुं युज्यते, तथापि तेषामतीन्द्रियत्वेन न तदाभय= 
-रिष्टानां व्यक्तखम्‌, तेन प्रव्यक्तानि व्णादान्येवेति प्रव्यक्तरिष्टाविकरणान्यमरे ऽभिधीयन्ते, वणी- 
` दिष्वपि च यथाः व्यक्तत्वम्‌ तथा पूर्वनिपातः, मेघादेश्व्इस्तु यद्यापे वर्णादापि व्यक्तत्तथापि 
श्न्दोिशेष एवेह चात्मादिसम्याचः “स्वरशव्शामिषेयो रिष्टाविकरणत्वेनाभिमतः, स--च 

. बर्णपेक्षयाऽव्यक्त एव, इहेत्यादावसमासेन प्रत्येकमापै वर्णादीनां रिशाधि हरणत्म॑ दर्शयति, समासे 
हि समुदायत्य रिष्टाधिकेरणकतया परीक्षितव्यत्वं शङ्केत, वर्णशब्देन च वर्णसइचारैताक्क्कुर्याद्या 
' शैक्षादयोपि ह्मन्ते, अतएव वर्णप्रस्ताव एब वक्ष्यति-यत्‌-“वर्णप्रहणेन ग्लानिइ्षरोक्षस्नद्वा व्याख्याताः 
ड्वातै,स्वरादिग्रहणेन च स्वराद्यमावोडपि ग्रह्मते,तेन अंशु छिपव्वंशब्दामावगन्याभावादयो रिशन्यवरु- 
श्यन्ते, स्पर्शम्रहणेन च स्पर्शोपलूम्यकाडिन्यायवरोधः, सख मनः, सत्तविक्तेरदाइरणम्‌ यथा,” 
/*औत्छुक्प॑ मजते सत्त्वं चेतोमिराविशत्यपि” इत्यादे, माकारच्डा, शालं सइजवृत्तम्‌, आचार; 
शाल्राशेक्षाक्ृतो व्यवहारः; मक्स्यादयो यद्यपि सत्त्रावकारत्वेन सत्त्वम्रइणेनेव लम्पन्ते, यदुक्तम- 
, “माछिः शीलं शौचं द्वेषः स्मृतिमाहत्त्यागो मात्सर्य भयं ऋोषस्तन्द्रोत्साइस्तेक्षण्ये माद 
ग्राम्मौरय्रमनवास्थतत्वारमैत्मेवसादयः$ सत्त्रावैकारोः” इति तथारि मक्त्यादीनामपि एयगरि- 
_ शाधिकरणसेन इह पृथकूकरणम्‌,निद्रादीबस्याचन्द्रेवि'“तन्द्रा” शब्देन निद्रोच्यते,अन्न च रिष्युक्तर, 
थथा-“निद्रा नित्या भवति न वा7दति,आरम्म इति आरशग्याध्ुत्पादारम्मः,यदुक्तम्‌,- “इवययुर्यस्व - 
. कुक्षिस्थो इस्तपादं ठु घावति” इत्यादे, गौरवे रिष्टं यथा-“।नष्ठयूतच्व' पुरीषच्च रेतश्वास्माठि 
. मजाति? इत्यादि, छाघवे रेष्टे-गुरूगामंगानां छाधवं शेयम्‌, गुणारिष्टम्‌, यथा-“गुणा३ 
, शरीरदेशानां शीतोष्णसृदुदारुणाः। विपथ्यीसेन लक्ष्यन्त स्थानेष्वन्येषु तादिघाश” इति, आहयरारिए॑ 
यथा-““आहारमुपयुज्ञानो भिषजा सूपकाल्पतम!? इत्यादि, आह्ारपरिणामारेट यथा-“दुवेले 
` बहु मङके प्रागमु कत्वाज्ञमातुरः। अव्पमृत्रपुरीषअ्र?”इति, उपाय उपयमनं व्याधिमेळक इत्यर्थः, 


(८१०) चरकसँहिता-मा० टी० । 


सनञ्चस्पर्शनश्चसत्व्चभक्तिश्चरो चश्चर्शालचाचारश्वस्मतिश्वा- 
कृतिश्चवरञ्चग्ठानिश्चतन्द्राचारस्भश्चगोरवञ्चलाघवञ्च आहारश्र 
विहारश्चाहारपारिणामश्चोपायश्चापायश्चव्याधिश्चव्याधिपूर्वेरूप- 
अवेदनाओ्रोपद्रवाशछायाचप्रातिच्छायाचस्वप्तदशेनअदूताधि- 
कारश्वपथिचोत्पातिकथातुरकुळभावावस्थान्तराणिच भेषजत- 
वृत्तिश्रभेषजाविकारयाक्तश्वेतिपरीक्ष्याणिप्रत्यक्षाबुमानोपद्श- 
रायुष:प्रमाणविशेष॑जिज्ञासमानेनभिषजा ॥ १॥ 


वैद्यको रोगीके वर्ण, स्वर, गध, स्पशे, नेत्र, कान, नासिका,जि ।,खचा,सख; 
इच्छा शौच, शील, आचार, स्मृति, आकृति, वछ, ग्डानि, तंद्रा, कर्म,शरीरकी 
गोखता ओर लाघवता, आहार, विहार, आहारका परिण!म, रोगकी शान्तिका 
उपाय, अपाय, व्याधि, व्याधिके पूर्वरूप, बेदना, उपद्रव,छाया, म्रतिच्छाया,स्वम 
देखना, दूतकी योग्यता, रोगीको देखनेके लिये जातेहुए रास्तमं औत्पादिक भाव, 
रोगीके घर्वालोंकी अवस्था विशेष, तथा अन्य अवस्था, ओषर्धाके गुण विशेष, 
औषर्धाके दोष, रोगमें किसम्रकारसे किस ओषधका प्रयोग करना इन सबको 


-यदुक्तम-/“सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूच्छा बलक्षय; । विश्लेषण च सन्धीनाम्‌?? इति, व्याध्यपंगन 
मनमपायः यदुक्तम्‌-“यं नरं सहसा रोगा दुर्बल पार॑मुश्चाति? इत्यादि, व्यार्धश्चेति व्याधिरेव. 
रेडे यथा ““वाताष्ठीला सुसंबृत्ता दारणा ह्वादि तिति”? इति, छाया भौतिकी पश्चरूपा,, ` 
प्रतिच्छाया तु देईच्छायावत्‌ नेत्रङुमारिक्ापि प्रतिच्छायारूपापि शहीतव्या, अयं च छायादिमिद$ 
यन्नरूपीयेन्द्रिये दर्शयितव्यः आतुरकुष्च भःवावस्थारिष्टं यथा-"'अभ्निपूर्णाने पात्राणि भिन्नानि 
बिद्िजानि च । मिषङ्मुमूधतां वेइम प्रविशन्नेव पश्याति” इत्यादे, भेषजसंवृत्तो रिष्टं यथा~ 
ध्यमुदिश्यातुर वेयः सम्बतेयितुमौषधम्‌ । यतमानो न झ्रनोति दुळभं तस्य जीवितम्‌?? भेषजस्य 
विकोरण सम॑ या युक्तिः तन्न रिष्टं यथा-““विज्ञातं बहुशः सिद्धे वीधवचावचारेतम्‌। न सिध्यत्योपधे 
यस्य तस्य नारित चिकिसितमूः?१शेषे बहुरर्टोदाहरणमुक्तम्‌, इति समाप्तौ, प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ सर्वप्रमा- 
` णानामिहादो प्रत्यक्षं कृतम्‌ । यद्यपि वर्णादयः भआयुलक्षणप्रतिपादिता दीधायुःप्रमाणजिज्ञासायामेव 


परीव्यन्ते, तथापी प्रकरण आयुःप्रमाणा विशषज्ञानार्थमेव पर्राक्षणीयाः, अत उक्तमू- | 


प्रमाणविशेषं जिज्ञासमानेन? इति । पुरुषमनाश्याणि दूतायाश्रयाणि रिशाने । युक्तितश्रेत्वनुमानत 
शत्ययः, अन युक्तराप रिष्टत्वावघारण अमत्वात्‌, प्रत्यक्ष हि वूतादीनां स्वरूपमात्रं शहूणाति, रिष्टन्ठ 
इतादानामागमादेव ज्ञायत; पुरुषाञ्रयिवणा(देगतरिष्ट्रइणे दु प्रत्यक्षमपि तत्तदरिष्टविशेषयइणे 
सद्विशेषेण व्याभियत इति मत्वा तत्‌ प्रतिषिद्धम्‌, अनुमानन्तु रिष्ट्वेन प्रतिपादितमातमिततत्वादिवि 
सम्मेविचोर व्याप्रियते, एवे सर्वत्र, प्रकतिओति विक्कतिज्ञान्देतुतया प्रकृती रिश्ज्ञाने व्याप्रियते 
रकतिशीनाघोन विझातिशानं भवति, परीक्षा त्वत्राधिकृता प्राशः प्रत्यक्षादिमिरव ज्ञेया | 


इस्द्रियत्यान-अ० १. (८११) 


रोगकि जीवन, मरण तथा आयु विशेषके प्रमाण जाननेकी इच्छा करनेवाठे वैथकों 
योग्य है कि, मत्यक्ष; अनुनान आरि आप्तोपदेशके द्वारा परीक्षा करे ॥ १ ॥ 
परीक्ष्यवस्तुओँके भेद्‌। 
तत्रतुखळुएषांपरीक्ष्याणांकानिचित्पुरुषसनाश्रितानिकानाचि्वपु- 
रुंषसश्रयाण | तत्रयानिपुरुषसनाश्रितानितानिउपदेशतोयाकत- 
थेपराक्षत । पुरुषसश्रयाणपनःप्रकाततश्वावकादतश्व ॥ २९ ॥ 
इन सव प्रकारको पराक्षाआमे बहुतसी परीक्षा तो पुरुषके आश्रय होती है 
आर बइतसी ऐसी हे जो पुरुषाश्रित नहीं है। उनमें जो पुरुषाश्रित नहीं हैं उनकी 
उपदंश आर युक्ति अर्थात्‌ अनुमान ओर आप्तोपदेशके द्वारा परीक्षा करनीं 


चाहिये । एवम्‌ जो पुरुषा।भित हैं उनकी प्रति ओर विकृतिद्रारा परीक्षा करीं 
चाहिये ॥ २ ॥ 


प्रकृतिवणेन । 

तत्रप्रक्रातजातंप्रसक्ताकुलप्रसक्ताचदेशानु पातिनी चकालानुपा- - ` 

तिनाचवयाइन पा तिनाचप्रत्वात्मानयतावी दे । एतावजा/तिकुळः 

दशकाळवयःघत्यात्मानयताहतषादिधापुरुषाणांततसावाविशषा 

भवन्ति ॥ ३ ॥ 

प्रक्राते ( स्वभाव ) की परीक्षा इतने प्रकारकी होतीहे । जेसे-जातिगत प्रकृति) 
कुछगत प्रक्काति, देशफे अनुरूप प्रकृति, तया समयाबुरूप प्रकृति ओर प्रतिपुरुषमें 
उसको आत्मनियत प्रक्राते इसप्रकार पुरुषकी जाति, कुछ, देख, काल, अवस्था 
ओर शररिमेदसे प्रक्ाति अर्थात्‌ स्वभाव मत्येक पुरुषका उसके अनुरूप होत सों 
इन मेदास ओर पुरुषमेदसे मनु ्योमें भाव बिशेष होतेहे । इन सव भावांका अपे 
अपने ठीक स्वभावमें रहना मङ्काते कहाजाताहे ॥ रै ॥ 
विकृविका वर्णन । 


विकृतिःपुनर्छक्षणनिसित्ताचढक्ष्यानेसिचाचातानचानुरूपाच । 

तत्नलक्षणनिमित्तानासंसायस्याःरारीरेलक्षणान्येवहेतुभूतानिभव!. 
एत । लक्षणानिदिकानिविच्छरीरोपनिबद्ध(नभवन्तियानिदित; 
स्मिस्तर्मिस्तत्राधिष्ठानपासादर्तातांविळातिसुत्पादयान्त ॥ ४ ४ 


आर बिकृति तीन प्रकारकी होतीहे । जैतै-लक्षणनिमित्ता बिकृति, लक्ष्यानि 
पता विक्काति और निमित्ताबुरूपा विकृति । शरीरकी आरोग्यताके हेतुभूत जॉ. 


(८११) ` बरकपंहिता-मा० दी० । 
लक्षण होतेहे उनके विकृत होजानेस वह विकृतिके निमित्त मानेजातह उनको रक्ष? 
णनिमित्ता विकृति कहतेह क्योंकि कोई २ लक्षणही इसप्रकार शरीरसे वेधहुए है 
समय समयपर प्रगट होकर जित २ समयम जस २ प्रकारसे शरारम पह लक्षण 
होतेहे उस उस प्रकारकी विकृति ( विकार ) को उत्पन्न करते ॥४॥ 


लक्ष्यानासत्तातसायस्याउपळभ्यतानामत्तयथाक्तानदानष ॥ ५% ॥ 
रोगका निदान कथन करनेके समय लक्ष्यनिमित्ता विकूतिका कथन करचुकेहें 
अर्थात रोगोंके निमेत्तरूप वातादिकोकी विक्कतिको कृष्ष्यनामत्ता विकाते 
फतह ॥ ९ ॥ 
निमित्ताडुरूपाक लक्षण । 
$नामंचाचेरूपातानासत्ताथाच कारणायातामाचामत्ताचासत्तसाथ” 


षःप्रसाणज्ञानस्येच्छान्तिभिषजो भूयश्चायुषःक्षयनिमित्तांघेतलिङ्गा 
नरूपांयासायुषोऽन्तगतस्यज्ञानाथसुर्पदिशन्तिधीराः ॥ ६॥ 


निमित्तकी अर्थावुरूपा विकृतिको निमित्तानुरूपा विकाति कहतेंह अथात 
बिनाही कारणके स्वभावादिकॉमें बिक्काति होजाना निमित्तानुरूपा विकृति कही- 
भातीहे । इसी विक्कतिको वैद्यलोग अनिमित्त होनेसे आयुकी परीक्षाका निमित्त 
मानते हैं । बुद्धिमान इसी विकृतिको आयुङक्षयका निमेत्त आर मतत्वका 
पिह, मानते । तथा गतायु मनुष्यकी आयुनाशके ज्ञानके लिये इसी बिक्कतिको 
फ्रेयन करतह ॥ ६ ॥ 

यामधिकृत्यपुरुषसंश्रयाणिमुमूर्षेना लक्षणानिउपदेक्ष्यामः 


इत्युदेशः । तद्विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥ 

इस विकृतिके आश्रयसेही मरनेवाळे पुरुषके लक्षणोंक्रा उपदेश करेंगे । यह 
उद्देश है । पुरुषके जिन लक्षणको देखक( उत्के मरनेका ज्ञान होसकता हे उन्हीं 
विकावे आदिकोको विशेषरूपसे वर्णन करतेहे ॥ ७ ॥ 

प्रकृतिवर्ण । 

तत्रादतएववणाषेकारस्तयथाकृूष्ण कृष्णऱ्यामःश्‍यामावदा = 

तावदातश्चदातिप्रकृतिरणाःशरारस्य ॥ CARP ७: 

उनमें पीहले वर्णकी प्रकृति और विकृतिका वर्णन करतेद । नेते -कुष्णइणे,- . 
कृष्ण इयामवणे, श्याम गौरवर्ण भोर गोखर्ण यह {शरीरके प्रक्कतिवणे अर्थात्‌ 
कवामाविक वणे होतेहे ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १. (८१३) 


यांश्चापरानपेक्षमाणोविद्यादनकतोऽन्यथावापिनिदिङ्यमानां . 


स्तज्ज्ञं ॥ ९॥ 
इनके सिवाय और भी जो झारीरके वर्ण ( रंग ) होतेहे वह सव इन ऊपर कहे इए. 
वणाकी न्यूनाथिक्यतासे ओर बर्णविशेषको जानळेना चाहिये । वर्णके जाननेवादे 
बुद्धिमान्‌ इसप्रकार उपदेश करते और यह शरीरके स्वाभाविक वर्ण हैं ॥ ९ ॥ 
वैकारेकणे । 
नीलश्यामताम्रहरितश॒क्काश्ववणा:शरीरस्यवेकारिका भवन्ति। 
यांश्रापरानुपेक्षमाणोवियात्पाग्विकृतान भूत्वोत्पन्नानितिप्रङु- 

_ तिविकृतिवणाभवन्त्युक्ताःशरीरस्य ॥ १० ॥ 

/ नीळ, इ्याम,तास्र,हरित ओर सफेद, यह शरीरके विकृति वर्ण हे ।इनके सिवाय 
तिर भी जेते कि जो वर्ण पहिले देखा न हो अथवा पहिलेसे दूसरे प्रकारका होजाय 
“अटो भी बरिकृतवणे कहतेहे बुद्धिमानोंकों पहिले शरीरको प्रकृतिवर्ण और विकृते 
वणेकी परीक्षा करनी चाहिये । इसमकार शरीरके वणेकी प्रापि ओर विकृति 
वर्णन कीगईहे। १० ॥ 

वणेजन्य आरिष्टलक्षण । 
तत्र्रक्गतिवणोऽद्शरीरोविकातिवणोंऽदशरीरेद्वावपिवणोमय्या- . 
दाविभकीह ष्टायदेवंसग्यदक्षिणवि भागेनयच्येवंपूवपश्चिमावि- 
मायेन यद्यत्तराधराविभागेनयद्यन्तबोहिविभागेनआतरस्यारि- 


NNR 


प्रहिनितिविद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि प्रकृतिवणवाळे मडुष्यके झरीरमें वामभाग अथवा दक्षिण भाग या आभे 
पीछे दोनों ओर या केवल पीछे तथा केबल आगे या किसी अंगमे स्वाभाविक 
और किसी अंगमें पेकारिक वणे दिखाई देवे वो उस रोगीको अरिष्ट लक्षण 
जानना ॥ ११॥ 
एवमेववर्णभे दोस॒खेऽप्यन्यतोवरत्तमानोमरणायभवाति ॥ १२ ॥ 


Leas 


यादै रोगीके सुखका वर्ण पाहळेसे ोबलङुल बद्ठजाय अथवा ओर प्रकार स्वा: 
भाविक वर्ण एकदम पढटजाय तो यह मृत्युका चिह्न जानना ॥ १२ ॥ 


वर्णभदेनग्लानिहपरोक्ष्यस्महाव्याख्याताः ॥ १३॥ 
बणंभेदसे. ग्डानै, हषे, रूक्षता और स्नेह इनसभका निर्देश किंयागयाहि। १३) 


"एँ ८१४) चरकसंहिता-भा० टी” 


वथापप्ठवव्यगातठकाढकापडकानासन्धतसस्याननजन्सा- 


तुरस्येवमेवअग्रशस्तवियात्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा प्लव ( ढहसन ) व्यंग, तिल, कालक, पिडका इनका बेसमय एकाएक 
“दोंगीके सुखपर प्रगट होजाता रोगीके ल्यि अशुभ कहाजाताह ॥ १४॥ 
नखनयनवदनम्न॒त्रपुरीषहस्तपादीष्ठादिष्वापिचवेकारैकाक्ताना 
वर्णानासन्यतमस्यप्रादुभावोहीनबलबर्णन्द्रयणुलक्षणमासषः 
क्षयस्यभवाति । यः्चान्यदर्पिकिचिद्दणवेरातमभूतपर्वसहसो- 
व्पद्येतानिसित्तमेवहीयसानस्यातुरस्यतच्चारिष्टासितिवणाधि- 


कारः ॥ १५॥ 
रागकि नख, नेत्र,सुख,मूत्र,मळ ओर हाथ पेराके वण एकाएक विकृत होजार ! 
तथा स्वाभाविक नष्ट होकर ओर प्रकारके वेकारिक वर्ण उत्पन्न होजायँ अथवा, लल. 
बर्ण ओर इन्द्रियोमें एकाएक हीनता उतपन्न होजाय तो यह रागाः आयुनाशक 
'चिद्वजानने चाहिये इनके सिवाय भी ओर जो कमी पाईले न देख उस प्रकारके 
पर्ण विकारका एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगीको सुत्युका चि। होता हे।इसमरकार 
अरिष्टकारक वर्णा धिकारका वर्णन कियागया ॥ १५ ॥ 
स्वराधिकारः । 
स्वरा धिकारस्तुहुसको अनेमिदुन्दुस्िकलविकृफाकक नेतझजझे - 
रानुकराःप्रकातेस्वराः। याञ्चापरानुपक्षमाणाशपविद्याङतक- 
तान्यथावापानादेश्यन्नानास्तज्ज्ञ: ॥ १६॥ 
अब स्वराधिकार वर्णन करतेंह। हंस,बळुळा, चकवा, नगारा, चिडा, कोआ 
कबूतर आर झीगुर इनके समान स्वर होनेसे प्रछतिस्वर अर्थाद्‌ स्वाभाविक स्वर 
है इनके सिवाय जिनका कथन यहांपर नहीं किया: गयाहे उनको भी जिसभकार 
स्वरके जाननेवाठाने कथन कियाहो उस प्रकारणे जानलना चाहिये । यह स्वाभा 
विक स्वर वणन कियागया ॥ १६ ॥ 
वेक्ातिकस्वरका लक्षण । 


एडकयस्ताव्यक्तगङ्गदक्षामदीनानुकीणोस्तुआत्राणास्वरावे 
कारकाः । यांश्चापरानुपक्षसाणोऽपिविद्यात्माग्विकतानश्त्वो- 
रपञ्नान्‌ईतप्ररांतविङतिस्वराव्याख्याताः ॥ १७ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १, (८१५, 


.__यदि रोगियोंका स्वर मेढेके समान अथवा जो समझा न जाय इसप्रकारका या 
आहद स्वर अथवा शान्त और हीनशब्द या फटाहुआ हो तो वैकारिकस्वर जानना। 
इसके सिवाय जो पहिले अवण न कियाहो इसप्रकारका अभूतपूर्व स्वर भी वैका" 
रिक होताहे । यह स्वरोकी प्रकृति और विकृतिका वर्णनं कियागया ॥ १७ ॥ 

आसन्नसत्युरोगीका लक्षण । 
तत्नप्रकतिवेकारिकाणांस्वराणासा-धभिनिवृत्तिःस्वरानेकत्वसेक- 
स्यचानेकत्वसप्रशस्तामितिस्वराधिकारः । इतिवर्णस्वराधिकारो 
यथावदुक्तोमुमूष॑तांज्ञानाथैमिति ॥ १८ ॥ 
रोगियोंके स्वरका एकाएकी वदरूजाना और अनेक प्रकारका स्वर होना तथा 
अनेंक मकारसे फटाहुआसा होजाना यह रोगियोके अरिष्टका चिह्न है। इस प्रकार 


अरनेवाले रोगियोंके स्वर और वर्णका उनके सुत्युज्ञानके लिये वर्णन किया 
जया ॥ १८ ॥ 


तत्रछोका! । 
यस्थवेकारिकोवर्णःशरीरउपजायते । 
अड्धेवायदिवाकुत्तेनिमित्तवचनास्तिसः ॥ १९ ॥ 
यहांपर छोक हैं-जिस मनुष्यके शरीरमें आधेमें संपूर्णम वा एकाएकी वैकारिक 
-बण प्रगट होजाय वह मनुष्य अवश्य सृत्युको ग्राप्त होतहि ॥ १९ ॥ 
तीलवायदिवाइयावतान्रवायादिवारुणम्‌ । 
मुखाद्धसन्यथावर्णोमुखार्डेडरिष्टमुच्यते ॥ २० ॥ 
-'बदि रोगीके आघेमुखका वर्ण नीला,श्याम,ताम्रवणे या छालवर्ण होजाय और 
आधा अन्य वर्णका हो तो यह अरिष्टकारक लक्षण होतेहे ॥ २० ॥ 
लेहोसखाद्धसुव्यकोरोक्ष्यसदमुखंखुशस्‌। 
ग्लानिरडेंतथाह्षॉमुखाडेंप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
आधा मुख चिकना हो अर्थात्‌ तेहसे मिगाइआसा प्रतीत होताही तथा आधा 
` मुख विलक्ुछ रक्ष हो तथा आधे चेहरेंमे ग्लाने और आधेमें हर्ष प्रतीत होता हो वो 
'यह रोगीकी मृत्यु हानेके लक्षण हैं ॥ २१॥ 
तिळकापिप्लवोव्यङ्काराजयश्चपृथग्विषाः 
| आतुरस्याशुजायन्तेमुखेप्राणान्मुपृक्षतः ॥ २२ ॥ 
जिस रोगीके सुखपर एकाएकी तिल पिप्लव (लहसुन), व्यंग, (झाई )तथा 


८१६) . चरकसंहिता-मा० टी०। 


ww ० 


अनेके प्रकारकी रेखा आदि विचित्ररूपसे प्रगट होजाय तो उसके ` मरणख्यापक 
लक्षण जानना ॥ २२ ॥ 
पुष्पाणिनखदन्तेषुप्कोवादन्तसँस्थितः। 
चर्णकोवापिदन्तेषलक्षणमरणस्यतत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस रोगीके नख ओर दांतोंपर रंगविरगे फूलसे पडजाय अथवा दातापर बहुत” 
गाढी मेल जमजाय एंव दांतोंमें चूर्णसा लगा हुआ प्रतीत हो तो उस रोगीके मर: 
णके लक्षण जानना ॥ २३ ॥ 
he ०७, च ए [oS ७, 
ओष्ठयोः पादयोः पाण्योर्षणोमूत्रपुरोषयोः 
नखेष्वपिचवेवण्यंमेतत्क्षीणवल5न्तकुृत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस रोगीके दोनों, होठ दोनों पौ. , हाथ, नेत्र, मूत्र, पुरीष आर नख इन, 
सबमें एकाएकी मिवणंता उत्पन्न होजाय और वह रोगी क्षीणवळ हो तो उसकी; 
छुत्युक् लक्षण जानना ॥ २४ ॥ 
यस्यनाळावभावोष्ठापकजाग्बवसाननेभो । 
स॒मूषरितितंविद्यान्नरोधीरोगतायुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस रोगीके दोनों होठ नीले या पक्रीहुई जामुनके समान होजायँ तो उर 
रोगीको बुद्धिमान्‌ मनुष्य गताय जाने ॥ २९॥ 
एकोवायादेवानेकोयस्यवकारकःस्वरः । 
सहसोर्‍प्तेजन्ताहयमानस्यमास्तिसः 9 २६ ॥ 
री जिप्त रोगीका एकाएकी स्वर बदळ जाय अथवा अनेक प्रकारका वेकारिक 
जाय उस नष्ट आय रोगको नहीं हे ऐसा जानना ॥ २६ ॥ 
यव्वान्यदपिकिंथित्स्याहेळतंस्वरवणयोः । 
बलमांसविहीनस्थतत्सवभरणोदयम्त्‌ ॥ २७ ॥ 


क aha 


बल ओर मांतहीने रोगीके स्वर ओर वर्णमें अन्य किसीप्रकारकी विकृति होंना 
भी उसके मरणका चिद्व जानना ॥ २७ ॥ 


इतिवर्णस्वरावुक्ताळक्षणाथसुमृषताम्‌ । 
यस्तुसम्यम्विजानातिनायुज्ञानेसमुह्याति ॥ २८ ॥ 


इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थाने वर्णस्वरीयमिद्रियम्‌ ॥ १॥ 


इंन्दियस्पान-अ० २. (2१७) 


_ इसमकार मरणामिमुख मनुप्योके लक्षणोंको जाननेके लिये वर्ण ऑर स्वरका 
कथन कियाहे । जो वैद्य इनके ज्ञान कऑमलेप्रकार जानवांहे बह आयुके आननम 
मोइको प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहर्षिचरकमणीताङुर्वेदसेद्विवायाभिन्द्र्यस्थाने टकसाळनिवासिपं०रामप्रसादवैयो- 
पाव्वावाविरेचिदप्रसादन्यारुयमाषार्टाकायां व्णस्वरीयभिनिद्रयं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


Spm 


द्वितीयोऽध्यायः । 
— EO 
अथातो पुष्पितमिन्त्रियं उयारूयास्याम इंति इस्माह भगवा- 
नात्रेयः ॥ 
अब इम पुष्पित इन्द्रियकी व्याख्या करतेहें इसमकार भगवान्‌ आत्रेयजी कथन 
करनेलगे ॥ 
युंष्पयथापूर्वरूपेफलस्येहभविष्यतः । 
तथाछिङ्गमरिष्टा्यंपूर्वरूपंसारिष्यतः ॥ १ ॥ 
जैसे-जगतमें होनेवाले फलका पररूप फूल देखाजाताहे वैसेही मरनेहारे मझुः- 
चयकषा पुर्वरूप अरिष्टनामक लक्षण भी इई ॥ १॥ 


अप्येवन्तुभवेत्पुष्पफळेचाननुवन्धियत्‌।फळथापिभवस्किच्चि्य- 


१ ननु पुष्पफळव्यीभचारमपि शिष्यो शहूणीयादि/ति तनिरावार्थमाइ-फळेनाननुवन्धीपि, यथा 
तेतसघुष्पम्‌ , यस्य पुष्पं न पूव्वेजमपि शाखादेव फळम्‌;जातस्योते सम्पूर्णस्य; किञ्चिदुदिते द्यर25- 
सम्पूर्ण नावश्यं मृत्यु, अन्ये ठ जातस्य नियतस्येति वर्णयन्ति । द्विविघं हि रिष्टं नियतः्चानियतं च; 
तत्र नियतम्‌, “सूतमेव तमात्रेयो व्याचक्षेच पुनर्वसुः? इत्यादि । अनियतं, यथा-“*संशयप्रापमात्नेयो 
मन्यते तस्य जीवितम्‌ । अरोगः संशयं यत्वा कश्चिदेव प्रमुच्यते’? इति। तथा नियतारेशमिप्राये- 
थेब स॒श्रुतेप्युक्तम-' ध्रुव त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणेस्तत्‌ किळामळेः । रखायनतमोजप्यतत्परेर्वा निवा ययते? 
एरश्चान्येन मन्यन्ते, आचार्य्येण रिष्टमरणयोरण्यामिचारस्य महता प्रयत्नेन दशितत्वातू ।“4ज्चयप्रातम्‌?? 
इति बचनं मरणप्रतिपादकमेवाचार्येण भ॑ग्यन्तरेणोक्तम्‌ यथाऽऽचारय्यस्यारिष्ाथस्तथा तदूमन्य एव 
व्याख्यास्यामः । यत्तु रसायनादिराध्यत्वं रिष्टस्य तदनुमतमेव रसायनमदेश्वरप्रसादादयो हि सर्व- 
ळोकमयर्यादारपे इन्दुं क्षमा: । तेन, तद्व्यमिचारमपेक्ष्य अन्थः क्रियते। महश्वरों हि भस्मीभूतं कासे 
युनर्शावयाति स्म, तपसा च रामण गु कप ।वश्वपुच पुनजावित इत्यायनुकरण[यन | अन्यं दु कालवृ- 
उ्यावेव रिष्पपूर्वक मरणं मवति इति वर्णयान्ति वदान्ति च''यच्यकालमृत्या (रिष्टं भवाति,तदा वणाचे मृत्यु- 


र 


< ८१८ .), चरकसंहिता-मा० टी० । 


स्यपुष्पेनपूर्वजम्‌ ॥२ ॥ नेत्वरिष्टस्यजातस्यनाशोऽस्तिमरणा- 


रत मरणआापतलन्नास्तयन्ना रष्टपरशसरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यापि इसप्रकारके भी बहुतसे फूल होतेहे जिनते फडकी उत्पत्ति नहीं होती 
और ऐसे फळ भी बहुतसे हैं जिनके फूल नहीं होते परन्तु ऐसा कोई अरिष्ट नहीं 
होता जी मृत्युको उत्पन्न न फरताहो ओर ऐसा मृत्यु भी नहीं होचा जिससे पहिले 
अरिष्ट न होताहो ॥ २॥॥ ३॥ 
मिथ्यादष्टमारिष्टाभमनरिष्टमजानता । 
ञ्म्‌ रए्ञ्ाप्यसस्यृद्धसतत्प्रज्ञापराषजम्‌ कपे. 
प्रायः बहुत स्यानोंमें अरिष्टके न जाननेबारे मनुष्य विनाही आरिश्के लक्षणासे 
खरिष्ट मानठुतहे। ओर बहुतसी जगह अरिष्टके लक्षण होदेइए भी अपनी बुद्धिके 
दोषसे अरिष्टको नहीं समझते ॥ ४॥ 
ज्ञानसस्चाधनाथन्ताळङ्गमरणपवकः । 
पष्पतातपदक्ष्यामानरान्बहावथाञ्छण॥ ५॥ 
ऐसे बुद्धिहीन वेद्यांका बुद्धिको चेतन्य करनेके लिये शृत्युले प्रथम होनेवाले 
अरणरूपापक एष्पितनामक चिद्दांको कथन करतेहें उन अनेक प्रकारके लक्षणोको 
इण करो । ( निश्चय नियत मरणक वतळानेवाछे लक्षणको अरिष्टं कहतेह)॥५॥ 
पुष्पितके लक्षण । 
सानापुष्णापमागन्यायर्यवातादवानशस्‌ । पुष्पतस्यवनस्यव 
नानादुमळतावतः ४६॥ तमाहुःपुष्पतधीारानरमरणळक्षणः 
: स्वेसंत्रत्सरादहंजहा तीतिविनिश्चयः॥ ७॥ . 
जिस शरीरम अनेक प्रकारके पुष्पित बनके समान अनेक प्रक्ष, ठताके फूलोके | 
ससान सुगंध डिन (त बराबर अनिछगे उस मङुष्पको बुद्धिमान्‌ मनुष्य मरणके . 
छक्षणांते पु.ष्पत समझे ओर वह मनुष्य एक्वर्षके अन्दर निश्चयही देहकी त्याग . 
कर देदहि ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ रिष्टम्‌ तत्‌ विरळ स्यात्‌ येत कारूमृसपुर चिरा चरणेगि परं मुत्यु भेव्जि,वत्र रिधे जाते यर्याचता 
क्रिया क्रियते तदा मृत्यु पवेतु प्रदति, तेन कालगतमेव रिष्टम?? शीत, तच्च न, जविशेषेण काला > 
कालमरणं ।रडपद्धावावयमात्‌, अकारमुःरा च काठरत्या च यदव क्रिया 'यमातिङान्तोऽपचार- 
जानतो व्याविमवति, तदेव ररे रिष्टं भवति) अवरवोकन्‌ "मतव (र पाडुम रानात यसन - 
न स्थकराति, तत्य निव ।यु। इप्चारजन्यञ्याभे'व।ऽ गता कदापि न स्परत्‌, येन यथापचारजा दोषा 


आतिथपप्रमादादचाध्यः्य वजतका भधषान्ठ चथा मरणपूव्वैरि्ञयका अपि भषन्ति । 
१ मरणल्यापक चिट । 


इन्द्रियस्यान-अ०.२..: (८१९ ) 


शुवमेकेकशःपृष्पे्यस्यगन्धःसमोभवेत्‌। इष्टेरवायादिवानिष्टेःसच 
पुषिपितउच्यते ॥ ८ ॥ समासेनाशुभान्गन्धानेकत्वेनाथवापुमाच्‌। 
आजिघकद्यस्यगात्रेषुतविद्यात्पुष्पितंभिषक्‌ ॥ ९ ॥ आप्छताना- 
प्छुतेकायेयस्यगन्धाःशुभाझभाः । उयत्यासेनानेनित्ताःस्युःस 
चपुष्पितउच्यते ॥ १० ॥ 
जिप्त मनुष्यके शरारम किसी एकएक फूलकी गंध आतीहो वह गेघ सुगंधित 
हो अथवा दुर्गचित हो परन्तु उसको पुष्पित कहते हैं । अथवा जिस मनुष्यके 
शरीरम एक अथवा अनेक प्रकारकी अशुभ गेघ आतीहो उसको भी 
-वद्य पुष्पित जाने।अयवा जिस मनुष्यके स्नान न करनेपर अथवा स्नान करनेपर भी 
विनाही कारण अशुभगंध भातीहो उसको भी पुष्पित कहते ॥ ८ ॥ ९॥ १० ॥ 
तथ्यथाचन्दनंकुऽंतगरागुरुणीमघु । माल्यंमूत्रपुरीषेवामृतानि 
कुणपानिवा ॥ ११ ॥ येचान्याविविधात्मानोगन्धाविवि धयो- 


०९ a ०२, ~ 


नय: तऽप्पनचान्‌ साननावज्ञयावङातगताः ॥. १२ ॥इदञ्चा- 
प्यतिदेशाथळक्षणगन्धसंश्रयम्‌ | वक्ष्यामोयदाभिज्ञायमिषङ्‌- 
मरणमादिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसके शरीरभ चंदन, कूट, तगर, अगर,शइद्‌,माढा,मूत्र, मल आर सुर्देकीसी 
-तथा अनेक प्रकारकी अनेक कारणोंवाली गंधे आतीहां वह मनुष्य भी बिकृतिको 
आप्तहुआ जानळेना चाहिये । इसप्रकार अनुमान द्वारा गंधज्ञानसे मरणके लक्षण. 
जाननेके लिये यह निर्देश किया गयांहे और भी गंधाश्रित लक्षणको कथन करतेंहें 
जिनको जानकर वैद्य मतुष्यके मृत्युक्का कथन कर सकताह ॥:११॥ १३॥१३ ॥ 
गेधका ज्ञान । 
वियोनिविदुरोयस्यगन्धागात्रेषुर रयते । 
इषटोवार्यादवानिष्टोनसजीवतितांसमाम्‌ ॥ १४॥ ` 


जिस मनुष्यकी देहमें विनाही कारण पशु पक्षियार्काती सुगंघि अथवा दुर्गछि 
,आनेळमे वह मनुष्य उसीवषमे मृत्युको प्राप्त हाजाताहे ॥ १४ ॥ 
पतावदन्धविज्ञानरसञ्षानसतःपरम्‌ | 
आतुराणांशरीरेपुवक्ष्यामोविधिपू्वेकस्‌ ॥ १५॥ ` 


(८२०१. चरकसंहिंता-भा० टी०.॥ 


इसप्रकार गैधकें विज्ञानको वर्णन करचुके अब इससे आगे रसैके ज्ञानको कथन 
करते हैं, निसमकार रोगियोंके शरीरमें विधिपूषक रस जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 
रसज्ञान । 
योरस'प्रक्ञातेस्थार्नांनराणांदेहसंस्भवः । 
सएषांचरभकालविकारान्भजतेडयम ॥ १६ ॥ 


जो रस भ्रकृतिस्थ मबुष्यांकी देइमें उत्पन्न होताहे वह मरनेके समथ दो प्रका" 
रकी विकृतिको धारण करता हे ॥ १६ ॥ 
कश्चिदेवास्यवेरस्यमत्यथंमुपपत्यते । 
स्वादत्वमपरश्वापिविपलंभजतेरसः ॥ १७॥ 


कोई रस तो अत्यन्तही विरसताको प्राप्त होजाताहे ओर कोई अत्यन्त भारी 
स्वादुताको प्राप्त होजाताहे । यदि मरणके समय रसके दो भेद होते हैं ॥ १७ ॥ 
तमनेनानमानेनविद्यादिङातिमागतम्‌ । 
नुष्याहिमनुष्यस्यकथरसमवाप्नयात्‌ ॥ १८ ॥ 


मनुष्य मन्नुष्यके शरीरके रसको किसम्रकार जान सकताहे सो कहते हे कि 
शरीरके विक्ृतहुए रसको इसप्रकार अनुमानसे जाने [र्क मनुष्यके मरणासन्न होनेसे 
जब शरीरका रस विकृत होजाताहे अथात्‌ बहुत वदजायका होजाताहे ॥ १८ ॥ 
विरसताका ज्ञान । 
सक्षिकाश्रेवयूकाञ्चदेशाश्चमशकेःसह्‌ । 
विरसाद्प्तपेन्तिजन्तोःकायान्सुसूर्षतः ॥ १९ ॥ 
तो उसके शरीरपर मक्खी, जूओं, दंश, मच्छर आदि कोई भी स्पर्श नहीं 
करते अर्थात्‌ अलग इोजातेहें ॥ १९ ॥ 
मधुरताका ज्ञान । 
अत्यधथरसिककायंकालपक्कस्यमक्षिका; । 
आपिस्नातानुलिप्तस्यभशमायान्तिसवेशः ॥ २० ॥ 
तथा जसक शरारम कालक परिपाकसे अथात्‌ मरणासन्न समयम रस अत्यन्त 


सुस्वाढु होजाताह तो बह मनुष्य यादे स्नान आदि कर ओर चदनका लेपन करनेसे 


शुद्ध भी हां ता भा उसके राररपर चास आरस बहुतहा माक्खय, मच्छर, था 
. आकर पडत ह ॥ २० ॥ 


इन्द्रियस्थान-अं० १. (८२१) 
तत्रश्हाकः | 


TaN ७ 


यान्येतानिसयोक्तानिठिङ्गानिरसगन्धयोः । 
पुष्पितस्यनरस्येतेःफळंमरणमादिरित्‌ ॥ २९ ॥ 
मन ~ ¢ ७ 
इति चरकसं०इन्द्रि<पुष्पितमिड्र्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
 यहांपर छोक है-कि जो वैद्य इन हमारे कहेहुए रस और गन्धके ढक्षणेंस 
शुष्पित ( मरणासन्न ) मनुष्यक लक्षणांको जानलेता है वह मृत्युके लक्षणोंको 
कथन कर सकता है ॥ २१ ॥ 
इवि श्रीमहार्थचरक० इंद्रियस्थान भाषार्टाकार्या पुष्पिताभेन्द्रियंनाम द्वितीयोऽयायः ॥ २ छ 


तृतीयोइध्यायः । 


अथातःपारिमरषणीयमिन्त्रयव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः . 


अव हम परिमर्षणीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान 
आत्रेयी कथन करनेलगे । 
वर्णेस्वरेचगन्धेचरसेचोक्तंपृथकूपृथक्‌ । 
लिङ्गमुमर्षतांसस्यक्‌स्पशेष्वापोनिबोधत ॥ १ ॥ 
हे अभिवेश !वर्ण, स्वर ओर गंथ तथा रसविज्ञानसे मरणासन्न मजुष्योंके लक्षण 
कथन किये गयेहें। अब स्पशंसे मी मरनेवाले मनुष्ये टक्षणोंको श्रवण करो॥ १॥ 
स्पशआधान्येनआतुरस्पायुषःप्रमाणावरीषांजिज्ञासुःप्रकृतिस्थे-. 
लपाणिनाकेवलसस्यशारीरस्पृशत्‌ । परिमषयेद्वान्येन ॥ २॥ . 
रोगीको :स्पशेद्वारा उसकी आयुका विशेषरूपसे प्रमाण जाना जासकताई 
इसीछये रोगीकी आयु जाननेकी इच्छावाछा रोगरहित भनुष्यके हाथसे केवळ 
इसके शरीरका स्पर्श करावे अथवा स्वयं कर ॥२॥ 
| स्पशक लक्षण.। ७ 5 
परिसषतातुखलुआत्रशरीरसिसे भावास्तत्रावबोद्धव्याः । ` 
तद्यथा सततंस्पन्दनानांशरीरोदेश्यानांस्तस्भः । नित्योष्मणां. 
शीर्ताभाव: । सृदूनांदारुणत्वम्‌। श्छदमानांखरत्वम्‌ । सता- : 


{ ८२२ १ चेरकसँह्ता--माग्टी० । 


` मसज्ञावःसन्थीनांखंसश्रेशच्यवनानि । मांसशोणितयोबीती- 
भावः । दारुणल्वंस्वेदानुबन्ध:स्तम्भोवायचान्यदपिकी बऊ- 
झविकुतमनिमिंत्त॑स्यादितिङक्षणेस्पृर्यानांभावानाम्‌ ॥ ३॥ 
स्पर्श करनेवाले मनुष्यको स्पशद्वारा रोगीके यह भाव जानने चाहिये । जेते-जा 


शरीरके अंग निरंतर फडकनेवाछे हों उनका स्थिर होकर स्तंभ होजाना । जी अंग 
नित्य गरम रहनेवाले हैं उनका शीत्र होजाना।जो नरम हों उनका कठिन होजाना। 
जो चिकने हों उनका खरद्रे होजाना।जिनका जिस स्थानमें होना उाचित हो उनका 
उसस्थानमें न रहना । संधियोंका ढीला पडज्ञाना या विगडजाना तथा नष्ट हो- 
जाना । मांस और रक्तका देहसे हीन होजाना । शरीरका कठिन होजाना।पसीना 
आधिक आना अथवा विल्कुछ न आना । शरीरका स्तम होजाना । इनके सिवाय 
विनाही कारण एकाएकी स्पृशय भावोंके जो लक्षण उत्पन्न हों उनको भी जान. 
लेना चाहिये। इन स्पर्शजनित लक्षणोंत्रे रोमीफो कालय्रस्त जानना चाहिये.॥३॥: 
विस्तारपूषक स्पर्शका लक्षण । 

क करै रिटड्यमान 
तद्वयासतोऽनुव्यार्यास्बामःतस्यचेर्पारेरऱ्यमानंपृथकूत्वेन 
पादजंघोरुस्िंगुंदरपा्वयष्टेषिकापाणिय्रीचाताल्वोऽरळाटं 
लिल्लेशीतप्रस्तब्धदारुणवीतमांसशोणितवास्थात्परासुरयपुरु- 
घोनचिरातकालरकारिष्यतीतिविद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

` उन्हीं स्पृश्यभाबोंको विस्तारपूर्वक वर्णन करवेहें।यदि उस रोगीके संपूर्ण हहय- 
मान अंगोंको एक एक कर देखाजाय पांव, जंघा, घुटना, पाश्ेभाग, कुले. गुदा, 
उद्र, पीठका बांस, हाथ, गर्दैन, ताळ, होठ और ललाट यह शीतल, पसीनेयुक्त, 
स्तन्ध,कठोर, मांस ओर रक्तरहित होजाय तो इस गतायु मनुष्यको तत्काल मरजा- 
नेबाला जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
... तस्यचत्पारिएृर्यमानानिपृथत्तवेनगुरफजानुवक्षणगुदवूषणमे- 
दूनाभ्यसरतनमणिकहनुस्पर्ुकानासिकाकणोक्षिश्रूरखादी- 

Lan ~ 9 
निसस्तानिव्यस्ता निच्युतानिस्थानेभ्यःस्युःपर।सुरयपुरुषोन 
चिरात्काळकरिष्यतीतिविद्यात्‌ 

दि च यह: अंग पृथकूरेदेखे-जायें जैसे गुल्फ;घुटने,वंक्षण,गुदा,अण्डकोष, 
भनि, कैप, स्त्रन,दोनों हाथोंके पहुँचे, ठोढी, पक्की, नाक, कान, नेत्र,भौंह 


इन्द्रियस्थान-अ० ३, ( ८२३} 


और कनपटी आदे अंग अलग २ अपने ' स्यानसे छूटजायेँ और हटजायं तो उक्त 

मनुष्यको गतायु अथात्‌ शीघ्र मरनेबाळा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ | 
तथास्याच्छाससन्यादन्तपक्ष्मचक्ुःकेशलोमोदरनखाँगुढीरा-- 
लक्षयेत्‌ (तस्यचेदुच्छासोक्‍तेदीधःअतिहस्वोवास्यात्परातुरि- 
तिवियात्‌ । तस्यचेन्मन्येपारेहश्‍यमानेनस्पन्देयातांपरासुरिते 
विद्यात्‌ । दस्यचेइन्ताःप्रतिकी्णा:श्वेतजातशर्कराःस्युःपरास- 
रितिविद्यात्‌। तस्यचेत्पद्ष्माणिजटावद्धानेस्युःपरासुरितिवि- 
द्यात । दस्पचेचक्षषीघ्रक्रतिहीनेविक्रातियुक्तेअव्यात्पिण्डतेअ- 
विप्रविष्टेअविजिह्वोआतिविषमेअतिप्रसुतअतिविमुक्तवन्धने 
सततोन्सेविवसतवतनिसेषितेनिमेषान्मषातप्रवृत्तावव्रान्तद- 
ट्टिकेतिपरीतटटिकेहीनदशिकेव्यस्तद्टष्टिकेनकुलान्धेकपोतान्धे 
अलातवर्णक्रष्णनीलपीतर्यावताम्रहरितद्वारित्रशक्कवेकारि- 
काणांवणीनामन्यतमेनामिलंप्ढुतेवास्यातांपरासुरितिविद्यात्‌ ६॥- 


तथा रोगीके उच्छास,ठोडी,दांत,पलके,नेच्र, केश,छोम,उद्र, नख ओर अंगुली 
इनकी भी परीक्षा करनी चाहिये । यादे रोगीका उच्छास अत्यंत छेवा या वहुतदी 
इस्व चलनेळगे तो रोगीको माणरहित होनेबाला जानना चाहिये । जिस रोगीकी 
दोनों तरफसे ठोशिकी नाडे फडकनेलगे ओर ठोडी हिलनेल्गे उस रोगीको भी 
गतायु जानना चाहिये ।जिस रोगीके दांत अधिक भेले विखरेहुए और सफेद झार्क- 
रायुक्त हों उसको भी शीध स॒त्युरस्त होनेवाला जानना चाहिये । जिस रोगीकीः 
पलक जटाके समान वधजायेँ वह भी गतायु होताहे।जिस रोगीके नेत्र अपने स्वभा- 
वसे हीन होकर विकृत होजायँ अत्यंत वाहर निकळ आवे अथवा आधिक भीतरकों 
बढजायँ या टेढे होजायँ या एक बडा एक छोटा होजाय अथवा एक वैद होजाय 
एक खुला रहे एवम्‌ अत्यंत पानी बहना, वहुत ही शिथिल होजाना नवेलङुछ वेद 
होजाना या खुलेही रहना या थोडी २ देरमें खुलना या वंद होगे अथवा फटेसे 
होजायँ या भयानक शीतिते देखे या दृश्हीन होजायें या अपूवदृष्ि होजाये, दिनमें 
सव वस्तुएं साधारण देखना अथवा सव पस्तुयं काली देखना अंगारके समान 
काठे, नाले, पोले, इयाम, ताम्रवर्ण,हरे,इल्दीके रंगके या सफेद इन सव वणांमेंखे” 
अस्पस्त विकृत होकर किसी वर्णका होना यह सब लक्षण गतायु मनुष्यके हे (६७ 


(८२9) घरकसंहिता-मा०-टी० । 


केराबरीक्षा । 
अथास्यकेशलोमान्यायच्छेत्‌तस्यचेत्केशलोमान्यायस्यमाना- 
निम्ररुच्येरञ्नचेद्ठेदयेत्परासुरितिविद्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
रोगी मनुष्यके केश और रोमोकी भी परीक्षा करनी चाहिये ।निस रोगीके केश 
था रोम खींचनेसे उखडजाय और उस रोगीको किचित्‌ पीडा मी मतीत नहो 
इसको गतायु जानना ॥ ७ ॥ 
उद्रपरीक्षा । 
तस्यचेदुदरेशिराः प्रदश्येरन्‌, श्यावताम्रनीलहारिद्रश॒ुक्ता 
वास्युःपरासुरितिविद्यात्‌ ॥८॥ 
जिम्त रोगीके पेटपर काछी, छाल, पीत और शेत नसें दीखनेलर्ग उसको 
-गौ गतप्राण जानना चाहिये ॥८॥ 
नरूपरीक्षा । 
तस्यचेन्नखावीतरमांसशोणिताःपकजाम्बववणाःस्युःपरासुरि- 
तिवबिद्यात्‌ ॥ ९॥ 
जिस रोगाकि नख मांतरहित तथा रुधिररहित होजाय और पकेहुये जासुनके 
समान काले वर्णके होजायँ उसको भी गतप्राण जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
अंशुळीपरीक्षा । 
अथास्यांगुळीरायच्छेत्तस्यचेदंगुरयआयम्यमानानचेर्स्फुटेयुः 
परासुरितिविद्यात्‌ ॥ १० ॥ ॒ 
| इसके उपरांत इसकी अर्याल्योकी भी परीक्षा करनी चाहिये । यदि रोगीकी 
अणार्णय खचिनसे शब्द नहीं छरे तो उस रोगीको भी मरणासन्न जानना चाहिये १० 
भवतिचात्र । | ' 
एतान्स्पृइ्यान्बहुन्सावान्यःस्पुशन्नावबुध्यते । 
आतुरेनससम्भोहमायुज्ञांवस्थगच्छति ॥ ११ ॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रियस्थान परिमर्षणीया्िद्रियं 
समाशतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यहापर अध्यायके उपसंददरमें इलोकहै जो वैय इन अनेक प्रकारके स्पूश्यभावी- 
है 7202-08. 4.1: 
k : णीयसिन्त्रियनास तृतीयोऽध्यायः (२६ 


इन्द्रियस्थान-अ० ४, "८ ८२५ ) 
धतुथोध्यायः । 


— 2 ०८० 
अथात इन्द्रियानीकमिद्वियन्याख्यास्याम इतिहस्माह -भग- 
` वानात्रेयः । 
अव हम इंद्वियानाक इंद्रियकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भगवान आत्रेयजी 
कथन करनेलगे । 
इन्द्रयाणियथाजन्ताःपरीक्षेतविशेषावित्‌ । 
शातामच्छान्मपङ्मानमायुषस्ताम्रबाधन ॥ १ ॥ 


हे अभिवश ! बुद्धिमान्‌ पेचको आयुका प्रमाण जाननेकी इच्छसे जिसप्रकार 
अऱुष्यके इंद्रियोक्रा परीक्षा करना चाहिये सो तुम अवण करो ॥ १॥ 


अनुसानात्पराक्षतदश्नादानेसत्वतः । 
अद्धाहिविदितंज्ञाममिः्द्रियाणामतीन्द्रियस्‌ ॥ २ ॥ 
अथवाविकृतंयस्यज्ञानामेन्द्रियसम्भवम्‌ । 
आलक्ष्यतानिमित्तवळक्षणंमरणस्यतत्‌ ॥ ३ ॥ 
मनुष्यकी दर्शनादिक संपूण इंद्रियोके तत्वको अनुमान द्वारा परीक्षा करनी 
चाहिय जिसको अकस्मात्‌ अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रियेद्वारा साक्षात्‌ होनेलगे । अथवा 
जिस मनुष्यके इद्रियाका ज्ञान पिनाकारणही सहस्रा विकृत होजाय तो यह लक्षण 
-सृत्युका पूर्वरूप है ॥ २ ॥३॥ 
त्युक्त ळक्षणसवामोन््रयष्वशुभादयम््‌ । 
तदवतुपुनभूरावस्तरणाचवाचत ॥ ४ ॥ 
इसमकार संकषेपते सब इन्द्रिबीम होनेवाळे अशुम लक्षण कथन कियिगेयेह । अब 
उनको ही विस्तारसे वणन करतेई ॥ ७ ॥ 
नेत्रडन्द्रिथद्वारा परीक्षा । 
पनीशतासेवाकाशमाकाइामवमोदिनाम्‌ । 
विगीतंह्यसथह्यतत्पस्बन्मरणस्च्छति ॥ ५॥ 
जिस मनष्यको आकाश पथ्यीके समान घंनीसूत ( कठोर ) दिखाई देवे और 


पृथ्वी आकाशके समान खाली दिखाई देनेलगे इसप्रकार विपरीतमाव दोनोमि 
“अतीत हो तो वह मनुष्य मृत्युको माप दोताहि ॥ ५ ॥ 


(2२६) चरकसंहिता-भा० टी० । 


यस्यदशनमायातिमारुतोऽम्वरगाचरः । 
आञ्नेनोयातिवादीसस्तस्याथुः क्षयमादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस रोगोको आकाइामें विचरनेवाली वायु मूर्तिमान्‌ दिखाई देनेलगे अथवा 
ज्वलित आपि दिखाई न देवे उसकी शीध मृत्यु होजातीहे ॥ ६॥ 
जळेसुविसलेजाळमजालावततेतथा । 
स्थितेगच्छतिवादष्टराजीवितात्पारिपच्यते ॥ ७॥ 
जिस रांगीको निर्मळ जलमें जिसमें जाळ न पडा हो उसमें जाळ प्रतीत हो और 
नो स्थिरजढको चंचळ समझे वह मनुष्य मृत्युको माप्त होताहे ॥ ७॥ 
जाम्रत्पऱ्यतियःभ्रेतात्रक्षांलिविविधानिच । 
अन्बद्द/प्यद्भुतंकिद्चेन्नलजीवितुमहाति॥ ८ ॥ 
जैस रोगीको जाग्रत्‌ अवस्थामेही अनेक प्रकारके प्रेत और राक्षस दिखाई देने- 
अथवा अन्य इसीप्रकार अद्‌भुत सामान प्रतीत होनेलगे वह जीता नहीं रहसकता 
अर्थात्‌ सृत्युको ग्राप्त होताहै ॥ ८ ॥ | 
योएसिंप्रकृत्िवर्णेस्थंनी लंपश्यातिनिष्प्रभम्‌ । 
कृष्णवायादिवाशुक्वानिशांचसतिससमीमस ॥ ९ ॥ 
जो रोगी अपने ठीक स्वभाव और वर्णम स्थित अग्निको नीले रंग और कांहि- 
रहित अथवा कृष्ण या श्वेत देखे वह आठदिनके बीचमें मृत्युको प्राप्त होताहे॥९॥ 
। सरीचीनसतामेघान्सेघान्वाप्यसता5म्बरे । 
विद्युतोबाविनासेधेः पश्यन्मरणमस्तच्छति ॥१०॥ 
जिम रोगीको विना प्रकाशफ्रे आकाइामें प्रकाश प्रतीत होताहो अथवा विनाहों 
बादळाके आकाश मेधाच्छन्न प्रतीत होताहो अथवा विनाही मेघोक्रे बिजली चम- 
कृत्री दिखाई देतीहो वह अवश्य मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ १० ॥ 
मृण्मयीमिवयःपात्रीकृष्णास्वरलमावृताम्‌। 
आवित्यमीक्षतेशुद्धंचन्द्रंवानलजीवति ॥ ११ ॥ 
जिस रोगीको स्वच्छ सूये अथवा चन्द्रमा काळे कपडसे लिपटाइभा या मट्टीके- 
पात्रके समान दिखाई देवे वह सृत्युको प्राप्त होताह ॥ ११॥ 
अपरवेणियदापश्येत्सूय्यांचन्द्रमसोभेहम्‌ । 
'`„ अव्याधितोव्याधितोवातदन्ततस्यजीवनम्‌ ॥ १२ ॥- 


इन्दियस्यान-अ० ४, ˆ (८२७) 
रो जिस मनुष्यको पर्वके विनाही सूर्य और चन्द्रमाका महण' दिखाई देताहो वह 
गौ हो अथवा निरोगी हो अवश्य मुत्युको प्राप्त होताहे ॥ १२॥ 

न क्तसूय्यमहश्चन्द्रमनौधमञुत्थितम्‌ । 
अझिवानिष्प्रभरात्रोहष्टामरणमुच्छाति १३ ॥ 
जिस मनुष्यको राम्रैको सूर्य और दिनमें चंद्रमाका प्रकाश दिखाई देताही और ` 
अभिके विना ही धुओ उठता दिखाई देताहो अथवा रात्रिके समय प्रकाशमान - 
आग्नि भी प्रभारहित दिखाई देर्ताहो बह मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ १३ ॥ 
प्रभावतःपरभाहीनान्निष्मभावान्धभावतः । 
नराविछिङ्गान्पइयन्तिमावान्ध्राणा्ञिहासवः ॥ १४ ॥ 
जिस मधुष्यको प्रकाशमान वस्तुये निस्तेज प्रतीत होतीहों ओर प्रकाश रहित 
प्रकाशमान दिखाई देती हां । इसी प्रकार अन्य द्रऽ्पोमिं भी विपरीत लक्षणको 
देखे उस मनुष्यकी अवश्य सत्यु दोती हे॥ १४॥ 
व्यारुतानिविवणानोवसंर्योपगतीनिच । 
विनिमित्तानिषश्यान्तिरूपाण्यायुःक्षयेनरा: ॥ १५॥ 
जिप रोगाकी आयु नष्ट होगयीहो वह संपूर्ण वस्तुओका विक्रृतिरूपते बिकृत- 
वर्णवाली ओर विपरीत संख्यावाली तथा कारणसे विपरीत ही देखताहै ॥ १५ 0 
यश्चपञ्यत्यरञ्यान्वेदृश्यान्यश्चनपश्यति । 
तावुभापश्यतः ल्षिशयसक्षयमसंरावम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य अदृश्य वस्तुओंको देखे और जो इश्यांको भी न देखे यह दोनों 
निश्चय मृत्युको प्राप्त होतेहे ॥ १६ ॥ 
कर्णन्द्रियद्वारा परक्षा | 
अशबव्दस्यचयःश्रोताशव्दान्यश्रनबुध्यते । 
दवावप्येतोयथाप्रेतोतथाज्ञयोविजानता ॥ १७ ॥ 
नव रोगी शब्दोंको अवण न करे और जो बिना ही शब्द होनिके झब्दोको छुने 
यह दोनों मृत्युके मुखमें पडे जानना चाहिये ॥ १७॥ 
संवृत्त्याङ्‌ गुलिभिःकणोंजवालाशब्द्यआतुरः । 
नश्पृणोतिगतासुतेवुद्धिमान्परिवरजयेत्‌ ॥ १८॥ | 
जो रोगी अपने दोनों कॉनोको अंग्गाछयांले दवाकर बन्द कर ठेनेपर साय सार्य" 


{ ८२८ ) सरकसंहिता-मा० टी» । 


सुनाई पडनेवाला अनाइत शब्द जो होताहे उसको न सुनसके उसकी अवश्य मृत्यु 
'होतीहे । बादिमान वैध ऐसे रोगियोंको सृतमाय समझकर त्याग देवे ॥ १८॥ 
नासिकाद्वारा परीक्षा! 
विपय्ययेणयोविद्याद्गघानांसाध्वसाघुताम्‌ । 
नवातान्खवं्याविदयात्तेविद्याद्िगतायुषमू ॥ १९॥ . 
जो रोगी उत्तम सुगंधिको दुर्गव और दुर्गधका उत्तम सुगंध मतीत फरे अथवा 
“बिल्कुल गेधज्ञानरहित होजाय उसको गतायु जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
त्वचाद्वारा परीक्षा । 
यारसान्नाविजानातिनवाजानातितत्वतः । 
मुखपाकारतेपकंतमाहुःकुराळानरम्‌ ॥ २० ॥ | 
जिस रोगीको विना किसी मुखके विकारके किसी प्रकारके भी मीठे, स्टे 
रसका ज्ञान हो अथवा रसके तत्वको न जानसके उस मनुष्यको मरणासन्न जानना 
-चाहिये ॥ २० ॥ 
उष्णाजञ्छीतान्खराञ्छुक्षणान्मुदूनपिचदारुणान्‌ । 
स्पशीन्स्पृष्टाततोऽन्यत्वंमुमू पुस्तेषुमन्यते ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य उष्ण द्र्व्योको शीतल, खरटर द्रव्योको चिकने, नरम द्रव्पोंकी 
“कठोर इनके सिवाय अन्य भी स्पृश्य वस्तुआको स्प कर विपरीत प्रतीत करे 
“उसको भी मरनेवारा जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अन्तरेणतपर्तीबंयोगंवादिधिएवकम्‌ । 
इन्द्रियेरषिकंपश्यन्पञ्चत्वमंथिगच्छति ॥ २२ ॥ ` 
जो मनुष्य तीब्र तपस्याके विना अथवा बिधिवत योगलाधन बिना अत्तीन्द्रय 
विषयोंकी जानने लगजाय अथवा इन्द्रियोंस देखने छगजाय बह मृत्युको प्राह् 
.होवाहे ॥ २२ ॥ 
‘ ~ ~ 
इन्द्रियाणामृतेदष्टेरिन्द्रियाथ।न्नपश्याति | 
१० | ००७०, ९ 4 
विपय्ययेणयोविद्यात्तीक्याद्विगतायुषम्‌ ॥ २३ ॥ 
जा मठुष्य दृष्टिके बिना अन्य इंद्रियोंके शब्दादि ज्ञानको न जानसके परल्हु 
-ष्टद्वारा अन्य इन्द्रियोंके पिषर्योको भी जानने छगजाय अथवा संपूर्ण इन्दरि- 
याक ज्ञानको विपरीत भाषसे जाने वह मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ २३॥ 


इन्द्रियस्यान-अ० ९, ( ८२९ ) 


स्वस्थाःप्रज्ञाविपय्यांसेरिन्द्रियाथेबुवेकूतम्‌ । 
पञ्यान्तियेसद्दहुशस्तषांमरणमादिरोत्‌ ॥ २४॥ 
Fe यदि स्वस्थ मनुष्य भी बुद्धिके विपरीत भावसे संपूर्ण इन्द्रियोके विषयोंकों 
विपरीत देखे एवम अच्छेको बुरा और बुरेको अच्छा प्रतीव करे वह भी मरणा- 
सन्न जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
तदिन्द्र तत्रक्लोकः । 
एतदिन्व्रियीविज्ञानयःप्यतियथांतथा । 
मरणंजीवितंचेतत्साभिषक्ज्ञातुमहति ॥ २५॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रि० इद्रियानीकर्मिद्रिय समाप्रम्‌ ॥ ४॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारमें एक छोक हे-कि जो वैद्य इस इन्द्रियविज्ञानको 
यथोचित रीतिपर ठीक परीक्षा करना जानता है बही पैद्य मनुष्यके जीवन और 
मरणको जान सकता है ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदार्षचरक ० इन्द्रियस्थाने भाषाटीकायामिनिद्रयार्नाकर्मिन्त्र्यंनाभ चतुर्याष्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
DCTS 
अथातः पूर्वरुपीयामैंद्रियं व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः । 
अब हम पूर्वरूपीय इन्द्रियकी व्याख्या करतेई इसप्रकार भगवान्‌ आत्रेयजी 
कथन करनेलगे । 
परवेरूपाण्यसाध्यानांविकाराणांपथकृपथक्‌ । 
भिन्नाभिज्ञानिवक्ष्यामोमिषजांज्ञानवृद्धये ॥ १ ॥ 
वृद्यजनोंके ज्ञानबृद्धेके लिये पृथक्‌ २ रोगोके असाध्य पूर्वरूपोंको अलग ३ 
करके वर्णन करतेहे ॥ १॥ | 
पूवेरूपाणिसरवोणिञबरोक्तान्यतिमात्रया । 
यंविशन्तिविशत्यनमृत्युज्वेरपुरःसरः ॥ २॥ 
यादे ज्वरे संपूण पुर्वरूप वठवान्‌ होकर अधिकतासे जिस रोगीका आश्रय 
छेदे तो उस रोगीके शरीरमें ज्वरको आगिकर मृत्यु मवेश करतीहे ॥ २ ॥ 


(८३०) सरकसंहिता-भा९ दी० । 


अन्यस्यापिचरागस्यपूर्वरूपाणियं नरम । . . . 
विइन्त्येतेनकश्पनतख्यापिमरणाध्नुतरम्‌ ॥ ३! 
. अन्य रोगों भी यदि किसी रोगके संपूर्ण एर्वरूप वलवान्‌ होकर अधिकरूक्त 
: जिस मनुष्यके शरीर प्रवेश करतेह तो उसकी अवश्य सत्यु होजातीहे ॥ ३॥ 
पूवरूपेकदे शांस्तुवक्ष्यामोऽन्यान सुदारुणान्‌ । . . 
येरोगाननुबध्नास्तमृत्युयेरनुबध्यते ॥ ४ ॥ ही 
अब अन्य रीगेमि भी जो दारुण पुर्वरूप होनेसे रोग मनुष्यकी सत्य कर देरे 
-उन पूर्वरूपोंका वर्णन करते हैं ॥४॥ है 
भिन्न २ सृत्यकारक रोंग। 
बरूअदीयतेयस्पप्रीतिश्याय श्रवर्देत । 
तस्यनारीप्रसक्तस्यशोषोन्तायोपजायते ॥ ५ ॥ 
जिस मनुष्यक्का बढ क्षीण होगयाहो ओर प्रतिश्याय बहुत जोरसे चढाइआ हो 
- वह मनुष्य यदि खौसगम आसक्त रहे तो उस मनुष्यको शोषरोग अवश्य नष्ट 
-करंदेताहे ॥ ५ ॥ ५ 
-घाभिरुष्देःखरेवापियातियोदक्षिणांदिशम्‌ । 
स्वम्रेयक्ष्माणमासाद्यजीवितंसविमुञ्चति ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य स्मप्नमे कुचा, कट वा गधेफे ऊपर चढकर दक्षिणकी ओर गमन 
करे उस मनुष्यको राजयक्ष्मा रोग प्रवेश कर उसके जीवनको नष्ट करदेताई ॥६॥ 
he करै क पि 
प्रेतःसहाण्बिन्मद्य॑स्वम्नेयःकुष्यतेशुना । 
सघोरज्वरमासाद्यनर्जविज्नचसुज्यत ॥ ७॥ 
जो मनुष्य स्वप्ने भ्रेती ( मरेहुए ) के साथ मिलकर प्रथको पीताहे अथवा 
'जिसको स्वप्नमें इत्ते घतीटते दै उस मनुष्यको घोर ज्वर उत्पन्न होकर नष्ट 
करंदेताहे ॥ ७॥ 
ळाक्षारक्ताम्षरासं यःपइ्यत्यम्बरमन्तिकात्‌ । 
सरक्तापित्तमासादतेनेवान्तायनीयते ॥ ८ ॥ 
जिस मचुष्यको अपने समीपका आकाश लाके रंगते रंमाइ आसा प्रतीत होरे 
उस मूनुष्यको. र॒क्तापेत्त रोग होकर शाधि यमकोकको लेजाताहे ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० «. (८३१) 
रक्तस्नप्रक्तसंवांगोरक्तवासामुहुंहेसन । 
यःस्वमेद्वियतेनाय्योसरक्तप्राप्यसीदाति ॥ ९॥ 

। जिस मनुष्यको स्वप्नमें छाल षद, छालफूलोंकी माला पहिनेहुए सम्पूर्ण छाल 
अंगोवाली खी वारवार इंसतीहुई आकर इरण करती है,उसको रक्तरित्त रोग होकर 
खृत्युको प्राप्त करदेधंदे ॥ ९ ॥ 

शूलाटोपान्त्रकूजाश्व ढोबेल्येचातिमात्रया । 
नखांदिषुचवेवर्ण्यगुल्मेनान्तकरोगहः ॥ १० ॥ 

जिस मतुष्यको अत्यन्त शूछ, अफारा, आंतोका कूजन, दुर्वलता:यह अविक 
'होजायं और नखादिकोंमें विवर्णता होजाय उस मतुष्यक्ती गुल्मरोग द्वारा सृत्यु 
होजाती हे ॥ १० ॥ 

लताकण्टाकेनीयस्यदारुणाह्वादिजायते । 
| स्वप्नेगुल्मस्तमन्तायक्रों विशातिमानवम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिष्ठ मनुष्पको स्वप्नमें अत्यन्त कांटोते युक्त बेल अपने गढेमे पडीडुई छाती- 
“शर लटकती दिखाई दे उसकी गुल्मरागस सत्य होजातीहे ॥ ११ ॥ 
कायेऽस्पसपिसंस्पृष्टंुभृशंयस्यदीय्यते । 
क्षतानिचनरोहन्तिकु्ठेछत्युिनास्तितस्‌ ॥ १२॥ 
जिप्त मनुष्पके शरीरमे थोडासा स्पशे करनेसे भी झरीर फटनाय और जो झरी- 
रमे घाव उत्पन्न हों वह हटे नहीं तो उस मतुष्यकी झुष्ठरोगसे मृत्यु होजातीहे १२६ 
नभ्रस्याज्यावसिक्तस्यजुद्वतो;शिमनचिषस्‌ । 
पद्चान्युरसिजायन्तेस्त्रभकुठेमेरिष्यतः ॥ १३॥ 
जो मनुष्य स्वप्नमें नग्न होकर सम्पुर्ण देह4 थी छगा ज्वालाराहत अन्निम 
इवन करे अथवा अपने छातीम कमल उत्पन्न हुआ देखे तो उस मनुष्यको कु 
'रोगसे मृत्यु होती है ॥ RR 
स्नातानुलिपगात्रेऽपियास्मिन्गु्घन्तिमक्षिकाः । 
_ सप्रमेहेणसंस्पर्शघाप्यतेनेवहन्यते ॥ १४ ॥ 
जिस मजुष्पके' शरीरपर जानकर चन्दन आदे लगा, छेनेपर भी बहुदसी 
आक्खिमे आकर बेठे उस मनुष्यकी ममेह रोगसे मृत्यु होती दे ॥ १४॥ 


(८३२) चरकसोहिवा-भा० टी०॥ 


स्नेहुंबहाविषस्वस्ञेचण्डालेःसहयःपिबेत्‌ । 
बुष्यतेसध्मेहेणस्पृर्यतेऽन्तायमानवः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्नमें चाण्डाढाक साथ मिलकर अनेक प्रकारके घृत, तेल 
आदिकोका पान करताहे उसकी ग्रमेह रोगसे सत्यु होठी हे ॥ १५ ॥ 
घ्यानायासोतथोदेगोमोहश्वास्थानसस्सवः | 
अरतिषेलहानिश्चमृत्युरुन्मादपूर्वेकः ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्यको ध्यान, थकावट, घबराहद, भ्रम, उद्रेग और मोह तथा चित्तकाः 
न लगना यह सव एकही कालमे उत्पन्न होजाय उसकी उन्मादं रोगसे सत्य होती 
है॥२६॥ 
आहारद्ेषिणंपशयल्लुँतावित्तमुदादितम्‌ । 
विद्याद्धरोम्रुम्षुतस॒न्मादेनातिपातिना ॥ १७॥ 
जिस मनुष्यको -भोजनके सब पदार्थ बुरे मतीत होतेहो और ज्ञान जातारहे,उद्दे: 
रोग हो उस मनुष्यको बुद्धिमान्‌ उन्माद रोगसे मृत्यु होनेवाला जाने ॥ १७ ॥ 
कोषनत्रासबहुछसङखाहसितानेनम्‌ । 
मच्छापिपासावहलंहन्त्युन्माद:शरीरिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस मनुष्यको अत्यन्त क्रोध,त्रास,और हास्य यें एककालमें ही प्रगट होजायं 
तथा बारवार मूच्छा आर प्यांसकी आथ, ९: उसकी उन्माद रोगसे मत्यु 
दोताहे ॥ १८ ॥ | ५... . 
ृत्यत्रक्षोगणेःसाचयःस्वसेऽस्मासेसीदति । 
सपाप्यमंशसन्सादंयातिलाकमतःपरम्‌ ॥ १९ 0 
जो मनुष्य स्वप्नमें राक्षसोंके साथ नाच करता हुआ जलम डूवजाय वह उन्मादः 
रोगसे आसत होकर परढोकको प्राप्त होताहे ॥ १९ ॥. 
असत्तमःपश्यातियः खुणोत्यप्यलतःखरान्‌ | 
बहुन्वहुविधाआमत्सो5पस्मारंणबध्यते ॥ २० ॥ 
जिस मनुष्यकों बिना अधकारके अंधकार अतीत होताही और बिना ही किसी- 
अकारकी आवाजसे अनेक प्रकारके गायनके स्वरोंको अवण करे वह मनुष्य: सुगी- 
रॉगसे मत्युक्को प्राप्त होताहै ॥ २० ॥ 


इन्द्रियस्थान-झ० ९. (८१३ ) 


मच्तनृत्यन्तमाविध्यप्रेताहरंतियंनरम्‌ । ` 
स्वभेहराततंमृत्युरपस्मारपुरःसर; ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्व स्वप्नमे अपनेको उन्मत्त होकर नाचताहुआ देखे और उस नाचती- 
इइं अवस्थामें उसको मेत उठाकर लेजावे । ऐसा स्वप्न आनिवाले मनुष्यको अप- 
स्मार ( मृगी ) रोगको आगेकर सत्यु प्रवेश करताहे ॥ २१ ॥ 


स्तुभ्यतेध्रातिबुद्वस्यहनुमन्येतथाक्षिणी । .' 
यस्यतंबहिरायामोगृहीत्वाहन्त्यसशयस्‌ ॥ २२ ॥ 


जिस मन्नुष्यके ठोडी,गदेन और दोनों नेत्र अकडनायँ उसको वाहिरायाम नामक 
वातव्याधि प्राप्त होकर नष्ट करंदेतीहे ॥ २२ ॥ 


शष्कुलीरप्यपूपान्वेस्वम्ञेखा दतियोनरः । 
सचेत्ताहकूछदयतिप्रतिचुद्धोनज्ञीवति ॥ २३॥ 
जों मसुष्य स्वप्नमें पुडयं और: पूर्वोको खाताहे और जागकर उन्हकि समान 
अमन कर देताहे वह ग््त्युको प्राप्त होताहे ॥ २३ ॥ 
एतानिपवेरूपाणियःसम्यगववुद्धयते । 
सण्षामनुबन्धधफलअज्ञातुमहोति ॥ २४ ॥ 
इन सव प्रकारके पूर्वेरुपांको जो वैय भढेमकार जानताहे वह ही इस अनुबंधकी 
पुलको जानताहै। अर्थात्‌ मचुष्यकी रोगों द्वारा मृत्युको कहसकताहे ४ २४ ॥ 
यइसांश्चापरान्स्वभान्दारुणानुपलक्षयेत्‌ । 3 
व्याधितानांविनाशायक्लेशायमहतेडषपिवा ॥:२५॥ ? 
जो मनुष्य इन आगे कहे दारुण स्वप्नोको देखताहे षह यदि रुग्णावस्यामें देखें 
तो अवश्य मृत्य इतिहि ओर यादै स्वस्थावस्थामे देखे तो महान्‌ कष्ट उपस्थित 
होताहे ॥ २५ ॥ शि लालसा? 
` यस्योत्तमाङ्केजायन्तेवंशगुल्मलतादयः । वयांसिचविळीयन 
स्वप्ने मोदयामियाश्वयः ॥२६॥ गुधोळूकश्वकाकाद्येःस्वम्रेयःपारिः 
वार्येति । रक्षः्रतांपशाःचस्रीचण्डालद्रवितान्धकेः ॥ २७ ॥ 
वशवेत्रळताप झतृणकण्टकसंकट । प्रसुह्वतिहिय:स्वप्नेळग- 
.तिप्रपतत्यपि » २८॥ pr ज 
५३ 


Y 
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( ८३४) चरकसंहिता-भा० टी० । 


निस मनष्बके स्वप्नमें शिरपर बांत,गुटम,वेळ आदि प्रकट होजायँ ओर कोआ 
आई पक्षी मुख आदि किती अंगमें छिपजावें अथवा स्वप्ने निसका शिर मुण्डन 
'कियानावे अथवा गीध, उल्लू, कुत्ते, काग, राक्षस, मेत, पिशाच, खिय, चाण्डाल 
और देत्य आदि चारों तरफसे घेरे हुए हो अथवा वांस, वेत, ठता, फाँसी, एण 
काटे आदिके स्रकटमे फसजाय ओर उन्हीमे फंसकर वेहोश हो गिरजाय तो यादे 
यह स्वप्न रोगीको आवे तो उसकी मृत्यु होय ओर स्वस्थ अवस्थामे आवे तो 
बह महान्‌ सकटमें पडे ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
भमोपाइपधानायांवल्माकवाथभरमनिा। दारशानायतन-धश्रनेस्व 
` झेयःप्रपतत्यापे ॥ २९ ॥ कळुषऽम्भासपक्चकूपवातमसावृते । 
स्वप्नेमजतिदीघेणस्रोतसाहियतेचयः ॥ ३० ॥ खेहपानंतथा- 
अ्यङ्गःस्वप्तबस्धपराजयो । हिरण्यळाभःकलहःप्रच्छदनविरेचने 
_ ॥३९१॥ उपानथगनाशश्चप्रपातःपांशचर्मणोः । हषःस्वपेप्रकुपि- 
. _तैःपितृभिश्चापिभत्संनम्‌॥ ३२ ॥ दन्तचन्द्राकनक्षत्रदेवतादाप- 
चक्षषाम्‌ । पतनंवाविनाशोवास्वप्नेसेदोनगस्यवा ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य स्वममें धूलियुक्त पृर्थ्वाम अथवा सांपकी बॉबीमें या भस्मर्में या 
श्मशानम या गढेमं गिरजाय अथवा मलिन जलमे,कचिडमें, कुएमें, या अन्धका- 
रमे डूबजाताहे या नदीके प्रवाहमें वहजाता हे अथवा स्नेहपान या अपने शरीरफर 
सेळ मर्दन करताहै या वन्धनमें फॅसजाय अथवा झात्रओंसे हारजाय या जिसको स्म- 
भम सुवर्ण मिले या कलह हो वमन अथवा विरेचन हो अथवा दोनों जूते नष्ट होकर 
झुरीरपर बाळू ओर.चमडेकी स्वप्नमे बृष्टि. हो स्मे हँसना ओर झापेत इए पितरोंसे 
ताडित होना या स्वप्नमें दांत, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, देवता, दीपक और नेत्रोंका 
गिरजाना देखे या नष्ट होते देखे एवं पर्वतका फटना देखे तो वह यदि रोगी हो तो 
रुत्युको प्राप्त होताह ओर आरोग्य हो तो सकरम पडताहे २९॥ ३०॥३१॥ ३२॥३ ३॥ 


रक्तपृष्पवन भूमिपापकमालयचिताम्‌ । गहान्धकारसस्वाधंस्वत्े 
यः प्रविशत्यपि ॥ ३४ ॥ रक्तमालीहसन्नचचेदिग्वासादक्षिणांदिः 
शमादारुणामटवीस्वप्ने कपिय॒क्तःप्रयातवा॥३५ ॥कषायिणास - 
सोम्यानांनञ्ानांद्ण्डघारिणाम रुष्णानारकनेत्राणांस्वप्नेनेच्छ- 
रन्तद्शनम्‌॥३६।३ष्णापापानि राचारादीघकेशनसस्तनी।विराग्‌- 


इन्द्रियस्थान-अ० ५. (८१६३ 


माल्यवसनास्वप्नेकालनिशामता ॥ ३७ ॥इत्यन्येदारुणाःस्वप्ना 
रोगीयेर्यातिपञ्चताम्‌ । अरोगःसंदायगत्वाकश्चिदेवविमच्यते॥३८॥ 


जो मनुष्य स्वप्नम छाल फूढोंके वनमें तथा पापकमे होतेहुए स्थानर्भ, अंधकार" 
“युक्त गुफाम प्रवेश करता हे अथवा छार फूढोका हार धारण किये इए इसत्ता २ 
-दा्षैण दिशामे या बन्द्रके ऊपर चढकर घोर जंगलमें प्रवेश करताहे अथवा 
-भगूए बस्न पाइने विकराळ रूपवाले नम्न,हाथोंमें डण्डे लियेहुए कृष्णवर्ण ओर लाळ 
नेत्रापाले दूर्ताको स्वघमें देखकर डरता हे अथवा काळेवणेकी पापाचारिंणी ढम्बे 
वालावाली तथा लंबे नख ओर स्तनावाली मलिन माला ओर मलिन वरखोवाठी 
काली निशाचरीको देखताहे अथवा अन्य इसप्रिकारके दारुण स्वर्प्नाको देखता है 
“तो वह यदि रोगी हो तो मृत्युको प्राप्त होताहे ओर निरोगी मनुष्यमी ऐसे स्व- 
'स्नोको देख महान्‌ कष्टको प्राप्त होताहे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ४ ३७॥ ३८ ॥ 


NN NM «पु 


सनावहानापणत्वादाषरातचळख्रानः । स्रांतसादारुणान्स्वप्ना- 
न्कालपश्यातदारुण ॥ ३९ ॥ नांतेप्रसुत्तःपुरुषःसफळातफलान- 
पि । इन्द्रियेशनमनसास्वप्नान्पश्यत्यनेकधा ॥ ४० ॥ 
जव वातादि तीनां दोषं बलवान्‌ होकर मनको वहन करनेवाली नाडियाम प्राप्त 
होजाते हैं तब उस समयमें वह मनुष्य शुम ओर अशुभ स्वप्नांको देखताह । जित 
“समय मनुष्य आविक निद्रामे नहीं होता उस समय इन्द्रियोंके पाति मनके दारा अनेक 
अकारके स्वमोको देखताहे वह स्वम कोइ सफळ होतेह कोई निष्फल होतेह३९॥४० 


स्वप्नके भेद्‌ । 
इृष्टश्रतानभतञ्चपघ्राथतकाल्पततथा । 
भाविकंदोषजञ्चेवस्वर्षसचाविषावद्‌ः ॥ ३१ ॥ 
घुनेइए देंखेहुए,अनुभव कियेइए,इच्छा कियइए,करपना किये हुए,भावी फलके 
करनेवाले ओर तनां दोषासे होनेवाले इन भदास स्वप्न सात प्रकारके होतई॥४९॥ 
तत्रपञ्चाविषपूवमफळभिषगादिशत्‌ । 
दिवास्वप्नमतिहरस्वमीतदीधेश्चबद्धिसान्‌ ॥ ३२ ॥ 


इनमें पहिले पांच प्रकारके सप्नोंको वेद्य निष्फल कथन करे [अथवा भो स्वप्न 
{दिनम देखा गया या बहुत छोटासा हो या बहुत लम्बा हो उसको भी बुद्धिमान 


इनेष्फळ जाने ॥ ४२ ७ 


६८१६) चरकसंहिता-मा० टी०। 


ष्टःप्रथमरात्रेयःस्वप्नःसोऽस्पफछोभवेत्‌ । 
नस्वपेद्यःपुनर्टेष्टाससद्यःस्यान्महाफलः ॥ ४३ ॥ 
जो स्वप्न रात्रिके प्रथम प्रहरमें दिखाई देताहे बह अल्प फलको करनेवाला 
होताहे जिस खप्नको देखकर मनुष्यको फिर निद्रा न आबे वह स्वप्न महाफलको 
देनेवाळा होताहे ॥ ४३ ॥ क 
अकल्याणमपिर्वप्नहष्टातत्रवयःपुनः । 
पश्येरसोम्यंशुभाकारंतस्यविद्याच्छुमफलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यादे प्रथम अझुभ खंप्नकी देखकर फिर उसी समय शुभ स्वप्नको देखे तो 
उसका शुभही फल होताहे ॥ ४४॥ 
तत्रश्ञोकः । 
पूवेरूपाण्यथस्वश्ञान्यइमान्वेत्तिदारुणान्‌ । 
नसमोहादसाध्येषुकर्माण्यारभतेभिषक्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थाने पूर्वरूपीयसिद्रियसमातम्‌॥५॥ 
जो वैद्य इन संपूर्ण पूर्वरूपोको तथा इन दारुण स्वमींको भलेप्रकार जानताह बह: 
असाध्यरोगोमि मोहके वश चिकित्सा करनेके लिये नहीं फॅसता ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमहर्षैचर० इन्द्रियस्थाने भाषार्टाकायां पूर्तरूपायसिद्रयं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥॥ 
षष्ठोऽध्यायः । 
IAD Cr 
अथातः कतमानिरारीरीयामेन्द्रियव्याख्यास्याम इतिहस्माह 
भगवानात्रेयः । 
अव हम कतमानिशरीरीय इन्द्रियाघ्यायकी व्याख्या करेहें इसप्रकार भगवाद 
आत्रेयी कथन करनेळगे । 
कतमानिशरीराणिव्याधिसन्तिसहामुने । 
यानिवेद्यः पारिहरेयेषुकमनसिघ्याति ॥ १॥ 
अभ्िवेश कहनेलगे कि हे महामुने !. कितने प्रकारकी व्याधियांबाले रोगियोंके 
शरीर ऐस होते हैं जिनको वैद्य त्याग देवे ओर जिनमें चिकित्सा कीइई सफळ 
नहीं होत्री ॥ १ ॥ - 


~ 


-<. 


इन्द्रियस्थान-अ० ६. (८३७) 


इत्यात्रयोऽसेवशनप्ररनपृष्टःसु दुवचम्‌ । 
आचचक्षयथातस्मंभगवस्तन्ञेबोधम ॥ २ ॥ 
इसप्रकार यह गहन विषय अझ्निवेशके पूछनेपर भगवान्‌ आत्रेषजीने जिसप्रकार 
-आभिवेशके प्रति वर्णन किया उसको अवण करो ॥ २ ॥ 
त्याज्यरोगाक लक्षण । 
यस्थवेभाषमाणस्यरुजत्यूध्वमुरोभरास्‌ । अन्नश्वचच्यवतेसुक्तंस्थित- 
आपिनजीय्योति ॥ ३ ॥ वछञ्चहीयतेयस्यतृष्णाचाभिधवदेते । 
जायतेहृदिशूलञ्चतंमिषकृपारैवजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस रोगीके बोलते समय छातीके ऊपरके भागमें अत्यत पीडा हो ओर भोजन 
कियाइआ उसी समय निकलजाया करे अर्थात्‌ उदरमें ठहर नहीं सके यदि ठहरे 
भी तो पचे नहीं ओर जिसका प्रतिदिन वल क्षीण होता जाय तथा प्यास बढती 
चलीजाय हृदयमें झूळ,दो उसको पेय त्याग देवे ॥ ३॥ ४ ॥ 

(७१ a हुन ha 
हिक्ागस्भीरजायस्पशाणितञ्चातिसाय्यंते । 
नतस्मेमेषजदद्यातस्मरन्ञात्रेयशासनमस्‌ ॥ ५॥ 

निस रोगीको गभीरनामक हिचकी आनेलगे ओर अत्यंत रुचिर निकलताहा 
उसको आात्रेयगीकी आज्ञाका स्मरण करताहुआ कोई ओषध न देवे ॥ ९ ॥ ... 
आनाहश्चातिसारश्चयमेतोदुबंळनरम्‌ । | 
वयापितावरातारागादइलभतस्यजावतम ॥६॥ 
जो रोगी अत्पंत हुबेछ होजाय ओर उत्त क्षीण अवस्थामें अफारा ओर आते. 
सार भी आकर प्रवेश होजायं तो उस रोगीके जीवनको इछम जानना चाहिये | ' 
अथांत्‌ उसकी अवश्य मृत्यु होजायगी ॥६॥ Re 
आचाहश्चवतृष्णाचयसतादइनळचरम्‌। 
विशतोविजहत्यनघाणानातोचरान्नरम्‌ ॥ ७॥ 
जिस रोगीको अफारा और तृष्णा यह दोनों भत्यत बढजायँ ओर बह रोगी 
अधिक दिनोंसे बीमार होनेक कारण अत्यंत ढुबेछ हो तो यह रोग उस मनुष्यके 
आर्शाको थोडे ही समयमें नष्ट कर डालतेहे ॥ ७ ॥ र 
ज्वरःपावाहकायस्यशुऽ्कः कासश्वदारुणः | ज्वरायस्वापराह्रपु 
क ७. सविही क च वस 
म्छेष्सकासश्वदारुणः । बलमांसविहीनस्ययथाप्रेतस्तथ वसः ॥८॥ 


हब 
क्र 


(८३८) चरकसंहिता-भा० टी”! 


जिस मनुष्यको प्रातःकालमे ज्वर चढजायाकरें और साथ ही साथ दारुण सूखी 
खांसी भी होजाय और इस ज्वर तथा खांसीसे वल और मांत क्षीण होजायें तो 
छस मनुष्यकी मृत्यु होनेवाली है ऐसा जानना अथवा अपराहमें नित्य ज्वर उत्पन्न 
होंताहा ओर कफकी खांसी अत्यंत दारुण हो तथा इसी ज्वर, खांसीसे बल आर- 
मांस क्षीण होजायँ तो वह रोगी भी अवश्य मृत्युको प्राप्त होताह ॥ ८ ॥ 

9 ०० [4२ २० hn 
यस्यमूनरपुराषश्चयाथतसम्ध्रवतत १ 
निरुष्मिणोजठारिणःश्वसनोनसजीवाति ॥ ९॥ 

जिस रोगीका मळ और मूत्र गांठदार निकले और शरीरम गर्मी बिल्कुल न रहे 
तथा उदररोग हो और इवासका रोग हो वह रोगी अवश्य शुको पापत होताहे॥९। 
© | % eS [a 
-धयथुयस्यकुक्षिस्थोहस्तपादंविसपाति । 
ज्ञातिसंवंससंङिङ्यतनरोगेणहन्यते ॥ १० ॥ 
जिस रोगीके झाक्ष ( कोख ) से आरम्भ होकर संपूर्ण हाथपारवोपर सूजन पहुँच 
जाय वह सूजन उसके जािसमूइको कष्ट देता रोगीको नष्ट करडालताहे ॥ १० ॥ 
र कप 
श्वयथुयंस्यपादस्थस्तथाखस्तचपिण्डिके । 
सीदतश्वाप्युभेजघेतंभिषकूपरिवजवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

` जिस रोगीके पेरोमे सूजन उत्पन्न हो जाय और दोनों पिण्डालियें शिथिल पड-- 

जाये तथा दोनों जंधा हिळ न सकें उस रोगाको वैद्य त्याग देवे ॥ ११ ॥ 
शूनहस्तेशूनपादशूनगुद्योद्रंन रम्‌ । 
__ हानवणबलाहारमोषधेनोपपादथेत्‌ ॥ १२॥ 

' जिस रोगीके हाथपांव सूख जायें तथा गुह्मस्यान और उद्रपर सूजन होजाय,. 
वर्ण आर बल तथा आहार हीन होजाय उस रोगीकी ओष्थो द्वारा चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह अवश्य मरजानेवाला हे ॥ १२ ॥ 

३ ३ "च he ० ह 
उरोयुक्ताबहुश्लष्मार्नाळःपीतःसलाहितः । 

| सततेच्यवतेयस्यदूरात्तपारेवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

' जिस पुराने रोगीकी छार्तामेंसे नील्वणे ओर पीला तथा ढाढीयुक्त बहुतसा 
बलगम आवाहो तो उस रोगोको दूरसेही त्याग देवे ॥ १३ ॥ 

हृष्टरोमासान्डमूत्रःशूनःकासज्वरादितः । 
2 ०५, ० डु ~ 
_ क्षीणमांसोनरोदूरा्रञ्योवेयेनजानता ॥ १४-॥ 


इन्द्रियस्थान--अ०.६ (८३९) 


जिस रोगीके रोम खडे हों, मूत्र आंत्रसहित आताहो, शरीरपर, सजन हो.तया 


खांती और ज्वरसे पीडित हो, मांस क्षीण होगयाहो उसका ज्ञानी वैच दूरसे हीं 
त्याग देवे ॥ १४॥ 


त्रय: प्रकापेतायस्यदोषा:काष्ठ एसिलाक्षिता: 
रुशस्यबळहानस्यनास्तितस्यचिकित्लितस्‌ ॥ १५ ॥ 


जिस बलहीन दुवेछ रोगीके कोषमें वातादि तीनों दोष कुपित होकर-प्राप्त. . 
होजायँ उस रोगीकी कोई चिकित्सा नहीं हे अथात्त वह अवश्य मरेगा ॥ १५ ॥ 
ज्वरातिसारोशोफान्तेश्वयथवा तयोःक्षये । 
दुबेलस्यविशेषेणनरस्यान्तायजायते ॥ १६ ॥ 
जिस मजुष्यको ज्वर और अतिसारके अन्तर्मे सूजन उत्पन्न होजाय अथव 
सूजनके अन्तमं ज्वर ओर अतिसार उत्पन्न होजायँ और वह मनुष्य विशेषरूपसे 
बलहीन हो तो उसकी अवश्य मत्यु होती हे ॥ १६ ॥ 
पाषडूदरःकुशोऽत्वरथतुष्णयाभेषरिप्छुतः । 
डस्बरीकुपितोच्छासःप्रत्याख्येबोविजानता ॥ १७॥ 


जो रोगी पांडुरोग सहित उद्र रोगसे पीडित हो और अत्यन्त कुश तथा दषासें 
'व्याकुछ हो, दोनों नेत्र जिसके घेठजावे ओर बेगसे श्वास चलनेलगे तो उस 
रोगीको मत्याख्येय जानना अथात यह नहीं वचेगा इसप्रकार कहदेने योग्य 
जानना ॥ १७॥ 
हनुभन्याग्रहस्तृणाबलहासो5तिमात्रया । 
प्राणाश्रोरसिवत्तेन्तेयस्यतंपारिवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


जिस रोगीकी ठोडी ओर मन्या यह दोनों अकड गई हो प्यासकी अधिकता 
हो, वळ अत्यन्त क्षीण होगयाही ओर प्राण केबल छातीमे आगये हों उस 
रोगीको त्यागेदना चाहिय ॥ १८ ॥ 
तास्यत्यायच्छतेशमेनकिश्चिदपिविन्दाति । 


क्षीणमांसबलाहारोमसषेराचिराज्नर: ॥ १९॥ 


जो रोगी अत्यन्त व्याकुल होगयाही ओर उसको किसमिकारभी शान्ति त्रात्त 
न होती हो, ज्ञान एकदम नष्ट होगयाहो एवं मांस बळ ओर आहार क्षीण होगः 
थेहाँ उसकी थोडे ही समयम मरनेवाड़ा जानना चाहिये ॥ १९॥ 


(८४०) 'चरकसंदिता-भा० टी० । 


की विरुद्धयोनयोयस्थविरुढोपक्रमाभूशम्‌ । 
व््न्तेदारुणारोगाःशीप्रेशी्रसहन्यते ॥२०॥ ` 
“त सुब रोग परस्पर विरोधी कारणोंके उत्पन्न होनेसे तथा विरोधी चिकित्सा 
'होनेसे शीघ्र २ वृद्धिको प्राप्त होकर मनुष्यको मारडालते हैँ ॥ २० ॥ 
बढविज्ञानमारोग्यंग्रहणीमाँंसशोणितम्‌ । 
.. पुतानियस्यक्षीयन्तेक्षिप्रक्षिप्रसहन्यते ॥ २१ ॥ | 
निस मनुष्यका बल, ज्ञान, आरोग्य, अहणी, मांस ओर रक्त वह क्षीण होगयें 
हाँ वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्राप्त होता हे ॥ २१ ॥ 
विकारायस्यबर्छन्तेप्रकाति:पारहीयत । 
सहसासहसातस्यस्त्युहरातिजीविनस्‌ ॥ २२॥ 
'लित्त रोगीके शरीरमें विकार बढते चलेजायेँ ओर स्वाभाविक प्रकृति नष्ट होती 
-चलीज्पय उस रोगाके जीवितको मृत्यु शीघ्र हरढेती है ॥ २२ ॥ 
। तत्रइलोकः । 
इत्वतानिशरीराणिव्याधिमन्तिविवर्जयेत्‌ । 
| नह्येषुधीराःपश्यन्तासोद्धिकाचिदुपकमात्‌ ॥ २३ ॥ 
इति चरकसहितायामिदि०कतमानिरारीरीयमिद्रिय समाप्तम 
अब अध्यायके उपसंहारमें एक छोक है इसप्रकार उपर कहे लक्षणोवाले 
रोगियोको त्यागदेना चाहिये क्योकि इसप्रकारके रोगियोकी किसीप्रकार चिकित्सा 
'करनेम बुद्धिमान्‌ सिद्धिको नहीं देखते ॥ २३ ॥ 
ड्दि श्रीमहार्ध चरक ०इन्द्रियस्थाने भापा*कतसानिशर्रासैवसिन्द्रियं नाम षष्टोऽध्यायः ६॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 


त व्यय हव्य Ce 
अथातपपन्नरूपीर्यासाद्रियंव्याख्यास्याम इतिहस्माहमगवानात्रेय/ 


अब हम पन्नरूपीय इन्द्रियनामक अध्यायकी व्याख्या करतेहें इसप्रकार भग? 
वान्‌ आत्रेयजी कथन करनेळगे । 


दएवांयस्यविजानीयात्पन्नरूपांकुमारेकाम्‌। : ` 
घतिच्छायामयीसक्णोनेंनमिच्छेच्चिकित्सितुम्‌ ॥ १॥ ` 


इन्द्रिबस्थान-अ० छ, (८४१) 
जिस रोगीकी छाया विद्कातरूप दिखाई दे अथवा दिखाई न देवे या उस रोर्गाको 
अपनी छाया न दिखाई देती हो या वह किसीकी छाया न देखसकता हो तो वैद्य 
उसको चिकित्सा करनेमें यत्नवान्‌ न होवे ॥ १॥ 

१४०२ ” ~ ~ RAR १०. 
ज्योत््रायामातपेदीपेसलिलादशयोरपि । 
अङ्गेषुविकतायस्यछायाप्रेतस्तथैवसः॥ २ ॥ 

हि जिसको चंद्रमाकी चांदनी, धूप, दीपक इनके आगे खडे होनेसे अपनी छाया 
पिक्कृतांग दिखाई देतीहो अथवा जल या शीशेम अपने मतिबिम्बको विकृतांग देखे 
तो बह मनुष्य अवश्य सृत्युको माप्त होताहे ॥ २॥ 

छिन्नाभिन्नाकुळाछायाहीनावाप्यषिकापिवानष्टातन्वीद्विधाछा- 

Lo ७० ~ 
याविशिराविस्तृताचया॥३॥एताश्चान्याश्चयाःकाश्चित्मतिच्छा- 
[4० & क ~ 

याविगारहिताः । सवामुसूषताज्ञेयानचेह्नक्ष्यनि/मित्तजा: ॥ ४॥ 

जिस मनुष्यकी छाया छिन्न, भिन्न, व्याकुल, हीन, अधिक, नष्ट, वारीक, दो 
भागोंमें कटीइई,मस्तकरहित ओर बडे विस्तार पूर्वक दिखाई देतीहो इनके सिवाय 
अन्य निंदित प्रकारकी या छिद्रयुक्त दिखाई देतीहो बह छाया भी यदि किसी 
यवन आदि निमित्तत, या ऊचे नीचे स्थान आदि किसी कारणस विकृत नहीं 
है तो अवश्य मृत्यु होनेवारे मनुष्यकी जाननी ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

संस्थानेमप्रमाणेनवर्णेनप्रमयातथा । 
छायाविवत्ततेयस्यस्वसेऽपिप्रेतएवसः ॥ ५ ॥ 

जिस मनुष्यकी आकृति,वण, प्रमाण, कांति आदिसे छाया विकृत हुई स्वप्नर्मे 

भी दिखाई दे वह अवश्य सृत्युकषो प्राप्त होताहे ॥ ५ ॥ 
छायाके भेद । 

संस्थानसाङतिज्ञेयासुषमाविषमा चयामध्यमह्पमहच्चोक्तप्रमा- 

गात्रिविधंनुणाम्‌ ॥६॥ प्रति्रमाणसंस्थान'जलादर्शातपादिषु । 

छायायासाप्रतिच्छायायाचवर्णप्रभाश्रया ॥ ७॥ | 

स्थान आक्कतिको कहतेंहे वह आङि सुषमा ( सुन्द्रता ) और विषमा इन 
दो भेदोंसे दो प्रकारकी होतीहे ओर मनुष्योंका ममाण अल्प,मध्य ओर बृहत्‌के 
मेदसे तीन प्रकारका होतहि ॥ ६॥ अत्येक मनुष्यके अपने प्रमाण ओर आक्कातिके 
अनुसार जल दर्पण और धूप आदिमें जो छाया पडतीहे उसीको छाया कहतेंई १ 
छायामें वर्ण और प्रभा रहनेसे उसको प्रत्रिच्छाया तथा कांति करते? ॥७॥ 


{८३२ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


-पेचभूतात्मक छायाका लक्षण । 

As ० विवि 
खादीनांपश्रपथानांछायाविविधरक्षणाः: । 
नाभसीनिमेलानीलासखेहासप्रभेवच ॥ < ॥ 

आकाशादि पांच महाभूतोंकी अनेक प्रकारके लक्षणोंवाली छाया होवीहे उनमें 
नीलवणकी और निर्मल तथा चिकनी और कांतियुक्त छाया आकाशीय होतीहे८॥ 
रूक्षाउयावारुणायातुवायवीसाहतप्रभा | 
विशुरूरक्तात्वाग्रेवीदीक्षाभादशनाप्रिया ॥ ९॥ 
रुक्ष, काली, ढाल, म्रभाराहित छाया वायवीय होती हे । विशुद्ध, छालवर्णकी,. 
कांतियुक्त, देखमेमें भिय इन लक्षणोंवाली अभ्नेयी छाया होतीहे ॥ ९ ॥ 

ळर ~ ~ 
शुद्वेदूय्यविमलासुस्निग्धाचास्भसीमता । 
स्थिरास्चिग्धाघनाशछक्षणाऱ्यामा-वेताचपार्थिवी ॥ १० ॥ 

स्वच्छ; वैदूर्य मणिके समान निर्मळ ओर चिकनी जलकी छाया हीतीहै ।स्थिर,, 
चिकनी, घनी, क्ष्ण, श्याम और श्वच पािबी छाया होर्तीहि ॥ १०॥ 
वायवीगाहतात्वासांचतसरःस्युःशुभोदयाः । 
वायवीतुविनाशाय क्रुशायमहतेऽपिवा ॥ ११ ॥ 
इन सब छायाओंमें वायवीय छाया निन्दनीय होतीहे । ओर चार' म्रकारकीं 
छाया सुखदायक होती ई । वायवीय छाया तो मृत्युको करनेवाली अथवा महा- 
कृष्ट देनेवाडी होतीहे ॥ ११॥ 
तेजसी प्रभाका वर्णन । 

ha र 
स्पात्तेजसीप्रभासवासातुसप्तविधास्मृता । 
रक्तापीतासिताइघावाहारेतापाण्डुराऽसिता ॥ १२॥ 

सब्‌ मकारकी प्रभा तेजसी होतीहे और उस प्रभाके सात भेद हैँ । जैसे लाल, 
यीली, सफेद, श्याम, हरित, पाण्इर आर काली ॥ १२ ॥ 
तासांयाःस्यविकासिन्यःखिग्धाश्चविपुलाश्चयाः । 
ताःशुमारूक्षमारिनाःसंथ्तित्ताश्चाशुभोदयाः ॥ १३ ॥ 
उनमें जो मभा विकाशवाली,चिकनी और बिषुल होतीहि बह तीन मकारकी प्रभा 
झम होतीहे । ओर रुक्ष, माछैन, संक्षिप्त यह तीन मकारकी अशुभ होतीहि॥१३॥. 


इन्द्रियस्थान-अ० ७, (८४३) 


वर्णमाक्रामातिच्छायाभास्तुवर्णप्रकाशिनी । 
आसन्नाठक्ष्वतेछायाभाःप्रक्ष्टाघकाशते ॥ १४ ॥ 
छाया वर्णको छिपा लेतीहे अथवा यों कहिये कि वणर हित प्रातिबिम्वका छाया 
कहते ।ओर वर्ण प्रकाशयुक्त मतिषिम्बको प्रभा कहतेहें।छाया समीपके मनुष्यकी 
दिखाई देतीहे ओर प्रभा दूरके मनुष्यकी भी दिखाई देतीहे ॥ १४॥ 
= oT 6 प ह ~ 
नाच्छायाचाबभःकाच्चाङशषाचचहयान्ततु | 
नृणांशुभाशुभोत्पात्तंकालेछाचाःप्रभाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
किसी मनुष्यकी सीं ममा ओर छाया विशेषरूपसे बिक्कत नहीं होती न कभी 
किसी मन॒ष्यको छायामें किसी प्रकारकी विशेषता देखनेमें आतीहे परन्तु नव 
किसी प्रकारका शुभ अथवा अशुभ होनेवाला होताहे तब ही छाया और प्रभामें 
किसीमकारके विशेष लक्षण दिखाई पडतेहे ॥ १५ ॥ 
कामलाक्ष्णोमुंखपूर्णगण्डयोयुक्तमांसता । 
सन्त्रासश्चोष्णगात्रञ्चयस्यतपारिवजेयेत्‌ ॥ १६॥ 
जिस रोगीके दोनों नेत्र कामलारोगसे पीछे पडगयेहों, मुख वहुत भारी होग- 
याहो और दोनों कपोल मांससे फुले इएसे होगये हों, अंगोमें त्रास तथा उष्णता 
अधिक हो उस रोगीको त्याग देना चाहिय ॥ १६'॥ 
उत्थाप्यमानःशयनात्प्रमोहयातिवोनरः। 
मुहुमुहुनेसत्ताहेसजीवतिविकत्थन; ॥ १७॥ 
जो मनुष्य शय्यासे उठाया हुआ झट वेहोश होजाय और बारम्बार इसीप्रकार 
हो तथा प्रलाप अर्थात्‌ अंटसंट वकता हो वह मनुष्य सात दिनकी आयुषाला 
होतांहे अर्थात्‌ सातरोजर्मे मरजाताहै ॥ १७॥ 

७ ७७३ “~ ~ ha 
संसृष्टावयाधयायस्यप्रातलामानुळामगाः । 
व्यापन्नायहणीप्रायःसोऽद्ेसासंनजीवाति ॥ १८॥ 

जिसके शरीरमें प्रतिलोमगामी अर्थात्‌ उल्टी चलनेवाली और अनुढोमगामी 
अथात्‌ सीधी चलनेवाली दोनों मकारकी व्याधैयें आपसमें मिलजावें ओर जिप्तकी- 
प्रहणी दोषोंसे युक्त हो वह मनुष्य प्रायः पंद्रह दिनमें मरजातहि ॥ १८ ॥ 
उपद्रुतस्यरोगेणकर्षितस्याल्पमश्चतः । 
बहुसूत्रपुरीषस्वाद्यस्यतंपारेवजयेत्‌ ॥ १९॥ 


१ ८४४) चरकर्सहिता-भा० टी०। 


जो रोग रोगोंसे असाहुआ हो,जिसका शरीर कृश होगया हो तथा भोजन वहुत 
-ही थोडा करता हो ओर मल सूत्र बहुत अधिक आताही उस रोगीको त्यागेदना 
चाहिये ॥ १९॥ 
दबलोबहुभरक्तेयःप्राग्भुक्तादन्नसातुरः । 
अल्पमूत्रपर्राषश्वयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ २० ॥ 
जो रोगी दुर्बळ हो ओर उस रोगग्रस्त दुर्वेळ अवस्थार्म यादे रोगी पाहिलिस भी 
अर्थात्‌ अपनी स्वस्थ अवस्थास भी बहुत अधिक खानेङगे और मलमूत्र भी बहुत 
` कम त्याग करे तो उसको प्रेत ( मरेहुए ) के समान जानना चाहिये ॥२०॥ 
| ~ 
वाद्वष्णुगुणसस्पञ्ञसन्न मश्नातियोनरः । 
शश्वद्चबळवर्णाभ्याहायतेनसर्जीवाति ॥ २१ ॥ 
रो मनुष्य पुष्टिकारक पदार्थोको भोजन करताइआ भी प्रतिदिन वळ, वर्णते 
“शान होता चलाजाय वह मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ २१ ॥ 


प्रकृजतिप्रश्वसितिशिथिलञ्चातिसाय्यते । 
बलहीनःपिपासात्तेंःशुष्कास्योन लजीवाति ॥ २२ ॥ 
जित्त रोगीक्षा कण्ठ गूजे ओर श्वातत अधिक आदे,शरीर शिथिर होजाय तथा 


अतिसार हो, बलहीन हो, प्यास अधिक लगे, सुख सुखजाय वह सतुष्य अवश्य 
“खलुको आप्त होताहे ॥ २२ ॥ 


हृस्वञ्यःप्रश्वसितिव्याविद्दस्पन्दतेचवः | 
सृतसेवतमात्रेयाव्याचचक्षेपनर्वसः ॥ २३ ॥ 
जितका श्वास अत्बर्ते इनि हांजाय आर विषे हुएका समान खडकन छग मग” 
` वान्‌ पुनपैसुजी कहतेहे कि, उस मनुष्यको मराइआही समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 


ऊद्धचयःप्रशवासातेखुण्मणाचाभभूयत । 
हाचबणबलाहारोयानरानसर्जावाति ॥ २४॥ 
जिस मनुष्यका ऊद्धेश्वास जरदी जल्दी चळे और कफ अधिक बोळनेछगे । 
“बैक, वर्ण और आहार हीन होगयेहों वह मनुष्य म्रत्युको प्राप्त होता हे॥ २४ ॥ 
उद्धायनचयनयस्यसन्यचानतकम्पन । 
बळहीनःपिपासात्तःशुष्कास्योनसजीवति ॥ २५॥ 
जिस रोगीके नेत्रोके अग्रभाग ऊपरको होगये हों और ठोडीकी दोनों सधि 


नचिको होकर कांपने उग वछसे हीन हो,प्याससे ञ्याकुल हो और मुख सूखजाय ` 
च वह मृत्युको प्राप्त होतहि ॥२५॥ 
यस्यगण्डावृपचितोञ्वरकासोचदारुणो । 
शूरीमद्वेष्टिचाप्यच्षतस्मिन्कर्मनातिद्वयाति ॥ २६॥ 
जिस रोगीके दोनों गण्डस्थल(गडवाले)फूलजायँ,जवर और खांसी अत्यंत दारुण 
हो,छात्तामें झूल तथा अन्नसे द्वेष हो तो उस रोगाकी चिकित्सा करना वृथा है२६॥ 
व्यावृत्तमद्धनिह्नाक्षेश्रुवोयस्यचंविच्युते । 
कण्टकेश्चाचिताजिह्यायथाप्रेतस्तथेवसः ॥ २७॥ 
निब्न रोगीके मस्तक, जीभ भोर दोनों मोहं टेडी अथवा ऊपरको उल्टीसी होगई 
हों तथा जमिके ऊपर वहुत कांटेसे होगयेहों उसको मरेहुएक समान जानना॥२७॥ 
शफ श्चात्यर्थमृत्सिक्तंनिसृतोवृषणाभृशम्‌ । 
अतश्चेवाविपयांसाविक्कत्याप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस मदुष्यका लिंग पछिको इटगया हो और दोनों फोते लटक आये हों. 
अथवा इससे विपरीत हीगये हों या स्वभावसे विपरीत होगये हों यह मरनेवाले मनु 
ध्यके लक्षण जानना ॥ २८ ॥ 
निचितंयस्यमांसस्यात््वगस्थिचेवहश्यते । 
क्षीणस्यानश्नतस्तस्यमासमायुःपरंभवेत्‌ ॥ २९॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमें मांस विल्कुल क्षीण होगयाहो,केबळ खचा ओर अस्थिः 
मात्र दिखाई देतेहों तथा वह आहार न करताहो इसप्रकारके क्षीण मनुष्यकी एक, 
महीनेकी परमआयु समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
तत्र छोकः । 
इदलिगमरिष्टाख्यमनेकममिजत्तिवान्‌ । 
आयुर्वेदविदित्याख्यांलभतेकुशलोनरः ॥ ३०॥ 
इति चरकर्सोहितायासिद्वि० पूर्वरूपीयमिद्रय समाम्‌ ॥ ७॥ 
अव अध्यायके उपसंहारमें एक छोक हे कि, जो वैद्य इन अरिष्टनामक अनेकः 
कारके ढक्षणोंकों भलेमकार जानताहै उसी कुशळ पुरुषको आयुर्वेदका जानने- 


वाला कहना चाहिये ॥ ३० ॥ गक है 
रति श्रीमहर्पिचरक ० इन्द्रियस्थाने भाषाटीकायां पूवरुपीयामेन्द्रियं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥. 


८९६ ) चरकसाईत्ता-भा० टी०। 


अष्टमोड्ध्यायः । 

— EO —— ` 
अथातोऽवाकाशिरसायंमिन्ब्रिये व्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः । हि 

अब इम अवार्काशरसीय नामक इंद्रियाघ्यायकी व्याख्या करह्‌ इसप्रकार 
-सगबान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे । 

“~ Lan NE ~ 
अवाकूशिरावाजह्यावायस्यवावोशरासवत्‌ । 
जन्तोरूपप्रतिच्छायानेनमिच्छेञ्चिकितितुम्‌ ॥ १॥ = 

जो मनुष्य अपनी छायाका नाचेको शिर देखे अथवा टेढा देखे या बिना शिरके 
“देखे उस मनुष्यकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
जटी झूतानिपक्ष्माणिहश्श्चापिनिगुह्यते । 
यस्यजन्तोनेतंधीरोभेषजेनोपपादयेत्‌ ॥ २७ 
जिस मनुष्यकी पलकें जटाओंके समान बंधनायँ और हारे जाता रहे उस मनु- 
यकी बुद्धिमान्‌ वैद्य चिकित्सा ने करे ॥२॥ 
यस्यशूनानिवत्मानेनसमायान्तेशुष्यतः । 
चक्षषीचोपदह्येतेयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ ३॥ 
जिस रोगीकी दोनों पढकें सूज जावे और दोनों पलक आपसमें न मिल्स्के 


नेत्रोम अत्यंत दाह होताहो ओर वह पछकें सूखनेमें न आर्व वह रोगी भी मृत्यु 
बश जानना ॥ ३ ॥ 

AR ST Cn ९ वि) [न kN [न्‌ 
शुवोवायादेवासाधिसीमन्तावत्मक्रान्ब हुन्‌ ।अपूवानकृतानव्यक्ता- 
नदृष्टामरणमादिशेत्‌ ॥ ४ ॥ तयहमेतेनजीवान्तिळक्षणेनातुरा 
नराः । अरोगाणांपुनस्त्वेतरषड्धात्रपरसुच्यते ॥ ५ ॥ 
जिस रोगीकी दोनों माई या मस्तकमें अपूर्व जटासी होजायँ तो इन अपूव £ 

गकिसीकी बनाई प्रगट भंवारेयांको देखकर रोगीका सृत्य जानलेना चाहिये यादि यह 
लक्षण रोगी महुष्यके हों तो इह तीन दिनमें मरजाताहे भोर रोगरहितके शोजायँ 
ता वह छः दिनमें मरजाताहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
ha 
आयम्योत्पाटितान्कशान्योनरोनावबुध्यते। 
अनातुरोवारोगीवाषडात्रंनातिवत्तते ॥ ६ ॥ 
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जिस मनुष्यके बालोंको खांचकर उखाड दियाजाय और वह उसके किसी 
अकारके दुःखको प्रतीत न करसके तो यादे वह रोगी होतो तीन दिनमें और 
-रोगरहित हो तो छः दिने मृत्युके वश होजातहि ॥ ६ ॥ 
यस्यकेशानिरभ्यङ्घाहरयन्तेभ्यक्तसञ्चिमाः । 
उपरुद्वायुषंज्ञार्वातंधीरःपारिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस मनुष्यके केश बिनाही तेलके लगाये तेलसे भिगेहुएसे प्रतीत हों तो उस 
रोगीको गतायु समझकर धीर वैद्य त्याग देवे ॥ ७ ॥ 
रळायतोनासिकावशाः पृथुरवंयस्यगच्छाति । 
अशूनःशूनसङ्कााःप्रत्यारूययःसजानता॥ ८॥ 
जिस रोगी मनुष्यके नाकका वांस मोटा होजाय और सूजनके विनाही सूजा 
डुआसा दिखाई दे ओर वह पुराना रोगी तथा कृश शरीर हो तो उसको मरनेवालां 
जानना चाहिये ॥ ८॥ 
अत्यर्थविवृतायस्ययस्यचात्यर्थसवृता । 


जिह्लावापारशु्कावानासिकानसजीवाति ॥ ९॥ 
जिस रोगीकी जीम-आधिक वाइर निकल आवे अथवा अधिक भीतर चढी जाझ 
तथा नाक सूखजाय उस रोगीकी अवश्य मृत्यु होतीहै ॥ ९ ॥ 
मुखंशव्द्रवावो्ोशुङ्कर्यावातिळोहितो । 


विक्कतोयस्यवानीलोनसरोगाडिमृच्यते ॥ १० ॥ 


जिस मलुष्यके मुखसे अवध्य शब्द निकलें अथवा सुख, कान, दोनों होठ 
यह काळे या अत्यंत लाळ, नीले एबं विकृत होजायँ वह रोगी सत्युकी आराह 
दोत्ताहे ॥ १० ॥ Re न | 
अस्थिश्वेताद्िजायस्यपुष्पिताःपड्सतृताः । 
विकृत्यानसरोगताविहायारोग्यमऱ्नुते ॥ ११ ॥ 


जिस रोगीके दांत विकृत होजायै ओर शेत तथा फुलडीयुक्त,हडियोके बुरादे- 
युक्त एवं कीचडयुक्त होजायँ वह मनुष्य कभी रोगांसे मुक्त नहीं होता अर्थात्‌ मर 
जातांहे ॥ ११ ॥ ता क 
स्तब्धानिश्चेतनागुत्रीकण्टकापचितायशम्‌। 
श्यावाशुष्काथवाञ्ञनाप्रेतजिह्वाविसर्षिणी ॥ १९ ॥ 


( ८४८ ) चरकसँहिता-भा० टी० । 


जिस रोगीकी नामि टेढीं, वाहरको निकलीहई, चेतन्यता रहित,भारी, कॉटेयुक्त, 
काली, सूखी या सूजीहुईं हो वह अवश्य सत्ल॒को मात होबाह ॥ १२ ॥ 
दाधमच्छस्ययाद्वस्वनरानेश्वस्यतास्थति । 
उपरुद्दायुषज्ञात्वातर्घारः'परिवजयेत्‌॥ १३॥ 
जिस मनुष्यका श्वास लम्बा लम्बा आताहुआ कमसे धीरेघीरे अत्मेव हीन 
होजाय और वह मनुष्य बेहोश दोजाय उसको गत्तायु जानकर त्यागदेनाः 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
हस्तोपादोचमन्येचताळ्चेवातिशीतलम्‌। 
भवत्यायुःक्षयेक्ररमयवापिभवन्मद्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस रोगीके हाथ; पांव, मन्या ओर ताङ यह सव अत्यंत शीत अथवा कूट 
या बहुत नरम पडजाय उस रोगीका आयु क्षीण हुआ जानना ॥ १४ ॥ 
घडयञ्ञानुनाजानुपादावयस्यपातयन । 
याऽप्यास्यातिसहरवङ्रमातरानसञजवाते॥ १५॥ 
जो रोगी अपनी दोनों जंघाओंको कटकट बजांवे और पांषको उठा २ मीन 
पर फेके ओर अपने मुखको बारबार फिरावे वह रोगी अवश्य मृत्युको माह. 
दोताहै ॥ १५ ॥ 
दन्तेच्छिन्दन्नखाञ्राणिनखेरिछन्दञशिरोर्हान। 
का्ेनभूमिंविलिखन्नरोगारपरिमुच्यते ॥ १६ ॥ 
जो रोगी दांतांसे अपने नखोंको काटे ओर नखासे अपने शिरके वालों” 


को उखाडे एवं लकडीसे जमीनको खुरेंदे वह रोगी अवश्य सृत्युको प्राक्त 
होताह ॥ १६॥ 


दन्तान्सादतियोजायदसाम्नाविरुदन्हसन्‌ । 
विजानातिनचेद्दुःखंनसरोगाद्विमृच्यते ॥ १७ ॥ 
जो रोगी अपनी जायत्‌ अवस्थाम दांतोंको पीसे और ऊंचे स्वरसे रोवे तथा 


इप आर अपने शरीरके किसीप्रकारके दु६खांका होश न हो वह रोगी रोगसे नहीं 
बचस्कता अर्थात मृत्युको प्राप्न होताहे॥ १७॥ 


सुहुहेसन्पुहु;क्वडञ्शय्यापादेनहान्तय; । 
_ उच्चन्छद्वाणिविखशन्ञातुरोनसजीवति ॥ १८ ॥ 
। रोमी वारवार इसे और चीख मारे पैरोले अपनी शय्याको खराव करे तथः 


इन्द्रयस्थान-अ० ८ (८४९) 
अपने हाथोसै नाक कान आंख आदि छिद्रोको मदेन करे या कृता जाथ उसको; 
मरणासन्न जानना चाहिये ॥ १८॥ 

यावन्दातपुराभावःसमतःपरमारातम्‌। 
तरवारमसमाणस्यर्ळास्नामरणसादशत्‌ ॥ १९॥ 
जो भाव रोगीको अपनी रोगावस्थासे पहिले उत्तम प्रतीत होत हाँ, जो २ वस्तुं 


NNN 


अत्यन्त मिथ हों बह सब जित रोगीको डुरी ओर ग्लानिकारक प्रतीत हे नळे 
उसकी अवश्य सत्यु होता हे ॥ १९॥ 


नविभातिशिरोग्रीवांनपृष्ठंभारनात्मनः । 
नहन्ापण्डमास्यस्थमातुरस्यमुमूर्षतः ॥ २० ॥ 
जिस रोगीकी गर्दन शिरके भरको न संभाल सके और पीठ शारीरके ह 
न संभाल सके ओर ठोडी सुखके भारको न सँभाछसके वह रोगी अवश्य म्र रक 
प्राप्त हांतोह ॥ २० ॥ 


सहसाज्वरसन्तापस्तष्णामच्छोबलक्षपः 
विश्लेषणञ्चसन्धीनांमस्‌ षॉरुूपजायते ॥ २१ ॥ 


जिस रोगीको एकाएकी ज्वर, संताप, प्यास, मूर्च्छा, वडकी क्षीणता, सांधे" . 
याका ढीला हो जाना यह सव लक्षण होजाथ उसकी मृत्य होतीदे ॥२१॥ 


गासंगवदनांद्स्यस्वंदःप्रच्यवतभरास्‌ । 
ठेपज्वरापतप्तस्यदलमतस्यजीवितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस प्रढेपक ज्वखाले रोगीके मुखसे प्रातःकाल गौ ऑको छोडनेके समय अत्यंत 


पसीना टपकने लगे और वह प्रढेषक ज्वरले पीडित हो तो उसका जाता रहना 
काठिन है ॥ २२ ॥ 


नोपैतिकण्ठमाहाराजिह्वाकण्ठमुपोते च । 
आयुष्यन्तगतेजन्तोर्वषलश्चपरिहीयते ॥ २३ ॥ 
जिस रोगीकी जीभ कण्ठमे चलींगई हो, बढ क्षीण, होगया हो और आहार. . 
कण्ठसे नीचे न जा सकता हो उस रोगीकी आयुको नष्ट जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
शिरोविक्षिपतेकुच्छान्मृञ्चायित्वा्पाणिको। ` 
ललाटप्ररुतरवेदामुमू्षःदलळथबन्वनः ॥ २४ ॥ , 


| रोगी बडी कठिंनतासे अपने दोनों हाथोको शिरके ऊपर रखकर शिरको 
प्छ 


(८५०) चरकसँदिता-मा० टी०॥ 


बडे कष्टसे इधर उधर हिलातके और उसके मस्तकसे अत्यन्त पसीना निकलने 
छगे, शरीरके वेधन ढीले पडजायें तो उस रोगीको मत्युवश जानना ॥ २४ ॥ 
तन्नकछोकः 
इमानिलिङ्गानि नरघुबुद्धिपान्तिभावयतावहितामुहुमुहुः 
क्षणनमभूताद्यपयान्तकानाोचेनचाफलाठङ्घामहास्ताकेञ्चना॥२५॥ 
इति चरकसेहितायासिन्द्रियस्थानेश्वाकाशिरसीयमिद्रिय 
समाघम्‌॥ ८ ॥ 
अब अध्यायके उपसंहारमें एक इलोक हे बुद्धिमान्‌ वेद्य मनुष्योंम इन छ 
शाको देखकर वारवार अपने अनुभवको सावधानीसे पुष्ट करता जाय क्योंकि 
बहुतपे ऐतेभी लक्षण होते ह जो थोडेसे काल रहकर फिर नष्ट होजाते हे । और 
कोई लक्षण ऐसे होतेहे जो निष्फल नहीं जाते अथात्‌ अवश्य सृत्युके करनेवाले होते हैं 
इसलिये सावधानीसे परीक्षा करतेटुंए अपने अनुभवको पुष्ट कर लेना चाहिये २५॥ 


इति श्रीमहपिचरक ० इन्ट्रियस्थाने भापाटीकायामवाकरिरशीयामिन्द्रियं नामाष्टमोऽध्यायः ८॥ 


नवमोऽध्यायः! 


—<O— * 


अथातोयस्यऱ्यावनिसित्तीयमिन्द्रियंव्याख्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 
, अव हम यस्यञ्यावानिमित्तीय इन्द्रियाध्यायकी. व्याख्या करते हैँ इसप्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी व.थन करनेलगे । | 
यस्यश्यावेपरिध्वस्तेहारितेचाषिदशने । 
आपन्नोव्याधिरन्तायज्ञेयरतस्यविजानता॥ १ ॥ 
जित रोगीके दोनों नेत्र श्याम, अथवा हरे ओर टेटे अथवा शिथिल होजायें 
बुद्धिमाद पद्य उसकी व्याधिको उसके नाशके लिय उपस्थित जाने ॥ १॥ 
निःसंज्ञःपरिशुष्कास्यःसंविद्वाऽयाविभिश्चयः। 
उपरुद्धायुषज्ञात्वातधीरःपरिवजयेत्‌ ॥ २॥ 


जिस रोगीकी संज्ञा ( होश ) नष्ट होजाय, सुख सूखजाय और व्यावियोते 
अत्यन्त संविद्ध हो उस.रोगीको गतायु समझ लेना चाहिसे॥. २ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० ९. ' (८९१) 


हरिताश्वशिरायस्यलोमकपाश्वसंवृताः । 
सो$म्ठाभिंलाषीपुरुषःपित्तान्मरणमरचुते ॥३ ॥ 
जिस रागीकी सब नस हरा होगई हों ओर संपूर्ण रोममार्ग बंद होगये हो और " 
टाइ खानेकी इच्छा रखता हो बह मनुष्य पित्तरोगसे मृत्युको प्राप्त होताहे ॥ ३ ॥ 
शरीरान्ताश्चशोभन्तेशरीरञ्चोपञुष्याते । 
वळञ्चहीयतेयस्यराजयक्ष्माहिनास्तितम्‌ ॥ ९॥ 
जिस रोगीके शारीरके सब अंग झोभायक्त प्रतीत हो और शरीर सूखा हो तथा 


उस मनुष्यका बळ नष्ट होगया हो वह राजयक्ष्मापाला रोगी अवश्य स्वृत्युको प्राप्त 
होताहे ॥ ४.॥ 


अंसामितापोहिक्षाचछदेनशोणितस्यच । 
आनाहः:पाश्वेशलूश्रभवत्यन्तायशोषिणः ॥ ५॥ 
जिस झोषरोगीके दोनों पाश्वेभागोंमं शूळ होता हा तथा अफारा, हिचकी, रुधि 
रकी छाद्‌ और केधोमे पीडा होता हो वह अवश्य मृत्युको प्राप्त होताहे॥ ५ ॥ 
5 वातव्याधिरपस्मारीकुष्टीशोफातथोदरी । गुरमीचमधुमेहीचराज- 
यक्ष्सीचयोनरः ॥ ६ ॥ अचिकेत्स्थासवन्त्येतेबलमांसक्षयसति । 
_ अन्येष्वापिविकारेषुतान्मिषक्परिवजयेत्‌ ॥ ७॥ 
वातव्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, सूजन, उद्र, गुल्म, मधुमेह और राजयक्ष्मा इन 
शेगमिसे किती एक रोगवालेका बल ओर मांस क्षीण होजाये तो वह चिकित्साके 


बोग्य नहीं रहता।इसीप्रकार अन्य विकारोंमें भी वल ओर मांसके क्षीण दवोजानेप 
आय; रोग असाध्य होजातेहें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


वरचचहताचाह।यरुतुष्णाचुगतांचरः 
वारक्तः'पुनराध्मातयथाप्रतस्तथवस, ॥ ८ ॥ 


, जिस रोगीको विरेचन होनेके अंनन्तर' अफारा दूर होनेपर अधिक प्यास ठगे 
अथवा विरेचन होनेके पीछे फिर अफारा उत्पन्न होजाय वह रोगी अवश्य मृत्युको 
प्राप्त दोतांदे ॥ ८ ॥ १8 jg "297 ` 

पयपातुंनशक्नोतिकण्ठस्यचसुखस्यच । . 
उरसअ्चविबद्धत्वाधोनरोनसजीवति ॥ ९ ॥ - 


(८९२) .. चरकसंहिता-मा० टी०॥ 


जिस रोगीका कण्ठ, सुख भोर छाती यह बिल्कुल रुकजायँ और वह जल, दूध 
आदि पतले पदार्थोकी भीन पीके उसकी अवश्य संत्यु होतीहे ॥ ९ ॥ 
स्वरस्पंडुबरलाभावहानिश्ववलवणंयोः । 
रोगवृद्धिमयुक्‍्त्याचदद्टामरणमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ | 
जिस रोगीका सर हीन होजाय, बढ और वर्ण नष्ट होजञाये ओर रोगकी वृद्धि 
होतीचळीाजाय उसको विनाही किसी परीक्षाके मरनेवाला जानना चाहिय ॥१०॥ 
ऊष ्ासगतोष्माणंशूळोपहतवक्षणम्‌ । 
शसेचानधिगच्छन्तंबुद्धिमान्पारिवजंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस रोगीके अर्दश्वास चलनेलगे शरीर शीतल पडजाय,दोनों वक्षणांमें अत्यंत 
शूल होनेळगे ओर किंसीम्रकार भी शान्तिको प्राप्त न हो ऐसे रोगीको बुद्धिमान 
त्याग देवे ॥ ११ ॥ 
अपस्वरभाषमाणपापमरणमात्मनः । 
श्रोतारञ्चाप्यशब्दस्य दूरतःपरिवर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जो रोगी अनेक प्रकारके बिनाहुए शब्दाको सुने और अपने मुखसे आप ही अपनी 
मृत्युको इतस्वरसे होनेवाळी कथन करताहो उस रोगीको त्याग देना चाहिय॥१२॥ ' 
यंनरंसहसारोगोदु्वळंपीरमु्चति । संशयपापतमात्रेयोजीवितंतस्य 
मन्यत॥१२॥अथचेजज्ञातयस्तस्ययाचेरन्प्रणपाततः । रसेनाच्याः 
दितित्रूयान्ञास्मेदद्याद्विशोषनम्‌ ॥१४॥ मासेनचेन्नदश्येतविशेष- 
स्तस्यशोभनः । रसेश्चान्येवहुविषेंदुंभंतस्यजीवितम्‌॥ १५ ॥ 
: जिस अत्यंत दुबळ रोगीको झट एकसाथ राग छोडकर अछग हाजाय उसका 
जीवन संशयशुक्त ही जानना चाहिये यदि ऐसे समय रोगीके घरवाले वैद्यसे अर्थिक 
आथेना करे कि, इसकी चिकित्सा कीजिये ते उनको कहे कि इसको मांसरस या 
` वाधेवत्‌ बनायाहुआ यवाका रस पीनेको दो परंतु ऐसे मनुष्यको विशेधन नहीं 
देना चाहिय' । . यदि , उस रोगीको अनेक प्रकारके रस आदिकाके सेवनसे एक 
महीने भी कुछ फायदा प्रतीत न हो तो उसका जाविन दुर्ूलूम समझकर त्याग 
देवे ॥ १३ ॥ १४॥ १५ ॥ “ 
नि्यूतश्चपुरीषञ्चरेतश्चाम्भातिमजाति । | 
यस्यतस्यायुषःघ्रा्मन्तमाहुर्मनीषिणः ॥ १६ ॥ ' 
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जित रोगीका थूक, पुरीष और शीय जमे डवजाय बुद्धिमान्‌ उस रोगीका 
अत्र आयाइआ कथन करतेहे ॥ १६ ॥ 


निष्ठयूतयस्यटश्यन्तेवणाबहुबिधाः पृथक्‌ । 
तश्वसादत्यप अप्यनसजावेतमहाद ॥ १७॥ 
जिस रोगीका थूक अछग २ अनेक वणोवाला दिखाई दे और जलम डालनेस 
वनाय वह रोगी अवश्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
पित्तमुष्मानुगयस्यशखाप्राप्यावेम्नच्छति । 
सरागःराखकानाम्नात्रिरात्राद्वान्तिजीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसके पित्त ऊष्माको ढेकर दोनों कनपटियोंमें प्राप्त होकर विसूच्छित होजाय 
उसका शखके रोग कहतेंह । (इस रोगम कनर्पटेये अत्यंत चटकती हैं ओर उनमें 
अत्यत दारुण झूल उत्पन्न होजाताहे ) इससे रोगी तीन दिनमें मरजाताहे ॥ १८॥ 
सफेनेरुघिरयस्यमुहुरास्यास्रमुच्यते । 
शूठेश्चतुयतकाक्षेःप्रत्याख्येयःसतादृशः ॥ १९ ॥ 
जिस रोगीके मुखसे झाग मिलाहुआ रक्त वाखार गिरे ओर रस रोगीकी 
कूंसमे अत्यंत झूळ होता हो उस रोगीको मरजानेवाला जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
_ बलमाँसक्षयस्तीबोरोगवृद्िररोचकः । 
यस्यातुरस्यलक्ष्यन्तन्रीनहान्चलजीवाति ॥ २० ॥ 
जिस रोगीका बल ओर मांस क्षीण होगया हो ओर रोग सहसा बढकर तीव्र 


दोजाय तथा अरुचि हो वह रोगी तीन दिनमं मरजाताहे ॥ २० 
तत्रश्लोको । 
विज्ञानानिमनष्याणामरणप्रत्यपस्थित । सवन्त्यतानेसस्पश्य- 
दन्यान्यवविधानिच ॥ २१ ॥ तानेसवाणळक्ष्यन्तनतुसवाणि 
मानवम्‌ । विशान्तविनरिष्यन्ततस्साहाष्यानेसतवंशः ॥ २२ ॥ 
इति चरकतहितायामोन्द्रियत्थाने यस्यर्यावामाद्रिय समातम्‌॥९॥ 


यहां अध्यायके उपपहारमें दो छोर ई जब मनुष्योंका मरणसमप आजाता है 
छस समय एसर लक्षण उत्पन्न हातइ तथा इसा, प्रशारक आ भा लक्षण उचन्न 
होतेहे सो वैद्य को चाहिये कि इन मरणख्प़ापकःसव मक्षारके लक्षणो विज्ञानपू- 


| 


( ८५४.) चरकसंहिता-भा० टी० ।' 


बँक सावधानीसे देखा करें । सब लक्षण एक ही मनुष्यम नहीं होसकते इसासिंब 
अनेक मरणासन्न मनुष्योम सब प्रकारके लक्षणोंको सावधानीसे देखना चा) 
हिय ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
इति.भीमहर्षिचरक० इन्द्रि० स्था० भाषार्टी० यस्यदयावनिित्तीयं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
Ce 2 nd 
अथातः सद्योमरणीयामिन्त्रियंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभग- . 
वानात्रेयः । 
अब हम सद्योमरणीय इन्ट्रयाध्यायका व्याख्या करते हैं इसप्रकार भगवान: 
आन्रेयजी कथन करनेलगे । 
सद्यस्तितिक्षतःप्राणान्‌लक्षणानिपथकूपथकू । 
अग्निवेश ! प्रवक्ष्यामसंस्पष्टायैनेजीवाति ॥ १ ॥ 


हे अभिवेश! जिन लक्षणोंके स्पळ॑मात्रसे ही मनुष्यकी शीघ्र मृत्यु होजातीहे उन॒ 
ग्राणोंके नष्ट करनेवाले छक्षणांको हम अलग २ वर्णन करतेंहे ॥ १ ॥ 


वाताष्ठीलाः ससवत्तास्तष्ठन्तदारुणाहादै । 
तष्णयाभिपरीतस्यसद्योम्षणातिजीवितम्‌ ॥ २.॥ ` 

, . जस मबुष्यक शरारम वाताला राग बढकर. हृदयम दारुणभावस स्थित 

हौजाय तथा उसको अधिक प्यास लगनेलगे तो वह रोगी शीघ्र मरजाताहे ॥२ ॥ 
पण्डकेशिथिलीरुत्याजेहीकृत्यचनासिकास । 
वायुःशरीरविचरनसद्यामुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 

. जिस रोगीके शरीर मै वायु दोनों पिण्डाढियांको शिथिळ करके नाकको टेढा 

गु ग्या शरीरमे विचरण करनेलगजाय वह रोगी झीघ मृत्युको माप्त होता; 
श्रुवोयस्यच्यतस्थानादन्तदाहश्वदारुणः । 

तस्यहिक्काकरोरोगस्सयामष्णातिजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 


` जिए रोगीकी दोनों मोहे अपने स्थानसे हटजांय शरीरमें अत्यंत दाण अन्त 
६ - पं हो और हिचकी अधिक आनिलगे वह रोगी शीघ्र मरजाताहे ॥ ४॥ - 


इन्दियस्थान-अ० १०. (८९५) 


A AF & ए 
क्षाणशोणेतमांसस्यवायुरूछंगतिश्चरन्‌ । 
उभेमन्येसमेयस्यसद्योसुष्णातिजीवितम्‌॥ ५ ॥ . 

_ जिस रोगीके रक्त और मांस क्षीण होगये हों तथा वायु ऊध्व॑गतिसे चलनेलगें 
आर दोनों मन्या ( ठोडीकी दोनों ओरकी नाडियें ) अकडजाये वह मनुष्य शीघ्र 
मृत्युका प्राप्त हाताह ॥ ५ ॥ 

अन्तरेणगुदगच्छन्नामि्चसहसाविळः । 
ऊशस्यवंक्षणोगुह्मन्सद्योसुष्णातिजीवितम्‌. ॥ ६ ॥ 
यदि क्षीण रोगीके शरीरम वायु डदासे नाभिमें होर्ताहुई दोनों बभणोको महण 
करे अर्थात्‌ गुदामेंसे वायु उठकर नाभिमें प्रवेश करवीहूंईं दोनों वेक्षणों ( बंक्खी ) 
ही दारुण पीडाको उत्पन्न करे तो बह मनुष्य शीघ्र मरजाताहे ॥ १॥ 
वितत्यपशुकाम्राणिगृहत्वोरश्वसारुतः । 
स्तिमितस्यायताक्षस्यसद्योद्टुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस रोगीके दोनों पांसुओंका अग्रमाग वायुसे फेलभाय तथा उसकी छातीको 
वायु रुककर अत्यन्त पाडा उत्पन्न करे उस पडिते रोगीका संपूर्ण शरीर गीला 
होजाय और आंखें वडी २ खुलजायें तो उम्त रोगका शीघ्र मरण होताहे ॥७। 
हृदयअचगुढचोमेगुहीत्वामारुतोबछी । 
दुबलस्यविशेषेणसद्योमृष्णातिजीवितम्‌ ॥ < ॥ 
यदि दुर्बल रोगीके हृदयको और गुदाको रोककर बलवान्‌ बायु अत्यंत पीडा 
उत्पन्न करे तो वह रोगी शीघ्र अपने जविनको त्यागदेताहै ॥ ८ ॥ 
| ` वंक्षणोचगुदञ्चोभेगुहीत्वामारुतोबली । 
्ासंसञ्जनयञ्जन्तोःसव्योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ९॥ 
यादै बलवान्‌ वायु दोनों वंक्षण और उत्तरयुद तया अधोशुद्को रोककर उनमें 
'अत्यंत पीडा करताइंआ श्वासको उत्पन्नकर देवे तो रोगाके प्राणीको शीघ्र नष्टकर्‌ 
देताहे॥ ९॥ | | 
नाभिवास्तिशिरोमृत्र पुरीषञ्चापिमारुतः। .. 
विबध्यजनयञ्छलसद्योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
'यदि बलवान वायु मजुष्यके नाभि, बास्ति, शिर, मूत्र और पुरीषको रोककर 
दारुण झूलको उत्पन्न करदेंवे तो मनुष्यका जीवन शीघ्र नष्ट होजाताहे ॥ १० ॥ 


€ ८५६ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


भ्येतवंक्षणोयस्यवातशूळेःसमन्ततः। 
षंतुष्णाचसच्यःप्राणाञ्ञहातिसः ॥ ११ ॥ 
बक्षणों जांघोंकी सन्धियोंम वायुके झूलॉसे सर्वतः अत्य" 
न्त भर ( काट्नेकीसी पीडा) होतीहो तथा साथही दस्तोंका लगना, और दारुण 
व्यास मी हो वह मनुष्य शीघ्र अपने जविनको त्याग देताहे ॥ ११ ॥ 
आपप्लुतेमारुतेनेहशरीरयस्यकेवळब्‌ । 
भिन्नं{रषितुष्णाचसद्योजह्यात्टजीवितम्‌ ॥ १२॥ 
जित मनुष्यका शरीर केवल वायुके वेगसेही पसीनेसे भीग जाय ओर साथमें 
स्तोका वेग तथा प्यास भी हो वह शीघ्र अपने जीवनको त्याग देताहे ॥ १२ ॥ 
शरीरंशोफितंयस्यवातशोफेनदेहिसः । | 
भिन्नपुरीषबंतृष्णाचसद्योजद्यात्सजीवितस्‌ ॥ १३॥ 
जिस मनुष्यका शरीरें वायुकी सूजनसे सूजाइआ हो और उसको दस्त तथा 
ध्योसकी भी अधिकता होजाय तो वह मनुष्य शात्र ही मुत्युको प्राप्त होताहे॥ १३ 
आमाशयसपृत्यानायस्यस्यात्परिकतिका। ` 


_ तृष्णागुदयहश्चोग्रःसयोजद्यात्सजीवितम्‌ ॥ १४॥ 


` जिस मनुष्यके आमाशयम मांस काटनकी सी पीडां हो और अधिक प्यास 
ख्या गुदामें उग्र पीडा भी साथमे प्रगट होजाय वह मनुष्य शीघ्र ही मरजाताहे॥ १४॥ 
“ पंक्ताशयमधिष्ठायहत्वासंज्ञाअमारुतः । 
. कृण्ठघुघेरककत्वासद्याहरतिजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
... जिस महुष्यके पक्ाशयर्म वलवान्‌ वायु प्रविष्ट होकर सैज्ञाको नष्ट कर देते 
अथात्‌ बेहोश करदेताहे ओर कण्ठमें घुरघुर शब्द करने लगताहे वह मनुष्य शीघ 
खत्युको प्र प्त होताहे ॥ १६॥ 
४ v's € "०९ ® 
($ न्ताःकदसचणी भामुखंचूणकसालिसस्‌ । 
७०० ~ » + 
शिघ्रायन्तेचगात्राणिरिङ्ग॑सद्योमरिष्यतः ॥ १६॥ 


' ह जिप रोगकि दांतोपर कचिडसा छगा हो ओर सफेद चूनासा बुरका प्रतीत 
ता हो तथा मुख भी चूनेके समानसफेत होगया हो तथा सब अंग पसीनेस युक्त 
हों ओर शिथिल होजायँ उसे झार मरनेवाला जानना ॥ १६॥ 


इन्द्रियस्यानटम० १२१, (८५७) 


तृष्णाश्वासशिरोरोगमोहदोबल्यकूजने;ः 
स्पष्ट:प्राणाश्नहात्याशुशरूक्नेदिनचातुरः ॥ १७॥ 
यादै दुर्बळ रोगीको प्यास, श्वास, शिरोरोग, मोई, क्षेणिता, कण्ठका कूजन 
षक साथ हाजाय तथा दस्त ठगनंलगे वह रोगी झाप अपने म्राणाका त्याग 
देताहे ॥ १७ ॥ | 
| तत्रइलोकः । 
एतानिखलुलिङ्घानियःसम्थगवबुध्यते। 
सजीवितञ्चसत्त्यानाँमरणञ्चावबुध्यते ॥ १८ ॥ 
इति चरकसहितायामिन्द्रिय० सद्योसरणीयार्मिद्रिय समाप्तम्‌ ॥१चा 
यहां अध्यायके उपसहारम एक इलोक हे । जो वेच इन संपूर्ण लक्षणको भले 
प्रकार जानताह वह मचुष्याकं जीवन आर मरणका भा अच्छातरह जानळेताह १८ 
दीत श्रीमहार्षेचरक० इंद्रियस्थाने भा०टी० सयोभरणीयमिन्द्रियं नाम दझमेऽध्यायः ॥ १०॥ 
4 


एकादशोऽध्यायः । 


— EO 


७० 


अधातोषणज्योतीयमिन्द्रिय व्याख्यास्याम हते हस्माह भग- 
वानान्नयः 
अब हम अणुञ्योतीय इन्द्रियनामक अध्यायकी व्याख्या करतेहे इसप्रकार 
मगवान्‌ आत्रेयजी कहनेलगे । 
अणुञ्योतिरनेकामोदुश्छायोदुर्मनाःसदा । 
रतिनळभतेयातिपरलाकंसमान्तरे ॥ १ ॥ 
जिस मनष्यकी ज्योति ( कान्ति ) क्षीण होजाय, चित्तम अनेक प्रकारके संकल्प 
विकल्प उत्पन्न हों, शरीरकी छाया हीन लक्षणांवारा होजाय, मन खिन्नसा रहे, 
[किसी समय किती वस्तुर्म भी प्रीति न हो वह मडुष्प एक वर्षके भीतर परोककी 
यात्रा करताहे ॥ १ ॥ 
बाङिबालिसजोयस्यप्रणीतनापसुञ्ञते । 
लोकान्तरगतःपिण्डंभुङ्क्तसंबत्सरेणसः ॥ २ ॥ 


(८५८) चरकर्सहिता-भा० टी० । 


जिस मनुष्यके हाथकी दी हुई वाले काग, कुचे आरद न खातिहों वह मनुष्य एक 
वर्षके भीतरही परलोकमें प्राप्त हो प्रेतत्वके पिंडको ग्रहण करताह ॥ २ ॥ 
सप्रपीणांसमीपस्थांयोन पश्यत्यरुन्धताम्‌ । 
संवत्सरान्तेजन्तुःससम्पश्यातेमहत्तमः ॥३॥ 
' जो मनुष्य सामने आये हुए सप्तऋषियों ( तुळालम्नमें उदय होनेवाळे साततारौं } 


को और अरुंधर्ताको नहीं देखसकता वह मनुष्य एक वर्षके भीतरद्दी यमलोकका 
दर्शन करताहे ॥ ३ ॥ ह 


विकृत्याविनिसित्तयःशोभामुपचयेवनम्‌ । 
प्राप्नोत्यतोवाबिश्रशसमान्तनसजीवाति ॥ ४॥ 
मिस मनुष्यके शोभा, स्वभाव, पुष्टि, धन, विना ही कारणसे एकाएक अपने 


स्वभावको छोडकर बदल्जायँ अर्थात्‌ विकृत होजायेँ वह मनुष्य एक वर्षेके भीतर. 
त्युका प्राप्त होजाताह ॥ ४ ॥ 
०९ ९३ रे ~ 
भाफ़ःराळस्सातस्त्यागाबादिनळमहेतुकम्‌ । 
९ ७७ CA 


षडेतानिनिवत्तन्तेषड्रमासेमरिष्यतः ॥ ५॥ 
जिस मनुष्पके भक्ति, शीळ ( स्वभाव ), स्मृति, त्याग, बुद्धि भोर बल यह 
विनाही कारणसे बदलजायै उस मनुष्यकी छः महीनेके भीतर मत्यु होतीहे ॥ ५ ॥ 
घमसनोनामपवाणांजाळमत्यथदोभनम्‌ । 
ललाटहञ्यतयस्यषण्मासाञ्ञसजीवात ॥ ६ ॥ 


जिस मनुष्यके ललाटपर अपूई ओर सुन्दर नसोंका जाल दिखाई देने छगतांह 
षह मनुष्य छ; महीनम मृत्युको प्राप्त होताहै॥ ६ ॥ ) 


लेखाभिश्चन्द्रवक्राभिलेलाटमुपचीयते । 
यस्यतस्पायुषः षड्सासैरन्तसमादेशेत्‌ ॥ ७ ॥ 


जिस नु०य७ मस्तं चन्द्रमाके समान एक ऊंची रेखासी उठ खडी हो वह 
मनुष्य छ महीने मरजाताहे ॥ ७॥ 


शरारकम्पःसंमोहोगतिवेचनमेवच । 
सत्तस्यवोपलक्ष्यन्तेयस्यमासनजीवति ॥ ८ ॥ 


जिस मनुष्यका शरीर कांपने लगजाय और बेहोशी उत्पन्न होजाय तथा चलने 
और बोइनेकी गति बिगडजाय वह मनुष्य एक महीनेमें मृत्युको प्राप्त होतारे ॥८॥ 


2 1. ., 


शीद्रवस्थान-अ० ११. ` Cee 


रेतोमूत्रपुरीषाणियस्यमजन्तिचाम्भालि । 
समासारखजनद्वेष्टासृत्युवारिणिमजाति ॥ ९॥ 
_ जिस मनुष्यका वीर्य, मूत्र और मछ जलमें डूबजाताहे और अपने मिन्रोंकों भी 
देषभावसे देखने ळगताहे वह मनुष्य एक महीनेमे मृत्युको प्राप्त होजाताहे ॥ ९ हें 
हस्तपादेसुखञ्चोभोविशेषादयस्यशुष्यतः । टे 
शूयेतेवाविनादेहात्सचमासंनजीवति ॥ १० ॥ 
जिस [ मनुष्यके हाथ, पांव, सुख, यह विशेषकर सूखजायँ अथवा इनमें सूजन 
उत्पन्न होजाय परन्तु वह सूजन और देहमें न हो वह मनुष्य एक मईनिमै सृत्युको, 
प्राप्त होजाताहै ॥ १० ॥ 


ha 


ललाटेसधिबस्तोत्रानी ढायस्यप्रकाशते । 


MN 
राजीबालेन्दुकुटिछानसजीवितुमहति ॥ ११॥ 
जिस he और मूधो ( शिर ) तथा वस्तिमें बाळचंद्रमाके समान 
नीले रंगकी ओर टेढी रेखा उत्पन्न होजाय वह मनुष्य अवश्य मृत्युको प्राप्त 
होताहे ॥ ११॥, 
प्रवाळगुटिकाभासायस्यगात्रमसूरिकाः | 
उत्पााशुविनञ्यन्तिनाचिरात्सविनञ्यति ॥ १२ ॥ 
जिस मनुष्यके शरीरमे यूँगेके बर्णवाडी गोल मसूरिका ( शीतल, ) बहुतती. 
नैकळ आवे और वह जल्दी सूखें नही तो वह रोगी अवश्य मृत्युको मास्न 
' 'होताहे ॥ १२ ॥ 
ग्रीवावसदोबेलवाजिह्या-धयथुरेवच । 
बन्नास्यगलपाकश्चयस्थपकंतमादिशेत्‌ ॥ १३॥ , 
जिस मनुष्यकी गदैनमै अत्यंत पीडा होती हो तथा जीम सूजजाय, बघे निक 
आवे गळा पकजाय वह मनुष्य अवश्यही शरीरके अंतको आपत होताहे ॥ १२ ७. 
संभ्रमोऽतिप्रलापोऽतिभेदोऽस्थ्नामतिदारुणः । 
कालपाशपरीतस्यत्रयसेतख्वतेते:॥ १४॥ : 


~ 


जो रोगी काळरूपी फु/...से बेधनाताहै उसको भ्रम, प्रलाप, ओर हड्डियोंका: 


२ 


उना यह तीनोंही आहि, ८ रुणरूपसे प्रगट होजाते हैं ॥ १४॥' : ट 


८८६० 3 “ चरकसंहिता-भा० दी० || 


धूसथल्लुचयंत्कशानपरान्गुह्वात्यतांवच । 
नरःस्वस्थवदाहारसबछः काठचादतः ॥ १५॥ 

; जो मनुष्य बेहोशीको प्राप्त होकर अपने केर्शोको टखाउता है तथा अन्य मनु” 
ऽधासे लिपट जाताहे एवं रुग्णावस्थाम भी रोगरहित अनुष्योके समान बहुत्त भोजन 
करताहे वह क्षीण मनुष्य अवश्य झत्युकों आप्त होता हे ॥ १५ ॥ 

समीपेचक्षषोःकत्वासूगयेतांगुळीयकम| स्सयतेऽपिचकालान्धऊ- 


oR ah 


द्वाक्षाऽनिमिषक्षणः ॥ १६॥ झयनाइसनादङ्गात्काणाच्कुड्याद- 
थापवा | असन्सगयताकञ्चित्ससदह्यन्काळचादंतः ॥ १७॥ 
जो रोगी अपने हाथोंकी अंउुलियोको नेत्रोके समीप लेजाकर उनको बारबार 
देखे ओर विस्मितके समान उपरको नेत्र करके किसी बिचित्र अवस्थाको देखे 
त्रया पलक न झपके अथवा अपनी शय्याम वा अंगोॉमें अथवा किसी काष्ठ या 
दीवार आदिमें जैसे किसी खोषी हुई वस्तुको हूंढा करते हैं इस तरह बारबार टटोलें 
ओर बेहोश होजाय वह मनुष्य कालका प्रेरा हुआ जानना चाहिये ॥ १६ ॥१७॥ 
आह स्यहसनासुद्यन्प्रराढद्शनच्छदा । 
शीतपादकरोच्छासोयोनरोनसजीवाति ॥ १८ ॥ 


जो रोगी बिना ही कारण हसे, विना ही किसी कारणके वेहोश होजाय तथा 
अपने दांतोंकी ओर होठोंको जीमसे चाटे, जिसके हाथ और पांव .ठण्डे हों तथा 
जो द्धि श्वास ढेता हो वह मनुष्य अवश्य सत्युकों माप्त होताहे ॥ १८॥ ` 
आह्वयन्तससापरथरवजचजनसववा | 


महासाहावृतसना,पश्‍यन्नापनपरयात ॥ ९९ ॥ 


___ जो रोगी अपने समीप वेंठेहुए बांधवोंको मी अमुक कडा हैं अमुक कहां ई इस 
प्रकार बुछावे ओर मनक महामोहावृत होनेके कारण देखता हुआ भी नदेखे अथवा . 
अपने पास बैठे हुए बांधवोका भी न देखकर भेहामोहसे व्याकुल हो और वारंवार . 
बुलावे वह अवश्य मृत्युको प्राप्त होताहे ॥१९ ॥ 
“ अयांगमातयांगवाशर(रभातसाल्भमणकू | 
खादानांयगपद्द॒श मषजनावचारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


जिस रोगीके शरीरम पांचमोतिक पदार्थोको हीन देखे अथश अत्येव बढे दे 
उसको चिकित्सा न करे ॥ २० ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० ११. (८९१:) 


अतिप्रवृद्धारोगाणांमनसश्वबलक्षयात ।. 
.. वासमुत्सृज॑तिक्षिप्रंशरीरीदेहसंज्कम्‌ ॥ २१॥ 
रोगाक अत्यंत बढकर बलवान्‌ होनेसे, मन और वढके क्षीण हो जानेसे जींब' 
देहरूपी घरको छोडकर शीघ्र बाइर होजातांहे ॥ २१ ॥ 
वणस्वरावञ्चिबळवागिन्द्रियमनोबळम्‌। | 
हीयतेऽसुक्षयेनिद्रानित्याभवतिवानवा ॥ २२ ॥ 
जव मनुष्ये वर्ण, स्वर, अभि, बढ, वाणी,इन्द्रिय और मन इनका बढ क्षीणः 
होजातादे तव वह मनुष्य या तो अधिक सोता ही रहताहे अथवा जागताही रहता 
है तव इस मनुष्यके माण शीघ्र न्ट होजाते हैं ॥ २२ ॥ 
मिषग्भेषजपानान्नगुरुमित्रद्विषश्चये । 
वशगाःसर्वेषवेतेवोद्व्याःसमरवत्तिनः ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य-ेद्य, pe अन्न, पान, माता, पिता आदि गुरुजन, और मित्र: 
आदिकोंसे द्वेष करने लगते हें कालवश इए इस मकारके मनुष्य एक वर्षके भीतर 
मृत्युको प्राप्त होजाते हैं ॥ २३ ॥ 0. 
| एतेषुरोगःक्रमतेभेषजंप्रतिहन्यते । 
नेषामन्नानिभुञ्जीतनचोदकमपिस्पृशत्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार अताध्य रोगियोंको औषध नहीं देना चाहिये ओर न इनके अभ. 
झर जढका स्पर्श करना चाहिये॥ २४॥ वव 
पादाःसमेताश्चत्वारःसम्पन्नाःसाधकेशुणः । 
व्यथांगतायुषोद्रव्याद्विनानास्तिगुणोद्यः ॥ २५॥ 
यदि एकत्रित औषध, वैय, परिचारक, रोगी यह सब चिकित्साके चारों पाद्‌ 
साधकणुर्णासै सम्पन्न मी हों तो मी आयुराहित मनुष्यकी चिकित्सा करना दथा 
है । मैसे-औषधके विना शण नहीं रह सकता उसी प्रकार आयुके विना चिकित्सा 
भी निष्फल हे ॥ २५ ॥ 
परीक्यमायुसिषजानीरुजस्यातुरस्यच। 
, आय॒रवेदफळंङत्स्ममायुददेद्यनुवत्तत ॥ २६ ॥ | 
वैद्यको चाहिये कि रोगी तथा नीरोग मजुष्पके आयुकी परीक्षा करके हर 
चिकित्सा करे। क्योंकि सम्पूर्ण आयुवेंदका फळ आयु ही हे । वह आयु देइके 


९८६२.) चरकसाइता-माग्दी» । 


अधीन है इसलिये रोगीका देह तथा आयुकी परीक्षा कर चिकित्त्सामं प्रवृत्त होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
| तत्रश्‍लोकः । 
क्रियापथमतिक्रान्ताःकेवलंदेहमाप्लुताः । 
चिद्दकुर्वतियद्दोषास्तदरिष्टॉनेरुच्यते ॥ २७ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्दह्रियस्थाने$णुज्यांतीयामेद्रिये समाप्तम११ 
यके उपसंहारमें रोक हे-र्क वाता दोष क्रियामार्गसे अतिक्रान्त 
हाँ अर्थात्‌ चिकित्सा डा सिद्ध होनेवाले न रहकर केवल शरीरम प्राप्त हाकर जिन 
'हक्षणॉको करते हैं उनको अरिष्ट कहते हे । अर्थात्‌ अवश्य स्ृत्यु करनेवाले रक्षे 
शोंको आरिष्ट कहते है ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्दर्षिचरक० इन्द्रियस्थाने मा० टी ० अपुज्योतीयमिन्द्रियं नामैकादशोऽध्यायः। ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः । 
«77 2590-4० 
अथातो गासयचूण!ःयासान्द्रय . व्याख्यास्यामः हाते हस्माह 
। भगवानात्रयः 
अघ इम गोमयचूर्णीयर नामक इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते हे इस प्रकार भग 
"वान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे। 
यस्यगोमयचूणामचूर्णमूर्दनिजायते । 
सस्नहेश्रश्यतेचेवमासान्ततस्यजीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस रोगकि मस्तकमें गोबरके चूर्णके समान ( चूणसा ) उत्पन्न होजाय तथा 
बह चूर्ण चिकनाई युक्त होकर झडे तो उस रांगीका जीवन एक महीनेके भीतर नष्ट 
'हौजाताहे। १॥ । 
वका सेघषच्षिवयःपादाच्युतांसःपारधावात । 
पिङुत्यानसळाकऽस्मश्चिरवसातिमानवः॥ २॥ | 
निस रोगीको अपने दोनों पांव आपसमें घिसतेहुएसे भागते प्रतीत होते हों 


, ओर दोनों कन्धे या छार्ताके अंश ढोळे पडकरं गिरेहुएसे प्रतीत हों पह मनुष्म इस 
िकूतिसे मनृष्परोकर्मे अधिक नहीं रह सकता ॥ २ ॥ A 


~" 
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यस्यस्नातानुलिपतस्यपूर्वशष्यत्युरो भृशम्‌ | 
आद्रिपुसवंगात्रेषुसोञ्द्धेमासँनजीवाति॥ ३॥ ` 
जित मजुष्पके स्नान करनेपर अथवा चन्दनादि लेपन करनेपर सम्पूर्ण अंग 
गले रहते हर भा छाता झटपट सूखजाय वह मनुष्य पन्द्रह दिनके भीतरमे म्ृष्युको 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
त ७» ९९० र 
यमुदिश्यातरवैद्यः संवत्तेयतुमौषधम्‌ । 
यतमानोनशक्नो तिदुछंभंतस्यज्ञावितम्‌॥ ४ ॥ 
जस रोगीकी योग्य वैद्योसि अनेक अकार चिकित्सा कराई जानेपर भी औषः 
[बिर्य अपना कुछ ए न न करसके उस मनुष्यका जीवन दुळम ही जानना चाहिय४॥ 
~ ® सिद्धवि ~ ~ ~» 
विज्ञातंबहुशःसिद्धविधिवच्धावचारितस्‌ । 
नसिध्यत्योषधयस्यनारिततस्यचिकित्सितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिन औषधियाका अनेक रोगियोंपर अनेक प्रकारते अनुभव करचुके हैं ओर 
बह तत्काल फल दिखानेवाली हों उन ओषधियोंते योग्य वैद्य विधिपूषक भनेक 
अकारसे जितकी चिकित्सा करे उनसे भी उसको किञ्चित लाभ न पहुँचे तो उस 
रोगाकी चिकित्साही नहींःहै ॥ ५ ॥ 
आहारमुपयुञ्ञानोमिषजासूपकह्पितम्‌। 
यःफळंतस्यनाप्नोतिदुळमंतस्यजीवितस्‌ ॥ ६॥ 
जिस रोगीको पे्यकश्राके अनुसार विधिवत्‌ पथ्य आहार दिया जावे और उस 
पथ्यका कुछ भी फल न होकर विपरीत गुण उत्पन्न होवे उस रोगीका जीवन दुलभ 
जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
दूतपरीक्षा । 
दताघिकारेवक्ष्यामोलक्षणानिमुसू्षेतास्‌ । 
यानदृष्टामिषकप्राज्ञ'प्रत्याख्येयादसशयम्‌ ॥७॥. . , 
अव दूतपरीक्षा वर्णन करते हें । इस दूताधिकारमें मरनेवाळे रोगियोंके लक्ष- 
णोंको दूतको देखनेसेही जानकर रोगीको प्रत्याख्येय ( चिकित्सा न करनेथोग्य) 
कह सकतहि ॥७॥ छ ल्‌ 
मुक्तकेरोऽयवानय्नेरुदत्य्रयतऽथवा । 


मिंषगश्यागतंदष्टाइतंमरणमादिशेंत्‌ ॥ ८.॥.. 


(८६९) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


यादै दूत शिरके बालोंको छोडाये हुए, नंगाशिर, अथवा नंगा हाथसे अपने 
मुखपर पवन करता हुआ, अपवित्र अवस्थामें वैद्यकी बुलाने आवे तो उसको 
देखकर रोगी मरजावेगा ऐसा समझ लेवे ॥ ८ ॥ 
सुततेभिषाजे ये दूतारिछन्दत्यपिचभिन्दाते । 
आगच्छन्तिसिषकतेषांनभत्तारसनुत्रजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यादै वैधे सो रहा हो, अथवा कुछ काट रहा हो या कुछ छेदन कर रहा हो 


~ 


उस समय जो दूत वैद्यको बुढाने आवे तो उसके मालिककी चिकित्सा करने नहीं 
जाना चाहिये ॥ ९ ॥ क्क 
जुहत्यर्चितथापिण्डापितुश्योनिवपत्याषि। ` 
वैद्येदूतायआयान्तितेघन्तिप्रजिघांसवः ॥ १० ॥ 
जच वैद्य अभिमे हवन कररहादी अथवा पितराके अर्पण श्राद्ध _कररहाहो तों 
ऐसे समय यदि रोगीका दूत बुलाने आ तो जानलना चाहिय कि यह दूत 
` रोगीकें आर्णोका नाशक है ॥ १० ॥ 
कथयत्यघरास्तानिचन्तयत्यथवापुनः । 
वेथेदूतामनुष्याणामागच्छन्तिसुमूर्षतास्‌ ॥ ११ ॥ 


यादै वेद्य किसी प्रकारकी अशुभ वाते कररहा हो अथवा किसी प्रकारकी 
तताम मन्न हो तो उस समय जो किसी रोगीका दूत आ त्रो वह दूत रागीके 
खृत्युका पुवरूप जानना ॥ ११ ॥ 
(> 4०० 
सतदग्धावनष्टानिभजातिव्याहरत्यापि । 
अप्रशस्तानिचान्यानिवेद्येदुतामुमूषेताम्‌ ॥ १२ ॥ 
जव वैद्य किसी मरी अथवा जली या नष्ट हुईं वस्तुके विषयमै शोचता हों 
अथवा उसी विषयम कुछ कार्य करता हो या अन्य किसी निदित कमकी बातचीत , 
कररहा हो उस समय रोगीका दूत वेद्यकी बुलाने आवे तो वह रोगीके मृत्युका 
कारण होताहे ॥ १२॥ | 
CaS क हक ha है 
क्कारसामान्यगुणदेशकाले:थवामिषक 1 
` इत्मभ्यागतंदशनातुरंतमुंपाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अथवा रोगके समान गुणवाले देश, काढमे अथात्‌ जिस प्रकृतिका रोगी हों 
उस रोगको वढानेवालाही देश और काळ हो तो ऐसे समयर्मे यदि रोगीका दूत 
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वंद्यका बुलाने आवे तो वेद्यका उसे समय उसकी चिकित्सा करने छियि नई! 
नाना चाहिये ॥ १३ ॥ 

दीनभीतडुतत्रस्तांमालिनामसतींस्रियम्‌ । 
नोन्व्याकतांश्चपण्डांश्चदूतान्वि्यान्सुमू्षताम्‌॥ १४॥ 


यदि वैद्यको बुलाने रजस्वला अथवा व्यभिचारिणी, माठिन,दान, भयभीत खीं 
अथवा तीन खियें मिलकर या जल्दी २ भागीहुई ख्ियें बुलाने आवे अथवा बुला” 
नेके लिये तान दूत इकडे होजायं,या विकृत अंगवाला दूत हो अथवा नपुंसक दूत 
बुलाने आवि तो पेसे दूर्तोको देखकर रोगीकी मृत्यु जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अङ्गव्यस्ताचंचदूताराङ्गनव्याधततथा | 
संरक्ष्य वो्रकमाणनवेद्योगन्तुमहति ॥ १५॥ 
यदि बैद्यको वुलानेके लिये अंगहीन अथवा कोई सन्यास भादिका चिह्न धार- 
णकिये या रोगी अथवा किसी बिकट कर्मको करनेवाला रोगीका दूत आवे दो ऐसे 
दूतको देखकर वेद्यको दित्सा करनेके लिये जाना उचित नहीं ॥ १५ ॥ 


“ आतुरार्थमलुमाष्तंखरोधूमथवाहनम्‌। 
दूतदशभिषग्विद्यादातुरस्यपराभवम्‌ ॥ १६ ॥ 


haha ~ ~ NR 


यदि दूत वैद्यको डुछानेके लिये गथा, ट आदि निदित सवारियापर चढकर 
आवे तो ऐसे दूतको देखकर बेद्य रोगीके मरणको जान लेवे ॥ १६ ॥ 


पलाळबुषमांसास्थिकेशळोमनखदिजान्‌। माजनी ुसळंधूप- 

सुपाचद्भविच्युते ॥१७.॥ तुणकाऽतुषाङ्गारंस्पृ शन्तोलोष्टम- ` 

स्मच | तप्पूर्वेदर्शनेदूताव्याहरन्तिमुमुर्षताम्‌ ॥ १८ ॥ 

जव रोगकि दूत पेचको बुलाने आवे और वह आतेही पारले पर'ली,तुष,मांस, 
हड्डी, केश,लोम,नख, दांत, झाड, मूसळ, सूप ( छाज), जूता अथवा जूतेका 
टटाहुआ चमडा, घास, लकडी, किसी मकारके अन्नका छिढका या अंगार, 


मिट्टीका डळा अथवा पत्यरका स्पर्श करे या इनके ऊपर हाथ रक्खे तो एसे दूतको 
देखतेही रोगका मरण जान लेना चाहिये ॥ १७॥ १८ ॥ 


यास्मश्चद्तब्रवातवाक्यमातुरसश्रयम्‌ ¦ 


पद्याञ्चामतंसशुसतञ्चनाचुनजाङषकू ॥ १९॥ 
पष्‌ 


(८६६ ) चरकसंदिता-भा० टी० 


याद वैद्य दूतसे रोगेकि संबन्धमे बातचीत करतेहुए अशुभ शकुर्नोको देखे तो 
उस दतके साथमें नहीं जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 


- यथाव्यसनिनप्रेतप्रेतालङ्कारसेववा॥ भन्द? धंविनष्टवातङ्वादीचि . 
वर्चालिवा ॥ २० ॥ रसावाकटकस्तीत्रोगन्धावाकाणपासहान्‌ । 
स्पशोवाविपुलःक्रोयद्वान्यद्शुभंभवेत्‌ ॥ २१ ॥ तत्पूवसभिता 

यंवाक्यकाछेथवा पुनः । दृतानांव्याहतंश्रव्वाधोरोमरणसा- ` 


दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जव दत वैद्यके पास बुलानेके लिये आवे आर देयसे रोगाके सवधम कुछ वात 
चीत करना चाहे तो उसी समय वैद्यके समीप वात करनेसे प्रथंमहीं (क्सा व्यप्तन 
अथवा प्रेतकी बात चलपड अथवा कटेहुए,जलेहुए या किसी नष्ट हुएके विषयकी 
दात चलपडे । अथवा कडुए ओर ताव्ररस तथा सुर्देकी हुगेध या किसी दुष्ट और 
ऊर वस्तुका स्पडी हाजाय या अन्य किसी प्रकारका अशुभ हो अथवा कोई सपे 
विच्छ भादि क्रूर जानवर दिखाई दे जायें तो यह अशुभ शकुन दूतके आनके 
समय या दूतत बात चीत करनेसे प्रथम अथवा दूठते वोलत समय वा दूतक्की वात 
सुननेक अनन्तर हो जाय तो बुद्धिमान्‌ रो्गाके सरणको कथन करे अर्थात्‌ ऐसी 
` अबस्थामे रोगीको मरनवाला जानकर दूतके साथ न जावे ॥ २०.॥ २१ ॥ रशा। 


इावदतांधिकारोष्यसक्तःछुत्वोसुसूषदास । 
पथ्यातरकलानाअ्वक्ष्याय्योत्पातदेक पनः ॥ २४ ॥ 


NN NE 


इस प्रकार मरनवाल रागयाक षय सस्पूणरूपस दूताघकार वणन कराद्या 
गया हे।अब मरनवाले रोगीको देखनके लिये जातेइए मागम होनेवाढे तथा. रोगी 


“~ ~ 


के घरम हानेबाछ अशुभ उत्पात्राका वणन करतई ॥ २३ ॥ 
अश्चुभशकुन । 
अवक्षुंतमथोरङएंस्वलनपतनतथा। आकोशःसंघहारोवाघातिषे- 
यावगहणस्‌।२४ ॥ वस्रोष्णाषात्तरासङ्गछत्रापानद्य॒गाश्चयञ््‌। ` 
सन दशनश्चापिसतव्यसनिन्रतथा ॥२५॥ '. | 


जब वैद्य रोगीको देखनके लिये चढे ती रास्तेमें सामनेसे छींक होना अथवा 
अशुभ किझकारीका सुनना या पांवका स्खलन होना अथवा ठोकर खाकर गिर- 
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जाना या चिघाड घो गाढीका सुनना या चोट रूगना या चलते इए कोई रोके 
` अथवा आगेसे कोई ताडना करे या कोई मनुष्य आगेसे कपंडा, पगडी, चर, 
छतर, जूता, आदि सदशय्याका सामान लिये मिळे अथवा इनमंसे किसी एक 
वस्तुको भी लेकर मिले या रास्तेमें किसी मकारके व्यसनका दर्शन हो अथवा किसी 
| मरेहुए मनुष्यका रोदन आदि सुनाई पडे या ढाश दिखाई देवे तो रोगीको देखनेके 
लिये नहीं जाना चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥ न 
hn ७ ति Lan १. 
'चत्यव्वजपताकार्वाचूर्णानांपतनानिच । हतानिष्टञवादाश्वदशेनं 
सस्मपांहुसिः॥ २६ ॥ पथच्छेदोबिडालेनशुनासरऐेंणवापुनः! 
सृगद्विजानांक्रूराणांगिरोदीसांदिश्रति। २७ ॥ शयनासनयाना- 
नासुत्तानानांभदरीलम । इत्येतान्यप्रशस्तानिसवोण्याहुरेनी- 
(बिण: ॥ २८ ॥ 


अथवा वोद्धोका मन्दिर या देवस्थान ,देवदृक्ष या ध्वजा,पताका वा चूना रास्तेमें 
'शराइआ हो या गिरताइआ दिखाईदे किस्तीकी मारनेकी अथवा अन्य प्रकारका 
अनिष्ट आाज सुनाइदे वा रास्तेमें राख या धूळ उडती हो या विछी, कुत्ता अथवा 
सांप वेचके आगे रास्ता काटकर निकलजाबे या सग अथवा छ पक्षियोंका सूर्यके 
सन्मुख दूर शब्द करना अथवा शय्या, आसन, यान रास्तेमें उडटे पडे देखना 
इत्याद सव प्रकारके अशुभॉको दुष्धिमाव्‌ बैद्य रोगीको देखनेके लिये जाते समय 
अशुभ शकुन कहत्तेहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
एतानिपथिवैद्यितपश्यताठुरवत्सेनि । 
युण्वताचनगन्तव्यंतदागारविपाश्रेता ॥ २९ ॥ 
वैद्य मागेम इस प्रकारके अशुभ शइनोंको देखकर अथवा अशुभ शब्दों को 
-सुनकर रोगीके घरको न जावे ॥ २९५ ॥ 
च ८ ~ | 
इत्योत्पातिकमाख्यातंपथिवेद्यविंगहितम्‌ । 
७. ७ 
इमामपिचबुध्येतगहावस्थामुमूषताम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसप्रकार रोगीको देखने जातेहुए मागम होनेवाळे अशुभ ठप्पार्तोका वर्णन कर 
दियागया है । अब रोगीके घर पहुचनेपर जो मरनेवालेके उत्पात होतेई उनको भी 
-अवण करो ॥ २०॥ . 


(८६८) चरकसंहिता-भा० टी०-। 


प्रवेशपर्णकम्भाभिस्तद्दीनफलसर्पिषाम्‌ । वृषब्राह्मणरत्नानांदेव> ` 
' ० न्य न्या ~ ६७१ रि % “~ ~ ~ . । 
ता्नाविनिगीतिम्‌ ॥ ३१ ॥ अभ्निपूर्णानिपात्राणिभिन्ञानिविशिसा, 
निच । सिषट्मुमूषेतांवेश्मप्रविशज्नेवपश्यति ॥ ३२ ॥ 
जब वैद्य रोगीके घरमै प्रवेश करे उस समय रोगीके घरसे जलका भरा कलश 
आग्नि, मृत्तिका, फळ, बीज, घृत, बैल, आह्मण, रत्न और देवता आदिको बाहर 
निकलते देख तथा उसके घरके पात्रोंको अग्निस्ते भरेहुए, फूटेहुए, विना गलेके देखे 
तो समझे कि इस रोगीका मरण होनेवाला हे ॥ ३१ ॥ ३२॥ ` 
छिन्नमिन्नविदग्धानिभग्रानिसृदितानिच । 
दुधळानिचलेपन्तेमुमृषार्वेदिमिकाजनाः ॥ ३३ ॥ 
अथवा रोगीके घरके मडुण्य-छिन्न, भिन्न ( फूटे टूटे ), जलेइए; फटेहुए, मलिन 
ओर दुबळ वख आदि अशुभ द्रव्योको धारण किये बैठे हों एव अशुभ शब्दका 
करते हों तो रोगीका सत्यु समीप जानना ॥ ३३ ॥ 
झयनंदसनथानगमनभोजनंरुतम्‌। 
श्रूयतऽसङ्गलंयस्यनारितितस्याचिकिर्लितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
__ जिप्त रोगीकी शय्या बिछाते समय, वस्र पीहनाते समय अथवा वेठते, उठते, 
चलते, फिरते, भोजनछरते समय रोनेकी अथवा अशुभ आवाज आती हों 
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उस रोगीकी कोई चिकित्सा नहीं है ॥ ३४ ॥ 
शयनंवसनयानसन्यद्वापिपारिच्छदम । 
ब्रेतवद्यस्यकुवन्तिसुह्ृदःप्रेतवसः ॥ ३५॥ 

. निस रोगीके सुहृण सोना बेठना,उठना,वख पहिनाना,वा अन्य सब कर्म मरे 

हुएके समान करते हों उसको मराहि जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
अन्न्यापयरतेष्त्यथज्योतिश्रेवोपशास्याति ।. 
'निवातेसन्धनंयस्यतस्थनास्तिचिकित्सितस्‌ ॥ ३६ ॥ 


जिस रोगीके लिये पथ्य आदि बनति हुए किसी न किसी प्रकारका अशुभ उपः 
द्रव .होजाय जिससे पथ्य बननेमें कोई विश्न होजाय तथा विनाही पवनके रगे लकड! . 
आदि रहते हुए भी अभि बुझजाय अथवा तेल बत्ती रहतेहए भी बिनाही कारण: 
दीपक बुझजाय उस रोगीकी चिकित्सा नहीं है अर्थात्‌ वह मरजानेवाला है ॥३६॥ 


4 


इन्द्रियस्थान-अ०. १२, ` ( ८६९ ) 


आतुरस्यगुहेयस्यभिद्यन्तेवापतन्तिवा । 
वचक >. ७ ~ ! 
आतेमात्रममत्राणिदुळेभतस्यजीवितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब वैद्य रोगीके घरमे पचे तब यादि किसी बतेन आदिका फूटना अथवा 


मर्दी पत्थर बरसना आदि अत्यंत अमंगल उत्पात हों तो उस रोगीका वचना 
दुम जाने ॥ ३७॥ 


भवतिचात्र । | 
यद्भादशभिरध्यायैव्योसतःपरिकीसितम्‌ । झुमृषेतांमनुष्याणांऊ- 
CRN OTe 
क्षणंजीवितान्वळत्‌ ॥ ३८ ॥ तस्समासेनवक्ष्यामिपय्योयान्तरमा- 
~ र क 
भरितम्‌ । परय्यायवचनद्यर्थविज्ञानायोपपयते ॥ ३९ ॥ 
_ अंब यहां कहतेहे कि, मरणासन्न मनुष्योंके जीवनका अंत करनेवाळे जो लक्षण 
` ईन बारह अध्यायोमें विस्तारपूर्वक कथन करचुकेह उनको स्थानकी समा]पैमे पर्याय 
भेद्से स न वर्णन करतेह। क्योंकि पर्यायद्वारा दूधरीवार कहाजानेसे पढ्ने? 
वालोंकों अर्थीवज्ञानका सहज उपाय होजाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
इत्यथपुनरेवेयंविवक्षानोविधीयते । 
'तास्मन्निवाधिकरणेयत्यूवमभिदार्शितम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस्‌ विषयको इम पहिलेही इस इन्द्रियस्थानमें बर्णन करजुके हैं उद्ची बिषयको 
"फिर वर्णन करतेह ॥ ४० ॥ 
वसतांचरमेकाठेरारीरेबुशरीरिणाब्‌। अत्युग्राणांविनाशायदेहेभ्यः 
अविवत्सताम्‌ ॥ ४१ ॥ इष्टांस्तितिक्षतांपाणान्कान्तवासंजिहास- ` 
तास्‌ । तन्त्रयन्त्रेषुमिन्चषुतसोऽन्त्यंप्रविविक्षतास्‌ ॥ ४२॥ विना- 
शावेहरूपाणियान्यवरस्यान्तराणिच । सवान्तितानिवक्ष्यामियथो- 
देशयथागमस्‌ ॥ ४३॥ 
शरीरमें रहते इए शरीरियोंके अन्तकालके समय शरीरके नष्ट करनेके लिये जो 
अत्यंत उग्र विकृतियां उत्पन्न होती हैं ओर देइरूपी येचे छिन्नमिन्नता उत्पन्न 
होकर पार्णोको त्यागनेवाछे ओर शरीररूपी घरको छोडकर प्रस्थान करनेवाछे,अपने 
प्रेय शरीरको छोड देनेवाले, कालके मुखे पडनेवाछे, माणोंको त्यागनबांले,प्राणि- 
योके शरीरमें वा इन्द्रियोम अथवा अन्य शरीर संबधी तंत्रात शरीरके विनाशके 


(cso) चरर्कसंहिता-भा० टो? १ 


ढिये जो रूपांतर उत्पन्न होते हैं उन सबको शाख्ानुसार यथा उद्देश वर्णन करतेः 
हें॥४१॥४२॥ ४३ ॥ 
_ प्राणाश्ससुपतप्यन्तेविज्ञानमुपरुध्यतो. वमान्तवलभड्भानचेष्ठा 
` व्यपरमन्तिचः॥४२॥इन्द्रियाणिविनश्यन्तिखिलीभूतेवचेतना । 
ओत्सुक्यंभजतेसत्वंचेतोभीराविशत्यपे ॥ ४५॥स्मतिस्त्यजाते 
मेघाचहीश्रियोचापसपंतः । उपप्ठवन्तेपाप्मानआजस्तजश्चन- 
श्यति॥ ४६॥ | 
नेसे-प्राणोंको उपताप हो, ज्ञान नष्ट हो जाय, अंग वलहीन: होजायँ, संपूर्ण 
' चेष्टा जातीरहे, इन्द्रिय नष्ट होजाथे, चेतन्यता जाती रहे, मन व्याकुळ होजाय,चित्त' 
भयातुर होजाय, स्मृति जाती रहे तथा मेधा, कांति, लज्जा यह सव नष्ट होजायँ: 
- उषद्रवरूपी पापांका प्रवेश हो ज और तेज सव नष्ट होजायेँ यह सव यमलोक- 
जानेवाले मनुष्योंके लक्षण होते हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

o इ ~ Lan 
शीळंव्यावत्ततेःत्यर्थभति. श्वपारिसर्पते । विक्रियन्तेप्रतिच्छाया- | 
इछायाश्रविकृतिंगताः ॥ ४७ ॥शुक्रंप्रच्यवतेस्थानादुन्मागभज- ` 

' तेबनिलः। क्षयंमांसानिगच्छान्तिगच्छत्यसुगुपक्षयम्‌ ॥४८॥ उस: 
प्साणःप्रख्ययान्तिविश्छेषयान्तिसन्धयः।गन्धाविकृततांयानित ` 
भदेवणस्वरोतथा॥४९॥वेरस्यंभजतेकाय:कायरिळडविशुध्याति। 

मः्सञ्चायतेम्‌घ्रिदारुणाख्यश्चचणंकः ॥ ५० ॥ 
, ` स्वभाव अत्यंत-विगडजाय,भक्ति जातीरहे,छाया और प्रतिच्छायामें विकाग्युक्तः 
हु लक्षण-हानेलग. अथवा स्थानसं वाय 1गरताहां वायु अपने स्थानाका छाड लढ 
मार्गोसे गमन करने लगजाप, मांस क्षीण होजाय,रक्त नष्ट होजाय, शरीग्वी गरमी .. 
शान्त हाजाय संपुण साधय ढाला पडजाय.गधम विकृति हाजाय, वण आर स्वर 
' बिगडजायँ, शरीर विरस होजाय, संपूर्ण शरीरमें ठिद्रोकी उत्पत्ति होजाय ऊूथवा ` 
शरीरके छिद्र स्‌खजायँ, मस्तकसे घुआंसा निकले ओर मत्तकपर गोबरे चूर्णके 


. समान दारुण चूणसा उत्पन्न होजाय यह सव शरीर त्याग करनेवाले रोगियोंके. 
. रक्षण ह ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९॥५०॥ ` 


सततस्पन्द्नांदेशाःशरीरयऽमिळक्षिताः। तेस्तम्भानगताःसवेंन , 
विळान्तकथञ्चन५१ीगुणाःशरीरदेशानांशीतोष्णसुदु दारुणाय 


'इन्द्रियत्थान-भ०- १२. (८७१) 


~ © ha he ०७५ 

विपय्यासेनवत्तन्तेस्थानेष्वन्येषुतद्विधा: ॥ ५९॥ नखेषजायते 
क ha ha ६. है" 

पुष्पपङ्कदन्तेपुजायते। जटाःपश्ष्मपुजायन्तेसीमन्ताश्वापिमूर्ख- 

~ ° ® | क्य [ककन ' 
वि ॥५शामेषजाननसवृत्तिप्राप्नुवन्तितथारुचेम्‌ । यानिचा- 
च ७ Le 

प्युपपद्यन्तेतेषांवीय्यनासिध्यति॥५४॥ नानाप्रकतयःकूराविका- 
~ ४९ ही. 

राविविधोषधाः ॥ ५५ ॥ 


शरीरके कई भागोंमें फडकन उत्पन्न होजाय अथवा शरीरके कई स्थान 
सोयेहुएस सुन्न रहजायँ,हदयकी गति अथवा धमनीकी गति बंद दोजाय,या देह? 
सब अंगोंका स्तंभ होकर हिलने चलनेस बंद होजायँ,शरीरके सब अंगोकी शतशत: 
गरमी,नरमाई, कठोरपन यह सब विपरीते भावको प्राप्त होज.यँ, अपने २ स्थानों. 
युर्णोको छोड देवें । दूसरे अंगॉमें अन्य प्रकारके गुण उन्न होजापं, नखोंपर फुल. 
“डियंसी पडजायँ; दांतोंपर कीचसा जमजाय; पछकोंकी जरेसी बेधजायँ, शिरू. 
केशामें अपूर्व मौरियंसी पडजायं,जिन औषधियोंको लेमे जाय वह न मिळे अथवः 
अपना गुण न करें या उनके अनुरूप किया न होसके तथा जो आओवाधियांके द्वारा 
साध्य 'न हों ऐसे अनेक प्रकारके उपद्रव होजायँ । अथवा जिनमें अनेक प्रकारको 
अलभ्य औषधियॉकी आवश्यकता पडे इस प्रकारके भयंकर ओर बिरोधी विकार 
उत्पन्न होजायँ तो ऐसे छक्षणबाछे रोगी प्राय; अवश्यही कारके सुखमं षडनेवाळें 
होतेहे ॥ ५१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ६९ ॥ 
क्षिप्रेसमसिवत्तेन्तेप्रतिहृत्यबलोजसीशउदःस्पशोरसोरूपंगन्ध- 
श्रेष्टाविचिन्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ उत्पद्यन्ते5शआन्येवप्रतिकमप्रवृत्ति- 
ष । हर्‍्यन्तेदारुणाःस्वञ्तादोरात्म्यमृषजायते : ॥ ५७ ॥ प्रेष्याः 
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रतीपतांयान्तिप्रेताक्कतिर दीय्यंते।्रककतिहीयतेऽत्यर्थविक्कतिश्चा- , 
मिवद्धेते ॥ ५८ ॥ | | 
रोगीके शब्द,स्पर्श,रंत, रूप, गंध, भोर चेष्टा तथा अपकर्म यह सव अपनी २ 
शीघ्र गतिते प्रवृत्त होजायँ जिससे रोगीका वळ और ओज नष्ट होजाय । चिकित्सा 
करनेके छिये प्रवृत्त होनेके समय अनेक प्रकारंके अशुभ उपद्रव उत्पन्न होजायँ तथा 
खोटे दारुण स्वप्न दिखाई देंनेढगें। और रोगी सबसे विनाही कारण द्वेष करनेलगे 
दया प्रेष्य ( नोकर चाकर ) सब प्रातेकूळ होजायँ, रोगीकै सव लक्षण मरेएएके 
समान होजायेँ,शरीरके सव स्वभाव बिगडजायँ, पेकारिक स्वभाव उपपन्न ह।जायें। 
यह सब सृत्युके ग्रास होनेवाळे रोगियोंके लक्षण होतेहे ॥ ५६॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


_ ६ ८७२) चरकसंहिता-मा० टी०॥ 


कुत्स्तमोत्पातिकंघोरमरिष्टमुपलक्ष्यत्ते । 
इत्येतानिमनुष्याणांभवन्तिविनशिष्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तया संपूर्ण लक्षण घोर उत्पातकेसै होने लग जायें । यह संपूर्ण लक्षण विना- 
शका प्राप्त होनेवाले मनुष्यक्रे होतेहे ॥ ५९ ॥ 
लक्षणानियथोदेशंयान्युक्तनियथागमम्‌ । सरणायेहरूपाणिपश्य- 
तापीमिषाविदा ॥ ६० ॥ अपृष्टेननवक्तव्यमरणप्रत्युपस्थितम्‌। 
युष्टेनापिनवक्तव्यतत्रयत्रापघातकस्‌ ॥ ६१ ॥ आतुरस्यसवेहु;- 
खसथवान्यस्यकस्यचित्‌ । अघुवंमरणयस्यनैनसिच्छेच्चिकित्सि- 
तुम । यस्यपः्यद्विनाशाय लिङ्कानिकुशलोभिषक्‌ ॥ ६२॥ 
यह सम्पूर्णलक्षण झाख्राइकूल भौर अपने उद्देशयके अनुसार कथन करदियेगये 
है। इन मरणख्यापक रूपांको देखतेहुए भी विना पुछे वैद्यको किसीके पास नहीं 
कहना चाहिये । और पूछनेपर भी यह अवश्य मरजायगा इस प्रकार नहीं कहना 
चाहिय और खासकर जिस जगह रोगी और रोगीके घरवाले हों. उस स्थानम तो, 
कहनाही नहीं चाहिये क्योंकि ऐसा खोटा शब्द कहनेसे रोगको अत्यन्त दुःख 
होताहे और उसके धरवाढोंमें भी व्याकुलता उत्पन्न होजातीहे। जव वैद्य किसीको 
` अस्नेके टक्षणावाला देखे तो कहे कि इस समय हम इसकी चिकित्सा नहीं करसकते 
परन्तु यह ईभी न कहे कि यह मरजायगा क्योंकि यादि देवयोगत वह वचजाय तो 
बैद्यको बडीभारी हानि पहुंचती हे इसलिये कुशलबैध अपने सुखसे रोगीके पास य 
रोगियोषे सबन्धियो$ पास उसके मरणकी तात न कहे ॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ 
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साध्यरागाक लक्षण । 
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लिङ्गेज्यासरणाख्यश्योविपरीतानिपश्यता । लिद्ठान्यारोग्यमाग- 


जित र्‌ ~ [कप 
` न्तुवक्तव्यंभिषजाधरुवम्‌ ॥.६३ ॥ दुतेरौत्पातिकेशावेःपथ्यातुरकु- 
च्य ~ 
खाश्रथः । आहुराचारश्ीठेष्टद्वव्यसस्पत्तिरक्षणेः ॥ ६४ ॥ 

निस रोगीके कोई लक्षण उपरोक्त रक्षणेमिसे न हों अर्थात्‌ ऊपर कहेहुए सब 
अभ रेक्षणसि विपरीत शुभ लक्षण दिखाई देते हों तथा अन्य किसी प्रकारके 
न न हते हा एवं दूतसम्बन्थी वा मार्गसम्बन्धी, कुलसम्बन्धी, पथ्यसम्बन्धी 
| CO मारके अशुभ हक्षण,न हों तथा रोगीके आचार, स्वभाव, इन्द्रयादि द्रष्ट 
हा क सम्पत्ति इन सबके शुभ लक्षण हों तो वह रोगी अवश्य 
कग हाजाताहे ऐसा बेद्यको कहना चाहिये॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


इन्द्रियस्यान-अ० १२. (८७३) 


स्वाचारहष्टमव्यङ्गयरा स्यशकळ्वाससम्‌असण्डमजटदतजात- 

वद्याक्रयाससम्‌ ॥ ६११॥ अनुष्रखरयानस्थमसन्ध्यास्वग्रहषुच | 

अदारुणेषुनक्षत्रेषवनुमेषुश्रुवेषुच ॥ ६६ ॥ विनाचतुर्थीनवरसीवि- 
नारक्ताञ्चतुदशाध। मध्याहश्चाङरात्रच्चम्‌कस्पराहदशनस्‌ ॥६७॥ 
यादे दूत शुद्ध आचारवाला,प्रसन्न, सरवोगसस्पन्न, यशस्वी, इबेत ब्राको थार- 
'णाकेय, न शिर मुंडा ओर न जटोवाढा, अपनी जातिके अनुकूल वेष आरे फ्रिया- 
बाला हो तथा गधे,ऊँट आदि सवारिया पर न चढा हो,संध्याके समय अथवा क्रर- 
समयम न आया हो, खोटे नक्षत्रमें, उग्रनक्षत्रोमे छुवसंज्ञक नक्षत्रांम ( ज्येष्ठा, मूळ 
आदि उमनक्षत्र एवं उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा आदि नक्षत्रोके उद्यमं) न आया 
हो तथा चतुथ नवमी, चतुदेशी इन रिक्ता तिथियोंमें मध्याहके समय अथवा 
आधीरात्रिम जब भूकम्प होरहा हो उस सयय तथा ग्रहणकालस न आया हो तो वह 

दुत शुभ जानना ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ 


विनादेशमशस्तञ्चरास्तोत्पातिकळक्षणम्‌ । 
OO 


दतप्रशस्तमव्यआनादशदागतामषकू्‌ ॥ ६८॥ 


तथा वेसमय, नि,न्दतस्थानमें ओर निन्दित वस्तुओंको बिनाछुए, उत्पातके 
छक्षणोंके बिना शुभ समयमे छुभदेशमे शुद्ध चित्तवाछा दूत यदि वैद्यको छुलाने 
आवि तो उत्तम जानना चाहिये ॥ ६८॥ 


दृष्यक्षतद्विजातीनांवृषभाणांनुपस्यच । रत्नानां एणेङुम्भा्नांलि 
तस्यतुरगस्यच ॥ ६९ ॥ सुरध्वजपताकानांफलानांयाचकस्यच । 
कन्यानांवद्सानानांवदस्येकपशोस्तथा॥ ७० ॥ पृथेव्याउद्ध- 
तायाश्चवहेःप्रज्वालितस्यच । मोदकानांसुमनसांशुकळानांचन्दन- 
_ स्यच ॥७शासनोजस्याज्ञपानस्यपूर्णस्यशकटस्यच । नृभिवेन्वाः 
` ` सवत्सायावडवायाःख्ियास्तथा ॥ ७२॥ | 

[गाक घरका जातसमय वैद्यको दहा, अक्षत, आझण, बल, राजा, रत्न अछ" 
भरे घर, सफेद घोडा, आगे मिळे अथवा इन्द्रधनुष, ध्वजा, पताका, हल,याचक, 


चढनेवाळी कन्या, वंधाइआ पशु, खुदी हुई भूमि,प्रज्वालित अमि, मोदक, सफेद्फूछ, 
- सफेद चंदन, मनोज्ञ अन्नपान आर मडुष्यांसे भराइआ शकट ( छकडा ) वछडे- 


(७४) चरकसंहिता-मा० टी० । | 
वाढी गोओंको आगे किये .मनुष्य,बञ्चेवाळी थोडी,रडकेको गोदमें लिये खी इन 
' सबका आगे मिलना रोगीकी भारोग्यताके लिये शुभ होताहै६९॥७०॥७१॥।७२॥, 
जीवज्ञावकसिद्धार्थसारसप्रियवादनाम्‌ । हंसानांशतपत्राणांचा- - 
षाणांशिखिनाँतथा ॥ ७३ ॥ मत्स्याजद्विजशंखानांप्रियडःगु- 
नांघृतस्यच । रोचिष्कादरीसिद्वानांरोचनायाश्चदरानम्‌॥७४॥ 


तथा जबिन्ताशाक, जीवक, सफेद सरसों अथवा सारस पक्षी, चकोर,चातक.. 
हँस, शतपत्र ( खुटकबडहिया ) पक्षो,या गुछावके फूल अथवा शतपत्री ( कमल ); 
.. नीलकण्ठ, मोर,मछली,वकरी, सेतवस्रोंको धारणकिये ्राझ्मण,शंख, प्रियणु, घृत, 
नमक, दपण, सिद्ध, गोरोचन इनका दर्शन होना रोगीको आरोग्य करनेवाला शुभ. 
रक्षण जानना ॥ ७३ ॥ ७४॥ , 
गन्धःसुरभिवणेश्वसुशुक्मधुरोरसः । सृगपक्षिमतुष्याणांप्रशस्ता- 
अगिरःशुभाः ॥७५॥ छंत्रध्वजपताकानामुस्क्षपणसमिप्छुतिः । 
सेरी मृदङ्गशंखानांशब्दाः पुण्याहानिस्वनाः ॥७६॥ वेदाध्ययनश- 
व्दाश्चसुखोवायुःप्रदाक्षेणः । पथिवेइमप्रवेशतुविद्यादारोग्यलक्ष- 
णसू॥ ७७॥ 
सुगंधित पदाथ, सुन्दर वर्णवाले श्वेत पदार्थ, मीठे रस, मृग, पक्षी और मनुः 
` ष्योकी शुभवाणी, छत्र, ध्वजा और पताकाका ऊपरको उठाना, भरी और मृदँग 
आदिका शब्द, शंखध्वनि, पुण्याहवाचन आदिका मधुरस्वर, वेदाध्ययनका शब्द, 
सुन्दर सुखदायी दृहिनी ओरका पवन यह सव शकुन वैबको रोगीके घरको जाते- 
इए या रोगीके घरमे प्रवेश करते हुए होना रोगीकी आरोग्यताका लक्षण जानना: 
चाहय ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
सङ्घखाचारसम्पन्नःसातुरोवोरिमकोजनः। श्रदघानोच्नुकूलश्चप्रभू- 
तद्रव्यसग्रहः ॥ ७८ ॥ धनेश्वय्यत्तुखावातिरिष्टलाभःसखेनच । 
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व्याणातज्रयाग्यानायाजनासाड्रसवच ॥ ७९ ॥ 
Fe घरमे सपूर्ण मनुष्य मंगढाचारसे संपन्न हों और सब भद्धावान्‌ हों 
घुङूरु' हों तथा चिकित्साके उपयोगी : सब द्रव्य विधिवत्‌ संग्रह किये हो. 


डन्द्रयस्थान-अ० १२ (८७५ )' 


. "और रोगी भीं शुभगुणसपत्न हो एवं धन, ऐश्वयै, सुख इनसे संपन्ने हो और निसः 
वस्तुकी उस जगह इच्छा की जाय वह सुखपूर्षक झट प्राप्त होसकती हो ऐसे स्थानर्मे 
वय याग्य आषधियांके द्वारा चिकित्सा करे तो शीघ्र सिद्धिको प्राप्त होता 
हे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
गृहप्रासादशलानांनागानांवषभस्यच । हयानांपरुषाणाञ्चस्वप्ने 
समधिरोहणम्‌ ॥८०॥ सोमाकोभ्रिद्विजातीनांगर्वानणांयशाख्व- 
नामू । अणवानोघतरणवाद्धःसस्वाधनिःसृतिः ॥ ८१ ॥ 


जो रोगी स्वममें घर, महर, पर्वत,हाथी, वेळ, अथवा घोडेके ऊपर चढे तथा . 
चद्रमा, सूर्य, अग्नि, त्राण ओर गोको देखे एव यगुस्वी पुरुषासे मिलाप करे 
समुद्रको तेरकर पार हो किसी वडे भारी संकटमसे छुटे तो अवश्य आरोग्यताकों' 

- प्राप्त होताहे ॥ 2० ॥ ८१॥ 


स्वप्नेदेवेःसपितृभिःप्रसन्नेश्चाभिभाषणम्‌। दर्शनश्युक्कवस्राणांडुद“- 
~ 0 ~ ~ 
स्यविमलस्वच ॥ ८२॥ मांसमत्स्यविषामेध्यच्छत्रादशंपारमहः | 
स्वप्नेसुमनसा श्चेवशुछ्ञानांदरशनंशुभस्‌ ॥ ८३ ॥ 
एवं स्वम देवता ओर पितरगणोको प्रसन्न देखना ओर प्रसन्नतापूर्वक माषण 
सुनना, सफेद बल्नोंका देखना, निर्मळ तालावका देखना, मांस, मछली, विष और 
अपवित्र वस्तुओको, तथा छत्री और दपणको ग्रहण करना, सफेद फूलको. 
देखना यह स्वम रोगीके लिये शुभकारक होतेहे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
अइवगोरथयानञ्चयानपर्वोत्तरेणच । 
रोदनपतितोत्याना्रिषताञ्चावमदनम्‌ ॥ ८४॥ 


इसी प्रकार घोडा, गो, और रथमें चढना तथा उनपर चढकंर पूर्व या उत्तरकौं: 
दिशार्मे जाना, रोना ओर झड्॒को जीतना यह सव स्वम शुभकांरक होतेहे ॥८४॥ 


रागमुक्तळक्षण । 
सत््वळक्षणसंयोगार्भाक्तवे्याद्िजातिषु । 
साध्यरवनचनिपेदस्तदारोग्यस्यळक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 


(2७६9) चरकसैहिता-मा० टी०। . 


अब रोग मुक्तके लक्षणीको कहत है । मन प्रसन्न होना, शरीरम चतन्यता 
- गतीत होना, वैध और ब्राह्मणाम भक्ति होना, रोगमे साध्यता उत्पन्न होकर शर" 
रमे किसी प्रकारकी पीडा या ग्लानि न होना यह आरोग्यताके लक्षण ह । अथा 
जब मनुष्य शंगसे छूटकर आरोग्य होजातोंह तव उसके यह लक्षण होतेहे ॥८५॥ 


आराग्याइळमायुश्चसुखश्चलभतमहत्‌ । 
इष्टाश्चाप्यपरान्मावान्परुषःशुभळक्षणः ॥ ८६ ॥ 


he २०७०, 


आरोग्य होनेसे मनुष्य वळ आयु तथा महान्‌ सुखके लाभको प्राप्त होतह ( 
जथा अन्य भी उत्तम २ भाषाको वह शुमलक्षण पुरुष प्राप्त होताहें ॥ ८६ ॥ 


तत्रश्ठोकः 
उक्तंगोमयचर्णयेमरणारोग्यलक्षणमू । 
दतस्वप्नातरोरपातयाकिसिदिव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यहां अध्यायक उपसहारम एक छाक हे के, इस गोमयचूर्णीय नास, 
अध्यायम रागाक मरनक आर आराग्यताक दक्षणाका कथन [कयागयाह दया 


दुत आर स्वप्न ओर उत्पात तथा पेयकी सिद्विके आश्रित लक्षणोका कथ 
कियागयाहे ॥ ८७॥ 


भवतिचाज । 
इतीदश्ुक्तप्रकृतयथातथातदन्ववेक्ष्यंस ततेसिषभ्विदा । 
तथाहिलसिद्धि्चयशश्चशाइवतंसासिद्कर्भालभतेषनानिच ॥८८॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
थहा यह छाक ह क,इस इान्द्रयस्थानम जा संपूण तत्व ।जसप्रकार मडुष्पका 
प्रक्कातत आर [वकातक पिषयस वणन कियागयाह । वेयलो गोंको यह सब जस दे 


श्षकार वणन 1कयागया ह उसका जानकर इन सपूर्ण लक्षणाका देखना चाएय। 


इस मकार करतस वेथका सिद्धि ओर स्वच्छ यश तथा धनको प्राप्ति होताहे आर 
बह सद्धकमा हाजाताह ॥ ८८ ॥ 


३९ श्रीमददर्षिचर्कम्रणीतायुर्ेदसीहतायाभिन्द्र्यम्थाने टकसालनिवासिपं०रामप्रसादवैद्यो- 
पाध्यायाबेराचतप्रसादन्याख्यभाषार्टाकायां गासय चूणीयमिन्द्रिये नाम 
ठाद्शाऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


जाहिरात । 
क्रय्य पुस्तके-( वैयक-यरन्थाः )। 
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- नाम, को. ए, भा, 
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